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- प्रकाषाकीय 


प्रत्येक क्षेत्र भत्येक क्षन्त कौ वाणी । 

सम्पूणं विश्व मे धरधर है पटानी ॥ 
विषयप्रवेश ` 

भूमण्डल). पर देश-काल-पाव के प्रभाव से मानव जाति, विभिन्न 

लिपिय ओर भाषाएं अपनातती रहीहै)। उन सभी भाषाओं मे अनेक 
दिव्य वाणियां अवत्तरित है, जो विष्वबन्धुत्व ओर परमात्मपरायणता का 
पथ-प्रदशनं करती है; किन्तु उन लिपियों ओौर भाषाओं से अपरिचित होन 
के कारण हम इष तथ्य को नहीं देख पाते । अपनी निजी लिपि भीर 
अपनी भाषा मे ही सारा ज्ञान मौर सारी यथाथेता समाविष्ट मानकर, दूसरे 
भाषा-भाषियो को उस ज्ञान से रहित समक्षे हुए हम अहम्‌ ओर भेद-विभेद 
के भ्रमजाल भें भ्रमित रहते है । भूमण्डल कौ बात तो दुर, हमारे अपने - 
देश. “भारतः म ही अनेक भाषाएं ओर लिपियां प्रचलित है। एकं ब्राह्मी 
लिपि के मूल से -उत्पन्न.होने के वावजूद, उन सबसे परिचित न होने के 
कारण, हम अपने को परस्पर विघटित संमक्षने लगते है! सारी लिपि्यां 
, मौर भाषाएं सीखना-समञ्चना सम्भव भी नही है । 


सुतरां, यथासाध्य विश्व, ओर अनिवायेतः स्वराष्ट्‌ की - सभी भाषां 
के दिव्य वाङ्मय को राष्ट्भाषा हिन्दी गौर सम्पकंज्लिपि नागरी में .सानुवाद 
लिप्यन्तरित करके, क्षेत्रीय स्तर से बढाकर उसको सारे राष्ट्र मे सुलभ 
कराना, समस्त सदाचार-साहित्य-निधि को सारे देण की सम्पत्ति बनाना;- 
समस्त-राष्ट्‌ एवं हौ सक तो प्राणिमात् मे एकात्मभाव उत्पन्न करना, यद्‌ 
सक्त्य भगवान कौ प्रणा से सन्‌ १९४७ ई० मे मैने पनाया, ओौर इसी 
उवृदेष्य से १९६९ ई० मे भुवन वाणी टुस्ट कौ स्थापना कौ 1 प्रस्तुत 
श्री भुरूग्रन् साहिन' का हिन्दी अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरण भी - 
इस्‌ 'भाषाई सेतुबन्ध" की पुष्कल श्युखला की एक कड़ी है । 
प्रस्तुत उपलब्धि 

लोकप्रस्यात धरमेग्रन्थ शी गुरूग्रन्थ साहिब के हिन्दी अनुवाद सहि 
नागरी लिप्यन्तरण के चार सेचियों व प्रकाशन की वो 
अन्तत, प्रथम सची १९७८ ई० मे प्रकाशित हुई थी । ` इस अद्भत ग्रन्थ 
कै हिन्दी मे .अवतरित होते ही पाठकों के हष का वारापार न ' रहा । 
जमली सेचियों के शीघ्र काशन के तक्राले आते रहे । 
भी डाँ° सहगल के अदम्य उत्साह के फलस्वरूम गत वषं दूसरी सची 
ओर स्तुत वषं १९०८१ ६० में ही यह तीसरी सची आन पाठको के सम्मुख 
भस्तुत है । चौथो सेची का मुद्रण आरम्भःहो चूकाहै \ माणा है शीघ्र 


विद्वान अनुवादक 
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ही इस प्रकार यह पुनीत प्रथ श्री गुरुगरन्थ साहिब" नायरी कलेवर भँ सम्पूणं 
होकर हिन्दी-जगत्‌ को उपलब्ध हो जायगा । हि ४ 

भूवन वाणी टुस्ट कै देवनागरी भक्षयवट की देशी-विदेशी प्रकाण्ड- 
शाखागो मे, सस्कृत, “अरबी, फारसी, उदू, हिन्दी, कष्मीरी, गुख्युखी, 
राजस्थानी, सिन्धी, गुजरत्ी, मराठी, कोकणी, मलयाठ्म, तमि, कच्चड, 
तेलुगु, ओड़भा, बगला, असमिया, नेपाली, अग्रेजी, इत्रानी, अरामी, यूनानी 
आदि के वाङ्मय के अनेक अनुपम ग्रन्थ-प्रसून गौर किसलय खिल चुके है, 
अथवा चिल -रहे है । इस नागरी यक्षयवट की गुरुमूखी शाखा मेँ प्रस्तुत 
ग्रन्थ तीसरा पल्लव-गच्छहै। विष्व की दिव्य वाणियों के, नागरी कलेवर 
मे उपलग्ध होते पर, विश्ववन्धुत्व की भावना को प्रेरणां मिलेगी । 
प्राणिमात्र मे परस्पर सदभावना का उदय होगा । परमात्मदशंन अथवा 
भिलन का यह्‌ सर्वोपिरि साधन सिद्ध होगा । 


आदि प्रत्य 

` आदिश्री गरप्रन्थ साहिवकी लिपि गुरमुख है। पृष्ठ ९ पर प्रस्तुत 
गुरमृखी-देवनागरी वणंमाला चार्टंसे स्पष्टदहै कि गुरमुखी अक्षर प्रायः 
नागरी लिपिं के अनुरूप है ओर सामान्य घ्यानं रखने पर गूरमूखी भौर 
हिन्दी-भाषी परस्पर दोनो लिपियोंका सरलतासे पाठ कर सकते है। 
ग्रन्थ की अधिकांश गुरुवाणियां पजाव प्रदेश मे अवतरित है भौर इस कारण 
जन-साधारण उनकी भाषा कों पंजाबी के सदृश अनुमान करता है, जवकि 
वातटेसीनहीदहै। श्री गुरुग्रन्थ कौ भाषा आघुनिक परजावी की अपक्षा 
हिन्दी भाषा के अधिक समीपरहै भर हिन्दी-भाषी को पजाबी-माषी की 
अपेक्षा उनका आश्य अधिक बोधगम्य है । 

दुसरी भ्रान्ति है कि सामान्यजन समक्षते हँ कि श्वी गृखुगरन्थ साहिवि 

सिक्व-पंथ-मात्र का रमंग्रन्थ ह, उसमे सिक्व अनुयायियो कै लिए ही विधि- 
निषेध वर्णित होगे; जबकि तथ्य यह्‌ नही है । अलवत्ता यह सहीदहै कि 
संकट भौर त्रास के युग मे एक सत्तस्त मानव-समूह इन वाणियो के बल पर 
संगरित हुआ भौर उसके अपूव उत्सगं एव वलिदान द्वारा संत्रस्त समान भौर 
देशने परित्राण प्राप्त किया। परन्तुश्नी गुरूग्रन्थ साहिव की दिव्य्‌ 
गुरुवाणियों मे किसी व्े-विशेष, पक्ष-विपक्ष, मित्र-शव्ु की क्षलक मात्र नही 
मिलती । सामाजिक एवं धार्मिक आडम्बरो से बन्धनमुक्त करते हुए, 
शाएवत सदाचार भौर सद्‌विचार के हारा गुरु-चिन्तन, भात्म-परमात्म-चिन्तन 
ओर मिलन की मोर माननं मात्र को उन्मुख कियागयादहै। कही यह 
गन्ध भी नही मिलती किं कौन उत्पीडित है, कौन उत्यीडक । मनिवीय 
ुर्बलतामो मौर दर्वासिनाभो को ही शतु मानकर साक्षात्‌ ईश्वरस्वरूप गरं 
की कृपा से उनसे स्वतः वाणः, ओौर अन्ततः अवायमन से मुक्तिपरानेका 
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नाद सारे ग्रन्थमें ओतप्रोत है 1 यह्‌ तो भान भी नही होता कि यह्‌ 
केसी विशिष्ट सम्प्रदाय का ग्रन्थ है! यह्‌ श्री गुहग्रन्य साहिव क 
अलौकिकता है 1 

मे प्राप्तं एसे सावभौम दिव्य ग्रन्थ के अनुवादं पंजादी, अंग्रेजी 
आदि भाषानों मे भले ही हृष है" किन्तु जाम्‌ जनता को वोध्गम्य हिन्दी 
टीका कदाचित्‌ उपलब्ध नही दहै! ग्रन्थं साहिव के आंशिक हिन्दी भाष्यं 
तो देवने को मिले; श्री परमानन्द उदासी दाया श्री जयुजी की विशद 
व्याख्या, एवं कई अन्य टीकाएंभी। किन्तु एक तो बे टीकाएँ समग्र 
ग्रन्थ की नही है, आंशिक है; दूसरेवे व्याख्याएं विस्तर मे ह ओर विद्वानों 
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के लिए ही उपयुक्त ह1 उनके ही पल्ले वे पड़ सकत है, जनखाधारण 


क़ सहन पैठ उनमें संभव नही । इत विचार से प्रेरित होकर, श्री गुख्परन्य 
साहिव का हिन्दी . अनुवाद सहित नागरी लिप्यन्तरणः सामान्य जनता के 
लिए आवष्यक प्रतीत हमा । 
हिन्दी अनुबाद 
वाणी ओौर भाव, दोनो का सरी निर्वाह करते हुए अनुवाद का कायं 
सरल नही था। हिन्दी ओौर गुर्मुखी, दोनों न्नाषायों में पर्याप्त गति, 
भावग्राह्यता ओर दकेन के प्रति सहज निष्ठा, इन सवकी चरूरत धी । 
इसी खोज के दौरान ड० मनमोहन सहगल, हिन्दी विभागाध्यकल, पंजादी 
विश्वविद्यालय, पट्याला से साक्षात्‌ हना । ट्ट के पुनीत ओौर मुख्तर 
कायं पर प्रसन्न होकर वड़े निस्पृहं भाव से इस गहन कायंको 
सम्हाला । उन्दी के योगदान से, आदि ग्रन्थ की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 
सेचौ पाठको के समन् प्रस्तुत हौ सक हं । चौवी (अंतिम) सची, का 
अनुवाद चल रहा है1 राष्टुभाषा मे यह्‌ एक वड अभाव की पूति हो 
है। हिन्दी-भाषी जनता गुखवाणी का अमृतपान कर डं० सहगल की 
सदैव कृतज्ञ रहेगी । टृस्ट की विद्वृपरिषद्‌ के कृष्मीरी भाषा-सलाहकार 
सदस्य ड० शिबनङ्ृष्ण रेणा के. भी हम बाभायी है; उन्दोनि ही 
डं० सहगल से शु परिचय का संयोग उपस्थित किया था 1 
लाशरी लिप्यन्तरणं 
गुरमुखी पाठ को यथावत्‌ सुद इय मे नागरी लिपि मे प्रस्तुत करने 
के लिए प्रकाशित अव तक के नागरी लिपष्यन्तरणो मौर श्री किरोमणि 
गुणा सा प्रवन्धकं कमेटी, अमृतसर दवारा प्रकाशित नागरी संस्करण को हमने 
जारस्भ मे आधार बनाया 1 किन्तु श्री शिरोमणि मुरद्वारा प्रवन्धक कमेटी 
अमृतसर द्वया प्रकाशित श्री ग्न्य सादिव क गुरमुखी संस्करण से {लान 
करते प्र विदित हा कि ागरी लिप्यन्तरणकार ने गुरमुखी पाठ को नामरी 
लिपि म खूपात्तरित करते समय, शब्दों को हिन्दी ओर संस्कृत के समीप 
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पहुंचाने का यत्न क्रिया है; जवकरि उचित था - युर्मु्ी- पाठ को. केवलं 
नागरी अक्रो मेँ यथावत्‌ चिद देना 1 ८ 


सभी भारतीय भाषायों में सं्छरत्त के तत्सम ओौर तदु्नव शर्न्दो का 
जमित भण्डार है। चसृतरां, युर्मुदी मे गौर श्वी गुख्यन्व साहि की 
(गुरमुखी) भाषामें भौ संस्कृत से उदुभरुत अनेक तद्भव ग्द का 
सर्वाधिक प्रयोग हना है ! जातव्यहैक्रि मूल पोवीके लेदक्ी ला॑- 
पविता को चिरस्थायी रखने के लिए, लादि पोथी मे यदि कोई शव्द 
प्रमादवश मन्ुद्ध लिख गया दहै, तो आज भी, लाखों प्रियां छप जाने पर 
सी, उन अुदधियो को संशोधित ख्य मे लिखना जमान्य समज्ञा गया 1 
उदाहरण के लिए यदि जादि ले मे “बुोदही", श्यविद, श्यपाल जादि. 
लिख गये रहै, तो उनको अं होने के चात्ते पुज्व गौर श्चाश्वतं मानकर 
जँसेका तंसादही लिखाजा रहा ह; उनको, अगले छापोनमे, क्रमशः 
"मोही", गोविद" "गोपालः नही संशोधित क्रिया गया 1 


जहाँ एेसी सावधानी की परिपाटी है, वहां जो अन्द गुरमुखी पाठमे 
श्री गुङगरन्य साहिब की भाषा के मनु्प दध लिे गये है, उनके हिन्दीकरण, 
अथवा खंस्छतीकरण, जयवा तद्व से तत्सम वनाने का प्ररन हौ कहां उल्ता 
है ? उद्याहरण के लिए नागरी लिप्यन्तरण मेँ (१) अचित को बमृत्त क्रिया 
गवा है 1 राग-लय~वद्ध गुरवाणियो मे इन दोनो प्रयोगो मे एकत मान्ता का 
अन्तर पड़ जाता है! “अचरित में चार मानाबो के स्थान पर "जसू मेँ केवल 
तीन मात्राएं रहकर छन्द-दोष उत्पन्न करती है 1 (२) उसी प्रकार व्रिखा' 
को शतृखा' लिखा गया है । गुरमूखी लिपि मे च्छ अक्षर का प्रयो ही नहीं 
है1 फिर यदि तत्सम ल्पी देनाथा, तो "तृषाः चादिए, न कि शुदा" 1 
इसी प्रकार “लिसटि" "द्रिसटि' आदि को 'सु्तटि ष्ुचचटि' लादि लिडा यया 
8, जबकि उनके तत्सम ल्प श्चुष्टि' मौर दृष्टि हं1 इस प्रकार जन्य 
नागरी लिप्यन्तरणों मे जनेक श्य मूलयारुसे विजतदहौगये है; च अव 
वे गुरमुखी रहे, न हिन्दी जथवा संस्कत रहे ! 

इस समस्या को सामने देढकर, हमने एक-एक अक्षर गुरमुखी पाठ 
से मिलाकर उसी प्रकार ुरमुधी शैली पर लिखा है जिच भरक्रार वै मान्य 
बौर पूज्य है1 जहाँ लधु या वृहद्‌, किसी नी जाकार में मुद्रण होने पर 
श्रन्थ साहिव' मे सदैव १४३० ही पृष्ठ रखने की मवद निरधाच्ति है, न कम 
न उवादा, गौर जहाँ योकिदः के स्थान पर “गोविद' नागरी लिप्यन्तरण मे 
नही बदला गवा है, वहाँ चुरयुखी के अन्य जुदध बन्द के हिन्दीकरब की 
गुंजाडल कहा, या जावशयक्ता भी च्या ? गुरमुख मे शै" जथवा सिरी" 
पाठ है, उसको श्वी लिखक्रर शुद्धौकरण उचित नदीं ! पावन अन्य नी 
गुप्रन्य सादिव, पविन्न गुरमुखी भाषा मे जवठस्ति है ! अतः नागरी लिपि 





{७1 
म मुरमुखी पाठ को जसे का तैसा सूमान्तरित करने मातत का अधिकार है; 


# 1 


उस हिल्दौकरण या संस्कृतीकरण का नही 

फलस्वरूप, भूवन वाणी टृस्ट द्वारा प्रकाशित सानुवाद नागरी 
संस्करण से दो पावन उदेश्य सिद्ध हुए । (१). एक तो विश्वप्रसिद्ध 
अद्ितीय श्री गुर्परन्थ साहिब का नाम प्रत्येक व्यक्ति से सुपरिचित होते 
हुए भी, उसकी पवित्र वाणी का सानुवाद असृतपान, जो गुरमुखी न 
जाननेवालों के लिए जव तक दुलभ था, वह्‌ देश-विदेश के समस्त हिन्दी- 
जगत्‌ के लिए सुलभ हो गया। (२) दूसरे" श्री गुरग्रन्थ साहिब का 
निर्तात शुद्ध नागरी लिप्यन्तरण प्रस्तुत हौ सका । ~ 
भासारप्रदशंन 


सवंप्रथम हम उन तपस्वी विद्वानों के कृतज्ञ है, जो उल्लेखनीय माथिक 
आकर्षण से रदित, दृर्ट द्वारा अर्पित पर्त-पुष्प सात्र को स्वीकार केर, 
सानुवाद लिप्यन्तरण-जैसे जटिल ओौर गहन काये को राष्टरहित मे अति 
भ्रमसे पूर्णं करतेहै! सर्वाधिक श्रेय उनको है। 


सदाश्य श्रीमानों ओर उत्तरप्रदेश शासन (राष्टीय एकीकरण 
विभाग) के प्रतिभी हम आभारीरहै कि उनकी अनवरत सहायता से 
(्भाषाई सेतुकरण' के अन्तगंत अनेक ग्रन्थो का साथ-साथ प्रकाशन चलता 
रहता है । 

सौभाग्य की बातदहैकि भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह्‌ 
मंत्रालय) तथा शिक्षा एवं संति मत्रालय ने राष्ट्रभाषा हि्दी-सहित 
सभी भाषामों की समृद्धि गौर व्यापकता के लिए एक जोडलिपि "नागरी" 
के प्रसार पर उपयुक्त बल दिया 1 उनकी उल्लेखनीय सहायता से हमको 
विशेष बल मिला है ओर उसी के फलस्वरूप गुर्मुखी-- श्री गुरूग्रन्थ साहिब 
की यह्‌ तीसरी सेची का प्रकाशन प्रस्तुत वषे मे सम्पूण हो सका है। 

ध हेम उनके अतिशय तज्ञ हँ । प्रतिदान मे हम आश्वासन देते 
है किं भगवान्‌ की ङृपा से भुवन वाणी दृस्ट द्वारा नागरी लिपि के माध्यम 
से “भाषाई सेतुबन्ध' का पुष्कल कायं उत्तरोत्तर सफलता से भुवन में व्याप्त 
होता रहेगा 1 

विश्ववाक््मय से निःसृत्त अगणित भाषा धारा। 
पहन नागरी पट, सवने अब भरुतल-सघ्रमण विचारा \ 


ममर भारती सलिला कौ ्ुरमुखी' सुपावन धारा 1 
पहन नापरी पट, श्ुदेविः ने भतल-श्रमण विचारा \\ 


नन्दकुमार अचस्थी 


प्रतिष्ठाता, भुवन वाणी दूस्ट, लखनञअ-३ 


ुवन-ग्रन्थगाथा, श्रुवन-स॑तवाणी 


--भुवन वाणी दृस्ट, लवनञअ-३ ` 
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अतुादकीय 


श्री गुरग्रन्थ साहिब की हिन्दी टीका की यहं तीसरी सेची जापको 
समपित्त है। इस सेचौ की विशिष्टता यह है कि हमने पहली दो सेचियों 
पर मिली विद्वानों कौ प्रतिक्रियाओं एवं उनके सृक्लावो को भीध्यान मे रखा 
है हम अपने विद्वान पाठकों को एकं ्ार पुनः स्मरण दिला देना चाहते 
है कि टीका प्रस्तुत करने का हमारा लक्ष्य सेषट्यकालीन भारतीय संस्कृति के 
इस महाभारत ग्रन्थ को हिन्दी पाठकों के लिए न केवल सुलभ ही करने का 
है, बर्कि इसके माध्यम से हेम भारतीय प्रज्ञाकी मूलभूत एकता गौर 
चिन्तन परम्परा को भी पाठके तक पहंचाना चाहते दँ ग प्रायः पाठकगण 
किसी मत या पंथ का बि्ला लग जाने पर उन महापुरुषो, सन्तो-महात्मांओं 
एव गुरुभो की वाणी से भी अनभिज्ञ रह्‌ जते है, जो मजहबो-पंथो के 
संकीणं घेरो से बहुत ऊँचे सबके लिए एक समान चिन्तन-मच तैयार करने 
मे रुचि रखतेथे । हमारे गुर सादहिबान, गुर नानक्देव जी से लेकर 
गुर गोबि्दसिह जी तक सभी एेसे ही महामानवों की कोटि की मृत्वुंजयी 
अमरात्माएं थे । पुनः जिन अन्य सन्त-महात्माओों एवं भक्तो की वाणिर्याँ 
गुरूग्रन्थ साहिब मे संकलित है, वे भी उसी परम्परा से सम्बद्ध थे; इसीलिए 
उनक्री वाणी मे शब्द-ब्रह्म के दशेन करने की पंथकं माच्यता तो समादरणीथ 
है ही, पंथ मे विश्वास न रखनेवालों के लिए भी वंह वाणी मानवीय मूल्यों 
का नित्य उपदेशं ओर “वसुधैव कृटुम्बकम्‌' का अमर सन्देश देती है। 
मानवता के समीत्तीन जीवन-ूल्यो से सभर होने के कारण ही यहे वाणी 
मनव-मात्र की पथ-परद्शिंका है जौर इसी तथ्य को समक्ष रखते हुए हमने 
इस महावाणी को देश के उन असख्य जन तक पहुंचाने को दुगित किया दै, 
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जोज्ञान कौ सीमाओंके कारण मूल गूरुमुखी लिपि से परिचित नही हैं । 
टीका का लक्षय भौ यही है क्रि पाठक यह जान सके कि मच्रहव कोई भी ह, 
महापुरुष कोई भी, किसी भी देश या जाति का हो, सत्‌ को पहचाननेवाला 
सन्त सदव मानवता का होता है । संसार भें उसका आगमन मानवता मेँ 
पारस्परिक प्रेम-संचयन के लिए होता है; कोर सन्त-महात्मा हमारे हाथो 
मे लाठी-तलवार थमाने नही अत्ता । वे स्वतो एक ही नूरके अंश होते 
है, पथ-घनष्ट जीवों को सुमागं पर लगाकर पारस्परिक प्रेम ओर प्रभु-प्रीत्ति 
भे सलग्न रहकर जीवन जीने जौर विदेह होने के उपरान्त मूल आलोक में 
ही समाविष्ट होने कौ शिक्षा देने आति है । ` प्रस्तुत दीका के माध्यम से 
यदि हम आंशिक तौर पर भी महान्‌ गुरुमो के महान सन्देश- प्रभुका 
नाम जपना, नेक कमाई करना, जरूरतमन्दो के साथ बवाटिकर खाना, 
सत्संगति करना, गुर की शक्तियो तथा महत्व को पृहुचानकर स्वसमर्पित 
करना, अंश को अंशौ मे विलीन करना आदि-- को जन-मानस तक पहुचाने 
मे सफ़ल हो सके, विभिन्न धर्मोमे की एक्त्ताके अनिवार्यं ततत्वौको 
उद्घाटित करने मे सक्षम हो सके, तो हम अपने परिश्रम को साथंक 


भ 


समन्षेगे । 


हा, कछ मुहे एेसे धी है, जिन पर यहां एक सामान्य चर्चा कर लेना 
अन्यथा न हौया ¡ गुल्प्रन्य-वाणी मे अनेकधा हस्व स्वरो की अप्तिरिक्त 
मात्रां दी हई मिलती हैँ । भोफरेसर साहिव सिह ने ्युरुवाणी-व्याकरणः 
भें तथा गुरुद्ारा प्रवन्धक्तः कमेटी, अमृतसर द्वारा प्रकाशित शन्दा्थं, गुरग्रन्थ 
साहिवजी' कौ प्रथम जिल्द मे इन मात्नागों को एक व्यवस्था के अन्तत 
सौथंक बताने का प्रयतत क्यागयाहै। इतनाही नही, बाणीमेके 
कथनो का काल-ज्ञान एव विभक्ति-चिहनों के कतिपय अर्थं भी इंगित किए 
गए हैँ 1 हम इस दुरागत करत्पना से सहमत नही । समूचे मध्यकालीन 
हिन्दी काव्य को देखते पर यह स्पष्टं है कि हृस्व मात्राभो का प्रयोग उस 
युग कौ वततिनी मे एक परम्परा थी, जो उच्चारण मे मधुरता, एव अन्तिम 
अक्षर के श्वनि को थोड़ा इवाने के लिएु अपना गई थी । मध्यकाल के 
लगभग समस्त कवि संगीत से परिचित थे, प्रायः उन्होने अपनी वाणी पदो 
मे प्रस्तुत करते हए न केवल राग-रागिनी के ही संकेत दिए है, वल्क टेक, 
यत्ति-गति एवं उच्चारण के .जारोहु-अवरोहं की गोर भी पणं ध्यान दिया है । 
गुड साहिवान कौ रचना भी उंगीत-बद्ध होने के नाते उच्चारण के उन 
नियमो क ही कारण अतिरिक्त छस्व माराय मे कंधी है, इसमे वलात्‌ अर्थ- 
परिवर्तेन को देखने का प्रयास सवल नहीं दीख पड़ता । यदि देस्ा मान 
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लेभे तो उन शब्दो का क्या होगा, जिनमे किसी अक्षरको एक ही समय 
हस्व ओर दीघं दो-दो मावर दे रवी है, 


एक बात ओौर ध्यातव्य है । हमने टीका मे सिक्ख पंथमे प्रचलित 
कतिपय शब्दौ का प्रयोग किया है । हिन्दी जगत सम्भवतः उन शन्योसे 
अनभिज्ञ हो या हिन्दी प्रयोग की दुष्टि से उनके अथं या वर्तिनी मेँ कु भेद 
हो, तथापि गुरग्रन्थ-वाणी की भावात्मक सरसता वनाएु रखने के लिए एेसा 
क्रिया जाना हरमे सार्थक प्रतीत हमा । _ हा, ठेसी स्थितियो मे हमने जगहु- 
जगह कोष्ठक मेँ उनके सही हिन्दी पर्याय दे दिए है सौर हमारा विश्वास है 
कि रेपे शब्दो की मधुरता तथा पथक रस से पाठकगण अधिक लाभान्वित 
होगे । "वाहिगररु, 'सतिनाम, 'सत्तिसगति", ' हरिनाम, (सतिगुरु" "लंगर, 
“छकना', बद्शीश', करम” गुरमुख", "मनमुख, श्रह्म-लानी, कुम 
'परवाणु", _ भ्ाणा', अकालपुरुष" आदि कतिपय रेसे शब्द ह, जिनका 
प्रयोग हमने हिन्दी टीका मे किया है। बीच-बीच मे हमने इन श्यो की 
हिन्दीगत स्पष्टता भी दे दी है, इसलिए पाठको को किसी भकार की समस्या 
का सामना होगा -एेसी आशा हम नही करते । यहाँ क्रमशः उक्त शब्दों 
के पर्याय पुनः दे रहै है-- परमात्मा, सच्चा प्रभु-नाम, सत्षंगति, परमात्मा 
का नाम, सच्चा गुर, सामूहिक भोजन-व्यवस्था, खाना, जनुप्रहु, कपा, 
गुरु के अदेशानुसार आचरण वाला, मन-मर्जी करनेवाला, ब्रह्म को पहचानने 
वाला, प्रभु-इच्छा, स्वीकृति, आकस्मिक प्रभ-दच्छा, अनन्त प्रभु । 


शी गुरूग्रन्थ साहिब का स्वर्प-परिचय हम प्रथम दो सेचियोये दे चुके 
है, मतः यहां उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक होगी । हिन्दी पाठको के लिए 
इस बृहद्‌ ग्रन्थ को अथं-सहित सुलभ्य बनाने का श्रेय भूवन वाणौ दृस्ट, 
लखनऊ को है, जिसके लिए दस्ट के मुख्यन्यासी सभापति पद्मश्री नन्दकुमार 
अवस्थी हमारे धन्यवाद के विशेष पात्र हँ । इतने नडे कायं को सम्पन्च करने 
म प्रमादवश यदि कोई भ्रूल अथवा अशुद्ध मुद्रण रह गया हो, तो उसके लिए 
हम केद व्यक्त करते हृए विद्वान पाठकों से आग्रह करतेहैकिवे एसे स्थलों 


1 हमे अवश्य भेज दे, ताकि पुनर्मुद्ण के समय भूल-सुधार किया जा 
सके । † ए ५ 


स्तुत जिल्द को पाठकों तक पहंवने में अस्वस्थता-वश कुछ अधिक 
विलम्ब हुमा है, उसके लिए हम अपने सहृदय पाठको से क्षमा चाहते है। 


©, 
आभार-स्वीङति 
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१, श्री गुरुग्रन्थ साहिब टीकाकार प्रौ° साहि सिह 
२. श्री गरुग्रन्थ सादि फरीदकोट वाली टीका 
३. श्री गुसग्रन्थ साहिब शब्दां (शि० गू० प्र० केऽ) 


अनेक अन्य पंजाबी के विद्धानोंकोभी हम हाक धन्यवाददेतेरहै 
जिनकी गुरवाणी टीकाओं से हृम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे सहायता लेते 


रहै है! 


(डँ०) मनमोहन सहगल 
अष्यक्षः हिन्दी विभाग, एम ए. पीएचडी, डी. चिद्‌. 


पजानी विश्वविद्यालयः, 
पटियाला 


सुचना 


हल कायं सम्पन्न होने पर प्रस्तुत ग्रन्य की प्रतिर्या, हम गसुप्न्य 

साहिव के अधिकारी विद्धानो गौर सस्यायो को निरीक्षणा्ं मेन रहे 
। यदि उसमे कोई सुधार कै सुक्नाव उनसे प्राप्त होगे, तो पुस्तकं 

के सन्तमे उन्हे एक सुधार-पत्र' रूपमे देकर हुम प्रसन्न होगे 1 
लिप्यन्तरणकार, अनुवादक, प्रकाणक--सभी इसको सहायता भीर | 

| सहकार मानकर स्वीकार करेगे | 


॥ (सपि प्रसादि ॥ 
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। 9 भ्रसावि। 
आदि 


प्रीगुर वान्य माहि 


( तीसरे लं ) 


[ हिण्दी अनुवाद सहित चागरी लिप्यन्तरण 1 


आदि 
1 [ (अ 
श्री शुरू धथ साहि 
( नागरी लिपि में) 
हिन्दी बत्य खित 


रागु तिलंग महला १ घर १ 


कि 
१ ओं सतिनामु करता पुरखु निरमर निखेर्‌ 


अकाल मुरि अनुनी सम॑ गुर प्रसादि ॥ 


यक्त अरज गुफतम पेसि तो दर गोस कुन करतार ! हका 
कथोर करोम तु बे एेब परवदगार।॥ १॥ दुनीभा सुकामे फानी 
तहकोक दिल दानी) मम सर मूड अजराईल भिरफतह दिल 
हेचि न दानी \\ १॥\ रहाउ\\ जन पिसर पदर निरादरां कंस 
नेस दसतंगीर । आखिर बिअकतम क्स न दारद चूं सवद 
तकबीर।\ २।।! सब रोज गसतम दर हषा करदेम दी खिल । 
गाहे न नेकी कार करदम सम ई चिनी महुवाल \\३।। बवबखत 
हम चु बखील गाफिल बे नजर बेषाक । नानकं बुगोयद जनु 
तुरा तेरे चाकरां पाखाक।\ ४)! १॥ 


हे कर्तार ! तुम शाश्वत हो, तुम महान हो, कृपालु हो, पविव 

हस्ती वाले हो ओर सवरक्षक हो । मनि तुम्हारे समक्ष एक प्रार्थना की है 

उसे घ्यानपूरवंक सुनो ।॥ १ 11 हैमन! त्रु सत्य मान कि यह्‌ सूष्टि नश्वर 

, । सकु भौ नही समन्ताकि (मौत के फरिष्ते) इजारईल ने मेरे 

सरके केश पकड हुए है 1 १ ॥ रहाउ ॥ पल्ली, पुत्र, पिता, भाई आदि 

मे (इनमे) से कोई भी सहायक नही है, जब अन्तमे्नै गिरा अर्थात्‌ 
५ 


दे गुरमुखी (नागरी लिपि) 


मृत्यु को प्राप्त हुआ, जव मेरी मूत्त देह को दफन करते वक्त नमाज पी 
जाने लगी, तब कोई भी मून्ञे यहां रख (बचा) नही सकता ॥ २॥ 
मै रात-दिन लोभग्रस्त होकर फिरता रहा । मै अश्युम संकल्पो मे रमण 
करता रहा ओौर मैने कोई शुध कमं नही क्या। हे प्रभु! मेरा रेसा 
ह्यल्‌ है (जो मैने उपर्युक्त प्व्तियों मे बतलाया है) ॥ ३॥ मेरे समान 
कोई अभागा, निन्दक, लापरवाह्‌, दीठ ओर भयहीन नही है। दास 
नानक का कथन है कि वह्‌ तुम्हारा दास है, तुम्हारे सेवको कौ चरणधूलि 
का इच्छुक है ।। ४॥ १ ॥ 


तिलग महला १ घर २ 


(नि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।! भञउ तेरा भांग खलडी मेरा 
चीतु\ मे देवाना भदा अतीतु।! कर कासा दरसन की भख । 
मै दरि मागड नीता नीत ॥ १॥ तउ दरसन की -करउ समाई । 
मे दरि मागतु भीखिभा पाइ ।। १॥ रहाउ॥ केसरि कुसम 
निरगमै हरणा सरव सरीरी चदणा । चंदन भगता जोति इनेही 
सरवे परमलु करणा ।॥ २।॥ धि पट भांडा कहै न कोड! 
फेसा भगतु चरन महि होड । तेरं नामि निवे रहे लिव लाह । 
नानकं तिन दरि भीलिआ पाइ ।\३। १।॥२॥ 


तुम्हारा भय (सम्मान) मेरे लिए भाग (नशा) है, मेरा मन इसे 
संभालने के लिए थैली है, मै नशा करनेवाला ओर विरक्तहो गयाहूं। 
मेरे दोनो हाथ (तुम्हारे हयार से कुछ मांगने के लिए) प्याले है, मेरी आत्मा 
को तुम्हारे दशेनो की भूख है, इसलिए रै तुम्हारे द्वार पर सदा तुम्हारे 
दशेनोकीर्मोगकरताहं।॥१॥ हेप्रभ! मैँतुम्हारेद्वारका भिखारी 
है, मै तुम्हारे दशंनो की कामना करता ह" इसलिए मु्ञे जपने दशनो का 
दान दो ॥ १11 रहाड 1 केसर, फूल, कस्तुरी ओौर सोना -ये सव सवके 
शरीर पर प्रयुक्त किए जाते हैँ । चन्दन सवको सुगन्धि देताहै, एेसाही 
स्वभाव तुम्हारे भक्तो काहै।२॥ ज॑सेरेशम ओौरघीके वतंनके 
वारे मे कोई नही पुता किये किनकेद्भारा स्पशंसे भ्रष्ट किएजा चुके 
है, वैसे ही तुम्हारा भक्त भी होता है, चाहे वह किसी भी जात्िमे जन्मा 
हो । नानककी प्राथेनाहै किदे प्रभु! जो मनुष्य तुम्हारे नाममे लीन 
रहते है, लग्न लगाए रखते है, उनके दवार पर (दशनो को) मँ भिक्षा माता 
हं ३॥ १।२॥ 
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तिलंग महला १ धर ३ 


१ (तिर प्रसादि॥ इहु तनु माह पाहि पिञारे 
लीतड़ा लवि रंगाए । मेरे कंत न भावं चोला पिञआरे किं 
धन सेजे जाए ॥१॥ हंड कूरबाने जाड भिहरवाना हउ 
कुरबानं जाउ। हंड कुरबाने जाउ तिना के लंनि जो तेरा नाउ। 
लेनि जो तेरा नाउ तिना कँ हंउ सद कुरबानं जाउ । १ ।\ रहाउ \ 
काह रंङ्णि जे थीएे पिञआरे पारे नाउ मजीठ। रंङ्ण वाला 
जे रंह साहि एसा रंग न डीठ ॥२।॥। जिन के चोले रतड़े 
पिभारे कंतु तिना कै पा्ति। धृडितिनाकीजेमिलेजीक्ह 
नानक की अरदासि।॥३।॥ आपे सजे आपे रंगे आपे नदरि 
करे । नानक कामणि कंते भावं आपे ही रावेह ।\४।।१।।३॥ ` 


जिस जीव-स्त्री के शरीर रूपी वस्त को माया की लागलगीहो ओर 
तदन्तर इसे ब्लूठ के साथ रेगा हो, वह जीव-स्त्री प्रस-पतिके चरणो मे नही 
पहुंच सकती, क्योकि यह्‌ वस्त्र॒ (रूपी जीवन) प्रभु-पति को भला नही 
लगता ॥ १॥ हे ृपालु प्रभू! मे बलिहारी हूं। भै उन पर बलिहारी 
है जो तुम्हारा नाम स्मरण करते है। जौ व्यक्ति तुम्हारा नामलेते है, म 
उन पर सदा बलिहारी हूं ।। १॥ रहाउ ।॥ यदि यह्‌ शरीर कपड़ा रेगने की 
मटकी बन जाए भौर यदि इसमे मजीठ जैसे पक्के रग वाला प्रभुका नाम- 
रग डाला जाए, तदन्तर मालिक-प्रभु आप रगरेज बनकर जीव-स्त्री के मन 
को रगे तो अभूतपूवं रंग ॒चठता है अर्थात्‌ अदुभूत रग॒चदृता है 1 २॥ 
हे प्यारे { जिन जीव.स्त्रियो के शरीर रूपी वस्त प्रभु के नाम-रगमे रे 
गए है, प्रभू-पति उनके समीप विद्यमान रहता है । हे सज्जन ! नानक 
की ओर से उनके पास प्रार्थना कर (क्योकि) नानक को उनके चरणो की 
धूलि मिल सके ॥३॥ हे नानक ! जिस जीव.स्त्री पर प्रभु स्वयं कृषा- 
दृष्टि करता है, उत वह अप ही सवारता है, आप ही रंगता है, वह॒ जीव- 
४ भभु-पति को भली लगती है ओौर उस प्रभु अपने चरणो मे जगह देता 

1४॥१॥३॥ 


4 तिलंग म० १॥ इआनडीएु मानडा काइ करेहि । 
जापनडं घरि हरि रंगो की न माणेहि ! सहु नेह धन कमलीए 
बाहद कि दृढेहि । भे कौआ देहि सलाङ्ञा नेणी भाव 
काकरिसीगारो । ता सोहागणि जाणीरे लागीजा सहु धरे 


३६ गुरमुख (नागरी लिपि) 


पिञारो ।॥ १। इञआणी बाली किञा करे जा धन कंत न भावं । 
करण पलाह करे बहृतेरे सा धन महल न पावं ! विणु करभा 
कषषठु पाईटे नाही जे बहृतेरा धावै । लब लोभ अहंकार कौ माती 
माइञा माहि समाणी । इनी बाती स॒ह पाहद नाही भई कामणि 
इञाणी ॥ २१ जाई पु सोहागणी वाहै किनी बाती सह 
पाहू । जो किष करे सो भला करि मानीएे हिकमति हृकम 
चुक्षा्दरे । जाके. प्रमि पदारथु पाईदे तड चरणी चितु लाईे 1 
सह॒ कहै सो कजं तनु भनो दीजं एसा परमलु लाईट । एव 
कहहि सोहागणौ भणे इनी बाती सह पाई ॥३॥ आपु गवाईरे 
ता सहू पादे अउर कंसी चतुराई । सह नदरि करि देख सो 
दिन्रु लेखं काणि नउनिधि पाई। आपणे कत पिभआरीसा 
सोहामणि नानक सा सभराई। रसै रंगि रात्ती सहज की मातो 
अहिनिसि भाइ समाणी 1 सुंदरि साइ सरूप निचचखणि कही 
सा सिमाणी ॥४।।२।४॥ 

हे अवोध आत्मा । त्रु इतना अभिमान क्यो करती है ? परमात्मा 
तेरे हृदय में अवस्थित है। तु उसका आनन्द अनुभवन क्यो नही करती ? 
हे भोली जीव-स्त्र । प्रभू-पत्ति तुम्हरे निकट विद्यमान है, त्रु उसे बाहरी 
ससारमे क्यो खोजत्ती फिरतीदहै? आंखोमे प्रभु के प्रीति-भाव का अजन 
लगाकर प्रभुकेप्रेम का हार-श्ृगार कर जीव-स्त्री तवे ही भाग्यशालिनी 
तथा प्रभुके चरणोमे स्थान पानेवाली समज्ञी जाती है, जवे प्रभु-पति 
उससे प्रेमभाव रखे 1 १॥ यदि परमात्मा ्से न चाहे तो वेचारी जीव- 
स्त्री क्या कर सकती है ? एेसी जीव-स्त्री चाहे कितना हौ करुण-प्रलाप करे, 
वह्‌ प्रभू-पत्ति का महल अथवा घर प्राप्त नही कर सकती । _ (वसे) जीव. 
स्तौ चाहे कितनी ही भाग-दौड करे, प्रभृ की कृपादुष्टिकेचिना उसे कुष्ठ 
भी प्राप्त नही होत्ता । यदि जीव-सत्री लोभ, आस्वादन, अहकार आदिमे 
ही लीन रहे ओर सदा मायामे इवीरदैतो इन वातो से प्रमु-पति नही 
मिलता । बहे जीव-स्त्ी मुखं ही रही (जिसने अभ्यान्य तरको से ईश्वर 
को पाना चाहा) । २1 निस्सन्देहं (प्रभू-पतिको प्राप्त करनेवाली) 
सौभाग्यवती स्त्रियो भे पूठलो कि किन वातौ से प्रभु-पतिप्राप्त होतादहै? 
(तुम्हे पता लग जाएगा ।) चालाकी गीर छल-प्रपच छोड दो, जो 
कुछ प्रभु करता है, बह भला समञ्चकर स्वीकार कर लो । जिस प्रभुकेप्रेम 
द्यारा नाम-वस्तु प्राप्त होती है, उस्तके चरणो मे मन लमाभो । प्रम-पति 
जो हवम करतां है, उसे मानो, सपना तन-मन उसके प्रति अपिन्‌ करो 1 
यह्‌ सुगन्धि समञ्च इस्तेमाल फरो । सौभाग्यवती स्तिया यही कहतीरदकि 
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तोही प्रभू-पति प्राप्त होताहै।३॥ प्रभु-पति ततव ही मिलता 
ह + व किया जाय । इसके अतिरिक्त अन्य सव प्रयास व्यथं 
की चालाकीदहै। वहं दिन सफल जानो, जब प्रभु-पत्ति तुम्हे कृषादुष्टि से 
देवे! जिस जीव-स्त्री पर प्रभु कृपा करता है, वह्‌ मानौ नौ निधिर्या पा नेती 
है। हे नानक ! जो जीव-स्त्ौ प्रभु-पति कोप्यारी है वहु सौभाग्यवती 
है, वह्‌ ससार रूपी परिवार मे आदरसम्मान प्राप्त करतीदहै! जौ प्रभु 
के प्रम-सगमे रेगी रहती दहै, जो स्थिरचित्त रहती है, जो प्रभ केप्रेममे 
रात-दिन खोई रहती है, वही सुन्दर दै, वही रूपसी है, वही बुद्धिमान भौर 
समक्षदार कटी जाती दै ।॥\ ४।२।४॥ 


॥ तिलंग महूला १।॥ जसी मै आवे खसम की बाणौ 
तैसड़ा करी गिआआनु बे लालो! पापकी जंन ले काबलहु धाइ 
जोरी मंग दानु दे लालो) सरमु धरमु दृह छपि खलोएु कूड्‌ 
फिर परधानु वे लालो\ काजीञा बामणा क्री गल थकौ अगदु 
पडे सेतानु वे लालो। समुतलसानीआ पड़हि कतेना कसट महि 
करहि खुदादइ वे लालो ।! जाति सनाती होरि हिदवाणीञ एहि 
भी ठेखं लाह वे लालो। खून के सोहिले गावीञहि नानक रतु 
काकु पाइवे लालो। १।॥ साहिब के गुण नानकु गावे मास 
पुरी विचि आखु मसोला । जिनि उपाई रंगि रवाई बंठा वेखं 
ववि इकेला । सचा सो साहिब सच्‌ तपावसु सचड़ा निभा 
करेगु मसोला । काइ कथड्‌ दकु टक्‌ होती हिदुसतानु 
समालसी बोला । आवनि अठतरं जानि सतानवे होर भी उठसी 
मरद काचेला। सच की बाणी नानक आखं सचु सुणाइसी सच 
की बेला॥२।२३।५॥ 


हे भाई लासो! मुह्ञे प्रभु-पतिको ओरसे जैसा माभासहुारहै, 
उसी के अनुसार रयै तुज्ञे अवगत करतां काबुलसे बाबर की फौज 
मानो पाप-अत्याचार की बारात है, जिषे एकच्नित करके वह॒ आ चढ़ा है 
ओर बलपूवंक हिन्दुस्तान की बागडोर रूपी कन्यादान की मांग कर रहा 
है। सेयदपुर से लाज मौर घमं विनुप्त हो गए है, शूठ ही सर्वत्र महत्तवपु्ं 
बना फिरताहै। (देखा लगता है कि) शैतान विवाह सम्बन्ध करा रहा 
है भौर ब्राह्मणों तथा काजियो की मर्यादा समाप्त हो चुकी है; मुसलमान 
ओर भी इस विपत्ति मे कूर्भान पृ रही है मौर खुदा से प्राना कर रही 
है। ऊँची जाति तथा नीची जाति वाली एवं अन्य दूसरी सव स्त्रियो पर 
अत्याचार हो रहे है! नानक का कथन है कि सव ओर विलाप का समी 
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बुरमतीआ । जब आण वलवंच करि भूद्‌ तब जाण जगु 
जती ॥\ १॥ रेषा बाजी सेसादन चैतं हरि नामा । खिन 
महि बिनते समू क्षद्‌ मेरे मन धिमाईइ रामा ॥ रहाउ ॥\ सा 
वेला छ्िति न आवं जितु आई कंटकु कालु ग्रस । तिसु नानक 
लए छडाई निसु किरणा करि हिरदं वसं ।॥ २॥२।।७॥ 


हे मन । दुर्बद्धि वाला मनुष्य सदैव वह काम करता है, जिससे कोई 
लाभ नही होता। रसे कायं करने मे उसे अहूकार भी हो जाता है, जैसे 
जब कोई ठगी करके, शूठ बोलकर कछ धन ले आर्ता है, त्व वह्‌ समञ्जता 
है कि उसने दुनिया को जीत लिया है ॥ १॥ हे मन } जगत एक वेल 
के समान है, नश्वर है, एक क्षणम नष्ट हो जाताहै, लेकिन विकृत बुद्धि 
वाला मनुष्य परमात्मा का नाम-स्मरण नही करता 1 हैमन! त्तो 
परमालमा-का नाम स्मरण करता रह 11 रहाउ ।! हे मन । विकार्रस्त 
मनुष्य को वह्‌ समय नही भासता, जब दुःखदायक काल जकर पकड़ लेता 
है। हे नानक ! जिस मनुष्य के हृदय में कृपा करके परमात्मा आ वसता 
है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जातीदहै)।२॥२॥७॥ 


तिलंग महूला ५ घर १ 


१ मपिर प्रसादि।॥ खाक नूर करकं आलम दुनीञाई । 
असमान जिमी दरखत आब पेवाइति खदाहइ ।॥\ १ ।\ बंदे चसम 
दीद फनाहई \! वु्नींभा सुरदार खुरदनौ साफल हवाई ॥। रहाउ ॥! 
गैबान हैवान हराम कुसतनी मुरदार बखोराइ । दिल कबज 
कथजा कादरो दोजक सजाई ॥\ २।॥ वलो निआसति बिरादरा 
दरबार मिलक खानाह । जब अजराईलु बसतनी तब चि कारे 


विदाई ।1 ३६ हवाल मालूमु करदं पाक अलाह \ बुगो नानक 
अरदासि पेसि दरवेस बंदाह्‌ 1\ ४ \\ १! 


हे भाई ! चेतन ज्योति भौर अचेतन भिद मिलाकर परमात्माने 
मह जगत बना दियारहै। आसमान, पृध्वी, वृक्ष, पानी (सव कष्ठ) 
परमात्मा की रचनाहै।॥१॥ हे मनुष्य! जो दृश्य है, वह नश्वर है; 
लेकिन दुनिया लोभ-लालच मे भटक हुई है ओर पराया हक (दूसरोकी 
कमाई) खाती है) रहाड।॥ हे भाई! मूख मनुष्य भूत, प्रेत भौर 
पञचुओो के समान हराम खाताहै। वह माया के पूरणे प्रभावमेहै। 
परमात्मा उसे नरक कौ सजादेताहै।र२॥ है भाई! जब भृत्युका 


४० गुरपरुढी (नागरी लिपि) 


देवता इसे आकर बाधि लेता, तव दुनिगरा से विदा होते समय पालक 
पिता, भाई, दरवार, धन-दौलत, घर भादि सारे किस काम आगे ? ॥ ३॥ 
है भाई । पवित्र परमात्मा तमाम हाल जानता है । (हे नानक ¡ ) सन्तो 
की संगतिमे रहकर परमात्माके द्वार पर प्राथैना किया कर (ताकि 
तुम्हारी रक्षा हो सके) ॥ ४॥ १॥ 


॥ तिलंग घर २ सहला ५। तुधु बिनु वजा नाही कोई । 
तु करतार करहि सो हह) तेराजोर तेरी मनिटे। सदा 
सदा जपि नानक एक \॥ १॥ सभ ऊपरि पारब्रहभु दाताद। 
तेरी टेक तेरा आधार रहाड॥ हैत है तु होवनहार। 
अगम अगाधि ऊच आपार। जो तुधु सेवहि तिन ड इषु 
नाहि । गुरपरसादि नानक गुण गाहि॥२॥ जो दीसंसो 
तेरारूपु! गुण निधान गोविद अनूप} सिमरि सिमरि सिमरि 
जन सोद । नानकं करसि परापति होह ।॥३॥ निनि जपिभा 
तित कञउ बलिहार। तिसकं संगि तरं संसार। कहु नानक 
भ्रभ लोचा परि । संत जना की बाड धृरि ॥ ४॥ २॥ 


हे प्रभु । तुम समस्त जगत के उत्पादक हो। जौ कुष्ठ तुम करते 
हो, वही होता है। तुमसे अतिरिक्त कोई दुसरा कषठ कर सकनेवाला नही 
है। जीवो को तुम्हारा ही बलदहै, मन मे तुम्हाराही सहाराहै। 
(इसलिए) है नानक । सदा उस एक प्रभुका ५७८ जपते रहो ॥ १ ॥ 
हें भाई। सब जीवो का पालक परमात्मा सव जीवोंका रक्षकभीहै। 
हे प्रभु । जीवोकोतुम्हाराही सहारा है, तुम्हारा ही भासरा है ॥ रहाउ ॥ 
हे अगम्य, अपरम्पार, सर्वोपरि ओौर अनन्त प्रभु । सवत्र, प्रत्येक पल तुम 
हौ हो, तुम सत्यस्वख्पहो । हे प्रभू । जो मनुष्य तुम्हे स्मरण करते दहु, 
उन्हे कोई भय, कर्द दुख स्पशं नही कर सकता । हे नानक { गुरुकृपा 
दवारा ही परमात्माके गुणगएजा सक्तेहँ।२॥ हे गरणोके भण्डार, 
सुन्दर गोविन्द । नो कुष्ठ दृष्टिगत है वहु सब तुम्हारा ही स्वरूप है । 
हे मनुष्य 1 हमेशा उस परमात्मा का स्मरण करता रह्‌ । हे नानक । उस 
प्रभु का नाम-स्मरण उस प्रभु की कृपा द्वारा ही भिलता है ।॥ ३॥ 
हे भाई । जिस मनुष्यने परमात्मा का नाम जपा है, उस पर. वलिहारी 
होना चाहिए । उस मनुष्य कौ सगति मे रहुकर तमाम जगत संसारसमुद्र 
से पार उतर जातादहै! नानकका कथनहैकि हेप्रभु! मेरी कामना 
पूणं करो । भै तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे सन्तो की चरणधूलि मरता 


ह!॥४॥२॥ 


3 शरौ गुरप्रन्य साहिब ५१ 


॥\ तिलेग महला ५ घर ३।॥ मिहरवानु साहिब भिहरवानु । 
साहिवु मेरा भिहरवानु । जीअ सगल कड देइ दानु \\ रहाड ॥ 
तू काहि डोलहि प्राणीजा तुधु राखंगा सिरजणहाङ । निनि 
पेदाइसि त कौआ सोई देड आधाद ॥ १।। निनि उपाई मेदनी 
सोई करदा सार \ घटि घटि मालक विलि का सचा 
परवदगार ॥ २१ कुंदरति कीम न जाणीएु वडा वेपरबाह ! 
करि बंदे तु बंदगी जिच घट महि साहु ॥३॥ तु समरधु 
अकथ अगोचर जीड विड्‌ तेरी रासि । रहम तेरी सुखु पाईइभा 
सदा नानक "की अरदासि ॥ ४।२॥ 


हे भाई! मेरा मालिक दयालु है। सदा दया करनेवाला है। 
वह सव जीवो को दान देता है ॥ रहाउ ॥ हैप्राणी। तु क्यों घबराता 
है ? वह सेक प्रभु तेरी रक्षा करेगा । जिसने वुञ्े उत्पन्न किया दहै, वही 
सारी सृष्टि को आश्नयदेतादहै।। १। जिस परमात्माने सृष्टि पेदाकी 
दै, वही देख-रेख भी करता है । प्रत्येक शरीर मे अवस्थित प्रभु दिलों का 
मालिक है, वह सत्यस्वरूप है ओर सबकी देख-रेख करनेवाला दै ॥ २॥ 
हे भाई। उस मालिक की लीलाका मूल्य समन्ना नही जा सक्ता, वह 
सर्वोपरिदहै, उसे किसी की जरूरतनदही। हे प्राणी | जब तक तुम्हारे 
शरीर मे श्वास चलता है, तब तक उस मालिक की बन्दगी करते रहो ।३॥ 
हे प्रभू । तुम सर्वशक्तिमान्‌ हो, तुम्हारे स्वरूप का वणेन नही किया जा 
सकता, ज्ञनेन्द्रियो के द्वारा तुक्च तक पहुंच नही हो सकती ! यह्‌ शरीर 
ओर प्राण तुम्हारीहीदी हुई पंजी है, जिस मनुष्य पर तुम्हारी कृपा हो; 
उसे सुख मिलता है। नानक कौ भी सदातुम्हारे द्वार पर यही प्राथैनाहै 
(कि उसे तुम्हारे नाम-स्मरण का सुख मिले) \\ ४॥1 ३॥ 


॥ तिलंग महला ५ धर ३।\ करते कुदरतौ भुसताकु । 
दीन दुनीञा एक तुही सम खलक ही ते पाक । रहा ।॥ खिन 
माहि यापि उथापदा आचरज तेरे रप । करण जाणे चलत तेरे 
अंधिआरे महि दीप ॥\ १॥ . खुदि खसम खलक जहान अलह्‌ 
निहरवान चुदाष्! दिनसु रंणि जि तुधु अराधे सो किड दोजकि 
जाई ॥ २॥ अजराईलु याद बंदे जसु तेरा आधाद। गुनह 
उसके सगल आफ्‌ तेरे जन देखहि दौदारु 1 ३) इनी चीज 


फिलहाल सगे सचु सुलु तेरा नाउ । गुर निलि नानक वृक्षि 
सदा एक सु गाड ।\\४॥४॥ 


४ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


है कर्तार । तुम्हारी लीला देवकर भँ तुम्हारे दशन का इच्छक ह । 
भेरी दुनियावी दौलत तुम्ही हो । तुम समस्त सृष्डठि से मिर्लिप्त स 
हो ॥ रहाउ 1 हैकर्तार ! तुम एक क्षणमे जीवो को बनाकर नष्ट 
भीकरदेतेहो1 तुम्हारे स्वरूप आश्चर्यजनक है । कोई जीव तुम्हारे 
कौतुको को समञ्च नही सकता । तुमदही अंधेरेमे प्रकाणहो॥१॥ 
हे अल्लाह, कृपालु प्रभु । सारी सुष्टिके तुम जापही मालिको! जो 
मनुष्य तुम्हारी आराधना करता है, वह्‌ नरक मे कसे जा सक्ता है ? ॥ २॥ 
हे प्रभु । जिसको तुम्हारा सहारा मिल जाता है, मृत्यु का फरिश्ता उस 
मनुष्य का मित्र बन जाता है (क्योकि) उस मनुष्य के सारे पाप क्षमा कर 
दिए जतिहै।३1 हे प्रभु! दुनिया के सारे पदार्थं नश्वर है। सत्य- 
स्वरूप सुख तुम्हारा नाम है । नानक का कथन है कि यह्‌ बात मैने गुरु 
को मिलकर समञ्ली है, इसलिए चै सदैव एक परमात्मा का यशगायन करता 
रहता हूं 11 ४ ॥ ४ ॥ 

11 तिलंग सहला ५॥ मीरा दानां दिल सोच 1 सुहबते 
मनि तनि बसें सच्‌ साह बंदी मोच ।! १॥ रहाउ। ददने 
दीदार साहिब कषु नही इस का मोलु ।\ पाक परवदगार तु खुदि 
खसमु वडा अतोलु 1 १ दस्तगीरी देहि दिलावर तुही हही 
एक } करतार कुदरति करण खालक नानक तेरी टेक ॥\२।।४।) 

हे सयाने सरदार । हृदयो को पविन्न करनेवाले, सत्यस्वरूप ओर 
बन्धनो से मुक्त करनेवाले प्रभु ! तुम्हारा प्रेम मेरे तन, मन मे अवस्थित 
है॥ १॥ रहाउ॥ रहे मालिक! तुम्हारा दशंन एकत अमूल्य देन है, 
इसका मूल्याकन नही किया जा सकता 1 हे पवित्र ओर पालक प्रभ ! 
तुम स्वय हमारे पति हो, तुम सर्वोपरि हो, तुम्हारी महानता को मूल्याक्रित 
नही कियाजा सकता।॥१॥ हे शूरवीर प्रभु मेरी सहायता करो, 
एक तुम ही भेरा आसरा हो । नानक काकथनदहैकि हे कर्तार प्रकृति 
के सुजनहार, ष्टि के स्वामी 1 पू तुम्हाराही आसराहै।॥२॥५॥ 


तिलग महला १ घर २ 


१ 
१ ओं सतिगुर प्रसादि \। 
जिनि कीआ तिनि देखिञमा किञा कहीएे रे भाई । जपे 
जाणै करे आपि जिनि वाड़ी है लाई। १॥. राइसा पिरे का 
रासा जितु सदा युखु होई ।! रहाड १ जिति रंगि कु न 


शनी गुदग्रन्य साहिब ४३ 


राविमा सा पोरे ताणी! हाय पष्ठोड सिर धणे जब रणि 
विहाणी ।॥ २१ पषछठोतावा ना मिले जब चकंगी . सारी । 
ता किरि पिभारा रावीदे जब आवेगो वारी 1 ३॥. कंतु लौभा 
सोहागणो मै ते वधवीएह्‌ ! से गण मुञ्लं न भावनी कं जी दोसु 
धरेह्‌ ॥ ४१५ जिनी सखी सहु रावि तिन पुख्डगो जाए । 
पाइ लगड बेनती करड लेउगी पंथुं बताए ॥1 ५ हकर पाण 
नानक्षा भडउ चंदनु लाव ।! गुण कामण कामणि करं तउ न 
कउ पाव 1 ६।॥ जो दिलि निलिआा सु मिलि रहिभा मिलिञा 
कहीएे रे सोई! जे बहुतेरा लोचीे बाती मेचु न होई ॥ ७ ॥ 
धातु मिलै फुनि धातु कड लिव लिवे कड धावे 1! गुरपरसादी 
जाणीठे तड अनम पाव ॥ = ॥ पानावाड़ो होड घरि खद 
सारन जाणै\! रसीञा हों मुस्क का त्तब फलु पछठाण ॥ &॥1 
अपिड पौव जो नानका रमु मि समाव! सहजे सहजे भिलि 
रहै अमरा पदु पावे 1 १०१११५1 

हे भाई 1 जिस परमात्मा ने यह्‌ जगतत बनाया है, वही इसकी रक्षा 
भीकरतारै\! यह्‌ नही कहा जा सकता (कि वह्‌ देख-रेख कंसे करता 
है) ! जिसने यह्‌ जगत कूपी उद्याने वनायादहै, व्ह अआपही इप्तकी 
जरूरते जानता है ओौर उन्हे पूणं भीकरतादहै।॥१॥ है प्यारे भाई) 
परमात्मा कौ गुणस्तुति करनी चाहिए, क्योकि इसके द्वारा सदैव आत्मिक 
आनन्द अनुभूत होता ह 11 रहाड 11 जिस जीव-स्त्री ने प्रेमपुवंक प्रभू-पति 
का स्मरण नही किया, बहु आखिरकार पश्चात्ताप करती है! जब उसकी 
जिन्दगी रूपी रात्रि वीत जाती है, तव वहु अपने हाय मलती है ओर सिर 
पटकत्ती है ॥ २ लेकिन जव जीवेन-राति समाप्त दहौ जाएगी, तब 
पश्चात्ताप करने से कुछ प्राप्त नही होगा ! उस प्यारे प्रभु को फिर तव 
ही स्मरण किया जा सकेगा, जव पुनः मनुष्य-जीवन मिलेगा 11 ३11 जिन 
स्वियोने प्रभु-पतिकोपा लिया है वे मृज्चसे अधिक भाग्यशालिनी ह! 
उन स्त्रियो के गुण (जिनसे प्रभू का दशेन मिलताहै) मेरे भीतर नही 
उपजते, इयलिए मै किस पर दोष लगाडँ?1४1 मै उन सहेलियों 
से जाकर पृष्ुंगी, जिन्होने प्रभु-पति का मिलाप प्राप्त किया है! नै उनके 
चरण स्पशं करूंगी, म उनके सामने प्रार्थना कषगी गौर प्रभु-प्राप्ति का मा 
जानूगी 11 ५॥ हे नानक { जव जीव-स्ती प्रभू-पति की इच्छा को समञ्च 
लेती हैः जने उसके भय का चन्दन अपने शरीर प्र रमाती है, जब 
जीवसत्री पति की प्राप्ति ॐ लिए गुणों के टोणे करती है, तव वहे प्रभू-पति 
से भिलाप प्राप्त करनेतीहै\६॥ हे भाई! जो मनुष्य अपनी इच्छा 


४४ गुरभ्ुखौ (नगरी लिपि) 


से प्रभुको मिलारहै, वह्‌ हमेशा प्रभुके साथ मिला रहताहै। वही 
मनुष्य प्रभ-चरणो मे मिला हुजा कहा जा सकता है ! केवल कथनमात्र 
करनेसे प्रभु के साथ ठेक्य नही हो सकता, चाहे कितनी ही प्रबल कामना 
करते रहे ॥ ७॥_ हे भाई) धातु गलकर धातुके साथ मिल जाती है, 
इसी प्रकार प्रेम, प्रेम की ओर आकषित होताहै। जनगुरुकी कृपासे 
यह्‌ सञ्च होती है, तव मनुप्य भयरहित प्रभु को प्राप्त करलेताहै॥प८॥ 
घरमेपानकीक्यारीभीलगीहो, तोभी गधे को उसकी कद्र नही होती । 
सुगन्धिका प्रेमी व्यक्ति ही पुष्पोके साथ प्रेम करतारहै। ९॥ हे नानक। 
जो मनुष्य आत्मिक जीवन देनेवाला नाम-जल पीता है, उसके भीतर की 
दुविध्षा भीतर ही भीतर समाप्तहो जातीहै। वह्‌ सदा आत्मिकसूपमे 
स्थिर हो जाताहै। वह्‌ मनुष्य आध्यात्मिक पहंव प्राप्त कर लेतादहै, 
व्हा मृत्यु उसके निकट नही आती ॥ १०॥ १ ॥ 


॥ तिलंग महला ४ हरि कीञा कथा कहाणौभा गुरि 
मीति सुणाईआ । बलिहारी गुर आपणे गुर कड बलि 
जारईभा । १।। जाइ मिलु गुरसिख आइ मिद तु मेरे गरुरूके 
पिञरे ॥ रहाड ॥ हरि के गरुण हरि भावदे से गुरूते पाए) 
जिन गुर का भाणा मंनिजा तिन घुमि धुमि नाए॥२॥ 
जिन सत्िगुर पिञरा देखि तिन कड हउ वारी । जिन गुर 
की कीत चाकरी तिन सद बलिहारी ।॥३॥ हरि हरि 
तेरा नामु है इख मेटणहारा। गुर सेवा ते पाई गुरभुखि 
निसतारा।॥ ४1 जो हरि नासु धिञाइदे ते जन परवाना। 
तिन विरह नानक वारि सदा सदा करुरवाना 1 ५। साहरि 
तेरी उसत्तति है जो हरि प्रभ भावं! जो गुरमुखि पिञारा सेवदे 
तिन हरि फलु पावे ॥ ६ ॥ जनिना हरि सेती पिरहेड़ी तिना 
जीभ प्रभ नाते । ओह जपि जपि पिआरा जीबदे हरि नाभ 
समालि \1 ७।। जिन गुरभुचखि पिभारा सेवि तिन कड घुमि 
जाद! ओडइ आपि टे परवार सिउ सभ्‌ जगतु छडाइञा ।1 ०} 
गुम पिआरं हरि सेविभा गर धंनु गुरु धनो । गुरि हरि मारु 
दसि गुर पनु वड पुंनो।।&€॥ जो गुरत्तिख गुर सेवदे 
से पुन पराणौ। जनु नानक तिन कड. बारिआा सदा सदा 
कुरबाणी ।॥ १०॥ गरगरुखि सखी सहेलीञ से आपि हरि 
साईजा ! हरि दरमह पैनारईआ हरि आपि मि लाई! ११॥ 


शरी गुडग्र्य साहिब ४५ 


गुरुधिक्ड ! गुरु ने मक्षे परमात्मा की गुणस्तुति की बातें सुनाई 
है, इ जपते गुर पर वार-बार बलिहारी जातां 11 १॥ दैमेरे 
गुरु के प्यारे सिक्छ । मञ्चे आकर मिल, मुद्ते अवश्य आकर मिल्‌ ॥ रहाउ ॥ 
परमात्मा के गुणों का गान परमात्मा को श्रिय लसता है ह मेने वह्‌ गुण 
गुर द्वारा सीख लिये है मै उन सौभाग्यवती स्तिया पर बार-बार 
बलिहारी जाता हँ जिन्टोने गुर के हुक्म को सहषे स्वीकारा है ॥ २॥। 
मै उन पर बलिहारी जाता हँ, जिन्हने प्यारे गुर का दशंन किया है, जिन्होने 
गुर द्वारा बतला सेवा की है ३1 हेप्रभु। तुम्हारा नमि सारे दुःख 
दूर करने मे समथ है, लेकिन यह्‌ नाम गुरु का शरणागत होने से भिलता 
है। गुरुके साक्षिध्यमे रहनेसे ही संसारसमुद्र से पार उतरा जा सकता 
है1४1] जो मनुष्य परमात्माकां नाम स्मरण करते हैः, वे मनुष्य 
सत्त होते है! नानक उन मनुष्यो पर बलिहारी जाताहै, हमेशा 
बलिहारी जातारहै।।५1 हे हरि! तुम्हारी मुणस्तुति वहीदहै, जो 
तुम्हे प्रिय लगती है जो मनुष्य गुरुके साक्निघ्यमे स्हकर प्यारे प्रभू 
कौ सेवा-मक्ति करते है, उन्हे प्रभू सुख रूपी फल देता है ॥ ६ ॥ 
हे भाई । जिन मतुरष्यो का प्रमु के साथ प्रेम हौ जाता है, उनके मन प्रभु 
केचरणोमेलगे रहते है! वे मनुष्य हमेशा प्रभुंको स्मरण कर, प्रभु 
का नाम-स्मरण कर आत्मिक सुख प्राप्त करते है । ७ । मै उन मनुष्यो 
पर बलिहारी जाता हँ, जिन्होने गुरु की शरण लेकर प्यारे प्रभु की सेवा- 
भक्तिकीहै।! वे मनुष्य स्वय परिवार सहित मुक्त हृए गौर सारा संसार 
भी उन्होने बचा लिया ८॥ हे भाई । गुरु सराहनीय है (सचमुच) 
गुर प्रशसनीय है, प्यारे गुरुके द्वारा मैने परमात्मा की सेवा-भक्ति प्रारम्भ 
कीदहै। मुज्ञ गुरु ने परमात्मा के मिलापकरा मागं बतायाहै। मञ्च पर 
गुरं का उपकार है, गरं का अत्यन्त उपकार दहै \ ९1 गुरु की कतलाई 
सेवा मे प्रवृत्त होनेवाले गुरमुख भाग्यशाली है, दास नानक उन पर 
बलिहारी है, सदेव बलिद्धारी है ।! १०॥ गुरुकी शरण लेकर (सत्संगिनी ) 
सहैलियां (एेसी हो जाती है कि) वे प्रभु को भली लगती है! परमात्मा 
की सेवा मे उन्हे आदर भिलता है, परमात्मा उन्हे सदैव अपने गले से 
लगाता है ११1 


जो गुरमुखि नामु धिआदइदे तिन दरसनु दीजै । हम तिन 
के चरण पखालदे धूडि घोलि घोलि पील ।! १२॥ पान सुवारी 
खाती मुचि बीडीआ लाईआ। हरि हरि कदे न चेतिओ जमि 
पकड चलाई ॥ १२1 जिन हरि नामा हरि चेतिया हिरदं 
उरिधारे। तिन जमु नेडि न आव गुर सिख गुर पिञआरे \ १४ 


४६ गरमुखी (नागरी लिपि) 


हरि का नामु निधान है कोई गुरमुखि जाणं। नानक जिन 
सतिगुर भेदिभा रंभिं रलीञा माणे ॥ १५॥ सतिगुर दाता 
आखीएे तुसि करे पस्राओ । हउ गुर विह सद वारिभा जिति 
दिता नञो ॥ १६॥ सो धनु गुरू साबासि है हरि देइ सनेहा । 
हृड वेखि वेखि गुरू विगसिआं गुर सतिगुर देहा । १७॥ गुर 
रसना अंन्रितु बोलदी हरि नामि सुहावी। जिन सुणि सिखा गर 
मंनिञा तिना भूख सभ जावी । १८ ॥ हरि कामारगु माखौषे 
कह कितु दिधि जाईे। हरि हरितिरानाभरुहै हरि खरु लं 
जाईेएे ।। १६ ॥ निन गुरभ्रुखि हरि भआराधिमा से साह वड 
वाणे । हउ सतिगुर कड सद वारिञआ गुरबचनि समाणे \ २०॥ 
तु ठाकुर तु साहिबोतुहिमेरामीरा। तु भावैतेरी बेदगौत्‌ 
गुणी गहीरा 1 २१॥ अपि हरि इक रगु है अपे बहुरंगी । 
जो तिसु भावं नानका साई गल चंगी ।॥ २२।२॥ 

हे प्रभु! जो मनुष्य गरु की शरण लेकर तुम्हारा नाम स्मरण करते 
है मुज्ञे उनका दशंन कराो। नै उनके चरण धोता रहूँ ओर उनकी 
चरणधूलि का आचमन करता रहं ॥ १२ ॥ हे भाई । जो जीव-स्विर्या 
(सासारिक आसक्ति मे तल्लीन रहती है) पान चवाती रहती' है, जिन्होने 
परमात्मा का नाम कभी स्मरण नही किया, उन्हे मृत्यु ने पकडकर आगे कर 
लिया अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियो के चक्र मे डाल दिया ।१२॥ हे भारई। 
जिन्होने अपने हृदय मे परमात्मा का नाम स्मरण किया, उन गुरुके प्यारे 
गुरमुखो के निकट मृत्यु का भय नही आत्ता ॥ १४॥ परमात्मा का नाम 
खजाना है, कोई विरला मनुष्य ही गुर की शरण लेकर नाम मे प्रवृत्त होता 
है। गुरु नानक का कथनदहै कि जिन मनुष्यो को गुर मिलता है, वह 
(उनमेसे हर जीव) हरि-नामके प्रेममे प्रवृत्त होकर आत्मिक आनन्द 
पाताहै॥ १५।॥ गुरुकोनाम की देन देनेवाला है। गुरु प्रसन्न होकर 
नामदेनेकी कृपा करताहै। मँ हमेशा उस गुरु पर बलिहारी जाता हं 
जिसने गृञ्ने परमात्माका नाम दियादहै। १६॥ हे भाई। वह गुरं 
सराहनीय है, वह्‌ परमात्मा के नाम-स्मरण की शिक्षा देता है, इसलिए 
उसकी सराहना करनी चाहिए । भै तो गुरु को देख-देखकर, गुर को सुन्दर 
आङ्ति देखकर प्रसन्न हो रहा हँ ।। १७ ॥ गुर की जिह्वा आत्मिक जीवन 
देनेवाला हरि-नाम उच्चरित करती है, हरिनाम के कारण शोभा पाती है । 
जिन्होने गुरु-उपदेश सुनकर गुरू पर विश्वास करिया है, उनकी (माया- 
सम्बन्धी) सारी भूख इूरहो गई है।॥ १८॥ हे आई! (नम-स्मरण) 
परमात्मा के मिलाप का मार्गं कहा जाताहै। हे भाई । कहो किं इस 


शरी गुदप्न्य साहिब 


मा पर किस तरीके से चला जा सक्ताहै? दै प्रभ! वुम्हारा नाम ही 
याच्रा-व्यय्‌ है, यह चर्च पल्ले मे र ही इस मागं पर चलना 
चाहिए ॥ १९॥ हे भाई! जिन मनुष्यो ने गुरं कौ शरण लेकर 
परमात्मा का नाम जपा है, वे बड़े समक्षदार साहुकार वन गए है। 
गै सदा गुरुपर बलिहारी जाता हूः क्योकि गुरु के उपदेश के हारा 
ही परमात्मामे लीन हुमा जासक्तादहै। २०॥ हेप्रभू। न तुम मेरे 
मालिक हो, मेरे साहिव हो, तुम ही मेरे वादशा हौ 1 यदि तुम्हे उपयुक्त 
लगे तभी भक्ति सम्भव हो सकती है । तुम गुणो के भण्डार ओर गहन 
गम्भीर हो ॥। २१॥ गुरु नानक का कथन है कि परमात्मा स्वय एक मात्र 
अस्तित्वहै ओर भापदही अनेकसरूपोवालाधीहै) जो वात उसे भली 
लगती है, उसी मे जीवो का भला तिदित होता है 1 २२॥२॥ 


तिलंग महला ९ काफी 


१ मतर प्रसादि।। चेतना है तउ चेत ले निसि 
दिनि म प्रानी। चिनु छिनु अध बिहातुहै रूट घट जि 
पानी ॥ १॥ रहाड॥। हरि गुन काहि न गाही मुरख 
अगिभाना । ठं लालचि लागि क्‌ं नहि मरनु पाना \\ १1 
अजह कषु विगरिओ नही जो प्रभ गुन गावं । कट नानक तिह 
भजन ते निरं पदु पावं ॥२।११५ 


हे मनुष्य ! यदि परमात्मा का नाम स्मरण करना है, तो दिन-रा्नि 
उसमे प्रवृत्ते हो जाजो । अन्यथा जैसे टूटे हृए घड़ से पानी निकलता रहता 
है उसी प्रकार एक-एक क्षण करक उग्र वीतती जा रही है ।॥ १॥ रहाउ॥ 
हे शृं ! तु प्रभु की गुणस्तुति के गीत क्यो नही गाता ? माया के श्लठे लोभ 
भे फसकरतु मृत्यु कौ उयेक्षा क्यो करताहै?।॥१॥ लेकिन (नानक 
की) धारणा है किपरमात्माका गुणगान (चाहे कितनी ही उप्र बीत जाए ) 
1 वा नही ५० (क्योकि) उस परमात्मा के भजन ऊं 

वृष्य एसा उचा आत्मिक स्थान प्राप्त कर लेता है, जहां 

असर चही करता ॥ २॥ १॥ ^. 


11 तिलंग सहला ९ जाग लेह रे मना जाग 
भारुल सोदजा ¦ जो तन उपजिमा षग ही सो ४ 
होहभा ॥\ १1 रहाड ।॥ मात पिता भुत बंध जन हितु जा सि 
कीना जी ूटिभो जब देह्‌ ते डारि अगति त दीना। १॥ 
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जीवत लउ बिउहारं है जग कञ तुभ जानड । नानक हरि गुन 
गाह लं संभ सुफन समानॐ ॥ २॥ २॥ 


हे मन । चेतनामेआ। तु क्यो लापरवाहु होकरसो रहाहै? 
जो शरीर जीवके साथही पैदा होताहै, वहु भी आचिरकार साथ नही 
जाता ॥ १॥ रहाड ।॥ देख, मा, वाप, पुत्र, सम्बन्धीगण -जिनके साथ 
मनुष्य तमाम उभर स्नेह करता रहता है, (विभी) आत्माके शरीरस 
अलग होने पर इसे अग्नि मे डाल देते हँ।॥ १॥ गुरु नानक का कथनह 
कि जगत को स्वप्नवत्‌ समन्ल । यहां का लेन-देन जीवन-चेतना तक ही 
सीमित है। (इसलिए) आजीवन परमात्मा के गण गाता रहं ॥ २॥ २॥ 


॥ तिलंग महला € ॥ हरि जसु रे मना गद्लेजो संगी 
है तेरो । अउसद बीति जातु है कहि सान लं मेदो ॥ १॥ 
रहाउ \॥ संपति रथ धन राज सि अति नेह लगाहइञो। काल 
फास जब गलि परी सभर भदमो पराइभो॥ १॥ जानि बञ्चकं 
बावरे तं काजु चिगारिओ! पाप करत सुकचिओ नही नह गरब 
निवारिभ ॥ २। निह लिधि गुर उपदेसिआ सो सुनु रे भाई, 
नानक कहत पुकारि कं गह भ्रभ सरनाई ॥ ३॥। ३ ॥ 
हे मन ! परमात्मा की गुणस्तुति के गीत माया कर । यह गणस्तुति 
ही तुम्हारा वास्तविक साथीहै। मेरा वचन मान ले। उञ्नका समय 
तीतता जारहादै॥ १॥ रहाड॥ हैमन । मनुष्य धन-पदा्थै, रथ, 
माल, राज्य आदि के साथ अत्यन्त नेह करता है । लेकिन जव मृत्यु की 
फ़सी गलेमे पड जाती है, तव हरेक चीज पराईहौ जातीहै॥ १॥ 
हे मूखं मनुष्य ! यहं सन कुछ नानता-समङ्षता हजा भी त्रु अपना काम 
विगाड रहा है1 तु पाप करता हृभा सकोच नही करता, (यही नही) 
तू अहृकार भी दुर नही करता॥२॥ गुरुं नानक का, कथन्‌ कि 
है भाई) गुरने जिस प्रकार शिक्षा दी है, वह श्रवण कर (गौर) प्रमुकी 
शरणनले।। ३।३॥ 


तिलेग बाणी भगता की कबीर जी 
^ 
१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ बेद कतेव इफतरा भाई दिल 


का सकर न जाइ! दुक दमु करारी जड करद हाजिर हनूरि 
खदा ।। १ बंदे लोजु दिल हर रोज ना फिर परेसानी साहि । 


3 श्री गुरूग्रन्थ साहिदि ४६ 


इह जु दुनीभ सिहर मेला दसतगीरी नाहि ॥ १।। रहाड ॥! 
दरोगु पड़ पडि खुसौ हो बेखबर बाड बकाहि।! हकु सच 
खालकु खलक निञाने सिञआाम मूरति नाहि \\ २॥ असमान 
म्याने लहुग दरीञा गुल करदन बद । करि फएकर दाईइम लाइ 
चसमे जह तहा मउन्‌दु ॥ ३॥ अलाह्‌ पाकं पाक सक करड 
जे द्र होह। कबीर करम करीम का उहुं करं जातं 
सो$ । ४५५११ 


हे भाई ! वेदो-उपनिषदो ओौर कूजन के उदाहूरण देकर ओर वढ- 
चद्धकर बाते करने से मनका भयद्रुर नही होता। यदि तुम अपने मन 
को पल मात्र भी नियन्त्रितं कर लो, तो तुम्हे सवमे परमात्मा व्याप्त दीव 
पडेगा 1१1 हे भाई { अपने मन को प्रतिपल खोजो। घवराहृट मे 
न भटको । यहु जगत एक जादू-तुल्य है, एक तमाशा-सा है (इस सम्बन्ध 
मे वाद-विवाद से) कुछ भी भिलनेवाली ची नही है ॥। १ ॥ रहाड ॥ 
अज्ञानी लोग ने पद्-पदुकर (जो लिखा है, वह्‌) कूठ है; वे प्रसन्न हौ- 
होकर वाद-विवाद करते है! सत्यस्वरूप परमात्मा जन-मानस मे ही 
अवस्थित है, (न वह कटी आसमान पर बैठा है ओर) न वह परमात्मा 
ष्ण कौ मूति मे है ॥२॥ वह प्रभु रपी नदी तुम्हारे अन्तःकरण मे लहर 
मार रही है, तुम्हे उसमें स्नान करना था } अव तू हमेशा उससे प्रार्थना कर, 
अनासक्ति की ेनक लगाकर देख, कि वह्‌ परभु सवत्र अवस्थित है ॥ ३॥ 
परमात्मा सवसे पवित्र हुस्ती है । इस वात मे मै तो तव सन्देह कर, यदि 
कोई उस प्रभु के तुल्य हो (वह्‌ प्रभ अप्रतिम है) । हे कवीर ! इस रहस्य 
को वही मनुष्य समञ्च सकता है, जिसे वहं समञ्जन योग्य बनाए 1 यह्‌ कृपा 
उस छृपालु प्रभु की स्वेच्छा पर निर्भर है ४॥१॥ 


॥ नामदेव जी । . सै अंधे कौ ठे तेरा नासु खुंदकारा। 
मै गरीब से मसकीन तेरा नामु है अधारा। १॥ रहाड 
करीं रहोमां अलाह तु गनीं। हाजरा हनूरि दरि पेसितु 
मनी । १1 इरीयाउ तु दिह तु विसीआर तु धनी। देहि 
लेहि एकु त्‌ दिगर को नहौ \\ २॥ तरं दानां तूं बीनां मे बीचारु 
किमा करी । नामे चे सुजामी बलसंद तू हरी ॥३।।१।।२।। 


ह मेरे बादशाह । तुम्हारा नाम ही मुञ्च अन्धे की लकड़ी है, आश्रय 
है, मै निर्धन हूं ओौर तुच्छ ह" वुम्हारानामही मेरासहाराहै॥ १॥ 
रहाउ 1 हे अल्लाह्‌, करीम, रहीम ! तुम ही अमीर हो, तुम प्रतिपल 
मेरे सामने हो (अव मृञचे किसी मौर की जरूरत नही) ॥ १॥ तुम दया 
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के स्रोत हो, दाता हो, अत्यन्त धनिक हौ । एक तुम दही जीवो को पदाथ 
देते हो, तुम्दीनेतेदहौ। कोई दूसरा एसा नही (जो यह सामथ्यं रखता 
हो) ॥२॥ है नामदेव के स्वामी । तुम सव कुछ देनेवाले हौ, तुम 
अन्तर्यामी हो ओर सवके काम देखमेवले हयै । हे हरि ! मै तुम्हारा कौन- 
कौन सा गुण व्यक्त कड ? ॥ ३॥ १॥२॥ 


हले यारा हले यारां खुसिखवबरी । बलि बलि जांउ हउ 
बलि बलि जाड । नीकी तेरी विगारी भक्ति तेरा नाड ॥ १॥ 
रहाड ॥ कुजा आभद कुजा रफती कुजा भेरवी । हारिका 
नगरी रासि ब्ग ॥ १॥ चब तेरी पगरी मीठे तेरे बीत । 
हारिका नगरी काहे के मगोल ॥ २॥ चंदं हजार मालम्‌ एकल 
खानां। हम चिनी पातिस्ाह सावले बरना 1 ३॥ मसपति 
गजपति नरह नरिद । नामे कै स्वामी मीर भुकद ॥॥४।।२।२॥ 
है सज्जन प्यारे 1 तुम्हारी खवर शीतलता देनेवाली है। तुम 
पर बलिहारी ह, कूर्वान हूं । दुम्हारा नाम ससे अधिक प्यारा है, 
(इसलिए इसके प्रभाव से) तुम्हारी दी हृई बेगार भी मीठी लगती 
है॥ १॥ रहाउ।॥ नतु कहीसे मया, नतूकहीगया ओौरनतु कही 
जारहादहै, फिरभी द्वारिका नगरी मे रास भी तुम स्वयं रचाति हो अर्थात्‌ 
कृष्णजी भी तुम्ही हो ॥। १॥ तुम्हारी पगड़ी मुन्दर है ओर तुम्हारे वचन 
मीठेहै। तुमन केवल द्वारिकामेहो ओरन ही केवल मुसलमानो के 
धाभिक स्थान मक्का मे हो (अर्यात्‌ तुम सवंत हो) ॥ २॥ ष्टि के कई 
हजार मण्डलो के तुम अकेले ही माल्तिक हौ । दै बादशाह । सादी 
सांवले सग वाला कृष्ण है अर्थात्‌ कृष्ण भी तुम भाप ही हौ ॥ २॥ 
हे नामदेव के प्रभु-पति ! तुम आप हौ मीर हो, तुम आय ही कृष्ण हौ, ठुमही 
सूयेदेवता हो, तुम ही इद्र हो भौर तुम आप ही ब्रह्म हो ।४॥२॥३॥ 


~) 
१ भौ सिनामुः करता पुरखु नरभ नरैर्‌ 
अकराल मूरति भनूनी सेमं गुर प्रसावि ॥ 


रागु सही महला १ चडपदे घर १ भांडा धोई बसि 
धृषु देवहु तड दूयं कड जाव । इध करम फुनि सुरति समाहणु 
होई निरास जमावहु ॥ १॥ जह तत एको नामा 1 अवरि 
निराफल कामा ॥ १११ रहृष्ड ॥ इहं सनु ईट हायि करहु फुनिं 


धौ गु्ग्रन्य साहिन ५१ 


नेव नीद न आवे! रसना नामु जपहु तब सथीएे इन विधि 
अंचितु पावहु \\ २॥ मनु संपटु जितु सततस्रि नावणु भावन 
पाती त्रिपति करे\ पजा प्राण सेवकु जे सेवे इन्ह बिधि 
साहिब रतु रहै ॥\ ३॥\ कहे कहहि कहे कहि जावहि तुम 
सरि अवरं न कोई \ भगतिहीणु नानक जनु जपं हउ सालाही 
सचा सोई ।॥ ४! १५ 


(मक्डन प्राप्त करने के लिए) तुम पहले वरतेन धोकर, फिर उसे 

धूष देकर दू लेने जाति हो, तब इसमे खटा लगाते हौ । (इसी प्रकार 
नाम-अमृत पाने को) दैनिक कमे-कर्तव्य दुघ है, भरभु-चरणो मे सुरति 
लगाए रखना दूध मे जामन लगने के समानहै। इस प्रकार सांसारिक 
आकांक्षाजो से ऊपर उठो । इस प्रकार निष्काम भाव का दू जमाओ।॥। १॥ 
केवल प्रभु-नाम का जाप करो, क्योकि अन्य सव कायं व्यथं है (इसी से 
नामामृत मिलता है) । १॥ रहाउ।॥ इस मन को नियन्त्रित करो । 
(आत्मिक्त जीवन के लिए मन रूपी) गोयं (रस्सौमे वेधी लकड़ी की 
इंडिया ) हाय मे पक्डो । माया-मोहकी निद्रा का प्रभाव मन परनदहो 
(यह रस्सी है) । जिह्वा द्वारा परमात्मा का नाम जपो। (जँे-जैसे 
नाम जपोगे) त्यो-त्यों (इस दैनिक कृत्य रूपी दुध का) मन्थन होता 
रहेगा । इन तरीकों से (दैनिक कृत्य करते हुए ही } नाम-अमृत प्राप्त 
करलोगे।२॥ यदि जीव अपने मन को प्रभ के निवास का मंजूषा वना 
ते मौर (उसमें प्रभु का नाम टिककर रखे) फिर उसे (मने को) सत्सगति 
रूपी सरोवर में स्नान कराए, (मन में अवस्थित प्रभु को) श्रद्धा रूपी पत्नौ 
(पुजा में चढ़ाएु बिल्व-पतरो के समान) से प्रसन्न करे । यदि जीव सेवक 
बनकर अहत्वभाव छोडकर प्रभु की सेवा करे, तो इन तरीकों से वह्‌ जीव 
मालतिक-षभ् को सदा मिला रहता है 1 ३॥ (नाम-स्मरण के अतिरिक्त 
परभू-प्राप्ति के दूसरे उद्यम) बतानेवाने व्यक्ति जो-जो दूसरे उद्यम वतलाते 
है" वे बता-वताकर अपना जीवन-समय व्यथं गेवा जाते है । (क्योकि) 
हे परभु! तुम्हारे स्मरण जंसा दूसरा कोई उद्यम नहीं है । गुरु नानक 
काक्थनरहैकरिवेप्रभुको भक्तिसे रहितदहैः तोभी उनकी प्रार्थनाहै 
कि वे सत्यस्वरूप प्रभु की सदैव गुणस्तुति करते रहं ॥ ४ ॥ १ ॥ 


सूही महला १ घर २ 


१ ओं सतिगर प्रसादि।! अंत्तरि वसै न बाहूरि जाइ । 
अश्रित छोड काहे बिखु खाई । १।! देता गिञनु जपहु सन 
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मेरे। होबहु चाकर सा्चे केरे 1! ११ रहाड॥ गिभावु 
धिञानु समु कोई रवं । बांधनि बांधिञा समु जगु सवं ॥ २॥ 
सेवा करे सुं चाकर होड । जलि थलि महीअलति रवि रहिभा 
सोई 11 ३॥ हम वही चंगे ब्रा नही कोड । प्रणवति नानक 
तारे सोइ ॥४।। १।२॥ 

सेवक वह्‌ है, जिसका मन लौकिक रसो, पदार्थो की ओर नही दौडता, 
अपने भीतर ही मग्न रहता है; परमात्मा का नाम-अमूत छोड़कर वह्‌ 
विषयो का जहर नही खात्ता॥१॥ हैमन! परमात्मा के साथरेसा 
अटूट सम्बन्ध जोड, जिससे तु उस सत्यस्वरूप प्रभु की दासता मे बना रह्‌ 
सके ॥ १॥ रहाउ।! मौखिक रूपसे तो सव कहते किं उन्हं ज्ञान 
प्राप्त हो गया है, उनकी सुरति लगी इई है, प्रर (वास्तव मे) सारा जगत 
माया-मोह्‌ कौ फसीमेर्वेधा हुजा भटक रहा है ॥२।॥ जो मनुष्य प्रभ 
कास्मरण करताहै, वही प्रभु का सेवक वनता है, उस सेवक को प्रभु 
जल, थल आओौर आकाशमे सर्वत्र व्याप्त दिखता है ॥ ३॥ गुरं नानक 
प्राना करते है कि जो मनुष्य यह समक्षता है कि वह दसरो से भला नही 
मौर कोई उससे वुरा नही, पेचे सेवक को परमात्मा विकारो की लहरो से 
पारकरलेताहै॥४॥ १॥२॥ 


सही महला १ घस ६ 


१ ओं स्तिभर प्रादि ।॥ उजसु कहा चिलकणा घोटिम 
कालडी मसु! धोतिा जूडि न उतरं जे सउ धोका तिसु \ १५ 
सजण तेई नालि मै चलदिआ7 नालि चलंन्हि। जिथे लेखा मंगीषे 
तिथं खड़े दिसंनि ।॥ १ ॥ रहाड ।॥ कोठे मंडप माड़ीजा पसह 
वितवीओआहा। ढटीञा कमि न आवन्ही विचह सखणीआहा \२।१ 
वमा बभे कपड़े तीरथ संक्षि वरसंन्हि) घुटि घुटि जीञा खावणे 
गे ना कहीअन्हि । ३। त्िमल रषु सरीर सै सेजन देखि 
भुलंन्हि। से फल कंमि न आचन्हीते गरुण मै तनि हुन्हि 1 ४॥ 
अंधुलं भारं उडाइञआ इगर बाट वहतु । _ मवी लोडी ना चह 
हृड चडि लंघा कितु ॥५।॥  चाकरीमा चंगिञरईभा भवर सिखाणप 
कितु । नानक नामु समालि तूं वधा टुटहिं जितु 1\६।।११।३॥१ 

क्सि घातु बडी चमकीनी ओर साफ-सुवरी होती है, किन्तु यदि उमे 
जोर मे रगडा जाय तौ वट्‌ काली ग्रही छोडतीदहै। वारु-वार धोने मे 
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जूठन दुर नही होती, चाहे कोई सौ बारभी उसे धो ले \ १॥ (सज्जन 
ठ्ग से वात करते हृए गुर्जी उसके नाम का सही तात्य बताते रै 1) (सज्जन) 
वास्तविक भित्र वही है, जो सदा साथ रहै ओौर यहां से जाते वक्तभी 
साथ दे (ताक्रि) जहो कर्मो का हिसाब मांगा जाताहै (अर्थात्‌ कठिनि 
समस्या होती है) वहां निःसंकोच होकर दे सके (सहायक 
बने) ॥ १ ॥ रह्यड 1. घरों, मन्दरो, महल केचारोतरफकी दीवारो 
पर भले विवरकारी हुई हो, किन्तु यदि वे भीतर खंडहर वन गए 
होतो किसी काम नही आतति॥२1. बगले के पल सफेद होते है, 
वे रहते भी तीर्थो पर है, लेकिन जीवो को ग्लैसे घोटकर खानेवाले (वे 
वगु्े) साफ-सुथरे नही कहै जा सकते ॥ २ ॥ जैसे सेमल का वृक्ष है, 
वैरे हीमे शरीरहै। फलो को देखकर तोते धोखा खा आते है, लेकिन 
वै तोते के किसी काम नही आते (बिल्कुल) वैसे ही गुण मेरे शरीरमें है 
(जो व्यये है) । ४॥ मेरे नेत्र अन्धे है, उस पर मैने बड़ा बोक्ष उठाया 
हमा है मौर आगे पदाड़ी रस्तादहै। आंखो से खोजने पर भीमे 
मान नही प्राप्त कर सकता, फिर व्योकर पहाड़ी पर चठकर मै पार 
उत ? ॥ ५१ हे नानक ! दुनिया के लोगो की खुशामदे, लोकदिखावे 
जौर चालाकियां किसी काम नही आ सकती, परमात्मा का नाम ही अपने 
हृदय में सुरक्षित रख । मायामोह मे बेधा हसा तु इस नाम-स्मरण के 
द्वारा ही मक्तिपा सकेगा (यहाँ गुरुजी सब अवगुण अपने मे बताकर 
सज्जन को शर्मिन्दा करते है) 1 ६1 १।॥३॥ 


॥\ सुह महला १।॥ जप तप का बधु बेडला जितु लघि 
वेला ! ना सरवरु ना ञछले एेसा पंथु सुहेला ॥ १॥ तेरा 
एको नामु संजीटडा रता मेरा चोला सद रग ढोला 11 श) रहाउ1 
साजन चले पिञआरिञआ किड मेला होई । जे गुण होचहि गंख्डीए 
मेलेगा सोई ॥ २॥ भिलिआ होड न वीोष्टुडं जे भिलिञः होई । 
आवागउणु निवारि है साचा सोई ।\॥३)) हृउमै मारि 
निवारिभा सीता है चोला\ गुरब्चनी एलु पाहा सहु के 
अंशत गोला ॥ ४ ॥\ नानक कहै सहैलीहो सहु खरा पिञजारा । 
हेम सह्‌ केरीञा दासीञा साचा तसमु हमारा ।॥ ४५।॥२।।४॥ 

हे मनुष्य । प्रभु-स्मरण का सुन्दर-सा बेडा तैयार करो, जिसके 
माध्यम से तुम शीघ्र पार उतर जाओगे । स्मरण द्वारा तेरा जीवन-मागै 
पेसा सहल हो जाएगा किं तेरे माँ मे न यहं ससार-समुद्र आएगा ओर न 
ही इसका मोह तेरे भीतर चंचलता पैदा करेगा 1 १। हे भित्र (-पभु) 
तुम्हारा नाम ही मजीर है, जिसके पक्के रग से मेरा आत्मिक चोला स्म 
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गया है ॥ १ ॥ राड ।॥ दहै सज्जन ! जीवन-यात्रा के प्यारे यात्री! 
प्रभ के साथ मिलाय कंसे होतादहै 7? (इसका एक ही रास्ता है) यदि पास 
मे शुणद्ये तो परमात्मा स्वय ही अपने साथ भिलारेताहै॥२॥ जो 
जीव प्रभु-चरणो मे अनुरक्त होता है मौर यदि वह्‌ सचमुच अनुरक्त है, तो 
उसका मिलन कभी भग नदी होता ¦! उसका जन्म-मरण का चक्र समाप्त 
हो जाता है, उसे सवंत वह्‌ सत्यस्वरूप प्रभ ही दिखता है ॥ ३॥ जिस 
जीवने अहृत्वभाव दुर कर अहुकार दर कियाद ओौर (प्रभु-मिलनका 
चोला पहना है) अपना अप संवार लियाहै, सतिगरुरं की शिक्षा पर 
चलकर उसे प्रभु-पति की गुणस्तुत्ति के फल रूपी वचन प्राप्त होते है, जो 
जीवेन देनेकेयोग्यहै।॥ ४1! गुरु नानक का कथन कि ह गुरमुख 
सहेलियो 1 स्मरण द्वारा प्रभू-पति बहत प्यारा लगने लगता है । (वास्तव 
मे) हम प्रभु-पति की दासियां है भौर वह्‌ प्रभू-पति हमेशा हमारी देखभाल 
करनेवाला (संरक्षक) है ॥ ५॥ २।॥४॥ 


॥ सुही महला १।॥। जिन कड भांडं भा तिना सवारसी । 
सुखी करं पसाड इख विसारसी । सहसा मूके नाहि सरपर 
तारसी ॥ १॥ तिन्हा सिलिञा गुड आद्र जिन कड लीचि । 
अंच्ितु हरि का नाउ देवं दीखिजा। चालहि सतिगुर भाई 
भवहि न भीचिआ ।\ २॥ जाकड महलु हनूरि दुजे निवं किसु । 
दरि दरवाणी नाहि सूले पृषतिसु\ ठुटे ता कं बोलि. साहिब 
नदरि निसु \\३।॥ घले आणे आपि लिसु नाही दूजा सते कोड । 
ढाहि उसारे साजि जाणं सभ सोद । नाउ नानक बखसीस नदरी 
करमु हो ॥ ४।।३॥ ५॥ 

जिन जीवोँको हृदय रूपी वतन मे प्रभु प्रेम की भिक्षा देताहै, 
उनका जीवन सुन्दर होता है। उन्हे सुख मिलता है गौर वे दख- 
मुक्त हो जाते है! इस वात्त मे तनिक भी सन्देह नही कि प्रभु एसे जीवो 
कौ अवश्य संसारसमुद्र से पार कर देता है ॥ १॥ जिन व्यक्तियो को 
भाग्यवश प्रभु-कृपा मिलत्ती है, उन्हे गुरु की प्राप्ति हौ जतीदहै। गुर 
उन्हे भभु का आत्मिक जीवन देनेवाला नाम शिक्षा के रूप मेदेताहै। वे 
व्यवित जीवनयात्रा मे गुर की शिक्षा के अनुसार चलते है गौर इधर-उधर 
नही भटकते 1 २1 जिस व्यवित को परमात्मा कीसेवामे स्थान मिल 
जाता है, वह्‌ किसी दुसरे के समक्ष मन्नत नही करता । परमात्मा के 
हार पर द्वारपालो द्वारा उन तनिक भी वाधा नही होती, क्योकि जिस 
गुह पर मालिक-परभुकी कृपादृष्टि दै, उस गुरु कौ शिक्षा पर चलकर वहु 
व्यदित विकारौ से मुक्त हो चुका होतादहै॥३॥ सव प्रकार के उपदेशो 
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से परे परमात्मा आप ही जीवो को जगत मे भजता है, आप ही वापस वला 
लेता है। प्रभुआपही सृष्टिक निर्माण करता ह ओर स्वयं ही विनाश 
भरी करता है 1 वह सव कुछ आप ही सुजन करने की सामथ्यं रखता है 1 
हे नानक ! जिस मनुष्य पर छृपादृष्टि करनेवाले प्रभु कौ कृपा हो जाती 
है, उसे दान-कूप मे उसका नाम मिलता ह ॥ ४।॥३॥ ५॥ 


॥\ सही महला १।॥ भांडा हृछा सोह जो तिसु भावती ॥ 
भांडा अति सलीणु धोता हछा न होहसी । गुरू दुभार होई 
सोक्षी पाइसी । एतु दुआरे धोइ हछा होदसी ! भेले हये का 
वीचार आपि वरताश्सी \! मतु को जाणे जाइ अगे पासी । 
जहे करम कमाई तेहा होइसौ । अंच्नितु हरि का नाउ आपि 
वरतादइसी ! चलिमा पत्ति सिड जलम सवारि वाजा वाइसी । 
माणसु किं चेचारा तिहु लोक सुणाइसी ! नानकं आपि 
निहाल सनि कुल तारसी ॥ १।४।॥ ६॥ 

वही हृदय पवित्र है, जो उस परमात्मा को भला लगता है । यदि 
मनुष्य का हदय बहुत गन्दा है अर्थात्‌ विकृत है, तो तीथं आदि पर बाहर 
से स्नान करने से हृदय भीतर से शुद्ध नही हो सकता । गुरुके द्वार पर 
प्रार्थना करने से ही स्वय कौ पवित्र करने की सुबुद्धि मिलती है, गुरुके द्वार 
पर रहकर विकारो का मैल धोने से हृदय पवित्र होता है। (गुरुके द्वार 
पर जानेसे) प्रभूकृपा-वश भले-वुरे का विवेक जाग्रत्‌ होतारै। कोई 
जीव यह न समज्ञले कि यर्हासे खाली हाथ परलोक मे जाकर (स्वयको 
पविन्र करने की समञ्च) मिलेगी । (वास्तव मे) मनुष्य जंसे-जैसे कर्मं 
करता है, वह्‌ वैता ही बन जाताहै। प्रभु आत्मिक जीवन देनेवाला अपना 
नाम जपदेतादहै।! (नाम पानेवाला) मनुष्य सदाचारी जीवन जीकर, 
प्रतिष्ठा पाकर य्ह से जाता है, वह्‌ अपनी शोभा का बाजा (यहाँ) बजा 
जाताहै।! किसी एक मनुष्य के सम्मुख ही नही, तीनों लोकों मे परमात्मा 
उसकी शोभा प्रसरित करता है । हे नानक ! वह्‌ मनुष्य हमेशा प्रसन्नचित्त 
रहता है जौर अपने सारे कंश की मृक्ति का कारण वनता है 1 १।।४।६॥। 


\1 सही सहला १। जोगी होवं जोगवे भोगी होवं खाइ । 
तपीञ तपु करे तीरथि मलि मलि नाइ) १1) तेरा 
सदड़ा सुणोजे भाई जे को बहै अलाइ \ १॥ रहाउ१॥ जैसा 
बजेसोतुणेजो खटेसुो खाइ! अगे पठन होवई जे सण्‌ 
नीसाणे जाइ ॥२॥ तेसो जैसा काढी जसी कार कमाई) 
जो दमु चिति न सावई सो दमु बिरथा जाइ ।३॥ इहु तनु 
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वेची बे करीजे को लु विकाइ । नानक कमि न भावई जितु 
तनि नाही सचा नाड ॥४॥५॥७॥ 


जो मनुष्य योगी बन जाताहै, बह योगसाधना करतादहै। जो 
मनुप्य गृहस्थी है, वह भोगो मे ही मस्त है। जो मनुष्य तपस्वी बनता है, 
वह्‌ सदा तपस्याही करतादै ओौर तीर्थो पर जाकर मल-मलकर स्नान 
करताहै। १॥ (किन्तु) है प्यारे प्रभु। तो तुम्हारे नाम का 
गुणगान चुनना चाहता हू यदि कोई मेरे पास बैठकर सदा यही सुनाता 
रहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ मनुष्य जसा वीज बोताहै, वैसादही काटताहै। 
जो कुछ कमाई करता है, वही इस्तमाल करता है । यदि मनुष्य परमात्मा 
की गुणस्तुति का यात्रा-ग्यय लेकर यहा से जाए, तो आगे प्रभुके द्वार प्र 
उसे रोक-टोक नही होती ॥ २॥ मनुष्य जसा काम करतादहै, उसका 
वैसाहीनामहो जातादै। मनुष्य के जौ एवासं परमात्मा के नाम-स्मरण 
के बगेर निकलता है, वह्‌ व्यथं ही वीतत्ता है ॥३।। हे नानके। जिस शरीर 
मे प्रभु का सत्यस्वरूप नाम अवस्थित नही होता, बहू शरीर किसी काम नही 
आता 1 यदि कोई मनुष्य प्रभुका नाम बदलेमे देकर मेरा शरीर लेना 
चाहेतोर्म शरीर का मोल देकरभी उसेपानेको तैयार हुं ।।५11५॥७ा 
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~ । 
१ ओं सतिगुर प्रसादि।॥ जोगुन विथाजोगु न उड जोगु 
न भसम चडा्रेदे) जोगन सुद मूंडि मुडाइदे जोग न सिंहो 
वाते । अंजन माहि निरंजनि रहे जोग जुणति इव 
पारणे ।\ १॥ गली जोग न होई । एक द्रिसटि करि समसरि 
जाणे जोगी कहीएे सोई ॥ १ ॥ रहा ॥ _ जोग न बाहरि मड़ी 
मसाणी जोग न ताड लार्ईटे । जोग न देसि दिस्ंतरि भविदे 
जोगु न तीरथि नारदे} अंजन माहि निरंजनि रहीएे जोग 
जगति इव पाठे ॥ २।॥। सतिगुर भेटं ता सहसा तुट धावु 
वरजि रहाईएे । निक्षर क्षरं सहज धनि लागे धर ही परचा 
पाठे । अंजन भाहि निरंजनि रही जोग. जगति इव 
पार्हरे \\ ३। नानक जीचतिञमा मरि रहे एसा जोगु कमारईे । 
वाजे बाश्चह शि वाज तड निरभउ पडू पार्द । अनन माहि 
निरंजनि रही जोग जुगति त पार्ईेएे ॥ ४॥ १ ८॥ 
गूदडी (चीयडे) पहन लेना परमात्मा के प्ता एवय का साधन नही 
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है, इण्ड हाथ मे पकड़लेने से प्रभु के साथ मेल नही हौ जाता, यदि शरीर पर 
राख मललेतोभीप्रभका मिलाप नही होता कानोंमे मृद्राएं पहनलें 
यासिरमृंडाले तोभीप्रभुसे भिलापनही हो सकता ओौर खिगी बजाने 
से भी योग-सिद्धी नही होती । परमात्मा के साथ मिलाप का एकमात्र ढंग 
यही है कि माया-मोह्‌ कौ कालिखमे रहते हुए माया से निलिम्त प्रभु में 
अनुरक्त रहँ 1 १।॥ केवल बातोसे प्रभ के साथ मिलाप नही होता। 
वही मनुष्य योगी कहला सकता है, जो समदर्शी होकर सबको समानभाव से 
अपनाए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ बाहर श्मशान मे रहने से प्रभु का मिलाप नही 
होता, समाधियां लगाने से भी परमात्मा नही मिलता । यदि देश-परदेशमे 
घूमते फिर, तो भी प्रभ-मिलाप नही होता । तीथं पर स्नान करनेसे भौ प्रभु- 
प्राप्ति नही होती 1 परमात्मा के साथ मिलाप का ढंग केवल इस तरह ही 
ञाता है कि मायामोह की कालिख मे रहते हुए भी निलिप्त प्रभु मे सुरति 
लगाए रहे ।॥ २॥ यदिगुरुको प्राप्तिहो जाए तो मन का भय समाप्त 
हो जाता है, विकासो की ओर दौडते मन को नियन्त्रित किया जा सकता है 1 
मन मे प्रभ के नाम-अमृत का एकं क्लरना फूट पडता है, भीतर से नाम-ध्वनि 
जागृत होती है ओौर हृदय के भीतर ही परमात्मा के साथरेक्यहो जाता 
है। परमात्मा के मिलाप की सामथ्यं इसी प्रकार आती है कि माया-मोह 
कौ कालिख मे रहते हृए भी निलिप्त प्रभु मे सुरति लगाए रहे।॥३॥ 
हे नानक । परमात्मा के मिलाप का अभ्यासं इस प्रकार करे कि दुनियावी 
कामकाज करते हृए भी विकासो से दर रहं सके । (नाम-स्मरण में प्रवृत्त 
रहकर) जीव के भीतर मानो बिना बाजा (सिगी का नाद) बजाए अनाहूत 
नाद होता है। इस आत्मिक स्थिति को पाकर मनुष्य एेसी भूमिकामे 
पहता है, जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता । जब मायामोह 
कौ कालिख मे रहते हए माया से निलिम्त प्रभु मेँ सुरति लगाए रहै, तभी 
प्रभू के मिलापकी विधिअतीहै॥४॥१॥।८॥ 


॥१ सुही महला १॥ कडण तराजी कवणु तुला तेरा 
कबण्‌ सराफु बुलावा ! कणु गुरू कं पहि दीखिआ लेवा कं पहि 
मुच करावा 1 १॥ भरे लाल जीड तेरा अतु न जाणा। 
त जल यलि महोअलि भरि परि लोणा तूं आपि सरब 
समाणा \। १1) रहाउ \\ मनु ताराजी चितु तुला तेरी सेव 
सरापु कमावा। धटही भीतरि सो सहु तोलौ इन विधि चितु 
रहावा ॥२॥ अपि कंडा तोलु तराजी आपे तोलणहारा । 
अपि देख अपे बसे अपि है वणजारा ॥ ३।॥ भंधुला नीच जाति 
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परदेसी चिनु आवे तिलु जवं) ता की संगति नानक रह्दा 
किड करि मुडा पावे ४।२।६॥ 


हे प्रभु! कोई एेसी तराज्‌ नही, एसा बाट नही (जो तुम्हारा सही 
मूल्याकन कर॒ सके), कोई एेसा सर्फ नही, जिसे मै (तुम्हारे गुणों का 
अनुमान करने के लिए) बुला सकूं। मक्षे कोई एेसा गुरु नही मिलता, 
जिससे ग तुम्हारा मूल्याकन कराॐं अथवा मूल्याकन कराने का दग सीख 
सकूं1१। दहे मेरे सुन्दर प्रभुजी। मँतुम्हारे गुणो का भेदनहीपा 
सकता (कि वे कितने ह" ) तुम पानी मे परिव्याप्त हो, धरती के भीतर व्याप्त 
हो। तुम आकाश में सवत्र मौजूद हो गौर तुम आप ही सन जीवो मेँ समाए 
हृए हो ॥ १॥ रुहाड ॥ हे प्रभु! यदि मेरा मन तराजू बन जाए, यदि 
मेरा ह्य तोलनेवाला वाट बन जाए, यदि मै तुम्हारी सेवा कर सकूः 
तुम्हारा स्मरण कर सकं (यदि यह्‌ सेवा, नाम-स्मरण मेरे लिए) सर्फ वन 
जाएं (तो भी गुणो का अन्त नही पा सककगा, लेकिन) इन तरीकोसेर्म 
अपने हृदय को तुम्हारे चरणो मे लगाए रख सकुंगा । हे भाई! अपने 
हृदय मे उस प्रभु-पत्ति को स्थिर कर जाँचि कर सकूगा॥२॥. वहु परभु 
आप ही तरा है, भापहीर्वाट है, आप ही तराज्‌ कौ ऊपरी रस्सी है ( जिसे 
पकडकर्‌ तोला जाता है) भौर वह भपही तोलनेवाला भी है। वह्‌ 
स्वय सव जीवो कौ देखभाल करता है, सवके मन कौ सम्यत है, आप ही 
जीव-रूप होकर जगत मे नाम-व्यापार कर रहा है॥३॥ अज्ञानी 
(नानक) परमात्मा के गुणो का मूल्यांकन नही कर सकता, क्योकि दसकी 
मगति संदा उस मन के साथ है जो माया-मोह मे अन्धा है, जो निम्न जाति 
काहे, जो त्तदा भटकता रहता है, तनिक्र भी एक स्थान पर रहं नही 
सकता ॥ ४॥ २॥९॥ 
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१ 0 प्रसादि। मनि राम नामु माराधिमागरर 
सवदि गरू गुर फे! सनि इछा मनितनि पुरीमा सभ्‌ चूका डद 
जभके1 श चेरे मन गुण गाव राम नाम हरि के। गुरि 
तुठं मनु परवोधिथा हरि पभा रभु मरके + १॥। रहाज १ 
सतसंगलि ऊतम सतिगुर केरी गुन गावं हरि प्रभकषे । हर 
क्रिरपा धारि मेलं सत संगति हम घोवहू पग जन के ॥२॥ 
राम नाम ्मु है राम नामा रघु गुरमति रघु र्त के) हरि 
अंन्निनुं हरि जु पादमा सरम लाभी तिक्त तिस के।॥ ३1 हैमरी 


भी गुख्न्य साहिब ५ 


जाति पाति गुर सतिगुर हम वेचिमो सिद गुर के ! जन नानक 
नामु परिओ गुर चेला गुर राखहु लाज जन के ॥ ट \\ १।११०\ 


जिस मनुष्य ने गुरु के शब्द मे प्रवृत्त होकर परमात्मा का नाम-स्मरण 
किया है, उसके मन, तन की तमाम आकक्षाएं पूणं हौ जाती है, (उसके 
भीतरसे) यमराजकाभी सारा भय दुर हौ जाताहै।॥१॥ हे मेरे मन! 
परमात्मा के नामके गुण गायाकर। यदि गुरु मनुष्य पर दयालुहो 
जाए, तो उसकी मोह-निद्रा टूट जाती है । वह्‌ मनुष्य परमात्मा के नाम 
का रसलञेतादै। १ रहाड॥ है भाई! गुरु की सत्सगति अत्यन्त 
रेष्ठ स्थान है (वही मनुष्य). हसिपरभुके गुण गाताहै।. हे हरि! 
पा करो, मुञ्ञे सत्संगति प्रदान करो । मै तुम्हारे भक्तो के पैर घोऊंगा ।२॥ 
हे भाई ! परमात्मा का नाम समस्त सुख देनेवाला है (लेकिन) गुरुकी 
शिक्षा पर चलकर ही हरि-नाम का रस लिया जा सक्ता है । जिस मनुष्य 
ने आत्मिक जीवन देनेवाला नामामूत्त प्राप्त कर लिया, उसकी सारी प्यास 
दूरहोगई।३॥ दहे भाई! गरुही मेरी जात्तिरहै, गुरु ही मेरी प्रतिष्ठा 
है, मैने अपना सिर (मान-मर्यादा) गुरु के पास बेच दिया है ।! दास नानक 
का कथनदहैकि हे गुड। मेरानाम रुका सिक्ख" हो गया है, अवतर 
अपने इस सेवक कौ प्रतिष्ठा रख ॥ ४॥ १॥ १० ॥ 


॥ सही सहला 2 ॥ हरि हरि नासु भजिमो पुरखोतमु 
सभि बिनसे दालद दलधा ! भउ जनम सरणा मेटिभो गुर सबदी 
हरि असथिरं सेवि सुखि समघा।। १। मेरे मन भजु राम नाम 
अति परवा! से मनु तनु अरपि धरिम गुर आमं सिर वेचि 
लोओ मुलि महधा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नरपत्ति राजे रेग रस 
माणहि बिनु नावं पकड़ खड़े सभि कलघा। धरमराईइ सिरि डंडु 
लगना फिरि पष्ठृताने हथ फलघा ॥२।॥ हरि रा राखु जन 
किरम तुमारे सरणागति पुरख प्रतिपलघा । दरसु संतत देहु 
सुखु पावं प्रभ लोच पुरि जनु तुमधा \\ ३ तुम समस्य परख 
चडे परभ. सुञामी मोकड कोजं दानु हरि निमधा! जन नानक 
नामु निं सुखु पावे हम नाम विरहु सद चुमघा 11 ४।। २।१९१॥ 

हे भाई! जिस मनुष्यने परमात्मा का नाम जपा, उसक्रा समस्त 
दारिद्र नष्टहोगयाहै। गुरुके शब्दम प्रवृत्त हीक्तर उस मनुष्यने 
जन्म-मरण का भय भी समाप्त कर लिया! सच्यस्वरूप परमात्मा कौ 
सेवा-भक्ति करके वह्‌ आनन्द मै लीन हो ग्या॥१॥ हमेरे मन! 
हमेशा परमात्मा का प्रिय नाम स्मरण कर । रने जपना सन, तन गुरु के 
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समक्ष भेट रख दिया है, मैने अपना सिर महुगे मूल्य पर बेच दिया है, (अर्यात्‌ 
अहुकार त्यागकर गुरुकोपा लियाहँ) ।॥ १॥ रहाउ॥ हे भाई | दुनिया 
के राजा-महाराजा माया के रग-रस भोगते रहते है, नाम से खाली रहते है, 
मौत उन सबको पकड़कर आगे लगा लेती है । जब उन्हे किए हुए कर्मो 
का फल मिलता है, जव उनके सिर पर धध्रमराज क्रा उण्डा लगता है, तब 
पश्चात्ताप करते है ।२॥ हे हरि, सर्व॑पालक सवंव्यापक प्रभु! हम 
तुम्हारे तुच्छ जीव है, हम तुम्हारे शरणागत है, तुम स्वय सेवको की रक्षा 
करो। हे प्रभु! तुम्हारा दास हं, मुञ्च दास की इच्छा णं करो, इसे 
सन्तजनो के दशनो का सौभाग्य दो, ताकि यह्‌ आत्मिक आनन्दे प्राप्त कर 
सके ।॥३॥ हे प्रभु! सर्वोपरि मालिक । तुम समस्त शक्तियो के मालिक 
हो 1 मून्ने एक दिनके लिएही अपने नामका दानदो1 दास्‌ नानक 
का] कथन है कि जिसे प्रभु का नाम प्राप्त होता है, वही परमानन्द को पाता 
है, मै सदैव हरि-नाम पर वलिहारी हूं ।॥ ४ ॥ २ 1११ 


॥ सही महला ४॥ हरि नामा हरि रंङ्है हरि डु 
मजं रं । गुरि तुठे हरि रंगर चाड फिरि बहुडि न होवी 
भंङ। १।॥ मेरे मन हरि राम नामि करिरङ्‌)। गुरि वु 
हरि उपदेसिभा हरि भेटि राउ निसंङ ।। १ ॥ रहा ॥ _ मृध 
इआणी मनम्ुखी फिरि आवण जाणा जंड्‌। हरि प्रभु चिति न 
आईइओ मनि दूना भाउ सहलंड्‌।॥ २।॥ हम मेनु भरे दुहुबारीभ 
हरि राहू अंगी अंङ्‌ । गुरि अंन्रिततसरि नवलादइजा सनि लाये 
क्िलविख पंङ ॥३॥ हरि दीना दीन ददाल अभ सतसंगति 
मेलहु संड्‌। भिलि संगति हरि रंग पाइभा जन नानक मनि तति 
रंडः।। ४ ॥\ ३। १२॥ 1 

हे भाई। हरिनाम का स्मरण व्यवितिके भीतरप्रभुकाभ्रम्‌ पदा 
करता है ! यह प्रभु-प्रेम मजीठ के रग की तरह दृढ़ हौता है। यदि गुर 
प्रसन्न होकर उसे एक बार हरि-नाम के रंगे रेगदे, तो वादमे उस रग 
काकभी नाश नही होता १॥ हेमेरे मन! प्रभुके रामनाम कोर 
बना (जौर उसी मे अपने कोरेग) । यदि गुर सन्तुष्ट होकर तुज्ञे सदपदेश 
दे, तोत्र अवश्य निसगभावसे हरि मे मिल जायगा | १ ॥ रहाड ॥ 
हे भाई । जो अज्ञानी जीव-स्त्री सवेच्छाचारिणी होती है, उसका सयोग 
जन्म-मरण के चक्र के साथ सदा वना रहता है । _ उस जीव-स्त्री के हद 
मे हरि-परभू अवस्थित नही होता भौर मायामोह ही उसका संगी वना रहता 
है।॥२॥ हिहरि! हुम जीव विकारोकेमैलसे भरे, हम कुकर्मी है । 
हे सरक्षक प्रभु! हमारी रक्षा करो, हमारी सहायत्ता करो । ह भाई 


श्रौ गुरप्रस्थ साहि ६१ 


गुरु ने जिस मनुष्य को आसिमिक जीवन देनेवलि नाम-जल के सरोवर मे 
स्नान करा दिया, उसके भीतर से सारे पाप धुल जाते दै ओर विकारो का 
मैल साफ हो जातादहै॥३॥ हे दीनो पर दयां करनेवाले प्रभू ! मुज्ञ 
सत्गति दो! दास नानक का कथन है कि जिस मनुष्य ने सत्संगति मे 
पाकर परमात्माके नामका प्रेम प्राप्त कर लिया, उसके मन-तन में वह्‌ 
प्रेम व्याप्त हो जाताहै)) ४॥ ३1१२ 


॥ सही महला ४\॥\ हरि हरि करहि नित कषु कमावहि 
हिरशसुधुनहोई)\ अनदिनु करम करहि बहूतेरे सुपनं चुलु न 
होर ॥ १॥ गिनी गुर बिनु भगतिन होई । कोरे रंगु कंदे 
न चडं जे लोचं समु कोई) १॥ रहाउ॥ जु ततप संजम 
चरत कंरे पुजा सनमुख रोग न जाई! अंतरि रोग महा 
अतिमान दुजं भाद्‌ चुआई ।\ २ \\ बाहरि मेख बहतु चतुराई 
मना दहदिति धावे ! हउमै बिभापिा सबद न चीन्ह फिरि 
फिरि जूनी आवे ।\३। नानक नदरि करे सो बुञ्ले सो जनु नामु 
धिञाए। गुरपरसादी एको बके एकसु माहि समाए्‌ १।४।।४।।१३२॥ 

हे भाई! जो मनुष्य व्य्थं ही केवल मौखिक रूपसे रामराम 
उच्चरित करते है वे सदेव धौला-करेव करते है, उनका मन पवित्र नही हौ 
सकता । एसे मनूष्य प्रतिपल अनेक धामिक क्म करते रहूते है, लेकिन 
उन्हे स्वप्न मे भी आत्मिक आनन्द अनुभव नही होता ॥ १ ॥ है जीव! 
मनुष्य कितनी ही प्राना करे, गुह का शरणागत हए विना भक्ति नहीहये 
सकती, जैसे कभी कोरे कपड़े पर्‌ रग नही चठृता 1 १ ॥ रहाउ ॥ 
हे भाई । स्वेष्छाचारी मनुष्य जाप, तपस्या ओर अन्य कष्टदायक साधन 
केरता है, ब्रत रखता है, लेकिन उस स्वेच्छाचारी मनुष्य का आत्मिक 
रोग दरुर नही होता । उसके मन मे अहकार का भारौ रोग बना रहता है 
ओर वह्‌ माया-मोह मे फंसकर कुमार्गगामी बना रहता है ।॥ २॥ 
हे भाई! (गुरुम श्रद्धा न स्बनेवाला मनुष्य) लोकदिलावे के लिए 
धार्मिक वेश ब्रनाता है, चुस्ती-चालाकी दिखाता है, लेक्रिन उसका विकार- 
युक्त मन दसो दिशाओं मे दौड़ा फिरता है ! अदेत्व-अर्हुकार मे फंसा हुंमा 
वह्‌ मनुष्य गुर कौ शिक्षा का बनुसरण नही करता भौर वार-बार योनियों 
के चक्रमे पड़ाःरहताहै॥३॥ युर नानक का कथन हैकि जिस मनुष्य 
पर परमात्मा कृपादृष्टि करता है, वह आत्मिक जीवन्‌ के मागे को समञ्च 
लेता दै, वह मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करता है, गुर्क्पा से वह्‌ 


परमातमा से ही देव्य किए रवता है ओर चती भे हौ 
है॥४॥४1 १३) द ही लीन रहता 


६२ गुरमुखौ (नागरी लिपि) 
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१ ओं सतिगरर प्रसादि। गुरमति नगरी खोलि खोजाई । 
हरि हरि नामु पदारथ पाई ।॥ १॥ मेरं मनि हरि हरि षांति 
बसाई । तित्तनाअ गनि बु्षी छिन अंतरि गुरि मिलिदे सभ भुख 
गवाई ।। १ ॥ रहाड ॥ हरि गुण गावा जीवा मेरी माह। 
सतिगुरि दडइआलि गुण नामु द्रिडाई।॥२।॥ हउ हरि प्रमु 
पिञआरा दृढि दूढाइं । सत संगति मिलि हरि रसु पाईं ॥ ३॥ 
धुरि मसत्तकर केख लिखे हरि पाहं । गुर नानक तुडा मेलै हरि 
भादं ।॥ ४।॥ १॥ ५॥ 

हे भाई! गुरुकी शिक्षाओ पर आचरण द्वारा मैने अपने शरीर-नगर 
की भली प्रकार छनवीनकीहै ओौर इसमेसेही नि प्रभुका बहुमूल्य 
नाम प्राप्त कर लियाहै। १॥ हेभाई। गहने हरिनाम द्वारा मेरे 
मन मे शीतलता पहुंचार्दहै। एकक्षणमे ही मेरी तरष्णा की अग्नि बृञ्च 
गईहै। गुरुके मिलनेसे मेरी सारी भूख दुर हो गई है ॥ १॥ रहाउ॥ 
हेमेरीर्मा। ्प्रभुके गुण गाता हँ मुने आत्मिक जीवन मिल रहा है, 
दयालु सतिगुरुने मेरे हृदय मे प्रभु के गुण दृढ कर दिए है ओर परमात्मा 
कानामभी दृढ कियाहै॥२॥ हेभारई। अवरम प्यारे हस्प्रिभूकी 
खोज करता हं, सत्सगियो द्वारा खोज करता हं । सत्सगति मे रहकर म 
परमात्मा के नाम का आस्वादन करता हँ ॥ ३॥ प्रभुके दरवारसे जिस 
मनुष्य के (मस्तक पर प्रभु-मिलाप का लेख लिखा होता है, उस पर गुरु 
(नानक) प्रसन्न होता है ओर उसे परमात्मा से मिला देता है ॥४।।१।५॥ 


॥\ सही महला ४ ।॥ हरि क्रिपा करे मनि हरि रगु लप्‌। 
गुरमुखि हरि हरि नामि समाए । १॥ हरिरंगि रतामनुरग 
माणे । सदा अनंदि रहै दिनि राती पुरे गुर कं सवदि 
समाणे ।! १ ॥ रहाउ ॥ हरि रंग कड लोचं स्म कोड । 
गुरमुखि रंग चलूला होई ॥ २।। मनमुखि सुगर नद कोरा होड । 
जने सड लोचं रगु न होवं कोइ ॥ ३। नदरि करे ता सतिगुर 
पाव । नानक हरि रति हरि रंगि समाव ।॥ ४।॥२।६॥ 

हे भाई । परमात्मा जिस मनुष्य पर कृपा करता दै, उसके मन में 
अपने चरणो का प्रेम उपजाताहै। वहं मनुष्य गुरुकी शरण लेकर 
परमात्मा के नाम में लीन रहता है ॥ १॥ जौ मनुष्य परमात्मा के प्रेम- 
रयम रंगा रहता है, उसी का मन आत्मिक आनन्द महसूसना है । वह 


शी गुरगरन्य साहिब ६३ 


मनुष्य दिन-रान्नि प्रतिपल आनन्द सँ मरन रहता है, पूणेगुर कौ वाणी मेँ 
लीन रहता है ॥ १॥ रहाउ ॥ हे भाई) वैसे तो हर एक मनुष्य प्रभु 
चरणोके प्रेमके लिए प्राथना करतारहै, लेकिन गुरुकी शरणलेनेसेही 
मन परप्रेमका गहरा रग॒चदृता है ॥ २॥ स्वेच्छाचारी मूखं मनुष्य 
्रेम-रहित होता है, एेसा मनुष्य यदिसौ वार भौ इच्छा करे, उस प्र प्रभु- 
प्रमका रग नही चदु सकता ॥३॥ गुड नानक का कथनदहैकि जिस 
पर प्रभु कृपादुष्टि करताहै, वही गुरुका मिलाप प्राप्त करतादै ओर 
अन्ततः परमात्मा के नाम-रस मे, परमात्माके प्रेम-रगमे समा जता 
है॥४।२॥६॥ 


॥ सही महला ४।॥ जिहवा हरि. रसि रही अधाडइ । 
गुरभखि पीवं सहजि समाइ ।। १ हरि रसु जन चाखहुजे 
भारं । तड कत अनत सादि लोभाईं ।1 १॥ रहाउ।॥ गुरमति 
रयु राखहु उरधारि ! हरि शसि रति रगि मुरारि।॥२॥ 
मनमुखि हरि रसु चाखिभा न जाइ \ हउमै करं बहती मिले 
सजाई।\३।। नदरि करेता हरि रसु पावें । नानक हरि रसि 
हरि गुण गावे ।॥॥४।२३२।७॥ 

हे भाई गुरुकी शरण लेकर जिस मनुष्य की जिह्वा परमात्मा के 
नाम-रस से त्रुप्त रहती है, वह सदा नाम-रसदही पान करताहै ओर 
आत्मिक स्थिरता मे निमग्न रहता है। १॥ रहै सज्जनो यदितुम 
परमात्मा के नाम का स्वाद चख लोगे, तो फिर किसी भी अन्य आस्वादन में 
मन नही रमाभोगे ॥ १. रहाउ ॥ हे भाई ! गुरु की शिक्षा पर चलकर 
म्भुके नाम का आस्वादन अपने हृदय मे करो । जो मनुष्य प्रभ के नाम- 
रस मे मस्तहोजातेरहै, वेमुरारी प्रभुकेप्रेम-रंगमे रंगे जतेहे॥२॥ 
लेकिन, हे भाई! जो सनुष्य स्वेच्छाचारी होता है, वह परमात्मा के नाम 
का आस्वादन नही कर सकता । वह ज्यो-ज्यों अपनी चतुराई का अहंकार 
करता है, त्यो-त्यों उसे अधिक सजा मिलती है।॥३॥ गुरु नानककां 
केथन ह करि जब परमात्मा की कृपादृष्टि होती है, तभी जीव प्रभुकेनामका 
आस्वादन करता है । वह हरि-नाम के आस्वादन मे लीन होकर परमात्मा 
की गृणस्तुति के मीत गाता रहता है ॥ ४। ३ ७॥ 


सुही महला ४ धरु ६ 


१ ओं सतिगर प्रसादि।! नीच जाति हरि जयति उतम 
पवो पाइ ! पह विवर दासी सुतं किसनु उतरिमा घरि जिसु 


६४ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


जाइ ॥ १॥ हरि कौ अकथ कथा सुनहु जन भाईं जित सहसा 
दु भुख सम लहि जाह ॥ १॥ रहाड ॥ रविदास चभारं 
उ्तति करे हरि कीरति निम इक गाई । पतित जाति उतभ्र 
भहभा चारि वरन पए पमि आइ । २॥ नाम देअ प्रीति लगी 
हरि सेती लोकु छीपा कहै बुलाई । खत्री ब्राहुभण पिहि दे छोड 
हरि नामदेड लआ मुचि लाइ ॥३॥ जितने भगत हरि सेवका 
मुखि अठक्षठि तीरथ तिन तिलक्रु कडढाइ । जनु नानक तिन कड 
अनदिनु परसे जे क्रिपा करे हरि राद ।!४॥ १।।८॥ 


हे भाई । निम्न जाति वाला मनुष्य भी परमात्मा करा नाम जपनेसे 
उच्च आत्मिक स्थान प्राप्त कर लेता है। दासीपुत्र विदुर की नात पुष 
कर देखो, उस विदुर के घर कृष्णजी ने आतिथ्य ग्रहण किया था।॥ १॥ 
हे सज्जनो । परमात्मा की चिस्मयजनक्र गुणस्तुति सुना करो, जिसके 
प्रभावस्वरूप हर क्स्मका दुख द हौ जातादहै ओर माया की भूख मिट 
जाती है।। १॥ रहाड॥ है भाई! भक्त रविदास जातिसे चमारथे, 
पर प्रभुकी गुणस्तुति करतेथे। वह प्र्तिपल प्रभुका यश गातेथे। 
वही निम्न जाति का रविदास महापुरुष बन गया । चारों वर्णो के मनुष्य 
उनके चरण स्पश करने लगे ।॥ २॥ हे भाई। नामदेव की परमात्मा के 
साथ प्रीति हो गर्द! जगत (के लोग ब्राह्मण, क्षत्री आदि) उसे छिप्पी 
कहु-कहुकर बरुलते थे । परमात्मा ने ब्राह्मणो एव क्षत्रियो को पराजित 
कर दिया भौर नामदेव को सक्त किया था ३॥ हे भाई। परमात्मा 
के जितने भी भक्त ह, सेवक ह, उनके मस्तक पर अठासठ तीर्थो की पवित्र 
मिद्री का तिलक लगता है! हे भाई! यदि प्रभू-बादशाह कृपा करे, तो 
दास नानक प्रतियल उनके चरण स्पशे करता रहे 1 ४11 १।८॥ 


॥ सुही महला ४ ॥ तिन्ही अंतरि हरि आराधिञ्चा जिन 
कउ धुरि लिखिभा लिखतु लिलारा। तिन की बखीली को 
किथा करे जिन का अंगु करे मेराहरि करतारा॥ १॥. हरि 
हरि धिञाई मन मेरे मन धिआईइ हरि जनम जनम के समि दख 
निवारणहारा ॥ १ | रहाउ ॥ धुरि भगत जना कड बखतिञा 
हरि अंत भगति भंडारा । मूर होवे सु उन की रीस करे 
तिश हलति पलति मह कारा ॥ २॥ से भगत से सेवका जिना 
हरि नामु पिथारा। तिन कीसेवाते हरि पारदे सिरि निदक 
कं पवं छारा॥३॥\ निसु घरि विरत्ती सोई जाणे जगतगुर 
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नानक पु्ठि करहु बीचारा\ चहु पीडी आदि जुगादि बोली 
किनं न पाइओ हरि सेवक भाइ निसतारा ॥४।॥२।।&६॥ 


हे भाई! प्रभुके दरवार से जिन मनुष्यो के मस्तक पर भाग्य लिखा 
होता है, वही मनुष्य अपने हृदय मे परमात्मा की आराधना करते है । 
प्यारा प्रभ जिनका समयेन करता है, कोई मनुष्य उचकी निन्दा करके उनका 
कुछ विगाड नही सक्ता! १॥ हे मेरे मन । परमात्मा का नामस्मरण 
भ्या कर} परमात्मा जन्म-जन्मन्तरों के विकार दुर करने की सामथ्यं 
रखता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हे भाई! परमात्माने अपने दरबारसेही 
भक्तों को आत्मिक जीवन देनेवाली अपनी भविति का भण्डार प्रदान किया 
हु है, उनकी बराबरी की सोचनेवाला मूखं है ! उसका मुहं इस लोक 
तथा परलोक मे काला होता है अर्थात्‌ वह्‌ लोक-परलोक मेँ बदनामी पाता 
है।॥२॥ वही मनुष्य भक्त है, वही सेवक है, जिन्हे परमात्मा का नाम 
प्रिय लगता है! रसे सेवको की शरण लेने से परमात्मा का मिलाप प्राप्त 
हेता है मौर एसे सेवको के निन्दक अपमानके भागी होते है।। ३॥ 
हे भाई ¡ आत्म-दैन्य को वही मनुष्य जानता है, जिसके हृदय मे यह स्थिति 
टित होती है । तुम जगत के गुर, गुर नानक को पूकर (भाव गुरु नानक 
गही क प्रथम चार गुरुओ से है) ओौर विचारकर देखो (आओौर यह्‌ विश्वास 
जानो) कि जगतके आदिमकाल से किसी भी मनुष्य ने र्या करके आत्मिक 
जीवन प्राप्त नही किया! महापुरुषो ऊ प्रति सेवक-वृत्ति का निर्वाह करके 
ही संसार-सागर से उद्धार होतः है ॥ ४॥२॥ ९॥ 


॥\ सही महला ४ ॥ _ नथ हरि आराधौषे तिथं हरि भितु 
सहाई । गुर किरपा ते हरि भनि वसं होरतु विधि लइ न 
जाई १। हरि धनु संच भाई! जि हलति पलति हरि 
होई सखाई ।\ १ 11 रहाउ ॥ सतसंगती संगि हरि धनु खटोरे 
होरथे हरतु उपाइ हरि धनु किते न पाई। हरि रतनं का 
वापारः हरि रतन धनु विहाक्षे । कचं के वापारीए वाकिं हरि 
धनु लइआ न जाई ।२॥ हरि धनु रतनु जवेहर माणकु हरि 
धनं नाति अचित वेल वतै हरि भगत हरि लिव लाई । हरि धनु 
अभित वेले वतै का बीजिआ भगत खाइ खरचि रह निखुरै नाही। 
हलति पलति हरि धने की भगता कड मिली वडिआई ।\ ३ ॥ 
हरि धनु निरभउ सदा सदा असथि है साचा इहु हरि धनु अगनी 
तसकरं पाणीदे जमदूतं किसं का गवाडआ न जाई । हरि धन 
कुड उका नड न आचई जमु जागाती इंड न लगाई \\ ४ ॥ 


६४ गुरमुसी (नागरी लिपि) 


साकती पाप करि कं विचिञा धनु संचिभा तिना इकं विख तालि 
न जाई । हलतं विचि साकत दुहेले भए हथ एडकि गभा अगं 
पलति साकपु हरि दरगह ठोई न पाईं ।॥ ५॥ इषु हरि धनका 

` साह हरि भापि है संत जिनो देइ सु हरि धनु लदि चलां । 
दषु हरि धनै का तोटा कदे न आबद जन नानक कड गरि सोनी 
पादं \॥ ६।।३॥ १०५ 


हे भाई! जिर स्थान प्र परमात्मा का स्तवन क्रिया जाए (वह्‌ 
मिक) परमात्मा व्ही सहायक वनता है । लेक्रिन वहं परमात्मा गर की 
कृपा से ही मनुष्य के मन मे वस सकता है, क्रिसी अन्य तरीके से उसे प्राप्त 
नही किया जा सक्ता ॥ १॥ हे भाई जोहरि लोक-परलोक मे मित्र 
वनता है, उस हरि का नाम-घन एकत्रित करना चाहिए ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
हे भाई। सत्सगियो के साथ मिलकर परमात्मा का नाम-धन त्रान्त किया 
जा सकता है, सत्सग के विना कही भी भौर किसी भी तरह हरि का नाम- 
धन नही मिलता । हरि कै नाम सूयी रत्नका व्यापारी (गुड) ही 
हरसि-नाम-रत्न लरीदता है, नश्वर पदार्थौ के व्यापारी सांसारिक पूजी 
सम्बन्धी. पदार्थं ही खरीदते है, एसे लोगौ के प्राम द्वारा हरिनाम रूपी 
धन प्राप्त नही कियाजा सक्ता॥२॥ हे भाई । परमात्मा कानाम 
रूपी धन ही रत्न, जवाहर भौर मोती है (अर्थात्‌ बहुमूल्य है) । प्रभु 
भक्तो ने ब्रह्ममूहृ्तं मे उठकर इस नाम मे स्वय को तल्लीन किया है। 
ब्रह्ममुहृतं मे बोया इ. यह हुरि-नान खूपी घन भक्त लोग आप भोगते है, 
द्सरौ को भी वाटते रहते है, लेकिन यह्‌ कभी समाप्त नही होता । भक्त- 
जनोको इस लोक मे तथा परलोक मे भी, हरिनाम रूपी धन के कारण 
प्रतिष्ठा मिलती है॥३1 हे भाई इस हरि.ताम कूपी धन को किसी 
प्रकार का भय नही । यह सत्यस्वरूप भौर शाश्वत है 1 गाग, चोरी, पानी, 
मृत्यु -किसी भी तरह इस धन का नुवसान लही किया जा सकता । कोई 
लुटेरा इस हरि-नाम रूपी धन के निकट वही जा सकता । यमराज रूपी 
चुभी लेनेवाला, इस धन पर्‌ कोई कर नही उगाह्‌ सकता ॥ ४ ॥ माया 
मे डूबे जीवो ने पाप करः-करकै माया रूपी घेन ही एकन्नित क्रिया, लेकिन 
यह्‌ धन प्रग भर भी उनका साथ नही दे सका । (इसी कारण) मायाग्रस्त 
जीव इस लोकमे दुखी होते है, मृत्यु के वक्त यदु हाथोसे छिन जाताहै 
जौर आगे परलोक मै जाकर भी मायाग्रस्त जीव कौ परमात्माकीमेवामे 
कोई जगह नही मिलती ॥ ५१ हे सन्तो । इस हरि-नाम रूपी धन का 
मालिक परमात्मा आप ही है । जिस मनुष्य को श्रेष्ठी प्रभुं यह धन देता 
~ है, वह सनुष्य हरिनाम रूपी लाभप्रद व्यापार करके जाता है । गुर नानक 
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काकथनदहै कि इस हरि-नाम-धनके व्यापारमे कभी घाटा नही होता । 
(गुर ने अपने सेवक को) यह्‌ बात भली प्रकार समज्ञा दी है ।॥६।।३।१०॥ 

॥। सही हला ४॥ जिसनो हरि पुप्रसंनु होड सो हरि 
गुणा रवै सो भगतु सो परवानु । तिस की महिमा किंञा वरनीषे 
निसके हिरदे वसिआ हरि परख भगवानु ॥ १।॥ गोविद गुण 
गाई जौड लाइ सतिगुरू नालि धिनु । १॥1 रहाउ \ 
सो सतिगुरू सा सेवा सतिगरुर कौ सफल है जिस ते पाई परम 
निधानु 1 जो दज भाई साकत कामना अरथि दरगंध सरेवदे सो 
निहफल सभु अगिञआनु ॥ २॥ जिस नो परतोति होवं तिस का 
गावि थाई पव सो पावं दरगह्‌ मानु! जो बिनु परतीती 
कपटी कड़ी कड़ी अखौ मीटदे उनका उत्तरि जाइगा शद्‌ 
गुमान ।॥ ३। जेता जीउ पिड्‌ सभु तेरा तूं अंतरजामौ पुरखु 
भगवानु! दासनिदासु कहै जनु नानक जहा तू कराइहि तेहा हड 
करी वखिञनु ।॥ ४।।४। ११॥ 


हे भाई! जिस मनुष्य पर परमात्मा प्रसन्न होता है, वह्‌ मनुष्य 
परमात्मा के गण गाता है, वह्‌ (सचमुच) भक्त है गौर प्रभुके द्वार पर 
सत्त है। हे भाई। जिसके हृदय मे भगवान अकालपुरुष स्थिर हो 
जाता है, उसकी महानता व्यक्त नहींकी जा सकती । १ आए, 
दत्त-चित्त होकर, गुरु की वाणी मे तन्मय होकर, प्रभु की गुणस्तुति के गीत 
गाया करे \॥ १॥ रहाउ॥ हे भाई! वह्‌ गुर समथ है, उससे सर्वोच्च 
कोष मिल जाता है, गुर द्वारा बतलाई सेवा भी फलदायक होती है । 
मायाग्रस्त जीव, जो माया-मोहुवश एषणाओं की पूति के लिए विषय- 
विकारोमे लगे रहते है, वे जीवन व्यथं गंवा देतेहै। वे आजीवन 
आत्मिक जीवन की ओर से उदासीन रहते है २ हे भाई! जिस 
मनुष्य को गुरुके प्रति श्रद्धा होती है, उसके हारा किया हरि का गण-स्तवन 
प्रभु द्वारा स्वीकृत होता है, वह्‌ मनुष्य परमात्मा के दरबार मे शौभा पाता 
ै। लेकिन जो धोखेवाज मनुष्य गुरु पर विश्वास न करके जूठमूठ (दिखावे 
के लिए) मखे बन्द करते है, उनका अपनी प्रतिष्ठा के बारे मे किया गया 
हकार आचिरकार दर हौ जाएगा ॥३॥ हे प्रभु । मनुष्यों का सब 
तन-मन तुम्हारा दिया हज है इसलिए तुम सवके भीतर की जाननेवाले 
सव्यापक प्रभु हो! तुम्हारे दासो का दास नानक कहता है कि हे प्रभु ! 


म वही कता हँ, जो तुम मृक्षसे कहलाते हो (अर्थात्‌ तुम्ही मेरी प्रेरणा 
हो) ॥४॥४॥ ११॥ 


१.१ 


गुरी (नायकै.ल्पि) 
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¬ 

१ ओं स्तिगुर प्रस्रादि 1 तेरे कवन कचन गुण कहि कहि 
साचा साहि गुणी निधाना! तुमरी महिमा वरति न साक्उत्‌ं 
ठक्कर अच भगवाना॥ १।॥। भै हरि हरि नामु धर सोई1 
जिउ भावं तिड रा मेरे साहिब म तद्ध विनु जवर न कोई11१1 
रहाड ॥ मैत्ताणु दीदाणु द्रुह मेरे नुमामी मै तुषु माने 
अरदाक्ति! मै होड थाड नाही जिचु पहि कर बेनंतौ मेरा इदु 
चुखु तुक्च ही पादे {\ २11 दिचे धरती विचे पाणी विचि कासट 
गनि धरीजे ! दकरी सिधु इकतं था रद्द मन हरि जपि शप्र 
भड दरि कीनं!३11 हरि की वडिमाई देदह संतह हरि 
तिमाणिना मणु देवाएु! जिड धरती चरण तले ते अपरि माव 

चिड नानक साघ्च जना लगतु जाणि स्न परौ पाए यदााशाश्रा। 
हि सर्दोच्ति अनचान ! तुन सचे नालिक हो, तुम समल्त यों क्ते 
नण्डार्‌ हो, नुम सज्जे परानन्दो! म तुम्हरे कौन-कौन से गुण वत्तलाकर 
तुम्हारी गुपस्नृति कर यक्ता हं 2 नुम्हासी महनत्ता अनिवंत्रनीव हँ 1१1 
हि 1 नरे निद नुम्हार नाम ही एकमान्न सहारा है । हे मेरे मालिक ध 
जतत नुम्हं उपयुक्तं लने, व॑त्तमेरी रलाक्ये। तुन्हारे त्न मेदा कोड 
दुम्ही मेरे कल ही, तुम दही मेरे लिषु 
जानयाहयो। र तुम्हारे चयन हौ ्रवंना कर उक्ता हं ! मेरे लिए कोह 
1 रै उपना प्रत्यक दुःख 


०५ 


५) 


फ मह्ना ४ घडं ७ 














॥॥ 





९४ 


५9५४ 





।, ~ 
[क्‌ 
| 
= 
५ 

५ 
गः 





षि =, (3 ध (य £ ~ ~~ र्दी (= ॐ ~=. विरेघी 
व्रं पुच्न चद षता है; उने चक्डी यं जन्ति रखी हूं हं {य वरा 
शच्छस्ति = र नानो चित्या चकर चाया र < रचे जक्तिवात 
अक्रष्तके पदाथ) चाना प्दह्‌ नया च्कसं खाय स्व हं) दै गक्तिवानं 
पर्चात्मा च नान ज्यकर्‌ त्रु यया अत्कः भय, नरम इर्‌ कर्‌ ॥ 3 ॥1 








( 
| ।। 

) 
[र 
८२॥। 

4 
| 
| 
१... ८ 
# 1 प 
[4 
ष 
4 
=+ 
न्त्‌ 
[१ 
ह 
£ 
। 
(1 








प सुही महला ४ तूं करता सभु किष खपे जाणहि 
क्ति तुधु पहि जादि शछुणाईदे । दुरा सला तुष्टे ससर किष्टु घ 
लेहा को करे वेह को पाईदे " १।। नेर साहिब तू अंतर की 
बिधि जाजहिः दुरा सला वुधु चतभु कष्ट मुक्ष तुधु भाव तिवं 


शौ गहप्रन्थ साहिव # - 


बुलावहि 1! १ ॥ रहाउ ॥ सभु मोह माहइमा सरीरं हरि कीञा 
विचि देहौ मानुख भगति कराई । इकना सतिगुर मेलि सुदु 
देवहि इकि मनमुखि धंधु पिटाई । २।॥ समुकोतेरात्‌ूं सभना 
का मेरे करते तुधु सभना सिरि लिखिञालेखु । जही तूं नदरि 
करहि तेहा को होवं चिनु नदरी नाहौीकोमेखु ॥।३। तेरी 
बडाई तृ है जाणहि सभ तुधनो नित धिआए 1 जिसनो तु 
भावे तिसन तुं मेलहि जन नानक सो थाइ पाए । ४।\२।1 १३॥ 


हे प्रभु ! तुम सृष्टि के उत्पादक हो। प्रत्येक बात को तुम जानते 
हो। कोई बात तुमसे छिपी नही है (इसलिए) तुम्हे कौन सी बात कहकर 
बता? हर एक जीव की भलाई ओौर बुराई का तुम्हे आप ही प्रतालग 
जाताहै। इसलिए जीव जसा कमं करता है, उसका वैसा ही फल वह पा 
लेता है \\१। हे मेरे मालिक ! तुम हर एक जीव के भीत्तर की स्थित्तिसे 
परिचितहौी! किसीके भीतर भलाईहै, करिसीके भीतर बुराई है, तुम्हे 
प्रत्येक बात का पता लग जाता है। जसे तुम्ह उपयुक्त लगता, वंसेही 
तुम हर जीव को बुलातेहो॥ १॥ रहाउ॥ दहेभाई! मायाकासारा 
मोह परमात्मा नेही बनायादहै, हरेक शरीरको भीप्रभुने ही निर्मित 
किया है। मनुष्य-शरीर द्वारा भक्ति भी प्रभुआपदही करता दै। 
हे प्रभु! कई जीवोको तुम गुरुसे भेट कराकर आत्मिक आनन्द प्रदान 
करते हो । अनेक जीव एसे है जो स्वेच्छाचारी होते है, उन्हे वह्‌ स्वय 
मायामे फंसाए्‌ रखता है ॥ २} हि मेरे कर्तार ! प्रत्येक जीव तुम्हारा 
हैः तुम सव जीवो के पति हौ । स्र जीवोके माथे पर तुमने ही लेख लिखा 
हृ है। तुम जीव पर जसी दृष्टि करते हो, वह वैसा ही बन जत्ताहै। 
तुम्हारी दुष्टि के बिना कोई भी जीव भला अथवा बुरा नही बना ॥३॥ 
दास तानक करा कथनहैकि है मेरे कर्तार । तुम्हारी महानता की यथार्थं 
जानकारी भी तुम्हेहीदहै। सारी दुनिया तुम्हारास्मरणकरतीहै। जिसे 
तुम चाहते हो, उसे अपने चरणो मे जगह्‌ दे देते हौ ओर वही मनुष्य तुम्हारे 
दरवार मे सल्कृत होता है ॥ ४। २॥ १३1 


\\ सुरही सहला ४ ॥\ जिन कं अंतरि बसिजा मेरा हरि 
हरि तिनके सभि रोग गवाएु। ते सुकत भए जिन हरि नामु 
धिभाईइमा तिन पवितु परम पड पाए \1 १॥ मेरे राम हरि जन 
आरोग सए । गुरबचनी जिना जपिआ मेरा हरि हरि तिन के 
हुउमे रोग गए \1 १।। रहाड ॥ ब्रहमा विसनु महादेउ वरैगुण 
रोगो विचि हउ कार कमाई ! जिनि कीएु तिसहि न चेतहि 


७० गुरभुषौ (चागरीलिपि) 


बपुड़ हरि गुरभुखि सोक्षी पाई ॥२।॥ हउमे रोगि सभु जगतु 
निमापिभा तिन कड जनम मरण इख भारो । गुर परसादी को 
विरला ष्टे तिसु जन कउ हड बलिहारी ॥ ३। जिति सिसरि 
साजो सोदं हरि जाणे ताकास्पु अपारो) नानक अपे वेखि 
हरि विग गुरमुचि ब्रहुम बौचारो ॥४॥३॥ १४॥ 

हे भाई 1 जिन मनुष्योके हूदयमे मेरा हरिप्रभु वसा है, उनके सब 
रोग-कष्ट दुर हो जातेहै। जिन मनुष्योने परमस्माका नाम स्मरण 
किया, वे सवथा मुक्त हो गए । उन्होने सर्वोच्च एव पवित्र आत्मिक स्थान 
प्राप्त करलिया। १॥ हे भारई। मेरे हरिके, मेरे रामके दासे आरोग्य 
है । जिन मनुष्यो ने गुरु के वचनो पर चलकर हरि-प्रभु का नाम जपा, उनके 
अहकार आदि रोग दुरहौ गए ॥ १॥ रहाउ॥ मायाके तीन गुणोके 
प्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिव भी रोगी ही रहै, उन्होने अहकारवश काम- 
काज किया । जिस प्रभु ने उन्हे उत्पन्न किया था, उन्होने उसे स्मरण नही 
किया। (बास्तवमे) परमात्माकी सहीसूञ्न तोगुरकीशरणतेनेसे 
होतीदहै।॥२॥ भाई! सारा जगत अहत्व के रोगमे ग्रस्त है। 
(अहृत्व से प्रसित) मनुष्यो को जन्म-मरण के चक्रका भारी दु.ख लगा 
रहता है । कोई विरला मनुष्य गुर की कृपा से अहृत्व आदि रोग से मूक्ति 
पातादहै, मै उस मनुष्य पर वलिहारीजाताहं॥३॥ हे भाई। जिस 
परमात्मा ने यह्‌ सारी सृष्टि उत्पन्न की है, बह आप ही इसके रोग को जानता 
है। उस परमात्मा का स्वरूप अपरम्पारदहै। हे नानक । वहु परमात्मा 
अपनी रची सृष्टि को देखकर प्रसन्न होताहै। गुरुकी शरणलेकरदही 
परमात्मा के गुणो की सूक आती है ॥ ४॥।३॥ १४॥ 

1 सही महला ४॥ कीता करणा सरव रजाई किष कचं 
जे करि सकीएे। आपणाकीताक्िछ्‌न होवं लिड हरि भावं 
तिड रखीएे ॥। १।। मेरे हरि जीउ सभुको तेरं वसति । असा 
जोर नाही जे किषठु करि हम साकह्‌ जि भावं तिवे बति ॥१॥ 
रहाउ॥ सभु जीउ विड दीआ तु जपे तुधु जापि कार लाइभा। 
लेहा तू हुकमु करहि तेह को करम कमावं जेहा तुधु धुरि लिखि 
पाड । २॥ पंच ततु करि वधु लिसटि सभ साज कोई चेवा 
करिड जे किछु कता होवै। इकना सतिगड मेलि तु वुक्षावहि 
इकि मनमुखि करहि सि रोवं ॥ ३ ॥ हरि कौ वडिभआदहं हउ 
आखि न साक्षा हउ मूरणु मुगधु नीचाणु । जन नानक कठ हरि 
बसि लं मेरे सुआआमी सरणागति पडा अजाणु ।॥४।।४।1१५।२४॥ 


श्री ग्रन्थ साहिव ७१ 


हे भाई! जो कुछ जगतमं कियादहै, जो कुछ कर रहा है, यह सव 
समस्त इच्छाओं का स्वामी परमात्मा कर रहा है। हम जीव, तभी दु 
करे यदिकरनेमेसमथैहो) हम जीवोंके करनेसे कुछ नही हो सकता 1 
जैसे परमात्मा को भला लगता है, वसे जीवो को रखता दहै) १॥ 
हैमेरेप्रभू। हर जीव तुम्हारे वशमेदै। इम जीवो मे कोई साम्यं 
नहो है कि कुछ कर सके । जैसे तुम्हे उपयुक्त लगे, हम पर कृपा करो ॥१॥ 
रहाउ ॥ हे प्रभु! यह्‌ आत्मा, देह, सव कुछ तुम्हारी देन है ! तुमने 
प्रत्येक जीव को आप्‌ ही कामकाजमे लगाया है । तुम जसा हुक्म करते हो, 
जीव वसा ही कर्मं करता है; (जीव वही बनता है) जंसा तुमने अपने दरवार 
से निश्चित करदियाहै।)२॥ हेप्रभू ! तुमने पांच तत्त्व निमित कर 
तमाम दुनिया उत्पन्न की है) यदिजीवद्वारा कुहो सके तो वहु सचमुच 
छठा ततत्र वनाकर दिखा दे \ हे प्रभु! कुछ जीवोंको तुम गुरसे मिलाकर 
आत्मिक जीवन की सून्च देते हो, कुछ जीवों को तुम स्वेच्छाचारी बना देते 
हो (जब कि यह स्वेच्छाचारी) दुःखी होता रहत्ता है 1 ३॥ रहे भाई! 
म अज्ञानी ह, दुराचारी हूँ, नै परमात्मा की महानता व्यक्त नही कर 
सकता ! हे हरि । दास नानक पर कृपा करो, यह्‌ दास तुम्हारां शरणागत 
है॥४॥४॥ १५॥२४॥ 


रागु सूही महला ५ धरु १ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ बाजीगर जैसे बाजी पाईं, 
नाना रूप मेख दिखलाईं ।! सांग उतारि म्हि पसारा। 
तब एको एकंकारा ।\ १। कवन रूप द्विखटिभ बिनसाइञओ 1 
कतहि गओ उहू कत ते आओ \\ १ । रहाड ।॥ जल ते ऊठि 
अनिक तरंगा । कनिक भुखन कौने बहु रंग। बीज बीजि 
देवि बहु परकारा! । फल पाके ते एककारा ।। २।॥ सहस 
घटा महि एकु ञाकासु! घट ूटे ते ओह प्रगासूु। भरम लोभ 
मोह माइआा विकार \ श्रम टे ते एकंकार ।\ ३ सह 
अबिनासी बिनसत नाही । नाको आवेनाकोजाही। गुरि पुरं 
हउभे सलु धोडं 1 कहु नानक मेरी परम यति होड ।॥ ४ । १ ॥ 

जैसे बाजीगर कई प्रकार के रूप ओौर वेश दिखाता है! ( लेकिन) 
जवे (प्रभु अपनौ यहु जगत रूपी) वह्‌ नकली वेशभूषा उतारकर इस 
क्रीडा का प्रसार रोक देता है, तव वहु अकेला आप ही आप रह्‌ जाता 
है।॥१॥ है भाई! परमात्मा के अनेक रूप स्थिर रहते है, नेक रूप 
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श्रौ गुरूप्रन्य साहिवि ७५ 


अहभावना स्वयमेव द्र हो जाती दहै॥२। वही मनुष्य प्रभुम लीन 
होता है, जिसे प्रभ स्वयं अपने चरणो मे जगह देता है । उस मनृष्य के भीतर 
रत्न जसी बहुमूर्य आत्मिक जीवन की सूङ्च प्रकट हौ जाती है! उस 
भनृष्य की दवद दूर हो जाती है गौर वहं ऊँची आत्मिक अवस्था प्राप्त 
करवेतादहै। गुरुकी कपास बहु परमात्मा का नाम-स्मरण करता रहता 
है॥३1॥ दास नानकका कथनहैकिद प्रभु! मै दोनों हाथ जोड़कर 
राना करता हूं । जब तुह उपयुक्त लगे, तव ही तुम प्राथना को सफल 
करतेहो। है भाई! कृपा करके परमात्मा जिसे अपनी भक्ति में प्रवृत्त 
करता है, वही उसे सदा स्मरण करतादहै 11 ४॥२॥ 


1 सूह महूला ५॥ धनु सोहागनि जो प्रभु पछाने। 
भाने हृकमु तजं अभिमाने ! प्रिज सिड रातो रलीञआ मानं \१॥ 
सुनि सखीए प्रभ मिलण नीसानी । सनु तनु अरपि तनि लाज 
लोकानी ॥ १ \ रहाउ ।॥ सखी सहेली कड समक्षावे । सोई 
कमावं जो प्रभ सावं। सा सोहागणि अंकि समावे।२॥ 
गरबि गहली महलु न पाव । फिरि पष्ुतावे जब रणि बिहावं । 
करमहोणि मनमुखि दुखु पावं ॥ ३। बिनडउ करी जे जाणा 
दूरि। प्रभ अबिनासी रहिआ भरपूरि ! जनु नानकं गावे देखि 


हृूरि ॥४१३॥ 

है सहेली । वह जीव-स्त्ी प्रशंसनीय दै, सौभाग्यवती है, जो प्रभ-पति 
के साय मिलाप करती है, जो अहकार त्यागकर प्रभू-पति का हुक्म मानती 
है। वह जीव-सत्री प्रभू-पति के प्रेम-रगमे रेगी हुई उसके मिलाप-का 
आत्मिक सुख महसूसती रहती है ॥ १॥ हे सहैली ! परमात्मा को 
मिलने कौ निशानी सुन लो! (वह निशानी यह्‌ है कि) लोकलाज की 
खातिर काम करना छोडकर अपना मन-तन परमात्मा के हवाले कर 
दो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ (एक सहेली दु्री सस्संगिनी पहेली को समञ्चाती 
है गौर कहती है कि) जो जीवस्तरी वही कुछ करती है जो प्रभु-पति को 
भला लगता है, वह्‌ सौभाग्यवती होती है ओर सदैव प्रभु के चरणो मेँ लीन 
व 1 २॥ जो जीव-स्त्री अहंकार मे फंसी रहती है, वह प्रभु-पति के 
चरणों मे जगहे प्राप्त नही कर सकती ! जव जिन्दगी कौ रात्रि (मिलन- 
निशा} बीत जाती है, तब वह पश्चात्ताप करती है । स्वेच्छाचारिणी 
अभागी जीव-स्ती सदा दुःखी रहती है ।। ३॥ हे भाई! चै परमात्माके 
दार पर (लोकदिखावे के लिए} प्रार्थना तव करू, जबर प्रभुको कह 
इर जानू । बह अनश्वर प्रभु सवत्र व्यायक्र है। दासं नानक उसे अपरे 
भग-संग देखकर उसकी गुणस्तुति करता है ॥ ४॥ ३ ॥ 


७४ युरमुखी (नागरी लिपि) 


11 सुही महला ५॥ श्रि वक्षि गुरि कीना हउ रकी 
नारि। दस दासी करि दीनी भतारि। सगल समभ्री मै घर 
को जोड़ी । आस पिञआसी पिर कउ लोड़ो ॥ १॥ कवन कहा 
गुन कंत पिञारे । सुघड्‌ सरूप ददआल मुरारे ।। १ ॥१ रहाउ ॥ 
सतु सीगारे भउ अंजवु पाद । अंन्रित नाम तंबोलु भूख 
खादञा । कंगन बस्तर गहने बने सुहावे ! धन सभ सुख पाव 
जां पिश घरि आवे\1२॥ गुण कामण करि कंतु रीक्नाहभा। 
वसि करि लीना गरि भरभु चुकाइञआ। सभ-ते ऊचा मदर 
भेरा । संभ कामणि तिञागी प्रि प्रीतम मेरा ।॥ २ ॥ 
प्रगटिओा सुरु जोति उजीभारा । सेज विष्ठा सरधध अपारा। 
नव रंग लाच सेज रावण आदइआ । जन नानक पिर धन मिति 
सुखु पाइ ॥५ ४ ।। ४॥। । 


हे सेली 1 उस प्रभु-पतिने गुरुके द्वारा मेरा शरीर रूपी घर संयमित 
करदियादहै। अबर्मै घर की स्वामिनी बन गहं । उस पतिते दसो 
इन्द्रियो को मेरी दासि्यां बना दिया है ! मैने अपने शरीर-घर का सारा 
सामान सजाकर रख दिया है (सेज सजाकर वैटी हूं) 1 अब म प्रभु-पति 
के दशेन की आकांक्षा मे उसकी प्रतीक्षाकर रहीहूं॥ १॥ बुद्धिमान, 
दयालु प्रभु-पति के म कौन-कौन से गुण कटं ? ॥ १ ॥ रहाड ॥ अब रने 
सदाचरण को अपने जीवन का श्युगार बना लियादहै। मनि उसके प्रीति 
भय का सुरमा (आंखो मे) डाल लिया है । उसकी कृपा से आत्मिक जीवन 
देनेवाला नाम रूपी पान भंहमे खायाहै। हे सहेली । जब प्रभु-पति 
हूदय-घर मे अवस्थित हो जाता है, : तब जीव-स्तरी तमाम सुख प्राप्त कर 
लेती 8 ओर उसके कगन, कपडे, गहने सुन्दर लगने लगते है ॥ २ ॥ 
हे सहेली ! गरु ने जिस जीव-स्त्री कौ दुबिधा दूर कर दी, उसने प्रभु-पति 
को अपने वश मे कर लिया, गुणो के टोनै बसाकर प्रभु-पति को प्रसन्न कर 
लिया। प्रभुकृपासेही मेरा हृदय रूपौ घर वासनाभो से ऊपर (उदात्त) 
हो गयाहै। द्रसरी समस्त स्न्ियोंको छोडकर वह्‌ प्रियतम मेराप्यारा 
बन गयाहं।॥३॥ हे सहेली। मेरे लिए सूरज चढ गया ह, आत्मिक 
जीवन की ज्योति जग पडी ह । अनन्त परमुकी श्रद्धा की सेज र्मे विष्ठा 
दीह! अपनी कृपा से वह्‌ नित्य नवीन प्रेम-लीला करनेवाला प्रियतम 
मेरे हृदय की सेज पर विराजता हं । गुर नानक का कथन ह कि प्रभु-पति 
को मिलकर जीव-स्त्री आत्मिक आनन्द भोगती हं । ४ ॥ ४ ॥ 


॥ सही महला ५। उसकिमो ही निलन प्रभ ताई । 


श्री गुहगरनथ साहिब ७५ 


खोजत चरिभो देखउ प्रिअ जाई! सुनत सदेसरो प्रिम परिहि सेज 
विछठाई। शमि मि आहभो तउ नदरि न पाईं १\ 
किन बिधि हीञरो धीरं निमानो) भिलु साजन हउ तु 


कुरबानो ।। १ \ रहाउ ॥ एका सेज विघछठी धनकंता । धन्‌ 
सुती पिर सद जागता । पी मदरो धन मतवंता । धन जां 


जे पिर बोलता २।॥ भद्रं निरासी बहतु दिनिलागे। देस 
दिसंतर मै सगे ्षागे। चिनु रहन न पावड बिनु पग पाणे । 
होड करिपालु भ्रम मिलह्‌ सभागे ॥ ३॥ हओ क्िपालु सतसंगि 
मिलाइञा । बक्षी तपति घरहि पिर पाइ} सगल सीगार 
हृणि सुमह सुहाइञा । कटु नानक गुरि भरमु चुका ।\ ४॥ 
जह देखा तह पिर है भाई! खोहिहिो कथाद्‌ ता मनु 
ठहराईं ।\ १ \\ रहा दूजा ॥ ५॥ 


डे सखी । प्यारे प्रभु का आगमन सुनते हए मैने हृदय रूपी धर मे 
सेज बिषछठादीहं। मेरा हृदय परभु को मिलने के लिए प्रसन्नता से उछल 
प्ड़ार्हृ। मभु को खोजने के लिए चला था, लेकिन भटक-भटककर लौट 
आया है, प्रभु कहौ दृष्टिगत नही हृए ॥ १॥ हे प्रभु । तुम्हारे दशनो के 
विना मेरा यह निराध्ित हृदय कंसे धैयं धारण करे तुम कृपापु्वंक मञ्चे 
दर्शन दो, म तुम पर कूर्बान हूं ॥ १॥ रहाउ 1 जीव-स्ती मौर परभु-पतिकी 
एकही सेज विषठी हुई है, पर जीव-स्ती (मोह-निद्रा भे) सोई रहती है । 
प्र-पति सदा-सदा जागता रहता ह अर्थात्‌ माया के प्रभाव से निलिप्त रहता 
हं । जीव-स्त्री एेसे मस्त रहती है, ज॑से इसने मदिरा-पान किया हा हो 1 
यदि भ्भ-पति स्वय जगाए, तौ जीव-स्त्री की निद्रा भग हो सकती हं \२॥ 
द सखी । बहुत सारे दिन बीत गए है, अने सारे देशो मे छानबीन करली 
ह । गै बाहर खोज-घोजकर निराश हो गद ह। उस प्रभु-पति के चरणो 
मे जगह लिये बिना मके एक क्षण के लिए भी शान्ति प्राप्त नही होती । 
यदि वह्‌ आप कृपालु हो, तो हम जीव-रितरां सौभाग्यवती होकर उस प्रभु 
को मिल सकती है ॥३। गुरु नानक का कथन हकर भमु मुञ्च पर दयालु 
हौ गया हं । मुञ्चे उसने सत्वग मे मिला दिया ह । भेरी जलन मिट गई 
है मैने उस प्रभु-पति को हदय-वर मेँ ही प्राप्त कर लिया है। अब मुञ्च 
समस्त श्ुंभार सुन्दर लगरहै ह, गुरु ने मेरी दुविधा द्रुर करदी 
॥४॥ हे भाई! गुरने ध्रमका परदा उतार दिया है, मेरा मन 
स्थिरहो गयाहै\ अवै जिधर देखता है" मूके प्रभु ही दृष्टिगतं होता 
है॥ १॥ रहार दना ५॥ । 


७६ गुरमुखौ (नागरी लिपि) 


॥ सही महूला ५॥ किंआ गुण तेरे खारि सम्हाली मोहि 
निरगुन के दातार । बेखरोढ किभा करे चतुराई इहु जीड पिड्‌ 
सभु थारे ।॥ १॥ लाल रंगीले प्रीतम मनमोहन तेरे वरसन कड 
हम बारे 1 १ ॥ रहाड \॥} प्रभु दाता मोहि दीन भेखारी तुमह 
सदा सदा उपकरे। सोकिष्ठुनाहीजिभैते हवं मेरे उक्र 
अगम अपारे ।! २॥ किं सेव कमावउ किथा कहि रीक्ञावउ 
निधि कितु पावड दरसारे। भिति नही पाहद अंतु न लहर 
मनु तरसे चरनारे ॥ ३। पावड दानु ढीदु होड मागउ मुखि 
लागे संतत रेनारे । जन नानक कड गुरि किरपा धारी प्रमि हाथ 
देइ निसतारे ॥ ४ \ ६ ॥ 

मुक्च गणहीन के दाता प्रमु 1 मैं तुम्हारे कौन-कौन से गुण स्मरण कर 
हव्य मे बसा? (क्योकि) क्रीतदास कोई चालाकी की बात नही कर 
सकता । मेरा यह्‌ शरीर ओौर मेरी यह्‌ आत्मा सब तुम्हारे ही दिए हए 
हैँ।१॥ है कौतुकी प्रियतम । हम जीव तुम पर बलिहारीहै।॥ १॥ 
रहाड ॥ तुम मालिक हो, देन देनेवाले हौ भौर मै कमाल याचक 2 तुस 
सदैव ही मञ्च पर कृपा करते हो । हे मेरे अपरपार तथा अगम्य मालिक | 
्मैकोर्दभी कायं करनेमे असमथ (जोभी करतेहो, तुम ही करते 
हो) ॥२॥ तुम्हारी क्यासेवा करं? मै क्या कहकर तुम्हे प्रसन्न 
फर ? य तुम्हारे दशन कंसे करू ? रयै तुम्हारी हस्ती का मूल्याकन नही 
कर सकता, तुम्हारे गुणो का भेद नही पाया जा सकता । मेरा मन हमेशा 
तुम्हारे चरणो मे रहने को तरसता है ॥ ३॥ है प्रभु! भ ठीठ बनकर 
तुम्हारे द्वार पर याचना करता हूं कि मेरे मस्तक पर तुम्हारे सन्तौ के चरणो 
को धूलि लगती रहे । गुर नानक का कथन है कि जिस दास पर गृहने 
कृपा की, उसे प्रभु ने स्वय अपने हाथो से पार उतार लिया ॥ ४॥ ६ ॥ 


सही महचा ५ चरं ३ 


१ों [क र प्रसादि।॥ सेवा थोरी सानु बहृता। 
महल न पावं कहतो पहता ॥ १॥ जो श्रि माने तिन की 
रीसा। कूड मुरख की हाठीसा ॥ १ ।। रहा ॥ भेख दिखावं 
सच न कमावं । कृतो महली निकटि न आये ॥ २॥ अतीत 
सदाए माहा का माता। मनि नही प्रीति कहै मुखि राता ॥३॥ 
कटु नानक प्रभ विनउ सुनीजे। कुचल कठोर कामी परुकतु 


श्रौ गुखग्रन्य साहिब ७७ 


कीजे | ४। दरसन देखे की वडिआई । तुम्ह युखदाते पुरख 
सुभाईं ॥ १।। रहार इजा \ १ \॥ ७ \1 


हे भाई ! यह मूखं जीव काम तो थोड़ा करता है लेकिन इसके वदले 
भे इसकी मागि बहुत अधिकदहै। प्रभुके चरणो तक पहच तो नहीं कर 
सकता, लेकिन दावा करता है कि वह्‌ प्रभ की सेवा मे षहंवा भा है ।१॥ 
हे भाई! ठे मखं मनुष्य के हठ कौ वात सुन । यह्‌ उनका अनुकरण 
करताहै, जोप्यारेप्रभुके दारसे सत्कार प्राप्त कर चकर १॥ 
रहाड ॥ इूढा मनुष्य अपने धार्मिक पाखण्ड (वेजभूपा आदि) दिखा रहा 
है" सत्यस्वरूप प्रभु के नाम-स्मरण की कमाई नही करता । मह से दावा 
करतादहैकि वहप्रमूकी सेवामे ष्हुंचाहुञाहै, पर प्रभ कों सही नहीं 
पहचानता ॥ २॥ यह मूखं मन अपने भाप त्यागी कहलाता है" परं माया 
मे लीन रहता है ! इसमे प्रभु-चरर्णो का प्रेम नहीं है, परन्तु कहता यह्‌ है 
किवह्‌ प्रभुकेभ्रेम-रंगमे रंगाहुमाह।॥ ३॥ गुड नानकं का कथनं है 
किहिप्रभु! मेरी प्रार्थना सुनो! यह्‌ जीव कुकर्मी, निर्दयी सौर विषयी 
है। इसे इन विकार्ोसे मुक्तिदो) ४॥ हे सत्पुरुष तुम सव सुख देने 
मे समथं हो, प्रेमपूरित हो! हम जीवो को यह्‌ सामर्थ्यं प्रदान करो कि 
तुम्हारा दशेन कर सके 1 १॥ रहाउ दूजा ।॥ १ ७ ॥ 


॥ सही महला ५॥ बुरे काम कड ॐहि खलोडईञा। 
नाम की बेला पे पे सोडञा।॥ १।॥ अडउसर अपनाने न 
इञाना । माइआ मोह रंगि लपटाना । १ ॥ रहाड ॥ सोभ 
लहरि क बिगसि एूलि बेटा} साध जना का दरसु न 
डीठा \॥ २। कबहु न समन अगिआनु गवारा! बहुरि बहुरि 
लपटिओ जंजारा ॥। १ ॥ रहाड ॥ बिखं नाद करन सुणि भना । 
हरि जसु सुनत _आलसु मनि कीना।३।॥ द्विसटि नाही रे 
पेखत अंधे, छोडि जाहि शठे सभि धंधे ।। १ ॥) रहाउ ॥ कहू 
नानक प्रभ बखस करीजं । करि किरपा मोहि साधसंगु 
बीजे ४१ तञ किष्ठु पाईं जङ होदंरे रेना । जिसहि ब्ुञाए 
तिश नामु लेना ॥ १ ॥) रहाड ॥ २॥ < ॥ 
हे भाई! मखं मनुष्य दृष्कमं करने के लिए शीघ्र तत्पर हो उर्ता 
है, परन्तु परमात्मा के नाम-स्मरण के समय निस्विन्त होकर सोया रहता 
है।॥ १11 मूखं मनुष्य माया-मोह्‌ की लग्न मे मस्त रहता है । यह्‌ नहीं 
समज्ञता कि मनुष्य-नीवन ही अपना वास्तविक सुजवसर है (जव प्रनृको 
याद किया जा सकता है) 1 १ ॥ रहाड ॥ हे भाई ! तू लो की लहर 


१ युरगुखौ (नागरी लिपि) 


के कारण (धन-सम्बन्धी आशा पर) खुश होकर वैठता है, कभी सन्तजमो 
का दर्शन नही कस्ता।॥ २॥ आत्मिक जीवन की सूक्षसे रहित, मुखे 
मनुष्य अपने कत्याण की वात कभी नही समङ्षता, पुनःपुनः माया-सम्बन्धी 
धन्धो मे लगा ' रहता है ।! १॥ रहाउ ॥ वह्‌ विषय-विकाये के गीत 
कानोसे सुनकर खुश होता है, लेकिन परमात्मा का गुणगान सुनने मे 
आलस्य करताहै।३॥ हेमूढ। तरु क्यो नही देखता कि यह सारे 
दुनियावी धन्धे छोडकर आच्धिर यहाँ से चला जाना है ? ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
गह नानक का क्थनरहैक्रि हे प्रभु । कृपा करके मृञ्ञे गुरमुखो की सगति 
भ्रदानकरो।॥४॥ है भाई। गुरमुखोकी चरणधूलि बनकर, ही कु 
प्राप्त किया जा सक्ता है । जिस मनुष्य को परमात्मा चरणधृूत्ति हीने 
की भूञ्च देता है, वही सत्सगति मे रहकर उसका नाम स्मरण करता 
है 1 १॥। रहाउ॥२।८॥ 


॥ सृही महला ५॥ घर सहि ठाकुर नदरि न आव) 
गल महि पाहणु ल लटकावे॥। १॥ भरम भला साकतु फिरता । 
नीरु विरोले खपि खपि मरता । १॥ रहाड ॥ जिसु पाहुण कउ 
ठाकुर कहता । ओह पाहणु लं उस कड .डुबता ॥ २ ॥ 
गुनहगार लूणहरामी । पाहुण नाव न पारगिरामो।३॥ 
गुर मिलि नानक ठाकुर जाता। नलि थलि महीभलि पुरन 
विधाता ॥ ४।।३।९॥ 

परमात्मा से वियुक्त जीव क्रो अपने धर मे मालिक-प्रभुं वृष्टिगत 
नही होता जौर पत्थर की मूर्तिं गले मे लटकाए फिरता है (गले मे शालिग्राम 
पहननेवालो पर व्यग्यहै) 1 १॥ हे भार्ई। परमात्मासे विष्टा हा 
मनुष्य दुबिधा मे पडकर कूमागंगामी हृ फिरता है 1. सूतिपूजा तौ पानी 
का मन्थन करने के तुल्य ह । यहं व्यथं मेहनत करके (मूढ जीव) आत्मिक 
रूप से मृत्यु को चिपटाए फिरता है ॥ १॥ रहाउ ॥ हे भाई । वह मनुष्य 
जिस पल्थर को परमात्मा कहता है, वही पत्थर उस पजारी को लेकर पानी 
मे डव जाता है (अर्थात्‌ जिससे रक्षा की आशा करता है, वही उसका काल 
बन'जाताहै) ॥२॥ हे कृतघ्न । पत्थर की नाव नदी से पार नही 
उतर सकती ॥॥ ३॥ हे नानक । जिस मनुष्य ते गुट को मिलकर मालिक- 
परभु के साय गहरा मेल किया है उसे वह्‌ कर्तार पानी, पृथ्वी जौर भाकाण 
सर्वत्र मे बसता हुआ दिखाई देता ह ॥ ४।३॥९॥ 


॥ सही महला ४॥।। लालन्रु राविभा कवन गती री । 
सदी बतावहर मुक्षहि मती री 11 १। सुहव सूर्हन सुहवी । 


श्री गुरूपन्य सादि छै 


अपने प्रीतम कै रंगि रती ॥ १॥ रहाउ ॥ पाव मलोवड संमि 
सैन भतीरी ! जहा पठाबहु जांउ तती री ।\२।॥ जपतप 
संजम देड जती रौ ! -इक निमख निलावहु मोहि प्रानपतती 
रो॥३॥ माणु ताणु अहबुधि हती री। सा नानक सोहागवती 
रीष १० 


हे सहेली ! तूने किस तरीक्रे से सुन्दरं प्रभु के सराय मिलाप प्राप्त 
कियाहै? मुञ्ञेी वह्‌ दग बतला! १॥ हे सदहैली! तेरे मुहं पर 
लालीदहै, त्रु अपने प्यारेके प्रेम-रगमेस्गीहुरईहै। १1 रहाउ।॥ भँ 
तेरे पैर अपनी आंखो की पुतलियो से मलगी ! तु मूञ्धे जहां भेजेगी मे वही 
जद्धगी २1 बसत निभिषमाव्रके चिएंदही सुद्धे मात्मा का मालिक 
भभु मिलादे, मै उसके बदले मे सारे जप, तप ओर सेयम दे दुगी ॥ ३॥ 
हे नानकं ! जो जीव-स्त्री अभिमान तथा अहत्व त्याग देती है, अहंतव वाली 
बुद्धि का परित्याग कर देती दहै, वह्‌ सौभाग्यवती हो जती है ।(४।।४।।१०॥ 


॥ सही महला ५॥ तूं जीवनु तू प्रान अधारा। तुक 
ही पचि पेखि मनु साधारा! ११ त्‌ू सानु त्‌ प्रीत्मु मेरा) 
चित्तहि न विसरहि काहू बेरा ॥ १1 रहाड ।॥ बै खरी हेड 
दासरोतेरः। त्‌ं भारो ठाकुर गुणी गहेरा५॥२॥ कोटि दासं 
जाकं दरबार । निमखं निसख वसे तिन्ह नलि ॥ ३ ॥ 
हउ किष नाही संभ कि तेरा। ओति पोति नानक संगि 
बतेरा ५ ८।\५। ११॥ 


प्रभु! तुमही मेरी आत्मा हो, तुम ही मेरी आत्मा का सहारा हो । 
तुम्हे देख-देखकर ही मेरा मन धेये धारण करता है ॥१॥ हे प्रभ! तुमदही 
भरे मित्रहो, तुम ही भेरेष्यारे हो । तुम किसी भौ समय मेरे मन से वरिसमृत 
नहोना॥ १॥ रहाउ॥ हे ्रभु1 भँ तुम्हारा तुच्छ-सा क्रीतदास हः 
तुम मेरे मालिक्‌ हो, तुम सवेगुणसस्पन्न हौ जओौर गहूनगम्भीर हो ॥ २॥ 
वह मभु एेसा है कि करोड़ सेवक उसके हार पर पड़ रहते है, वह्‌ प्रतिपल 
५ पास व है॥३॥ र ४ का कथन दहै कि मेरी पनी कु 

सामथ्यं नही, सव कुष तुम्हारी देन है 1 तने-पेरे की 
मेरे संम रहते हो (मेरे संरक्षक हो) ॥ ४।५॥ ११॥ न. 


01 सही सहला ४५१ सूख महल जा के ऊच भरे 
ता महि वासहि भगत पिरे ॥ १। सहज कथा प्रभ मौ मति 
मीठी! विरलं काहु नेद्रहु डीढी ॥ १ ॥ रहाड १ तहं गीत 


ब गुनु {नगर लिपि) 


चाद अद्वारे संगा। ऊहा संत करहि हरिरंगा१!२४ तहं 
मरणु न जीवणु सोधु न हस्खा! साच नाम की भंन्नित 
वरखा १३१ युहल कथः इहु गुरते जागी! चवक बोलं 
इरि हरि बाणी (1 ४।६६। १२६ 


ह चाई ! उस प्रन नणगय्तदि न्दे प्यारे चव भरते 
हे आट 1 उन्न प्रन करी गुणस्तुति उक्ते प्यारे भक्ती करत हँ) 
भ्व 














खय प्रन के ॐ दारो बावे महल जानददे परिपिरिति = 

उच त्रच क ऊ दारा वाल महल जानन्ददच पात ६1११ जात्िक 
स्थिरतरा षदछ करनेगद्ी अनू की गुणस्तुति अत्यन्त स्वादिष्ट है, लेकिन किती 
विरले मनुष्य नै र्वे अं च देदा ह।॥ १1 रहड॥ हे नाई] 
आत्मिक स्थिरता वद्य कललेकाली उ मुगस्तुनि म मानो सचत गौर्‌ याग दते 
रते है, उसमे मान्ते अच्वाड़ उने होत्ते है (जहां क नःदिकत पहलवानों के साय 
युक्रादला कखे की जच घीद्धी जाती है) 1 उद्र मुप्ुति मे प्रवृत्त होकर 
चन्वजन परमात्मा के मिलाप करा जानन्द जोगे हँ २ हे चाई ! गुणस्तुति 
मे अवृत्तं होने चे जन्म-मरण का चक्र नदी रहता, दुःव-नुड स्यं नहीं कर 
चकते { उस जस्या नें सत्यस्वल्य प्रन के आत्मिक जीवन देनेवाले नाम- 
जल जी चषा होती रहती हँ 1311 हेचाई! इन गुणस्तुति के घम्बन्छ 


न्द्‌ 
मे भेद व्मी जातं चानन ने अपने मुरं उ ्मन्ञी है, उसीलिए वह्‌ परमात्मा की 
1 


१ सही महला ४।६\ जाकर दरसि पाय कोटि उतारे ! 
मेटल संगि इह चवजचु तारे 11 १1 मोड साजन गोड मीत 
दिभारे)! जो हम कड हरि नामु चितारे॥ ११1 रहा ए 
जा का सवद चुनत सुख सारे 1 जा कौ उहल जमहूत 
विदारे, २१॥ जाकी धीरक इसु मनहि सघारे! जाक क्िमरणि 
मूख उ्जलारे 11३१ प्रभ के सेवक्त प्रभि आपि सवार! 
सरणि च नक तिन्ह सद बलिहार 11 ४ 1 ७ 11 १३॥। 

हे चा ! (चन्तजन ही मेरे प्यारे भित्र है) जिनके दर्शेन चे करोड 
पाय उत्तर जति हः ल्निके चरण स्वर्ग करने से चं्ार-समुद्र घ पार उतरा 

1 १ 1 जो चन्त मूर परमात्मा का नामस्मर्ण 
र्ति, बेदी मेरे साच्जनहै, देही प्यारे मिह १॥ राड 11 
रे चख प्राप्त ह्यो जति है, लिनकौ चैवा करने से 
है२॥ हे भाई! जिने मिला हवा घ्य 
ओर जिनके नाम-त्नरण चे लोक-प्रलोक मं मुल 

{ प्रु ने आप ही अपने सेवको का 
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1 हे नानक 


3 श्री गुरूग्रन्य साहिब तप्‌ 


जीवन सुन्दर बना दिया! है भाई! हमे उन सेवको की णरण लेनी 
चाहिए ओर उन पर सदा कूर्बान होना चाहिए ॥ ४॥ ७11 १२३ ॥ 


॥ सही महला ५॥ रहण न पावहि बुरि नर देवा । 
ऊहि विधा करि मुनि जन सेवा \\ १।॥ जौवत पेचे जिन्हौ हरि 
हरि धिभाइआ ! साध संगि तिन्ही दरसन पाईञा ॥ १।।रहाउ॥ 
बादिसाह साह वापसी मरना। जो दीसं सो कालहि 
खरना ॥\ २।॥ कूड मोहि लपटि लपटाना । छोडि चलिमा 
ता फिरि पदुताना ॥३॥ क्रिपानिधान नानक कठ करहु दाति । 
नामु तेरा जपी दिनु राति ॥४।।८)॥ १४॥ 


हे भाई ! अनेक लोग स्वयं को ठैवी मनुष्य, देवगण, ऋषि, मुनि 
कहला गए ओर अनेक उनकी सेवा करते ओर दुनिया मे आते-जाते रदे; 
यहाँ कोई भी हमेशा फे लिए टिका नही रह्‌ सका ॥ १1 किन्तु आत्मिक 
जीवन वाले, केवल वही मनुष्य हए, जिन्होने परमात्मा का स्मरण किया ह । 
उन्होने ही सत्सगति में रहकर परमात्मा का दर्शन कियाद १1). 
रहाउ ॥ है भाई ! - साहूकार, व्यापारी, वादशाह्‌ सभी को आखिर यहाँ 
सेजानादह; जो भी दीख पड़ता ह, सव अन्ततः काल का ग्रास बनेगा ।२॥ 
मनुष्य हमेशा मिथ्या मोह मेँ फसा रहता ह; लेकिन जव दुनियावी पदार्थं 
छोडकर जाना पड़ता ह, तो पश्चात्ताप करता ह ॥ ३॥ हे कृपासिन्धु 
परभु}! मुञ्च (नानक को) शक्तिदोकि रै (नानक) दिन-रात तुम्हारा 
नाम जपता रहू ।॥ ४।८॥ १४॥ 


11 सुही महला ५।॥ धट घट अंतरि तुमहि बसारे। 
सगल समग्र सुति तुमारे॥ १) तुं प्रोतम तू प्रान अधारे। 
तुमह पेखि पेखि मनु विगसारे \\ १ ॥! रहाउ ॥\ अनिक 
ओति मि रमि खमि हारे! मोद गहौ अब साध 
संगारे ॥। २॥ अगम अगोचर अलख अपारे । नानक सिमर 
चिनु रेनारे।॥३॥ € । १५॥ 

हैप्रभु! हरएक शरीरम तुम ही अवस्थित हो तमाम चीजे 
तुम्हारी मर्यादाके धागेमेवेधीहै1 १1 हे प्रभु] तुम हमारे प्रियतम 
हो, तुम हमारी आत्मा का सहारा हो । तुद देख-देखकर मन प्रसन्न होता 
दै॥१॥ रहाड॥ हे प्रभु! अनेक जीवं अलग-अलग योनियों मे भटक- 
भटककर थक जते हँ, मनुष्य-जन्म मे आकर तुम्हारी सत्संगति का आसरा 
लेते है॥२॥ हे भाई! गुरु नानक दिनरात्रि उस परमात्मा का स्मरण 


प्प्‌ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


करते है, जो अगम्य है, जिस तक ज्ञनेन्दरियो कौ पह नही हो सकती बौर 
जो अपरम्पार ओर अनन्त है।॥ ३1 ९॥ १५॥ 


॥\ सही शहला ५॥ कवन काज माहभा वडिभाई । 
जाक विनसत बार न काई।\ १।॥ इहु सुपना सोवत नही 
जाने । अचेत बिवकघषथा महि लपटाने ।। १ ॥ रहाड ॥ महा 
मोहि मोहि गाचारा । पेखत पेवत ऊठि सिधारा ॥ २॥ 
उत्त ते ऊच ताका दरवारा। करई जंत बिनाहि उपारा।॥ ३ 
दघर होमा ना को होई । जपि नानक प्रभ एको 
सोई ॥ ४॥ १० १६॥ 


जिस माया को नष्ट होते हुए देर नही लगती, उस माया कै कारण 
मिली महानता भी किसी काम की नही ॥१।¡ यहं जगत स्वप्न है । स्वप्न 
मे सोता हुमा मनुष्य यह नही जानता (कि मै सोया हा हूं) 1 वहं प्रमित 
अवस्था मे जगत के मोह मे चिपटा रहता ह ॥ १ ॥ रह्यउ ॥ हे भाई । 
मूखं मनुष्य माया के मोह मे लीन रहता है, लेकिन देखते-देखते ही यहाँ से 
' चल देता है २॥ हे भाई! उसका दरवार ऊँचे से ऊंचा है। वह्‌ 
अनेक जीवो को नष्ट भी करता है ओर षैदाभौ करताहै॥३॥ 
(इसलिए, है नानक । } उस एक परमत्मि का नाम जपा करः जिसके तुल्य 
कोई अश्री तक नही हु है, न ही आगे होगा । ४॥ १० ॥ १६॥ 


॥} सही हला ५॥  स्तिमरि सिमरि ताकउ हेड जीवा । 
चरण कमल तेरे धौह धोड पीवा! १॥ सो हृरि मेरा 
अंत्तरजामी । भगत जना कं संगि सुमामी 11 १॥\ रहाउ 
सुणि सुणि अंचित नामु धिञआवा । आठं पहर तेरे गुण 
सावा \॥२\॥ पे पे्ि लीला मनि आनंदा 1 गण अपार प्रप् 
परमानेदा । २ ।। जाक सिमरनि कष्टु भड न विमां । सदा 
सदा नानक हरि जपं ।। ४ ॥ ११॥ १७ ॥ , , 

हे भाई प्रभु कानाम सदा स्मरण करते समञ्च किम आत्मिक जीवन 
प्राप्तकररहाहं। हे भ्र 1, तेरे सुन्दर चरण्‌ धौकर नित्य पान करता 
हं ।।१॥ हे भाई। मालिकःपरभु अपने भक्तो के साथ रहता है । ना 
वह्‌ हरि-प्रभु हर एक दिल की जानता ह ॥ १॥ रहाउ॥ हे भ्रमु ^ 
वार-बार यहं सुनकर कि तुम्हारा. नाम आत्मिक जीवन का दाता € म 
तुम्हारा नाम स्मरण करता रहता ह, आढो प्रहर म तुम्हारी गूणस्तुति 
गौत गाता हं ॥ २॥ ह सर्वोच्च आत्मिक मानन्दं के मालिक-परभु 


भी गुशप्र्य साहिब द्‌ 


तुम्हारे गुण अनन्त है । तुम्हारे कौतक देव-देखकर्‌ मन मे आनन्द अनुभूत 
हता है ॥३॥ ह नानक! तु भी उस हरिश का नाम जमा कर, 
जिसके स्मरण के प्रभाव से कोई भय स्पशं नही कर सकता ॥४।१ दष्जप 


॥ सही सहला ५१ गुर कं बचनि रिद धिभावु छारी) 
रसना जापु जपड बनवारी \ १॥ सफल मरति दरसन 
बलिहारी ¦! चरण कमल न प्राण अधारी ।। ११ रहाञ ॥ 
सा संगि जनम सरण निवारी। अचित कथा सुणि करन 
अध्षारी ॥२५ काम कोध लोभ मोह तजारी । ब्रिड्‌ नाम दान 
इसनानु सुचारी ॥ ३1 कटु नानक इं ततु बीचारौ \ राम 
नाम जपि पारि उतारी \1४।१ १२१ १८॥ 


हे भाई! गुर के शब्दो पर आचरण द्वारा मँ अपने हृदय मे परमात्मा 
कास्मरण करता हं गौर अपनी जिह्वा से परमात्माका नाम जपता 
ह १॥ गुरुकौ हस्ती मनुष्य-जीवन का यथां फल देनैवाली है। 
मै गुरुके दशन पर बलिहारी ह! गुर के कोमल चरणो कौ मै-अपतते मन, 
तन के आनन्दं का अवलम्ब बनाता हूं ॥ १ ॥ रहाड ॥ है भाई! गु 
की संगति मे रहकर मैने जस्म्‌-मरण का चक्र पूणे कर लिया है, इसलिए 
मात्मिकं जीवनं देनेवाली गुणस्तुति कानो से सुनकर इसे जीवने का आसरा 
बनारहाहं॥२॥ हे भाई)! भते काम्‌, क्रोध, सोभ, मोहको त्याग 
दिया दहै! हृदय मेँ प्रभु-नाम को ददृतपूर्वक स्थिर करना, दूसरो की सेवा 
करना, आचरण कौ पवित्र रखना -यह मेने अपनी उत्तम जीवन-मर्यादा 
बनालीहै।३। मुरं नानक का कथनदहैकरि तुम भी इस वास्ततिकता 
को अपने मनमेबसा लो ओौर गुर के माध्यम से परमात्माका नाम जकर 
स्य को संसार-सागरसे पार करलो।॥४॥ १२॥ १८॥ 


# सुही महला ५॥ लोभि मोहि मगन अपराधौ । 
करणहार की सेव न साधौ ।। १) पतितं पावन प्रभ ताम 
तुभारे\ राच लेह भोहि निरगुनीभरे । १।। रहाउ।\\ तूं रत्रा 
भरभ अंतरजामी । काची देह मानुख असिमानी ॥ २१६ सुआद 
बाद ईर मद महमा । इन संगि लागि रतन जनम 
गवाइभा 11 २३1 दुखभंजन जयजोवन हरि राहभा । सगल 
तिभागि नानक सरणाइञ \\ ४ ॥ १३ ॥ १६1 

ह प्रभु। हम भूलनेवाले जीव लोभ, मोह मे भस्त रहते है । 
जनक हो (लेक्रिन) हम कृतघ्न जीवर तुम्हारी सेवा-षक्ति नही क ध 


त गरमुखी (नागरी लिपि) 


हे भरभु{ तुम्हारा नाम विछ जीवो को पवित्र करनेवाला है । मून्च गरुणहीन को 
विकारो से बचाए रखो ।1 १ ॥ रहाउ ॥ है प्रभु] तुम हमे सब कुष्ठं 
देनेवाले हौ, _ अन्तर्यामी हो, लेकिन हम जीव इस नश्वर शरीर काही 
अभिमान करते रहते है ॥२॥ हे प्रभु । लौकिक पदार्थो के आस्वाद, क्षगडे, 
ईर्ष्या, माया के अभिमान आदि मे प्रवृत्त होकर हेम अपना बहुमूल्य मनुष्य- 
जन्मगेवा रहेहै॥३॥ हेदुमबो के नाशक, जगत के जीवन, प्रभु 
बादशाह । दूसरे सव सहारे छोडकर (नानक) तुम्हारी शरण भाया ह 
(आश्रय देना) ॥ ४॥ १३॥ १९॥ 


॥ सहो महला ५॥ पेखत चाखत कहीञत अधा । सुनीअत 
सुनीरे नाही । निकदि वसतु कड जाणें दुरे पापी पाप 
कमाही ॥ १॥ सो किष्ठु करि जितु ष्ुटहि परानी । हरि हरि 
नाभरु जपि अंन्नित बानी ॥ १॥ रहाउ ॥ घोर महल सदा रंगि 
राता। संगि तुम्हारं कष्टं न जाता २॥ रखहि पोचारि 
माटी का भांडा। अति कुचील निलं जम डंडा ॥३॥ काम 
क्रोधि लो्भि मोहि बाधा । महा गरत महि निघरत जाता ॥४॥ 
नानक की अरदासि सुणीजं । उूबत पहन प्रभ मेरे 
लीजै ।॥ ५॥ १४॥ २०॥ 

हे भाई । मनुप्य दुनियावी पदार्थो को देवता ओर आस्वादन करता 
हमा भी अन्धा ही कहा जा सकता है । सुनता हभ भी बहिरा है ( अर्थ्‌ 
आत्मिक जीवन से असम्यृक्त है), समीप के नाम रूपी पदार्थं को कही दुर 
समक्ता है । (इस माया से उपजी विकृति के कारण) विकारो मे फंसे हए 
जीव इसलिए विकारग्रस्त ही रहते दै ॥। १॥ हे प्राणी ! कोद वह काम 
करो, जिसके प्रभाव से तुम विकारो से बचे रह सको ! सदा परमात्मा का 
नाम जपाकरो। प्रभुकी गुणस्तुति की वाणी आत्मिक जीवन देनेवाल 
है ॥ १॥ रहाउ।॥ हे प्राणी । तुम सदैव घोडे, महलौ आदि की लालसा 


मे लीन रहते हो, लेकिन इनमे से कोई भी चीज तुम्हारा साथ नही 
देती ॥ २॥ हेप्राणी। तुम इस भिहटी के वतन रूपी शरीर को वना, 
संवारकर रखते हौ, लेकिन यह भीतर से बहुत गन्दा हा पड़ा है । एसे 
जीवन वाले व्यक्ति को यमदूत सजरा देते है 1 ३॥ हे प्राणी । तुम काम्‌, 
क्रोध, लोभ, मोह मे वेधे पडेहो गौर विकारो के गहरे गतत मे पडते जा रहै 
हो॥४॥ हैमेरेभ्रभु! नानक की प्रार्थना सुनो ओर हमे (इवते हए 
पत्थरो को) इबने से बचा लो ॥ ५॥ १४॥ २० ॥ 


॥ सही महला ५॥ जीवत मरं बन्ने प्रभ सोह । तितु 


शौ गुरग्रन्य साहिब नभ 


अन करमि परापति होई ।। १।। सुणि साजन इउ दतर तरीदे। 
मिलि साधू हरि नामु उचरीरे ॥ १॥ रहाउ॥ एक बिना दूजा 
नही जाने ! घट घट अंतरि पारब्रहुमु षछाने।\२।॥ जो किच 
करं सोई भल माने! आदि अत की कीमति जानं ॥३॥ 
कहु नानक तिसु जन बलिहारी! नाकं हिरदे वक्षहि 
मुरारी ॥ ४ \\ १५} २१॥ 


हे भाई! जो मनुष्य दुनियावी कामकाज करता हुआ मोह त्याग 
देता है, वह्‌ मनुष्य परमात्मा से एेक्य कर लेता है, उस मनुष्य को परमात्मा 
की कृपा से उसका (परमात्मा का) मिलाप प्राप्त हौ जाताहै।॥ १॥ 
मेरे प्रियजन ! सुनो, ससार-समुदर से पार होना अत्यन्त कठिन है}! गुरुको 
मिलकर प्रभू का नामस्मरण करनेसे ही इससे पार उत्तराजा सकता 
है। १॥ रहाड।॥ हे भाई! जो मनुष्य प्रभु के अतिरिक्त किसी दूसरी 
ओर आङ्कृष्ट नही होता, वह्‌ परमात्मा को हर एक शरीर मे अवस्थित हुमा 
पहचान लेता है ॥ २॥ जो मनुष्य प्रभु कौ प्रत्येक वातको दुनियाके 
लिए हितकर मानता है" वह मनुष्य सत्यस्वरूप परमात्मा की कीमत पहचान 
लेताहै।३॥. गुरु नानक का कथन है कि जिस मनुष्य के हृदय मे तुम 
विद्यमान रहते हो, मँ उस मनुष्य पर बलिहारी जाता हूं 11 ४ 11 १५॥ २१॥ 


॥ सुहौ महला ५। गुर परमेसर करणैहाड । सगल 
लिसटि कड दे आधार १।। गुर के चरण कमल मन धिआड 
इख दरदु इसु तन ते जाइ \॥\ १।) रहाउ ॥ भवजलि डबत 
सतिगुरु काठ । जनम जनम कादूटा गहे ॥॥२॥ गुरकी 
सेवा करहु दिन राति! सुख सहज मनि आवे साति \ ३५ 
सतिगुर क रेणु चडभागी पावं । नानक गुर कड सद बलि 
जावं ॥ ४॥ १६। २२॥ 


हे मेरे मन ! गुर उस परमात्माका रूप है, जो सर्वोपरि है, जो सब 
कुछ कर सक्नेवाला है । गृ समस्त सृष्टि को सहारा देता ह।१॥ 
हे मन { सदव गुरु के सुन्दर कोमल चरणो का स्मरण किया कर (इस 
भकार) इस शरीर से हर प्रकार का दुःख-क्लेश दुर हौ जाता 
है १॥ रहाउड॥ हैमन! गुरु संसार-समुद्र मे डूबते हुए लोगो को वचा 
लेता है, अनेक जन्मो से परमात्मासे बिष्ुडे हृए मनुष्य को परमात्मा से 
मिलादेताहै।२ ॥ व्नि-राच्ि गुर की सेवा किया करो, इससे (सेवक) 
के मनमभे शान्ति पैदाहो जाती है ओर आस्मिकं स्थिरता का आनन्द 
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मिलतादहै।३॥ हे नतानक ! कोई भाग्यशाली मनुष्य गुर की चरण- 
धुल प्राप्त करता है (ओौर तब वह) गु पर बलिहारी जाता है ।॥४।१६।२२॥ 


॥\ सही महूला ५॥। _ गुर अपने ऊपरि बलि जाईदे । 
आठ पहर हरि हरि जसु गाईषे ॥ १॥ सिमर सो प्रभु अपना 
सुभआमी । सगल घटा का अंतरजामी ॥ १ ॥ रहाउ ।॥ चरण 
कमल सिख लागी प्रोति । साची पुरन निरमल रीति ॥ २॥ 
संत रसादि वं मन माही । जनम जनम फे फिलविख 
जाही ॥ ३॥ करि किरपा प्रभ दीन दाला । नानु भां 
संत रवाला ॥ ४।। १७ ।! २३॥ 

हे भारई। अपने गुरु पर सदा बलिहारी होना चाहिए (क्योकि) 
गुरुकेपासे ही अलो प्रहर परमात्मा के गुणगाएजा सक्ते है॥ १॥ 
(गुख-कृपा से) मै जपने अन्तर्यामी मालिक प्रभु का स्मरण करता रहता 
हि 1 १॥ रहाउ॥ है भाई! गु-कृेपासे हौ परमात्मा क सुस्दर चरणो 
से प्रेम होता है, प्रभू-चरणो मे प्रीति ही अटल, पूणं मौर पवित्र जीवनगुक्ति 
है॥२॥ हे भाई । गुरु-कृपा से वहं परमात्मा, जिसके मन मे बस जाता 
है, उसके अनेक जन्मोके पापद्भुरहौजातेहै॥३॥ है निराध्ितो पर 
दया करनेवाले प्रभु । (नानक पर) कृषा करो । नानक तुम्हारे ह्वार से 
गुरु के चरणो की धूलि मागता है! ४॥ १७ ॥ २३॥ 


॥ सुहौ महला ५। दरसनु देखि जीवा गुर तेरा। 
पुरन करमु होइ प्रभमेरा॥ १। इह बेनंती चुणि प्रभ मेरे। 
देहि नामु करि अपणे चेरे ॥ १॥ रहाउ ॥ अपणी सरणि 
राखु प्रभ दते । गुरप्रसादि किनं विरलं जाते ॥ २॥ 
सुनहु विनड प्रभ मेरे सीता । चरण कमल वसह मेर 
चीता।॥३।॥ नानक एक करं अरदासि। विसर नाही पूरन 
गुणतात्ति ॥ ४ ॥ १८ ॥ २४॥। 

सत्िगुरु के दशन से मूञ्ञे आत्मिक जीवन मिल जाताहै। हे प्रभु 1 
कृपा करो ओौर सच्चे गुरुसे मिलापकरवादो॥१॥ हैप्रभु! यह्‌ 
प्राना सुनो । मुञ्चे अपना सेवक वनाकर अपना नाम प्रदान करो ॥ १॥ 
हाउ ॥ हे दाता प्रभु । मुञ्चे अपनीशरणमे रखो। गुरुकृपासे क्रिसी 
विरले मनुष्य ने तुम्हारे साथ मेल-मिलाप क्ियादहै॥२॥ है मेरे मित्र 
प्रभु 1 मेरी प्राथेना सुनो (ताकि) तुम्हारे सुन्दर चरण मेरेहृदयमे 
अवस्थित हो जाए 1 ३॥ है समस्त गुणो के भण्डार प्रभु। नानक एक 
प्रार्थना करता है कि तुम उसे कभी विस्मृत न होना ॥ ४८॥ १५॥ २४॥ 
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॥ सही महल ५।॥ मीतु साजनु सुत बंधप भाई ।. जत 
कत वेखउ हरि संगि सहाई । १।॥ जति मेरी पति मेरौ धनु 
हरि नामु! सुख सहज आनंद विसराम । १ ॥। रहाउ ॥ 
पारब्हुमु जपि पहरि सनाह \ कोटि जावध तिसु वेधत 
नाहि 11 २11 हरि चरन सरण गड्‌ कोट हमार । कालु कटकु 
जमु तिसु न बिरार \1३॥।\ नानक दास सदा बलिहारी । 
सेवक संत राजा राम मुरारी ॥४॥) १६॥ २४१ 


हे भाई! मै जिधर देखता ह, परमात्मा मेरे साथ सहायकं है । 
परमात्मा ही मित्न है, सज्जन दै गौर वही पुर, सम्बन्धी मौर भाई है 11१1 
हे भाई । परमात्मा का नाम मेरी जातिहै, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धन है 
(जिसके परिणामस्वरूय) मेरे भीत्तर आनन्द, शान्ति ओर आत्मिक स्थिरता 
के सुख रहै ॥ १॥) रहाउ॥ हे भाई सदा परमात्माका नाम जपाकरो 
ओर यही नाम रूपी रक्षाकवच पहन रखो । इसे कामादिक करोड़ों 
हथियार वेघ नही सक्ते ॥। २॥ हे भाई! मेरे लिएतो परमात्माके 
चरणो की शरण दुगं दहै। इस दुगे को दु.खदायक मृत्युं का भय नष्ट नहीं 
कर सकता ॥\ ३॥ गुरु ननके का कथन है किं हे भ्रु वादशाह्‌, मुरारी! 
मै तुम्हारे सन्तो पर (गुरमुख पर) सदा बलिहारी जाता हं 11४11 १९।।२५॥ 


॥\ सुही महला ५१\ गुण गोवाल प्रभ के तित गाहा। 
अनद विनोद संगल सुख ताहा 1 १ चनु सखीए प्रभु रावण 
जाहा \! स्व जना कौ चरणौ पाहा\) १11 रहाड) करि 
बेनती जन धूरि बाछाहा! जनम जनम के किलविख लाहा 11२1 
मनु तनु प्राण जोड अरपाहा । हरि सिमरि सिमरि मानु मोह 


कटाह ॥ ३ ।॥ दीन दइञाल करहु उतसाहा । नानक वास 
हरि सरणि समाहा 11 ४ ॥ २०॥\ २६॥ 


दे सखी । गोपाल प्रभ के गुण सदैव गाते रहे (जो माते है), उन्हे 
सुख, आनन्द, चाव, खुशियां वनी रहती है ।॥ १।॥ उठो, परभ का स्मरण 
करने चलं ओर सन्तननों के चरणो मे जगह ले। १॥ रहमाड ॥ 
दे सरेली ! प्रभु के समक्ष प्राथेना करके सन्तो की चरणघूलि मिं मौर 
अपने अनेक जन्मोके पाप दूर करले।) २॥ अपना तन, मन, आत्मा 
प्राण प्रभुकोभेटक्ररदे} प्रत्तिपल परमात्मा का नाम स्मरण कर अपन 
भीतर से अहृकार ओर मोह दूर करले।॥३॥ गुरु नानक का कथन 


कि हे दीनदयाल हरि 1 मेरे भीतर चाव पदा करो करि मूके नं 
की शरण मिल जाय ॥ ४1२० ॥ २६॥ करो कि मृजे तुम्हारे सेवकं 
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॥॥ सुही महला ५।॥ वैकुंठ नगर जहां संत वासा} प्रभ 
चरण कपल रिर माहि निवासा \ १ सुणि मन तन तु सखु 
दिलावड। हरि अनिक विजन तुक्षु भोग भुचावड ।। ११।रहाउ॥ 
अश्रित नामु भृच मन माही । अचरज साद ताके बरने न 
जाही ॥२॥ लोभ सुला त्रिसना बुक्षि थाकी! पारब्रहुमक्षी 
सरणि जन त्ता | २३। जनमन जनम के भे मोह निवारे। 
नानकं दास प्रभ किरपा धारे ।॥ ४।२१।।२७॥ 

हे भाई । जिस स्थान पर सन्तजन रहते हो, वही वैकुण्ठ होता है । 
सन्तो के साचिध्य मे रहकर प्रभु के सुन्दर चरण हदय मे अवस्थित हौ नाते 
है॥१॥ हे भाई । मेरी बात सुनो। उससे तुम्हे मन, तन मे आत्मिक 
अनन्द महसूस होगा 1 प्रभु का नाम अनेक स्वादिष्ट भोजनों के तुल्य है। 
तुम्हे उन स्वादिष्ट भोज्य पदार्थो का आस्वाद मिलेगा । १ ॥ रहाड ॥ 
है भाई! सत्सगति मे रहकर आत्मिक जीवनदाता हरिनाम रूपी भोजन 
अपने मनमे खाया करो । इस भोजन का स्वाद विस्मयजनकं है ओौर 
अवणेनीय है।॥ २॥ है भाई जिन सन्तो ने (सत्संगति के प्रभावस्वरूप) 
परमात्मा का आस्र ले लिया, उनके भीतर से लोभ समाप्त हौ जातादहै 
ओरं त्रुष्णा की अग्नि बुन्ञकर समाप्त हौ जातीहै।॥२३॥ गुर नानक का 
कथन है कि प्रभु अपने दासो पर कृपा केरता है गौर उनके अनेक जन्मो के 
भय, मोह दुर कर देता है 11४1 २१॥ २७1 


॥॥ सही महूला ५ अनिक बींग दास के परहरिमा। 
करि किरया प्रि अपना करि । १॥ वतुमह छडाइ लीमो 
जनु अपना! उरक्षि परिओ जालु जगु सुपना ।॥ १। रहाउ ॥ 
परबत दोख महा विकराला । चिन महि दरि कोए 
दडभाला \ २५ सोग रोग विपति अति भारी। दरि भई 
जपि नापु भरारी ॥३॥ द्विसटि धारि लीनो लडि लाद) 
हरि चरण गहे नानक सरणाइ ।। ४ ॥ २२६१ २८ ॥ 

प्रभु ने अपने सेवक की अनेक कमिर्यां दूर कर दी ओर ङ्ृपा करके 
उसे अपना वना लियादहै॥ १ है प्रभु! स्वप्न-तुल्य. जगत का मोह 


रूपी जाल सेवक के इदै-गिदं फला था, परन्तु तुमने अपने सेवक को उसमे 
से घाप निकाल लिया 1 १॥ रहाडं 1 शरणामतो के पहाडो जित्तने वड़े 
ओर भयानक दोष दीनदयाल प्रभुने एकक्षणमे दूर कर दिए ॥२॥ 
हे भाई 1 अनेक दु.ख ओर रोग, भारी मुसीबते परमात्मा का नाम-स्मरण 
करने से दर हो गई।॥३॥ गुरु नानक का कथनदै कि जिस मनुष्यने 
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परमात्मा के चरण पकड़ लिये, जो मनुष्य प्रभूकी शरणमे आ गया, 
प्रमात्मा ने कृप्रा करके उसे अपते मे विलीन कर लिया ।। ४। २२॥२८॥ 


॥ सही सहला ५॥ दीन छडाइ दुनी जो लाए । दही 
सराई बनाम कहाए ॥ १।॥ जो तिसु भावे सो परवाणु) 
लापणी करुदरति आपे जाणु ॥ १ ॥ रहाउ ।॥ सचा धरमु पृ 
भला कराए । दीन कं तोसं दुनी न जाए।॥२॥ सरब 
निरंतरि एको जागे । जितु नितु लाइ तितु तितु को 
लागे \\ ३ ॥ अगम अगोचर सचु साहिब मेरा । नानक बोले 
बोला तेरा \॥ ४ 11 २२३ ॥ २६॥ 


है भाई! जिस मनुष्य को परमात्मा नाम-धन के व्यापार से हटाकर 
लौकिक धन की ओरं प्रवृत्त कर देता है, वह मनुष्य दोनो लोकों मे दोषी 
कहुलाता है ।॥ १।॥ परमात्मा अपनी सष्टिके वरेमे आपी सव कुछ 
जाननेवाला है। जो कुछ परमात्मा को भला लगता है, जीवो कौ वही सहषं 
मानना पडता है ॥ १॥ रहाउ ॥ जिस मनुष्य को परमात्मा सत्यस्वरूप 
नाम-स्परण रूपी धमं की कमाई देता है, जिससे वह्‌ नाम-स्मरण का चुभ 
कमं कराता है, नाम-धन कमाते ओर अध्यात्म का सुख भोगते हुए भी 
उसकी यह्‌ दुनिया नही बिगड़ती ॥ २॥ प्रत्येक जीव उसी काम मेँ लगता 
है, जिस काम मे परमात्मा उसे लगाता है ॥३॥ हे प्रभु! तुम मेरे सत्य- 
स्वरूम मालिक हो, तुम अगम्य हो, ज्ञानेन्द्रिय की पहुंच से परे हौ । नानक 
तुम्हरे हारा प्रेरित होकर ही तुम्हारे नाम का जाप करता है ॥४।।२३।।२९॥ 


„ 1 सुही महला ५॥ प्रातहकालि हरि नाम उचारी) 
इत अत की ओट सवारी । १। सदा सदा जपीएे हरि नाम । 
पुरन होवहि मन के काम ॥1 १॥ रहणड ॥ प्रभु अविनासी रणि 
दिनु गाड \ जीवत मरत निहचलु पावहि थाउ।२। सो साहू 
सेवि जतु तोटि न आवै । खात खरचत सुखि अनदि 
विहावे।। ३।॥ जगजोवन पुरु साघ संगि पाइञा। गुरप्रसादि 
नानक नासु धिआदइञा ॥ ४ \\ २४।। ३० ॥ 

है भाई) त्रह्ममृहुतते मे उठकर परमात्मा का नाम स्मरण क्रिया करो । 
यही लोक तथा परलोक का एक मान्न सुन्दर आश्रय है॥ १॥ सदैव 
परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे समस्त मनोवांछित 
केम सफल हो जते हँ ।॥ १।\ रहाउ ॥ रात-दिन उस अविनाशी प्रभ के 
पीत माया करो! इस प्रकार लौकिक कामकाज करते हुए, निलिप्त रहकर 
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तुम प्रभु-चरणो मे सत्यस्वरूप (स्थायी) जगह प्राप्त कर लोगे ॥ २॥ 
नाम-धन के मालिक उस प्रभु की सेवा-भक्ति कियाकरो (जो एसा धन 
प्रदान कर्ता है) । इस धन के व्यापार मे कभी घाटा नही आता! उस 
धन को आप इस्तेमाल करते हुए एव दूसरो से कराते हए जिन्दगी सुखपुवेक 
बीतती है।३॥ हे नानकं ¡ जिस मनुष्य ने सत्सगतिमे गुरकृपा से 
परमात्मा का नाम-स्मरण करना शुरू कर दिया (समनो कि) उसने जगत 
के जीवन स्वेव्यापक प्रभू का मिलाप प्राप्त कर लिया ॥ ४॥ २४॥ ३० ॥ 


१ सही महता ५॥ गुर पुरे जब भए दहमाल । इषव 
निनसे पुरन सई घाल ॥ ९। पेखि पेखि जीवा दरसु तुम्हारा । 
चरण कमल जाई बलिहारा । चश्च बिन _वाक्रुर कवत 
हमारा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ साधं संगति स्तिड प्रीति बणि आहं } 
पुरब करसि लिखत धुरि पाई।॥२॥ जपिहरि हरि नापु 
अचरज्ु परताप । जालि न साकहि तौने ताप ।३॥ 
निमख न विसतरहि हरि चरण वुम्हारे। नानकु मागं दात्र 
पिभारे । ४॥ २५।३१॥ 

जव किसी मनुष्य पर सतिगरहं दयालु होते है, तब उसके नाम-स्मरण 
की मेहनत सफल हौ जाती है मौर उसके समस्त दुःख नष्ट हो जते है ।१॥ 
हे प्रभु! (मेरी प्रार्थना दै कि) तुम्हारा दशेन करके गुन्ञे आत्मिक जीवन 
मिलता रहे भौर नै तुम्हारे सुन्दर वरणौ पर वलिहारी होता 
रहँ ॥ १ ॥ रहाड ॥ पूवे जन्मो के किए कर्मं अनुसार प्रभु के दरवार 
से जिस मनुष्य के मस्तक पर लिखा लेख प्रकट होता है, वहं गर की सगति 
से प्रेम करमै लगतादहै।२॥ हमेशा परमात्मा का नाम जपा करो 
(इससे) एसा विस्मयजनकं आत्मिक तेज प्राप्त होता है कि उसे ससार के 
तीनो ताप (आधि, व्याधि, उपाधि) नष्ट नही कर सकते ॥३॥ हे हरि 
प्यारे । तुम्हारे द्वार से तुम्हारा दास नानक यही वरदान मागता है कि 
निमिषमात्र के लिए भी उसे तुम्हारे कल्याणकारी चरण विस्मृत न 
हो ॥४॥ २५।३१॥ 


0 सही सहला ५।॥ से संजोग करहु मेरे पिआरे। जितु 
रखना हरि नामु उचारे॥। १॥ सुणि बेनती प्र दीन ददभला। 
साध गावहिं गुण सदा रसाला ।॥ १॥ रहाउ ॥ जीवन स्प 
सिमरण प्र तेरा । जिशु क्रिणा करहि बसहिं तिच 
नेरा ।॥२। जन की भ्रुव तेरा नामु अहाद) दू दाता त्र 


{> 


श्री गुङग्रन्य साहिब १ 


देवणहाषट ॥ ३।॥ राम रमत संतन सुखु माना! नानक 


` देवनहार सुजाना ॥ ८ । २६।\ ३२ ॥ 


-दृहे मेरे प्यारे ! मेरे लिए वह्‌ संयोग प्रदान करो, जिससे मेरी जिह्वा 
सदा तुम्हारा नाम उच्चरित करती रहे ॥ १॥ दै दीनदयाल भभु 1 
(भेरी प्राथेना सुनो) जै सन्तजन तुम्हारे सरस गुण गाते रहते दै, वसे ही 
भी गाता रहँ १॥ रहाड॥ हैप्रभ! तुम्हारा नाम-स्मरण्‌ आत्मिक 
जीवन का द्योतक है 1 जिस मनुष्य षर तुम्‌ कृपा करते हो, उसके हृद्य मे 
ञआावसते हो॥२॥\ हैप्रभु! तुम्हारे सन्तोकौ आत्मिक शूदर 
करने के लिए तुम्हारा नाम भोजन है। वहं भोजनतृम हीदेतेहो ओर 
तुम ही दे सक्ते हो ॥ ३॥ हे नानक ! सन्तजन उस परमात्माकानाम 
स्मरण कर॒ आत्मिक आनन्द भोगते रहते है, जो सव कु देने मे समथ है 
ओर जो विचेक का प्रतीक है \ ४11 २६।३२॥1 


11 सही महला ५१1 बहती जात कदे द्विसटि न धारत 1 
मिथिआ मोह बंधहि नित पारच \1 १.11 माधवे भच दिन चित 
रणो! जनम पदारथु जीति हरि सरणी \\ १। रहा ५ 
करत निकार वोऽ कर च्चारत। राम रतनु रिद तिलु नही 
धारत॥ २ भरण पोखण संनि अउध विहाणी ! जं जगदीस 
को गति नही जाणी ।\ ३।\। सरणि समरथ अगोचर चुजामी । 
उधर नानक प्रम ओतरजामी ॥ ४ \\ २७ । ३३ \ 


हेभाई। उस्न की नदी वहतीजा रही दै, लेकिन तुम इधर ध्यान नही 
केरते । तुम नश्वर पदार्थो के मोह का ईधन ही सदा बटोरते रदते हो ।॥१। 
विन-रात हमेशा लक्ष्मीपति प्रभुका नाम जपा करो1 गुहकी शरण 
लेकर मूत्यवान सनुष्य-जन्म का सही लाभ प्राप्त कर लो ॥ १॥ रहाउ ?। 
तम हानि-लाभ का विचार किषएु विना दही विकासो से ्रस्त हो । परमात्मा 
का रल (रूपी कीमती नाम) अपन हृदय में तुम एके भण के लिए भी नही 
वसते ॥ २५ पालन-पोषण मेही तुम्हारी उम्र वीतती जारहीहै। 
परमात्मा कौ गणस्तुति के आत्मिक आनन्द की अवस्था तुमने समञ्ली ही 
नही ॥३॥ _ (गुरं नानक का कथन है कि) सरवेगक्तिमान ! ज्ञानेन्ियौ 
की पु से परे रहनेवलि हे मालिक । भै तुम्हारी शरण मे हु, तुम मेरे 
स्वामी हो, अन्तर्यामी हो, इसलिए मून विकासो से वचा लो 11५।।२७।।३३॥ 


)) सही महुला ५॥ साघ्च संगि तरं भे सागद! हरि 
हरि नामु सिमरि रतनागर ।॥ १।॥ सिमरि स्तिमरि जीवा 
नाराहण । इख रोग सोम सि बिनसे युर परे मिलि पाप 


४ गुरमुख (नागरी लिपि) 


तजाइण । १ ॥ रहाड ॥ जीवन पदवी हरि का ना । मनु 
तनु निरमलु साच सुजाउ॥ २ आह पहर पारब्रहुमु धिभाईे। 
पुरबि लिखतु हों ता पार्रे१३।॥ सरणि पए जपि दीन 
दहञाला । नानक जाचं संत रवाला ॥ ४ २८ ॥ ३४ ॥ 

हे भाई! गुर की सरति (रत्नोकी खान) मे हरिनाम-स्मरण कर 
मनुष्य भयानक ससार-सागरसे पार उतर जातादहै॥ १॥ रै परमान्मा 
का नाम म्मरण कर आत्मिक जीवन प्राप्त कृर रहा हं । गुरु को मिलकर 
समस्त दुःख, रोग नष्ट हौ जते है गौर पापसे मुक्ति मिल जाती है॥१॥ 
रहाउ ॥ परमात्मा का नाम ही आत्मिक जिन्दगी का चोतक है, जिससे 
मन पविन्न हो जाता है, शरीर. पवित्र हौ जाता है ओौर सत्यस्वरूप प्रभु का 
मिलाप ही जीवन-मनोरथ वन जाता है। २॥ परमात्माका नाम आो 
प्रहर स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन यह प्राप्ति तव ही हौती है, जब 
पूर्वजन्म के कर्म-फल-रूप मे मस्तक पर नाम-स्मरण का लेख लिखा हो ॥३॥ 
हे भाई । दीनदयाल प्रभुका नाम जप-जपकर जौ मनुष्य प्रभु की शरण 
मे रहते है, नानक उन सन्तो के चरणो की धूलि मागता है ॥४।।२८।२४॥ 


॥ सुही महल ५॥ धरकाकाञ्चुननजाणीर्डा। शूठ 
धधे रचि भृडा। १॥ नितुतं लावहि तितु तितु लगना) 
जातू देहि तेरा नाड जपना ॥ १॥ रहाड ॥ हरि के दास हरि 
सेली राते । राम रसाइणि अनदिनु माते \। २॥ बाह पकरि 
अभि आपे काढे। जनम जनम के टूट गाढे।३॥ उधर सुमामी 
प्रभ क्रिरषा धारे! नानकं दाख हरि सरणि दुआरे ।*४।२९।।२५॥ 

हे प्रभु । यह मखं मनुष्य सूढे घन्धो मे सलग्न रहता है; वहे न्दर 
काम करना नही जानता, जौ इसके अपने हृदय-घर को आलोकित करनं मे 
काम आताहै। १॥ ह प्रभु । जिस-जिस काम मे तुम जीवो को लगाते 
हो, उसी काममे वै लगते है। जव तुम अपना नाम देते, तभी वे 
तुम्हारा नाम जपते हैँ ।॥ १॥ रहाउ ॥ परमात्मा कै भक्त परमात्मा ५८ 
रगमे रेगे रहते है, म्रत्तिपल सब रसो से रेष्ठ हरिनाम्‌-रस मे मस्तर 
है॥२॥ प्रभु ते स्वय उन्हे बाह पकडकर्‌ शूठ धन्धो से निकाल लिया 
ऊर अनेक जन्मो के विशे हए जीवो को प्रभू ने अपने साथ लगा 
लिया॥ ३॥ (दास नानकका कथनहैक्रि) ह मालिक प्रभु । व 
करो! मुङ्ञे शूठ धन्धो से बचा लो । मेँ तुम्हारा शरणात्‌ ह" मै तुम्हा 
द्वारपरयाभिराह।। ४॥ २९॥ ३५ 


॥ सुही महला ५॥ संत भ्रसादि निहूचलु घर पाईञा । 


श्री गुखप्रन्थ साहिब ४ 


सरब सुख फिरि ही डोलाइञ ।! १।॥ गुरू धिआदइ हरि चरन 
मनि चीन्हे। ता ते करते असथिरु कीन्हे ।\ १॥ रहाउ॥ 
गुण गावत अचुत अबिनासी 1 ताते काटी जम की फासी ॥२\ 
करि किरपा लीने लड़ लाए । सदा अनु नानक गुण 
गाए । ३।। २३०1) २६ 

हे भाई! गुरुकीकृपासे जिसका मन स्थिर हौ गया, उसे समस्त 
सुख प्राप्त हो गए 1 वह्‌ मनुष्य कभी विचलित नही होता ।॥ १।॥ जिन 
मनुष्यो ने गु का स्मरण कर परमात्मा के चरणो को मन मे अवस्थित 
हुमा पहचान लिया, उसके प्रभाव से कर्तार ने उन्हे स्थिरचित्त बना 
दिया ॥ १॥ रहाड ॥! अटल अविनाशी प्रभुके गुणगानके प्रभावसे 
यमोकी्फसी कट जाती) २॥ हे नानक { कृपापू्वंक जिन्हे प्रभु 
अपने साथ लगालेताहै, वे जीव प्रभ के गुण गाकर सदा आत्मिक आनन्द 
भोगते है! ३। ३० ३६॥ 


11 सही महूला ५।। अंश्ित बचन साध कौ बाणी। 
जो जो जवे तिस की गति होवं हरि'हरि नामु नित रसन 
बलानौ \ १ ॥ रहाउ ॥ कलीकाल के मिटे कलेसा । एको 
नामु मन महि परवेस्ा \॥ १ साधू धूरि मुखि म्ततकि लाई। 
नानक उधरे हरि गुर सरणाईं । २॥ ३१।) ३७ ॥ 

गुर द्वारा उच्चरित वाणी आत्मिक जीवन देनेवाले व्चनदहै। जो 
मनुष्य इस वाणी को जपता है, वहु ऊँची आत्मिक अवस्था को प्राप्त होता 
है ओर सदा अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम उच्चरित करता रहता 
है॥ १॥ रहाड॥ गुरुवाणी के प्रभाव से जीवन क्लेश-मुक्त होता दै 
ओर उसके सब सासारिक दुख मिट जते है) वाणी के प्रभावसे केवल 
एक हुरि-नाम ही मनमे स्थित रहता है॥ १। हे नानक ! गुरुके 
चरणो की धूलि जिन्होने अपने मुह्‌, मस्तक पर लगा ली, वे सनुष्य गुर, 
प्रभु को शरण लेकर मोह्‌-माया के क्ं्लट से बच गए । २॥ ३१1 ३७ ॥ 


॥) सही महला ५ धर ३।\ रगोबिदा गुण गाड दइआला। 
वरसनु देहु पूरन किरपाला ।\ रहाड ॥\ करि किरपा तुम ही 
प्रतिपाला 1 जीउ षिड़ सनु तुमरा माला।॥ १॥ अचित 
नामु चलं जपि नाला} नानक जाचे संतत राला \२।३२।।३८॥ 

हे गोविन्द, दयालु, पूर्णकृपालु ! सुन्ञे दर्शन दीजिए । भै सदा 
तुम्हारे गुण गाता रहं ।। रहा ॥ हे गोविन्द । तुम ही ङपा केरफे हमारा 


षट गुरभुखी (नागरी लिपि} 


पालन करते हो । यहं तन, मन सव कषठ तुम्हारी ही दी हुई राशि पंजी 
है॥१॥ हे भाई! आत्मिक जीवन कै दाता हरिनाम त करो, यही 
जीवो के साथ नाताहै। (नानक भी) गुरुके चरणो की धूलिर्मागता 
है २॥३२॥३८॥ 


॥ सुही महला ५॥ तिसु बिनु इना अचर न कोई। 
अपि मै सचा सों !1 १ हरि हरि नाभ मेरा आधार । 
करण कारण समरथु अपार ।॥ १ ॥ रहाउ। स्म रोग मिटे 
नचा चिरोजा । नानक रखा अपे होभा ॥! २।।३३।।३६॥ 

वह्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा आप ही जीव को सहारा देता है, -उसके 
अतिरिक्त कोई दूसरा नही जो सहारा दैस्केै ॥ १1 जो परमात्मा 
समस्त जगत का मूल ह, जो सव शक्तियो का स्वामी है, जिसकी हस्ती का 
ओर-छोर नही मिलता, उस प्रभुकानामही मेरा आसरा है ।१॥रहाउ॥ 
है नानक { जिस मनुष्य का रक्षक प्रभु आप वन जाता है, उसके वह्‌ सारे 
रोग मिटा देता है मौर उसे विल्कुल पुननंवा वना देता है ॥२।२३३।३९॥ 


॥॥ सुही महल ५।॥ दरसन कड लों सभ कों! पूरं 
भागि परापति होई । रहाउ ॥ सिजाम सुंदर तजि नीद कि 
आईं ! महा मोहनी दत्ता लां ।\ १९॥ प्रेम बि्ोहा करत 
कसाई । निरदं जंतु तिसु इहा न पाईं ॥२। अनिकं जनम 
बीतीभन भरमाईं } घरि वाघ न देवं इतर माई।२े॥ 
दनु रंलि अपना कीञा पाषं। कचु न्दोसु न दीजं किरवु 
भवाहं 1४ ॥ सुणि साजन संत जन भाहदं। चरण सरण 
नानक गति पां ॥\ ५।। ३४ ॥ ४० ॥ 

हर एक जीव परमात्मा के देन की कामना करता है, परन्तु उसका 
मिलाप सौभाग्यवश ही मिलता है । रहाड ॥ मून्ने क्योश्रमकीनिद्राने 
वेर लिया ? मैने सुन्दर प्रभु कोक्रयो भूला दिया ? इस प्रवल मनमोहक 
माया ने क्यो मञ्चे काम, क्रोधादि का अनुयायी बना दिया ? ॥ १॥ _ प्रभु 
म्रेम की विमुखता मेरे भीत्तर कसाई का कायं कर रही है" प्रभ ते विष्टो, 
मानो एक निदेयी जीव है जिसके भीतर तनिक भी दया नहीहं॥२॥ 
यह दुस्तर माया हृदय-घर मे मेरे मन को टिकने नही देती, _ इस प्रकार 
अटकते-भटकते अनेक जन्म वीत गए ॥ ३ ॥ लेकिन किसी को दोष नही 
दिया जा सकता, पूवं जन्मो के कृत-कमं ही दुविधा मे डान रहै है ओर 
चै दिन-रात अपे कृत-कर्मो का फल भोग रहा हँ ।॥ ४। (नानक का 
कथन है कि) है सज्जनो, भादयो, सन्तो । सुन । परमात्मा कै सुन्दर 


श्री गुङग्रन्थ साहिब ४ 


चरणोमे शरण तेने से ही उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त हो सकती 
है॥ ५॥ ३४॥ 1} ४०॥ 


रागु सूही महला ५ घर 


१ ओं सहिशुर प्रसादि ॥ भली सुहावी छापरी जा महि 
गुन गाए! कितही कामि न धउलहर लितु हरि विखरए 1\ १॥ 
रहाउ ॥ अनडु गरौनी सधि संगि नितु प्रम चिति अषु! 
जलि जाउ एह बडयना माइञा लव्टाए ।। १।॥ पीसचु पसि 
ओहि कामरी सुखु मनु संतोखाए । रेसोराज्ुन कितं कानि 
जितु नह लिपताएु\\ २। नगन फिरत रमि एक कं ओहु सोभा 
पाए} पाट पटंबर बिरथिञा लिह रचि लोभाए।॥३।॥ सभु 
किष तुम्हरे हाथि भ्रम आपि करे कराए । सासि सासि सिमरत 
रहा नानक दानु पाए ।\४। १।।४१॥ 
हे भाई ! वह्‌ क्षोपड़ी भली है, जिसमे रहनेवाला मनुष्य प्रभु के गुण 
गाता रहता है, जव कि वे पक्के महल किसी कामके नही, जिसमे रहने 
वाला मनुष्य परमातमाको भुलादेतादै)। १॥ रहाउ॥ सत्सगतिमे 
निधनता के मध्य भी अनन्द है, क्योकि उस दशा मे चित्त प्रभुम स्थिर 
रहता है 1 वह्‌ बड़प्पन, निकृष्ट जौर जलने योग्य है, जिसके कारण मनुष्य 
मायासेही बेघकर रह जातारहै।) १॥ उस स्थिति मे चक्की पीसकर, 
चीथडे पहनकर भी आनन्द मिलता है, क्योकि मन सन्तुष्ट रहता है । 
लेकिन, है भाई ! एसा राज्य किसौ काम का नही, जिसमे मनुष्य माया से 
कभौतृप्त हीनहो\२१॥ जो सनुष्य एक परमात्माके प्रेमभ मग्न 
होकर कायं-व्यापार करता है, वह॒ शोभा प्राप्त करता है (क्योकि वह 
भीतर से शान्त है); (इसके विपरीत) रेशमी कपडे पहनना भरी व्यर्थ है, 
जिनमे मस्त होकर मनुष्य माया ॐ मोह मे अधिकाधिक प्रवृत्त होता है ।३॥ 
्रुजापही सब कुछ करता है ओौर व्ही जीवो से सब कुछ कराता है । 
(नानक का कथन है कि) हे प्रभु! सब तुम्हारे हाथमे है, छपा करो, 
ताकि तुम्हारे द्वार से नानक यह दान प्राप्त करलेकि वह्‌ हर एक सास 
के साथ तुम्हे स्मरण करता रहे ।। ४) १ ॥ ४१ ॥ 


॥ सुही महला ५।। हरि का संतु परान धन तिस का 
पनिहारा । भाई मीत सुत सगल ते जीअ हं ते पिभारा॥ ११ 
रहाड।। केसा का करि बीजना संत चंउर हुलावड ! सीसु 


६ गुरमखी (नागरी लिपि) 


निहार चरण तलि धूरि मुखि लाक्ड । १।॥ भिसट बच्चन 
बेनती करउ दीन कौ निञाई। तजि अभिमानु सरणी पर 
हरि गुण निधि पाई ।॥ २ अवलोकन पुनह पुनहं करउ जनं 
का दरसास्‌। अंनत बचन सन महि सिचउ बंदउ बार बार।\३। 
चितवड मनि आसा करउ जन का संग मागउ। नानक कठ प्रभ 
दइओआ करि -दासत चरणी लाग्ड ।॥ ४ ॥ २१ ४२॥ 


प्रभु की भक्ति करनेवाले व्यक्ति पर (यदि उसकीङृषाहो तोरम) 
अपने प्राण ओर अपना घन अपित करदं, मै उसका पानी भरनेवाला 
बना रहं । भाई, मित्र, पुत्र तथा प्राणौ से भी अधिक मुज्ञे वह प्यारा 
लगे ॥ १॥ रहाउ ।॥ मै अपने केशो का पा वनाक्र प्रभु के सन्तो पर 
चवर इलाता रहँ, मै सन्त के चरणो पर अपना सिर ञ्ुकाए रवं ओर 
उसके चरणो की धूलि लेकर मस्तक्त पर लगता रहं ।। १॥ भै निराधितो 
के तुल्य मोठे शन्दो से प्रार्थना करता रहं, बहुकारं त्यागकर उसकी शरण 
मे रहं ओर उस सन्तसे गुणो के जने परमात्मा का मिलाप प्राप्त 
कर ।२॥ मै उस प्रभुके सेवक का दशंन वार-वार करता रहं 
आत्मिक जीवन देनेवाले उस सन्त के वचनो का जल मै पने मनमे 
सिचित करता रहं भौर बार-बार उसे नमस्कार करता रहं ॥३॥ 
हे प्रभु । नानक परङृपाकरो, भँ तुम्हारे दास के चरण षरूता रहं । 
अपने मन मे यही सोचता रहं, यही आकराक्षा करता रहँ मौर तुमसे उस 
सेवक का सान्निध्य मागता रहं 1 ४॥२॥४२॥ 


11 सही महला ५।। निनि मोहे ब्रहमंड खंड ताह महि 
पाड। राचि कट इहु बिखडं जोउ देहु अथुना नाउ ॥1 ।१रहाउ॥ 
जाति नाही को सुखी ता कै पाठे जाड । छोडि जाहि जो सगल 
कड फिरि फिरि लपटाड ॥ १॥ करहु क्तिपा करुणायते 
तेरे हरि शुण गाड! नानक की प्रस बेनती साध संगि 
समाउ॥ २।१३।।४३॥ 

हे प्रभु। जिस मायाने सारी सृष्टि ओौर सारे देश अपने प्रेममे 
फंषाए हृए है, मै भी उसी के वशमेहं। पृहे अपनानामदो ओर ल 
(विकारी जीव को) मायाके हाथो से वचा लो। १॥ रहाउ॥ हेप्रभू 
मै भी उसी माया के पीछे बार-बार जाता हँ जिससे कभी भौ कोई सुखी 
नही हमा । भै बार-बार उन पदार्थो के साथ चिपटता हु जो आचिरकार 
सबको छोड जाते है (1 १॥ हि कर्णामूति हरि! छपा करो (ताकि) 


3 श्री गुङ्ग्रन्य साहिब ई७ 


तुम्हारे गुण गातारहँ। हैभ्रभु। नानककी यहीप्राथेनाहै क्रि 
सत्सगति मे रहं ।॥ २॥ ३ ॥ ४३॥ 


रागु सही महला ५ घस ५ पड़ताल 


[वि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।॥ प्रीति प्रीति गुरोमा मोहन 
लालना! जपि मन गोद एके अवर नही को लेखं संत लागु 
अनहि छड दुविधा की कुरीभा ॥ १॥ रहाउ। निरगुन 
हरीआसरगुन धरीआ अनिक कोठरीआा सिन सिन सिन निन 
करीमा! विचि मन कोट चरीआ। निज मंदरि पिरीञा। 
तहा आनद करीजा । नह मरीञ नहं जरीञा ।\१। किरतनि 
बुरी बहु बिधि फिरीमा पर कड हिरीभा। बिख ना धिरीञा। 
बद साधू संगि परीञआ। हरि दुरं खरीञा। दरसन करीञा । 

तानक गुर भिरीआ । बहुरि न फिरीञा ॥\ २।॥ १।॥ ४४॥ 
है भाई! दुनियावी प्रेमसे भी प्रवल प्रेम मनमोहन प्रभु काह 
(उसका प्रम सर्वोपरि है) । हे मन ! केवल उस प्रभू कानाम जपा कर। 
दूरा कोई प्रयास उसके दरवार. मे स्वीकृत नही होता । ह भाई ¡ सन्तो 
क चरण स्पशे करते रहो ओर अपने मन से डरवाडोल रहनेवालौ स्थिति की 
रेवाएे दुर करो ॥ १ ॥ रहाड ।॥ दहे भाई 1 निर्लिप्त प्रभु ने बिगुणात्मक 
ससार बनाया, इसमे यह अनेक शरीर रूपी कोटठरिर्यां उसने अलग-अलग 
क्स्मिकौवनादी। हर शरीर रूपी कोठरी मे मन को कोतवाल वना 
दिया। प्यारा प्रभु हर मन्दिर (शरीर रूपी कोठी) मे स्वयं विद्यमान 
है बौर वहं आनन्द प्रदान करता है। उस प्रमु कीन मृत्यु होती है भौर 
ने उसके निकट बुढापा अताहै।१॥ हेभाई! जीव प्रभुकी रची 
स्वनाम ही लीन रहता है । करई तरीकों से भटकता फिरता है! पराए 
स्प, धनको देखता फिरता है आओौर विषय-विकारोमे विरा रहताहै। 
इत मनुष्य-जन्म में जव जीव गुरकी सगतिमे पहुंचता, तो प्रभुके 
द्ररपर आखडा होताहै, प्रभु का दश्ेन करताहै) हे नानक}! जो 
भरी मनुष्य गुद को भिलता है, वह॒ दोवारा जन्म-मरण के चक्रमे नही 

भटक्ता 1 २1 १॥ ४४॥ 


॥ सही महूला ५ ।॥ रासि मंडलु कीनो आखारा । 
गलो सानि रलिओ पासार! \\ १1 रहाउ ॥ बहु विधि 
श्प रग पारा! पेखं खुसी भोग नही हारा 1 सभि 


पैन गरमुखौ (नागरी लिपि) 


रस लैत बसत निरारा॥ १।॥ बरनर चिहनु नाही भृषुने 
मासारा। कहुनु न जाह वेतु तुहारा। नानकं रेण संत 
चरनारा॥ २। २।।४५॥ 


है भाई! यह सारा जगत-पसार प्रभते स्वय वनायाहै। यहं 
उसने (मानौ रास रचाने के लिए) अखाडा तयार कियाहै भौर रास्रके 
लिए मण्डल वना दिया है॥ १॥ रहाउ॥ इस जगत-अखाडे मे करई 
प्रकार के अनन्त रूप-रग है । परमात्मा इसे सहषं देवता है, भोगता है ओौर 
थकान महसूस नही करता ! तमाम रस महसूसता हंजा भी वह प्रभु आप 
निर्चिप्त दही रहता दहै १॥ हे प्रभु । तुम्हारा रचा हुभा जगत-खेल 
व्यक्त नही किया जा सकता । पुम्हारान को्दसंयहै, न कोई चिह्नैः न 
कोईर्मुहहै गौरन कोईदाढीहै। (नानक काकथन है करि) मै तुम्हारे 
ह्वार से सन्तो के चरणो की धूलि मागता हुं ॥ २॥ २॥ ४५॥ 


॥। सही महूला ५॥ तड मै आइ सरनी माहा । 

भरोस आइ किरपा आह । जिउ भावं तिड राख 
सुआमी सारगु गुरहि पठाइञ ॥ १ ॥ रहाड ॥ _ महा दतर 
माद जसे पवनु श्ुलाइआ। १११ सुनि सुनि हौ उराहभा। 
कररो घ्रमराहइञा ॥ २॥ श्रिह अंध कूषाइञा। पावकु 
सगराइमा ॥ ३ ॥ गही ओट साधाहभां । नानक हरि 
धिञाङ्ञा । अब मै पुरा पाहञा ॥। ४॥ ३॥ ४६।। 
। दे्रभु। भें तुम्हारा शरणागत हं। इस भरोसेसे भाया कि 
तुम कृपा करोगे । इसलिए, हे मालिकं परभु 1 जैसे तुम्हे उपयुक्त लगे, 
मेरी रक्षाकसै । मु्ञे तुम्हरि द्वार पर गुरु ने मेना है मौर उसी ने यहा का 
रास्ता दिखाया है ॥ १॥ रहाउ॥ हेप्रभु) जसे हवा धवे मारती 
है, वसे ही माया की लहरे धकके मारती' है, तुम्हारी माया से पार उत॒रना 
बहुत कठिनि है ॥ १॥ हेप्रभु। मँ तौ यह्‌ सुन-सुनकर उर रहा हं कि 
तुम बडे क्रूर हौ ॥ २॥ यहं ससार एक अधा करां है, इसमे समस्त भग 
ही आगरहै।॥३॥ (गुर नानकं का कथन है क्रि) मैने गुरुका सहारा 
लियादहै, चै परमात्माका नाम-स्मरण कररहाहु ओर अव मञ्े पणप्रभू 
मिल गया दहै ॥ ४॥ ३॥ ४६॥ 


रागु सूदही महला ५ घर ६ 


१ (धिर प्रादि ।॥ सतिगुर पासि बेन॑तीभा निल 


धी युूग्रन्थ साहिब ठठ 


ठा सचा पातिसाह तापु गद संसारा 1) ११1 
त दी त त्‌ तौ कीञओटत्‌ शा सिरजनह्‌रा । १।१रहाउ\ 
सच तेरी सामगरी सचु तेरा दरबारा ! स्व तेरे खाजीनिभा 
सच तेरा पासारा१२।\ तेरा रपु अमु है अनूषुं तेरा 
दरसारा 1 हड कुरबाणी तेरिआ सेवका जिन्ह॒ हरि नामु 
पिआरा॥३। सने इछा पुरीजा जा पाडइञा जगम 
अपारा \ गुर नानक मिलि पारङ्रहुमु तेरिआ चरणा कड 
बलिहारा ॥ ४ \॥ १॥ ४७ ॥ 


हे भाई! भ गुरुके पास सदा प्रार्थना करता हूं कि मक्षे परमात्मा 
कानाम्‌ मिल जाए) यही मेरा अवलम्ब है। सत्यस्वरूप प्रभु-वादशाह्‌ 
जिस मनुष्य पर दयालु होता है, उसका माया-मोह वाला ताप दुर हो 
जाता है १1 हे सत्यस्वरूप सजनहार ! तुम भक्तो के सहारे हो, 
तुम्हारा नाम तुम्हारे सन्तो का आसरा है ॥ १॥ रहाड 1 तुम्हारा 
दरबार सत्य है, तुम्हारे खजञाने सदा आपूरित रहनेवाले है, तुम्हारे पदार्थ 
सदा स्थिर रहनेवाले द ओर तुम्हारा जगतःप्रसार अटल नियमो वाला है ।\२॥ 
हे प्रभ ! तुम्हारी हस्ती एेसी है, जिस तकं पहुंच नही हो सकती । तुम्हारा 
दशेन अद्वितीय है! तुम्हारे उन सेवको पर बलिहारी जाता हूं, जिन 
तुम्हारा नाम श्रिय लगताहै1 ३1 हे अगम्य, अनन्त प्रभु 1 जव तुम 
किसी को मिल जाते हो, तब उसकी समस्त मनोकामनाएं पूणे हो जात्ती है ! 
मै तुम्हारे चरणो पर बलिहारी जाताहुं! गृरु-कथन है कि जिस मनुष्य 
को गुर मिल गया, उसे (मानो) परमात्मा मिल गया 1 ४ ॥ १1 ४७] 


राग सूही महूला ५ धरु ७ 


१ मपर प्रसादि।! तेरा भाणा तुहै मनाइहि जिसनो 
होहि वहमाला । साहं भगति जो तुषु भावै तुं सरन जीआ 
प्रतिपाला \\ १।॥ मेरे रामराइ संता ठेक तुम्हारी! जो तु 
भावं सो परवाणु मनि तनि तुहै अधारी ॥। १ रहाउ ॥ 
तू इमासु क्रिपालु क्रिपानिधि मनसा पुरणहार।! भगत तेरे समि 
प्राणपति प्रीतम तूं भगतन का पिजारा॥२॥ त अथाह अपार 
अति ऊच। कोई अवर न तेरी भाते, इह अरदासि हमारी 
सुभामौ विसर नाही सुख दते 1३1 दिन रंणि सासि सासि 


१०० गुरभुखी (नागरी लिपि) 


गुण गावा जे सुञामी दुधु भावा । नाम तेरा सखु नानक मागे 
साहिब तुठे पावा ॥ ४।॥ १॥४८॥ 


है प्रभु 1 जिस मनुष्य पर तुम दयालुहोतेहो, तुम भापही उसे 
अपनी रजा मे चलाते हौ । असली भक्ति वही है, जो तुम्हे स्वीकार होती 
है। तुम समस्त जीवो की देखभाल करनेवाले हो ॥ १॥ हेमेरेप्र 
वादश्ाह । तुम्हारे सन्तो को तुम्हारा ही आसरा रहता है। जो बुष 
तुम्हे भला लगता है, वही उन्हे स्वीकार्य होता है; उनके मन, तन मे तुम ही 
रमते हो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुम दयाकेधरहौ, इपाके भण्डारहोः तुम 
अपने भक्तो की मनोकामना पूरणं करनेवाले हौ । है मात्मा के मालिक, 
प्रियतम प्रभु) तुम्हारे भक्त तुम्हे प्यारे लगते है भौर तुम भक्तो को 
प्यारे लगते हो ।॥ २॥ तुम्हारी गहराई अथाह है, तुम्हारे सामथ्यं का 
ओर-छोर नही मिल सकता, तुम बहत ऊँचे हो, कोई भी तुम्हारे जसा नही 
है। ह मालिक, सुखदाता प्रभु 1 हम जीवों की यह विनत्ती है किं तुम 
हमे कभौ भी विस्मृत न होभो ।॥ ३॥ यदि तुम्हे स्वीकार हौ तो मै दिन- 
रात प्रत्येक श्वास के साथ तुम्हारे गुण मातारं. दास नानक तुमसे 
तुम्हारा नाम र्मागता है (क्योकि) यही सुख है । हि मेरे साहिव । तुम 
दया करके मूङ्ञे यह देन दो ॥ ४॥ १॥ ४८ ॥ 


॥। सही महला ५॥ विसरहि नाही जितु तु कबह्‌ सो 
थान तेरा केहा । आठ पहर जितु वधु धिञाई निरमल होवे 
देहा ॥ १।॥ मेरे राम हउ सो थानु भालण आइञा । खोजत 
-खोनत भइ साध संग तिन्ह सरणा पाइञा । १ ॥ रहाउ ५ 
बेद पड़ पडि ब्रहमे हारे इक तिलु नही कीमति पादे । साधिक 
सिध फिरहि विललाते ते भी मोहे माहं ।॥ २॥ दस अउतार 
राजे होश वरते महादेव अउधूता। तिन्ह भी अतु न पाइमो तेरा 
लाइ यके विभूता ।॥ ३ ॥ सहज सुख आनंद चाम रस हरि संती 
मंगचु गाइञा । सफल दरसनु भेटिजो गुर नानक ता सनि तनि 
हरि हरि धिभाइञा ॥॥ ४ ।\ २॥ ४६ ॥ 

हे मेरे राम । तुम्हारा वह स्थान अत्यन्त कौतुकमय है, जिसमे बैठे , 
हुए तुम कभी भी मुङ्ञे विस्मृत न होगो, नै आं प्रहर तुम्हारा स्मरण 
कर सक ओर मेरा अग-अग पवित्रो जाए ॥ १॥ मै वह्‌ स्थान खोजने 
चल पडा, (जहा तुम्हारे दशंन हो) खोजते-वोजते मूके गररुमुखो का साथ 
मिल मयः बौर उन गरुमुखो कौ शरण लेकर ने तुम्हे भी पराप्तं कर 
लिया ॥ १ ॥ रहाड ॥ ब्रह्मा जसे अनेक महान जीव वेद पठ-पढकर थक 


शी गुङूपरन्य साहिब १०१ 


गए, लेफिन वे तुम्हारा तनिकमात्र भौ मूल्याकन नही कर सके 1 साधक 
मौर करामाती योगी बिलखते फिस्ते है, लेकिन है वे भी मायामोह मे फंसे 
हए ॥ २1 विष्णु के दस अवतार अपने-अपने युग मे सत्कार पाते रहे 1 
शिव भी अत्यन्त प्रसिद्ध त्यागी हुए है, लेकिन वे भी तुम्हारा भेदन पा सके 
(अनेक) अपने शरीर पर राख मल-मलकर थक गए 1३ शुरु नानक 
का कथनदहैकि जिन स्त्तोने प्रभूकी सतति न करा गीत सदा गाया 
उन्होने आत्मिक स्थिरता का सुख, आनन्द भोगा, उन्होने नाम का रसास्वादन 
किया! जीवन-मनोरथ पूर्णं कर देनेवाले गुरु से मिलाप होने पर जीव 
अपते आप परमात्मा का नाम-स्मरण करने लगता है ॥४॥ २॥ ४९॥ 


॥ सृही महला ५।॥ करम धरम षालंड जो दौसहि तिन 
जमु जागातौ लूटे! निरबाण कौरतनु गावहुं करते का निमख 
तिमरत जितु ष्टे ॥ १॥ संतहु सागर पारि उतरीएे । जेको 
बचनु कमावं संतन कासो गुरपरसादी तरीएे \॥ १॥ रहाड\\ 
कोटि तीरथ मजन इसनाना इसु कलि महि मैलु भरीजं 1 साध 
संगि जो हरि गुण गावे सो निरमलु करि लीजञे॥२॥ बेद 
कतेन सिन्धिति सभि सासत इन्ह पड़ भुक्ति न हों । 
एकु अरं जो गुरमुखि जाप तिस को निरमलं सोहं \\३॥। 
खत्री ब्राहमण सूद वंस उषदेसु चहु वरना कठ साक्षा । 
गुरमुखि नाम जपं उधरं सो कलि महि घटि धटि नानक 
मानना ॥ ४।।३॥ ५०॥ 


हे भाई! (तीर्थस्नान आदि) धामिक कायं दिखवेके लिए रहै, 
ये काम जितने भी लोग करते दिखते है, उन्हे चुंगी वसूल करनेवाला 
यमराज लुट लेताहै।! (इसलिए) वासना-रहित होकर कर्तरि की 
गुणस्तुति किया करो, क्योकि इसके प्रभाव मे क्षणमाच्र के लिए भी नाम-स्मरणं 
करतां हुआ मनुष्य निकारोसे मुक्तिपा लेतादहै। १ हे सन्तो । 
प्रभु कौ गुणस्तुति दवारा ससार-समुद्र से पार उतराजा सक्ताहै। यदि 
कोई मनुष्य सन्तो की शिक्षा का अनुसरण करे, तो वह गुरुकी छृपासे 
पार उतर जताहै॥ १॥ रहाउ॥ हे भाई! (करोड़ों) तीर्थो पर 
स्नान करते हए जीव अगतमे विकारोके मैल से मलिन हौ जाते हैः; 
लेकिन जो सनुष्य गुरु कौ सगति मे रहकर परमात्मा कौ गणस्तुति के गीत 
गाता है" वह्‌ सदाचारी बन जता दहै ।२॥ वेद, पुराण, स्मृतिर्यां इन 
सके पठने से ही विकारो से छुटकारा नही मिलता, लेकिन जो मनुष्य गुर 
का शरणागत होकर एक अविनाशी प्रभुका नाम जपता है उसकी शोभा 


१०२ गररमुखो (नागरी लिपि) 


वन जाती है॥३॥ नमि-स्मरण का उपदेश ब्राह्मण, क्षत्र, वैय, श्र 
-चारो वर्णोके लोगोकेलिएुएकजैसादहै। जो मनुष्य गुरु द्वारा वताला, 
मागे प्र चलकर प्रभुका नाम-स्मरण करता है, वह्‌ जगतमे विकारे 
वेच निकलता है । दे नानक । उस मनुष्य को परमात्मा प्रत्येक शरीर 
मे अवस्थित दी पडता है ॥ ४॥ ३॥ ५० ॥ 


॥॥ सही महला ५॥ जो किष करं सोई भभ मानहि ओह 
राम नाम रंगि रते! तिह की सोभा सभनी थाई जिन्हु प्रभके 
चरण पराते ॥१॥ मेरे राम हरि संता जेवडु न कोई । भगता 
णि आई प्रभ अपने सिड जलि थलि महीमलिं सोई ॥ १॥ 
रहाउ।॥ कोटि अप्राधी संतत संगि उधरं जमुताकर नेडिन 
आवं 1 जनस जनम करा बिष्टुडिभा होवे तिन्ह हरि सउ आणि 
मिलावं ॥ २। माईइभा मोह भरभु षड काटं संतसरणिनजो 
आवें । नेहा मनोरथु करि आराधे सो संतन ते पावै॥२॥ 
जन की महिमा केतकं बरन जो प्रम अपने भाणे । कहू नानक 
जिन सतिगुरु भेटिआ से सभते भए चिकाणे ॥ ४॥४॥ ४१॥ 

हे भाई । सन्तजन परमात्मा के नाम-रगमे रगे रहते है । 

सामने आताहै, उसे वे परमात्मा द्वारा कियाही मानते ह । जिनं 
परमात्मा के चरणो मे जगह पा ली, उनकी महानता सवत्र प्रसारित होती 
है॥१॥ हेमेरेप्रभु। तुम्हारे सन्तोके बराबरका दूसरा कोई नही 
है। सन्तो की परमात्मा के साथ अविच्छिन्न प्रीति बनी रहती है; उन्हे 
परमात्मा पानी, पृथ्वी आकाश मे सवत्र अवस्थित दृष्टिगतं हता 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ करोड़ो अपराध करनेवाला मनुष्य भी सन्तो की 
संगति मे विकारो से बचजाताहै। यम उसके निकट नही आता, यदि 
कोई मनुष्य अनेक जन्मो से परमात्मा से बिषुडा होवे, तो सन्त देसे अनेक 
मनुष्यो को लाकर परमात्मा से मिला देता है ॥२॥ जो मनुष्य सन्तो 
की शरणमे आता है, उसके भीतर से साया-मोह, दुनिघा, भय आदि 
दुर हो जाते है, मनुष्य जो कामना लेकर प्रभु का स्मरण करता है, उसे 
वही फल सन्तजनो से प्राप्त कर लेता है॥३।॥ हे भाई। जो सेवक 
अपने प्रभुको प्यारे लग चूके है, म उनकी क्या प्रशसा कर ? गुरं नानक 
का कथन है कि जिन मनुष्यो को गुरु मिल गया, उने दुनियामे (किसी की) 
अधीनता नही रही । ४॥ ४॥ ५१॥ 


॥॥ सही हला ५॥ महा अगनि ते तुधु हाथ दे रचि पए 
तेरी ना । तेरा माणु ताणु रिद अंतरि होर इनी जक्ष 


श्री गुरस्य साहिव १०३ 


चकाई! १ मेरे रामराईइ तुधु चिति आइ उबरे! तेरी 
टेक भरवासा तुम्हरा जपि नाम तुम्हारा उधरे । १) रहाउ ॥ 
भंध कूप ते काटि लीए तुमह आपि भए किरपाला । सारि सम्हालि 
सरब सुख दीए आपि करे प्रतिपाला ।॥ २ आपणी चदरि करे 
परमेसरु बंधन काटि छडाए 1 आपणी भगति प्रि आपि कराई 
अपि सेवा लाए \३।॥ भरमु गडा नं मोह विनासे मिटिआ 
सगल तिसुरा। नानक दहइञा करी सुखदातं भेदि सत्तिगुहे 
पुरा॥४।१५१ ५२॥ 

है प्रभु! जो मनुष्य तुम्हारी शरण मे आ गए, तुमने उन्हे अपना हाथ 
देकर (रक्षा करके) तृष्णा की प्रवल अग्नि से वचा लिया) उन्होने अपने 
मनसे दुसरो की मदद की आशा समाप्त कर दी । उनके हृदय मेँ तुम्हारा 
ही अवलम्ब बना रहता है ॥ १॥ यदि तुम जीवोके हृदयमे आ वसो, 
तो वे डूबने से (नाश से) वच सक्ते है! वे मनुष्य तुम्हारा नाम जपकर 
विकारो स मुक्ति पा जेते है ओर उन्हे तुम्हारा हौ आसरा जौर तुम्हारी ही 
सहायता का भरोसा बना रहता है ।। १॥ हाउ ॥ हे प्रभु} जिन 
मनुष्यों पर तुम दयाल हो गए, तुमने उन्हे अंधेरे कुएं (अजान) से निकाल 
लिया । तुमने उनको सहारा देकर, उनकी दैभाल करके उन्हँ समस्त 
सुख प्रदान किए । है भाई। प्रभुं आप उनकी देखभाल करता है ॥ २।। 
जिन मनुष्यो प्र परमात्मा कृपादृष्टि करता है, उनके मोहु-बन्धन काटकर 
उन्हे विकारो से छुडा लेता है; उन्हे अपनी सेवा-भक्ति मे लगा लेता है। 
भभु उनसे अपनी भविति स्वयं करवा लेता है ।॥ ३॥ हे नानक ! सुख- 
दाता प्रम ने जिन पर दया कौ, उन परणगुर मिल गया, उनकी दुविषा 
मिट गई, उनके भीतर से मोह तथा दूसरे समस्त भय नष्ट हो गए ओर 
उनकी समस्त चिन्तां मौर दुःख समाप्त हो गए ॥ ४।५॥ ५२६ 


॥। सही महला ५ जब फष्ु न सीओ तव किओ करता 
कवन करम करि जाइ । अपना चेलु आपि करि देखं ठक्कुरि 
रवभ रचा ॥ १; मेरे रामराई मुक्ष ते कष्‌ न होई ! आपे 
करता सापि कराए सरब निरंतरि सोई ।। १ ॥ रहाउ ।॥ गणती 
गणी न टं कतहू काची देह इमाणी । श्तिपा करह प्रभ करणेहारे 
तेरी बखत् निराली ॥ २।॥ नीम जत सपन तेरे कीते धटि घटि 
तुही धिञआईहे। तेरी रति भित्ति तु है नाणहिक्दरति कीमत 
पारे ॥३॥ निरगुणु मुगधु अजाणु अनिञानी करम धरम नही 
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जाणा। ददम करहु चातु गुण यावै मिढा लम तेरा 
साणा १४१६ ५३॥ 


हे भाई । जव ससार निर्मित ही नही हृभा था, तव यहु जीव क्या 
करताथा? ओौर कौनसे कमं करके यहु अस्तित्व मे आया ह ? वास्तव 
मे परमात्मा ने जगत्त-रचना की है, वह अपना यह जगत-तमाशा रचकर 
स्वयही इस तमारेको देखरहाहै।। १1 हेमेरेप्रभु वादशाह्‌। 
किसीभी कार्यकाश्रेय मुज्ञ नहीहै। परमात्मा ही समस्त जीवोमे 
निरन्तर व्याप्तहै। वहु ञओआपदही सव कुछ करताहै ओर भपदही जीवो 
से कराता है ॥ १॥ रहाउ।॥ जीव नासमञ्न ओौर नश्वर शरीर वाला 
है! यदि इसके किए कर्मो कालेखा गिना गया, तो यह्‌ किसी तरहभी 
मुक्त नही हौ सकता । (इसलिए) है समथं प्रभु । तुम आपदही डपा 
करो। तुम्हारी कृपा अलग ही किस्म की (अद्वितीय) है! २॥ जगत 
मे समस्त जीच तुम्हारे दवारा उत्पादित है, हर शरीरमे तुम्दारादही स्मरण 
कियाजारहाहै। तुम कसेहो ? तुम कितने महान हो -यह्‌ भेद तुम 
आप ही जानते हो! तुम्हारी प्रकृति का मूल्याकन नही हो सकता ॥ ३ ॥ 
हे प्रभु! म गुणहीन, भूख ओर नासमज्ञ हः मृञ्े आत्मिक जीवन की 
सञ्च नही, मै कोई धार्मिकं काम करना भी नही जानता । (इसलिए) 
कृषा करो (ताकि) मनुष्य तुम्हारा गुणगान करता रहे गौर उसे तुम्हारी 
शुभेच्छा सदा मीठी लगती रहै । ४।। ६॥ ५३॥ 


॥ सुही महला ५॥। भागठडे हरि संत तुम्हरे जिन्हं घरि 
धनु हरि नामा। परवाणु गणी सेई इह आएु सफल तिना के 
कामा॥ १॥। मेरे राम हरि जनके हउ बलि जाई। केसा का 
करि चवर दुलावा चरण धूडि भि लाई ।। १1 रहाड ।, जनन 
मरण दुह महि नाही जन परडपकारी आण्‌ । जीभ दानरुदे 
भगती लाहनि हरि लिड लैनि सिलाए्‌ ।॥ २।॥ सचा ममर सची 
पातितताहौ सचे सेतौ राते । सचा सुखु सची वडिआई निस के से 
तिनि जाते ॥ ३॥ पला फेरी पाणी ढोवा हरि जनक पीसणु 
पीसि कमावा। नानक की प्रभ पासि वेन॑ती तेरे जन देखणु 
पावा॥४॥७॥ श्रय ॥ 

तुम्हारे सन्त भाग्यशाली है, क्योकि उनके हृदय मे तुम्हारा नाम-धन्‌ 
होताहै। मै मानताहूक्रि जी भक्तो (नाम-धन से समृद्ध) का जन्म 


तुम्हारी दृष्ट मे स्वीकायं (सफल) है, उन सन्तो के सारे काम सफल 
१५४: ॥ १1 हेिमेरेराम। तुम्हारे सेवक्रो पर वलिहारी जाऊ, 
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ै अपने केशो का चवर दाकर उन ५९ रुला मौर उनके चरणो की 
धूलि लेकर अपने मस्तक प्र्‌ लगा ॥\ १ \\ रहा ॥ सन्तजन जन्म-मरण 
दै चङ्क से नही अति, दे तो यँ दूसरो छरी भलाईकणे के लिए अति है। 
सन्तजन दूसरो को आ्मिकं जीवन कीदेन्‌ देकर परमात्मा की मे 
लगति है मौर उन्ह परमात्मा मिला द्तेटै॥२॥ हे भाई! सन 
जन सत्मस्वर्य भभु दे परम भे रगे हीते है, उनका हम्‌ हमेशा चलता 
रहत है, उनकी बादशाहत अर्थात्‌ उनका स्वाभितव्‌ वना सूता है1 उन 
स्थिर आनन्द का अनुभव होता है, उनकी शोभा हमेशा के लिए बनी रहती 
है! निस परमात्मा के वे सेवक वने रहते है, चह्‌ परमात्मा ही उनकी 
कवीमत'पटचानता है 1 ३॥ मुर्‌ व परमात्मा के समक्ष यी परायना 
करतेहै किदे भ्रमु} भै तुम्हारे सन्तौ का दशन करता सः, भै उन 
पर पला करता रु, उनके लिए पानी होता रँ बौर उनके द्वार पर्‌ 
चकौ पीसकर सेवा करता रह (यहां सेवा के प्रति श्रद्धा चित्त 
है) ॥ ४५७१५४१ 


1 सूह महला ५।॥ पारबरहम परमेसर सततिगुर भे 
करणैहारा\ चरण धृडि तेरी सेवक मागं तेरे वरसन कठ 
बतिहारा ॥ १॥। मेरे रामरा जि रहि. तिञ रहे \ 
ुधु भावे ता नामु पावहि सुषु तेरा दिता लहीएे ॥१॥रहाउ।) 
मुकति भुगति जुषत तेरी सेवा लिमु त आपि कराह ! तहा 
बेकुठ जह कौरतनु तेर तूं आपे सरधा लाइहि ॥२।॥ सिमरि 
हिमरि सिमरि नामु जीवा तनु मनु होड निहाला! चरण कमल 
तेर धो धोई पौवा मेरे सतिगुर दीन उदमाला \॥ ३।॥ कुरबाणु 
जाई उसु वेला सुहावी जितु तुमरे भरं आहमा 1 तानक कड 
परभ भए क्रिपाला सत्तिगुर पुरा पइ ।॥ ४॥ ८7 ५५॥ 

है परमात्मा ! तुम सब कृष करने मे समथं हो । 

तुम्हारे चरणो की धूलि मागता है, तुम्हारे दशेनो ६ विहत नाता 
है1१1 हे मेरे प्रभू बादशाह! तुम जैसे रो, वैसे ही रहा जा सकता 
है जव तुम्हे भला लगतादहै, तो तुम जीवसे नाम जपति हो। 
तुम्हारा ही दिया हुजा सुख हम भोग सकते है! १ ॥ रहाड ॥ तुम्हारी 
सेवा-भक्ति भे ही मिति है, सांसारिक सुख है, सुन्दर जीवनयुक्ति है 
(लेकिन तुम्हारी सेवा मे वही प्रवृत्त होता है) जिसे तुम कसते हो 

तुम्हारी मणस्तृति 1 
हा गुणस्तृति होती हो, वही जगह मेरे लिए स्वगं है । तुम स्वयं हौ 
हमारे भीतर (नाम-स्मरण की) शद्धा पैदा करते हो ॥ २॥ ह दीनदया 
सतिगुरु ¦ (कृष करो) ओ तुम्हारा नामस्मरण कर आत्मिक ४ 
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प्राप्त करता रह, ध मेरा मन, तन प्रसन्न रद भौर मै सदा तुम्हारे 
सुन्दर चरण धोकर पान करता रहं ॥३॥ इहे सतिगर। मै उस 
चन्दर घडी पर वलिहारी जाताहँः जवमै तुम्हारे द्वार परथ पडूं । 
दे भाई! जव (गुरु) नानक पर प्रभ दयालु हृए, तव उत पुणेगुरु मिल 
गया ॥४॥ ८1) ५५॥ 


१ सही बहला ५ दुधु चिति आए महा अनंदा निषु 
विसरहि सो सरि नाए ¦ दइञाचु होवहि निश उपरि करते सो 
तुधुं सदा धिञापए्‌॥१।॥ मेरे साहिवतूं मै माणु निमाणौ। 
अरदासि करी भ्रम अपने अनं सुणि सुणि जीवा तेरी बाणी ॥१॥ 
रहाड\ चरण धृड्टि तेरे जनकी होवा तेरे दरसन कड बलि 
जाई । अंनत वदन रिदं उरिशारी तड किरपा ते संगु पाई ॥२॥ 
अंतर की गति वुश्वु पहि सारी तुधु जेव अवर न कोई । निसनो 
लाइ लंहि सो लगे भगतु वुहारा सोई ॥२॥ इड कर जोहि 
मागड इक्र दाना साहिवि तुठे पाना ! सासि साक नानक आराधे 
आठ पहर गुण सावा ११८४) € ॥ ५६॥। 

हे प्रभू 1 यदि तूम हदयमेञआ वसो, तो वडा सुख मिलता है 
जिस मनुष्य को तुम भला देते हो, समञ्लो कि उस मनुष्य को आत्मिक मृत्यु 
हो गई । जिस मनुष्य पर तूम॒दयालु होते हो, वह हमेशा तुम्हे स्मरण 
करता रहता है ॥ १।॥ यह जीव आपकी वाणी सुन-सुनकर विनती 
करताहै किदटेप्रभु। तुम मेरे साहि दौ बौर तुम्हारा तुच्छ सेवक 
हं १॥ रहाउ॥ देप्रभु। मैं तुम्हारे दशन पर बलिहारी जाता 
(मेरी कामना है कि) तुम्हारे सेवको के चरणो की धूलि बना रु । 
तुम्हारे आत्मिक जीवन देनेवाले कचन मै अपने भीतर वसाए रखूं ओर 
तुम्हारी कृषा से तुम्हारे सन्तो कौ खगति प्राप्त कूं ॥२॥ हे भसु | 
ने अपने मन की स्थिति तुम्हारे सामने खोलकर रख दी है । मजे तुम्दारे 
समान कोडई नही दिखता । जिस मनुष्य को तुम चरणो मे जगृह देते हो, 
वही तुम्हारे चरणो मे जगह पातादहै॥३॥ हेभ्रभु! दीनो हाथ 
जोड़कर एक दान पसे मगिता हूं । गुरु-कथन है करि जीव प्रत्येक श्वास 
के साय तुम्हारी पूजा करता रहे गौर गै भी आढठो प्रहर तुम्हासी गुणस्तुति 
के गीत गत्ता रहं ।। ४॥ ९॥ ५६॥ 

॥ सूह महला ५५ निच के किर अपरि तू सुमानी सो 
दुषु कैसा पाव ! बोलि न जण साई नदि माता मरणा चीति 
न गवं! १1 मेरे शमराषहत्‌ संताका संत तेरे! तेरे सेनक 
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कड भ्रड किष नाहो जमु ही आवै नैर ॥ १ ॥। रहाउ ॥ जो 
तेरं रंगि राते सुभामी तिन्ह का जनस भरण दुख नासा । तेरी 
बखस न सेट कोई सतिगुर का दिल \॥ २१ नाय धिमाइनि 
सुख फल पाइनि आठ पहर आरर्हि 1 तेरी सरणि तेरं भरवां 
पंच दुसट लं साधहि \\३।॥ निञानु धियासु क्षु करम न जाणा 
सारन जाणातेरो\ सस्ते यडा सतिगमुर नानक जिति कल 
राखी मेरी ॥४॥\ १०१ ४७॥ 

है मेरे मालिक ! जिस मनुष्यके सिरपर तुम्हाराहाथरै, उसे 
कोई दुःख नही होता । वह मनुष्य मायापरेरित होकर कभी नही बोलता, 
मृत्यु का भय भी उसके चित्त मे पैदा नही होता 1\ ९ \। _ तुम अपने सन्तो 
के रक्चक हो, तुम्हारे सन्त तुम्हारे ही सहारे रहते है । हे प्रभु! तुम्दारे 
सेवक को कोई भय स्पशे नही करता, मृत्यु का भय उसके निकट नहीं 
जात्ता 1 १ ॥ रहाड ॥ जो मनुष्य तुम्हारे प्रेम-रंगमे रंगे रहते है, उनके 
जन्म-मरण का दुःख दूरहो जातादहै; उन्हे युर का दिया हया यहु 
भरोसा स्मरण रहता है कि उन पर हई तुम्हारी छपा को कोई मिटा नही 
सकता 1 २॥ तुम्हारे सन्त तुम्हारा नाम-स्मरण करते रहते है, आत्मिक 
आनन्द भोगते है, आणो प्रहर तुम्हारा पूजन करते रहते हँ । तुम्हारी 
शरण मे आकर, तुम्हारे आसरे रहकर वे कामा्कि पचो वैरियो को पकड़ 
कर वश्में कर ठे्तेहै)३॥ हेप्रच्‌! मैतुम्हारी पाकी कीमत 
नही जानता था, मल्ले आत्मिके जीवन की सूजन नही थी, मै तुम्हारे चरणो 
मे सुरति लगानी भौ नही जानता था, किसी यौर धार्मिक कामकीभी 
मु सून्च नटी थी । परन्तु तुम्हारी कृपा से मृज्ञे सवते वड़ा (गुरु नानक) 
शक्तिमान मिल गया, जिसने मेरी लाज रख ली ॥ ४1 १०॥ ५७] 


॥ सुही सहला ५१ संग्ल तिञआधि गुर सरणी आड 
राख राखनहारे ! जितु त्रु लावहि तितु हम लागहं किभा एहि 
जंत विचारे ॥ १६ मेरे रामलजीतं रस अंतरजाली। करि 
किरपा गुरेव इइमाला गुण गावा नित सुसखा ॥ १ ।। रहाड ॥ 
अठ पहर प्रन अपन्या धिञद्एे गुर प्रसादि भउ तरीएे। आपु 
तिआगि होरे खम रेणा जीवतिञा इड शसेएे ५२1 सफल 
जनम तिस का जग भीतरि साध संनि नाड जापे } दशल सनोरथ 
तिसके पूरन जिनु उड रे भभु अपे ॥ ३ दीन दहल 
क्रिपाल प्रम सुजामी तेरी सरणि दङ्अएला । करि किरपा अपना 
नामु दज नानक साध रवाला 1 ४॥ ११॥) १८ 


१०८ गुरभुख्ी (नागरी लिपि) 


हे रक्षा करते मे समथं प्रु! मेरी रन्नाकरो। गम समस्त भासरे 
छोडकर युरुकीश्रणमेभा गयां! इन वेचारे जीवो की क्या सामर्थ्यं 
2 तुम जिस काममेहम जीवको लगादेतेहो, हम उसी काममे 
गजतेदहँ1 १1 हेप्रभु। तुम अन्तर्यामी हो, हे दया के घर गुरुदेव, 
स्वामी ! कृपा करो 1 म सदव तुम्हारे गरुण गाता रहं ॥ १॥ रहाउ॥ 
ठे भाई! मानो प्रहर अपने मालिक प्रभु का स्मरण करना चाहिए, इस 
प्रकारदही गुहकी कृपासे ससार-समद्रसे पार उतराजा सकतारै। 
अहत्वभाव छोड़कर सवके चरणो की धूलि वन जाना चाहिए, इष प्रकार 
दुनियावी कामकाज करते हए भी निलिप्त हमा जाताहै।॥२॥ जौ 
मनुष्य गुर्‌ की सगति मे रहकर परमात्मा का नाम जपतां है, जगत्त मे 
उसका जीवन सफल हो जाताहै। दे भाई! जिस मनुष्य प्रर परमात्मा 
जाप ही कृपा करता है, उसकी सवे कामना पूणं हो जाती हैँ 1 ३॥ गुरु 
नानक का कथन है कि है दीनदयाल, कृपालु, मालिक प्रभु ! हेदयाके 
न्नोत ! भँ तुम्हारा शरणागत हं! छृपा करो ओर अपना नाम तथा गर 
केचरणोकी घूलिदो॥ ४1 ११॥ ५८॥ 


राग सही असटपदीञा सहला १ घर १ 


८७५/ | (अ 


वि, 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सभि अवगण मै गणु नही कोई ! 
क्िठिकरि कंत भिलावा होई । १॥ नामैदख्पु न बके तणा । 
ना क्रुल ढंगु न मीठे वंणा।॥ १।। रहाउ॥ सहनि सीगार 
कामणि करि मवं! दा सोहागणिनजाकंत भवि 1२१) ना 
तिसु खपु न रेकिया कार्द। अंति न साहित्र सिमरिभा 
जाई १३१ सुरति सति नाही चतुराई! करि किरपा प्र 
लावहु पादं 1 ४॥ छरी सिमाणी कत न पाणी । माइभा 
लागी भरमि भलाणी।) ५ हंउमै जाई ता कत्त समाई । 
तञ कामणि विञारे नवनिधि पाड 11 ६॥ अनिक जनम विष्ुरत 

„दख पाइञा । कर गहि ले प्रीतम प्र राइज । ७ ॥ भणति 
नानक सहू है भी होसी । जं भावं पिञारा तं रावेसी ।!८॥ १। 

मेरे भीतर समस्त ववगरुण ही मवगुण त ण एक भी श त 

मुद्चे पति-परन का मिलाप कैसे प्राप्त हौ सकता है ? ।१॥ ८ 


मेरी चिं शी कुलीनो वाला मेरा आच 
शक्ल है, न मेरी सुन्दर आख है, न ही कुलानां वाला र 
चोली मीठी है 11 १ ॥ रहा ॥ यदि कामिनी (जीवःस्त्री) सहज शगार 


क्रे आती वह्‌ भ्रु अच्छी लमने 1२ 
क्के माप्त है, तो वह सुद्धगिन भरसु-पत्ति को अच्छी लगने लगती है 


शी युरूग्रनथ साहिब १०६ 


उस पति-प्रभ की कोई आङृति नही है, न उसका कोई चिह्ध है (जिसे देखा 
जा सके, लेकिन यदि उञ्र भर उसे भुलाए रखा तो) अन्तिम समय मे वह॒ 
माल्लिक स्मरण नही किया जा सकता 1 ३॥ है प्रभु! मेरी उच्च सुरति 
नही, म्मे बुद्धि नही, कोई चतुराई नही । तुम आप ही छपा करके जपने 
चरणो मे जगह दो।४। जो जीव-स्त्री मायामे फंसी रहे, दुविधामें 
पड़्कर जीवनमागे से विचलित रहै, वह्‌ चाहे कितनी ही चतुर हौ, किन्तु 
पतिःपरभु को भली नही लगती ॥ ५॥ है (पत्ति-) प्रभु ! यदि अहृत्व दुर 
हो तभी तुम्हारे चरणो में जगह मिल सकती है, तव ही, हे प्यारे ! जीव-स्त्री 
तुम्हे नौ निधियो के सोत को पा सकती है ६1 तुमसे विष्टुडकर अनेक 
योनियों मे भटक-भटककर मैने बहत दु ख सहा है, अव तुम मेरा हाथ पकड़ 
(मुञ्ञे उवार लो) ॥ ७1} गुरु नानक प्राथेना करते है कि प्रभु-पति सदा 
स्थिरै ओर सदैव रहैगे। जो जीव-स्तरी उन्हे भली लगती रहै, उसेवे 
अपने साथ भिला लेते है।॥ ०८॥ १॥ 

[ यहाँ गुसजी ने आत्मा को स्त्री तथा परमात्मा को पति-कूप मे चिद्वि करते हए, 
स्त्री के गुणवान होते पर ही प्रभु-प्राप्ति (पति-प्राम्ति) की सम्भावना बताई है । ] 


सूही सहला १ धरु ९ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि।! कचारंगु कसुंभ का योडड्िा 
दिनि चारि जोड! विणु नावे श्नमि भृलीभा ठनि मदी कूड़ञआरि 
जीड । सचे सेती रति जनमु न दूजौ वार जीड॥ १९॥ 
रंगे का किञरंगीरेजो रते रंगर लाइ जीड ! रंगण वाला सेवीरे 
सचे सिउ चितु लाइ जोड 11 १ ॥ रहाड ॥ चारे कुंडा जे भवहि 
बिनु भागा धनु नाहि जीड\ अवगणि मुठी जे फिरहि बधिक 
थाइ न पाहि जीड । गुरि राखे से उबरे सबदि रते मन माहि 
जीड॥२। विदे जिन के कपड़े चले चित कठोर जीड। 
तिन मुचि नामु न ऊपज दज विआपे चोर जीड ¦ मूलु न बृक्चहि 
आपणा से पसुासे ढोर जीड ॥ ३॥ नित नित खुसीआ म 
करे नित नित मंग सुख जीड\ करता चिति न मावह फिरि 
फिरि लगहि दुख जीड । सुख दुख दाता मनि वसं तितु तनि 
कंसी भूख जीउ 11 ४ ॥ बाकी वाला तलबीरि सिरि मारे लंदार 
जीउ । लेखा संम देवणा पुं करि बीचार जीड । सचे को 
लिव उवरे बलसे बवसणहारु जीठ ॥॥५।॥ अन को कीलं भितडा 


११० गुरमुखो (नागरी लिपि) 


खाक्कु रलं मरि जाइ जीउ । वह रंग देखि भुलाईमा भुलि पुलि 
आव जाइ जी । नदरि प्रशरु ते टी नदरी मेलि भिलाई 
जीउ ॥\६॥ गाफल गिभान विहूणिभा गुर बितर गिञआनुन 
भालि जीड । िचोताणि चिगुचीरे बुरा भला दइ नालि जीद । 
बिनु सबद भं रत्ति सभ जोही जम कालि जी 1 ७॥ निनि 


करि कारणु धारिभा सरभसं देड आधार जीड । सो किड मनद 
विसारीरे सदा सदा दातार जोड । नानक नाम न वीसरं निधारा 
आधार जीड।॥ ८2 ॥ १।२॥ 


जंसे (किन्ुक) कुसुभे के पुष्य का रंग कच्चा होता है, चार दिन 
ही रहता है, वैसे हौ माया की व्यापारिन जीव-स््ीप्रभू-नामसे च्राली होकर 
माया लूपी कुसुभेके भ्रमसे कूमागंगामी हो जाती है, ठगी जाती है गौर उसका 
आत्मिक जीवन लुट जाता है । हे भाई। यदि वह सत्यस्वरूप प्रभ (पति) 
के प्रेम-रग मे रंग जाए, तो उसका वार-वार का जन्म-चक्र समाप्त हौ जाता 
है।॥१॥ हे भाई! जो व्यक्ति परमात्माके प्रेम-रगमे रगे जाते है, 
उनके रंगे हए मन को किसी दूसरे रंग की आवकयकता नही रहती । उस 
सत्यस्वरूप तथा जीवो को अपने प्रेम-रग मे रेगनेवाले प्रभ को मन लगाकर 
स्मरण करना चाहिए ॥ १ ॥ रहाड ॥ हे आत्मा । यदि तुम चारो 
दिशाय मे खोजदी फिरो, तो भी सौभाग्य के विना नाम-घन प्राप्त नही 
होता । यदि अवगुणो कौ वदिनी वनी (कोह के वैल की तरह) चलती 
रहै, तो भी परमात्मा-पति के रहस्यो से वचित रहं जाती है। जिन 
आत्माओ की गुरुने रक्षाकी है, जो जीव गुरुके शब्दके प्रभाव सेमनमे 
प्रभू-नामसे रगे गएह, वे ही माया-मोह्‌ के विकारो से वचते है॥२॥ 
जिचके कपड़े तो श्वेत है परन्तु मन मैले दै, वे क्रूर है, उनके मुह से प्रभू का 
नाम नही निकलता। वे चोर है गौर मायामोह मे फति हृ है॥३॥ 
मन सदः लौकिक घुगिया संकलित करता है ओर हमेशा सुख की कामना 
से कंधा रहता है । लेकिन जव तक कर्तार प्रभु उसके हदय म नदी वस 
जाता, तव चक उसे वार-वार दु.ख कचोटते रहते ह । जिस मन मेदुख- 
सुख देनेवाला परमात्मा वस जाता है, उसे कोई तृष्णा नही रह्‌ जाती ॥ ४) 
(जीव-व्यापारी नामके व्यापार के लिए जन्मा है, लेक्रिन जो जीव नाम्‌- 
व्यापार भुलाकर विकारो का कजं धिर प्र उठा लेता है उस) करदा को 
बुलावा आता दै, यमराज उसके सिर प्र चोट करता है, उसके समस्त छत १ 
का विचार करके उससे कैफीयत पुता है, भौर उसे वह्‌ लखा माता है श 
उसके लिए देना वनता है 1 जिस जीव-वनजारे के भीतर सत्यस्वरूप ४ 
ङी लग्न हो, वह्‌ यमराज कौ मार से वच जाता द, क्षमाशील प्रभृ उस्र पर 


श्री ग्रस्य साहिब १११ 


करता है \\ ५1 यदि परमात्मा के अतिरिक्त किसी दुसरे को भित 
क ता वह व्यक्ति मिदीमे मिल जाता है भौर आत्मिक मृत्यु को 
प्राप्त ह्येता है 1 माया के वहत से रग-तमाशे देखकर वह्‌ कूमार्गेगामी हौ 
जाता है ओर जीवन के सन्मागे से अलग होकर वह्‌ जन्म-मरण के चक्रमे 
पड़ जाताहै। प्रभुकी कृपादृष्टि ही मुक्ति मिलती है, वह्‌ परमात्मा 
कृपादृष्टि द्वारा गुरू्वरणो मै जगह्‌ देकर अपने साथ मिला लेता है ।॥ ६ ॥ 
हे आलसी तथा अज्ञानी जीव ! गुरुकी शरण लिये विना परमात्मा के 
साथ एेक्यधाव की कामना व्यथं है! पुवेकृत शुभ-जुभ कर्मो के सस्कार 
तो हर वक्तं मौजूद दही है (गुरू-शरण के विना व्यक्ति दुविधा मे पड़ा रहत्ता 
है) गौर इस खौचातानी मे वह्‌ दुःखी होता है । गुर शव्द का आसरा 
लिये विना दुनिया सद्रस्त रहती है, रेसौ दुनिया को मौत अपनी दृष्टि मेँ 
रखती है अर्थात्‌ एेसे व्यक्त्ति कौ आत्मिक मृत्यु कभी भी हौ सक्ती हं ॥७॥ 
जिस कर्तीरने यह्‌ सृष्टि रचीरहै ओौर निमित करके इसे स्थापित किय 
हुमा है, वह्‌ हर एक जीव को आश्रयदेरहारहै; उसे कभी भीमनसे 
भुलाना नही, वह्‌ हमेशा सवका दाता है ! हे नानक 1 (प्राथैना करो कि) 
परमात्मा का नाम कभी विस्पृतन हो । परमात्मा ही एक मात्र निराधितौं 
काआश्चरयदहै। ८1 १।२॥ 


सही महला १ काफी घर्‌ १० 


१ ओं सतिगुर प्रसादि।। माणस जनम दुलंमु मुरमुचि . 
पाइञा ! मनु तनु होइ चुलंभु जे सतिगुर भाइ ॥ १ ॥ चलँ 
जनमु सवारि बखर सचु लं! पति पाए दरजारि सतिगुर सबदि 
भ) १॥ रहाउ\॥\ मनि तति सचु सलाहि सादे मनि भाई? । 
लालि रता मसु सातिञ् गुह पररा पाइजा 1 २॥ हृ जीवा 
गुण सारि अंतरि तु व्सं। तूं वसहि मन माहि सहने रसि 
रसं ॥ ३। सूरख मन सभश्चाइ आखड केतडा गुरमुखि हरि 
गरुण गाइ रंगि रंगेतङ्ा ।! ४11! नित नित रिद समालि प्रीतमु 
भीपणा ! जे चलहि गुण नालि चाही दुख संतापणा \\ १ ॥ 
मनमुख भरमि भुलाणा ना त्सु रंगुहै।! मरसी होड विडाणा 
मनि तनि भगु है॥६॥ गुरकौ कार कमा लाहा धरि 
आणिमा। गुरबाणी निरबाणु सबदि परछाणिञा 1} ७॥ इक 


नानक को अरदाससि जे तुधु भावसौ । नै दीनं नाम निवासु हरि 
गुण गावसी । ८) १।॥३॥ 


११२ गरमुप्णी (नागरी लिपि) 


नीराी लाय योनियोमेने मनुप्य-जन्म कड़ी कठिनाईसे प्राप्त 
दरोतताहै। नेकरिन दनक्रा महत्त्व व्ही समघ्नताहै, जो गुरु कौ शरणते। 
यद्वि सतिगुरकौ भनानभे, तो उक्त णरणायन मनुष्य का मन ओर गरीर 
प्रभुःप्रेमके रगे गहराद्रौ जातादै 11१ जो मनुप्य सत्तिमुरु के णव्द मौर 
परमात्मा क भय-आद्रर मे रहूफर सत्यस्वरूप प्रभु के नाम-यौदे का व्वापार 
करा है सीर यपना जीवन मुन्दर्‌ बनाकर यमे चना जाताहै, वही 
प्ररगात्माफे दरवार मे प्रतिण्ट्ति लना) १॥ नहा 1 जिस मनुष्य 
को पर्णयु्ं मिल सनाद, वह अपने मन-तन के द्वारा सत्यत्वल्य प्रभुकी 
गुणस्तुति कर्के मत्यस्वत्प प्रभु को प्रिय लगने लगताहै। प्रभु-नामकी 
लाली मे मस्त दह्ुजा उसका मन उसी नालीमे लीने हौ जातारह।॥ २॥ 
हे प्रभु 1 यदितुममेरेमनमे त्रस जाओतोमेरा मन स्थिर होकर नाम 
के आस्वादनमे भीग जाए, तुम्हारे गुणस्मरण कने मेरे भीतर मात्मिक 
जीवन उजागरहौ रमर भीतर पशूहीतरुकी धुन लग जाए 1।३॥ 
हे मेरे मूं मन! म तुते किलना ममञाऊकि गुर की जरण लेकर परमात्मा 
की गुणस्तुनि कर ओर परमात्माके नाम-रगमे रेगजना11४॥ दै भाई! 
अपने प्रियतम प्रमुको सदैव हव्यमे सभालकर र्वो! तुम शुभ गुण 
लेकर जीवन-यातामे चलोगे तौ कोई दुःख-क्लेण तुम्हे स्पर्थं नही कर 
सकेगा 11 ५॥ स्परच्छाचारी मनुष्य का मन दविधा मे पड्कर करमागंगामी 
हुजा रहता दै । उते परमात्मा के नाम की लाली नही चती 1 देसी 
जीवात्मा पतिहौन होकर आत्मिक मृत्यु पाती है मौर उसके मन-तन मे 
परमात्मा से वि्ठोह वना रहता है॥ ६1 जिस मनुष्यन गुरुदारा 
वतलाया आचरण (व्यापार) करके भक्ति का लाभ (उपलब्धि) अपने 
हदय रूपी घर मे एकत्रित किया, उसने गुरु की वाणी के प्रभाव से गुहंके 
ज्ञान मे प्रवृत्त होकर वासनारहित परमात्मा के साधर मेल कर लिया ॥७॥ 
हे प्रमु! (मुञ्ञ नानककी) प्रार्थना भी यही है। यदि तुम्हे यह्‌ भली 
लगे, तो मेरे हृदय मे अपने नाम को स्थिर कर दौ, ताकि मै तुम्हारे गुण 
गाता रहं । ८॥ १।३॥ 


1 सही हला १।॥ जिड आरणि लोहा पाइ भनि 
चड़ाईठे । तिउ साक्तु जोनी पाइ भवं भवारईे ॥ १॥ निन 
बुक समु इख इख कमावणा 1 हउमै आवे जाइ भरमि 
भलावणा ।। ११ रहाउ॥। तूं गुरमरुखि रखणहार हरि. नामु 
धिआईरे १ मेलहि तुञ्ै रजाईइ ` सबद कमाई ॥॥ २॥ तु करि 


करि वेखहि आपि देहि चु पाईदे! तु देखहि थापि उथापि दरि 
बीनारईे क २। देही होवगि खाक पवणु उडाईठे । इ किथं 


श्री गुर्वर्थ साहिब ११३ 


ध घोरे धब 
चर अउताक्‌ महल न पारे ।\ ४ ॥ दिह दीव अधध 
मुहा । त मुस घर चोर किसु ङ्आईटे ॥\ ४१ 
चरन लामि हरि नामि जगाई । सवदि निवार आगमि जोति 


दोणारषे ।॥ ६॥ लालु रतनु हरि नाभं गुरि सुरति बुकन । 
सदा रहै निहृकामू ञे रमति पदे ।\ ७\। राति दिह हरि नाउ 
मति दकाषठे । नानक मेति भिलाई जे तुधु भादर \\८।\२।।४१1 


जिस प्रकार भटी मे लोदा डालकर, गलाकर्‌ फिर नये सिरे से बनाया 
जाता दै, उसी प्रकार माया मे इवा जीव योनियो मे हाला जाताहै गौर 
वहू जन्म-मरण कै चक्र भे पडुकर आव्मन करता दै॥ १॥ सरी 
सीवनयुक्ति समन मिना मनुष्य जो भी कमे करता है, उसमे दुः ही दुःख 
पाता है! अकार के कारण मन्य जन्म-मरण के चक्रमे पड़ा रहताहै 
मरं दूबिधाम्रस्त होकर भ्रमित हुभा रहता है ।। १ ॥ रहाड ॥ ५ हे प्रभ! 
जो मनुष्य गुरु कौ शरण लेता दै, तुम उसे चौरासी लाख योनियो के चक्रसे 
वचाते हो, वह्‌ (टै प्रभु । ) तुम्हारा नाम-स्मरण करता दै । गुरु-मिलन भी 
तुम्हारी इच्छासे ही सम्भव है। (जिसे गुरुका दशन हीतारहै) वही 
गुरुके शव्द की सध्वना करताहै॥ २॥ हे प्रभु} जीवे उत्पस्े कर, 
दूनकी. देखभाल भी तुम आप करते हो \ जो कृ तुम देते हो, वही जीवों 
को मिलता है! तुम जाप पैदा करते हो, आप नष्ट करते हो ओर अपनी 
दैखरेख मे सवकी रक्षा करते हो ।॥३॥ जव शरीर से श्वास निकल जाता 
है, तो शरीर मिद्री हो जाता है\ तदुपरान्त न यह धर इसे मिलता है, न 
बैठक मिलती है बौर न सहलो मे रह पाता है) ४।॥ (गुरुकी शिक्षा 
सुने विना) जीव अपने घर का माल जुटाए जाता है, प्रकाशपुरिति दिन होते 
हुए भी उसके लिए घोर अंधेरा वना रहता है 1. अहृत्व प्रसित होने के 
कारण मोह शयी चोर इसके धर (आत्मिक षन) को लूटता जाता है ! अव 
यह किसके पास शिकायत करे ? ॥ ५१ जो मनुष्य गुरेकी शरण सेता 
है, उक्तके आत्मिक धन को चोर नही चुरति, गुरं उसे परमात्मा के नामके 
द्वारा सचेत रखता है 1 गुरं जपते शब्दं द्वारा त्रष्णा रूपी आग वृज्ञा देता 
है भौर उसके भीतर ईश्वरीय ज्योति जाग्रत्‌ कर देता है।॥ ६॥ परमाला 
कानामही उत्तमधनहै। गुरने यहसूञ्चदइसेदे दीह! यदि मनुष्य 
गुरु की गिधा प्राप्तकर, तो वह्‌ सदा मायाजन्य वासनासे वचा 
रहता है 11 ७॥ हे नानक ¦ (प्रभुरा पर पराथेना कर कि, है प्रभु!) 
यदि तुम्हे भता लगे तो कषा करके अपना साशनि्य प्रदान करो, ताकि रात- 
दिनि (है हरि!) तुम्हारा नाम मनमे वसायाजास्के१८॥२॥४॥ 


॥\ चूहौ महला १॥ मनह न्‌ नाम विसारि अन्निभि 


११४ गुरमुखी (नागते लिपि) 


धिभाे । _ निड राखहि क्रिरपा धारि तिव सुदु पादे ॥ १ ॥ 
मै अधुले हरि नामु लकूटी टोहणो । रहड साहिब की ठेक न 
मोहै मोही ॥ १ । रहाड ॥ जह देख तह नालि गुरि 
देवालिआ । अंतरि बाहरि भालि सबदि निहालिभा \। २॥ 
सेवी सतिगुर भाइ नाम निरंजना । तु भावं तिवं रजाइ भरु 
सज संजना ॥३॥ जनमत ही दुख लाभं मरणा आक । जनमु 
मरणु परवाणु हरि गुण गाइकं ॥ ४ ॥ हउ नाही तु होवहि तुध 
ही साजिञआ । आपे थापि उथापि सबदि निवानिमा॥ ५॥ 
देही भक्तम रलाईइ न जापी कह गइ । अपे रहा वमाह 
सो विसमादु भह ॥ ६॥ तूं नाही प्रभ इरि नाणहि 
सभतुहै। गुरमुखि वेचि हहूरि अंतरिभीतुहै।७॥ सें 
दीजें नाम निवासु अंतरि साति होह। गुण गावं नानक दासु 
सतिगुर मति देह । ८।॥३।५॥ 

हे आत्मा 1 परमात्मा के नाम को विस्मृत न कर, दिन-रात परमात्मा 
कानाम स्मरण करना चाहिए । हेप्रभु। जैसे भी मूङ्च पर तुम्हारी कृषा 
होती रहै, वसे ही मृन्ञे आत्मिक आनन्द प्राप्त होताहै।॥ १॥ मेरेलिए 
परमात्मा का नाम अन्धे की लकड़ी है, यही मेरे लिए सहारा है। जबर्ग 
मालिक-प्रभु के सहारे रहता हं तो मनमोहक माया मुज्ञ नही भ्रमा सकती ॥१॥ 
रहाउ ॥ गुरुने मुञ्चे यह सूल्ञ प्रदानकीदहैकि, है प्रभु । तुम सदैव मेरे 
साथहो! अब तक तुम्हे मँ बाहर खोज रहा था, किन्तु गुरुके उपदेश 
दवारा मन तुम्हे अपने भीतरहीपा ल्ियाहै।२॥ है मायातीतप्रभु। 
गुरु के उपदेश अनुसार आचरण करते हुए मँ तुम्हारा नाम-स्मरण करता ह । 
है भ्रम तथा भय के नाशक प्रभु । जौ कुछ तुम्हे भला लगता है, यै उसी 
को सुग्हारी रजा समक्ता हं ॥ ३॥ प्रभूको विस्मरेत्‌ करने पर) जन्म 
से मृत्यु पर्यन्त आत्मिक मृत्यु का दुःख भोगना पडता है । परमात्मा के 
गुण गाकर समस्त जीवन सफल हौ जाता है 1४ हे भ्रभु। तुमने ही 
जगृत पैदा काह, तुम माप ही जगतको पैदाकरतेहो, आप ही नष्ट 
करतेहो। जिस जीव को तुम गुर के शब्द मे प्रवृत्त कर उपकृत करते हो, 
जिसके भीतर तुम प्रकट होते हो, उसके भीतर अहभावना नही रह 
जाती ॥ ५॥ जीवात्मा शरीर कौ भिद्री मे मिलाकर, पता नही श 
करा चला जाता है ? आश्चर्यजनक कौतुक करता है (लेकिन, हे भु ) 
तुम आप ही सवत्र मौजूद हो ।॥ ६॥ जो मनुष्य गख की शरण रेते 
वै जानते है कि तुम दूर नही हो, सर्वत्र तुम्ही हो, भीतर भी तुम हो (ष 
भरी तुम ही हो), तुम्हे वे स्व॑र मवस्थित देखते है 11 ७॥ गररकथन 


भी गुङगरन्य साहिब ११५ 


परभुसे प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारे भीतर प्रभु-नामका स्थायी वाहो 
सौर तुम शान्ति अनुभव करो । तुम्हारी छपा से जिसे सतिगुर शिक्षा 
देता है, वही दास तुम्हारे गुण गता दहै ॥८।३॥५॥ 


राग सूही महला ३ घर १ असटपदीभा 


१ ५ प्रसादि॥ नमिहीते समु किष होभा चिनु 
सतिगुर नामु न जपं । गुर का सबदु महा रसु मीठा बिनु चावे 
साद न जां । कडडी बदलं जनु गवाइञा चीनसि नाही आपे । 
गुरमुखि होवे ता एको जणं हउमै इख न संतयं॥ १॥ 
बलिहारी गुर अपणे विटह जिति साचे सतिंड लिव लाई । सबहु 
चौन्हि आतम परगासिजा सहजे रहिआा समाई । १ ॥ रहा ॥ 
गुरमुखि गावे गुरभुवि वं गुरपुखि सबदु बीचारे ! जौउ विड्‌ सभु 
गुर ते उपने गुरभूखि कारन सवारे । मनमुचि अंधा अधु कमा 
विषु खटे संसारे !  माइञा मोहि सदा दृखु पाए बिनु गुर अति 
पिरे \ २॥ सोई सेवक ज सतिगुर सेवे चालं सतिगुर भाए। 
साचा सबदु सिफति है साचौ साचा संनि वसाए । सची बाणी 
गुरमुखि आख हउमे विच जाए । अपि दाता करमु है साचा 
साचा सबद सुणाए ॥३। गुरमुखि घाठे गुरमुि खरे गुरमुखि 
नामु जपाएु । सदा अलिपतु साचं रंगि राता गुर के सहलि 
सुभाए । मनमुखु सदही कृडो बोलं विख बीजं विखु॒खाए । 
जमकालि बाधा तिसना दाधा बिनु गुर क्वणु छडाए ॥ ४ ॥ 
सचा तीरथ नितु सतसरि नावणु गुरमुखि आपि बुक्चाए । 
भठसठि तीरथ शुर सबदि दिखाए तितु नाते मच जाए! सचा 
सबडु सचा है निरमनु ना सलु लगे न लाए। सची सिफति 
सची सालाह्‌ पूरे पुर ते पाए \\५१॥ तच मनु सभु क्िष्ठु हरि 
तिसु केरा दुरमति कहणु न जाए! हृकमु होवं ता निरमलु होवे 
हउमे विचहु जाए 1 गुर की साखी सहजे चाली त्रिसना अगति 
ब्ञाए। गुर कं सबदि राता सहजे माता सहने रहिमा समाए \\६५1 
हरि का नामु सति करि जाणे गुरकं भाई पिभारे, सची 
वडिआई गुर ते पाई सच नाइ पिआरे 1 एको सचा सभ महि 
चरतं विरला को वौचारे ! अपे मेलि लए ता बखक्ते सची भगति 


११६ गरवो (नागरी सिपि) 


सवारे ॥ ७ ॥ सभो सचु सचु सचु वरतं गृरपरुखि कोई जाणं । 
जंमण मरणा हुकमो वरतं गुरमुखि भापु पषछठाणे । नामु धिमाए 
ता सतिगुर भाए जो इष्ठे सो फलु पाए । नानक तिसा सभु 
किष हवं जि विच आधु गवाए ।॥८॥ १॥ 


परमात्मा के नाम से सव कुष होता है, लेकिन गुर का शरणागत हृए 
विनानामकी कीमत गकी नही जाती । गुरु का शब्द रसीला है, मीढ 
है, जब तक इसे चखा न जाए, आस्वाद का पता नही लग सक्ता, जो 
मनुष्य अपने आत्मिक जीवन को नही पहचानता, वह अपने जन्म को 
कौटियो के मोल व्यर्थंही गँवा देतादहै! जब मनुष्य गुरु द्वारा बतलाए 
माग पर चलता है, तव वह्‌ परमात्मा से अटूट सम्बन्ध जोड लेता है भौर 
उसे अत्व का दुःख प्रभावित नही कर पाता ॥ १॥ है भाई। म गपते 
गुरं पर बलिहारी जाता ह, जिसने सत्यस्वरूप परमात्मा के साथ मेरी प्रीति 
जोडदीरहै। गुरुके उपदेश से रेक्यभाव स्थापित करते पर मनुष्यका 
आत्मिक जीवन उज्ज्वल हौता है ओौर मनुष्य भात्मिक स्थिरता मे लीन 
रहता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ गुरु की शरण लेनेवाला मनुष्य गरु के शब्द 
कागान करतादहै, उसे समक्षता भौर उस प्रर विचार कररता है। उस 
मनुष्य की आत्मा, उसका शरीर गुर के प्रभाव से नया आत्मिक बल प्राप्त 
करताहै, गुहं की शरण लेकर वह अपने सारे काम सवार लेता है। 
स्वेच्छाचारी मनुष्य माया-मोह मे अन्धा हुमा रहता है, वह सदा अन्धो 
(अज्ञानियो) वाला काम ही करता रहता है, निया मे वह्‌ सी कमाई 
करता है, जो उसके आस्मिक जीवन के लिए शहर बन जाती है । प्यारे 
प्रभु की शरण क बिना वह मनुष्य माया-मोहं मे फंसकर सदा .दु"व सह 
करता है । २॥ जो मनुष्य गुखुकी शरण लेतादै, गक “जा मे 
रहता है, वह मनुष्य परमात्मा का भक्त बन जाता है । सत्यस्वरूप प्रभू 
की गुणस्तुति की वाणी उमे बसी रहती है गौर वह्‌ मनुष्य सत्स्वद्य परभु 
को अपने भीतर धारणकरलेतादहै। गुरुके बताए माग पर चलनेवाला 
मनुष्य सत्यस्वरूप प्रभु की गुणस्तुति की वाणी उच्चरित करता रहता है, जिससे 
उसके भीतर से महभावना दर हो जाती है । उसे विश्वास हो जातादहैकि 
परमात्मा आप ही सब देन देनेवाला है, परमात्मा की छपा अटल है। 
इसलिए वह्‌ मनुष्य सत्यस्वरूप प्रभु का सदैव गुणगान करता है।॥३॥ 
जो मनुष्य गुर कै बताए मागं पर चलता है वह्‌ नाम की साधना करता है, 
(नाम-धन) प्राप्त करता है ततथा दूसरो को भी नाम जपता है। प्रभुके 
प्ेम-रग मे" रगकर वहं मनुष्य सदैव नििप्त रहता है । गुर के हार षर 
रहकर वहं मनुष्य आत्मिक स्थिरता को वनाएु रखता है ओरप्रभुके भेम 
मे लीन रहता है । इसके विपरीत स्वेच्छाचारी मनुष्य सम्ब मिथ्या आचरण 
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करता है, माया-मोह्‌ का विष वोता है गौर वही विष खाता है! वहु 
मनुष्य आत्मिक मृत्यु के बन्धनो मे बेधा रहता है, चरष्णा की अग्नि से जलता 
र्हा है ! (इस स्थित्ति से) उसे गुर कै अतिरिक्त कोई नही वचा 
सकता । ४1 जौ मनृष्य गुरुको शरण लेता है, उसे प्रभू परमात्मा स्वय 
सच्चे तीर्थ, गुर के शब्द रूपौ सरोवरमे स्नान करने कौ सूञ्चदेता है) 
गुह के शब्द द्वारा ही उसे (प्रभु) अडसठ तीथं का पुण्य लग्ध होता है । 
उस (गर-शब्द) तीर्थं मे स्नान करने प्ते विका का .मैल उतर जाता है । 
(वास्तव मे) गुरु का शव्द ही सत्यस्वरूप मौर पवित्र तीथं है, (उस तीथं 
मे स्नान करने से) मैल नही लगता 1 उसमे स्नान करनेवाला मनुष्य गुरु 
से सत्यस्वरूप परमात्मा की सही पहचान प्राप्त कर लेता है \1 ५1 मनुष्य 
दुर्बुद्धि के फलस्वरूप यह्‌ नही जानता किं हमारा यह्‌ तन-मन सव कु 
ईश्वर-प्रदत्त है । जब परमात्मा की रजा होती है (तव मनुष्य का मन) 
पवित्र हौ जाता है ओर उसके भीतर से अहभावना द्ुरहोजातीहै। वेह 
मनुष्य आत्मिक रूप से स्थिर होकर गुरं की शिक्षा का आनन्द भोगता है 
(गुर का उपदेश) उसके भीतर से तृष्णा की अग्नि बृ्ञा देता है । वह्‌ मनुष्य 
गुरुके ज्ञानमे रंग जाता है, आत्मिक स्थिरतामे मस्तदहोजाताहैओौर 
उसीमेही लीन रहतादहै।॥ ६ जो मनुष्य प्यारे गूरुके प्रेममे स्थिर 
रहता है, वह यह्‌ बात समञ्च लेता है कि परमात्मा का नाम ही सच्चा साथी 
है । वह मनुष्य गुरु-निदिष्ट ठग से सत्यस्वरूप प्रभु का गुणगान करता 
है मौर सत्यस्वरूप प्रभु के नाम मे लन रखने लगता है। सुष्टिमेप्रभुकी 
व्याप्ति का विचार कोई विरला मनुष्यही करताहै। रसे मनुष्यको 
जव प्रभुञापदही कृपा करके अपने चरणो मे जगह देता है ओर अपनी 
भक्ति देकर उसका जीवन सुन्दर वना देताहै।॥७॥ है भाई) कोई 
विरला मनुष्य ही गुरु की शरण लेकर समन्लता है क्रि सवत्र सत्यस्वरूप प्रभू 
ही कायरत है, जगत में जन्मना-मरना भी उसी के हुक्म अनुसार होता है । 

गुर कौ शरण लिये विना मनुष्य आत्मिक जीवन को असफल खोज करता 

है । जव वहु मनुष्य परमात्मा का नाम-स्मरण करना शुरू करता है, तो 

गुरुको प्यारा लगने लरताहै। फिरवहजोभी कामनाकरताहै, वही 

प्राप्त करलेताहै।! नानकका कथनहैकरि जो मनुष्य जपने भीतरसे 

अदहत्व दर कर लेता है, उसका आत्मिक जीवन सदा सम्पच्च रहता है ॥८॥ १॥ 


॥ सही महला ३।॥ काइञा कासणि अति सुआतिहिड 
पिद वसे जिु नकते! पिर सचे ते सदा सुहागणि गुर का सबदु 
सम्हालि। हेरि कौ भगति सदा रंगि राता हउ विचहू 


जाले ।। १। वाह बाहू पुरे गुर कौ बाणो! पूरे गुर ते उपजौ 


११८ गुरभरुखी (नागरी लिपि) 


साचि समाणी \। १॥ रहाउ ।॥ काइभा अंदरि सभर किष वसं 
खंड मंडल पाताला । काभ अंदरि जग जीवन दाता ` दतं 
समना करे प्रतिपाला ! कामा कामणि सदा सहली गुरभुखि 
नागर सम्हाला ॥२॥ काइञा अंदरि आपे वत्तं अलु न लघिमा 
जाई । सनमुखु पुग बनने नाही बाहरि भालणि जाह । सतिगुर 
सेवे सदा सखु पाए सतिगुरि अलघु दिता लखाहं ॥३।॥ काइ 
अंदरि रतन पदारथ भगति भरे भंडारा । इसु काइञमा अंदरि 
नउ खंड प्रिथमी हाट पटण बाजारा । इसु काइञा अंदरि नामु 
नडउतिधि पार्ईदे गुर कं सबदि वीचारा ॥ ४॥ काडञा अंवरि 
तौलि तोलावं आपे तोलणहारा । इह सनु रतनु जवाहर माणक्र 
तिसका मोल अफारा। मोलि कित्ही नासु पाठे नाही नामु 
पादे गरुर बीचारा॥ ५॥ गुरभुखि हों यु काइञमा खों होर 
सभ भरमि भुलाई । जिसनो देह सोहं जनु पव होर किभाको 
करे चतुरादं। काइ अंदरि मउ भाउ वसं गुर परसादी 
पादं 1 ६।॥ काह अंदरि ब्रहमा बिसनरु सहसा सभ ओपति 
नितु संसारा । सचं आपणा वेल रचाइभा आावागडउणु पात्तारा । 
पुरे सत्तिगुरि आपि दिखाई सचि नामि निसतारा ॥ ७।॥ सा 
काद्र जो सतिगुर सेवे सचं आपि सवारी । विणु नावं दरि 
ठढोई नाही ता जमु करे खुञआरौ । नानक सचु वडनं पाए 
जिसनो हरि किरा धारे ॥ ८ ।॥२॥ 

हे भाई । गुरुवाणी कै प्रभाव से जिस जीव-्त्रीमेप्रभु-पति अवस्थित 
हो जाता है, वहं स्त्री सुन्दर वन जाती है। जो जीव-स्त्री गुरुके उपदेश को 
अपने हृदय मे धारण करती है, सत्यस्वरूप प्रभ-पति के मिलाप के कारण 
वह सौभाग्यवती बन जाती है । वाणी के प्रभाव से जो मनुष्य अपने अन्दर 
से अहृत्व जला देता है, वह सदा के लिए परमात्मा को भक्तिके रगमे र 
जाताहै॥ १॥ हे भाई । पुणेगुशकी वाणी धन्यहै! यहं वाणी गर 
कै हृदय से पैदा होती है । यही (पवित्र वाणी ही) उसे सत्यस्वरूप परमात्मा 
मेलौन कर देतीहै।! १॥ हाड (मानवन-श्रीर मे सबकुछ है) 
खण्ड, मण्डल, लोक सव शरीर मे अवस्थित है, सवका प्रतिपालक अर जगत 
का सरक्षक वह परमात्मा भी शरीर मे बसता है। जो जीव-स्त्ी गुर की 
शरण लेकर प्ररमात्मा का नाम अपने हृदय मे बसाती है, उसकी देहं सदा 
सुखी रहती है ।॥ २॥ हे भारई। इस शरीरमे मभु ९ विद्यमान 
रहता है, लेकिन वह्‌ अलक्षित है, देखा नदी जा सकता । स्वेच्छाचारी भूख 
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मनुष्य यह्‌ भेद नही समञ्चता, वहू भभु कौ बाहर दने के लिए चल पड़ता 
है। जौ सनुष्य गुरु कौ शरण लेता है, वह सदा आत्मिक आनन्द प्राप्त 
करता है । (गुर की शरण लेनेवाले मनुष्य को) गुरु ने भीतर ही 
अलक्षित परमात्मा का दशन करवा दिया है ।॥ ३! _ परमात्मा की र्वित्त 
एकं रतन पदाथ है, इन रत्न-पदार्थो के भण्डार शरीर मे भरेपड़ंहै। इस 
शरीरके भीतरदही सारीपृथ्वीके हाट, बाजार ओर णहरहै। गुरुके 
शब्द के द्वारा विचार करके इस शरीर के अन्दरसे ही परमात्माका नाम प्राप्त 
हयो जाताहै,जोपृथ्वीके नौ भण्डारो (के समान है) \॥४॥ हे भाई) 
इस मनुष्य-शरीर म नाम-रत्न का पारखी प्रभु भाप ही विद्यमान रहता है, 
वहु आप ही नाम-रत्न की परख करने का तरीक्रा सिखाता है; (प्रभु जिसे 
यह तरीका सिखा देता है उसका } यह्‌ मन रत्न जवाहर मोती (तुल्य 
कीमती बन जात्ता है, इतना कीमत्ती कि) उसका मूल्यांकन नही हो सकता । 
परमात्मा का नाम किसी सांसारिक मोल पर नही मिल सकता। (केवल) 
सतिगुरुकी वाणीके चिन्तनसे परमात्मा का नाम मिलताहै॥ ५॥ 
जो मनुष्य गुरु की शरण लेता है, वह्‌ परमात्मा के नाम की प्राप्ति के लिए 
अपने शरीर को ही खोजता है । शेष दुनिया दुबिधग्रस्त होकर कुमागेगामी 
हुई रहती है । परमात्मा आप जिस मनुष्य को नामकी देन देताहै, वही 
मनुष्य इसे प्राप्त करता है । कोई भी मनुष्य गुरु की शरण के विना नाम- 
प्राप्ति की चतुराई नही कर सक्ता । गुरुकी कृपाद्वाराही नाम प्राप्त 
होताहै। जिसे प्राप्त होता है, उसके शरीर मे परमात्मा का भय-सम्मान 
ओरप्रेमस्थिरहो जाता है ॥६॥ इसी शरीर मे वह परमात्मा अवस्थित 
है, जिससे ब्रह्मा, विष्णू, शिव तथा शेष समस्त दुनिया की उत्पत्ति हुई है । 
सत्यस्वरूप प्रभू ने यह्‌ जगत अपना एक तमाशा रचा हृजा है भौर यह्‌ 
जन्म-मरण का एक प्रसार कर दियाहै। जिस मनरुष्यको पू्णगुरु ने यह 
वास्तविकता दिखा दौ, उस मनुष्य का सत्यस्वरूग प्रभू के नाम मे प्रवृत्त 
होकर उद्धार हो जाता है ।॥७॥ बही शरीर धन्य है, जो गुरु की शरण लेता 
है1 उस शरीर को सत्यस्वरूप कर्तार ने सुन्दर बना दिया है। परमात्मा 
के नामके विना उसप्रभुके द्वार पर स्थान नही मिलता। देसे नास्तिक 
मनुष्य को यमराज दुःखी करता है । हे नानक । जिस मनुष्य पर परमात्मा 
आप छपा करता है, उसे ही अपना सत्यस्वरूप नाम प्रदान करता है 1(*॥२॥ 
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[नि 
„ , १ ओं सतिगुरप्रसादि। दुनीआ न सालाहि जो मरि 
वंबसी । लोका न सालाहि जो मरि खाक थीई । १।। वाहू 


१ रखी (नायर लिपि) 


मेरे साहिबा वाहु । गुरभूुखि सदा सलाहीे सचा वेपरवाहू ।\१॥ 
रहाउ ।॥ इनीभा केरी दोसती मनमुख दक्षि मर॑नि । जमपुरि 
बधे मारीभहि वेला न ला्हंनि ॥ २ ॥ गुरमुखि जनमु सकारथा 
सच सबदि लगंनि । आतम रामु प्रगािमा सहने सुखि 
रहंनि ॥ ३॥ गुर का सवबडु विसारिभा दले भाई रचनि। 
तिसना भुख न उतरे अनदिनु जलत फिरंनि ॥४॥ दृटा नालि 
दोसती नालि संता व॑र करनि ! आपि इवे कुटव सिड सगले 
कुल डोबेनि । ५।॥ निदा भली किसे कौ नाही मनमुख मुगघ 
करनि । मुह काले तिन निदका नरके घोरि परवति ॥६॥ 
ए मन जैसा सेवहि तैसा होवहि तेह करम कमाई । आपि बौनि 
अपि ही खावणा कहणा किट्‌ न जाइ ।॥ ७॥ महा पुरवाका 
बोलणा होवं किते परथाई । ओई अंशचित भरे भरपुर हहि गना 
तिलु न तमाह ॥\ ८।॥ गुणकारी गुण संघरे अवरा उपदेसेनि । 
से वडभागी जि ओना मिलि रहे अननु नामु लएनि ॥ ९ ॥ 
देसी रिजक संबाहि जिनि उषाहं मेदनी । एको है दातार सचा 
आपि धणी । १०॥ सो सचु तेरे नालि है गुरमुखि नदरि 
निहालि । मपे बसे मेलि लए सो प्रभ सदा समालि ॥ ११५ 
मनु मैला सचु निरमला किउकरि मिलिञा जाइ । प्रभु मेले ता 
निलि रहै हउमै सबदि जलाई । १२॥ सो सह सचा वीसरं 
ध्िगु जीवणु संसारि। नदरि करे ना वीरं गुरमती 
बीचारि॥ १३॥ सतिगृरु मेले ता मिलि रहा साचु रखा 
उरधारि । भिलिंमा होई न वी गुर कं हेति पिञारि ।॥१४॥ 
पिर सालाही आपणा गुर कै सबदि वीचारि ! मिलि प्रीतम सुख 
पाइ शोभावती नारि ॥ १५॥ भमनमुख सनु न भिज सति 
सैके चिति कठोर । सवे दुधु पीञाईदे अंदरि विसु निकोर ॥१६॥ 
आपि करे किसु आखी्े अपि खसणहार । गुरसबदी मेचु उतर 
ता सच बणिञआ सीगार ॥। १७ ॥ 

हे भाई । दुनिया की लशामद व्यथं है, क्योकि दुनिया नश्वर है । 
लोगो कौ भी शटी प्रशसा व्यथं है, क्योकि वे भी क्षणभमुर है 11१।1 केवल 
परमात्मा ही धन्य है, प्रशंसनीय है । इसलिए गर कौ शरण लेकर उस 


परमात्मा की गुणसतुति करनी चाहिए, जो अनश्वर है गौर स्वाधीन 
है ॥ १॥ रहाड ॥ स्वेच्छाचारी मनुष्य दुनियावी मित्रता मे ही जन 
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मरतेहै। वे यमरसाजके द्वार पर चोटे खाति है, पश्चात्ताप क कस्तु 
तव उन्हे (बीता हृजा समय) वापस नही 5 ॥ २ 0 
जो मनुष्य गुरु की शरण नेते है, उनका जीवन सफल हो जाता है क्योकि 
वे हमेशा सत्यस्वरूप प्रभु की गुणस्तुत्ति की वाणी मे संलग्न रहते है! उनके 
भीतर सर्वव्यापक परमात्मा का प्रकाश हौ जाताहै। वे आत्मिक स्थिरता 
के आनन्दमे लीन रहते है ५३१ है त्राई! जो मनुष्य गुरुकी वाणी 
को भुला देते है, वे माया-मोह्‌ के विकारो मे ग्रस्त रहते है । उनके भीतर 
से माया की भूख-प्यास दूर नही होती, वे हर वक्त तृष्णा की अनिन में जलते 
है।॥४॥ एसे मनुष्य दुराचारी व्यक्तिर्यो के साथ मित्रता वनाएु रखते 
५ 1 ध है। ् आप सपरिवार इवते है र 
॥ साथ ही इवा लेते ९ 
कुराई करना भला काम्‌ नहौ है! स भख ५ 1 
किया करते है, लोक-परलोक म वे बदनाम होते र ओर | 
व अ है! ।॥ हेमन! तु जैपे (पात्र) की व 
वैसा ही बन जायया । 
दी वीज (कमं स्पी बीज} वोकर 1 च 
इस नियम का अतिक्रमण नही करियाजा सकता भ महापुरुषो ५५ 
प्रवचन्‌ किसी संयोग से उच्चरित होते है! वे महा न 
देनेवाले नाभ-रस से भरपूर रहते है, उन्हे किसी सेवा व 
वा ॥ ५ ॥ व गह यद्य 9 वा आदि का लालच नहीं 
गुण ग्रहण करणेवाला मनुष्य उनसे क 
उन महापुरूषो की सगति मे रहते है । 4 1 _इरतिए्‌ भो 
त र परतिपल नाम जपने लग जति है । ९॥ हे 1 8 
द ृष्टि वनाई है, बह्‌ बाप हौ सव वो ह । जिस्‌ परमातमा 
= षव देन देनेवाला है! वह्‌ मालिक स पन वाता ह । 
ह भाई । वह्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा तुम्हारे साय व 
शरण लेकर तु जपनी आंखों से उसे देख ले ! १1 
त हु, उसे आप ही अपते चरणो मे जगह देता व्ह जिस मनुष्य पर्‌ कपा 
वि हृष्यमें धारण करो) ११॥ वेह 1 ससप्रभुको हमेशा 
९ ध भव तक ममु्य का मन वहत ह सत्यस्वरूप परमात्मा सदैव 
ल नदी'हो सकता । ” नीव तव ह वः तब तके उस परमात्मा के साथ 
है, व भमु बाप गुरुके शब्द के द्वारा उसके श वरो भ जगह पा सकता 
(य मे जगह ठता है) १२॥ हे भाई! 5 म्‌ जलाकर उसे जपने 
स हो जाए, तो नौन को धिकार है । चिस ६ सतयलासम भु 
हि न्तर उसकी यादं बनी रहती है शपर्भुकी दया होती ह 
हार्नाममे सुरति लगाता है | ॥ वृह मनुष्य गुर के उपदेशं 4 
1 १३॥ है भाई! यदि स 
` यद्‌ गुर मुञ्चे प्रभुके 


१२२ गुरभुखो (नागरी लिपि) 


साथमिलादे, तोही चै परमात्मा से पेक्य प्राप्तं कर सकता हूं ओर उस 
सत्यस्वरूप परमात्मा को हदय मे अवस्थित रख सक्ता हं । गुरुकेप्रम 
द्वारा जो मनुष्य प्रभु-चरणौ मे जगह पा लेता है, वहु फिर्‌ वरहा से कभी 
नही बिुडता ॥ १४1 हे भाई ¡ गुरुके शब्द मे सुरति लगाकर तु भी 
पति-्रभु कौ गूणस्तुति किया कर । प्रियतम प्रभु को मिलकर ही जीव-स्त्रीने 
आत्मिक आनन्द प्राप्त कर लिया मौर साथ-साथ सवंत सम्मानित हुई ॥ १५ 
स्वेच्छाचारी मनुष्यो का मन परमात्मा के नम मे अनुरक्त नही होता । 
ठेसा मनुष्य अपने भीतर मैले तथा कठोर रहते है! यदिसपेकोदूषभी 
पिलाया जाए, तो उसके भीतर निरा जहरही भरा रहताहै)। १६॥ 
हे भाई । प्रभुआपही सबकुछकर रहाहै, कििसेभलाया बुराकहा 
जाए ? वहु आपी कृपा करनेवाला है । जव गुरुके ज्ञानद्वारा जीवके 
मम का मैल उतर जाता है, तौ उसकी आत्मा को सत्यस्वरूप सुन्दरता मिलन 
जाती है \॥ १७॥ 


सचा साहु सचे वणजारे ओथं कूड ना टिकंनि। ओना 
सचु न भावहं दुख ही माहि पचंनि ॥ १८11 हडतै मैला जग 
किर मरि जंमै वारो वार! पडे किरति कमादणा कोइन 
मेटणहार ।।१९॥ संता संयति भिलि रहै ता सचि लगे पिञार॥ 
सच सलाही सच मनि दरिं सचं सचिञारं ॥ २०॥ गूर पुरे 
पूरी सति है अहिनिसि नासु धिआाइ ! हमै मेरा वड रोगु है 
विचहु ठाकि रहाईइ ।॥! २१॥ गुरु सालाही आपणा निवि निवि 
लागा पाइ ! तनु मनु सडपी अगं धरी चिचहु आपु गवाई ॥२२॥४ 
िचोताणि विगुचौएे एकघु सिड लिव लाइ !. हउमे मेरा छडि 
तुता सचि रहै समाई 11 २३1 सतिगुरनो तिले सि भाइरा 
सच सबदि लगति । सचि मिले ते न वि्ृडहि दरि सच 
दिसंनि 11 २४।१ से भारं से जणा जो सचा सेर्वनि । अवण 
विकणि वल्ह॒रनि गुण की सान्न करंन्हि। २५॥ गण की साञ्च 
सुख उपज सची भति क्रेनि । सचु वणंलहि गुर सबद धिख 
लाहा नाग लएति ॥ २६॥_ चुडना स्पा पाप करि करि संचीएे 
चल न चलदिआ नालि । विणु नावं नालि न चलसी सभ मुटी 
जम कालि ।। २७ ॥1 सन कातोसा हरि नामुहै हिरदं रखह 
सम्हालि ! ए खरचु अलुदु है. गरमुखि विबहै नालि ॥ २८१ 
ए मन लहु भृलिआ नासहि पति भवा । एह जगतु मोहि दज 
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वेभापिआ गुरमती सचु धिाइ ॥ २९ ॥ हरि कौ कीमति ना 
पय हरि जसु लिखणु न जाइ । गुर कं सबदि मनर तनु रे हरि 
सिड रदै समाई ॥३०।\ सो सहु मेरा रंगुला रंगे सहजि सुभाइ । 
कामणिस्गुता चडंजा पिर कं अंकि समाई)! ३१1 चिरी 
विषठुने भी भिलनि जो सतिगुर सेवंनि ।! अंतरि नवनिधि नामु 
है खानि खरचनि न निखुटईं हरि गुण सहनि रवंनि ॥। ३२ ॥\ 
ना ओ जनमहि ना मरहि ना ओह इख सहन । गुरि रखे से 
उबरे हरि सि केल करंनि ॥ ३३ ॥ सजण मिले त विष्ठुडहि 


जि अनदिनु निले रहति । इसु जग सहि विरते जाणीञअहि नानक 
सचु लहंनि ॥ ३४।। १ ३ ॥ 


साहूकार प्रभु सत्यस्वरूप है, उसके नाम का व्यापार करनेवाले भी 
सत्यस्वरूप जीवने वाले बन जाते है, लेकिन उस साहुकार के तुल्य दयूठी दुनिया 
के व्यापारी (बनजारे) नही हो सकते । उन्हे सत्यस्वरूप प्रभु का नाम 
भला नही लगता ओर वे सदादु.खमेदही रहतेरहै।॥ १८1 दहे भाई] 
अहत्वे हार विकृत जगत भटक रहा है, बार-बार जन्म-मरण के चक्रमे 
पड़ा रहता है । पूरवेजन्म के कृतकर्म के अनुसार एसे ही कमं किए जाता 
है (जिनके बन्धन को) कोई नही मिटा सकता \! १९॥ सत्संगति मे 
रहनेवाले मनुष्य का ॒स्तेह सत्यस्वरूप प्रभुमे हो जाताहै। हे भाई! तू 
सत्यस्वरूप प्रभ कौ गुणस्तुति किया कर । सत्यस्वरूप प्रभु को अपने मन 
मे स्थित कर (इस प्रकार तु) सत्यस्वरूप प्रभु के द्वार पर निश्चिन्त 
रहेगा ॥ २०॥ पूर्णगुरु की शिक्षा दोषरहित है! जो मनुष्य गुरु की 
शिक्षा द्वारा दिन-राच्ि परमात्मा का नामस्मरण करता है, वहं मनुष्य 
महत्व ओर ममत्व के बड़ रोग को अपने भीतरसे द्र कर देता है ॥ २१॥ 
यदि प्रभूःकपा हो तो मै अपने गुरु की प्रशसा कं, विनम्र होकर (ककर) 
म गुख के चरण स्पशं करू, अपने भीतर से अहत्व दूर कर अपना मन, तन 
गुरुके प्रति अपितत कर दू, गुरुके समक्ष रख दं ॥ २२॥ हे भाई) हम 
दुबिधाग्रस्त होने के कारण दुःखी होते है (इसलिए) एक परमात्मा से ही 
सुरति लगाए रखौ 1 भीतर से अहृत्व ओौर ममत्व दुर कर (अहुत्वे, ममत्व 
हूर होने पर ही) मनुष्य सत्यस्वरूप परमात्मा मे लीन होता है २३॥ 
वे मनुष्य मेरे भाई है, जो गुर क शरणागत है गौर हमेशा प्रभु की गुणस्तुतिं 
कोवाणी मे लगे रहते है । जो मनुष्य सत्यस्वरूप प्रभूमे लीन दहो जाति 
है, वे फिर भभू से वियुक्त नही होते वे हमेशा सत्यस्वरूप प्रभुके द्वार 
पर दिखाई देते है ॥२४।॥ वे मनुष्य मेरे भाई ओौर मित है, जो सत्यस्वरूप 
परमात्मा कौ सेवा-भविति करते हँ गौर अवगुण कट जाने प्र प्रफुल्लित होते 
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है। वे मनुष्य परमात्मा के गुणो से ठेक्यभाव पैदा करते है॥ २५॥ 
हे भाई ! गुरुं के साथ एेक्यभाव के प्रभाव से उनके भीतर आत्मिक आनन्द 
पैदा होता हं, वे परमात्मा की सच्ची भविति करते है । वे मनुष्य गुरु के शब्द 
के माध्यम से सत्यस्वरूप प्रभुके नामका व्यापार करते है ओौर हरिनाम 
कालाभप्राप्तकरतेहै। २६॥ हे भाई! सोना-चांदी आदि धन पापो 
से एकच्नित किया जाता है, लेकिन जगत से चलते वक्त वह धन मनुष्य के 
साथ तही जात्ता । परमात्मा के नाम के अतिरिक्त कोद भी चीज मनुष्य के 
साथ नही जाएगी, नामसे च्ाली सारी दुनिया आत्मिक मृद्युके द्वारा लुट 
जाती है ॥ २७ ॥ मनुष्य के मन के लिए परमात्मा का नाम ही (जीवन- 
यात्राका) खचं (मागं-व्यय) है) इसे हृद्यमे संभालकर रखो, यह 
धन अक्षय है । जो मनुष्य गुरं द्वारा बतलाए माग पर चलता है, उसके 
साथ हमेशा प्रभ्ुका मेल रहता है ॥२८॥ जगत के मूल परमात्मा से अलग 
हृए हे मन । (इस प्रकार प्रभ से निलिप्त रहने पर तो) तु जपनी प्रतिष्ठा 
गंवाकर यहाँ से जायगा । यह जगत तो माया-मोह मे फसा पडा है, (इसे 
पहचानते हुए) तू गुरु की शिक्षा का अनुसरण कर भौर सत्यस्वल्प परमात्मा 
का नाम-स्मरण किया कर ॥ २९१ है भाई! परमात्मा किसी अन्य मूल्य 
पर नही मिल सकता, परमात्मा की महानता अवर्णनीय है । जिस मनुष्य 
का मन, तन गुरुके शब्दमे र्ग जाता दै, वह सदैव परमात्मा मे लीन 
रहता है ॥ ३० ॥ है भाई ¡ मेरा वह पति-भभु आनन्दस्वरूप है । 
(उसके चरणो मे जौ जगह पाता है, उसे वह ) आत्मिक स्थिरता मे, प्रम्‌- 
रगमेरेग देता है) जव कोई जीव-स्त्री उस पति-प्रभुके चरणो मे लीन हो 
जाती है, तब उसकी आत्मा पर प्रेम-रग चढ़ जाता है ॥ ३१।॥ जो मनुष्य 
गृरुकी शरण जेते है, वे चिरकाल से वि्डे हृए भी प्रभु को आ मिलते है 

परमात्मा का नाम ही नवनिधि, जो उन्हे अपने भीतरदही प्राप्त ही 
जाता है। उस नाम-खजाने को वे माप इस्तेमाल करते है मौर द्ुसरो को 
भी दते है, लेकिन वहु फिर भी समाप्त नही होता । आत्मिक सूप से 
स्थिर होकर वे मनुष्य परमात्मा के गुण स्मरण करते रहते है ॥ ३९ ॥ 

ठेसे अध्यात्मवादी ` मनुष्य दोबारा न जम्मते है, न मरतेहै भौरनही 

दुःख सहन करते है । जिनकी रक्षा गुरु नै की, वे जन्म-मरण स कच रए, 

वै सदा प्रभूके चरणों मे जगह पाकर आस्मिक आनन्द पते है ॥ २२ ॥ 

जो भले मनुष्य प्रतिपल प्रभु-चरणो मे रहते ह त वै दोवारा कभी अलग 

नही होते । ` लेकिन, हे नानक ! इस जगत मे पसे विरले व्यक्ति ही हीते 

है, जो सत्यस्वरूप परमात्मा का मिलाप प्राप्त करते है ॥ ३४॥ १ ॥ २॥ 
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आई 1 ११ गुरभुखि हरि हरि नामु जपंनि ! हउ तिनक 
बलिहारणे सनि हरिगुण सदा रवंनि\\ १५ र्हाड१\ गुर 
सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन्हि । सेवक गरमुखि 
खोनिधासे हसुले नामु लहनि ॥ २॥ नामु धिभादन्दि रंग 
विड युरमुखि नामि लगंमहि । धुरि पूरबि होवे लिखि गुर भाणा 
मंनि लणएन्हि ॥३॥ वडभागी घर खोलि पादमा नामु 
निधान 1 गुरि पूरं वेखालिजा प्रभु मत्तम राग पाचु ।\ ४ ॥ 
सभना का प्रभु एकु है दूजा अवर न कोड । गुरपरसादी मनि वसं 
तितु घटि परगट होड 1 ५१ समु अंतरजामी बरहम है ब्रहम 
वसं सम थाई, संदा किसनो आखीएे सबदि वेखहु लिव 
लाइ \ ६1 बुरा भला तिचर आखदा निचरे है दृह माहि । 
गुरमुखि एको बु्चिआ एकसु माहि समाइ 11७ ॥ सेवा सा प्रभ 
भाव्सी जो प्रभु पाए थाइ) जन नानक हरि जाराधिञा 
गुरचरणी चितु लाइ 1\ ८।॥२।४। ६) 

हे भाई । परमात्मा अलक्ष्य है, अपहंच है, फिर उसे किस तरीके से 
मिला जा सकता है ? जब गुरुकेज्ञानके द्वारा मन की दविधा समाप्तकी 
जाती है, तव परमात्मा सहज ही मनुष्यके मनमे आ वसता दहै १॥ 
हे भाई । गुरु के सास्तिध्य मे रहनेवाले मनुष्य सदैव प्रभु का नाम जपते है । 
जो मनुष्य अपने मन मे परमात्मा के गुण स्मरण करते रहते है, मै उन 
प्र बलिहारी जाता हूं। १॥ रहाउ॥ गुर्‌ एक सुन्दर सरोवर हैः 
मानसरोवर है, भाग्यशाली मनुष्य उसे प्राप्त करलेतेहै। गुरुके साच्धिघ्यमे 
रहनेवाले जिन सेवको ने उसकी खोज की, वे सुन्दर हस (गुरु-मानसयोवर 
से) नाम रूपी मोती प्राप्त करलेतेहै॥२॥ हे भाई! गुरुके सान्निध्य 
मे रहुनेवाले मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण करते है ओौर नाम-स्मरण मे 
(ही) संलम्न रहते है । जिन मनुष्यो के मस्तक पर परमात्मा के दरबारसे 
ही यहु भाग्य-लेख लिखा होता है, वही गुरु की रजा को मानते है ३॥ 
हे भाई ! जिन भाग्यशाली मनुष्यो ने अपने हृदय-घर कौ खोज की, उन्होने 
अपने भीतर ही परमात्मा का नाम-ल्रजाना प्राप्त कर लिया। पूर्णेगुर ने 
(उन्हे भीतर ही वह्‌ नाम-खजाना दिखा दिया) ! अत, ठे जीव तभी 
गुर की शरण लेकर उस सर्व॑व्यापक परमात्मा के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध 
ष्वयकर।॥४। परमात्माही स्व जीवौका मालिक है, वह्‌ अप्रतिम 
है। गृरु-ढृपा से वह जिस मन सै अवस्थित हो जाता है, उस हृदय मे वह्‌ 
भत्यक्च भ्रकट होता है ॥५॥ हे भाई] यह्‌ समस्त जगत-आकार उस 
अन्तर्यामी परमात्मा का स्वरूप है। सर्वत्र परमात्मा अवस्थित है! गुर 
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के शब्द मे सुरति लगाकर देखो (यदि) प्रत्येक पिडमे वही दिखाई दे, तो 
किसे बुरा कह सकेगे ? ॥ ६ ॥ सनुष्य तव तक ही किसी दूसरे को भला 
या बुरा कहता है, जब वह्‌ मपने-पराए के हृन्मे रहता है । जो मनुष्य 
गुरं द्वारा बत्तलाए मागं पर चलता है, वह्‌ सवत्र एक प्रभु को ही अवस्थित 
समक्ता है! वह्‌ एक परमात्मा मे ही लीन रहता है ॥ ७॥ है भाई। 
वही सेवा-भक्ति प्रभु को भली लगती है, जो गुरु-उपदेशानुसार होती है । 
हे दास नानक । तभी गुरुके साक्षिध्य मे रहनेवाले मनुष्य प्रभु-चरणो मे 
मर्न लगाकर परमात्मा की आराधना करते है ।॥ ८॥२।४।९॥ 
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१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ कों आणि मिलाव मेरा श्रीतभ 
पिञारा हउ क्तिषु पहि आपु वेचाई । १॥ दरनु हरि देखण 
कै ताई। क्तिपा करहि ता सतिगुर मेलहि हरि हरि नामु 
धिभा$ । १॥। रहाउ ॥ जे सुखु देहि त दुश्नहिं अराधी इवि 
भो तुके धिभाई ।॥२॥ जे भुखं देहितइत ही राजा दुख विचि 
सुखं मनाई ।\ ३।॥ तमु सनु काटि काटि सभु अरपी विवि 
अगनी पु जलाई ॥ ४॥ पला फेरी पाणी ठोवा जो देवह 
सो खां ।॥ ५। नानक्रु गरीन्रु ठहिं पमा मारं हरि मेलि 
लहु चडि ।। ६ ॥ अखी काटि धरी चरणा तलि सभ धरती 
फिरि मत पाईं \\ ७।॥ जे पाति बहालहि ता तुश्रहि अराधी 
जे मारि कढहि भौ धिह ॥ ८॥ जे लोक्रु सलाह तातिरी 
उपमा जे तिद तषछोडिन जाहं।॥ €॥ जेतु वलि रहैता 
कोई किह आखञ तुधु विसरिषे मरि जाह ॥। १०॥ वारि वारि 
जाई गुर ऊपरि पे परी संत मनाई । ११॥ नानक विचारा 
भडुञा दिवाना हरि तड दरसन कँ ताईं ॥ १२॥ क्षखड्‌ हलागी 
मीह वरसं भी गुर देखण जां ॥ १३॥ समुद सागर हवं बह 
खारा गुरसिखु लंधि गुर पहि जां ॥ १४। , जि प्राणी जल 
बिनु है मरता तिङ सिखु गुर बिनु मरि जाई ॥ १५॥ जि 
धरती घोभ करे जलु बरस तिड सिखु गुर मिलि विगसाई ॥ १६॥ 
हे भाई ! यदि कोई मेरा प्रियतम मृज्ञे भिलाए, तो चै उसके समक्ष 

अपने याप को वेच दू ।॥१॥। हे भभु! यदि तुम कृपा करो, म्चे गुख मिला 
दौ, तो चै सदैव तुम्हारे दशनो के लिए तुम्हारा नाम-स्मरण करता 
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रहं ॥ १1 र्हाड॥ है प्रभू! यदि तुम मजे सुख दोतो मैँतुम्दही 
स्मरण करता रह, दुःख के क्षणोमे भी तुम्हारी ही आराधना करता 

हे ॥२।॥ यदि तुम मून्ञे भुखा रखोगे, तो उस स्थिति में भी सन्तुष्ट रहुगा 
आ दुःखों मे भी सुख महसूस कला ॥ ३ ॥ तुम्हारे दशनो के लिएर्मै 
अपना तन काट-काटकर भेट कर दुगा ओरस्वयंको अग्निमे होम कर 
दुगा ॥४॥ हे प्रश्‌! (तुम्हारा नाम-स्मरण करनेवाले भक्तजनों को) 
पला करूगा, उनके लिए पानी ढोगा । जो कु तुम दोगे वही प्रसन्न होकर 
खा लंगा ५॥ गरीब नानक तुम्हारे द्वार पर शरणागत है, उये अपने 
चरणौ मे जगह दो, तुम्हारा उपकार होगा॥६॥ भै अपनी अखि 
निकालकर गुरु करै चरणों मे भेट कर दगा, समस्त पृथ्वी पर शायद कही 
गुरु मिल जाए ॥ ७॥ हे प्रभु { यदि तुममृदचै पास बिठालो, तो तुम्हारी 
आराघना करता रट; यदि तुम सून्ञे धक्के देकर निकालदो, तौभीर्मै 
तुम्हार ही स्मरण करेगा 11 ८11 हे प्रभु! यदि जगत मुन्षे भला कटेगा, 
तो यह पुम्हारी ही महानता होगी । यदि दुनिया मेरी निदा करेगीतोभी 
मै तुम्हं त्यागकर नही जागा ॥1९।॥ मेरी प्रीति तुम्हारी गोर बनी रहैतो 
चाहे मूते कोई कुछ धी कहता रहै; लेकिन, तुम्हारे भूलाने पर मै आत्मिक रूप 
से भू्यु को प्राप्तहो जाऊंगा 1१० हे प्रभ! म गुरु पर बलिहारी जाता 
हि । मै सन्त-गुरु के चरण-स्पशं कर उसे प्रसन्न कल्गा ॥ १११ हे हरि ! 
कुम्हार दर्शेन करने के लिए बेचारा नानक भ्रमित्त हु फिरता है ॥ १२॥ 
गुरेका दशन करने के लिए मै आंधी-तूफ़ानों का सामना करने को तैयार 
ह । यदि मेह वरसने लगेतोभीर्मै गुरुके दशनाथ जनेके लिएतैयार 
हं 11१३1 हे भाई! य॒दिखारा समुद्रभी पार करनापड़ेतो भी गुरु 
का सिक्ख गुरुके पास पहुंचता है! १४ जिस प्रकार प्राणी पानीके 
विना मरने लगता है, उसी प्रकार सिक्ख गुर के मिले विना आत्मिक मृत्यु 
निकट जाई महसूसने लगता है ।। १५॥ जिस प्रकार मेह बरसने से पृथ्वौ 
1 लगती है, उसी प्रकार सिक्ख गुर को पाकर आनन्दित होता 
ह ॥ 


सेवक का हौड सेवक बरता करि करि बिनउ ब्लाङ्‌ 
नानके की देनंती हरि पहि गुर भिलि गुर सुख च | ध 
५५ गख चेला है अपे गुर विचुदे तु्षहि धिआाई ॥ १६ ॥ 
प तुधु सेवहि सो तुह होवहि वृधु सेवक पेज रखाई ॥ २० ॥ 
क हरि तेरे ष भावं तिसु देवाई |! २१॥ 
॥ जनु पाए होर निहफल सभ चतुराइं 
सिमरि सिमरि सिमरि गुर अषुना सोइ सनु नागा { ३ | 
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दकु दानु मंग नानक वेचारा हरि दासनि दाघु कराई ॥ २४॥ 
जे गुर क्ञिडके त मीठा लभे जे बते त गुर बडिभाईं ॥ २५॥ 
गुरमुखि वोलहि सो थाइ पाए मनथुदि किट थाइ न पादं ॥२६॥ 
पाला ककर वरफ वरसं गुरसिखु गुर देखण जाई ।। २७ ॥ 
सभु दितसु रंणि देखड गुर अपुना विचि जली गुर पैर 
धराईं ।। २८६ अनेक उपाव करी गुर करणि गुर धावेसो 
थाइ पादं ।। २६ ॥ रणि दिनयु गुर चरण अराधौ दह करट 
मेरे सादं ।! ३० ॥ नानक का जोउ विड्‌ गुरूहै युर मिलि 
त्रिपत्ति भवां । ३१॥ नानकं का प्रमु पुरि रहिभौहै जत 
कत तत गोसाईं ।। ३२ १ ॥ 


है भाई! अ गुरु के \सेवक का सेवकं वनकर उसकी सेवा करने को 
तयार भेंउ्से प्रार्थना करते हृए बुलाऊंगा अर्थात्‌ विनम्रतापरवक 
वुलाऊंगा ॥ १७ ॥ (गुर नानक कौ) परमात्मासे प्राथेना है क्ति गृ 
को मिलकर अत्यन्त भनन्द की अनुशरति होती है (इसलिए गुरं से भेट 
कराद्रए) ॥ १८॥ हे प्रभु! तुम स्वय ही गुरहो ओर स्वय ही 
शिष्यहो। गुरं के माध्यमते तुम्हे ही स्मरण करता हं ॥ १९॥ 
हे भ्रमु ¡ जी मनुष्य तुम्हारी सेवा करते है, वे तुम्हारे ही प्रतिरूप वन जाते 
है। तुम कपने सेवको की प्रततष्ठा वचाते आएहो॥ २० ॥ तुम्हारे 
पास भव्तिके भण्डार धरे पड़ेह। लिस पर तुम्हारी स्काहोती दै, उसे 
तुम गुरुके द्वारा यह खज्राना दिलाते हौ ॥ २१॥ तुम्हे पाने के लिषए 
चतुराई व्यर्थं है। वही मनुष्यये खञ्जन प्राप्त करता है, जिसे तुम भप देते 
हयो ॥ २२॥ तुम्हारी कपास गै भपने गरक पुनन स्मरण कर 
मोह्-निद्रा मे सुप्त जपने मन को जमाता रहता हं | २३.॥ तुम्हारे टार 
पर्‌ ग्ररीव (दास नानक) यह दान मागता दै कि मून अयने दासो का दास॒ 
वनाए सखो ॥ २४1 यदि गुर किसी कारणवश प्रताडित करे, तौ उसकर 
वह्‌ प्रताडना मुञ्चे प्यारौ लगती है । यदि गुरु भन्न पर कृपादृष्टि करता 
है, तो यह गुर का उपकार है (मेरी कोड विगेषता मही) ॥ २५॥ गुरु 
के साध्य मे रहुनेवाले मनुष्य जो वचन वोलते ह, गुर उनकी पुष्टि करता 
है। स्वेच्छाचारी व्यक्तियों का वचन स्वीकृत नही हौता ॥ २६॥ पाला, 
भवंकर शीत, वफ कुछ भी क्यो न पडता रटे, गुरु का सच्चा गिष्यगुकका 
दन करने के लिए यवश्य जाता दै ॥ २७॥ गभी रातत-दिन प्रत्िपल 
अपने गुर का दर्थंन करता रहता हूं । गु के चरणो कौ अपनी बालौ मे 
वस्ताएु रहता हं ॥ २८॥ यदि मग की प्रसन्न करने के लिए क 
भी कड, तो वही यतन स्वीकृत हौता है जौ गर क्रो उपयुक्त लगता है ॥२९॥ 
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हे पति-प्रमु । मुज्ञ पर छपा करो, ताकि मै दिन-रावि प्रततिपल गुरुके चरणों 
का स्मरण करता रहं । ३०॥ (गुरु) नानक की अत्माकोगुरुका 
आश्रय है, उसकी देह गरु के चरणो मे (समपित) है। गुरुसे भेट करके 
ही तृप्ति मिलती है ।॥ ३१ ॥ (गुसकृपा द्वारा ही यह्‌ सून हीती है कि) 
नानक का प्रभ्‌, सृष्टि का मालिक सवत्र व्यापक है। ३२॥ १॥ 
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१ (तिर प्रसादि ।॥! अंदरि सचा नेह लाइञ प्रीतम 
मापण ! तनु मनु होड निहालु जा गुर देखा साम्हुणे ।\! १ ॥ 
मे हरि हरि नामु विसाहु! गुर परे ते पाइञआ अंन्ितु अगम 
अथाह ।। १ ।। रहाउ ॥ हउ सतिगरड वेखि विगसीञ हरि नामे 
लगा पिञआर \ किरपा करि कं मेलिञनु पाइञा मोख इञार 1\२॥ 
पतिगुरु बिरही नाम का जे भिलंत तनु मन्रुदेड। जे परनि 
होवे लिखि ता अंन्रितु सहलि पीएड ।॥ ३ \॥ सुति गुर 
सलाहीएे उठदिआ भी गुर आलाॐ। कोहं एेसा गुरमुखिजे 
भित्तं हृ ताके धोवा पाड 1! ४ ।। कोई एेसा सजणु लोडि लह 
म प्रोत देह भिलाई ! सत्िगुरि भिलि्े हरि पाइञा भिलिआ 
सहजि सुभाइ । ५। सत्तिगुरं सागर गुण नाम कामे तिसु 
देवण का चाउ 1! हञ तिसु बिनु घडी न जीवऊ बिनु देखे मरि 
जाउ 11 ६।\ जिड मषली विणु पाणीरे रहै न कितं उपाइ । 
तिउ हरि विचर संतु न जीवं बिनु हरि नामे मरि जाइ 1 ७॥ 
भं सतिगुर सेती पिरहडी किड गुर बिनु जीवा माउ। मं 
गुरबाणी आधार है गुरबाणी लागि रहाउ।\८॥ हरि हरि 
नामु रतनु है गुरु तुखा देवं माइ । मधर से नामकी हरि नानि 
रहा लिव लाइ }1 € ।॥ गुर निआनु पदारथु नामु है हरि नामो 
दद द्विडाइ ! जलिसु परापति सो लहै गुरचरणी लागं आई \\१०\। 
भक्थ कहाणी प्रेम की को प्रीतम आख माइ । तिसु देवा मनु 
आपणा निचि निवि लागा पाइ ॥ ११। सजणु मेराएकु त्‌ 
करता पुरखु सुजाणु । सतिगुरि मीति सिलाइञ नै सदा सदा 

राताण्‌ ॥ १२।। सतिगुरं मेरा सदा सदा ना आवै ना जाइ। 
भो अबिनासी पुरखु है सभर महि रहि समाइ ॥ १३ \॥ राम 
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नाम धनु संचिभा साबतु पूनी राति! नानक दरगह मंनिमा 
गुर पूरे साबासि । १४॥ १।॥।२।११॥५ 


दे भाई! गुरुनेप्यारेप्रभूका शाश्वत प्रेम मेरे हदय मे अद्भुत कर 
दिया है; (इसलिए) जव मै अपने गुरुका दरशन करता हू, तो मेरा मन, 
तन प्रसन्न हो उठ्ता है ॥ १॥ हे भाई! पूणंगुरु हारा मैने उस परमात्मा 
का नाम-धन प्राप्त कर लियाहै, जो आत्मिक जीवन का दाताहै ओरं 
अगम्य तथा अत्यन्त गम्भीरहै॥। १॥ रहाउ।॥ गुरुके दशन से भेरी 
बात्मा प्रसन्न हो जाती दहै, प्रभुकेनाममे मेरी लगन लग गयीहै। जिन्हे 
गुर ने षा करके परमात्मा के चरणों मे जगह दिला दी है, उन्होने सासारिकि 
मोह से मृक्तिका द्वार प्राप्त कर लिया॥२॥ हे भाई! गुर परमात्मा 
के नामकाप्रेमीहै। यदि सूङ्ञे गुरु मिल जाए तो मँ अपना तन, मन उसके 
समक्ष भेटकर दुं । यदि पूवं समयसे ही गुर-मिलाप का लेख लिखा हो, तभी 
मै आत्मिक जीवन देनेवाला नाम-जल पान कर सक्ता हूं ।॥ ३ ॥ मनुष्य 
को सोते-जागते गुरु की स्तुतिमे सलग्न रहना है। यदि रेसी शिक्षा 
देनेवाला, गुरु के सा्चि्य मे रहुनेवाला सज्जन मृन्ने मिल जाए तो मै उसके 
पैर धों ॥ ४ ॥ कोई एेसा सज्जन मञ्चे मिला दीजिए, जो मूङ्े प्रियतम 
प्रभु के साथमिलादे। गुर के मिलते ही परमात्मासे भेटहौ जाती है। 
(गुरु के मिलाप करने प्र) जीव को आत्मिक स्थिरतामे, प्रेम-रगमेरेग 
जाने पर परमात्मा प्राप्तहो जाताहै।५॥ गुरु गुणोका समृद्रहै, 
परमात्मा के नाम का समूद्रहै। उस गुरु का दशन केरने की मृक्ञे मत्यन्त 
आकाक्षा है । उस गुरुके विना घडी भर भी आत्मिक जीवन बनाए नदी 
रख सकता । गुरु का दशेन करिए विना मेरी गात्मिक मृत्यु हो जाती 
है।॥ ६॥ जिस प्रकार मछली पानी के विना किसी भी यलन से जीवित 
नही रह सकती, उसी प्रकार परमात्मा के विना सन्त भी जीवित नही रह्‌ 
सकता, क्योकि परमात्मा के नाम के चिना वहू अपनी आत्मिक मृत्यु समन्नता 
है।७॥ दहेर्मा। गुरुके स्रायमेरा अत्यन्तलगावहै। उसके विनाम 
किस प्रकार जीवित रह सकता हं । गुर की वाणी मेरा सहाराहै। गर 
की वाणी मे प्रवृत्त हौकरही म जीवित रद सक्ताहूं॥.८॥ हैरमा। 
परमात्मा का नाम रल-पदा्ं है। गुरु जिम पर्‌ प्रमन्न होता है, उमे यहं 
रत्न देता है । सत्यस्वरूप प्रभु का नाम दी मेरा सहारा दै। ८ न 
मे सुरति लगाकर ही मरह सक्ताहं।॥ ९1 गुरुकी दी हु आमक 
जीवन की मञ्च एक वहुमूल्य चीज है । उमकरा द्विया हा हरि-नाम कीमती 
पदार्थं है। जितत मनुष्य के भाग्य मे इसरी प्राप्ति निखी दै, बह मनुय गुर्‌ 
के चरण-स्प्थं करना है जीर यह पदार्थं प्राप्त कर नेता टै 1 । १०॥ मभु 
के प्रेम की कहानी प्रत्येक व्यक्ति व्यक्त नही कर सक्ताः मदि बनल प्यारा 
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ले आकर यह्‌ कहानी सुनाए, तो मै अपना तन-मन उसके प्रति 
इमि कर ओौर तिनं क उसके पैरोपर भिर पडू ॥ ११ ॥। 
हे प्रभु ! केवल तुम ही मेरे मिव्रहौ । तुम सबके जनक हो, सवमे व्याप्त 
हो, अन्तर्यामी हो 1 भिव्र-गु ने मू तुम्हारे साथ मिला दियाहै। मुञ्ञ 
हमेशा तुम्हारा ही सहारा है ॥ १२॥ प्यारे गुर के अनुसार प्रभु शाश्वत 
है; वह न जन्मता है, न मरता है 1 वहं स्पुरुष प्रभु कभी नष्टः नही होता 
(वल्क) सबमे अवस्थित है 11 १३॥1 _ गुरु नानक का कथन है कि जिस 
मनुष्य को प्रभुने मामं प्रदशित कर दिया, वही परमात्मा का नाम-घन 
एकच्चित करता है । उसकी यह्‌ राशि हमेशा अक्षुण्ण रहती है गौर उसे 
परभु के दरार मे सत्कार प्राप्त होता है \ १४१ १।२॥ ११॥ 
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१ मतिर प्रसादि । उरसि रहि विखिञा कं संगा! 
सनहि निआपत्त अनिक तरंगा ॥ १।। मेरे सन अगम अगोचर 1 
कत पाठे पुरन परभेसर ॥ १ ॥1 रहाउ !\! मोहं मगन महि 
रहिभा बिञपेि । अति त्रिसना कबहू नही ध्रपे \\ २। बस 
करोधु सरीरि चंडारा। अगिञनिन सन्ने महा गुबारा\1३।॥। 
रमते बिआपत जरे किवारा\ जाणुन पाडंे प्रभ दरबारा ।\४।॥ 
आसा अंदेषा बंधि पराना । महल न पावे फिरत चिगाना ।\५।। 
सगल बिधि कं वसि करि दीना ।! पिरत विभस जिड जल 
वितु सीना ६॥ कष्ठ स्िञआनप उक्ति न मोरी। एक 
आसर ठाकुर प्रभ तोरी \\७।।\ करउ बेनती संतन पाते) 
मेलि लेह नानक अरदापते 1 ८ ॥ भहञो क्रिपालु साध संग 
पाइञा 1 नानक तिपत पुरा पाइ ॥ १॥ रहा दूना \ १ ॥ 

मनुष्य माया के लोभ मे फंसा रहता है, यह्‌ मनुष्य के मन को अनेक 
तरगोमे दबाए रखती है ।\ १॥ हे मेरे मन! (एेसेमे) वह पुणै- 


परमात्मा कंसे प्राप्त हौ ? वह्‌ मनुष्य की बुद्धि की पकडसे परे है; ज्ञानेन्द्रिय 
की सहायता से भी उस तक पहूवा नही जा सकता ॥ १ 1 रहाड ॥ वह॒ 
माया-मोह मे दबा रहता है, उसे परतिपल माया की तृष्णा लगी रहती है, 
किसी वक्त भो उसका मन तृप्त नही होता 1 २1 रते मनुष्य के शरीर 
भे चाण्डाल क्रोध अवस्थित रहता है; आत्मिक जीवन की ओर से नासमन्ची 
के कारण उसके जीवनमागे मे अजान बेधेरा बना रहता है, जिससे उसे 
सही जीवनमागे नही सूक्ता ।॥ ३॥ दुविधा ओर माया का दवाव -ये 
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दो किवाड लगे रहते है, इसलिए मनुष्य परमात्मा के दरवार मे पह न्ह 
सकता ॥ ४1 मनुप्य हूर वक्त माया की त्रष्णाओ ओौर चिन्ता-पफिक्रके 
बत्धनो मे बघा रहता है, प्रभु का साञ्निध्य प्राप्त नही कर सकता, वरन्‌ वेह 
परदेसी लोगो की तरह भटकत। फिरता है ॥ ५॥ एसा मनुष्य तमाम 
मानसिक बीमारियोके वश मे रहता है! जसे पाली के बिना मछली तड्पत्ती 
है, वैसे ही यह त्रष्णाक्रा मारा हभ भटक्ता है 1६ हे प्रभु] इन 
विकारोके विरोध मेमेरी कोई चतुराई नही चल सकती 1 इसलिए केवल 
तुम्हारी सहायता कीही यपेक्षाहै, ताकि सुरक्षाहौ जाएु1७॥ हे 
प्रभु ! मै तुम्हारे सन्तो के समक् प्राथना करता हूं कि मुज्ञ (नानक) को 
अपने चरणो मे जगह दिए रखो ।1 ८11 गुरं नानक का कथन है किं जिन 
मनुष्यो पर प्रभु कृपालु होता है, उन्हे गुर का सामीप्य प्राप्त होताहै; वे 
माया की तृष्णा से मुक्त हो जाते है ओर उन्हें पूणंप्रभु मिल जाता है 1 १॥ 
रहाउ दूना ॥ १ ॥ 
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१ गन्धि प्रसादि ।॥ भिथन मोह अगनि सोक सागर । 
करि फिरपा उधर हरि नागर ।! १।॥ चरण कमल सरणाइ 
नराइण । दीनानाथ भगत पराइण \! १ ॥ रहाउ ॥ अनाथा 
नाथ भगत भे मेटन! साध संगि जसडूत न भेठन। २१ 
जीवन रूप अनूप दइमाला ! रवण गुणा कटीएे जम जाला 11२11 
अंधित नामु रसन नित जे । रोग स्प माईहजा न विञापे पा 
जपि गोद संगी सि तारे। पोहत नाही पंच बटवारे \1 ५।। 
सन बच क्रम प्रभु एकु धिभए । सरबफला सोई जनु पाए ।६॥१ 
धारि अनरग्रह अपना प्रमि कीना। केवल चायु भगति रघु 
दीना ॥७॥ आदि मधि अंति प्रभु सोई। नानक तिपु वितु 


अवर न फोर) ८ १।।२॥ 


हे सुन्दर हरि 1 नश्वर पदार्थो के मोह । 
समुद्र से कृपा करके मज्ञे बचा लो ।॥ १॥ हे दीनदयालु नारायण हरि ! 
हम जीव तुम्हारे शरणागत है ॥ १ ॥1 रहाउ ॥ हे निराभ्रितो कै आश्रय, 
भक्तो के समस्त भय दुर करनेवाले प्रभु! गरेका सगतिमे रहने से 
यमदूत भी निकट नही अते ॥। २ ॥ हे जीवनदाता प्रभु ! वुम्हारे ग 
स्मरण करने से सौत की फांसी भी कट जाती है ॥ ३ ॥ जो मनुष्य अपनी 
जिह्वा दारा आत्मिक जीवन देनेवाला हरि-नाम जपता है, उस पर समस्त 


ह, दरष्णा कौ अग्नि, चिन्ता के 


थो गुखपरन्य साहिब १३३ 


सेगौ कौ भूल यह साया प्रभाव नही कर सकती 11 ४1! सदा परमात्मा 
का नाम जपा कीजिए (क्योकि) नाम जपनेवाला, अपने सारे साथियोको 
संसारसमुद्र से पार कर लेता है ओर कामादिक पाचो लुटेरे उस पर दवाव 
नही उल सकते ।\ ५॥। दहे भाई! जो मनुष्य मन, वचन, कर्मं से केवल 
एक परमात्मा का स्मरण करता है, वह्‌ (अपने जन्म के) सारे फल प्राप्त 
कर लेता है! ६1 परमार्माने कृपा करके जिसे अपना वना लिया, उसे 
अपना नाम प्रदान किया ओौर अपनी भक्ति का आस्वादन कराया 1 ७॥ 
हे नानक ! परमास्मा ही जगत के आदिसे है, अबभी है ओर जगतकै 
अन्त में भी वही होगा, वह सर्वथा अप्रतिम है । ८॥ १।२॥ 
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९ 6 (2 प्रसादि \॥ लिन डिरिञ मनु रहसीएे किठ 
पारे तिन्ह संगु जी ! संत सजन मन मित्र से लादइति प्रम सिड 
रगु जीड।! तिन्ह क्िउ प्रौतति न तुदं कबहु न होवे भंग 
जोड ॥\ १।॥ पारब्रहुम प्रभ करि दइ गुण गावा तेरे नित 
जीड ! जाई मिलह संत सजणा नासु जपह्‌ सन मितत जीड ।! १ \ 
रहाउ \॥ देखे सुणे न जाणडं साइञा मोहि अधु जीड । 
काची देहा विणसणी कूड्‌ कमावं धंधु जड! नामु धिञावहि 
से जिणि चके गुर पूरे सन्ध जीड॥\२॥ हकमे जुग महि 
आइ चलणु हुकमि संजोगि जीड । हुकमे परपंच पसरिआ 
हृकमि करे रस भोग जोड । जिसनो करता विसरं तिसहि विछोड़ा 
सोगु जीड १३१! अपनड़ प्रभ भाणिञा दरगह पधा जाद जीड । 
पथं युखु मुख उजला इको नाभ धिञाइ जीडउ ! आदर दिता 
पारब्रहमि गुरु सेवि सत भाइ जीड।॥४॥ थान थनंतरि 
रवि रहिञा सरब जीआ प्रतिपाल जी । सचु खजाना संचि 
एकु नाम धनु माल जीड ! मनते कवहु न वीसरे जा आपे होड 
दइञाल जीड ।१५। अवण्‌ जाणा रहि गएु मनि वुठा निरंकार 
जीड! ताकाअतुन पाईं ऊचा अगस अपारं जीडउ। जिसु 
भ्रमु अपणा विसरंसो मरि जंमै लख वार जोड । ६।॥। साच 
नेह तिन प्रीतम जिन मनि वडा आपि जीड । गुण साक्ष तिन 
संनि बसे आठ पहर प्रम जापि जोड! रमि रते परमेसरं बिनसे 
सगल संताप नीड 11७1 तूं करतातूं करणहारुतु है एक्‌ 
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उनिक जीड। तु समरथुतुसरबर्मतुहै बुधि विने जीउ। 
नानक नामु सदा जपी भगत जना की टेक जीडउ ॥ ८॥ १।२॥ 


हे प्रभु! उन गुरमुखो का साथ कसे प्राप्त हो, जिनका दशेन करने से 
मन प्रसन्न हौ जाता है ? वही मनुष्य मेरे लिए सज्जन है, सत्त ओर वास्तविक 
भित्र है, जो परमात्मा से मेरा नेह जोड़ दे। है प्रभु! उनसेमेराप्रेम अटृूट 
हो ओर कभी विह न हो ॥१॥ दहे परब्रह्म प्रमु । कृपा करो। मै हमेशा 
तुम्हारे गुण गाता रहं । हे सन्तो, सज्जनो । बाकर एकत्रित होकर बैठे 
ओर परमात्मा का नाम जपो ॥१॥ रहमाउ ॥ हे भाई । मायाग्रस्त जीव अन्धा 
हो जाता है; वह वास्तविकता को न देख सक्तादहै, न सून सकताहै 
ओर त समञ्च सकता है । कच्चे घडे के तुल्य उसका यह शरीर नश्वर है, 
वह्‌ प्रतिपल नश्वर पदार्थो की खातिर भाग-दौड़ करता रहता है । हे भाई 1 
जो मनुष्य पूणंगरुड का मिलाप पाकर परमात्मा का नाम जपते है, वे मनुष्य 
जीवन की वाजी जीतकर यहां से जाते है २॥ परमात्माकेहुक्मसेही 
जीव जगत मे आता है, ओर क्म अनुसार कार्यं निपटाकर जौव यहाँ से 
्रस्थान कर जातादहै। प्रभुकी इच्छानुसार यह जीवन-प्रसार हा है, 
उसकी इच्छा के अनुसार ही जीव यहाँ रस-भोग करता है । जिस मनुष्य 
को परमात्मा विस्मृत कर देता है, यह विष्ठोहं उसके भीतर अकूलता बनाए 
रखता है ।\ ३॥ जो मनुष्य अपने प्रभु को भला लगने लगता है" वह॒ उसके 
दरबार मे प्रतिष्ठित होता है, इस लोक मे सुख पाता है गौर परलोक मे भी 
मुक्त रहता है (क्योकि वह्‌ परमात्मा का नाम-स्मरण करता रहता है) 1 
जिसने सद्भावनाओसे गुरुका आश्रय लिया, उसे परमात्मा ने सदा 
सम्मानित किया ।(४॥ परमात्मा सर्वेत व्यापक है, वहं सव जीवो की देखभाल 
करनेमे सक्षम है । जव वह्‌ प्रभु जिस जीव पर कृपालु होता है, तव उस 
जीव द्वारा वहं कभी भी विस्मृत नही होता । वह मनुष्य सत्यस्वरूप हरि 
नाम रूपी खजाना एकन्नित करता है ओर परमात्मा कै नामको ही अपनी 
मूल राशि वनातादहै।५॥ वहु परमात्मा उस मनुण्य के मनमे 
अवस्थित हो जाता है! उस परमात्मा के गुणो का अन्त नही हौ सकता, वह्‌ 
सवसे ऊंची हस्ती वाला है । वह अपहं ओर अनन्त टै। जिस मनुष्य को 
वह्‌ परमात्मा विस्मृत हौ जाता, वहु लाखो वार जन्मता-मरता च 
है॥६॥ जिन गुरमुख सन्जनो के मनमे परमात्मा मा वसता हः 8 
हदय मे प्रभु का सत्यस्वरूप-परेम भर जाता है । जौ मनुष्य उनकी गो ष 
मे रहते है, वे भी आहो प्रहरप्रमुकानाम जपकर उनके साथ का 
तरल कर जते हं! जो सनुप्य परमात्माके प्रेम-रगमेरगे नाते द्‌ व 
भीतर से सारे दु-ख-बलेण दूर हौ जति दै॥७॥ हेष, ष 
जनक हो, तुम सव कु कले मे समर्थं हो । ठम ही एत ट, भच्क रा 


शौ यु्प्रन्य साहिब १३४. 


गे 
हौ 1 तुम सर्वशक्तिमान्‌ हो, समे परिव्याप्त हौ । जीवो क 
१ क करानेवले भी तुम, अपहीहौ) गुरु नानक का कथन 
है कियदितुम छृपाकरो, तो तुम्हारे भक्तो का सहारा लेकर मै सदा 
तुम्हारा नाम जपता रहँ ॥ ८1 १॥३॥ 
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१ मपिर प्रसादि।॥ जे भली जे चुकी साहं भौ 
तहिजी काढी ! जिन्हा नेहु दूजाणे लगा भूरि मरह से 
वादी \\ १। हउ ना छोडड कत्त पासरा। सदा रंगीला 
लान षिआरा एह महिजा आसरा ॥ १ ।\ रहाउ ॥ _सनणुतुहै 
सेणुतु भे तुक्च उपरि बहु माणोमा। जातु अंदरि ता सुखे तं 
निमाणी माणीञ। २५ जेतु तुढा क्रिया निधानना दुजा 
वेखालि ! एहा पाई सू दातङ्ो नित हिररे रखा समालि \\ ३ ॥ 
पाव जुलाई पध तड नैणी दरसु दिखालि\! लवणी सुणी 
कहाणीयाजे गुर थीवे किरपालि ४ किती लख करोहि 
पिरीए रोमन पुजनितेरिभा। तू साहीहू साहु हड कहि न 
सका गुण तेरिञा। ५।॥ हीमा तञ असंख मंनहु हेभि 
वधाणीमा । हिक भोरौ नदरि निहालि देहि दरसु रगु 
माणीभा।॥ ६॥ जें इठे मनु धीरीरे किलविख वंनन्ि इरे । 
सो कि विसरं माउनेजो रहिभा भरपुरे ।॥ ७।। होड निमाणौ 
ठहि पई भिलिआ सहि सुभाई । पूरबि लिखिमा पादआ नानक 
सत सहाइ ॥ ८॥ १।।४॥) 

है मेरे पति-रभु) यदि भूल से गलती भी करती हैः तो भी तुम्हारी 
ही कहुलाती हं ! (इसके विपरीत) जिनका लगाव किसी ह के छ 


हा है, वे परित्यक्ता दु.खी होकर मर रहीहं। १॥ रँ पतति-प्रभ: 
छृन्दर पक्ष कभी भी नही छोडमी। रत वो 


आश्रय न दिखाना । मेरी यही खुन्दर उपलब्धि है 
दै 


१३६ युरमुखी (नागरी लिपि) 


कानो मे तुम्हारी गुणस्तुति श्चवण करती रहं ओर अपने पैरो को तुम्हे पाने 
वाले मागे पर चलाञॐं। हे प्यारे । मेरी आंखो को अपने दशन दौ ।॥४॥ 
तुम बादशाह के बादशाह हो, मँ तुम्हारे गुण व्यक्त नही कर सकती । 
यदि मँ तुम्हारे लाखो ओर करोड़ गुण कहू तो भी वै सब तुम्हारे एक रोम 
की महानता के तुल्य नही हो सकते ॥ ५॥ है प्यारे । तुम्हारी अनगिनत 
सहेलियां (चाहनेवलि जीव) है । मृङ्ञसे वे सब अधिक भलीहै। एक 
निमिष मात्र के लिए ही मुश्चे कृपादृष्टि से देखो । मञ्धे दशन दो, ताकि मँ 
आत्मिक आनन्द महसूस कर सकूं॥६॥ हैमं! मूङ्ञे वहुप्याराप्रभ 
वर्योकर विस्मृत हो सकतादहै, जो सारे जगतमे व्याप्त है; जिसका 
दशेन करनेसे मनधैयें धारण करतारहै ओर सारेपाप दरहौ जाते 
है?।७॥ गुरु नानक का कथन दहै कि जवरमैने आत्मिक स्थिरतामे, 
प्रेम मे स्थिर होकर, विनम्र होकर उसकी शरण ली, तव व्ह प्यारा प्रभ 
मुक्षे मिल गया । किसी पूवंजन्म मे सौभाग्य द्वारा लिखा प्राप्य मुञ्चे गर 
को सहायता से मिलगयादहै।।प८।॥ १॥।४॥ 


11 सही महला ५। सिच्िति बेद पुराण पुकारनि पोथीमा। 
नाम बिना सनि कूड्‌ गाल्ही होठीञा।॥ १॥ नामु निधान 
अपार भगता मनि वसै। जनम मरण मोह दुषु साघरूसंगि 
नसं \॥\ १॥ रहा 11 मोहि बादि अहंकारि सरपर दंनिभा । 
सुख न पाईन्हि मूलि नाम विष्टुनिमा ॥२। मेरी मेरी धारि 
बंधनि बधि । रकि सुरगि अवतार माइञा धंधिभा \॥ ३ ॥ 
सोधत सोधत सोधि ततु बीचारिआा। नाम बिना सुख नाहि 
सरपर हारिभा ॥ ४॥ मावहि जाहि अनेक मरि मरि जनमते । 
चिनु चने समभु वादि जोनो भरमते॥ ५॥ जिन्ह कड भष 
दहल तिन साधु संग भदा । अंन्नितु हरि कां नामु तिन्ही 
जनी जपि लइ ॥ ६॥ खोजहि कोटि असंख बहुतु अननत के । 
जिषु बुक्षाए आपि नेडा तिसु है ॥७॥ विसर नाही दातार 
आपणा नामु देहु! गुण गावा दितरु राति नानक चाड 
एह ॥ ८।२।॥५॥ 

मनुष्य वेद, पुराण, स्मृतिर्यां आदि ध्ाभिक ग्रथ पठकर उच्च स्वर 
से २ मूखं थोथी 4 ह| परमात्मा के नामके विनाये 
जोम ठा प्रचार मात्र ही करते है । १॥ परमात्मा केनाम का जनन्त 
जाना भक्तो के हृदय मे विद्यमान रहता है । . गुरुक सा्िध्य मे रहकर 
जन्म-मरण के दुःख, मोह जैसे सन क्लेश दुर हो जाते है ।॥ १॥ रहाउ ॥ 


3 श्रौ गुरुग्रन्य साहिब १३७ 


्रभुकेनामसे विषहे हए मनुष्य कभी भी आत्मिक आनन्द नही भोगते । 
वे जीव मायामोह, शास्वा्थं ओर महंकारमे फंसकर दुखी होते है।॥२॥ 
(नास्तिक लोग) माया-मोह के वन्धनमे बंधे रहते है! केवल मायाके 
कक्षटोकेकारणही वे लोग सुख-दुःख भोगते रहते है ॥ ३ है भाई! 
भी प्रकार देखभाल कर हुम इस निष्कषं पर पहुंचे है कि परमात्मा के नाम 
के विना आत्मिक आनन्द नही मिल सकता । नाम-हीन व्यक्ति मनुष्य- 
जन्म की बाजी हारकर जाते है 1 ४1 अनेक प्राणी जन्मते-मरते है ओौर 
आत्मिक मृत्यु पाकर बार-बार जन्मते रहते है। सही समञ्च के बिना उनका 
सारा प्रयास व्यथे रहता है ओर वे अनेक योनियो मे भटकते रहते है । ५॥ 
है भाई। जिन मनुष्यो पर परमात्मा दयालु होता है, उन्हं सुरं कौ सगति 
प्राप्त होती है ओर वे मनुष्य आत्मिक जीवन देनेवाला हरिनाम जपते रहते 
है।॥६॥ हे भाई! अनगिनत प्राणी परमात्मा की खोज करते हँ; लेकिन 
परमात्मा स्वयं जिसे यह समञ्च प्रदान करता है, वही प्रभु का नैकट्य प्राप्त 

` करताहै।७॥ गुर नानक काकथनहै किदे दाता प्रभु! मेरे भीतर 
यह्‌ आकाक्षाहै किम दिन-रावि तुम्हारे गुण गत्ता रष्ं। मद्धो अपना 
नामदो, ताकि तुम्हे कभीन भूलाडं।८॥२।५॥ 


राग सूही महला १ कुचनी 


१ बो सतिगुर प्रसादि। मंच कुचजी अंमाचणि डोमडे 
हउ किं सहं रावणि जाड जोड) इकदूु इकि चड्ंदीञा कण 
जाणें मेरा नाउ जीड। जिच्ही सखी सहु राविञआसे अंब 
छावडङीएहि जीड । से गुण मंनुन आवनी हड कंजी दोस 
रेख नीड । किञआ गुण तेरे विथरा हड किञा किमा चिना 
तेरा नाउ जी । इकतु टोलि न अंबड़ा हउ सद कुरबाण तेरं 
नाउ नीड । सुहना रुपा रंगुला मोती ते माणिक जीड। 
से वसतू सहि दिती से तिन्ह सिड लादइआ चितु जौड। संदर 
मिरी संदडे पथर कीते राति जोड । हउ एनी टोली भुलीअ्ु 
तिषु कंत न बैठी पासि जीड ! अंबरि कजा कुरलीभा बग बहि 
माह जीउ। साधन चली साहुरं किञा मुहु देसी अनं जाह 
नोऽ । सुती सुती ज्ञालु यीञा -भुली बाटड़ोञआसु जीड। तं सह्‌ 
नालहु मुतीमसु इवा कूं धरीञासू जीड। तुषु गुण मे सभि 
षणा इक नानक की अरदासि जोड ! सभि रातौ सोहागणी 
म डोहागणि कां राति जीड \! ११ 


शकः 


क गरमुखी (नागरी लिपि) 


हे सहेली । मैने सही जीवन का ठंग नही सीखा, मेरे भीतर इतने 
दोष है कि भीतर समा नही सक्ते । (इसी कारण) मै प्रभु-पति को प्रसन्न 
करने के लिए जाती लजाती हूं । (कंसे जा सकती हं ? ) उसके द्वार प्र एक 
से एक श्रेष्ठ जीवात्मा है, मेरातो वहाँ कोई नाम भी नही जानता) 
जिन सहेलियों ने प्रभू-पति को प्रसन्न कर लिया है, वे मानो आम की छाया 
के नीचेवैटीरहै। मेरे भीतरतो वे गुण ही नही है (जिनसे प्रभु प्रसत्त 
होते है) । मै अपनी इस अज्ञानता का दोष (अपने ही अतिरिक्त) गौर 
किसे दे सकती हुं ? हे प्रभु-पति ! रँ तुम्हारे कौन-कौन से गुण विरतारपुवंक 
कटं ? मेँ तुम्हारे कौन-कौन से नाम लूं? तुम्हारे दिए हए सन्दर 
पदार्थो के हारा भी तुम्हारी देन का सही मूल्यांकन नही हौ सकता । मं 
तुम पर वलिहारी जाती हं । सोना, चांदी, मोती, हीरा मादि कौमती 
पदाथं -ये वस्तुं प्रभु-पति ने मून्ञे दी जौर मैने इन वस्तुभोसे ही मोह 
जोड़ लिया । मिडी, पत्थर आदि के बनाए हुए सुन्दर घर -यही मैने 
अपनी राशि-पंजी वना लिये । मैने इन सुन्दर पदार्थौ मे फंसकर ही गलती 
कर ली, (क्योकि) इनमे लिप्त होकर मै उस पति-भु के पास नही वटी । 
माया-मोह में फएंसकर जीव-स्त्री के शुभ गुण उससे दुर हो जाएं ओर उसके 
भीतर निरे पाखण्ड एकत्रित हो जाएँ; इस हाल मे यदि वह परलोक 
जाएगी तो वहाँ जाकर क्या मुंह दिखाएगी ? हे प्रभु 1 माया-मोह कौ निद्रा 
मे भ्रमित हुए मुज्षे बुढापा आ गया है, जीवन के सन्मां से मँ भटक 
गई हं । मे तुद्षसे विषुडी हुई ह ओौर मने केवल दुख ही दुःख एकत्तित 
किए ह। हे प्रभु 1 तुम अनन्त गुणो वाले हो, मेरे भीतर सव अवगुण ही 
अवगुण है, लेकिन फिर भी नानक की परा्यनाहै कि भग्यशालिनी 
जीवात्मा तो सदा ही तुम्हारे नाम-रंगमे रग हुई है। मुञ्च अभागिनी 
कोभी कोई एक रात्रि (मिलाप के लिए). प्रदान करो ॥ १॥ 


1१ सुहौ महला श्सुचजी॥ जातुता मे सभु कोतु 
साहिब मेरी रासि जीड \ दुधु संतरि हउ यूखि वसा तू अंतरि 
सावासि जोड ! भाण तखति बडाईमा भाणे भीख उदासि जीउ । 
भाण थल सिरि सर वहै कमलु फुल माकासि जीउ.। _ माण 
भवजतु लंघीएे भाण संक्षि भरीआसि जीउ। भाण सो सहु 
रंगुला सिफति रता गरुणतासि जीड । भाण स भीहावला हउ 
आवणि जाणि मुरईभासि जोड । तु सहु जगम मतोलवा हउ षा 
कहि दहि पईआसि जीड ! किमा मागउ किमा कहि सुणीम 
दरसन भख पिआस्ति जीड । गुरसवदी सहं पाइमा सचु नानक 
की अरदाति जीउ।॥ २॥ 


श्नी गुशग्रत्य साहिब १३ 


हे प्रभ! जब तुम कपा करते हो, तब्‌ हर जीव मुने प्रतिष्ठा देता है 
तुम ही भरे मालिक हौ, तुम ही मेरे धन हौ । जव म तुह अपने हदय मे 
बसा लेती ह, तब मै सुखी रहती हूं । जव तुम भरे हृदय मे प्रकट हो जाते 
हो, तव मुञ्जे सवत्र सम्मान मिलतादै। प्रभु कौ इच्छानृ्तार ही कोई 
सिंहासन पर वैता है ओर प्रतिष्ठति हो रहा है। उसकी रज्ञा-अनूसार 
कोई विरक्त होकर भिक्त मागता फिरता है। प्रभु की इच्छानुसार ही 
कही सूखी धरती पर सरोवर प्रवाहित हो जाता है ओौर माकाश मे कमल 
विल आताहै। प्रभु की रजा-जनुसार ससार-समुद्रसे पार उतरा जाता 
ह, उसकी इच्छा हो तो विकारो से भरकर नौका बीचमे ही ड्व जाती है । 
उसकी रज्ञा-अनूसार ही किसी जीव-स्त्री को वह्‌ प्रभु-पति प्रिय लगता है, 
रजरा-अनुसार हौ कोई जीव उस गुणो के भण्डार प्रभ की गुणस्तुति मे मस्त 
र्हतादै।! ओर यह भी उसकी रज्राहीहै कि वहु स्वामी कभी मुज्ञ 
जीव-स्त्री को भयानक है ओौर मै जन्म-मरण के चक्र मे पड़्केर आत्मिक रूप 
से मृत्यु को प्राप्त करती हूं । हे प्रभु-पति ।. तुम अगम्य भौर अनन्त गुणों 
केस्वामीदहो। रैप्रार्थना कर-करके तुम्हारेही द्वारपर पड़ीहूं।! मँ 
तुम्हारे दारसे ओर क्यार्मागूं ? तुम्हे भौर क्या कहूं जो तुम सुनो ? सृक्षे 
तुम्हारे दर्शन की ही भूख-प्यास ह । सत्यस्वरूप प्रभ गुरु के उपदेश द्वारा 
मिलता है । मुञ्च नानक कौ तुम्हारे समक्त प्राथेना हं किमृन्ले भीगुरुकी 
शरण मे रखकर प्रभु से भेट कराओ । २॥ 


11 सुही महला ५॥ गुणवती जो दीस गुरसिखडा तिसु 
निवि निवि लागड पाइ जीड। ञाखा जिरथा जीञ की शुर 
सजणु देहि भिलाइ जी । सोई देसि उपदेसड़ा मेरा मनु अनत न 
काहु जाई जोउ। इह मनु तेक्‌ वसा मे मारगु देहु बताइ जीडउ । 
ह आद्वञ दरहु चलि के मे तकी तउ सरणाइ जीड । मे आसा 
रखी चिति महि मेरा सभो दुखु गवाह जीउ । इतु मागि चले 
भाईअडे गुर कहै सु कार कमा जीड । त्िआने मन की मतडो 
विसारे दूजा भाउ जोड । इउ पावहि हरि दरसावडा नह्‌ लगे 
तती वाउ जोड । हड आपह बोलि न जाणदा से कहिभा सभु 
हृकमाउ जी । हरि भगति खजाना बखत्तिञा गुरि नानि 
कीञा पस्ताउ जोड । मै बहुड़ि न त्रिसना भुखड़ी हउ रजा 


ननिपति अघाइ जोड । जो गर दीस सिखड़ा तिसु निवि निचि 
लागउ पाइ जीउ ।\ ३१1 


मुज्ञ जो भो कोडगुरुका प्यारा शिष्य मिल जाता है, चै विनम्र होकर 


१४० यृरपरुली (नागरी लिपि) 


उसका चरण स्पशं करता हं ओौर उससे अपने भीत्तर की पीड़ा कहता हू 
(मेरी प्रार्थना है कि) मक्षे सज्जन गुर मिलाभो । भ्न कोई एेसा धुन्दर 
उपदेश कहो, जिससे मेरा मन किसी अन्य ओर प्रवृत्त न हो । भ अपना 
यहु मन तुम्हारे हवाले कर दगा (इसलिए) मञ्चे मागं बतलाओ। रै 
चौरासी लाख योनियो के इुरवर्ती मागं प्रर चलकर आया हुं ओौर अव धने 
तुम्हारा मागं देवा है! मेरे भीतर यह्‌ आशा कितुममेरासारादुष 
दुर कर दोगे। (अगे इस प्रश्न का उत्तर है) इस मागं पर जो गुरु-भाई 
च्लेदैः तुभी (गुरुके सान्निध्यमे रहकर) वही कामकर, जोगररुने 
बतलाया है। यदितू कृबुद्धित्याम दे, यदितु प्रभु के अतिरिक्त शेष सभी 
काप्रेम विस्मृत करदे, तो इस प्रकार तू प्रभु का सुन्दर दशंन कर लेगा ओर 
तुके कोई दुःख-क्लेशण नही होगा! मैने जो कुछ ते कहा दै, यह गुर का 
ही हुक्म बताया है! ग अपनी बुद्धि द्वारा यह्‌ रास्ता नही बतला रहा । 
जिस पर गुरुनानकने छृपाकी है, परमात्मा ने उसे अपनी भवितिका 
त्रजाना प्रदान क्रिया है। रै पूणरूपेण सन्तुष्ट ह, भब मके माया की कोई 
भूख नही सताती । मृक्षे जो भी कोई गुर का प्यारा सिक्व मिल जाता है, 
मै नश्नतापूवंक उसके चरण स्पशे करता हुं ।॥ ३॥ | 


राग सूही छत महला १ घर १ 


१ ओं सतिगुर भ्रसादि॥ भरि जोबनि मै मत पेईअड़ घरि 
पाणी बलिराम जीड । रैली मवगणि चिति बिनु गररगरुणन 
समावनी बलिराम जीड। गुण सारन नाणी भरमि भुलाणी 
जोबनु वादि गवाहञा । वरु धद दर दरसन नही जाता पिर का 
सहज न भाइभा ! सतिगुर पृष्ठि न मारगि चाली सृती रणि 
विहाणी । नानक बालतणि राडेपा बिनु पिर धन कुमलाणी ।\१। 
जाबा मै वर देहि मे हरि वर भावं तिसकी बलिराम जीउ । 
रवि रहिभा जुग चारि त्निभवण बाणी जिसकी बलिराम जीड । 
तिभवण कंतु रवं सोहागणि अवगणवंती दुरे! जंसी आसा तंसी 
मनसा प्रि रहिभा भरपूरे। हरिकी नारिसु सरन सुहागणि 
राड न मेलं वेसे। नानक मे वर साचा भावं चगि जगि प्रीतम 
तैसे ॥। २॥ बाबा लगनु गणाइ हंभी, वना साष्र्‌ बलिराम 
जड । साहा हृकमु रजाहइ सो न टलं जी प्रभु कर -बलिराम 
जीड । किरतु पदमा करतं करि पादज भेटि न सक कोई । 
जानी नाउ नरह्‌ निहकेवलु रवि रहिमा तिह लोई । माई निरसी 


धी गुरपरन्य साहिन १४१ 


रोड विष्ठंनी बाली बाले हेते \ नानक साच सबदि सुख महली 
प्रभ चेते \॥३॥ बाबुलि दितड़ी दरि ना आवे धरि 
गुर चरणी प्रभु ड ड्‌ 
पे$्दे बलिराम जीड ! रहती बेलि हडूरि पिरि रावी धरि सोहीषे 
अलिराम जीड ! साचे पिर लोड प्रीतम जोड़ी मति परो परधाने ! 
संलोगोमनेला थानि सुहेला गुणवती गुर गिअने। सतु संतोखु सदा 
सच पले चु बोलं पिर भाए । नानक विषह ना इख पाण 
गुरमति अकि समाए 1 ४। १॥ क 
प्रभु] तुम पर बलिहारी हं 1. जीवात्मा यौवनकाल मे इस 
प्रकार मस्त है, जसे शराब पान कर मदहोश हो 1 जीव-स्त्री इस पित्रुगृह्‌ 
मे एक मेहमान है ! विकारो की कमाई से वह भीतरसे भैली रहती है 
(क्योकि) गुरुकी शरण के बिना हदय मे गुण नही रह सकते । दविधा 
मे पड्कर जीव-स्त्रीने प्रभुके गुणो की कीमत नही समजली, कुमा्गंगामी 
रही गौर यौवन का समय व्यथं गेवा लिया 1 न उसने पति-प्रभु के साथ 
मेल किया, न प्रभ के घरद्वार पर गई, ओौर उसके दरशन के महत्त्वे को नहीं 
पहचाना । (दविधा के कारण) जीव-स्त्री को प्रभु-पति का स्वभावही 
भलान लगा) माया-मोहमे सोती हद जीव-स्त्रौ की सारी राति बीत 
गई, सतिगुर की शिक्षा लेकर जीवन के सन्मागे पर कभी भीन चली । 
हे ननक ! रेसी जीव-स्त्ी ने तो मानो बाल्यावस्थामे ही वैधग्य पा लिया 
ओौर प्रभू-पति के मिलाप के विना उसका हृदय-कमल मुरञ्चाया ही 
रहा॥१॥ हे प्यारे सत्िगुर } मुक्षे प्रभ-पतिसे भिलाइए। मृन्ञे वह्‌ 
प्रभ-पति प्यारा लभे, मै उस पर वलिहारी होॐ, जो सर्वत्र व्यापक है जओौर 
तीनो भुवनो मे जिसका अदेश चलता है)! तीनो भृवनोका स्वामी प्रभू 
भाग्यशालिनी जीव-स्ती से प्रेम करता है; लेकिन जिसके पास अवगुण ही 
अवगुण है, वह्‌ उसके चरणो से विडी रहती है । वह मालिक हर एक के 
हृदय मे सवस्थित है । जैसी कामना लेकर कोई उसके द्वार पर आती है, 
वसी ही इच्छा वह प्रभु पुणे कर देता है! जो जीव-स्ती प्रभु-पतिकीही 
बनी रहती है, वह्‌ सदा सौभाग्यशालिनी रहती है, कभी भी विधवा नही 
होती । उसका वेश कभी मैला नही होता । गुरुं नानक की प्राथना 
है कि वह सत्यस्वरूप प्रभू, जो युग-युग से अपरिवर्त॑नीय है, मृज्ञे प्यारा लमता 
रहै ॥ २॥ हे सतिगुर ! वह महतं बताइए, जव चँ भी प्रु-पति के चरणो 
मे जगह्‌ पा सकं (अपने ससुराल नाङगी) । मालिक-अरभ जो अदेश देतां 
है, वही उस मेल का अवसर वन जाता है, उसे कोई अगि-पीचे नहीं कर 


सकता । जीवो के पूरव॑कृत कर्मो के अनुसार कर्तारनेजो भरी 
दै, उसका कोई उल्लघन नही कर सकता । वह परमात्मा, जो त 
व्याप्त है जौर फिर भी स्वतन्त्र है; वही जीव-स्त्री के लिए वर बनकर 


४ ुरमुखो (नागरी लिपि) 


आता रहै। (तव) जीव-स्त्री के प्रभु-पति के साथ सच्चे प्रेम के कारण उसे 
अपने बन्धन मे रख सकने की असमर्थता कौ महसूस करके माया र- 
रोकर अलग हो जाती ह! हे नानक । जीव-स्त्री गुरु के चरणो मे जगह 
पाकर प्रभु-पति को हदय मे बसती है ओौर सत्यस्वरूप प्रभु की गुणस्तुति 
वाले शब्दके द्वारा प्रभकी सेवा मे आनन्दं अनुभव करतीहै।३॥ 
सतिगुर ने जीव-स्त्रौ को माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया, वह्‌ दोबारा 
जन्म-मरण के चक्र मे नही फंसती । प्रभु-पति का प्रत्यक्ष दशंन करके वह 
प्रसन्नचित्त होती है । प्रभु-पत्ति ने जव उसके साथ प्रेम किया, तो उसके 
चरणौ मे जगह पाकर वह अपना जीचन संवारती है । सत्यस्वरूप प्रियतम 
प्रभु को जब उस जीव-स्त्ी की आवश्यकता हुई, तब उसने उसे अपने साथ 
मिला लिया । उसके प्रभाव से उसकी बुद्धि निर्मल हई भौर वह लोकप्रिय 
हो गई । वह्‌ सौभाग्यवती बनी ओर प्रभु-चरणो मे उसका जीवन सुखी 
हो गया। वहु सवंगुणसम्पन्न मौर गुरुप्रदत्त ज्ञान से युक्त हो गई । सत्य, 
सन्तोष ओौर सत्यस्वरूप स्मरति उसके हृदय मे वस गई ओर अब वह सत्य- 
स्वरूप प्रभु को सदा स्मरण करती है, जिससे वह्‌ प्रभु-पति को प्यारी 
लगने लगती है । हे नानक । वह जीव-स्तरी प्रभुके चरणो से विष्टृडकर 
दुःख नही पाती, गुरु की शिक्षाके प्रभावसे वहप्रभुमेही लीन हौ जाती 
है। ४1 १॥ 


रागु सही महला १ छंत घर २ 


१ (तिर प्रसादि। हम घरि साजन आए} _ साच 
मेलि मिलाए । सहज मिलाएु हरि मनि भए पंच मिले सुषु 
पाहा । साई वकषतु पराति होड निसु सेती मनु लाइमा। 
अनदिनु मेलु भह मनु मानि घर संदर सोहाए \ पच सबद धुनि 
अनहद वाजे हम घरि साजन आए ॥ १॥ जाव मीत पिभारे। 
मंगल मावह नारे । सचु मंगु गाचहुं ता प्रभ भाव सोहिलडा 
जुग चारे! अपने घरि आइञा यानि सहाद कारन सबदि 
सवारे । गिञन महा रसु नेत्री अंजनु लिभवण स्पु दिवाइमा । 
सखौ मिलह रसि मंगलु याबह हम घरि साजनु आहमा ॥ २ ॥ 
मनु तनु अंन्निति भिना। अंतरि भ्रमु रतना। अंतरि रतनु 
पदारथ मेर परम ततु वीचारो \ जं मेख तु सफलिमो दाता 
सिरि ` ्िरि देवणहारो ! तु जानु गिनी अंतरनामी मपि 
कारणु कीना । सुनहु सखी मु मोहनि सोहिभा तनु मनु अचिति 


श्री गृहग्र्य साहिब १४३ 


भीता ॥ ३१ आतम रामु संसारा! साचा चेलु तुम्हारा । 
सच देसु तुम्हारा अगम अपारा तुषु बिनु क्वण बक्षाए ! सिध 
साधिक सिञआणे केते तुक्च बिनु कवण्‌ कहाए \! कचु विकालु 
भए देवाने सनु राखि गुरि खाए । नानक अवगण सबदि 
जलाए गुण संगमि प्रसू पाए 11४॥१।२॥ 

मेरे हृदय-घर मे मि्र-प्रभुजी प्रकट हुए है । उन्होने भुश्चे अपने 
चरणोमे जगहदेदीहै। भ्रभुनेमूहञे आत्मिकरूपसे स्थिर कर दियादहै, 
मव्‌ प्रभजी मुञ्ञे मन भे प्यारे लरते है, मेरी पायो ज्ञनिन्दर्यां के्दित हो 
बैठी हैः येने परमानन्द प्राप्त कियाहै। जिस नामस्ूपी वस्तुकी भेर 
भीतर चाह पैदा हो रही थी, वह मून्ने मिल गई है अव प्रतिपल प्रभूके 
नामके साथ मेरा एेक्य वना रहता है, मेरा मन उस नाममे रम गया है, 
मेरा हृदय भौर जिन्द्रा सुहावनी हौ गई है । मेरे हदय-घर मे सज्जन 
प्रभुजी प्रकट हो गए है ओौर (मानो) पाँचो किस्मों कै वाजे लगातार भिले- 
श्रुते स्वेरमे वज रहेहै॥१॥ हे मेरी ज्ञानेन्ियो, हे सहेलियो ! गाओ, 
परमात्मा कौ गुणस्तुति के भीत गाओ । वे मीत गाओ जो मनम उत्साह 
पैदा करते है। वे गीत गामो जो अटल आत्मिक आनन्द पदा करते है। 
गरणस्तृति का वह्‌ मीत गामो जो चारो युगो मे आत्मिक उत्साह प्रदान 
करता है; त ही तुम प्रभु को भली लगौमी । सज्जन प्रभभरे {हदय- 
वरम) भाया द मरे हृदयस्यान मे बैला सुशोभित है, गु के शब्द ने मेरे 
जीवन-मनोरथ्‌ संवार दिए है ।  सर्व्कष्ट मात्मिक रानन्द देनेवाला ज्ञान 
का रा मृश्च मखोमे डालनेको मिला, (उसके प्रभाव से गुरने) 
श व १ भे र कादशेनकरादियाहै। हे सहेलियो ! 

मु-नरणा मे भन लगामो ओर्‌ आन नदपुवेक गुणस्तुति वह गीत भा 

जौ आत्मिक उत्साह षैदा करता दै। मेरे इतर त" ह 


हो मौर तुमने आप ही यह जगत वनाया सहे । 
५८६ 1 के वशीभूत कर लिया है, १. ५ साह 9 
प्डाहं।३॥ हि प्रभ! ः 
1.1 
टार सचमुच रची गई क्रीडः 
समज्ञा नही सकता । मक षय प को) तुम्हारे विना को 


१ शुसमुखौ (नागरो लिपि} 





त्था खृद्धिमान ~ जाए ५ क ~ = 

7 बुद्धिमान दोतते जए है {ले्रिन) मुम्हमरे च्नि कोनी नम्ह 

स्मरण नही करा सक्ता = २ ० <` 

त्मरण्‌ नौ करा सक्ता ¡ सुर ने जिसका मन तुम्हारे चरणों नें अनुरक्त 

कर्‌ र "ल्क, उक्ता सन्म-मरस्णक्रा चक्र दूर्‌ हो यया! चिस यनुष्व ने यह्‌ 

के जन्ड यें पदत्त हकर > पने अवनण (= क 

कर ज्रं वृत्त हकर अप्च अचयुण चय्‌] दिये, उन्न युयाक्त दष्ट च 
ष 


क्तो प्राप्त करलिवा!1४1 १1२] 
रागु सही महला १ धर ३ 


वि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि 11 आवहो जणा हृड देवा दरसतु 
तेरा राम 1! धरि यायनड खड़ी तका मे मनि चार धनेरा राम । 
सनि चाड घेरा घणि प्रम मेरा भै तेरा भरवासा! दरसत्र देि 
भई निहकेवल जनम मरण दुदु नासा । सगली जोति लाता तु सोई 
सिलिजा भाइ चुभ्ाठु 1 नानक साजन कड वलि जाड सावि 
मिले धरि आए! १ घरि आइये साजनाता धत्त खरी 
सरसी राम 1 हरि मोहिड़ी साच सवदि ठाकुर देखि रहंसी 
राम! गुण संगि रहती खरी सरसी जा रावी रमि रातं, 
अवगण मारि गुणी घर छाइञा परं पुरि विधते 1 तसकर 
मारि वसी पंचाइणि अलु करे वीचारे 1 नानक राम नामि 
नितारा गुरमति भिलहि पिआरे 11२11 _ वर पाइजड़ञ दालड़ीए 
आघा मनसा पुरी राम! विरि राविञड़ो सबदि रली रविं 
रहिमा नह इरी राम 1 प्रच दरि न होई घटि घटि सोई तिस 
की नारि सवाई} पे रस्ीभा जपे रवे जिड त्सि दौ 
दडिधाई ! अमर जडोत्ु अमोलु अपारा गुरि पूरं सच्‌ पपे । 
नानक अपि जोग सनोगी चदरि करे लिव लाई 11 ३१ पि 
उचो माड तिह सोआ सिरताजा राम । हेड दिसम नड्‌ 
देखि गुणा अनहद सवद अगाजा राम 1 सदु वीचारी करणी 
सारी राम नागर नीसाणो) नाम विना खोटे नही जहर नार 
रतनु परवाणो ! पति मति पूरी पुरा परदाना चा आन ना जा 1 
नानक गुरमुखि अगु पाणे प्रम जतत अविना पथा श 


जपने 


[] 





> सन्नन ऊडए्‌, „ = दर्ग = 
हे सज्जन भ्रनू ! जए, म दन्द दयन चट म~ } 

र न्म प्रतीश्ना कर रीड, मेरेम्न र्ध = 
चदय मे पूरी साव्ध्छनीचे. प्तीघ्ला कर चु हण (नुन्डर 
१ ॐ ~~ तन्नानद्यी है ण 

7 टा ह ॥ खयः 


दनो क्न) उड़ा चत्व है जौरमुन्ने जत्या ना दन्तः 
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जीवात्मा ने तुम्हारा दशन कर लिया, वह पविन्न हो गर्द, उसके जन्म-मरण 
का दुःख दर हौ यया! उसने समस्त जीयो मे तुम्हे अवस्थित्त पहचान 
लिया, उसके प्रेम के द्वारा तुम उसे मिल गए । है नानक | सज्जन प्रभु 
पर बलिहारी होना चाहिए । जो जीव-स्तरी उसके सत्यस्वरूप नाम में प्रवृत्त 
होती है, वह॒ उसके हृदय मे प्रकट हो जाता है । १।॥ जव सज्जन प्रभुजी 
जीव-स्ती के हृदय-घर मे प्रकट हो जते है, तब जीव-स्त्री वहत प्रसन्नचित्त 
होती है। जब सत्यस्वरूप प्रभु की गुणस्तुति के शब्द ने उसे वाध लिया, 
तब ठाकुरजी का दर्शन कर वह्‌ स्थिरचित्त हौ गई । जव प्रेम-रगमे रे 
परभूते जीव-स्त्रीको अपने चरणोमे जगह दी, तो वहु प्रभुके गुणौंमें 
्वत्त होकर स्थिरचित्त हौ गई ओर वहत प्रसन्न हौ गई। पुर्णपुरुष 
परमात्मा ने उसके अवगुण दुर कर उसके हृदय को गुणो से भरपूर कर 
दिया कामादिक चोरोंको मारकर वहं जीव-स्त्री उस परमात्माके 
चरणो मे स्थान पा मयी, जो सदा पूणंरूपेण सोच-समन्चकर न्याय करता है 1 
है नानक 1! परमात्मा के नाम मे प्रवृत्त होने से ससार-समुद्रसे पार उतरा 
जाता है, गुरुं की शिक्षा पर चलने से प्यारे प्रभृजी से मिलाप होता है ॥\२॥ 
जिस जीव-स्त्री ने प्रभू-पति को प्राप्त कर लिया, उसकी प्रत्येक आशा, प्रत्येक 
इच्छा पूणं हो जाती है। जिस जीव-स्वरी को प्रभु-पति ने अपने चरणों मे 
लगा लिया, जो जीव-स्त्री गुर के शब्दके प्रभावसेप्रभूमे लीन हौ गई, 
उसे प्रभु सवत्र व्यापक दिखता है, उसे बह अपने से दुर नही लगता 1 उसे 
यह्‌ निश्चय हो जाता है कि प्रमु कही दूर नही, प्रत्येक शरीर में मौजूद है, 
सव जीव-स्तियां उसी प्रभु की ह, वह्‌ आप ही आनन्द का स्रोत है। जिस 
प्रकार उसकी रजा होती है, वह्‌ आप ही अपने भिलाप का आनन्द देता 
है। वह परमात्मा मृत्यु-रहित है, माया से परे है, उसका मूल्यांकन नही 
सकेता । वह्‌ सत्यस्वरूप है, वह्‌ अनन्त है, पूरणंगुरूके द्वारा उसकी 
प्राप्तिहोतीहै। हे नानक ¡| प्रभु आपदही जीवोके मिलन का संयोग 
अपने साथ बनाता है; जब वह कृपादृष्टि करता है, तब जीव उसमें 
सुरति लगाता है \1३॥ प्रभु-पति एक सुन्दर ऊचे महल में रहता 
है" वह तीनो लोको का स्वामी दहै! उसके गण देखकर मै आश्चर्य. 
चक्ति हँ । चारों दिशाओ मे उसकी अनाहत ध्वनि ध्वनित हो रही है। 
जौ मनुष्य प्रभु की गुणस्तुति के शब्द को स्मरण करता है, जिसने इसे धेष्ठ 
कतव्य बना लिया है, जिसके पास उस परमात्मा का नाम रूपी पार-पत्त | 
(उसे प्रभु अपने चरणो मे जगह देता है), लेकिन नामहीन खोटे मनुष्य को 
उसके दरवार मे जगह नही मिलती, (उसके द्वार पर} उसका नाम-रस्न ही 
स्वीकृत होता दै ! जिसके पास प्रमू-नाम का न रोका जानेवाला पृत्च है 
उसे प्भु-दार पर पूणं प्रतिष्ठा मिलती है । उसकी बुद्धि दोषहीन हो जाती है, 
वहं जन्म-मरण के चक्र से वच जाता है । गुरु नानक का कथन है कि गुरु की 
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शरण लेकृर जो मनुप्य अपने जीवन की छानवीन करता है, वह्‌ जविनाषी 
प्रनुकाल्पदहो जता! ४८1१1३1 


१ ओं सत्तिगुर प्रतादि ॥\ रागु भुही छंत महला १ घड ४॥ 
लिनि कीमा तिनि देखिगा जगु धंघडं लाहञा । दानि तेर घटि 
चानणा तनि चंदु दीपाइमा। चंदो दीपाहमा दानि हरिकं 
दुख अंधेरा उठि गआ ! गण जंन लाड नालि सोहै परवि 
मोहणीपे लइमा । वीवाह होमा सोभ सेती पंच सवदी बाइमा । 
जिनि कीला तिनि देविमा जगु घंघडं लाइ ॥ १।॥ हउ 
वलिहारी साजना सोता अवरीतां। इह तनु जिन क्िड गाडिना 
मनु लीजडा दीता! लीञात दीभा मानु जिन्ह सतिड से सजन 
किड बीसरहि ! जिन्हु दिसि भाइमा होहि रलीमा जीम सेती 
गहि रहृहि 1 सगल गुण अवगणु न कोई होहि नीता नीता । 
हउ बलिहारी साजना सीत्ता अवरीता ११२॥ गुणाका होवं 
वासुला कटि बासु लर्ईजं । जे गुण होवन्हि साजना मिलि साप्त 
करीजं । सञ्च करी गुह केरी छोडि अवगण चलीदे। 
पहिरे पटंवर करि अङवर मपपणा पिड्‌ मलीरे । जिथं जाड 
बही भला कहीएे लोलि अंच्ितु पीं । गुणा का होवे ासुला 
कटि वासु लङने {1 ३ आपि करे किसु भाखीएे होर करे 
न कोई! आण ताक्ड लाईट जे भ्रुलड़ा हों ! जे होड 
भला जाइ कही आपि करता कड भुले! सुणे देखे बान 
किए दानु अणमंनिमा दिवं ! दानु देह दता जमि विधाता 
नानका सच सोहं । जापि करे किसु भरे होर करे न 
कोटं }1 ४१९११४१) 

जिस प्रभु ने यह्‌ जगत पदा क्या है, उसी ने इसकी देवभाल की है 
जौरच्सीने इते माया की भाग-दौड़ मे लगाया हुवा है। तुम्हारी कपा 
चे (ईश्वर-कषा घे) हृदय मेँ तुम्हारी ज्योति का भरकराग हौता है (किसी 
न्नाग्यगाली) णरीर मे चन्द्रमा प्रत्तिमा्तित हीता है भ्रभु-ृपा से जप्त 
हृदय मेँ भ्रभू-नाम की गीत्नलना प्रभाव करती है, उत्त हृदयम च ज्वरा 
सौर दरुःख-क्लेण दूर हौ जाता है । जँसे वारात ददे के साय मुन्दर लगती 
है, उसी प्रकार जीव-स्त्ी के गुण तव ही सुशोभित होते ह जच प्रसु-पति हदव 
से जवत्थित हो 1 जिश्च जीव-स्ती ने अपने जीवन को प्रभुका गरुणस्तुति 
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शरसा सुन्दर बना लिया है, उसने इसकी महत्ता स्वीकार कर प्रभु को जपने 
-दयमे बसा लिया है। उसका प्रभु-पति के साथ मिलापहौ जता दहैः 
(लोक-परलोक मे) उसे शोभा भी मिलती है ओर अनवरत आत्मिक आनन्द 
का दाता प्रभु उसके हृदय मे प्रकट हो जाता है ।. जिस प्रभु ने यह जगत 
पैदा किया है, वही इसकी देखभाल करता है ओौर उसी 2 इसे मायाकी 
भाग-दौड़ मे लगाया हुजा है 11 १1 भमै उन सज्जनो, मिं पर न्यौछावर 
हर जिन पर माया का परदा नही पड़ा । जिनके ससगं के प्रभावसे मैने 
वागुर के साथ आत्मिक एेक्य प्राप्त किया है 1. जिन गुरमुखो के साथ 
हाप्कि मेल-भिलाप सम्पन्न हो सके, वे सज्जन अविस्मरणीय ह । उनका 
दशेन करने से आत्मिक खुशियां उपलब्ध होती है! वे सज्जन अपने 
सत्सगियों को अपने प्राणों के तुर्य समक्षते हँ ! उनमे सारेगुण ही गुण होते 
है, अवगुण उनके निकट नही होते । भ उन सज्जनो, मित्रो प्र न्यौछावर 
है,जो मायाके प्रभावसे परेहै।। २1 यदि कसी को गुणों का सुरभित 
डिन्बा मिल जाए, तो उसे वह्‌ डिन्वा खोलकर उसमे निहित सुगन्धि लेनी 
चाहिए । हे भाई! यदित चाहतादहै कितेरे भीतरगुण पदाहो, तौ 
गुरमूखों को भिलकर उनके साथ मेल करना चाहिए । इस प्रकार अपने 
भीतर से अवगुण त्यागकर सन्मागे पर चलाजा सकतादहै, सवके साथ 
प्रेमपूवेकं व्यवहार करके गौर भलाई के सुन्दर उद्यम करके विकारोके 
मुकाबले पर जीवन-सम्राम जीताजा सक्तादहै।! (फिर) जरहाँभी बैठे 
वही भलाई कीबात कीजा सकती रहै ओौर कूुकर्मोसे हटकर आत्मिक 
जीवन का दाता नाम-जल पान किया जा सक्ता है 1 यदि किसी को गुणों 
का सुरभित डिव्बा मिल जाए तो उसे वह॒ डिन्बा खोलकर उसमे निहित 
सुगन्धि लेनी चाहिए ॥३॥ परमात्माञप ही सव कुछ कररहाहै, 
उसके अतिरिक्त कोई दुसरा यह्‌ नही कर सकता, इसलिए किसी दूसरे के 
पास शिकायत आदिनही कीजा सकती। वह्‌ प्रभु पथभ्रष्ट नहींहै, 
इसलिए भूल नही करता । श्रूल हौ तो कोई शिकायत भी करे, किन्तु 
स्वय सुजनहार कभी भूल नही करता 1 वह्‌ सव जीवों की प्रा्थेनाएुं सूने, 
सब जीवो के कृत कमं देखे बिना ही विन-मगि सवको दान देता है! वह्‌ 
दानी जगतमे प्रत्येक कोदानदेतादहै। गुरु नानक का कथनहै कि 
वह्‌ श्ूजनहार ही सदा स्थिर रहनेवाला ह । व्ह सब कू अप ही करता 
है, काई दुसरा कुछ नही कर सक्ता ! किसी दुसरे के पास जाकर कोई 
शिकायत नही की जा सकती 1४॥ १॥४॥ 


॥ सही महला १॥ मेरा मन्रु राता गुण रवै मति भावं 
सोई । गुर की पड्ड़ी साच कौ साचा कं होई । सुखि 
सहजि मवे साच भावं साच की मति किड रल) इसनानु 
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दानु सुभि मजच्रु आपि अघछटलिभो किउ छलं । परपंच 
मोह विकार थाके कूड्‌ कपटु न दोह। मेरा मनु राता 
गरुण रवे सनि भावं सोद ॥ १॥ साहित्रु सो सालाहीएे लिनि 
कारणु कोा। समैलु लायी सनि भैलिएे किने अंननितु पीञ। 
मयि अंच्ितु पीञा इहु मन्नु दी गुर पहि मोतु कराइभा । 
आपन प्रभु सहुजि पछाता जा मनु साचं लादइञा ! तिसु नालि 
गरुण यावा जे तिसु भावा किउ भिं होई पराहइआ । साहिब सो 
सालाहीए निनि जगतु उपाइञा ॥ २॥ आद गइभाकीन 
अइम किउ आवे जाता । प्रीतम स्सिड मनु भानि हरि सेती 
राता। साहिबरंगि राता सचकी बाता जिनि ब्िबिका कोद 
उसारिआ । पंचभ्रु नाइको आपि स्िरदा निनि सच का पिङ्‌ 
सारिआ । हम अवगणिभारे तु घुणि पिरे तुषु भावं सचु 
सोहं । भावण जाणा ना थीएे साची सत्ति हहं ॥ ३॥ अननु 
तेसा अंजीएे जसा पिर भावं । समन्ते सृन्षं जाणीदे जे आपि 
जाणावें । जापि जाणावे मारगि पानं आपे मनू केवए्‌ । करम 
सुकरम कराए आपे कीमति कडण अभेवए । तबु संतु पाड 
न जाणा रानु रिव सनु मानिञआा। अजन नाग तिसंते सूत 
गुरसबदी सचु जानिभा ॥ ४ ॥ साजन होवनि आपणे किउ 
परर जाही । साजन राते सच के संगे मन माही । मन माहि 
साजनें करहि रलीञजा करम धरम सबाइभा । व 
पुन पुजा नामु साचा भाइञा । आपि साजे थापि वेखं तितं 
भाणा भाईइञा । साजन राभि रंगीलड़ रंगर लाल बणाईइञा ॥५।॥ 
अंधा आशू जे थीएे किंड पाधरं जाणें । आपि मुत सति होरे 
किंड राह पठानं । क्िड राहि जाव महल पावं भंव कौ मति 
अंधली । विणु नाम हरिके कष्ट न सूक्तं अधु इडौ धंधली । 
दिनु राति चानणु चाड उपज सबं गर का सनि वस । कर 
जोडि गुर पहि करि विनंती राहु पाध गुहं द ॥६॥ 
मनु परदेसी ने थी सभु देषु परादा । किषु पहि खोल्हड 
गंठंड़ी दल भरि आइ । दुखी भरि आइञा जगतु सनाइमा 
कण जाणे विधि बेरीमा । आणे जावणे खरे उरावणे तौटि 
न आवे फेरीञा ! नाम विहूणे ॐणे श्ूणे ना गुरि सनद्‌ भुणाईमा । 


श्नौ गुखपरस्थ साहिब १४४ 


मनु परदेसी जे थी ससु देसु पराइञा \\ ७ ॥\ शुर महली घरि 
आपणे सो भरपुरि लगा । सेवक सेवा तां करे सच सबदि पतीणा। 


सबदे पतीजे अंक भोज सु महलु महला अंतरे । _ आपि करता 
करे सोडं प्रभु आपि अंति निरंतरे! गुर सबदि मेला. तां सुहेला 
बाजंत अनहृद नीणा ! गुरं महल घरि आपणे सो भरिपुरि 
लीणा॥ ८! कीता किंञा सालाहीषे करि वेखं सोहं! ता 
की कीमति ना पवै जे लोचे कोडं। कीमत्तिसो पावे आपि 
जाणावै मापि जभुलु न भुलए 1 जेजेकःर करहि तुधु भावहि गूर 
क सबदि अमुलए \ हीणडउ नीच करउ बेन॑तौ साचु न छोडडउ भाइ । 
नानक लिनि करि देखिआः देवं मति साईं ।॥ ९।१२। ५१ 


परमात्मा के प्रेम-रगमे रेगा हुञा मेरा मन परमात्मा के गुण स्मरण 
करता है (जिससे) उसे परमात्मा ही प्यारा लगता जा रहा है । परमात्मा 
का गुणगान एक सीढ़ी है, जिसे गुरने दिया है जौर इसके द्वारा ही सत्य- 
स्वरूप प्रभु तक पहुंचा जा सकता ह । इस सीठी के हारा मेरे भीतर स्थिर 
आनन्द प्राप्त हो रहा है! जो मनुष्य इस सीदी से आत्तिक आनन्द पातां 
है, वह सत्यस्वरूप प्रभुको प्यारा लगतादहै! सत्यस्वरूप प्रभुके गुण 
गानेवाली उसकी बुद्धि स्थिर हो जातीदहै। परमात्माको छलानहीजा 
सक्ता । (प्रभुकरे प्रति लगावनदहो तो) कोई स्नान, कोई दान, कौर 
ज्ञान ओौर कोई तीथं उसे प्रसन्न नही कर सकता 1 (प्रभु के गुणगान से) 
धोखे-फरेव, मोह के चमत्कार, विकार आदि सब समाप्त हो जाते है! उसके 
भीतर इ्ूठ, ठगी जौर “मै-पर' की वातं बिल्कुल नही रहती । प्रभु-प्रेम मे 
रेगा हुआ मेरा मन ज्यो-ज्यो गुण गाता है, रत्यो-त्यो मेरे मनमेवहुप्रभूही 
प्यारालगताजा स्हाहै1 १11 उस मालिक-प्रभु की गुणस्तुति करनी 
चाहिए, जिसने जगत उत्पादित किया है। (गुणस्तुति के विना) मन को 
विकारो का मैल लगा रहता है ओौर यदि मनमे विकारो का मैल लगा रहै 
त्तो कोई भी नाम-अमृत पान नही कर सक्ता । चैने गुरु द्वास परमात्मा- 
प्राप्ति के लिए सूल्यांकन कराया, तो उन्होने बताया कि जिसने यह मन गुरु 
के सहारे छोड़ दिया, उसने वार-वार स्िमरण कर नाम-अमृत प्रान कर 
लिया! जब किसी मनुष्य ने अपना मन सत्यस्वरूप प्रभु मे लमा दिया, तव 
उसे आत्मिक रूप से सन्तुलित होकर प्रियतम प्रभु के साथ अभिन्नता कर 
लो। (लेकिन) मै भ्रभूके चरणोभे लीन होकर तभी प्रभुके गुणका 
गान कर सकेता हुं, यदि प्रभूकीरजाहो। उस प्रभू के प्रति उदासीन रहने 
से उसके साथ एेक्य नही हौ सक्ता 1 (इसलिए) उस मालिक-प्रभ्‌ की 
गुणस्तुत्ि करनी चाहिए, जिसने यह्‌ जगत उत्पच्च किया है ॥ २॥ जिस 


१५० गरश्रुवी (नागरी लिपि) 


मगुष्यके हृदय मे प्रभ का वास हो उसे दुसरे किसी पदाथं की लालसा वही 
रहती ओौर उसका जन्म-मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है। उसका 
मन प्रियतम-प्रभुके स्मरणम रत होताहै भौर वहु प्रभु-परेम मे अनुरक्त 
हो जाता है। उसक्रा अन्तमैन प्रभुके रगमे रंग जाताहै। वह उस 
सत्यस्वरूप प्रभ की गरणस्तुति कौ वातं करता रहता है, जिने पानी की वंद 
से शरीर रूपी किला बना दिथाहै। जोर्पाचो तत्त्वो कामालिकहै, जौ 
आपी विश्च की सुजना करमेवाला है भौर जिसने अपने रहने के लिए 
मनुष्य-शरीर का निर्माण क्रियाहै। हेप्रभु! मेरी प्रार्थना सुनो। हम 
जीवं अवगुणो से भरपूर ह; लेकिन जो जीव तुम्हे प्रिय लगता है, वहू 
(तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप) तुम्हारे जैसा हो जाता है। उसका जन्म- 
मरणकां चक्र समाप्तहो जात्ताहै गौर वह्‌ तुम्हे कभी विस्पृत्त नही 
करता ॥३॥ जीव-स्त्रीको (श्युगार की दृष्टिसे) एसा सुरमा डालना 
चाहिए जो प्रभ-पति को प्रिय लगे। प्रभूकीदृष्टिमे प्रिय लगना अपने 
वश की बाति नही है, क्योकि) जब परमात्मा आप सुबुद्धि प्रदान करे तब ही 
जीवकोज्ञान होता है गौर तन ही वहु इस वारे मे कुछ घमञ्च सकता है । 
परमात्मा जाप ही सूञ्च-चरुञ्च देता है, आप ही सन्मागं दिखाता है जौर बाप 
ही जीव के मन को अपनी ओर प्रेरित करता रहै! सामान्य भौर विशेष 
सभी प्रकार के कायं परमात्मा स्वय जीवसे करता दहै, लेकिन उस प्रभुका 
रहस्य नही जाना जा सकता, कोई भी उसका मूल्याकन नही कर सकता । 
(जीवात्मा का कथन है कि) प्रमात्माकी प्राप्तिके लिए मै कोई जादू 
टोना, मन्त्र आदि बाह्याचार नही जानता। मैने तो केवल उस प्रभुको 
अपने भीतर अवस्थित किया है बौर मेरा मन उसकी स्मृतिमे लीनदहो 
गया दै! परभु-पति को प्रसन्न करने के लिए उसक्ानामही सुरमा है, 
दस सरमे की सूल्ल-बक्ष भी उसप्रभु (कीटषा) से ही होती है। (जिन 
यहु ज्ञान हो जतादहै, वह) गुरुके ज्ञान मे प्रवृत्त होकर सत्यस्वरूप प्रभु 
के साथ अविभाज्य सम्बन्ध जोड़ लेता है ॥४॥ सज्जन-परभु जिन 
भाग्यशाली जीवो के अपने हो जाते है, वे जीव पराए घरो मे नही जाते अर्थात्‌ 
वे कही नही भटकते । वे मनुष्य अन्तमेन से सञ्जन-प्रसु के साथ अनुरक्त 
रहते ह । वे अपने मन मे सज्जन-पभु के भिलाप का आनन्द अनुभव करते 
है; यह मानन्द-अनुभवन ही उनके लिए समस्त धार्मिक कार्यो के तुल्य है । 
उन्हे सत्यस्वरूप परभु का नाम श्रिय लगता हैः यही उनके लिए अशसठ 
तीर्थो का स्नान है, ` यही उनके लिए दान-धुण्य है शौर यही उनके लिए 
देवपूजा है 1 उन व्यक्तियो क्रो उसी प्रभु की रजा मीटी लयती दै, जो जाप 
जगत की सुजना करता है मौर सुजना करके उसका पोषण भी करता है । 
सज्जन-परभु के प्रेम मे अनुरक्त उन व्यक्तियो ने अपने भीतर, प्रभु-परेम का 
लाल रग बना रखा है ॥ ५॥ यदि किसी मनुष्यका मागत्रदश्क ेसा 


व्यवितत हो जाए जो स्वयं माया-मोह्‌ मे अन्धा है, तो वहु मनुष्य जीवन-यात्ना 
का सहज माग नहीं समक्ष सकता क्योकि वह मागप्रदशंकं तोस्वयंही 
दुर्बुद्धि कै कारण लूटा जा रहा है; उसके निदेशन में मागे तय करनेवाला 
मागे कैसे प्राप्त कर सकता है ? माया-मोह में अन्धे हुए मनुष्य की अपनी 
ही बुद्धि श्रमित हुई रहती है, व्ह भापही न तो सन्मामं पर चल सकता 
है मौरन परमात्माकाद्वार षा सकताहै परमत्माके नामके विना 
उसे कुछ नही सूक्ता (क्योकि) माया-मोह में अन्धा हुआ मनुष्य माया की 
भागनदौड मे लगा रहता है । लेकिन जिस मनुष्य के मन मे गुरुकान्ञान 
रहता है, उसके भीतर दिन-रात "नामः का प्रकाश रहता है जौर उसके भीतर 
स्ेवा-स्मरण का उत्साह वना रहता है । वह दोनों हाथ जोड़कर गुरुकी 
प्रार्थना करता है, क्योकि गुरु उसे जीवन का सही मागे बतलाता है । ६ ॥ 
यदि मनुष्य का मन प्रभू-चर्णोमे प्रवृत्तन हो तो उसे समस्त विष्व 
पराया-पराया लगता है \ (दुबिघ्चा के कारण) समस्त विश्व ही दुः्वोते 
परिपूरित रहता है (इसलिए विण्व मे कोई एेसा दुष्टिगत नही होता) 
जिसके समक्ष भै जपने दुःखो की पोटली खोल सकूं। प्रभू-चरणोंसे 
अलग होने के कारण समस्त विश्व दुःखों से परिपूरित रहता है (सव अपने- 
अपने दुःखो मे बेचैन है, इसलिए) कोई मेरी स्थिति को जानने की चिन्ता 
नही करता । (नाम-रहित) जीव जन्म-मरण के भयानक चक्रमे पड़े 
रहते है, उनका पह आवागमन समाप्त नही होता । जिन्हे गने परमात्मा 
की शूणस्तुति का शब्द श्रवण नही कराया, जो नामसे खाली रहे वेदुःखी 
जीवन बताकर मृत्युको प्रप्तहो गए! क्योकि प्रभु-चरणोसे बिलग 
रहकर जीव को समस्त जगत पराया लगता है (गौर उसके भीतर दरैत- 
भावना बनी रहती है) ।। ७ ॥ उच्च ठिकाने पर (अर्थात्‌ पवित्र स्थान 
पर) रहनेवाला परभ जिस मनुष्य के हृदय-घर मे अवस्थित होता है, वह्‌ 
मनुष्य उस स्वंन्यापक प्रभु की स्मरति भ मस्त रहता है । वह मनुष्य प्रभु 
कासेवक वन जातारहै, प्रभु की सेवा करता है ओौर सत्यस्वरूप प्रभुकी 
गुणस्तुति के शब्द मे मगन रहता है 1 वह्‌ मनुष्य सतिगुरु के शब्द मेँ लीन 
ही जाता है, उसका हृदय नाम-~रस मे ओत-प्रोत रहता है ओर उसे प्रत्येक 
शरीर के भीतर प्रभु अवस्थित दृष्टिगत होता है। वह्‌ विश्वस्त हो जाता 
हैक प्रभुञआपही सव कुछकररहारहै भौर पटौ हर एक जीव के 
भीतर व्याप्त है । गुरुके उपदेश द्वारा जव उस मनुष्य का प्रभु के साथ 
मिनाप हो जाता है, तव उसका जीवन सहन हौ जाता है ओौर उसके भीतर 
अनाहत वीणा बजती रहती है ! उच्च स्थान पर अवस्थित होनेवाला प्रभ 
जिस मनुष्य के अपने हृदय-घर मे प्रकट हो जाता है, बह उस सर्वव्यापक 
भ्रमु के स्मरण मे लीन रहता है ।। ८ ॥ परमात्मा द्वारा उत्पन्न जीवों कौ 
प्रशंसा करने का क्या लाभ ? गुणस्तुति तो जगत की सुजना ओौर सुजना 


१५९ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


के उपरान्त देखभान करनेवलि प्रभु की करनी चाहिए] यदि को 

उस प्रभु के गुणो का मूल्यांकन करना चाहे तो बहु असम्भव ह ¢ सि 
मनुष्य को प्रभ यह्‌ सूङ्च-बूलञ देता है, वह्‌ प्रभ के महत्व को जान लेता है, 
(उसकी दृष्टि मे) प्रभ कभी गलती नही करता । (वहे प्रमु से प्राथंना 
करताहै कि हेभ्रभु! जो व्यक्ति तुम्हे प्यारे लगते है, वे गुर के 
अमूल्य शब्द मे प्रवृत्त होकर तुम्हारी गुणस्तुति करते है । गुरु नानक का 
कथन हैकि हे जीवात्मा । कहो-- मै तुच्छ हूं लेकिन म प्रभू-दार पर प्रधना 
करता हँ जौर मँ कभी भी उस सत्यस्वरूप प्रभु के आश्रय को नही छोडता । 
जो प्रभू जीवो कौ उत्पादित कर उनकी देखभाल करता है, वह गरणस्तुति 
करने की सूद्च-बूञ्च प्रदान करता है ॥ ९ २॥५॥ 


रागु सही छतत महला ३ घर २ 


कि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सुख सोहिलडा हरि धिभावहु । 
गुरभुखि हरि फलु पावहु ! गुरमुखि फलु पावहू हरि नाम धिमावहु 
जनम जनम के दुख निवारे ।! बलिहारी गुर अपणे विटहु जिनि 
कारज सभि सवार} हरि प्रभु क्रिपा करे हरि जाप सुखफल 
हरि जन पावहू ! नानक कहै सुणहु' जन भाद सुख सोहल 
हरि धिभावहु ॥ १॥ सुणि हरि गुण भीने सहलि सुभाए। 
गुंरमति सहजे नामु धिअग् ! जिन कड धुरि लिखिआ तिन गुर 
निलिजा तिन जनम मरण सड भागा! बंदर द्रमति इनी 
खों जो जनु हरि लिव लागा। जिन कड क्रिपा कोनी भेरं 
सुजामी तिन अनदिनु हरि गुण गाए ! सुणि सन मीने सहनि 
सुसाए ॥ २।॥ जुग महि रास नामु निसततारा। गुरते उपज 
सबदु वीचारा । गुरसबडु वीचारा राम नामु पिभारा निसु 
किरपा करे सु पाए । सहने गुण गावै दिन राती किलविख सनि 
गवाएु 1 स्भुकोतेरातु सभनाकाहउतेरातु हुमारा। जुग 
महि राम नापु निसतारा ॥ ३॥ साजन आ बुठे धर माही । 
हरि गुण गाह तिपति अघाही । हरि गुण गाइ सदा तिपतासी 
फिरि शूख न लागे आए ! दह्‌ दिसि पज होवे हरि जन की जो 
हरि हरि नामु धिञाएु । नानक हरि पे जोड़ विोड़े हरि 
चिनु को हूना नाही । साजन माइ दृढे घर माही ॥ ४॥ १॥। 
सुखद गान-सरीखा हरि का नाम जपो, उससे गुरुकेद्वारा हरिस्पी 


3 श गुप्स्थ साहिब १५३ 


उपलन्धि होगी । गु्मुख के द्वारा नाम जपने ओौर फल प्राप्तकरने 
= के दुःख दुरहौ जतेदै। र्म अपने गुरं पर बार-बार 
बलिहारी जाती हँ, जिससे मेरे सब काय स्वार दिह! परमात्माकी 
कृपा से हरि-नाम जपनेवाला जीव सुख रूपी फल कोप्राप्त करता है। 
इसलिए गुर नानक कहते है कि पे भरे भादयौ ! तुम सुख-फल के प्रदायक 
परमात्मा का नाम अपो ॥ १॥ हरिके गुणोके श्रवण करने से गात्मा 
प्रसन्न होती है ओर सहज ही प्रभु-नाम मे लीन हो जातीहै। जिन षर 
भागय प्रसन्न होता है, या जो परमात्मा के दरवार से ही सौभाग्य लेकर अत्ति 
है, उन्हे गुर कौ प्राप्ति होती है ओौर जन्म-मरण का भय नष्ट हो जाता ह 
उनके मन से कुमति गौर द्रैतभाव नष्ट हौ जतिदहै ओौरवे जीव परमात्मा 
मे लम्न लगाते है) मेरे प्रभते जिन जीवोपर दयाकीहै, वे रति-दिनं 
हरि की गुणस्तुति करते है ! परमात्मा के _गुणगान को सुनकर उनका 
मन भीग जाता ओौर वे सहज ध्यान मे मम्नहो जतिरहै॥२॥ 
इस जगत मे रामनाम से दी निस्तार मिल सकेता है । (यहं राम-नाम) 
गुरुवाणी के विचारसे प्रकट होताहै। गुरुके शब्दसे राम-नामकी 
उपलन्धि केवल उसे ही हो सकती है, जिस पर परमात्माकी कृषा हो; वहाँ 
जीव सहज ध्यान मे रातत-दिन प्रभू कै गण गत्ता है गौर सन प्रकार के पापों 
से मुक्तहोजाताहै। हि प्रभ! क तुम्दाराहै, तुम सव्केहो; 
तुम्हारी शरण मे हूँ तुम हम पर कृपा करो; संसार मे केवल राम-नामसे 
ही मुक्ति हौ सकती है ३) हे मेरे साजन-परमत्मा } तुमं मेरे मनमे 
वस्र जाओ, ताक्रि हम तुम्हारा गुण गति-गति परम तृप्तिको पा सके, 
परमात्मा का गुण गाने से एसी तृप्ति प्राप्त होती है कि दोवारा किसी चीज 
की तृष्णा नही रह जाती! हरि-नाम का जाप करनेवाले व्यक्ति का 
महव इतना बट्‌ जाता है करं दसो दिशाय मे उसकौ पूजा होने लगती है । 
गुरु नानक का कथन है किं परमात्मा ही विथोगियौ को सयोग प्रदन्‌ करता 
दै, कोई दूसरा इसमे समथं नही । (इसलिए प्राना करते है कि) हे मेरे 
प्रभु ! तुम मेरे मन मे निवास करो ४॥१॥ 


^ 
१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 


रागु सही महला ३ घद ३1) भगत जना की हरि जीउ राखं 
जगि चुनि रदा आदम रामर! सो भगतु जो गुरभुदि होवं 
हडमे सबदि जलाइभा राम । हडमे सबदि जलाद्भ मेरे हरि 
पभाइमा। निसदौ साची बाणी ! सची भगत्ति करहि दिन रातौ 
परमृुखि भि वाणो \ भगता को चाल सधौ अति निरमल 


१४४ यरमुखी (नागै लिधि) 


नामु सचा मनि भाइञा । नानक भगत सोहहि दरि साच जिनी 
सचो सचु कमादइञ \\ १।॥ हरि भगता कौ जाति पति है भगत 
हरि कं नामि समाणे राम । हरि मगति करहि विच आपु 
गवावहि निन गुण जवगण पाणे राम । गुण अउगण पाणे हरि 
नास वलाणे भं पगत्ति मीठो लागी! अनदिनु भगति करहि दिव 
राती घर ही महि बेरागी । गती राते सदा मनु निरमनु हरि 
जीउ वेखहि सदा ताले । नानक से भगत हरि कौ दरि साचे 
अनदिनु नामं सम्हाले ॥२।। सनभुख भगति करहि चिनु सत्तिगुर 
विणु सतिगुर भगति न होई राम । हउमं माइ रोगि विपे 
मरि जनमहि दु होई राम । सरि जनमहि इुखु होई दूज भाद 
परज विगोई विणु गुर ततु न छानिमा ! भति विहूणा सभु जगु 
भरमिओआ अंति गहञा पद्तानिआआ । कोटि सके किनं पछाणिञ हरि 
नामा सचु सोई । नानक नामि मिले वडिभाई दज भाई पति 
खोई ।॥ ३॥ भगता कः घरि कारज्नु साचा हरि गुण सदा वाणे 
राम । भगति खजाना आपे दी कालु कंठकु भारि समाणे 
राम। कालु कंटकरु मारि समाणे हरि मनि साणे नासु निधानु सच्‌ 
पाई 1 सदा मखुदटु कदे न निखुटं हरि दीभा सहलि सुभाइमा। 
हरि जन अचे सद ही अचे गुर कं सबदि घुहाइआ । नानक अपि 
बखति मिलाए जुमि ज्ञुगि सोपा पाइञा ॥ ४॥ १।।२॥ 
भक्तो के मान का रक्षकं एकमात्र परमत्मा ही दहै, जो युग-युगसे 
उनकी रक्षा करता आया है । स्वा भक्त वही हो सकेता है, जो गुरुके 
आदेशौ पर माचरण करता है ओर अपने मन से महकार को दर हटा देता 
है। गुरु-शनब्दो के द्वारा अहकार का विनाश तभी सम्भवे है, जन भगवान 
की महती कृपा हो ओर उसका नाम जपा जाय । गुरमुख जीव दिन-रात 
सच्ची भक्ति करते है, ेसी भक्ति जो गुरने सिखाई होती है। भक्तों 
का ञाचरण हमेशा सत्यमय होता है ओर वे निर्मल नाम का उच्चारण 
करते है। गुरु मानक कहते है कि सत्यस्वरूप परमात्मा के दरवार मे 
सुशोभित होते हैँ गौर स्वव ही सत्यका व्यापार करतेहै।॥ १॥ भक्तो 
की जाति, प्रतिष्ठा षब परमात्मा स्वयहै, क्योकि वै सदैव हरिनाम 
मे लीन रहते है। वे हरि-भवित द्वारा अहभावे को अपने भीतर से नष्ट 
कर देते है ओौर उन्हे गुणावगुण की पहचानहो जाती है! गुणावगुण 
को पहचाननेवाले ओर हरि-नाम का वखान करनेवाले भक्तौ को परमात्मा 
के भय मे भविति मधुर लगने लगती है! वे रति-दिन भक्ति करते है भौर 


धरौ गुरुग्रन्य साहि १५५ 


गृहस्थीमे ही त्यागी बन जति है। भक्तिमेरत होने से मन सदा निर्मल 
रहता है मौर परमात्मा की लग्न लगती दहै । गुरु नानेक का कथनदटै कि 
भक्ते रात-दिन हरि के द्वार पर उसका नामपुकारताह २) मनके 
सकेतों पर चलनेवाले (मनमुख) गुर के बिना भवति करना चाहता है, 
किन्तु सतगुरुके बिना भक्ति नही होती। मनमूखके भीतर अहकार 
खौर मोह्‌-माया के रोग व्याप्त होते है सौर वह जन्म-मरण के चक्कर में 
दुःख पताह! आवागमनमे दुःखी मनमुख दैतभावके कारण समूची 
सृष्टि को खराब करता हैः किन्तु गुर के अभाव मे तत्त्वज्ञान प्राप्त नही कर 
सक्ता ! भव्तिविहीन ससार अस्थिर ओर च्नमित रहता है, अन्त मे उसे 
पश्चात्ताप भी होता है, किन्तु हरि-नाम की सच्चाईको करोडोमे से कोड 
विरल ही पहचानता है । गुरु मानक का कथनदहै किप्रभुके सच्चे नामसे 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ओर दरैतभाव से मनुष्य प्रततिष्ठाहीन हो जाता 
है॥३॥ भक्तोके घरमे हरिगुण-गान का समारोह मनाया जाता है। 
भक्त (अपनी भक्ति के कारण) परमात्मा के दरवार मे स्थान प्राप्त कस्ता 
है परमात्मा स्वय उसके संकटो को काट देता है; (भक्त के लिए) यमराज 

कष्टों का निराकरण हरि-कृेपा से स्वयमेव हो जाता है ओर भक्त नाम 
के सच्चे कोषको प्राप्तकरताहै! नामका जाना कभौ कम नही होगा, 
क्योकि इसकी उपलच्ि स्वयं परमात्मा भ स्थिरमन होने से होती है; हरि- 
भक्त सर्वोच्च होते है क्योकि वे परमात्मा के शब्दो मे सुहाते है । इसलिए 
यर नानक का कथन है कि जिस जीव को परमात्मा स्वेय कृपापूरवेक अपना 
लेता है, बह युग-युग मे प्रतिष्ठित हो जाता है ॥ ४ १।२१ 


\\ सही महला ३1 सबदि सच सनचु सोहिला निधं सचे 
का होड वीचारो राम) हउमे सनि किलविख काटे साचु रखिआ 
उरिधारे राम ।! सचु रिभ उरधारे इतर तारे फिरि भवजचलु 
तरणु न होई । सचा सतिगुर सची वाणी जिनि सचु विखालिमा 
सोई । साचे गुण गावै सचि समाव सचु वेखं सभु सोर । 
नानक साचा साहिन्रु साची नाई सच निसतारा होई 11 १॥।। 
साच सतिगुरि साचु बुक्नाइभा पति राखं सचु सोई राम । सचा 
मोजनु भाठ सचा है सच नामि सुखु होडं राम ! साचे नामि 
चुलु हों मरे न कोडं गरि न ज्‌नीवासा ! जोती जोति भिलाहं 
सचि समाई सचि नाई परगासा ! लिनी सच्‌ जाता से सचे होए 
अनदिनु सचु धिाइनि ! नानक सचु नामु निन हिरदै बसिया 
ना वीष्डि दुषु पाइनि ॥२॥ सची बाणो सचे गुण गावहि 
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तितु घरि सोहिला होई रास। निरमल गरुण साचे तनु 
मनर साचा विचि साचा परख प्रभ सोई राम । सभु सचु वरतं 
सथो बोले जो सचु करे चु होई । नह देखा तह सचु पसरिभा 
अवरं न इजा कोई । सचे उपजे सचि समाव मरि जनमे इना 
होई । नानक सभु किषठु अपे करता आपि करव सोई ।३॥ 
सचे भगत सोहहि दरवारे सचो सचु वाणे राम ! घट अतरे 
साची बाणी सावो आपि पछठाणे राम! पुं पछठाणहि ता 
सच जागहि सावे सोसी होई। सचा सवद , सची है सोभा 
साचे ही सुखु हों । साचि रते भगत इक रगौ दजारंगुन 
कोई । नानक जिस कठ मक्ततकि लिखिमा तिय सचु परापति 
होई ॥ ४।॥ २।।३॥ 

हरि का सच्चा गुणगान गुरं के सच्चे शब्दो दवारा होता है गौर उसमे 
सत्यस्वरूप परमात्मा पर विचार किया जाता है! इससे अहकार गौर 
पाप नष्ट हो जाते है गौर परम सत्य मनमे विराजतादहै। सत्यकोमन 
मे धारने षे दुस्तर ससार-सागर भी पराजित हौ जाता है, भवजल-तरण की 
समस्या भी सरल हो जाती है। परमात्मा की कृपा से ही सच्चा सतगुर्‌ 
अौर उसकी सच्ची वाणी प्राप्त होती है, जीव सत्यस्वरूप परमात्मा के 
गुण गाता है, उसी सत्य मे लीन हौ जाता है ओौर तब सत्य का देन करता 
है। गुर नानक का कथन है कि परमात्मा सत्य है, उनका नाम भी सत्यहै 
ओर उसी सच्चे नाम कास्मरण करने से मूकिति प्राप्तं होती है ॥ १॥ सच्चे 
सतगुरु की सहायता से ही सत्यस्वरूप परमात्मा छी पहचान होती है भौर 
उसी जीव की सच्ची प्रतिष्ठा विमान है । लीव सत्य का भोजन पाता है, 
सत्य के भावो मे विचरण करता है ओौर परम सत्य कौ निकटता का सुख 
प्राप्त करता है। सच्चे नामके जपने से ठेसे अमर सुख की प्राप्ति होती 
है कि जीव का आवागमन मिट जाता है ओर वहु गर्भयोनियो के वाससे 
बचे जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा के आलोक मे मिल जाती दहै भौर 
उस पर सच्चा प्रभू-नाम प्रकट होता है! परम सत्य को पहचानकर्‌ 
जीव स्वय सत्यस्वरूप हो जाता है ओौर रात-दिन सत्यमे ही ध्यानस्य 
रहता है । गुर नानक का कथन्‌ है कि एसा परम सत्यनाम्‌ जिस जीव 
के हृदय भे बस नाता है, उसे कभी हरि-विर्‌ का दुःख नही दता ॥\ २.॥ 
गुरु कौ सच्ची वाणी गानेवाले जीव को नित्य चुधिवा, पराति हती ह। 
उसके गुण सच्चे होति है, उसका तन-मन पवित हौ जाता है ओौर उसके मन- 
मन्दिर मे स्वय सत्यस्वरूप परमात्मा निवास करता है! (उसके लिए 
चतुदिक्‌) सत्य व्याप्त होता है भौर परमत्मा की इच्छा मे उसे अदडिग 
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विश्वास होने लगता है। वह जिधर देखता है उसे सत्यकाही प्रसार 
नच्रर पडता है, वह अन्य कुछ नही मानता (अपने चतुदिक्‌ सर्वस्व को) वह्‌ 
सत्यमे से उत्पन्न ओर सत्यमे ही विलीन होनेवाला मानताहै। वह्‌ 
जान लेता है कि दैतभाव आवागमन का कारण होताहै! गुरुनानक का 
कथन है किं परमात्मा सव कुछ करता है ओौर स्वेच्छा से सवे कुछ करवाता 
भीहै।३1 सत्यका वखान करनेवाले सच्चे भक्त परमात्मा के 
दरवार मे सुशोभित होते है । उनके मन मे गुरु की सच्ची वाणी शोभती 
है-गौर वे अपने को पहुचानने लगते है । आत्म-पहचान से ही सत्यकी 
पहचान होती है ओर जीव परमात्मा काज्ञान पालेताहै। तव वह 
सत्यस्वरूप परमात्मा की सच्ची शोभा का गुणगान करता हज सुख प्राप्त 
करता है! वे भक्त, जौ एकमात्र हरिके रगमेरंगजातेहै,वेही परम 
सत्य को पहचानते है । गुरं नानक का कथन है कि जिन जीवो का उत्तम 
भाग्य हीता है, वे ही सत्यस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते है ।(४।॥\२।॥ ३॥ 


॥) सुही महला ३1 जुग चारे धनं जे भवं बिनु सतिगुर 
सोहायु न होई राम । निहचलु राजु सदा हरि केरा तिसु बिनु 
मदच न कों राम। तिसु बिनु अवर न॑ कोई सदा सचु सोहं 
गुरमुखि एको जाणिञा ! धन पिर मेलावा होगा गुरमती मनु 
मानिआ । सतिगुर भिलिभा ता हरि पाइ जिनु हरि नावं 
भुक्ति न होड । नानक कामणि कंते रावे मनि मानिएे सुखु 
होई ॥ १ सतिगुर सेवि धन बालड़ीए हरि वर पावहि सोडं 
राम । सदा होवहि सोहागणी फिरि मला वेषु न होड राम । 
फिरि मेला वेसु न होई गुरमुखि बूद्नं कोड हमे मारि पछाणिभा । 
करणी कार कमावे सबदि समान अंतरि एको जाणिञआ \ मुरमुखि 
भभू रावे दिन रातती आपणा साची सोभा हों । नानक कामणि 
पिह रावे आपणा रवि रहिथा प्रभु सों ।॥ २।॥ गुरकीकार 
करे धन बालडीए हरि वर देइ भिलाए राम ! हरिकं रंनि रती 

कामणि भिलि प्रीतम सुख पाए राम! निलि प्रीतम सुषु 
पाए सचि समाए सचु वरते सभ थाई । सचा सीगार करे 
दिनु रातौ कामणि सचि समाई 1 हरि सुखदाता सबदि पाता 
कामणि लआ कडि लाए । नानक महली महलु पछठाणे गुरमतती 
हूरि पाए ।॥३॥ सा धन बाली धुरि नेलो मेरं प्रभि आपि 
भिलाई राम । गुरमती घटि चानणु होभ प्रभु रवि रहिमा सभ 


पथम रमी (नागरी सिपि) 


या राम। प्रभु रवि रहिभा सभ थाई मनि वसाई पूरबि 
लिखिभा पाईइभा । सेन सुलाली मेरे प्रभ भाणी सचु सोगारं 
बणाइञा } कामणि निरमल हमे मनु खो गुरमति सचि 
समार्ई। नानक आपि मलाई करते तामु नवनिधि 
पाई ।। ४।।३॥४॥ 


यदि जीव-स्त्री चारो भुगोमे श्रमती रहे तो भी सतगुरु के निना 
परमात्मा हषी सुहाग उसे नही मिल सकता । ससार मे एकमात्र परमात्मा 
ही अटल है, उसके विना दूसरा कोई नही । उसके विना दसरा सत्य कोई 
नही है, केवलं गुरमुख ही उसे पहचानता दहै । गुरुकीङपासेहीतथा 
उसके अदेशानुसार भाचरण करने से ही जीव रूपी स्त्री गौर परमात्मा शमी 
पति का मिलाप सम्भव होताहै। सतगुरु के मितनेसेहरिकी प्राप्ति 
होती दै ओौर हरिका नाम जपनेसे भक्ति मिलती दहै। गरं नानक 
का कथनहै कि जब जीवस््री प्रभु-पततिके साथ सयोग करतीदहै, तो 
परमसुख कौ प्राप्त होती है ॥ १॥ दे मन्दवुद्धि जीवात्मा लूपी स्त्री । 
यदि तुके परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करना है, तो सहजभाव से सतगुरु 
की सेवा कर (ठेसा करने से) तुञ्े कभी वैधव्य का सामना नही करना 
पड्गा, तेरा सुहाग भमर होगा। (मैला वेश से कविका अभिप्राय 
वैधव्यसेहै।) मलिन वेश से बचने का एकमाति ठग अह्कार्‌ को मार 
कर जाग्रति प्राप्त करलेमे है, जोकि गुरु की शिक्षानूसार चलनेवाली 
जीव रूपी स्त्री भलीर्भातति जानती है । इसीलिए वह सत्क करती है। 
शुर शब्द मे लीन रहती है भौर अन्तरात्मा मे प्रभु को पहचानती है । 
गुरुमूख जीवात्मा रात-दिन अपने स्वामी के साथ रमण करती हई प्रतिष्ठा 
लाभकरतीहै। गुरुनानक कहते है किं जीवात्मा रूपी स्त्री अपने प्रभू-परति 
मे रेस समा जाती है कि जैसे परमात्मा हम सवमे समाया हूमा है २ ५ 
रे बाल बृद्धि वाली जीवात्मा रूपी स्त्री! तु यदि गुरुके आदेशो को भपना 
तो उसकी कृपा से तुले परमात्मा ल्पी वर की प्राप्त हो सकती है। हरि 
भे जीवात्मा की रति होने से वहु अपने प्रियतम को मिलती ओर सुख ५ 
करती है । वह्‌ अपने प्रियतम कौ मिलकर सुखं पाती है, चतुदिक्‌ सत्य क 
व्याप्त देखती है ओौर स्वय उसी सत्य मे विलीन हो लातीदहै। सत्य 
विलीन होनेवाली जीवात्मा रूपी कामिनी रात-दिन सत्यका न 
करती है, ओर सुखदाता हरि रूपी पत्ति उसकी पुकार को सुनकर उ 
लगा लेताहै। गरु नानक का कथनं हैकिस्त्री अपने पति 1 शत 
जाती है ओौर गुरुके बताये मागे पर चलते हृए परमात्मा क। धा ४ 
है ।॥ ३ ॥ जीवात्मा ल्पी स्त्री प्रभुके दरवारसेही मिलन के ४9 य 
चकर आती है ओौर स्वय परमात्मा (कषा करके) उसे अपने मे मिला लेता 
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है। गुरूउपदेश को मानने से शरीर आलोकित हौ उठता है भौर उस 
प्रम प्रकाश मे परमात्मा सव जगह व्याप्त दीख पड़ता है। सवेन्यापक 
हरिको जीव मनमे धारण करताहै ओौर पूर्वलिखित भाग्य-फल को 
भोगता है। सत्यका श्यगार धारण करनेवाली जीवात्मासरूपी स्त्रीकी 
सेज पर प्रभु-पति रमण करताहै। गरुबोध को पानेवाली जीवात्मा 
अहंकार के मेल को दुर कर सत्यमेंही विलीनहो जातीदहै ओर (गुरु 
नानक का कथन है कि) परमात्मा स्वयं उसे नाम-दान देकर नवनिधियों 
की स्वामिनी बना देतादहै।\ ४1 ३॥४॥ 


॥। सुही महला ३।॥ हरि हरे हरि गुण गावहू हरि गुरमुखे पाए 
राम\ अनदिनो सबदि रवहु अनह्‌द सबद वजाए राम । अनहद 
सबद बजाए हरि जीञ धरि आए हरि गुण गाव्हू नारी । अनदिनु 
भगति करहि गुर आगे साधन कंत पिआरी । गुर का सबद वसि 
धट अंतरि से जन सबदि सुहाए । नानक तिन घरि तद ही 
सोहिला हरि करि किरपा धरि आए १ भगता मनि 
आनंद भइ हरि नामि रहै लिवलाए्‌ राम ।! गुरमुख मनु निरमलु 
हो निरमल हरि गुण गाए राम । निरमल गुण गाए नामु 
मनि वसाएु हरि की अचित बाणी । जिन्हु मनि वसिञा सेई जन 
निसतरे घटि घटि सबदि सप्राणी 1 तेरे गुण गावहि सहनि 
सभावहि सबदे मेलि मिलाए । नानक सफल जनसु तिन केरा 
जि सतिगुरि हरि मारगि पाए ।1२।। संत संगति सिउ मेलु 
भहा हरि हरि नासि समाए राम । गुर फे सबदि सद जीवन 
मुक्त भद्‌ हरि कं नामि लिव लाएु राम । हरि नामि चितु लाए 
गुरि मेलि भिलाएु मनृआ रता हरि नाके ।! सुखदाता पाहञा 
मोह चुकाइआ अनदिनु नामु सम्हाले। गुर सबदे रात्ता सहजे 
माता नामु मनि वस्ाए 1! नानक तिन घरि सदही सोहिलानि 
सतिगुर सेवि समाए 11 ३} बिनु सतिगुर जगु भरमि भुलाइञ 
हरि का महलु न पाहा राम । गुरभुखे इकि मेलि भिलाई 
तिन के दख गवाइआ राम ! तिन के दूख गवादआ जा हरि 
मनि भाइमा सदा मावहि रगि रते! हरि के भगत सडा जन 
निरमल जुगि द्ग सद ही जाते ! साची भगति करहि दरि जापहि 
घरि दरि सचा सोई । नानक सचा सोहिला सचौ सच्‌ बाणी 
सबवे हौ सुख होई ॥ ४।॥ ४ ॥ ५। ४ 


१६० गुरमुखी (नागरी ल्लिपि) 


दरि-रंग ४५ रगकर, हरि के गुणो को गाते हृए गुरुम जीव "दरि" को 
व + रात-दिनं "हरि" शव्द मे रमता है जौर अनाहत 
द न॒ लगात्ता दै । अनाहत शव्द का श्रवण करनेवाले जीव 
सदा हरिगुण-गान मे मग्न रते हैँ । देसी जीवात्माए गुर की भक्तिमे 
सलगन होकर प्रभु-कन्त का. प्यार प्रप्त कर्‌ लेती ह ।, गक गन्द 
जीव 1 निवसित् है गौर अन्तर मे प्रवेण करनेवाली आत्मा प्राप्त 
करलेती है! गुरं नानकं का कथन हैक जिस पिण्ड मे परमात्मा प्रकट 
है, वहां सदैव उर्लस छाया रहता है1१॥ धक्तोके मन्म यहं 
उल्लास (५ हरि-नाम मे ध्यानस्य होने से उपजता है; गुरुके हारा उनका 
मन निर्मल हो जातारहै गौर वे निर्मल प्रभु के गुण भाते दै! परमात्मा 
की अमृतवाणी को वे निर्मल मनसे गाति 1 जिनके मनमे, घट-घटमे 
व्याप्त प्रभुकी वाणी प्रकटहै वरे मुक्त टौ जति! हे परमात्मा | वे 
जीव सहजावस्था मे तुम्हारा गुणगान करते हं गौर गस्णन्दोमे हौ सीन 
रते है ! गुरं नानक का कथन है करि वे जीव धन्य है उनका जन्म 
सफल है, जौ सतर के दवारा हरिमा पर लगा दिये जाते ह २॥ 
वह जीवात्मा, जो सतसंगति मे हती है, हरिनाम मे मन लगाती है 1 गु 
के गब्दों के सहारे जीवनमूक्त स्थिति मे प्रभु के नाम भें मासक्त होती है । 
मन मे हरिनाम क जागने से सतगुरु कौ प्राप्ति होती है मौर मन परमात्मा 
मे नत होता है! सुखदाता प्रभु कै मिलने से जीव का मौह नष्ट होता दै 
जौर वह रातत-दिन प्रभूका नामस्मरण करताहै। गु की वाणीस 
जीव सहजावस्था मे स्थिर होकर प्रभु-नाम कोमनमे वस्चालेत्तादहै। गर 
नानक का कहना है करि जो जीव सतगुरु ढारा अपना लिये जति है; उनक वहाँ 
सदैव प्रसच्त्ता के मीत गाये जाति है 11 ३॥ (सच तो यह है कि) सतयं 
का माश्रय पाये विना संसार श्रमजालमे फंसा दै, उसे हरिकी प्राप्ति 
नहीं हो सक्ती 1 गुरुके दारा ही उसके दू. हर हो सकते ई मौर बह 
से रेक्य प्राप्त कर सक्ताहै। मनमे परमात्मा बोधको धारण 
न , दुखोंसे मुक्त वह जीव सदैव भरभुका सतुति-गान कर्ता है । गग 
युग में ` हरिथक्त निर्मल पंगा की भांति गनतरित होते ई, सच्ची भक्ति 
दरार वे सत्यस्वल्य परमात्मा कै दरवार मे सुशोभित होते है। गर 
नानक का कथन है कि सच्चा उल्लास गुर की सच्ची वाणी ओर परमात्मा 
के श्ब्दमे ही निहित दहै ४॥४॥५॥1 
॥ चह महला ३ ॥ जे लोडहिं वख बालङ़ीषए ता गुर 
चरणी चितु लाएु राम 1 सदा होवहि सोहागणी हरि जी मर 
न जाए राम! हरि जीड मरन जाए गुर कं सहनि सुमाए ता 
न कत पिमारी । सचि संजमि सदा ह निरमल गुर क सवदि 
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सीगारी। मेरा प्रभु साचा सद ही साचा मिनि अपे अपु 
उपाइआ । नानक सदा पिर रावे आपणा जिनि गुर चरणी चितु 
लाह्जा ॥ १॥ पिर पाइञड़ा बालङ्ीए अनदिनु सहजे साती 
राम । गुरभतौ मनि जनदु भङञा तितु तनि सैलु न रातो राम । 
तितु तनि मेलु न राती हरि प्रि राती मेरा प्रसु मेलि पिलाए । 
बअनदित्रु रावे हेरि प्रभु जपणा विचहु आपु गवाएु ।! गुरमति 
पाइ सहनि मिलाइञा अपणे प्रीतम राती । नानक नामु भितं 
वडिभाई प्रमु रावे रंगि राती \॥\२। पिरवे रंगि रातड़ीए 
पिर का महलु तिन पाइञा राम । सो सहो अति निरमलु दातए 
निति विचह आपु गवाडइआ राम ! विचहु मोहु चुका जा 
हरि भादा हरि कामणि मनि भाणी ! अनदिनु गुण गावं नित 
साचे कथे अकथ कहाणी । जुग चारे साचा एको वरतं धिनु गुर 
किनि न पाइञा । नानक रंगि रवं रंगि रातो जिनि हरि सेती चितु 
लाइभा ॥ ३। कामणि मनि सोहिलड़ा साजन मिले पिआरे 
राम। गुरमती मनु निरमलु होजा हरि राखिञा उरिधारे राम 1 
हरि राखि उरि्ठारे अपना कारजु सवारे गुरमती हरि जाता । 
्रोतमि मोहि लइञ मनु मेरा पाइञा करम विधाता ! सतिगुरं 
सेवि सदा सुख पाइ हरि वसि संनि मुरारे । नानक मेलि 
तई गुरि अपुने गुर कं सबदि सवारे \\ ४।। ५।।६॥ 
हे वान बुद्धि वाली जीवात्मा रूपी स्त्री ! यदि तुञ्ञे पति प्राप्त करना 
» तो गुहके चरणों मे ध्यान लगा! तभी तुन परमात्मा रूपी अमर 
परहाण की प्राप्ति होगी, जो कभी जन्मता-मरता नहीं! गुरु-सरीखे शान्त 
बौर अग स्वभाव द्वारा जो जीवात्मा रूपी स्त्री परमात्मा-पति की बनती 
रै वह्‌ उसे प्यारी लगती है । सत्यस्वरूप सयम द्वारा वह सदैव निर्मल 
रहती है मौर गुरमुख के शब्दौ द्वारा श्णगार करती है 1 मेरा प्रभु सदैव 
पत्यस्वूप है, उसने स्वयं अपने आपका निर्माण किया है! गुर नानक 
काक्यनदहैकि केवल वे जीवात्मा ही भरभू-पत्ति का सयोग प्राप्त करती 
ह भोगुरुके चरणोमे ध्यान लगातीदहै! १ रे मुग्धा जीवात्मा । 
परमात्मा रूपी पति को पाकर तुम रात-दिन सहज मे उन्मत्त रहती हो । 
गुर-उपदेणो के कारण तुम्हें परमानन्द की प्राप्ति हुई है ओर अब कभी 
ृमहारे शरीर मे मैल लगने (वैधव्य) की कोई सम्भावना नही रह गयी । 
परमात्मा स्वय वरण कर लेतादहै, व्ह कथो मलिन नहीहो 
सकेता 1 उसका अहुमत्व चष्ट हो जाता है जौर वह्‌ रात-दिन पति-प्रभु 
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का गुणगान करतीहै। गुरुकी शिक्षा पाकर वहं सहनभावमे लीन 
अपने क भ्रियतम मे लग्न लगाती है। गुरुनानक का कथनरहैकि प्रभु के 
रंग में रंग जनेवलेको ही प्रतिष्ठाप्राप्त होती है २॥ जौ जीवातमा 
प्यारे प्रभुके रग में मस्त रहती है, उसी का नाम जपती है, वही पतिगृहमे 
भरवेश करती है । वह पति परमनिमेल स्वामी है बौर जीवात्मा के बहूम्‌ 
कोदुरकर देताहै। परमात्मा रूपी पति को जव जीवात्मा सूपी पल्ली 
प्रिय लगती है" तो वह उसके मोह-माया रूपी दुरगृणो को नष्ट कर देता है । 
जीवात्मा प्रभू-कृपा से उसका स्तुत्तिगान करती है, ओर परमात्मा की 
अनिर्वचनीय कथा को कहने का सामथ्यं प्राप्त कर लेत्ती है। वह्‌ सत्य- 
स्वरूप परमात्मा चारो युगो मे व्याप्त है, किन्तु गुरुके विना उस तक किसी 
की गति नही । गुर तानक कहते है कि हरि से प्यार करनेवाली ओर उसी 
केैरगमे मस्त नारी (जीवात्मा) ही उसे प्राप्त कर सकती है।।३॥ 
जीवात्मा रूपी कासिनी जब अपने साजन के गीत गाती है, तो वेह उसके 
नैकट्य कोपा लेती दहै; गुर द्वारा प्रवोधत पाकर उसका मन निर्मलहो 
जता है ओर वहु उस निर्मल चित्तमे परमात्माकोधारण करती है। 
सनमेहरिको धारण कर वह्‌ अपने सव कायं संवारती है भौर गुरूपथ 
का अनूसरण केरतीहै। वह आत्मा रूपी कामिनी पने प्रियतम पर 
मन न्यौछावर कर देती है ओौर कमफल के प्रदाता प्रभुको प्राप्त करती 
है! सतगुरु की शरण लेने से वह्‌ परमसुख को प्राप्त करती है भौर मन 
मे परमात्मा को वसा जञेती है। गुरु नानक का कथन है कि गुरुके शब्दो 
मे संवरकर वह स्वय गर से सयोग प्राप्त कर लेती ह।४॥५॥६॥ 


॥ सही महला ३॥ सोहिलड़ा हरि राम नामु गुर सबदी 
वीचारे राम। हरि मनु तनो गरमुखि भौजै राम नामु पिभारे 
राम राम नामु पिजारे सभि कुल उधारे राम नाम मुखि 
बाणी । आवण जाण रहै चु पाडा धरि अनहद सुरति 
समाणी! हरि हरि एको पादमा हरि प्रभु नानक किरपा धारे । 
सोहिलड़ हरि राम नासु गुर सवदी वीचारे ॥ १॥. हम नीवी 
भ्रभु मतिं ऊचा किडकर भिलिमा जाए राम । गरि मेली बह 
किरपा धारी हरि कै सवदि सुभाए राम । मिलु सवदि पुमाए 
आपु गवाए रंग सिड रलीमा माणे। सेन सुखाली जा भ्रमर 
भाइ हरि हरि नासि समाणे ! नानक सोहागणि सा वडभागी 
जे चलै सततिगरुर भए) हस नीवी प्रभु अति उचा किउकरि 
मिलि जाए राम \।२॥ धटि घटे समना विचि एको एको 
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राम तारो राम । इकना प्रभु दरि वसं इकना मनि आधारौ 
राम 1 इकना मन आधारो सिरजणहारो वडभागो गुद 
पाद! घटि घटि हरि भ्रमु एको सुञो गुरभुखि अलखु 
लखादञा ! सहजे अनडु होअए मनु सानिजा नानक ब्रहम 
बीचारो। चरि घटे समना विचि एको एको राम भतारो 
रामर ।॥।३। गुर सेवनि सतिशुरु दाता हरि हरि नामि समाइञ 
राम। हरि धूडि देवहू मै पूरे गुर की हम पापी मुकतु कराइमा 
राम! पपौ मुकतु कराए आपु गवाएु चिज -घरि पाइञा वासा ¦ 
वियेक बुधौ सुखि रंणि विहाणौ गुरसति नामि प्रगासा। हरि 
हरि अनदु भह दिनु राती नानक हरि सीठ लगाए । गुरु सेवनि 
सतिगुर दाता हरि हरि नामि समाए्‌ ।(४।६।।७।।५।।७।।१२॥1 


प्रभु की गुणस्तुति हरि-नाम जपनेमे ही है, जिसका सही भाव गुरु 
बाणीसे ही जाना जा सक्तादहै। गुरुवाणी द्वास तन-मन हरि-रगमेरेगा 
जाताहै ओर जीवको हरि-नामप्यारालगता है! सम-नामंके उच्चारण 
से परमात्मासे प्यार बढता है ओर नाम-जाप करनेवाले का समूचावश 
मुक्ति पा जाता है)! उसका आवागमन मिट जाता है, उसे सुख कौ प्राप्ति 
हती है ओर उसकी आत्मा उच्चतम आत्मिक आनन्द में लीन हो जाती 
है। गुरुनानक का कथन है कि परमात्माकी कृपा से नाम जपनेवाला 
स्वय नाम्निको प्राप्त होतादहै। परमात्मा की गुणस्तुत्ति का सही ज्ञान 
गुरूवाणी के माध्यमसे ही मिलता है। १।॥ हम नीचै प्रभु महानतर 
है; हम उसे कंसे मिल सक्ते है ? यह्‌ तो गुरुही यदि कृषा करे तो अपनी 
शिक्षागो द्वारा वह्‌ सहज ही हरि को भिलादे। जो.आत्मा सहज मे शब्द 
श्रवण करती है, वह॒ अपने अहकार को नष्ट करके प्रेमपुरवेक प्रभू के सग 
विचरती है। हरि-नाममे लौन होकर वहं प्रभू-पत्ति के सेज पर रमण करती 
है\ गुरुनानक का विष्वासदहै करि सतगुरु की सेवा भे रहुनेवाली 
जीवात्मा सौभाग्यशालिनी होती है ओर परमात्मा रूपी सुहाग को प्राप्त 
करती है । अन्यथा हम बहुत नीच है ओर परमात्मा उच्चतम है, हमारा 
मिलन इससे क्योकर सम्भव हौ सकता है ? 11 २1 प्रत्येक चेतन जीव 
मे परमात्मा व्याप्त है, वही सवका मालिकदहै। कुछ एसे जीवभीदहै 
जिनसे परभ-पति दूर रहता है ओर कु के हृदय मे वसता है । कुछ 
जीवात्माओ के मन का आधार सजैक परमात्मा स्वयं होता है मौर सौभाग्य 
सेवे गुरुको प्राप्त करलेतेहै! परमात्मा सवका मालिक है, धट-घट 
मे व्याप्त है, केवल गुरमुख ह उस अदृश्य को दुश्य करपाताहै) सहज 
भे ही उसे आनन्द मिलता है, ौर, गुरु नानक का कथन है कि परमात्मा 
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की जानकारी पाकर जीवात्मा उस सर्वव्यापक गौर सरदस्वामी प्रभु को 
प्रक्टमेपालेताहै॥३॥ गुहकी सेवामे लीन हरिनाम जयनेवाला 
जीव सरव्॑रदाता ईश्वर को देखता ह । गुर हमे सत्यस्वरूप पस्मात्मा कौ 
धूल 1 देकर हमे पापमुक्त करा लेताहै। पापस मुक्त होकर जीव 
कारी वनताहै गौर अपने मूलमे विलीन हो जाता है। उसमे 
विवेकबुद्धि जाग्रत्‌ होतीहै; दु.ख का अधैरा टूट जाता दहै गौर गुर-मागं 
पर चलने से उसे प्रभु-नाम्‌ का जालोक प्राप्त ताह) गुरु नानक का 
विश्वास है कि उस जीव को परमानन्द उपलब्ध है लौर वह रसमे लीन हो 
जत्ताहै) गरुकी सेवा हारा ईश्वर को पानेवाला जीव प्रभु-नाम मे लीन 
होता है॥४॥६।॥७।५॥७॥ १२॥ 


राग सूही महला ४ छत घड़ १ 


१ ओं सतिगुर परसादि ॥ सतिगुर पुर्‌ मिलाइ अवमण 
चिकणा गुण रवा बलिराम जीड ! हरि हरि नामु धिञाइ गुरबाणौ 
नित नित चवा बलिराम जीड । गुरबाणी सद मीठी लागी पाप 
विकार गवाहमा । हंडतै रोगु गइभा भड भागा सहने सहनि 
भिलाइञा । काडञा सेज गुर सबदि चुखाली गिमान तति करि 
भोगो। अनदिनु सुखि माणे नित रलीञा नानक धुरि संजोगो ।१॥ 
सतु संतोख करि भाड कुड़म कुडमाहईं आाइमा बलिराभ जीड । 
संत जना करि मेल गुरबाणौ यावाईआ बलिराम जीड । बाणी 
गुर गाई परमगति पाई पंच भिक सोहाइञा । गहा करोधु 
ममता तनि नाटी -पाखंडु भरभु गवाइमा । हउमै पीर गई सुषु 
पाइञा आरोगत घए सरीरा । गुरपरसादी ब्रहम पष्ठाता नानक 
गुणी गहीरा ॥ २॥ मनमुचि विष्टुडी इरि महृलु न पाए बलि 
गड बलिराम जीड । अंततरि ममता कूरि कूड्‌ विहाकषे कूटि ल 
बलिराम जड । कड कपट कमावं महा इषु पावं विणु घतिगुर 
उश्च पयि रमै गावारी चिनु खिनु धके 


मगु ल पाइञा। उञ्चड प 
खादः! अपे इञा करे प्रभु दाता सतिगुर पुरणु भिलाए । 


जनम जनम के वि्ुडे जन मेले नानक सहि सुभाए 11 २॥ 


आईइमा लगन गणाइ हिरदै धन मोमाहीमा बलिराम जीउ 1 
पंडित पाधे जाणि पतती बहि वाचाईमा बलिराम जी । त 
गर 


चार्चाई सनि वजी बधाई जव साजन घ्रुणे धरि माए) 
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गिभानी बहि मता पकाइञा फेरे ततु दिवाएु ! वरं पाइ 
पुरु अरंभु अगोचर सद नवतनु बाल सखाई । नानक किरपा 
करि क मेले विष्ठुडि कदे न जाई ॥४॥ १॥ 
हिप्रभु।! गतुम पर बलिहार; हेपा करके मञ्चे सवंशक्तिमान्‌ 
सतगुरुसे मिला दो, ताकि मै अपने अवगुणो को दर करके गुणो का 
स्मरण कर सकं 1 हरि का नाम जपूं, नित्यपरति गुरुवाणी का पार करं 
-एेसा बोध मूक्षे दो; नै तुम पर बलिहार दहं 1 गुरूवाणी अतीव मधुर 
अभिव्यक्तिहै, जोकि मनके पापों ओर विकारोका नाश करती हैँ। 
इससे अहम्‌ का रूप मिटता है, भय दूर होता है ओर जीवात्मा सहजावस्था 
भेलीनदहौजातीहै! गुरवाणी की कमाई करनेवाली शरीर रूपी सेज 
हर प्रकारसे श्रमहारी दहो गयी है अर्थान्‌ वाणी से जो तत्त्वज्ञान प्राप्त 
हुआ, उससे परमात्मा के सामीप्य का आनन्द भिलने"लगा है । गुरं नानक 
का कथन है किं जिसके भाग्य मे यह्‌ संयोग है, बह रात-दिन नित्यप्रत्ति सुख 
लाभ करता है) १।॥ सत्य ओर सन्तोप रूपी गुरु उसकी समाधि है, 
जोकि आत्माखूपी स्त्रीकी सगाई परमात्मालूपी वरसे करतारहै। 
(याँ गुर को समाधि कहा गया है, क्योकि वह आत्मा कौ परमात्मा से 
मिल्ाताहै।) हे प्रभु! मै तरुम पर बलिहार हूं, क्योकि तुमने सन्तजनो, 
को मिलाकर गुरुवाणी का उच्चारण करवाया है । गृु्वाणी के गानेसे 
परमगति प्राप्त होती है ओर सन्तो की इस अभ्िन्यक्तिमे सव प्रकारके 
कार्यं सम्पन्न हो जातेहै! क्रोध, मम्ता, पाखण्ड, धरम सव तत्त्व 
(गुरुवाणी के सम्मुख) र्मुहछिपालेते है; अहंकार कौ पीड़ा नष्टहो 
जात्री है मौर शरीर को स्वास्थ्य-सुख प्राप्त होता है! गुरं नानक का 
कथन है कि गहनगरुणो वाला परमात्मा गुर कीङ्पा से ही पहचाना 
जा सकता है 1 २॥ मनमुख (सनोविकारो द्वारा प्रेरित} जीवात्मा 
परमात्मा से विष्ृडकर उसकी शरणसे दुर हौ जाता है ओौर विरह्‌-दु.ख 
मे जलता है! उसके भीतर ममता मिच्यात्व के कारण मिथ्या आचरण 
केरती ओर मिथ्याद्वारा छली जातीहै। वह पिथ्या कपट का अर्जन 
करती हई दुःखो के प्रवाह मे बहती है, किन्तु सतगुर्‌ के विना मागे पा जाना 
असम्भव है । मनमूख मवार उजाड रास्तो पर भमता है, हर पल तिरस्कृत 
होता है! यदि परमात्मा की दया हो जाय, उसे सवल सतगृर प्राप्त हो तो 
वह्‌ उसे समथं परमात्मा से मिला सकता है 1 गुर नानक का कथन है कि 
एसे मनमूख जीव जन्म-जन्म से विष्टे होकर भी गुरु-कृपा से सहज समाधि 
मे लीनहो जाते ह 1३1 गु रूपौ समाधि शुभ मुहूतं मे हृदय रूपी 
स्त्री को प्रभू-पति के मिलन-उत्साह्‌ मे सलम्न करता है, तव संन्तजन सूपी 


कि-9 


पण्डित, पुरोहित आदि पन्ना वाँचकर आत्मा का परमात्मा से गरुजोड़ कर्‌ 


१६६ शरमुषी (नागरी लिपि) 


देते दै विवाहुपरक्रिया सम्पन्न होनेसे ओरघरमे ही साजनकोपालेने 
शाय आनन्दित हो उठता है, अन्ततः सन्तजन के निश्चयानुसार तत्काल 
भविरे दी जाती है। जीवात्मा रूपी स्तरीको चिरयुवा बाल्यकाल का 
प्रेमी अगम अगोचरे प्रभू-पति प्राप्तो जाताहै। गुरु नानक काकथनहै 
कि "्ररमात्सा स्वय कृपा करके आत्मा को सग मिलालेताटहै अर फिर 
कभी.तही विष्ृडता ॥ ४॥ १॥ 


॥। सही सहला ४॥। हरि पहिलडौ लाव परविरती करम 
द्विङाहभा -बलिराम जी । बाणी ब्रहम वेदुं धरपु द्वह पाप 
ततजाहमा बलिराम जीड । धरमु द्विडहु हरि नामु धिभावहू सिन्िति 
नामु द्विडाहइआ । सत्तगुर गुरु पुरा आाराधहु सभि किलविल पाप 
गवादभा । सहज अतंदुं होमा वेड भागी मनि हरि हरि मोटा 
लाद? । जनु कहै नानक लाव पहिली ारमु कचु 
रचादइञा ।॥। १॥ हरि दूनड़ी लाव सतिथुरं पुरु भिलाईइमा 
जलिराम जीड। निरभउभे भनु हद हमै मेलु गवाइमा 
बलिराम जीड । निरमनु भड पाइभा हरि गरुण गाइभा हरि वेखं 
रामु हरे । हरि भतम रामर प्तारिभा सुभामी सरब -रहिभा 
अरपुरे \ अंतरि बाहरि हरि प्रभ एको मिलि हरि जन मंगल 
गाए । जन नानक इजी लाच चलाई अनहद सबद चजाए \\ २॥ 
हरि तीजड़ी लावः मनि चाउ षडइञा बैरागीभा बलिराम नीड । 
संत जना 'हरि मेल हरि षाइया वडमागीमा बलिराम जीउ 
निरमलु हरि पामा इरि गण गाईइआा मुखि बरोली हरि बाणी । 
घत जना वडभागौ पाडा हरि कथे अकथ कहाणी 1 हिरं 
हरि हरि हरि धुनि उपजी हरि जप्रीठे मसतकि भाग जीउ । जनु 
नानक बोले तीजी लावे हरि उपजं सनि वैराग्र जीऊ ।। ३ ॥ 

रि चउथड़ी लाव मति सहज भईमा हरि पाइञा बलिराम जीड। 
गुरमुखि'मिलिभा सुभाइ हरि मनि तति मढा लाइञा बलिराम जोड । 
हरि मीठा लाइञा मेरे प्रस भाइथा अनदिनरु हरि लिव लाई 1 
मन विदि फलु पाइञा सुभामी हरि नामि वजी बधाई । हरि 
प्रसि ठाक्रुरि कानु राइ धन हिरदे नामि विगातौ । जवर 
नकु बोले चउथी लावं हरि पादा भभु अविनासी 1 ४।। २६ 

[गुरुजी ते जीवन का मादशे जीव-स्ती ओर प्रभु-पति का विवाह 
मानाह।! इस मिलाप की पूर्तिकेलिए गुरुजी ते तयारी की भावना 
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से लवे" (फेरे या भावरे) नाम से यह्‌ वाणी लिखी है! इसमे एक-एक 
फेरे को आध्यात्मिक तैयारीकेरूपमे लियागयादहै।!] परमात्मा रूपी 
पुरोहित ने पहला फेरा सम्पन्न करवाते हुए जीव को प्रवृत्ति कमं मे संलग्न 
रहने का उपदेश दिया है (प्रवृत्ति से घर-गृहस्थी के पालन आौर धमनसार 
आचरण का अभिप्राय है।) हेम रसे पुरोहित पर बलिहार जाति है। 
गुरुवाणी को ही ब्रह्मा ओर उसकी रचना वेद-रूप मे मानने को कहा, 
यही धमं है, इसी से पाय नष्ट होतेहै। धमे पर दृढ रहने, हरिनाम का 
ध्यान करने मौर प्रभुका स्मरण करने का उपदेश दिया । सत्यस्वरूपं 
गुह की आराधना करने से सब प्रकारके पापोंका नाशदहौ जाता है; 
सौभाग्य से सहज आनन्द की प्राप्ति होती है जौर मध्रुरतम हंरि-नाम का सुख 
मिलता है! गुर नानक कहते है कि हमको इस प्रकार आत्मा-परमात्मा 
के विवाह की रस्म पूरी करते हए गुर रूपी पुरोहित ने पहले फेरे का उपदेश 
दिया १1 अध्यात्मके दर फेरेमे प्रभु-कृपासे समर्थं सतगुरुकी 
प्राप्ति होती है (अर्थात्‌ धरम॑ग्रन्थो आदि के अध्ययन से दैवी स्थित्तिमे गुण- 
युक्त हई आत्मा दूसरी स्थिति मे परमात्मा रूपी पति के समीप बँख्ती है) । 
जीवात्मा मन से निर्भय हौ जाता है, उसमे से अहंकार का मैल धुल जाता 
है भौर वह॒ परमात्मा पर बलि-बलि जाताहै। (पति-मिलन का सहज 
हर) उसके भीत्तर निर्मल भय होता है, गृलामी वाला डर नही, इसीलिए 
वहु अपने प्रभ-पति का गुणगान करती दहै ओौर परमात्मा को साक्षात्‌ 
सम्मुख देखती है ! सर्वव्यापक परमात्मा के प्रसारको जान लेतीहै 
ओौर अपने स्वामी मे मन रमातीदहै। तव उसे बाहर ओर भीतर देनों 
मोर प्रभु साक्षात्‌ होते है ओौर वह सन्तजनो के साथ मिलकर खुशी. के.गीत 
गाने लगती दहै! दास नानक का कथन दहै कि दूसरे फेरेमे जीवात्मा के 
भीत्तर अनाहत शब्द की ध्वनि होने लगती है ! २॥ तीसरे फेरे मे जीव- 
स्तीके भीतर वैराग्य का चावपैदाहोताहै। (स्तीमे भय की स्थित्तिके 
बाद प्रायः पत्तिकेलिएु प्रेमपेदाहोतादहै, किन्तु यहां यहप्रेम मनकी 
चचलता का दयोतकन होकर वैराग्य का आधार होतादै) वपीहरके 
सम्बन्ध टूरते है, पत्ति के प्यार मे उन्मत्त हो पत्नी सारे संसार.के प्रति 
विरक्त हौ जाती है 1!) सम्तजनौं ने मिलकर इस फेरे पर सौभाग्य का 
आशीवदि दिया है, जिससे जीवात्मा रूपी पत्नी को चिरनिर्मल प्रभू-पति 
का भिलाप होता है गौर वह उसकी गुणस्तुत्ति मे संलग्न हो जाती हैः 
सन्तो का कहना है कि यह्‌ स्थिति करिसी सौभाग्यशाली को मिलती है ओर 
वही उस परमात्मा के गुण कथन कर सकता है । सौभाग्य के ही कारण 
बहू जीवात्मा हरि का नाम जपता है ओर उसके हदय मे निरन्तर हरि- 
हरि की ध्वनि उपजने लगती है 1. इसलिए, दास नानक का कहना है कि 
तीसरे फेरे मे जीव-स्ती के मनमे वैराग्य कां चावव॑दा हो जाता है ॥ ३॥ 
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अध्यात्म पथ पर चौथा फेरा आत्मावधू को सहन की स्थिति मे ले जाता 
है, जरह वह अपने परमनर्तार्‌ पर बलिहारी जाती है! वहु सही घर्थो 
भे गुरु केद्वारा सहजानन्द को प्राप्त करती दहै मौर हरिकी मधुरता 
के आस्वादन भे लीनहो जात्तीहै। हरि का मास्वाद इतना आकर्षक 
है करि वहां रात-दिन उसी मे मग्न रहती है! उस मनोवाच्छित वर की 
प्राप्ति होतीहै गौर वह हरिनाम की वधादइयो को वरावर समेटती 
चलती है। परमात्मा रूपी स्वामी ने जीवात्मा रूपी पत्नी के साथ 
विवाह का यहे प्रमारोहु रचाया है, जिसमे स्त्री परगरल्लासमय हो गयी है । 
दास नानक का कथन है कि विवाह का यह्‌ चौथा केरा आत्मा को अविनाशी 
प्रभुसेसदाके लिएमिला देताहै\॥४।॥२॥ 


^ 

१ आं सतिगुर प्रसादि।॥ रागु सही छत महला ४ घट २॥ 
गुरभुखि हरि गुण गाए । हरर रसन रस्ाए! हरि रसन 
रसाए मेरे भ्रम भाए पिलिभा सहनि सुभाए। भअनदिनु भोग 
भोगे सुखि सोवें सवदि रहै लिव लाए! वडं भागि गुर एरा 
पाईटे भनदिनु नामु धिभाए । सहजे सहजि मिलिमा जगजीवनरु 
नानक सुनि समाए ॥ १। संगति संतत प्रिलाएु। हरि सरि 
निरमलि नाए । निरमलि जलि नाएु जैलु गवाए भए पवितु 
सरीरा । रमति मै गरं सु भागा हउमै बिनठी पीरा। 
नदरि प्रभु सतसंगति पाई निजघरि होजा वासा! हरि मंगल 
रसि रसन रसाएु नानक नामु भ्रगसा ॥२॥ अंतरि रतु 
बौचारे।! गुरभुखि न्मु पिभारे। हरि नामु पिरे सबदि 
निसतारे अगिभनु अधेरु गवाइञआ । गमान प्रचंड बलिभा घटि 
चाणु घर अंदर सोहाइआ ! तबु च्रु अरि सीगार बणादए हरि 
प्रभ साचे भाडइञा । जो प्रभु करै सोई पर कीलं तानक अकि 
समाइमा ॥३। हरि प्रि काञ्च रचाइञमा। गुरमुखि 
वीजाहणि आदइआ । वीआहणि आइ गुरमुखि हरि पाइञा 
साधन कंत पिञारी! संत जना मिलि मंगल गाए हरि जीड 
आपि सवारी! सुरि नर णण गंधरब मिलि आए अपुर जम 
बणाईं। नानक प्रभु पाडा मं साचा ना कदे मरं न जाई ।।४।। १।३॥। 
गुर के अदेशानुसार जिस जीवात्मा ने भभु का गुणगान किया, उसने 

मन तथा जिह्वा द्वारा परमरस को प्राप्त किया! जिह्वा से पस्मात्मा का 
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नाम दुहुरानेवाला जीव प्रभुकी इच्छा से सहजावस्थामें समा गया। 
रात-दिन वहं आनन्द-उल्लास का भोग करता सुख-शान्ति से जीवन व्यतीत 
करता ओर प्रेमपूर्वंक प्रभूके शब्द मे लीन रहता। सच्चे गुरुकी 
उपलन्धि सौभाग्य से होती है ओर उसकी कृपा से जीवात्मा रात-दिन प्रभू- 
नाम का ध्यान करतार! गुर नानक का कथन दहै कि एेसा जीव सहजम 
ही परब्रह्म मे विलीन हो जातादै।। १।॥ सतसंगति मे रहते हृए सन्तो 
से मिलप होतादहै। हरि-नाम के निबेल सरोवर मे जीवात्मा स्नान 
करता है ओर निर्मल जल मे स्नान करके मैल धौ डालने से शरीर पवित्र 
हो जातादहै। कुमति का मैल ध्ुल जनेसे ध्रम दुर हुआ भौर अहम्‌ की 
पीड़ा नष्टहौ गयी परमात्माकी कृपा से मनुष्यको साधु-संगति 
मिलत्ती है ओर वहं अपने असली घर परमात्मा के दरवार मे निवास करने 
लगतादहै। गुरु नानक कहते दहैकि हरिनाम के मंगलकारी रसबोधसे 
जीवमे प्रकाश पैदा होता है॥\२॥ जो जीवात्मा हदय मे विवेक~रत्न 
पैदाकरताहै गौर गुरुके द्ारानाम को प्यार करने लगता है, हरिनाममें 
उसकी लौ लगती है, तो शब्द-श्रवण से उसे मोक्षलाभ होता है ओर उसका 
अज्ञानान्धकार समाप्त हो जातारै। ज्ञान के प्रचण्ड प्रकाश से मनुष्य 
के हृदय में प्रका होता है गौर घट-घट में दीप्त हो उर्ता है! जीवात्मा 
रूपी स्त्री प्रभु-दइच्छा के अनुसार तन-मन समपित कर सुशोभित होती है । 
जो कुछ प्रभुका अदेश होता है, उसे भलीर्भाति करते से, गुर नानक 
कहते है, जीवात्मा प्रभुमे लीनहो जाता है।॥ ३1 परमात्माने स्वयं 
विवाह रचाया, जीव गुरु के द्वारा ब्याहने आया, तब उस जीवात्मा रूपी 
स्त्री को गुर-कृपा से सत्यस्वरूप परमात्मा रूपी कन्त प्राप्त हुभा ! (से 
शुभ विवाह्‌ के अवसर पर} सन्तजनों ने मिलकर मेगलगीतत गाये ओर प्रभुने 
स्वय दुलहन को अपनाया । इस विवाह मे देवता, देवतामो ॐ सेवक गन्धव 
आदि ने मिलकर अमूवं बारात सजाई । गुरु नानक का कथन है कि इस 
प्रकार जीवात्मा ने सच्चा परमात्मा पा लिया, नो अमर है अजर है, कभी 
मरता-जन्मतानही } ४1१३) 
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^ २ 
९ ओं सतिगुर प्रसादि \\ आवहो संत जनह गुण गावह्‌ 
गोविद केरे राम । रुरमुखि मिलि रहे घरि वाजहि सबद घनेरे 
राम । सबद घनेरे हरि प्रभ तेरे तु करता सभ थाई। अहिनिसि 
अपी सदा सालाही साच सबदि लिव लाई ! अनदिनु सहनि रहै 
रंगि राता राम नामु रिद पुजा! नानक गुरमुखि एकु पषछठाणं 


१७० ग्रमु (नागरो लिपि) 


अवचन जाणं दूजा ॥ १॥ सभ महि रवि रहिमा सो प्रभ 
अंतरजासौ राम! युरसबदि रवं. रवि रहिञा सो प्रभु मेरा 
सुआमौ राम । प्रम्‌ मेरा सुञामनी अंतरजामी घटि घटि रविभा 
सोई । गुरसति सचु पाईएे सहजि समाई तिसु बिनु भवर न 
कोई! सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा अपि लए मिलाए। नानक 
सो प्रभु सदे जाप अहिनिति नासु धिभाए ॥२। इहु जगो 
दुतर मनमुखु पारि न पाई राम । अंतरे हमं समता कामु क्रोधु 
चतुराई राम। अंतरि चतुरादं थाइ न पाई बिरथा जनमू 
गवाइञ । जस मगि दुखु पाव चोटा खावें अंति गभा पुता । 
बिनु नावं को बेली नाही पुतु कुटव धतु भाईं । नानक माइमा 
मोह पसारा आगे साथिनं जाहं11३॥ हउ पूषठंड अपना 
सतिगुर दाता किन बिधि दतर तरीएे राम । सतिगुर भाई चलह 
जीवति इव मरीरे राम । जीवतिजा मरीएे भउजनु तरीएे 
गुरमुछि नामि समाव । पुरा परु पाइभा वडभागी सचि 
नामि लिव लावे। सति परगासु भं मनु मानिजा राम नामि 
हिया । नानक प्रभु पाइमा सबदि मिलाइमा नोती नोति 
पिला ॥ ४।॥ १।॥ ४॥ 

हे सन्तो, मून प्रर दया करगेवालो । आयो, हम सव मिलकर परमात्मा 
के गुणो का बलान करे, गुरुके द्वारा घर मे ही अनेक मगलवाच _वन रहे 
ह ।' (यहां पाच शब्द या पाच ध्वनियो की जपक्षा कवि ने _अनेक शव्द 
का प्रयोग किया है; तात्प यह है कि पच ध्वनियां पारस्परिक मेलसे 
अनेक ध्वनियो मे बदल जाती है ।). उक्त अनेक ध्वनियो को सुनता 
हया जीव, हे प्रभरु । तुम्हारी शरण मे जाता है ओौर हर प्रकार से तुम्दै 
सर्वं रवयित्ता ओौर सवव्यापक मानता है । रात-दिनि तुम्हारी महिमा का 
गान करता है गौर सच्चे शब्द मे ध्यान लगाता दै। रात-दिन सहजावस्था 
मे लीत रहता है गौर प्रभु-नाम कौ हृदय मे धारण करता है। गुरुनानक 
का कथन है कि इस रहस्य को गुरुः के माध्यम से टी जाना जा सकता ट 
दूसरा कोड नही जान सकता । १ ॥ वह अन्तर्यामी प्रभुं सव जीवो 
व्याप्त दहै। जो गुरु-शन्द द्वारा उसका स्मरण करता है, उसे वह्‌ १ 
साक्षात दीख पडता है। परमात्मा मेरा स्वामी. है, बन्तर्यामी भौर 
धट मे बसनेवाला है! गुर के उपदेशौ से उसका सत्यस्वल्म ४ 
आता है । जीव सहजावस्था धारण करता है, प्रभुकेविना उसके त कुष्ठ 
शचेष चही रह जाता । स्वाभाविक रीति से जव जीव प्रभुका गु 
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करता है ओर प्रभु अपने विरद की लाजसे उस पर कृपा कर देताहै, तो 
उसे अपने मे विलीन कर लेता है! गुरु नानक कहते है कि परमात्मा की 
पहचान गुरु के शब्दो से ही सम्भव होती है ओौर रात-दिन नाम-स्मरण 
से जीव परमात्माका हीसरूप्‌ हौ जातादहै। २१ यह्‌ संसारःसागर 
कठिनता से पार किया जाता है, मन के सकेतों पर चलनेवाला (मनमुख ) 
तो कभी पार उत्तर ही नही सकता 1 उसके मन मे अहूकार, काम, क्रोधः 
ममता मौर चातुरी सदा बने रहते है । मन में चतुराई धारण करनेवाला 
जीव अपने मूल को नही पहचान सकेता, व्यथं मे ही जन्म गवा देता है । 
यमदुतो के मार्ग पर चलकर वहु निरन्तर दुःख पाता, आधात सहन करता 
ओर अन्ततः पश्चात्ताप करता है! (सचतो षह है कि) प्रभु-नामकेसिवा 
कोई वास्तविक भित्र नही, चाहे पृत्र-सपुत ओर कुटुम्ब के अनेक लोग 
बह मौजूद हों । गुरु नानक कहते है कि माया-मोह्‌ के प्रसार के कारण 
कुछ भी साथ नही जाताहै॥३॥ रम अपने सतगुरु दातासे पृछ्ताहं 
कि सस्ार-सागर किस प्रकार तराजा सकताहै? (उत्तर यहदहै) जो 
जीव सतम के अदेशानुसार आचरण करता है ओौर जीते-जी मरतादहै 
(वही प्रभु कनो पहचानता है) जीते-जी मरकर संसार-सागर सरे पार 
हज जा सकताहै जौर गुरुकेद्धारा नाममे लग्न बनती हैँ) सच्चे 
नाससे प्यार करनेवाले भाग्यशाली पुरुष को परमपुरुष की प्राप्ति होती 
है। राम-नाम की प्रतिष्ठा से विवेक जाग्रत्‌ होता है" ओर, गुर नानक का 
कथन है किं प्रभू-ङृपा से जीवात्मा को गुर की भक्ति प्राप्त होती है ओौर 
वह्‌ आत्मज्योति को परमचज्योति मे मिला देता है ।॥ ४11 १11४॥) 
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विः 

१ ओं सतिगुर प्रसलादि।। गुट संत जनो पिआरा मे मिलि 
मेरी वसना बुद्धि गडंआसे। हउ मनु तनु देवा सतिगुरे म मेले 
प्रभ गुणततास्ते । धनु धंचु गुरू वड पुरख॒ है म दसे हरि सानासे , 
वड़भागी हरि पाडा जन नानक नामि वियासे )) १। गुर 
सजणु पिआरा से भिलिओआ हरि मारणु पंथु दसाहा! धरि आवह 
चिरौ विषठुनिजा भिलु सबदि गुरू प्रभ नाहा ¦! हउ तुश बाज्नहू 
खरी उडीणीञा जिड जल बिनु मनु मराहा! वडभागी हरि 
धिञाइमा जन नानक नामि समाहा 1\ २१) मनु दहदिसि चलि 
चलि सरमिअं मनमुखु भरमि भुलाइञा । नित्त आसा मनि 
वितवं सन त्रिसना भुख लगाया ! जनता धनु धरि दविभा 


१७२ गुरमुखी (नायर तिपि) 


फिरि विखु भालण गदञा । जन नानक नामु सलाहि तु बिनु 
नावं पचि पचि भुदया ॥३॥ गुर सुंदर मोह पाइ करे हरि 
प्रेम बाणौ मनु मारिजा। मेरं हिरदं सुधि बुधि विस्तरि गई मन 
आसा चित विसारिा। मे अंतरि वेदन प्रेम की शुर देखत मनु 
साधारिभआ । वडभागी प्रभ आइ मिल जन नानक चिनु चिनु 
वारिञा।॥४।\१।५॥ 

है सन्तजनो 1 मञ्े प्यारे गुरु की प्राप्ति हई है भौर मेरी तृष्णा 
सदाके लिए तृप्तहो गयीदहै। मेँ सत्तगुरु को अपना तन-मन भेट करता 
हि, जो मञ्चे प्रभुसे भिलाताहै। पूणपुरुष गुरु धन्य है" जो मृञ्ञे राह 
बताता है भौर परमात्मा के साथ भिलाताहै। गुरु नानक का कथन है 
किं सौभाग्यसेही कोप्रभूको प्राप्त करता मौर उसका नाम नयता 
है॥ १॥ मुङ्षेप्यारा गुरु प्राप्त हभ है मौर उससे म परमात्मा तक 
पहवने का मागे पुता हूँ । (जीव पुकार करता है कि) हे युगो से विषह 
मेरे प्रियतम । अव तो घर आभो, गुर के शब्दद्वारा, हे प्यारे! तुम मून 
आ मिलो। अ तुम्हारे विना बहुत उदास हं; जसे जल के बिना म्ली 
की रिथति होतीरै (वैसीमेरीहै)। गुरुनानक का कथन है करि कोई 
सौभाग्यशाली जीव ही हरिनाम का ध्यान करता है भौर उसी मे लीन 
हो जाता है! २॥ मनमूख जीव श्रमो मे पड़ा रहता दहै, उसका मन 
दसो दिशाय मे चलायमान रहता है । नित्यनवीन बाशाओ के पचे 
भागता ओर तृष्णा कौ भूख से पीड़ित होता है । उसके. भीतर अनन्त 
धनराशि दबी पड़ी है, किन्तु वह विषाक्त धन (मायावी ओर वासनागक्त 
तत्तव) खोजता फिरता है । गुड नानक कहते है कि जीव को भभु-नाम 
की स्तुति करनी चाहिए, क्योकि प्रभु-नाम के बिना वहं व्यथ मे धक्के 
खाता जन्म वा देता है 1३॥ सुन्दर ओर मनमोहक गुरुकी बोन 
करके (मैने) हसिप्रेमकी वाणीस. मन को अनुलिप्त किया है । मेरे 
हृदय की सांसारिके चेतनाः नष्ट हो गयीहै ओर मन की आशषएं 
चिन्ताएे भने छोड दीह! अव मेरे भीतर केवल प्रेमकी पीडागेषदहै, 
लेकिन गुख के दर्शन पाते ही शान्ति मिल गयौ है । गुरु नानक कहते है 
कि जिस सौभाग्यशाली को परमात्मा मिल जतादहैः वे उस पर क्षण-क्षण 
बलिहार जाते है ॥ ४॥१॥५॥ 

॥ चही छत महला ४॥ मारेहिघु वे जन हउमे बिखिभा 
जिनि हरि प्रभ भिलण न दितीभा। देह कंचन वे वंनीञ इनि 
हडमे मारि विगतो । मोह माहइमा वे सभ कालखा इनि 
मनमुखि मुडि सनचुतीभा 1 जन नानक गुरभुलि उबरे गरर्वदी 
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हउमं टीम \॥ १ वसि आणिहु वे जन इसु मन क मनु 
बसे जिड नित भडदिआ ! इखि रणि वे विहाणोञा नित आता 
आस करेदि । गुरु पादज वे संत जनो मनि आस पुरी हरि 
चउदिआ \\ जन नानक प्रभ देह मती छडि आसा नित सुखि 
सदि \२१॥\ सा धन आसा चिति करे राम राजि हरि 
प्रम सेजड़ीएे आई \ मेरा ठाकुर अगम वडञालु है राम राजि 
करि किरपा केह सिलाई । मेर मनि तनि लोचा गुरभुखे राम 
रानिमा हरि सरधा सेज विछठाईं । जन नानक हरि प्रभ भाणीमा 
राम राजि भिलिभा सहनि सुभाईे ॥ २ इकतु सेजे हरि 
प्रभो राम राजिञा गुर दसे हरि मेलेई \ से मनि तनि प्रेम बेरागु 
है राम राजि गुर मेले किरणा करेरई ! हउ गुर विट्हु घोलि 
घुमाहा राम राजिञ जीड सतिगुर जां दें । गुर तुठा जोड 
राम राजिआ जन नानक हरि मेलेई 11४१२११६ ४७ द६ाष्चाा 


हे सन्तजनो ! इस अहंकार के विष का नाश करो, यह्‌ परमात्मा 
के मिलापें बाधक होताहै। हे प्रियजनो ! मेरा यह शरीर कंचन-सा 
सुन्दर था, चिन्तु इस अहंभावना ने इसे तोडकर बेकार कर दिया है । मोह्‌- 
माया की कालिमा ने मनमृखो कौ मूढता से जोड दिया दहै। गुरू-कथन 
है कि जीवात्मा केवल गुरुके सहारे उबरतादहै गौर उसीके शब्दौकी 
सहायता से अहंकार से मुक्ति पाताहै। १॥ हे भले लोगो! इस मन 
कोवशमे लाने का प्रयास करो, अन्यथा यह्‌ पक्षी की तरह व्यथं चक्कर 
खाता रहेगा 1 हमारी रात दुःखो मे नीतती है, क्योकि हम आशाओंसे 
वंधेहृएहै। गुरुकोपा जानेसे तथा परमात्माका नाम जपनेसे सब 
आशुं पूणेहो जतीरहै! गुरु नानक का कथनहैकि प्रभु को समपित्त 
होनेवालों की बुद्धि गड्गिहो जातीहै जौर वे आशा-तृष्णा से मुक्त 
होकर सुख से सोते है 11 २ वह्‌ जीव-स्त्री यदि आशा करतीभीरहैतो 
केवल प्रभू-पति के सेज पर अने कीञआशाकरतीदहै। वह्‌ जानतीहैकि 
उसका स्वामी दयालु है, कृपालु है गौर शरण मे आयी जीवात्मा रूपी स्ती 
को अपने सग मिला लेनेमेसमथंहै। है मेरे हरि प्रियतम ! मेरामन-तन 
तुम्हारा आक्षी है ओौर म श्रद्धापूवंक सेज विछाये हृए तुम्हारी प्रतीक्षा 
मेह 1 इसलिए, गुर नानक का कथन है, हे प्रियतम! तुम शीघ्र ही सहज 
मे आ मिलो।}३॥ परमार्माभेरी सेज पर विद्यमान है, किन्तु उस अदृश्य 
को देखने के लिए गुरु का सामथ्यं गपेक्षित है 1 मेरे तन-मन भे उसी की 
आसक्ति है, ससार से विरक्त होकर मै गुरु की कपा चाहता हं। मैगुरुपर 
नित्य वलिहार जाता ह, जो मक्षे परमात्मा के निकट पटहवा देता है । 


1.4 गररमुखी (नागरी लिपि) 


गुर नानकृ का कथन्‌ है करि जव गुर सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह जीव को 
परमात्मा से मिला देता है ॥ ४॥२॥६॥.५॥ ७ द्यु १८॥ 
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वि 

१ ओ सत्िगुर प्रादि ।॥ सुणि बावरे तु काए्‌ देवि 
शुलाना । सुणि बावरे नेह कूड़ा लाइयो कुसंभ रंगाना । कड़ी 
डेखि भुलो अदु लहै न मुलो गोविङ नामु मजीठा-। यीवहि लाला 
अति गलाला सबदुं चीनि गुर मीठा । भिधिभा मोहि मगनु थी 
रहिआ रूढ संगि लपटाना । नानक दीन सरणि किरपानिधि रादु 
लाज भगत्ाना ॥\ १।॥ चुणि बावरे सेवि ठाकुर नाथु पराणा । 
सुणि बावरे जो आईञा तिसु जाणा 1 निहचलु हम रसती सुणि 
परदेसी संत संगि मिलि रहीएे । हरि पादे भागी सुणि बैरागी 
चरण प्रभु गहि रहीएे। एह मनु दीजे संक न कीजं गुरमुखि 
तजि बहु माणा । नाकं दीन भगत भवतारण तेरे किञा गुण 
आचि चखाणा ॥ २॥ सुणि बावरे कि कचं कूडा मानो। 
सुणि बारे हभु वैसी गरब गुमानो । निहचवलु हम जाणा मिथिमा 
माणा संत प्रभ होइ दाता । जीवत मरीएे भउजलु तरीएे जे 
यवं करति लिचिमासा । गुर सेवीजे अंन्नितु पीनं निसु लावहि 
सहजि धिजानो । नानु सरणि पड हरि दभर हंड बलि 
अलि सद करुरवानो ।॥ ३। सुणि बावरे मवु जाणहि प्रमु मे 
पाहा । सुणि बावरे थौउ रेणु जिनी प्रभु धिआइमा ! जिनिं 
प्रमु धिआइञा तिनि सुखु पाइआ वडभागी दरसनु पारदे । थीउ 
तिमाणा सद कूरबाणा सगला जु भिराईदे । बहु धनु भाग 
सुधा लिनि प्रभु लधा हम तिसु पहि आपु वेचाहञा । नानक 

दीन सरणि सुखस्तागर राखु लाज अपनाईइञा ॥ ४ ॥ १॥ 
हे मूखं जीव ! तू इस ससार को देख-देखकर क्यो भूला रहा है ? 
ससार का प्रेम मिथ्या होता है, कुसुम्भ के रग की तरह कच्चा, जो कभी 
भी धूल सकता है. जिस मिथ्या वस्तु को देवकर तुम्‌ भूल गये, उसका 
मोल तो कौडियो भे भी नहीं मिलता, जब कि दूरी ओर हरि का चाम 
मजीठ जैसे पक्के रंगकाहै (एक बार लग नाद तौ कभी उतरता 
नही) 1 है जीव ¡ गुरु-कृपा से यदि तु एव्द-रहस्य कौ समञ्च लेतोवुञ्च 
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पर गाढा लाल रंग चढ़ सक्ताहै। ब्खूठे मोहुमें पड़कर तौ मायाके 
संग लिपट रहाहै। गुरु नानक का कहना है कि यदि तुम दैन्यभावसे 
कृपानिधि प्रभुकौ शरणमे जायो तो वह भक्तों की लाज रखनेवाला 
(तुम्हे भी सहारादेगा) 11१1 हे मूख! तु प्राणनाथ परमात्माकी 
सेवा कर । सुन, जोइस संसारमेआयादहैउसे जनाहोताहै। यह 
सब कुछ, जिसे तु निश्चल समञ्चता है, मिट जायेगा 1 इसलिए, हे परदेशी 
आत्मा ! सन्तो का सग कर (उसी में कल्याण है) । हे जीव ! परमात्मा 
भाग्य से मिलता है, हमारा कर्तव्य उसके चरणों मे पड़ रहना है । गृरुकेद्रारा 
यदि जीवात्मा निःशंक होकर अपना अहम्‌ त्याग दे ओर मन प्रभ को समर्पित 
करदेतो, गुरु नानक कहते है कि वह परमात्मा भक्तों ओौर दीनो को मुक्त 
करता है, उसके गुण अनिर्वचनीय है ॥ २॥ हि मूखे ! सुनो, क्यों मिथ्या 
अभिमान करतेहो? ये तुम्हारा गवं-गुमान सब नष्ट हौ जानेवाला है, 
निश्चय ही मिथ्या अभिमान का नाश होगा, इसलिए किसी हरिजन सन्त 
की दासतास्वौकारकरो। यदि उसकी कृपाहौ जाय तो जीते-जी मरकर 
भवसागर को त्तराजासकतादहै) हि हरि} जिसको तुम अडिक समाधि 
प्रदान करते हो, वही गुर की सेवा करता ओौर नामाग्रृत पीतादहै। गुरु 
नानक का कथन है कि गुर की शरण लेनेवाले जीव पर वे सदैव बलिहारी ओर 
कूर्बनि है॥३॥ हे मूखं ! (प्रभु मिल भी जाय) तो यहन समञ्नलेना 
कि तुमने उसे पा लिया, तुम्हें तोप्रभुकोपा लेनेवालोंके चरणोंकी धूल 
होजानाहै! जोजीव प्रभुका नाम जपतेहै वे सुख पाते दै ओर बडे 
सौभाग्य से परमात्मा का दशंनपाज्ञेतेहै।! हमे विनम्र होकर हूर प्रकार 
के अहंकार का त्याग करके परमात्मा पर कूवनि हो जाना है। वह्‌ सौभाग्य- 
शाली धन्यहै जो परमात्माको पालेतादहै, हम उस पर अपने को कूर्बान 
करते है! गुरुनानक कहते है कि हे सुखसागर परमात्मा] मञ्चे अपनी 
शरण मे अपना लो ओर मेरी लाज रखो ।! ४॥ १॥ 


1 सही महला ५। हरि चरण कमल की टेक सतिगुरि 
दिती तुसि कं बलिराम जड } हरि अंचिति भरे भंडार समु किष 
है धरि तिस कं बलिराम जोड । बानरुलु मेरा वड समरथा 
करणकारण प्रभ हारा! निसु सिमरत दुखु कोई न लागे भउजलु 
पारि उतारा । आदि जुगादि भगतन का राखा उसतति करि 
करि जोव! नानक नामु महारसु मीठा अनदिनु मनि तनि 
पीवा\) १॥ हरि आपे लए सिलाई कि वेछोडा यौव 
बलिराम जोड! नजिसनो तेरी टेक सो सदा सद जीवई बलिराम 
जीड। तेरी टेक तुज्ञे ते पादं साचे सिरजणहारा! निसते 


१७६ गुरमुख (नागरी लिपि) 


खाली कोई नाही देसा परभु हमारा । संत जना मिलि मंगलु 
याईइभा दिवु रंनि आस तुम्हारी । सफलु दरसु भेटि गु पुरा 
नानक सद बलिहारी 1! २। संम्हलिभा सचु थानु मानु हतु 
सचु पाइ बलिराम जीड । सतिगुरं मिलिमा दइमानु गुण 
अनिनासौ गाइञा बलिराम जीड । गुण गोविद भाउ नित नित 
प्राण प्रीतम सुमामौभा । सुभ दिवस आए गहि कटि लाए भिते 
अंतरनामौभा 1 सतु संतोखु बनहि वाजे अनहदा श्षुणकारे । 
सुणि भं विनासे सगल नानक भ्रम पुर करणैहारे ।॥ ३॥ 
उपजिभा ततु गिञआनु सहुरे पेदे इक हरि वलिराम जी । 
बहम ब्रहम भिलिभा कोड न साक सिन करि बलिराम जीद । 
बिसभं पेखं बिसमु सुणीटे बिसमाद नदरी आइजा ! जलि थलि 
महीअलि पूरन सुञामौ घटि घटि रहिमा समाइभा। जिस ते 
उपनिमा तिसु माहि समाइञा कौमति कहणु न जाएु। जिसके 
चलत न जाही लखणे नानक तिसहि धिभाए ॥ ४॥२॥ 

सतगुरु ने छपापूरवंक जीव को हरि-नाम का सहाया दिया, मै उस पर 
बलिहार हुं! हरि अमत्त का भण्डार है गौर उसके घर पर सव कुष उपलब्ध 
है। वह्‌ मेरा पिता है, वह्‌ महान्‌ मौर सामर््यंवान्‌ है, मेरा प्रभु सवकर्ता 
है। उसका स्मरण करने से कोई दुःख नही होता मौर जीव ससार-सागर 
सेपारहौ जतादहै।! व्ह बुष्टिके आरम्भसे ही भक्तोंका रक्षकैः 
मै उसी की स्तुति करते हृए जीवन जीताटहं। गुरं नानक कृते है किं 
उसका नाम-रस वहत मीठा दहै, मै प्रतिदिन उसीको क हं ॥ १॥ 
परमात्मा जिनको अपने खग मिला लेत्ता है, उन्दे कभी विष्ठोडा नही होता । 
हे राम ! मै तुम पर बलिहार हं; जिसे तेरा सहारा है, वह्‌ अमरता कोपा 
जाता है! हे सत्यस्वरूप सजक ! तुम्हारा सहारा भी तुम्ही से प्राप्त होता 
है। हमारा परमात्मा एेसा व्यापके है कि कोई उसके प्रभावसे खाली 
नहीं । सन्तजन रात-दिन समवेत स्वर मे उसी का स्तुतिगान करते दै, उसी 
कीञाशा में जीततेह। गुर नानकं से सच्चे गुर पर सदा बलिहार जाते 
है, जिसके दशन मात्रसेही फल की प्राप्ति होती है । २॥ सत्यस्वरूप 
परमात्मा के सच्चे स्थान का स्मरण करने से मान-परतिष्ठा मिलती है। 
प्रभ-कृपा से यदि दयालु गुरु मिल जाय, तो जीव उस अविनाशी . परमात्मा 
की गुणस्तुति करता है! प्राणोसे भी प्रिय परमात्मा के गुण नित्य गाता 
है! तवे वह्‌ शुभ दिन भी आता हैजव अन्तयमिी परमाद्मा के दर्शन होते 
ह गौर वह प्रसन्न होकर जीवको गलेसे लगा लेतादहै। सत्य भौर 
सन्तोष की ध्वनि होती है मौर अनाहत वाद्य वजने लगते है अर्थात्‌ पूरव 


न= र ~क ~~ ~ ~ 


3 श्री गु्ग्रन्थ साहिब १७७ 


आनन्द प्राप्त होता है । गुरु नानक कहते है कि प्रभुको पाजानेसे सभी 
भ्रय नष्ट हो जाते है ।॥ ३ ॥ तब तत्वज्ञान उपजता है ओौर लोक-परलोक 
(सुराल मौर पीहर) में एकमात्र हरि ही दिखाई देने लगता है (मै 
उस पर कूर्वान जाताहूं) 1 वह ब्रह्ममे मिल जातारहै, कोई उसे 
अलग नही कर सकता (अभिप्राय ये किं आत्मा भौर परमात्माके 


 एकहोजानेसे अभेदहोजाताहै; यही मोक्ष है) । यह स्थिति देखने- 
: सुनने मे आश्वयंमात्र है 1 मेरा स्वामी परमात्मा धरती, आकाश ओर जल, 
: सव जगह समाया हुआ है ! यह्‌ भृष्टि जिससे उपजती है उसी में समा 


जाती है, उसका मोल नही ओका जा सकता । गुरु नानक कहते है कि 
जिस परमात्मा के कारनामों को समज्ञा नही जा सकता, उसका मात्र स्मरण 
ही क्रिया जा सक्तां है ४।२॥ 


रागु सूही छत महला ५ घर २ 


[कि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि\॥ गोविद गुण गावण लागे । 
हरि रंगि अनदिनु जागे ! हरि रंगि जागे पाप भागे मिले संत 
पिञारिभा ।! गुर चरण लगे भरम भागे काज सगल सवारिआ । 
सुणि स्रवण बाणी सहलि जाणी हरि नामु जपि बड भाग । 
बिनवंति नानक सरणि सुआमी जीड पड़ प्रभ आग \॥ १॥ 
अनहत सबद सुहावा ।! सच्ु मंगलु हरि जसु गावा । गुण गाइ 
हरि हरि इख नासे रहसु उपज सनि घणा । मनु तनु निरमलु 
देखि दरसनु नामु प्रभ कामुखि भणा। होड रेण साधु "परम 
भराघू जापणे प्रम भावा \ बिनवंति नानक दडइञा धारहू सदा 
हरि गण गावा \\ २॥ गुर भिलि साग तरिभा। हरि चरण 
नपत निसतरिआ। हरि चरण धिआाए खनि फल पाए मिरे आवण 
नाणा। भह भगति सुभाइ हरि जवि आपणे प्रभ भावा। 
भपि एकु अलख अपार पुरन तियु चिना नही कोई । विनवंति 
नानक गुरि भरभु खोड जत देखा तत सोई ॥ ३ । पतित 
पावन हरि नामा । पुरन संत जना के कामा! गुर संतु पामा 
प्रम धिह सगल इछा पुनी । हउ ताप बिनसे सदया सरसे 
भ्रम भिके चिरी विष्ठुनिञा । मनि साति आई वजी वधाई सनह 
कदे न वीसर । बिनवंति नानक सतिगुरि व्रिडाइभा सदा भञ्ज 
जगदीसरं \४।\१।३॥ 


४५ गुरमुख (नागरी लिपि) 


यदि जीवात्मा परमात्मा के गुण गाने लगे गौर हरि के रंग मै रात- 
दिनि जागकर हरिमय हौ जाय, तो सव पापनष्टहौ जते ह गौरप्यारा 
सतगुर मिल जातादहै। गुरुकी शरणमे जानेसेसव श्रम नष्टहो 
जाते ह जीर सव कायं सम्पन्न होते है। वह्‌ जीव गपमे कानौ से गुणवाणी 
सुनकर सहज मे ही ज्ञान को प्राप्त करता है गौर सौभाग्यपूवेक हरि-नाम 
जयता है । गुरु नानक विनती करते ह कि उनका तन-मन प्रभ के सन्मुख 
समर्पित है, परमात्मा उन्हे शरण दे ॥ १॥ हरिण माने से अनाहूत 
शब्द रगूजरित हौ उठा, सत्यस्वरूप ` परमात्मा का सुमंगलकारी यशोगरान 
हृभा भौर हरिकृपा से सव दु.ख नष्टहो गये मन मे बत अधिक 
उल्लास छा गया । प्रभु का दशन करने से तन-मन निर्मल हौ गया ओर 
जीव मंहसे हरिनाम उच्चरित करने लगा। जो जीव परमात्मा को 
याद करनेवाले साधुमो की चरणधूल हो जतै, वही प्रभु-दखारमे 
सम्मानित होते है। गरु नानक विनती करते है कनि प्रभु-कृपासेवे सदा 
हरि की गुणस्तुति करते रहै २॥ शुरु से भट करनेवाला नौव 
भवसागरसै पारहो जाताहै। हरिके चरणोका ध्यान करनैसे उसे 
मोक्ष मिलता है। हरि-चर्णो का ध्यान करने से उसे सव प्रकार के फल 
्राप्त होते है भौर उसका आवागमन मिट जाता है । रागात्मिका भषित 
द्वारा हरिनाम का जाप करके जीव प्रभु को अच्छा लगने लगताहै। है 
जीव ! त्रु भी उस अपारपूणे मौर अलक्ष्य परमात्मा का भजच कर उसके 
विना ओर कोई सहारा नही । गुरु नानक विनती करते है कि गर की 
पा से भ्रमो का नार होता है भौर नीव निधर देवता है उधर प्भुको 
पाता है। ३1 हरिनाम पतितत जीवोको भी पवित्र कर देता है। 
उससे ही सन्तो के सव कायं सम्पन्न होते है । जव जीव गुर कोपाजेताहै 
मौर उसके द्वारा परमात्मा का ध्यान करता है, तो उसकी सव इच्छाएं पणं 
हो जाती है) अहंकार का ताप नष्ट होता है, सदा खुशौ मिलती है भौर 
चिरवियुक्त परमात्मा से मेल होता ह । मन मे एसी अद्भूत शान्ति 
होती है जौ कभी नही मिती, चारो मौर आनन्द के वनि बजने लगते है । 
गुद नानकं विनती करते हँ करि है जीव ! सतर की दृढ भक्तिसे सदा 
परमात्मा का घ्यान करो ॥ ४1 १॥।३॥ 


रागु सही छंत महला ५ धर ३ 


१ मति रसादि ॥ तु ठाकुरो बैरागरो मै जेही घण 


चेरी राम । त स्रागरो रतनागरो हउ सार न १. 
चार न जाणा तु बडदाणा करि भिहरंमति साई। किर 


भी गुरूप्रन्य साहिब १७ 


सा मति दीजे आठ पहर तुधु धिभाई। गरब न कीज रेण होवौजं 
ता गति जीभरे तेरी । सभर ऊपरि नानक का ठाकुर मै जही चण 
चेरी राम।॥ १ तुम्हु गउहूर अति गहिर गंभीरा तुम पिर 
हस बहरी राभ । तुम वड़े वड़े वड ऊचे हुड इतनीक लहुरीभा 
राम! हउ किष्टु नाही एको तु है जापे आपि सुजाना ! अंन्ित 
द्िसटि निम प्रभ जीवा सरब रंग रस माना चरणह सरनी 
दासह दासी मनि मउल तनु हरी । नानक ठाकुर सरब समाणा 
आपन भावन करीञा१।२॥ तुश्ु उपरिमेराहै माणातुहै 
मेरा ताणा राम} सुरति मति चतुराई तेरो तु जाणाइहि जाणा 
राम \ सोई जाणे सोई पछाणे जाकड नदरि सिरंदे। मनमुखि 
भली बहती राही फायी माइञा रदे \ ठकरुर भागी सा गुणवती 
तिन ही सभ रंग माणा। नानककीधरतु है ठाकुर तु नानक 
काभाणा\\३। हेड वारी वंजाघोली वंजात्ु परबतु मेरा 
ओरंह राम! हड बलि जाई लख लख लख बरी जिनि श्रमु 
परदा खो्हा राम 1 मिटे ंधारे तजे विकारे ठाकुर सिख भनु 
माना! प्रस जी साणी सई निकाणी सकल जनमु परवाना । 
भं अमोली भारा तोली मुकति जुगति दर खोहा। कहु नानक 
हउ निरभडउ होई सो प्रमु मेरा ओल्हा ॥ ४।। ११1४॥ 


हे स्वामी! तु माया-अतीत है, मुञ्च सरीखी तेरी अनेक दासिर्या 
है। तु रत्नाकर सागरदहै, ओ तेरे सम्मूख बहुत क्षुद्र हूं । तु विवेक है, 
छृपागार ह मै तेरा अन्त नही पहुचानता 1 हे प्रभु ! कृपा करके मञ्चे ठेसी 
बृद्धिदोकरि आरो माम रच तुम्हारा भजन करता रहं! हे जीव! तेरी 
गति इसी भे हैकि तु जभिमान का त्याग कर गुरं कौ चरणधूल बन जा। 
गुरु नानक कहते है कि उनका स्वामी सबसे बड़ा है, जिसके द्वार पर्‌ उनके 
समान अनेक सेवक पड़ेहै।।१॥ हे परमात्मा! तुम गहनगम्भीर 
मौर असीम हो । पुम हमारे प्रियहो भरम तुम्हारी स्तीहूं। तुम 
बहुत बड़ ओर ऊचे हो, मै बहुत छोटी हूं ! कुछ भी नही, तुम सर्व॑स्वहो 
ओर अपने आप सव कुछ जानते हो । तुम्हारी थोड़ीसीभी अभत्त-द्ष्टि 
यदि मुञ्चे भिरे तो मञ्ञे जीवन का समूचा रस-रग प्राप्त हो जात्ताहै। 
कुम्हार चरणों मे शरण मिलने से इस दासी का मन खिल उठ्ताहै 
भौर शरीर प्रफुल्लित हो जाताहै। गुर नानक कहते हैँ कि परमात्मा 
सरव॑व्यापक है ओर स्वेच्छा से सब कायं करता है1\२॥ हे पस्मात्मा! 
भेरी प्रतिष्ठा, मेरा बल तुम्ही हो। मेरी आत्मा, -मेरी बुद्धि या चतुराई 
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ठुम्हारे ही अधीन है। तुम्हारे समञ्चाने से ही आलोकरित होती है। जिस 
पर सृजनहार की छृपादृष्टि होती है, वही सव कुठ जान या पहचान 
सक्ता है। जो जीन मन के संकेत पर चलतेहै, वे पथभ्रष्टहो जाते 
है भौरमायाके फल्देमे जकङड़े जतिह। (सचतोयहहै) जोस्त्री 
(आत्मा) स्वामी को प्रिय लगती है, वही गुणवान होती है भौर उसे सव 
खुशियां प्रास्त होती है। हेप्रभु! तुम दही गुर नानक का आश्वयहो गौर 
तुम्ही मे नानक की प्रततष्ठा सुरक्षित है 11 ३॥ हे परमात्मा । तुम पर 
वार-वार कुवनि हँ तुम पवेत सरीवा मेरा सहाय हौ (पवेत की उपमा 
सुदता की प्रतीक है) 1 मँ जपने उस स्वामी पर लाख-लाख वार बलिहार 
जाता हं, जिसने मेरे श्रम का परदाद्भुरकर दियाहै। स्वामीसे दिल 
मिल जाने पर अज्ञान का अन्धकार दर होता है भौर विकार नष्ट होति है। 
अपने प्रभुकोभाजाने से जीव रूपी दुलहन वेपरवाह हौ जाती है, उसका 
जन्म सफल हो जाता ह । अपने प्रियत्तम का अमूल्य प्रेम पाकर उसे 
गरिमा प्राप्त होत्ती है भौर उसके लिए मूक्तिका हार बूल जाताहै। 
गुरु चानक कहते हैँ करि परमात्मा का सहारा पाकर वे निर्भयहौ गये 
है ।॥४॥ १॥४॥ 


॥ सही महला ५॥ साजनु परल सतिर मेरा धुरा तिघु 
बिनु अवरुन जाणाराम। मात पिता माईं सुत बंधप जीम 
प्राण मनि भाणां राम । जड पिड ससु तिस का दीभासरब 
गुणा भरपुरे ! अंतरजामी सो प्रभु मेरा खरब रहिमा भरपुरे । 
ताकी सरणि सरब सुख पाए होए सरब कलिभाणा। सदा सदा 
प्रम कड बलिहारं नानक सद कुरबाणा ॥ १।॥ दसा गर 
वडभागी पाई जितु भिलिदे परस जावे राम्‌ । जनम जनम के 
किलविख उतरहि हरि संत धृडी नित चावे राम । हरि धड़ 
नादे प्रभू धिञहंटे बाहड जोनि न आइए । गुरचरणी लागे 
श्रम सड भागे मनि विदिञा फलु पादे ! हरि पण नित गाए 
नामु धिञाए फिरि सोगरु नाही संतापं । _ नानक सो प्रभु नीब 
का दाता पुरा जिस परताप ॥२॥ हरि हरे हरि गुणनिधे हरि 
बंतनं कं वसि आए राम । संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम 
पड पाए राम \ परम पटं पाइभा आपु मिटाइञमा हरि पुरन 
किरया धारी! सफल जनम होमा भ चागा हरि मेटिमा प 
मुशरी! निस कासा तिन ही मेलि लीमाः जीती जीति 
समाइमा ! नानक नार निरंजन जपीदे भिलि सत्िगरुर सुषु 
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पाईमा ॥ ३ ॥ गाड मंगलो नित हरि जनह पुनी इछ सबाइं 
राम। रंगि रते अपुने सुञआमी सेती मरं न आवे जाई राम ॥ 
अबिनांसी पाइञा नामु धिञाहआ सगल मनोरथ पाए । _ साति 
सहज आनंद घनेरे शुरचरणी मनु लाए । पुरि रहिभा घटि घरि 
अविनास्षी थान थनंतरि साई\ कहु नानक कारज सगले परे 
गुरचरणी मनु लाई ॥ ४।२।१५॥ 


सत्यस्वरूप प्रभु मेरा प्रिय साजन हैः उसके सिवा किसीको नही 
पहचानती । (यहां आत्मा रूपी पत्नी अपने पतिअभु की चर्चा करते हुए 
अपने सतीत्व का परिचय देती है ।) वास्तव मे माता, पिता, भाई, पूत, 
सम्बन्धी, सब उसीमे विद्यमान, वही मेरे प्राणोंकाप्राणदहै। यह 
शरीर भौर आत्मा उसी का दिया हुआ है ओर वहं सवेगुणसम्पन्न है। 
वह मेरा प्रभु अन्तर्यामी है ओर सबके भीतर विद्यमान है! उसकी 
शरण मे अनेवाला हूर कोई सुख पाता गौर कल्याण अजित करता है। 
गुरु नानकं कहते है कि एसे स्वामी पर सदा कुबनि जता हं ॥ १॥ एसा 
गुरु सौभाग्यसे ही प्राप्त होता है, जिसके सा्चिध्य मे परमात्मा का ज्ञान 
ही जातादहै। उसे पाकर जन्म-जन्म के पापधुल जातेरहँ मौर जीव 
परमात्मा के सेवकोकी चरणधुलमे स्नान करताहै। प्रभुकी चरण- 
धूल मे स्नान कर, पुनः उसका ध्यान करने से जीव योनि के बन्धन मे नहीं 
आत्ता। गुरुकी शरणलेनेसे भ्रम-षयनष्टहो जते है ओौर मनचाहा 
फल प्राप्त होताहै। हरि का स्तुतिगान करने ओर नाम जपने से हमेशा 
के लिए शोक-सन्तापकानाशहो जातादहै। गुरु नानक कहते है करि वह॒ 
प्रभु अत्माका स्वामीहै, उसीके प्रतापसे अश अंशी मे विलीन होत्ता 
है॥ २॥ परमात्मा गुणो काभण्डार दहै ओर केवल सन्तोंके वशमें ही 
रहता है । जो जीव गुरोपदेशानुसार सत्संगति गौर सेवा में संलग्न होते 
है, वे परमपद को प्राप्तहोतेहै। अभिमान को मिटाकरनजो जीव अग्रसर 
हौतादहै, उस पर ईश्वर की पुरी कपाहोतीदहै मौर वह मोक्ष को प्राप्त 
करता है, उसका जन्म सफल हौ जाता है, भय नष्ट होता है भौर परमात्मा 
से उसकी भेटदहो जातीदहै। जिस परमात्माका वह अंशथा, उसीमे 
मिल जाता है; जसे एक ज्योति दूसरी ज्योति मे समा जाती है (मनुष्य की 
आत्मा ख्पी ज्योति परमात्मा की परमन्योति मे मिल जाती है) । गुरु नानक 
काकथनहैकि सच्चे गुरुको पा जनेवाला जीव प्रभुके निर्मल नामका 
जाप करता ओर सुखलाभ करता है॥३॥ है जीवो! तुम नित्य 
हरि का स्तुतिगान करो, उससे तुम्हारी सब इच्छाएं पणं होगी । जौ 
जीवात्मा अपने पति-प्रभूके रग म रग जाता है, उसका जन्म-मरण समाप्त 
हो जाताहै। प्रभुकानाम जपकर जो जीव अनश्वर परमात्मा को पाता 
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हैः उसके सब मनोरथ पूरे हो जते दै, सहज शान्ति गौर गहन आनन्द को 
प्राप्त करता है, गुरु के चरणो मे मन लगाने से उसे यह उपलब्धि होती है । 
वहु अमर परमात्मा घट-घटमे बसा दहै, सव जगरहो पर विद्यमन है। 
गुर नानक कहते है कि गुरुके चरणोमे एकग्रचित्त होने से उनकी सब 
अपेक्षाएं पूणं हो गयी है ॥ ४॥२॥५॥ 


॥ सही महला ५।॥ करि किरपा मेरे प्रीतम सुभआमी नेत्र 
देखहि दरघु तेरा राम । लाख जिह्वा देहु मेरे पिरे मखु हरि 
आराधे मेरा राम। हरि आराधे जमपंथु सधे इषु न 
विभां कोर । जलि थलि महीभलि पुरन सुभआमी जत देखा तत 
सोई । भरम मोह विकार नाठे प्रस नेरु तेनेरा। नानक 
कड प्रभ किरपा कीजं नेत्र देखहि दरसु तैरा ॥ १॥ कोटि करन 
दीजहि प्रभ प्रीतम हरि गुण सुणीञहि अबिनासी राम । युणि 
सुणि दह मनु निरमलु होवें कटीएे काल की फासी राम । कटीएे 
जम फासी सिमरि अबिनासी सगल मंगल सुगिमाना । हरि हरि 
जप जपे दिनु राती लागे सहनि धिमाना । कंलमल दख जारे 
रभ चितारे मन की इुरमति नासी । कहु नानक प्रम किरपा 
कलै हरि शण सुणीभहि अविनासी ॥ २॥ करोड हसत तेरी 
टहल कमावहि चरण चलि प्रन भारि राम । भवसागर नाव 
हरि सेना जो चड़ तिसु तारभि राम । _ भवजलु तरिभा हरि हरि 
सिमरिमा सगल मनोरथ पूरे। महा बिकार गए सुख उपने बनि 
अनहद तुरे । मन बांछत फल पाएु सगल दरति कीम अपारभि । 
कहु नानक प्रम किरपा कौज मनु सदा चलं तेर मारगि ॥३॥ 
एहो व एहा बडाई इहु धनु होड वडभागा राम । एह र 
एहो रस भोगा हरि चरणी मनु लागा राम । _ मनु लावा चरणे 
प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला। समु कि तेरातु प्रमु 
सेरा मेरे ठाकुर दीन दहभाला । मोहि निरशुण प्रीतस इष 
सागर संत संगि मनु जागा\ कुहु नानक प्रभि किरणा कन्हं 
चरण कमल भनु लागा ।॥। ४॥२॥६॥ 2 

हे ेरे प्रियतम स्वामी! कुछ ली छपा करो जो ओ ५) ध 
नामा तो माता ॥ि उपर उठ ज ॐ 1 धरती, आकाश मौर 
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जल मे मेरा स्वामी पूरित है, जिधर देखता हँ उधर वही दीख पडता है । 
जीवके लिए श्रम-मोहं ओौर विकार आदि द्ुर होते दँ ओर उसके लिए 
परमात्मा समीपतर होता है । गुरु नानक कहते है किं हे परमात्मा ! मुञ्च 
पर कृपा करो, ताकि मै अखं से तुम्हे भेट सकु १॥ हे परमात्मा | 
मृल्ञे करोड़ों कान देना, जिनसे मै अविनाशी परमात्माके गुणो का श्रवणं 
कर सकु । उन गुणो को सुन-सुनकर मेरा मन निर्मल होगा ओौर यमका 
फन्दा कट जायेगा । अमर परमात्मा का स्मरण करके मौतके फन्देको 
काटो ओौर हूर प्रकार की खुशियां ओर ज्ञान प्राप्त करो । दिनरात हरि 
कानाम्‌ जयने से सहजावस्थामे ध्यान लमे। सव प्रकारके पाप धुल 
जाये जौर परमात्मा की कृपा से मन की कुमति कानाशहो। गुरु नानक 
कहते हैँ कि यदि परमात्मा की कृपा हो, तभी अविनाशी प्रभु की गुणस्तुति 
काश्रवण हो स्कताहै।॥२॥ हे प्रभु! यदिमेरेकरोडोहाथहौंतौरमै 
तुम्हासी+सेवा मे मगन रहं गौर चरण हो तो मँ तुम्हारे रास्ते पर चलं! इस 
ससार-सागरको पारकरनेके लिए हरि-सेवा नौका के समान है, जिसमे 
चदुकर पार हृभा जा सकता है! हरि-स्मरण करने से भवजल पार होता है 
आओौर सब मनोरथ पूरे होते है। जीवन के सब विकार नष्ट हो जाते दहै, 
सुख उपजत्ता है ओौर आनन्द के वाजे बजते है; मनोवाज्छित फलो की प्राप्ति 
होती है मौर अपरिमित जीवनमूल्य लब्ध होते है! गुरु नानक कटृते है 
किदहिपरमात्मा! तुम्हारी ङ्कपासे ही मन तुम्हारे मार्गं पर चलता है॥ ३॥ 
हे परमात्मा] मेरे लिए यहौ आशीवद, प्रतिष्ठा, धन, रसभोगादि है कि मेरा 
मन तुम्हारे चरणो मे तल्लीन रहे । उस कर्तापुरुष परमात्मा के चरणों मे मन 
का स्थिरहोनाही उसकी शरणमे जानाहै। हे परमात्मा! सव कू 
तुम्हारा है किन्तु तुम दीनो पर दया करनेवाले मेरे स्वामी हो 1 हे प्रिय, 
सुखसागर ¦ म गणहीन था, सन्तो की संगति में मेरा मन जाग्रत्‌ हुआ है 1 
गख नानक का केथन है कि पर्मात्माकी कृपासे ही जीव प्रभु-चरणोंमें 
संलग्न होता है ४॥३।६॥ ४ 


\1 सही महला ५।। हरि जये हरि संदर सालिञ संत 
भगते गुण गाचहि राम । सिमरि सिमरि चुआमौ प्रभ अपना 
सगले पाप तजावहि राम । हरि गुण गाइ परम पड यामा प्रभ 
कौ ऊतम बाणी । सहज कथा प्रम की अति मीठी कथो अकथ 
कहाणी ! भला संजोगु सुरतु पच्च साचा अबिचल नीव रखाई । 
जनं नानकं प्रम भए ददइञला सरव कला बणि आई 1} ११। 
आनंदा वजहि नित वाजे पारब्रहसु मनि वृढा राम । गुरभुखे सच 
करणी सारौ बिनसे रम भे शूठा राम 1 ` अनहद बाणौ `गुरमुखि 


¶त४ शरपरुखो (नागशे लिपि) 


चखाणी जसु सुणि सुणि मनु तनु हरिआ। रब चखा ति 
ही बणि आए जो भरि अपना करिआआ। धर महि नवनिधि 
भरे भंडारा राम नामि रंगुलागा। नानकं जन प्रभु कदेन 


विसर पुरन जाके भागा ॥ २।॥ छाइा प्रभि छत्रपति कौर 
सगली तपति बिनासी राम। इख पापकाडेरा ठा कारु 
आइञा रासी राम । हरि प्रि एरमाइञा मिरी दलाहेा साच्‌ 
धरम नु फलिजा। सो प्रभु अपुना सदा धिञाईे सोचत बसत 
खलिजा । गुण निधान सुखसागर सुआमी जलति थलि महीति 
सोई! जन नानक प्रभ की सरणाई तिसु बिनु अवर ने 
कों ।॥ ३। मेरा धरं बनि बु तालु बनिञा प्रभ परमे हरि 
राइञा राम । मेरा मनु सोहिना सीत साजन सरसे गुण मंगल 
हरि गाइञा राम । गण गाइ प्रभ धिञाह साचा सगल इष्टा 
पाई । गुर चरण लागे सदा जागे मनि वजीा वाधारईमा । 
करी नदरि सुआमी सुखहगामी हलतु पलतु सवारिमा । निनवंति 
नानक नित नामु जपीएे जीड विड्‌ जिनि धारिञ ॥४।।४।७१। 


हरि-नाम जपने के लिए यह हरिमन्दिर बनाया गया है, जिसमे सन्त 
ओौर भक्त लोग ध्रभ का गुणान करते हँ । अपने परमात्मा का निरन्तर 
स्मरण करते हृए सब पापो का नाश्च करते है। हरि की वाणी देसी उत्तम है 
किं इसके द्वारा परमात्मा का गुण गाकर मूरवित मिलती है &। परमात्मा कौ 
सहजावस्था प्राप्त करवानेवाली वाणी बडी मधुर मौर अमिवं नीय है । बह 
समय, वहु अवसर बहुत उत्तम था, जब इस मन्दिर कौ अमर नीवं रखी गयी 
थी। दास नानक कां कहना है कि जव प्रभुकी दया होती है तौ सव विधियां 
सफ़ल हो जाती है ॥ १॥ जन मन मे वाहिगुरु का निवास हो जाता हैः 
तो चतुदिक्‌ आनन्द के बाजे वजने लगते है। गुरु के आदेशानुसार व्यवहार 
करनेवाला जीव तब सत्क करता भौर मिथ्या भय-न्रम को दुर कर देता 
है। गुरुके द्वारा वह अनाहत वाणी का नखान करता है, जिसे ५ 
कर तन-मन आह्खादित हौ उठता है। जिसने परमात्मा अपना चेता दै, ४९ 
सव सुख लब्ध होते है । उसके भीतर ही नवनिधि ओर महान कौप 
भरे होते है ओर वह राम-नाम के रगमे लीन रहता है। गरु नानक कहते त € 
कि जिनका भाग्य उत्तम है, उन्हे परमात्मा कभी विस्मृत नही होता ॥ २ । 
उत प्रर सर्व॑सरक्षक परमात्मा की छाया होती है मौर उसके समस्त ५ 
नष्ट हो जाते है। उसके भनमेदुभ्वोजौर पापोका नाश हो ह 
उसके शुभ कमं परभु-दरवार मे स्वीकार होतेर्ह। हरिकी छपा च उ 
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अला-बला नष्ट हौ जाती है ओर सत्यधर्म तथा पुण्यलाभ होता है । व प्रभ 
सोते, बैठते, जागते, सदा सिमरण करना चाददिए । वह्‌ मालिक गणो का 
सागर है गौर जल, थल, आकाश सब जगह व्याप्त है (इसलिए) दास 
नानक पुकार करके कहते है कि उस परमात्मा को शरण ग्रहण करो, उसके 
बिना दूसरा कोई नही ।॥३॥ प्रभूके. चरण-स्पशं करने से मेराधर 
(यह्‌ तन-मन) उद्यान बन गया है (प्रभु कौ सन्ध चारो ओर फल्‌ रही है) । 
परमात्मा के स्तुतिगान करने से मन मोहित हौ गया ओर मेरा प्रियतम प्रभ 
प्रस हो उठा । मैने उसका गुण माकर तथा उसका सच्चा नाम जयकर 
समस्त इच्छा को पूण कियाहै। गुरुके चरणोंका आश्य पाकरर्भैने 
चिरजाभृत्ति पाई है ओर मेरे मन मे जनन्द के बाजे बज रहे ह परमात्मा 
की कृपादृष्टि होने से भेरा लोक-परलोक संवर गया है! गुरं नानक विनती 
करते है कि जिस प्रभु ने मानव के तन-मन को आधार दिया है, नित्य उसका 
नाम स्मरण करे 11४1४७1 


11 सुही महूला ५1 भ सागरो भ सागर तरिभा हरि 
हरि नासु धिञाए्‌ राम! बोहिथडा हरि चरण अराधे भिलि 
सतिगुर यारि लघाए राम! गुरसबदी तरीएे बहुडि न मरीषे 
चूकं जावण जाणा! जो किचु करं सोई मल मानड ता मनु 
सहजि समाणा 1! दूख न मुख न रोगु च विआपे सुखसाशर सरणी 
पाए \ हरि सिमरि क्तिसरि नानक रंनि राता मन की चित 
मिटाए ॥ १॥ संत जना हरि मंत्र द्विडाहआ हरि साजन 
वस्गति कीने राम 1 आपनड़ा सनु आगे धरिञा सरजसु ठाकुरि 
दीने राम । करि जपुनी दासी भिटी उदासी हरि मंदरि धित्ति 
पाई । अनद विनोद सिमरह प्रभु साचा विषुडि कबहु न जाई! 
सा वडक्ागणि सदा सोहागणि राम नाम गुण चीन्हे। कटु नानक 
रवहि रमि राते प्रेस महा रसि भोने \\ २।।\ अनद विनोद 
भए नित सखोए मंगल सदा हमारे राम । आपनडे प्रमि आपि 
सीगारी सोभावंती नारे रास । सहज सुभाइ भए किरपाला गुण 


 अवगण न बौचारिा ! _ कंडि लगाई लोए जन अयुने राम नाम 


उरिधारिआ \ माच मोह दं सगल बिपी करि किरपा आपि 
निवारे। कटु नानक भे सागर तरिआा पुरन कान हमरे ॥\ २३॥। 


\ गुण गोपाल मावह नित सलोह सगल मनोरथ पाए राम । 
सफल जनस होआ भिलि साधू एकंकार धिजए राम । जपि 
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एक प्रभु अनेकं रविभा सरब ंडति छाहमा । ब्रहम पसार 
बहर पसरिआ सभु ब्रहमु द्विसटी आमा । जलि थलि षहीमलि 
पुरि पुरन तिसु बिना नही जाए! पेलि दरसनु नानक बिगसे 
अपि लए मिलाए्‌॥४।५॥८॥) 


हरिनाम का स्मरण करने से जीव भवसागर भे पार होता है, सतगर 
की कृपा से यदि वह जहाज रूपी ह्रिचरणो' का आश्चय पाये (तभी यह्‌ 
सम्भव दै )। गुरुके शब्दो से एक बार संसार मे ऊँचा उठकर दोबारा 
जन्म-मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। जौ कुछ भी प्रभर-इच्छा हो उरे 
भला मानकर शिरोधायं करने से ही मन सहजावस्था को प्राप्त करता है । 
तब उसे दुःख, भूख या रोग पीडित नही करते, क्योकि वह्‌ सुखो के सागर 
अर्थात्‌ परमात्मा की शरण पा लेता है। गुरु नानक का कथन है कि है जीव । 
तु भी निरन्तर हरि का स्मरण कर, उसीके रंग मे लीन हौकर चिन्तामो 
से मुक्त हो जा ॥ १॥ सन्तजनों की संगति मे हरि-मन्त दृढ होता दै 
ओर प्रियतम हरि वश मे आता है । जब हम अपना मन हरि के हेवाले कर 
देते है, तो वह भी हमे सर्वस्व प्रदान करता है। जब परमात्मा जीव को अपनी 
दासता मे प्रवौण करता भौर हरिमन्दिरमें स्थिर करता है तो सब उदाियां 
मिट जाती है । सत्यस्वरूप परमात्मा के स्मरण से सब प्रकार के भानन्द्‌- 
विनोद प्राप्त होते है मौर जीव को कभी श्रिय-वियोग नही होता! जौ 
जीवात्मा रूपी स्त्री राम-नाम के गुणों को पहचानती है, वह सौभाग्यशालिनी है 
ओर प्रियतम के साध्य मे चिरसुहाभिनी होती है । गु नानकं का कथ 
है'कि वह प्रभू-पतिके प्रेम-रग मे रसभोग करती है ॥ २॥ हे सवि, 
रामक सामीप्य मे नित्यनवीन आनन्द ओर विलास होता है । प्रभु-पति 
जीवात्मा रूपी स्ती का स्वय शृङ्गार करता है (अर्थात्‌ उसे गुणयुक्त 
बनाता है) ! सहज स्वभाव से ही ज प्भू-पति कौ छपा हती है तो वहं 
गुणावगुण नही विचारता । _ तव वहं सपनी दासी (जिसने ५०५ 
मनसे धारणक्षियाहै) को गने से लगा लेता है। सवेव्यापी लोभ-मोह्‌ 
आर अहंकार अपने आप नष्ट हौ जाते ह 1. गुडं नानक कहते है कि तवं 
जीवात्मा के समूचे कायं पणं हो जाते है अर्थात्‌ सव अभिलाापु (9 
है ओर वह भवसागर से पार हौ नाती है॥ ३॥ हे सियो ¦ य वीति तुम 
नित्य प्रभुःका गुणगान करो तो तुम्हारे * सब मनोरथ पणं होगे । क 
मे वादिगृरूका भजन करने से जन्म सफल होता दहै) उस एकं भभ र 
नाम जपो, जो अनेक रूपो मे सब जगह व्याप्त है । ब्रह्म सुष्टि र 
करता है, स्वय भृष्टि में प्रसरित होता है; जिधर देखता हू" उधर वह्‌! ई # 
म्ेयाता है। जल-यल ओर आकाश मे बह व्याप्त ३, कोई जगह उससे खानं 
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नही । उसका दर्शन पाकर जब नानक उल्लसित होते है, तो उसी में लीनं 
हयो जत्तिर्दै॥४।॥५॥२८॥ 


॥ सुही सहला ५ अविचल नगर गोबिद गुख का नामु 
जपत सुखु पाइ राम । मन इ सेदं फएल पाए करते आधिः 
चाद रास \ करतं आपि वसाइञा सरव सुख पाहा ` पुतः 
भाईं तिख चिगासे । गुण गावहि पुरन परमेयुर कारश्च आइ 
रसे। भ्रमु आपि बुभआमी आपे रखा जापि पिता आपि माइञा । 
कह नानक सतिगरुर बलिहारी निनि एहु थानु सुहाइञ ॥ १ ॥ 
धरमंवर हट नाले सोहे निसु विचि नामु निवासो राम । संत 
भगत हरि नामु अराधि कटीएे जम की फासी राम । काटी जम- 
फासी प्रभि अबिनासी हरि हरि कामु धिजाए । सगल. समग्र 
पूरन हों मन इदे फल पाए । संत सजन सुखि माणहि रलीमा 
दख दरद अम नासौ । सबदि सवारे सतिगुरि पुरं नानक सद 
बलि जासी ॥ २॥ दाति खसम की पुरी हों नित तित-चड. 
सवाई राम । पारब्रहमि समाना कीया जिस दी डी बडिञईं 
राम ! . जादि जुगादि भगतन का राखा सो प्रभु भदमा दडआला । 
जो जंत समि सुखी वसाए परनि आपे करि प्रतिपाला । दहदिस 
पुरि रहि नसु सुभामी कीमति कहणु न जाई 1 कटु नानक 
सतिगुर बलिहारी निनि अविचल नीव रखाई ।। ३.\॥ गिन 
धिञान पुरन परमेभुर हरि हरि कथा तित सुणीे राम । अनहद 
चोज भगत भव भंजन अनहद वाजे धुनीरे राम । अनहद 
शुणकारे ततु बीचारे संत गोसटि नित होवै । हरि नामु अराधहि 
मतु सभर काटहि फिलवितर सगले खोवै 1 तह जनम न सरणा 
अवण जाणा बहुडि न पाटे नीरे । नानक गुरं परमेतश्‌ 
पाह जिच प्रसादि इछ पुनीएे ॥ ४।॥ ६ ६ ॥ 

(दिप्णी-- कहते है, इस शब्द का उच्चारण अमृतसर नगर की 
स्थापना के समय किया गया था ।} यह परमात्मा की नगरी सदा स्थायी 
रहनेवाली है, इसमे रहकर नाम ` जपने से सुख मिलता है (यहां नगरी 
मनुष्य-शरीर को भी कहा जा सकता है ) 1 यह्‌ नगर परमात्मा ते स्वयं 
बसाया है, इसलिए यहाँ सब मनोवाच्छित फलों की प्राप्ति होती है। 
भभु की इस नगरी मे सव सुखो को पाकर पुर, भाई, शिष्य सव प्रसन्न है । 
ूणपरमेश्वर का गुणगान करने से सव कार्यं सम्पन्न हो गये है । परमात्मा 
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स्वये इसका रक्षक है, इसका भाई-वाप है ! गुरं नानक का कथन है कि वे 
इस स्थान को स्थापित करनेवाले अपने वादिगुर्‌ पर वलिहार जाते है 1१ 
यहा प्र धर, प्रासाद भौर वाज्रार सव सुन्दर ईँ, यह प्रभु-ताम का निवास 
है । सन्त-सगत सच मिलकर हरिनाम की जाराधना करते हँ मौर उनकी 
मृत्यु की फस कट जाती है ! हरिनाम जयने से अविनाणी प्रभु मृष 
के फन्दे को काट देता है; समस्त सामग्री पूणं होती है ओर मनोवाच्नछिति 
फल प्राप्त होता है! साधु-सन्त दुख, ददै, भ्रम आदिका नाभ होने पर 
परस्पर खुशियां मनते हँ ! सतगर के शब्दौ पर आचरण करतेसे वे 
संवरते है. गौर गुरु नानक सदा उन पर कुर्वानं जाते हँ) २। मालिक 
की देन जीवके लिए सम्पूणं होती है, वल्कि नित्यप्रति वदृत्ती जाती है । 
परब्रह्म स्वर्यं जीव को अपने आश्य मे अपना चेता है, यही उसका निरदं 
है! युग-युम से भक्तों की रक्षा करनेवाला प्रभु जव दयाल्ुहोताहै, तो 
सवं जीव-जन्तु सुखी हो जाते है; वह परमात्मा ही उनका प्रतिपालक दहै, 
नह्‌ परमात्मा दसो दिशाभो मे व्याप्त है, उसका सही मूल्यांकन कोई नही 
कर सक्ता । गू नानक कते ह कि अटलनगर की नौवं रखनेवाले अपने 
वाहिगुर पर सदा वलिहार जाते हैँ ॥ ३॥ पूर्णेपरमेश्वर की कथा-भवेण 
ही मूल जान-ध्यान का विषय है, नित्य उसका श्ववण करे । संसार्‌ के 
वन्धन तोडनेवाले हरि के भक्त एकररस-विलास करते हँ । वहाँ नित्य 
सन्तो की गोष्ठयां होती है, तत्त्व-विचार होता है, गौर अनाहत वाणी का 
कीतंन सदा होता है! हरिनाम की आराधना से सव मैल कट जाता है, 
पाप नष्ट दहो जाते है! वहां माकर जन्म-मरणका चक्रष्टूट जाताहै 
ओर दोवारा,योनिमे नही जाना पडता गुरुं नानक का कथन हैकि 
वहाँ सच्चे गुद की प्राप्ति होती है, जिसकी कृषा से वाञ्छां पूणं होती 
है11४1६1९॥ † 


11 सही महला ५॥ संता के कारनि आपि खलो 
हरि कंग करावणि आदा राम । धरति सुहावी तालु चुहावा 
विचि अचरित जनु छाइञ राम । अनित जनु छाइना भरन 
साच्च कराइञा सगल मनोरथ परे । ` जजकार नइञा जग अंतरि 
लाये सगल विसूरे। पुरन परख अचुत्त अविनासी जगु वेव 
पुराणी गाइञा । अपना बिरदु रखिजा परमेसरि नानक नायु 
लिभाष््मा \॥ ११ नवनिधि सिधि रिधि दीने करते तोटि नं 
जाव कादं राम ! खात खरचतत बिलछत सुलु पाइभा करते कौ 
दाति सवाह राम! दाति सवाई निवुटिन सा 
पाथा । कोटि विघन सगले उरि नाठे दख न नेड गाहइमा । 
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सांति सहज आनंद चघनेरे विनी भूख सबा । नानक गुण 
गावहि सुजामी के अचरजु निसु वडिञआदं राम ॥\२॥ निस 
का कारु तिनही कौआ माणसु कि वेचारा राम 1 भगत 
सोहनि हरि के गुण मावहि सदा करहि जेकारा राम । गुण गाई 
गोविद अनद उपजे साघ संगति संगि बनी ! निनि उदमु कौञा 
ताल केरा तिस की उपमा किञा गनी । जरस्तडि तीर्थ पुन 
किरि महा निरमल चारा \ पतितत पावनु बिरदुं सुञमी 
नानक सबद अधारा\३। गुण निधान .मेरा प्रभु करता 
उसतति कउनु करीजे राम! संता की. बेनती सुआमी नाभू 
महारसु दीजै राम । नामु दीजे दानु कोजं विस नाही इक 
विनो । गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइ अनदिनो ¦ जिसु 
प्रीति लागौ नाम सेतौ मनु तनु अंचित भौजं । बिनवंति नानक 
इछ पुनी पेखि दरसन जीजं । द ॥। ७ ॥ १० ॥। 


(टिप्पणी-- करते है, ये शब्द नगर मे अमृत-सरोवर के सम्पन्न होने 
पर परमात्मा को धन्यवाद देते हए उच्चारण क्रिया गया है ।} परमात्मा 
सन्तो के कार्यं सम्पन्च करने के लिए स्वय उपस्थित रहता है, कायं करवाने 
के लिए स्वयं आाताहै।! उसकी कृपा से यहां की धरती सुन्दर हो गयी है, 
सरोवर सुशोभित है ओर उसमे अमरतसमान निल जल भर गयाहै। 
प्रभु-कृपा से (उसमें) अमृत-जल भरा है, सव कायं सम्पन्न होगया है ओर सकल 
मनोरथ पूरेहोीग्ये है ।, ससार मे जय-जयकार हुञ्‌ा है, सब दुःख दुर हो 
गये है! वेदो-पुराणो मे अच्युत अविनाशी पूरणैपुरुष का यशोगान इभा हैः 
इसलिए, गुरुं नानक का कथन है कि उसका नाम जपने से वहु अपने विरद 
की रक्षाकरतादहै। १॥ परमात्माने सब रिद्वि-सिद्धि ओर निधिर्याँंदी 
है, कोई अभाव नही रह गया है! खाते-ख चते ओौर विलसते सब सुख प्राप्त 
है, वाहिगुर की देन नित्य बढती ही जाती है! उस अन्तर्यामी को प्राप्त कर 
जीव की उपलब्धिरयां बढती ही जाती है, कभी समाप्त नही होती 1 करोड़ों 
विष्न जपने अप दुर हौ जाते दै, कोई दु ख नज्रदीक नही आता। मनको 
शान्ति मिलती है, सहजावस्था में आनन्दं प्राप्त है, सव प्रकार की इच्छाओं 
का दमन हो जातादहै। (तभी तो) गुरु नानक सन प्रकार के विषमयों के - 
धारक वाहिगुर का गुण गाते गौर स्तुति करते है।॥ २॥ जिसका कायं 
था उसीने सम्पन्न कर दिया, विवश मनुष्य कर भी क्या सक्ताहै? 
भक्तजन हरि के गुण गाकर सदा प्रतिष्ठित होते है ओर सदा उसकी जय- 

` जयकार करतेहै। साधु-संगति मे बैठकर परमात्मा का गुण गाने से परमानन्द 
¡; की प्राप्ति होती है। जिसने सरोवर को तैयार करने का उद्यम किया, वह्‌ 


9 रमुली (नागरो लिपि) 


अनुप्रम है । इसःसरोनर भे अठासठ तीथं, पण्य ओौर पवित्र कमं सव भा 
गयेदँ। गुरं नानक को पतितपावन विरदके रक्षक परमात्माका दही 
जाश्रय है ॥३॥ मेरा परमात्मा गुणों का भण्डार है, उसकी पुणे स्तुति 
कौन कर सकता है ? (उसके चरणो मे) सन्तो की विनती है कि नहं हमे 
नाम-रस प्रदान करे, नाम का दान देकर वह हमारे भीतर ही स्थिर हो जाय, 
क्षण भरकेलिएभीहमपेद्रुरनदहो। हे मेरी जिह्वा! तु रातत-दिन भ्रू 
केन्गुणो का गान कर, जिसके नाम मे प्रीति लगने से ' तन-मन अभूतमय हौ 
जताः है! गुर नानक विनती करते किह वाद्ग! मेरी एक इच्छा 
पूणं कर दौ, मृन्ञे दशन दो, मेरा जीवन उसी मे है ॥ ४॥ ७ ॥ १०॥ 


राग सुही सहला ५ छत 


(कि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ भिर बोलदभा जी हरि" सजणु 
सुभामी मोरा । हउ संमलि थकी जी ओह कदे न बोल कउरा। 
कठड़ा बोलि न जानः पुरन भगवानं अउगणु को न' चितारे । 
पतितं पावनु हरि विरद सदाए्‌ इकु तिलु नही भ॑ने धल । घट 
घट वासौ सरब निवासी नेरही तेनेरा। नानकं दासु सदा 
सरणागति हरिं अंन्चित सजणु मेरा ॥ १ ॥ हउ विसमु , भदर,जीः 
हरि' दरसनु देखि अपारा । भेरा सुद सुभआामी जी हड चरन 
कमल परछारा ! शरभ पेखत जीवा ठंडी ' थीवा 'तिसु जेवड्‌ अवर 
न "कोड । आदि अंति मधिप्रभु रविंभा जि थलि, महीभलिं 
सदं । चरन कमलं जपि सागद तदिभ भवजल उतरे पारा । 
नानक.सरणि पुरन परमेसुर.तेरा अंतु न पारावारा ॥ २ म ॥॥ हेड 
निमख. न, छोडा जी हरि प्रीतम प्रान अधारो । गुरि सतिगुर 
कटिआ जी साचा अगम बौचारो! भिति साधू बीना तानामु 
लीनाः जनम मरण दख नाठे ¦ सहन सुख मानद घनेरे हउभे 
हिनटी. गि । सभर कं मधि समहू ते बाहरि राग दोखं ते 
नियासे 1 नानक दास गोनबिदं सरणाइ हरि प्रीतम मनहिं 
सधारो ॥३॥ तै खोजत खोनत जी हरि निहवलु चु धरं 
पाहा । सनि. अश्च डिठे जीड ता चरन कमल चितु लाहञा । 
प्रभ अबिनासी ह तिस की दासी मरन आवै जाए । त 
अर्थ काम समि पुरन सनि चिदी इछ पनाएु । सूति सिन्निति 


थो गुर्न्य साहिब १२१ 


शुन-गावहि करते सिध साधिक मुनि जन धिदा । नानक 
सरति क्ियातिधि सुआमी वडभागी हरि हरि गाईआ ।१४।।१।१११।। 

मेरा स्वामी परमात्मा सदा मधुरभाषौ है; भै कई बार जाचकर देख 
चुका हुं कि बह कभी कडवा नही बोलता 1 वह परमात्मा न तो कडवा 
बौलता है ओरन ही (जीय के) वगुणो को याद रखता है । पतितपावन 
उसका विरद है, किसी के किये को रत्ती भर भी नही भूलता । वह घट- 
घटमे वास करता है, सरवंव्यापक है, समीपसे समीप है। गुर नानक 
कहते है कि उसकी शरण मे आया ह वह मेरा स्वामी अमृत के समान 
मधुर है ॥१।॥ रयै अपने प्यारे प्रभु का दशन कर आश्चयं करताहूं। रमँ 
अपने सुन्दर स्थामी के चरण-कमलो की धूल हं । परमात्मा को देषेही 
मेरी आत्मा शान्त होती है (ठण्डी होती है), उसके अतिरिक्त अन्य कोई 
उसके बराबर नही है । सृष्टि के आदि-अन्त ओर मध्य मे वह परमात्मा 
ही रमण करता है, जल-थल ओर वायुमण्डल मे वहं छाया हा है। 
उसके चरण-कमल का जाप करने से संसारसागर से पार हुमा जातादहैमौर 
मुक्ति प्राप्त हती है। गुर नानक कहते है कि हे परमात्मा ! तेरा कोई 
आर-पार नही, तेरी शरणमे हं1२॥ हे हरिप्रियतम ! तुम मेरे 
प्राणाधार हो, मै निमिषमात्नर भी तुमह ओक्षल नही कर सकता । मेरे 
सतगुर ने उसके सम्बन्ध मे अगम-अगोचर विचार मृष दियादहै। सच्चे 
सन्तो की संगति'मे मैने उसका नाम लिया है, जिससे भेरे जन्म-मरण का 
दुःख नष्ट हौ गया है। मुञ्चे सहजावस्था का परमसुख प्राप्त है, अहंकार 
कीरगांठ खूल.गयीदहै। वह प्रभु सबके बीच विद्यमान हैः सबके बाहर 
भी दहै ओर राग्रेषसे परे'है! गुरु नानक कहते है कि र्म उस गोविन्द 
कीशरण में आकर हरिप्रियतमक्रो मनमे स्थिर करताहूं॥३॥ `नि 
खोजते-खोजते परमात्मा का अचलस्थान प्राप्त कर लिया है। क्योकि 
ससारमे शेष सबको अस्थिर पाया है, इसलिए प्रभु के चरण-कमल में 
मन दृढ कर्‌ लियाहै। मेराप्रभु अविनाशी है, मृत्यु भौर आवागमन से 
परे है, इसलिए मैने उसकी दासता स्वीकार की'है । (उसकी दासता मं ) 
धमे-अथे-कामं सब मनोवाञ्छाएं पूर्णं हो जाती है। चारों वेद, बीसियौ 
स्भृतिर्यां उसी परमात्मा के गुण गाती हँ ओौर सिद्ध, साधक तथा मुनिजन 
सदव उसका ध्यान लगाते है। गुरु नानक का कथन है, जो उस कृपासागर 
हरि का शरणागत हृ, वह्‌ भाग्यशाली है ॥ ४ ॥ १.॥ ११॥ 


[ (कि) 
१ धों सतिगुर प्रसादि॥ बार सही की -सलोका नालि 
महला २।! सलोक म० ३।॥ सुहै वेति दोहागणी -पर .पिद 
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रावण जाइ । पिर छोडिभा धरि आपणे मोही इनं भाई। 
भिठा करि कं खाइञा बहु सादहुं वधिमा रोग । सुध सतार हरि 
छोड फिरि लगा जाई विजोगु! गुरमुखि हवं सु पलटिमा 
हरि राती सानि सीगारि ! सहलि सचु पिर रावि हरि नामा 
उरधारि । आगिञाकारी सदा सुहागणि पि मेली करतारि। 
नानक पिद पाइञा हरि साचा सदा सुहागणि तारि ॥ १॥ 
॥ म० ३ ।! सहूवीए निसाणीए सो उह सदा सम्हालि । नानक 
जनस सवारहि जायणा कुलु भौ टी नालि ॥ २ पञडी ॥। मपे 
ततु रचादओच्रु आकास पताला । हूकमे धरती साजीभनु सची 
धरमसाला + आपि उपाईइ खयपाइदा सचे दीन ददुाला । 
सभना रिजक संबाहिदा तेरा हृकमु निराला! अपे आपि 
'वरतदा आपे प्रतिपाला ॥ १ ॥ 


॥} सलोकु म०३।॥ वह स्त्री सुहाग के जोड़े मे भी विधवा है (वेष्या 
है), यदि वह अपने पति को छोड किसी अन्य मदं के साथ रमण करने 
जाती है। अपने प्रियतम तथा मयने घर को छोड़कर जो दैतभाव मे लीन 
है (अर्थात्‌ जपने सच्चे पति-परमात्मा को छोडकर माया के ध्यार मे लीन 
हती है), वह जिसे मीठा समञ्चकर खाती है, उसी के स्वाद मे उसका रोग 
वदृता जाता है । अपने परमात्मा रूपी पति को छोडकर वह वियोग भे 
जलती है। माद गुरु के आदेशो पर आचरण करने पर ही वह माया से 
पलव्ती है ओर प्यार मे पुनः साज-गार कर अपने पति-प्रमात्मा को 
समर्पित हो जात्ती है! जौ मात्र प्यार के साथ अपने प्ति र नाम को 
हृदय मे धारणक< रमण करती है, वह आजाकारिणी वास्तव मे सुहागिन 
होती है भौर परमात्मा-पति उसे कण्ठ से लगा लेता है । गुर नानकं कहते 
है कि उसे सत्यस्वरूप. परमात्मा-पति के ख्पमे मित जाता भौर वह्‌ 
चिरयुहाभिन हौ जाती है। (इस वाणी का मूलभाव यहु है कि दैतभाव 
को त्यागकर मात्र परमात्माका दी ध्यान करना चाहिए । दैतभ्राव 
सम्भव ही नही, जव आत्मा को यह मालूम हो जाता कि जो कुष्ठ मृष्ट 
मेह वहं सव उसहरिकी रचनादहै) 1 १॥_ म०२॥ ह (५ 
जोड़ा पहननेवाली जीवात्मा रूपी स्त्री । सदा अपने पति का. स्मरण करा, 
उसे अपना वना लो । गुर नानक कहते ई कि एेमा करने से बृम्हारा 
जन्भ तो सफ़ल होगा ही, तुम्दारा समूचा कुल मुक्त ही _ जायगा ॥ २॥ 
{1 षडडी ॥ उस परमात्मा ने ही ये आकाश्‌, पाताल वनाये है। उसीके 

चे धर्म कमाने का स्यान यह्‌ धरती अस्तित्व मे भयौ हे । , ट षा 
दीनदयालु खुद दही बनाता है ओर स्वय नष्ट मी कर देता टै! उषः 
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आश्चर्यपुणं हुक्म से सवको भोजन मिलत्ता है मौर वह॒ सर्वव्यापक सवका 
पोषण स्वय करतां है ॥ १ 


॥ सलोकु म०३।॥ सुहता सोहागणी जा मंनि लंहि 
सच नाउ । सतिगुर अपणा मनाई लं खपु चड़ी ता अगला इजा 
नाही थाउ । रेसा सीगार बणाइ तु मैला कदे न होवईं अहिनिसि 
लागे भाड । नानक सोहागणि का किञा चिहन है अंदरि सचु 
मुषु उजला खसमे माहि समाइ ॥ १॥ म०३॥ लोकावे हउ 
सुहवी सुहा वेसु करी । वेसी सहु न पाईरे करि करि वेस रही । 
नानक तिनी सहु पाइञ जिनी गुर की सिख सुणी\ जो तिच 
भावे सो थीएे इन बिधि कंत मिली ॥ २१ पड्ड़ी॥। हकमी 
सिसटि साजीअनु बहु भिति संसारा! तेरा हुकमुन जापी 
केवडा सचे अलख अपारा । इकना नो तु मेलि लंहि गुर सबदि 
बीचारा! सचि रते से निरमले हडमै तजि विकारा ! जिसु 
तु मेलहि सो तुधु भिले सोई सचिञआरा ॥ २॥ 


॥ सलोकर म०३॥ हे सुन्दर ओर आकषक नाम वाली स्त्री! तू 
तभी वास्तव मे सुहागिन हो सकती है, यदि तु सत्यस्वरूप परमात्मा का 
नाम अपना ले अर्थात्‌ सदा के लिए उसकी हो जाये। तु अपने सतगुरु को 
(प्रभू-पति को) मनाले तो तेसा सौन्दयं सहस्रो गुणा बढ़ जायेगा; इस 
उपलब्धि के लिए गुरं के अतिरिक्त कोई दुसरा मध्यम नही है! अपना 
णसा सुन्दर म्युंगार करने, जो कभी मलिन नही होता। इसके लिए 
रात-दिन अपने प्रतिमे परमप्रेम की उपेक्षा है) गुरं नानक सुहागिन की 
पहचान बताते हुए कहते है कि उसके मन मेँ सदेव सत्यस्वरूप परमात्मा 
वसता है, पतिमें ही सदेव लीन होने के कारण उसका मुख तेजवान 
हौता।॥ १॥ म०३॥लोगो की दृष्टिमें ओने सुहाग के लाल जोड 
भी पहन, दुलहन का लाल वेष भी बनाया ! किन्तु हाय ! भेष बनाने से 
प्रियतम नही मिलता, मेरे वनावटी वेश व्यर्थ ही रहे! गुरु नानक कहते 
है कि भ्रियतम-पत्ि को उसी भाग्यशालिनी स्तरीने प्राप्त किया, जिसने 
गूर की शिक्लाजो पर आचरण किया। जो उसकी इच्छा होती है वही 
होताहै (उसीकी छृपासे ही) स्वी अपने पति को मिलती है ॥ २॥ 
1} परडी ॥ परमात्मा ने अपने अदेशसे ही कई भतिके संखासोकी सुष्टि 
कीहै। तुम्हारे हुक्म का परिमाण कोई नही जानता, तुम वेबन्त, अलक्ष्य 
ओर अपारहो। कुछको गुरु-शब्दो का ज्ञान पाके पर तुमं'अपने्े 
तीन कर लेते हो ! सल्यरूप में रत रहनेवाले जीव अहंकार आदि विकारो 
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को त्यागकर नि्मेल हो जाते) जिसे तू चाह अपनेमे लीन कर सकता 
है, वही सत्य को पाकेर सत्यस्वरूप वन जाता है ॥ २॥ 


॥ सलोकु म० ३।॥ सुहवीए चूहा सभु संसार है जिन 
दुरमति दूजा भाउ । विन महि भूद्‌ समु बिनस जाइ लिड टिक 
न बिरख की छाड । गुरमुखि लालो लालु है जिड रंगि मनी 
सचेड़ाञ । उलटी सकति स्िवं धरि आहं मनि विमा हरि 
अंन्ित नाड । नानक बलिहारी गुर आपणे नितु मिलिदे हरि 
गुण गाड ॥ १॥ म० ३॥ सुहा रंगर विकाररहै तुन पादा 
जाइ । इसु लहदे बिलम न होवई रंड बैठी दज भाई । मुंध 
आणी दुंमणो सुहै वेति लुोभाई । सबदि सच रगु लाव करि 
भे भाद सीगारं बणाई। नानकं सदा सोहागणी लि चलनि 
सतिगुर भाद! २॥ पडड़ी।॥ आपे आपि उषाइनु आपि 
कमति पाई)! तिस दा भंतु न जाप शुरसबदि बुक्ता । 
भाइञा मोह गवार है इजं भरमाई । मनमुख ठडर न पान्ही 
फिरि अवं जाई ! जो तिसु धावं सो थीठे सभ चले रजाई ।३॥ 


॥ सलोकू म०३॥ हे मायावी पदार्थो मे तल्लीन जीव-स्त्री। 
जिन लोगों को दुरमेति के कारण मायासे प्यार है, उनके लिए सारा संसार 
लालिमामय है, किन्तु वहू सव मिथ्यापनदहैजो कुछ ही समयमे नष्टही 
जायेगा, ससे वृक्ष कौ छाया कभी एक-सी नही चिकी रहती । गुरुके दास 
सुशिक्षित जीव वास्तव मे लालिमा को पाताहै, जैसाकि वह्‌ सच्चे मजीठ- 
रगमेँं रेग गयादौ (यहां लालिमा से अभिप्राय परमात्माके प्रेम-रगसे 
है) । इस स्थितिमे जसे माया वाहियुरुके घर मा जाती है अर्थात उन 
जीवो की इचि माया से उलटकर वाहिगुरु के धर मे स्थिर हौती है भौर 
अभ्रृतसमान हरि का नाम उनके मन मे बसता है। गुड नानक कहते हँ कि 
वे अपने गुरु पर वलिहार जाते है, जिसके मिलापसे ही हरिगुण-गान सम्भव 
होता है। १॥ म० ३॥ वनावटी लाल रग ध दिखाने का सुहाग करा 
जोड़ा विकार पदा करता है । यह पति के मिलने मेँ सहायक नही हीता, 
इस भेष को उतारने मे देरी नही होनी चाहिए, तभी वेश्या (हरि से वियुक्ता) 
दैतभाव को छोडकर सही मागं अपना सकती है। नासमङ्न स्त्री लाल रग 
कै -देश पर लोभायमान होकर दुविधा मे पड़ी है। यदि उसे सच्चे शव्द 
काज्ञान हो जाय तो वह्‌ परमात्माके भयमौर प्यार द्वारा शगार कर 
सही र्थो मे दुलहन बन सकती है ! गुर नानक कहते है कि व 
इच्छानुसार वलनेवाली जीवात्मा रूपी स्त्री ही वास्तव मे भुहागिन 


शमौ गु्गरन्थ साहिब ॥ 


« }] २॥ पठडी1\ वहु परमात्मा स्वयंभू है। अपना सही मूर््याकन्‌ : 
स्वयमेव ही कर सकता है । वद्‌ अनन्त है, उसका अन्त अर्यात्‌ उसकी; 
गहनता गुरवाणी द्वारा ही समञ्ली जा सकती है । . दतभाव मे लीनता“ 
माया, मोह्‌, अहंकार की उत्पादक है ! मन के संकेतो पर चलनेवाला जीव . 
सदैव अस्थिर रहता है ओौर जन्म-मरण के चक्कर में पड़ता है। सचतोः 
यह्‌ है कि जो उसे रुचता है वही होता है; ओर जो होता है, वह्‌ उसीके 
संकेत से होता है ।! ३॥ 


॥\ सलोकू म० ३।॥ सुरै वेसि कामणि कुलखणी जो प्रभ 
छोडि परपुरख धरे पिद । ओसु सीलु न संजभु सदा सूट बोलं 
मनमुखि करम खुआर \! जियु पूरवि होवे लिखिञआ तिसु सतिगुद 
मिलं भताद। सुहा वेसु सभु उतारि धरे गलि पहिरं लिमा 
सौगार। वेदे साहुरं बह सोभा पाए तिसु पुज करे सभु संसार । 
ओह रलाई किस दीना रलं जिसु रावे सिरजनहाख । नानक 
गुरमुखि सदा सुहागणी निसु अविनासी पुरश भरताख ।॥। १। 
॥ स० १॥ सुहा रेगु सुपने निसी बिनु तागे गलि हार) सचा 
रगु मजीठ का गुरमुखि ब्रहम बीचाद। नानक प्रेम महा रसी 
सभि ब्ुरिआइंजा छार ॥ २१ पडड़ी ॥। इह जगु आपि उपाइ चु 
करि चोज विडानचु । पंच घातु विचि पाहंमनु मोह भृट्‌ गुमाचु 1 
लावे जाइ भवाईएे मनमृुखु अभिनु । इकना जपि ब्ुसाइबोनु 


गुरमुखि हरि भिञानु । भगति खजाना बखसिञोचु हरि नामु 
निधानु \\ २ \ 


)1 सलोकु म० ३॥ सुहाग का जोड़ा पहननेवाली जीवात्मा रूपी 
स्त्री तव तक कुलटा ही कही जाती है, जब तक वह अपने प्रभु-पति को 
छोडकर परपुरुष से प्यार करती है 1 उसमे शील ओौर संयम का अभाव 
होता है, वह्‌ भिथ्या कथन करती है गौर मन के संकेतो पर आचरण करती 
है। जिसके प्रारञ्ध मे पहले से सूनेख मोजृद है, वही वाहिगुरु रूपी पति 

, को प्राप्त करती है! एेसी स्त्री दिखावे के लाल जोड़े उतार फकती है 
, ओर गले में क्षमायुक्त चोला पहन लेती है । तब उसे पीहर ओौर ससुराल 
, सब जगह शोभा प्राप्त होती है सौर संसार उसे श्वद्धाकी दृष्टिसे देखने 
' लगता है 1 वह्‌ सृजनहार जिसे प्रतिष्ठा प्रदान करता है, वह कभी किसी 
कै करने पर उपेक्षितं नही होती 1. गुर नानक कहते है कि गुरमुख ` 
॥ जीवात्मा रूपी स्त्री सदा सुहागिन होती है स्वय॒ अविनाशी प्रभु उसके 
पति होते 1१ म्‌० १॥ मायावी लाल रेग रातत के सपने के समान 
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या सुत्र-रहित हार के समान है (अर्थात्‌ भ्रमदै)। इसके विपरीत गुरुके 
द्वारा ब्रह्म का विचार करना मजीठ के पक्के रंग के समान दहै। गुर नानक 
काकथनहैकिजोप्रेम के महारस मे भानेन्दिति है, उसकी सव बुराइयां 
जलकर राख हौ जाती है ।॥ २॥ पउडी ॥ परमात्मा ने महान आश्चर्यमय 
यह ससार पैदा क्रिया है। इसमे पांच तत्त्व (अगिन, वायु, जल, पृथ्वी 
जीर आकण) उपजाये है ओौर साथ ही मिथ्या मोह, अहुकार (विकार) 
भरी पदा कियिदहै। मन के सकेत्तो पर चलनेवाला अन्नानी जीव (मनमुख) 
आवागमन कै चक्करमे पड़ा रहता है शौर कुछ को स्वय कृपा करके गुर्‌ 
द्वारा ज्ञान की उपलब्धिभी परमात्माही करवातादहै। वहु भक्तो को 
हरिनाम की निधियो के भण्डार प्रदान करता है ॥ ४॥ 


॥ सलोक्रु भ० ३॥ सुहवीए सुहा वेश छडि तु ता पिर 
लगी विजा₹ । सहै वेपि पिर किनं न पाइओ सनमुखि दलि 
मुहं गावारि । सतिगुरि मिलि सुहा वेमु गहना हउमे विच 
मारि। मनु तनु रता लालु होमा रसना रती गुण सारि। 
सदा सोहागणि सड मनि भे भाई करे सीगार ! नानक करमी 
महल पाइभा पिरु राचिञा उर धारि ॥ १॥ स०३॥ मृधे सुहा 
पररह लालु करहु सीगार । आवण जाणा वीसरं गुरसबदी 
वौचाद। मुंध सुहावी सोहणी निघ घरि सहजि भतार । 
लानक सा धन रावीएे रावे रावणहार ।२।॥ पडड़ी ॥ मोह शई 
कुटव है मनमुषु मधु रता! हरमे मेरा करि भए रिष्ट चाथि 
न लिता। सिर उपरि जमकालु न सृक्षदं दूज भरसिता । 
वेला हथि स आबई जमकालि वसि किता। नेहा धुरि लिवि 


पाहमोनु से करम कमिता ॥ ५॥ 

11 सलोकु म०३।॥ हे मायावी रग मँ रत जीवाल्ा 1 यह्‌ 
नकली रग बाला वेश उतार दे, तभी तुजे भ्रियतम-परभु के साथ ्रेम दोगा । 
नकली स्मो मे रेगकर परमात्मा को कोई नही पा सक्ता, अनेकं मनम 
इसी दौड मे जलकर खाक हो गये। सत्गुरु के मिलन से माया की 
लालिमा नष्ट ह्यो जाती है मौर अहंकार दर होता है । जीव का तन-मन 
भरभुके रमम लालदहो जाता है, जिह्भा परमात्मा का गुण गाने मे तल्लीन 
होती है। वह जीवात्मा चिरसुहागिन होती है, जौ मन मे परमातमा 
के भय भौर भावका शङ्कार करती है. गुह नानक कहते है कि यदि 
परमात्मा की कृपा हो जायं तो जीव-स्त्री को पतिका घर भ्राप्त होता है 


ओर फिर वह्‌ सदैव अपने प्रियतम को हृद्य मे धारण करके रखती 
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है।॥ १1 भ०३ 11 हस्ती! किंशुक का कच्चा लाल रग (माया) 
छोडकर मजीठ के पक्के लाल रग (अध्यात्म) से शृङ्धार करो इससे 
आवागमन दूर होता है, गरज्ञान प्राप्त होता है । _ वही स्त्री सुशोभित 
होती है, जिसकी निष्काम भावी भरीतिसे प्रतिषरमे प्रवेश करता है । 
गुरु नानक का कथन दै कि चह स्त्री वास्तव में सुहागिन है, जिसकी सेज पर 
स्वयं हरि-प्रभ रमण करता है ॥ २11 पठ्ड़ी ॥ वह कुटुम्ब ओौर उसका 
मोह क्ूठा है, जिसमे प्रायः मनमुख मूखं व्यक्ति संलग्न रहता है 1 वह्‌ 
अहंकार जौर अधिकार के संघर्षं मेँ जुञ्षता रहता है, उसके साथ कृ भी 
नही जाता । वह दैतभाव मे इतना भ्रमित हो जाताहैकि उसे सिरपर 
खड़ा काल (मृत्यु) भी नही सूङ्चता । जब काल उस पर अधिकार जमा 
लेताहै तो फिर गया वक्त हाथ नही जाता। जोक भी प्रारब्ध के 
फल-रूप मे उसे मिलता है, वही उसे भोगना होता है ॥ ५॥ 


1 सलोक्रु म०३।॥ सतीञा एहि न आखीअनि जो 
मड्आ लगि जलंर्हि! नानक सतीजा जाणीञग्ि जि बिरहे चोट 
मरन्हि ॥१। म०३। भी सो सतीजा जाणोअनि सील संतोखि 
रहमि । सेवनि साई आपणा नित उरि संम्हालंन्हि ।\ २।। 
॥ ३॥ कंतानालि महेलीञ सेती अभि जलाहि) जे जाणहि 
पिर आपणा त्ता तनि इख सहाहि 1 नानक कत न जाणनी से कड 
अगि जलाहि 1 भावं जीवड कं मरउ दुरहू ही भलि जाहि ॥ ३१ 
) पउड़ी ॥। तुषु दख सृखु नालि उपाइञा लेखु करते लिखि ! 
नावे जवड होर दाति नाही तिसु सपु न रिखिभ्ा। नामु अखुद्‌ 
निधान है गुरमुखि मनि वसिञा। करि किरणा नाम देवसी 
फिरि लेखु न लिखि ¦! सेवक भाद से जन मिले जिन हेरि 
जपु जपिञा 11 ६॥ 


॥ सलोक म० ३॥ उन स्त्रियों को सती नही कहा जाता, जो पत्ति 
की भृत देह के साथ जल मरती है। गुरु नानक कत्ते है कि वास्तव मे वै 
स्त्रियां सती है जो पति के बिषड्ने का आघात ही नही सह पाती ॥ १ ॥ 
॥ म०३॥ उत स्त्रियोको भीसतीही कहा जातादहै, जो शील ओौर 
सन्तोष धारण कर उच्च आचरण करती हैँ । अपने पति की सेवामे रत 
रहती है भौर सदेव उसे याद करती है।२।३॥ नो स्त्रियां पति 
कै साथ आगमे जल मरतीहै (वेहीतो सती नही होती) । यदि वे पति 
को अपना समक्षती है तो उन्हे पति के मरनेसे वही असह्य दुःख उठाना 
पड़ता है । जल-मरकर सती होने की आवश्यकता नही, वै तौ जीते-नी 


पैव गुरभरुखी (नागरो लिपि) 
सती हो जातीर्है। ओौर यदि वे पत्तिका सत्कार नही कसरतीतो फिर 


आग मे जलने से क्या लाभ ? (दोनो स्थितियों मे आग मे जलकर भरना 
व्यथे है।) उनक्रा पति जीवितहौ यामृत, वेतो उससे दरही होती 
है ॥ ३॥ पड़ी ॥ परमात्मा ने जीव के सब दुःखसुख पदा कयि है गौर 
इसकी पुष्टि मे उसने सवके लिए भाग्य-लेख लिख दिये ह । हरि-नाम के 
समान कोई दुसरा वरदान नही, उसकी कोई रूपरेखा भी नही । नाम 
कभी न समाप्त हौनेवाला भण्डार दहै, जो गुरुमुखो के मन मे बसता है। 
यदि परमात्मा कृपा करके नाम-दान देगा, तो फिर दुःख-सुख का लेखा कट 
जयेगा। यदि सेवकं प्रेमभावं से प्रभु के दरबार मे प्रस्तुतहो तो 
परमात्मा का नाम अपने आप दुहराया जात्ता है ॥ ६ ॥ 


॥ सलोकु म०२॥ जिनी चलणु जाणिञा से किड 
करहि विथार । चलण सार न जाणनी काज सवारणहार ॥ १॥ 
॥ म०२॥ राति कारणि धनु संचीे भलके चलणु होइ) 
नानक नालि न चलं फिरि पषृतावा होश ॥ २॥ म० २॥ बधा 
चटी जो भरे ना गणु ना उपकार । सेती दुसी सवारी नानक 
कारजु सार ।॥३॥ म० २११ मनहूटि तरफ न निप जे बहुता 
घाले। तरफ जिणे सत भाउ दे जन नानक सबडु वीचारे ॥ ४॥ 
॥ पडड़ी ॥ करतं कारणु निनि की सो जाणे सोई । मपि 
लिसटि उपार्हअनु आपे फुनि गोद । जुग चारे सभ भवि यको 
किनि कोमति होई । सतिगुरि एकु विखालिभा मनि तनि सुषु 
होई । गुरमुखि सदा सलाहीरे करता करे सु होई ॥ ७ ॥ 

॥ सलोक्रु म०२॥ जो प्रवाहसे वेधे हैँ बे विस्तार मे विश्वा 
नही रखते (अर्थात्‌ प्रभु-नाम के प्रवाहं मे बहुनेवाते माया के विस्तारे 
विमुख रहते दै) । जिन लोगौ को प्रवाहं का ज्ञान नही वे मोह-माया के 
धन्वे मे फंस जतिहै।॥१॥ म०२॥ बआगु इतनी छोटीदहैः जैसे रकि 
एकं रात । उस एक रात के लिए हम धन सग्रह करते है, कौन जानता है 
कि अगले ही दिन चल वर्से। गुरु नानकं कहते है कि यह धन मौत के 
समय साथ नही जाता, वाद मे पछतावा होता है ॥ २॥ म २॥ जो 
मजबूरी के साथ काम करते है! उसका कोद लाभन अपने को पहुंचा सकते 
है मौरन किसी द्रूसरेको ही लाभ वहता है। इसलिए, गर नानक 
कहते है कि प्रत्येक कार्ये को प्रसन्नतापूवंक करने से ही सिद्धि होती है॥ ध 
॥ म० २॥ मन हृठपू्व॑क अपना पक्ष नही जीत सकता, चाहे कितना 1 
सधं हो । गुरु नानक का विश्वासटैकि सच्चे भावसे ही कार्य कर 
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के शब्दो पर विचार करनेसे ही सफलता मिलती है । ४॥ 
॥ सष्टि का रचयितता प्रकृति की रचनाको स्वयं ही जानता है। 
वहू स्वयं सृष्टि की रचना करता है गौर इच्छानुसार उसका नाश भौ कर 
देता! र चारों युगो मे उसके रहस्य को जानने का प्रयास करती रही 
(जीवात्मा से भाव है), किन्तु उसका सही मूल्यांकन किससे करवाती ? 
अव सतगुरु से मिलाप हमा है, उसने एक ब्रह्म को दिखा दिया है, जिससे 
मेरा तन-मन सुखी हो गया है । इसीलिए गुरुके द्वारा सदा परमात्मा का 
गुणगान करना होता है, क्योकि जो भी घटित है वह सजंक की इच्छानुसार 
होता है 1\ ७1 


॥ स्षलोक महला २। जिना भड तिन्ह नाहि भउ मुच्‌ 
भउ निभविआह । नानक एह पटेतरा तितु दौबाणि गडआह ॥९॥ 
॥ म० २॥ तुरदे कड तुरदा मिल उडते कड उडता । _ जीवते 
कउ जीवता मिले मुए कञ मुआ । नानक सो सालहीदे जिनि 
कारणु कीया \। २।। पडो ।॥ सचु धिभाइनि से सचे गुरसबवि 
वीचारी \ हउमे मारि मनु निरमला हरि नामु- उरिधारी । 
कोठे मंडप माङ्ोआ लगि पए गावारी ! लजिन्हि कीए तिसहि न 


जाणनी मनमुखि गुजारी । निसु बुञ्लाइहि सो बुक्षसो सिना 
कि जंत विचारी \\ = 


11 सलोक महला २॥ जिनं परमात्मा का डर होता है उन्हे ओर 
कोई भय नही रह्‌ जाता । जिन्हँ परमात्मा का डर नही उन्ह अन्य अनेक 
भय धेरे रहते हैँ । गुरं नानक कहते हँ कि ये रहस्य परमात्मा के दरबार 
मेही पता चलताहै॥ १॥ म०२॥ जलम जल ओर पवनम एवन 
विलीन हो जाता है; अग्निअग्निमे मिलजातीदहै ओरमिदरी मिद्रीमें 
समा जाती है अर्थात्‌ तत्त्वे तत्त्वो मेँ विलीन हो जाते ह! (यहां तुरदा 
जल के लिए, उडता पवन के लिए, जीवता अग्नि के लिए एवं मुञा मिह 
के लिए प्रयुक्त हुए है 1} गुर नानक कहते हैँ कि जिसके करने से यह्‌ सब 
होता है, उसका स्तुतिगान कीजिए ।॥ २॥ पडड़ी।॥ जो जीव गुख के 
अदेशानुसार आचरण करते हए सत्यस्वरूप परमात्मा का ध्यान करते है, वे 
अभिमान का अन्त कर जपने निमेल मनमें प्रभुको धारणकरते है। 
(इसके विपरीत) जो जीव भव्य भवनो, प्रासादो ओर अन्य-अन्य उथ्ोगों 
भे मन लगति, वे गेवारहोत्ते हैँ) वे मनमुख उस सजैकको भौ नही 
प्हचानते, जिसके कारण उनका अपना अस्तित्व होता है। सत्यतोये है 
कि जीवो के हाय कुछ नही होता, जिनं वह्‌ परमाःमा उस सत्य का ज्ञान 
देना चाहता है, केवल वे ही उसे समञ्च पाते है ।। ८ ॥ 


२०० गुरमुखी (नागरी लिपि) 


14 सलोक म०३॥ कामणि तउ सोगा करि ना पहिलां 
कतु मनाइ ! मतु सेजं कंतु न आवद एवं विरथा जाई । 
कामणि पिर मनु मानिभा तड बणिथां सीगाड। कीभा तञ 
परवाणु है जा षह धरे पिमार । भड सीगार तवोल रघु भोजन 
माड करेइ! तनु मनु सपे कंत कड तड नानक भोग 
करेइ ।। १1 म०३॥ काजल एूल तंबोल रघु ते धन कीना 


सौगारं। सेने कंतु न आमो एवं भदा विकार ॥ २११ 
४ म०३॥ धन यिद एषि न माष्ीजनि बहनि इकठे होइ) 
एक जोति इह मुरत्ती घन पिर कहीएे सोइ ॥ ३॥ पडड़ी ॥ नं 
चिनु भगति न हवई नामि न लगे पिञार्‌। सतिगुरि मिलिए 
मउ ऊपजे से भाह रंगर सवारि।! तनु मनु रता रंग सिड हउमै 
विना मारि! मनु तन्नु निरमलु अति सोहणा भेटि क्रिसन 
मुरारि ! भख भाउ सभु तिसदा सो सचु वरतं संसारि ६१ 


1 सलोक म०३॥ श्बृ्खार उसीस्त्रीको भाता है जिसने पहले 
अपने पति को प्रसन्न कर लिया हो, अन्यथा यदि सेज प्र कन्त न भाये तौ 
श्ृङ्खारवृथाही तोह) कामिनी गौर पत्तिका मन य॒दि एक दसरेमे 
जासक्तहै तोस्त्रीके लिए वही सहन श्क्कारहीदै। _उसीस्त्ीका 
शङ्कार स्वीकृत होता है, जिसे अयने पति से अपरिमित प्रेम होताहै। 
स्ती को चाहिए कि वह पति-भुके भयका शृङ्गार करे, उसकौ स्पृत्तियो 
का पान चवाये गौर उसके प्रति सद्भावनाथो का भोजन करे। गुर 
नानक कहते है कि ठेसा करके यदि स्त्री अपना तन-मन पति को समपितत 
कर देती है, तभी वह परति-अरभुः चे भोग्यके योग्यं होती है\.१॥ 
11 म० ३ ॥ खो में काजल लगाकर, केशो मे फूल गंथकर बौर गोष्ठो 
पर ताम्बूलरस का शृद्धार वनाकर पतति की प्रतीक्षा करनेवाली स्तीका 
समूचा श्युङ्कार विकार वन जाता है, यदि उसकी सेन पर भर्तार रमण न 
कर! २॥ म० ३।। वास्तव मे पति-पली उन्दे नही कटा नाता जो 
मिलकर एक दूसरे के निकट वैठ सके! पति-पत्नी वेरहैः जिनके दो 
शरी मे एक ही ज्योतिका प्रकाश होता दै बथति वेदो शरीर एके 
आत्मा हौ जाते है ।॥ ३॥ परड़ी ॥ परमात्माके भयकेचिनान भवतति 
हो सक्तीदहैभौरन ही भ्रभू-नाम मे प्यार वनता है। सततगुड के (५ 
से परमात्मा का भय र्दा हौताहै ओौर जीव हरिके प्रेमभावके 
संवर जतादहै) परमात्माकेग्रेममे जीव का तन-मन १ जातादहै 
अहंकार तथा तुष्णा का नाश होता है। तन-मन निर्मल दोकर प्रभु 
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भेट करतादहै, उसी के भरय ओौरप्रेम मे मग्न होता है भौर संसार मे सत्य 
का आचरण करने लगता है ॥ ९11 । 


॥ घलोक ० १॥ वाहु खसम तु वाहु लिति रचि 
रचना हम कीए । सागर लहरि सरसुंद सर वेलि वरस वराह ¦ 
आपि खडोवहि आपि करि अपीणे जपा । गुरमुखि सेवा धाद 
पवें उनमनि ततु कसाहु । मसकति लहहु मन्रीञा संगि संगि 
खसभ दराहु 1! नानक पुर दर वेपरवाह तड दरि ऊणा नाहि 
को सचा वेपरवाहू \॥\ १॥ महला १।। उजलं भोती सोहणे 
रतना नालि ज्ुडंनि । तिन जस वरी तानका जि बुढे थीड 
सरति \\ २। पड़ी \॥\ हरि सालाही सदा सडा तनु मनु सउपि 
सरीर । गुर सबदी सचु पाइ सचा गहिर गंसीर । मति 
तनि हिरदे रवि रहिभा हरि हीरा हीर । जनम मरण का दुवु 
गइभा फिरि पवे न फीरं । नानक नामु सलाहि तु हरि गुणी 
गहीरं \1 १० ॥ 


॥ सलोक म० १॥ हे स्वामी। तरु धन्य है, जिसके द्वारा हमें 
वनाया गया है । र्ना गौर रचयिता का सम्बन्ध एेसा है, जैसे समुद्र की 
लहर मौर समूद्र-शाखा या लता तथा जलदं का (जो लता को सीचता है) । 
वह परमात्मा सुष्टि को बनाकर स्वयं उसका आन्तरिक सस्बल बन जाता 

† वह्‌ अपने आप सब कुछ हँ अर्थात्‌ स्वर्यभर है! गुरुके द्वारा उसकी 
सेवा करने तथा सहजावस्था मे तत्त्वस्वरूप का अध्ययन करे से वह प्रभु 
की स्वीकृति प्राप्त कर्ता है । परमात्मा के दरबार से एेसी स्वीकृति 
ममि्मागकर बड़े परिश्रम से प्रप्त होतीहै। गुट नानक कहते है कि 
उस वेपरनाह परमात्मा का घर परमपूरणं है, सत्यस्वरूप परमप्रभु का धर 
कभी खाली नही होता ॥ १॥ म० १॥ उज्ज्वल बौर सुन्दर मोती 
(दत्त के लिए कहा भया है} तथा जड़ हए रत्न (जालो के लिए कहा 
ग्या हं) बुदापा भाने पर जजेरित हो जाते है) तात्पर्यं यह है कि जिनं 
सुन्दर अंगो पर हमे अभिमान होता, वे सव बुढपे के साथ-साथ 
नष्टप्राय हो जाते है ॥ २ पडउडी ॥ हे जीन ! सदा हरि का स्तुत्तिमान 
कर ओौर्‌ अपना तन-मन उसी को समापित करदे! गुरु के अदेशानुषार 
आचरण करने से सत्स्वरूप मौर गहनगम्भीर परमात्मा का रहस्य तुम पा 
जाभोगे । वह्‌ अथाह ओौर गुणवान हरि हमारे तन-मन ओौर वातावरण 
मे रमणकररहाहै। (उसकी शरण लेने से) जन्म-मरणका दुःख दुर 
हौ जाता है भौर आवागमन से सुवति मिलती है । गुड नानक कहते हँ 
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कि हे जीव्‌ । तू प्रभु-नाम का गुण गा, वह प्रभु अधाह्‌ गूर्णोका स्वामी 
है ५ १०॥ 


४ सलोक म० ११ नानक इहु तनुं जालि जिति जलिषे 
नामु. विसारिमा । पडउडी जाई परालि पिठ हथु न अंबडं तितु 
निवंध तालि 11 १॥ म० १1 नानक सन के कंसं फिरिभा गणत 
न आवही ! किती लहा सहंम जा बखते ता धका ही 1 २॥ 
॥ पडड़ी ॥। सचा असर चलाइमोनु करि सच्‌ फुरमाणु ! सदा 
निहुचलु रवि रहिभा सो पुरखु सुजाणु ! गुरपरसादी सेवीदे सच 
सबदि-नीसाणु ! पुरा याद्‌ बणाइआ रंग गुरसति साणु । अगम 
अगोचर अलखु है गुरभुखि हरि जाणु \। ११ 11 

1 सलोक म० १॥ नानक कटृते है कि जिस विकारो-भरे शरीर 
ने हरि-नाम को विस्मृत कर दिया है, उस शरीर को जला जल रथात्‌ 
धिक्कार है! उसमे पापो की कराई इकदट्टी हो रही है, उसं शरीर स्मी 
चिछले सरोवर मे से उसे हटाने के लिए फिर हाथ नहौ पहुवेया 1 
(तालाब मे पडनेवाले धास-ूस की सफाई यदि साथ-साथ नहो तो वहु 
एसे पट जाता है कि वाद मे उसे साफ करना कठिन हो जात्रा है। यहाँ 
शरीर को एेसा ही तालाब कहा गया है, जो धीरे-धीरे विकारो से 
प्टता है! हरिनाम के स्मरण से उसे साय-साय ही साफ़ कर लेना 
चाहिए) । १५ म० ११ गुर नानक कते ह कि मन के कायं विछृत 
हो चुके ह, उनकी गिनती नही कौ जा सकती 1 इसी कारणन जाने 
कितने दुःख मुञ्च पर आनेवाले है; किन्तु यदि वहं क्षमा-दान्‌ ८ तो दुःखो 
का धक्का मन्ध नही पहूवता ॥ २॥ _ प्रजी । परमात्मा सत्यस्वरूप 
है, उसका हम सव प्र चलता है, उसके आदेश सचे ह । _ वहं परम 
पुरुष सदा स्थिर है गौर सर्वव्यापक भीहै गुरकी क्षा से सच्चे शब्द्‌ 
द्रा जीवन का सच्चा लद्य पाया जाता है । सच्चे शब्द्‌ वारां जव 
जिन्दगी का लक्ष्य मिल जाता है, तो जीव कौ प्रतिष्ठा होती है1 वहु 
गुर के हारा अगम, अगोचर भौर अलक्ष्य परमात्मा को पहचान लेता 
है॥ ११॥ 

॥\ सलोक भ० १॥ नानक बदरा माल की भीतरि 
धरि आणि ! खोटे खरे परलीमनि साहिब कं दीबाणि 1 १॥ 
1 स० १ \ नावम चले तीरथी सति छौं तति चोर) | 
भराड लयो नाति इह भा चज्ोभसु होर ।_ बाहरि धोती न 
कंदरि विसु निकोर। साध जले अणनातिभा चोर सि चारा 
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चोर ॥ २॥ पठडो \। आपे हकमु चलाइदा जगु घधं लाइअा । 
इक आपे ही आपि लाइन्‌ गुर ते सुखु पाडला । दहदिस इह 
मन॒ धावडा गुरि ठाकि रहाइभा ! नावं नो सम लोचदी गुरमती 
पाइया । धुरि लिखि मेटि न सकौठे जो हरि लिखि 
पाइञा \\ १२॥ 


11 सलोक म० १1 (मालिकके दरारमें जीवो ( स 
परख होती है ।) गुर नानक कहते है कि खरे-खोटे सिक्का से भरी थैली 
परमात्मा के सम्मुख पेश की जातीहै। खरे-वोटेकी. परख प्रभु के 
दरवार मे होती है अर्थात्‌ प्रत्येक जीव के चुभ-अश्ुभ कर्मोकी परख की 
जत्तीहै।! १ म०्श्पएलोग तीर्थो पर नहाने तथा पापमुक्त होने 
जाते है, किन्तु मन में पहले से विकार ओौर शरीर मे वासनाएं भरी होती 
है। परिणाम यह होताहै किं स्नान करनेसे पापका एक अंश दुर 
होतादहै, तोदो अंश वठ्‌ जति) मनुष्य की स्थिति वाहुरसे धोकर 
साफ़ की हुई तुम्बी की तरह हो जाती है, जिसके भीतर शुद्ध कटुता भरी 
होतीदहै। साधुतो विना नहायेदह्ी भला होतादहै, क्िन्तुजोचोर हैँ 
वे नहाकर भी चोरही रहते है ॥ २॥ पड़ी 1 उस परमात्मा ने विश्व 
को अपने अदेशों म बधा है ओर सवको अलग-अलग व्यवसायो मे लगा 
दियाहै। कुछ को गुड के माध्यम से अपने सान्निध्य मे लाकर सुख प्रदान 
क्ियादहै गौर कुकौ गुरुप्राप्ति के विना रोके रखता है, जिससे उनका 
मन दसों दिशायां मे भटकता फिरता है । सव जीवात्माएे हरिनाम पाने 
के लिए ललकती है, किन्तु गुर का मिलाप पा जानेवाली आत्मा ही लक्ष्य 
तक पटुचती है ! प्रभूकी ओरसे जो जिसके भाग्यमे लिखा जा चुका 
है, वह्‌ मिटाया नही जा सकता ॥ १२॥ 


॥\ सलोक भ० १।। दृद दीवे चञदह हट नाले । जेते 
जोम तेते वणजारे ! खुर्हे हट होजा वापा \ जो पटच सो 
चलणहाद ! धरभ्रु दलालु पाए नीताणु । नानक नामु लाहा 
परवाणु ! घरि आए वजी वाधाई) सच नाम की भिलौ 
वड्रई ।॥ १1 म० १॥। राती होवनि कालीआ सुपेदा सेवंन ! 
दहि बगा तपं घणा कालिज कालि वंन 1 अंघे अकलौ. बाहर 
मूरख भध गिञआतु । नानक नदरी बाहरे कबहि न पावहि 
मानु 1२11 पड़ी 1 काइभा कोट्‌ रचाईइआ हरि सच आपे । 
इकि वजे भाई वुआईइअनु हृउमे विचि विआपे ! इर मानस अनम 
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दुलभ सा मनभुख संतापे; जि आपि बुन्नाए सो बुञ्षसी निसु 
सतिगुश थापे । समु जगु खेल रानु सभ वरतं मापे ॥१३। 


॥ सलोक म० १॥ (दिप्यणी-- गुरुजी ने यहां ससार को एक 
व्यापार-स्थल के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां रात-दिन उच्छे-बुरे कर्मो का 
व्यापार होतादहै।) दो दीपक (सूयं भौर चन्द्र अर्थात्‌ रात भौर 
दिनिका समय), बाजारमे साथ-साथ सवकी दुकानेहैँ। जितने भी 
जीव हवे सब व्यापारी है! खुली दुकानो पर रात-दिन व्यापार होता 
है। व्यापार के लिए आनेवाला ह्र कोई कायं पूरा कर वापस भाता 
है! (व्यापार के खरे-वोरे होने के सन्दभं मे) धमराज सूमी दलाल सब 
पर निशान लगा देता है! समूचे व्यापारमे केवल नामकी कमाईका 
साभदही दरवारमे स्वीकृत होतादहै।! जो जीवे यहं लाभ कमाकर धर 
आते है, उन्हे बधाई मिलती है ओर वे सत्यस्वरूप नाम से प्रतिष्ठ्तिहौ 
जत्तिहै॥ १॥ म० १॥ रात्रि चाहे कितनी ही कालीहो तो भी सफेद 
चीं सफ़ेद ही रहती है अर्थात्‌ परिस्थितियां चाहे ,कितनी हौ बुरी हो, भले 
स्वभाव के लोग अपना मन नही बदलते । दिन उजला होता है, तपता 
भी खूब है, किन्तु काला रग उसमे काला ही रहता है अर्थात्‌ मनम लोगो 
का स्वभाव नही बदलता चाहे परिस्थितियां कितनी ही अनुकूल क्यो न 
हो! बुद्धिहीन, अज्ञान मे जन्धे हृए सूखं लोग परमात्मा कौ छपा के चिना 
कभी प्रतिष्ठित नही हो सकते ।॥ २॥ पड़ी ॥ सत्यस्वरूप परमात्मा ने 
शरीर का यह्‌ दग स्वय बनाया है । कुछ जीवो को दैतभाव मे पथश्ष्ट 
कर अहंकार मे लीन कर रखा ह । यहं मनुष्य-जन्म दल भ है, किन्तु वे 
मनभुख सदैव दुःख उठते है । केवल जिन जीवो को सतगुर की प्रेरणा 
होती है, वे ही प्रभु को पहचान सकते है। सारा ससार उस पृणत्रह् का 
खेल है जिसमे वह स्वयं व्याप्त हं ॥ १३ ॥ 


॥ सलोक्ष म० १।॥ चोरा जारा रंडीा कुटणीमा 
दीवाणु । वेदीना की दोसती वेदीना का खाणु । सिफतौी सार 
न जाणनी सदा वत्ते सैतानु । गदह चदनि खउलीएे भी साहू 
लिड पाणु । नानक कूड कते कूड़ा तणौदे वाणु! कश 
कड कीरे कड़ा पैनणु माण \॥ १॥ _ म० १॥ बा घुर 
समा नारे मिलो कलाण । इकि दाति इकि मंगते नामु तेरा 
परथाण ! नानक जिन्ही शुणि क्ते मंनिभा हड तिना विष्ट 
कुरबाणु ॥ २1 पञड़ी ॥ माईइमा मोह समु कू ह कुडो ठ 
-गदभा 1 हउ क्षगड़ा पादभोनु क्षगड़ जग भुद्जा । गुरथ 
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सगड़ चुकाडओोनु इको रवि रहा । सभु आतम रागु षछाणिा 
भउजलु तरि गजा ! जोति समाणी जोति विचि हरि नानि 
समडभ ॥ १४ ॥ 


1 सलोक म० १॥ चोरो, व्यभिचारियो, वेश्याओं ओर कुटिल 
लोगों मे पारस्परिक सम्बन्ध होते है। अध्मियों कौ दोस्ती अध्मियोंसे 
होती है, उनका आपस मे खान-पान ओर मेल-मिलाप होत्ताहै। वे परमात्मा 
के स्तुतिगान करना नही जानते, उनके हृदय में शेतान का निवास होता 
है। जैसे गधे को चन्दनकालेपभीकर दियाजायतोभी वह्‌ राखे 
हीलोट्ताहै (वैसे ही उक्तं दुष्ट ओर कुटिल लोगो की स्थिति होती 
है, उन्हे कोई अच्छाई नही भाती) 1 गुरु नानक कहतेहै किवेभिथ्या 
कर्मोकौी कताई करते है, मिथ्या का ताना तनते है, मिथ्याक्ता कपड़ा 
बुतते गौर पहनने का मिथ्या अभिमान करते है अर्थात्‌ मिथ्याके बीजसे 
उत्पन्न मिथ्या के पौधे पर लगे मिथ्या फलों काभोग करतेहै! जसा 
कमे करते है, वैसा फल पते है। १1 म०१॥ मौलवी र्वाग देकर, 
फकीर तूती बजाकर, योगी सिगी बजाकर ओर मिरासी उफली पर थाप 
देकर घर-घर मांगते फिरते है! इस प्रकार जगत मे अनेक प्रकार के 
भिखारी है ओौर बनेक दाता भी है, किन्तु, हे परभु! तुम्हारे दार पर तो 
केवल नाम ही प्रवान है। गुरुजी कहते है, जिन्होने इस सत्य को मान 
लियादहै, वे उन पर कूर्बानि जात्ते है।॥२॥ पडड़ी ॥ मोह-माया के 
बन्धन सब मिथ्या है गौर अन्ततः नष्टहौो जातेहै। अहंकार क्षगड़ेकी 
जड़ है मौर सारा संसार जगडे में सूत्युगामी है। गुरुके द्वारा इन क्षगड़ों 

मक्त हुजा जा सक्ता है ओौर सबमे व्याप्त परमात्मा की पहचान 
की जा सकती है! सबमे रमण करनेवाला वाहिगुरं पहचाना जाता है 
ओर जीव भवसागर से मुक्त हौ जाता है! एसे जीवों की आत्म-ज्योति 
हरि की परमात्म-ज्योति मे समा जाती है !॥! १४॥ 


॥ म० १।॥ सतिगुर भीणिभा देहिमे तूं सं्नथु दातार । 
हउमे गरब निवार कामु क्रोध अहंकार । लबु लोभ परजालीरे 
नामु भितं आधार ! अहिनिति नवतन निरमला भैला कबहु न 
होइ । नानक इह बिधि छुटीएे नदरि तेरी सुख होड ॥ १ ।४ 
॥ म० १।। इको कंतु सबारईञा जितो दरि खडीआह । नानक 
कत रतीआा पुछहि बातडीओह ।॥\ २। म० १॥ समे कतं 
रतीभा मै दोहागणि कितु! चै तनि अवगण एतडे खसमु न 
फेरे चितु।॥३॥ म०१॥ हउ बलिहारी तिन कड सिफति 


५ गुरमुख (नागरो लिपि) 


जिना दै वाति। सभि राती सोहागणी इक मै दोह्मणि 
राति ॥ ४॥ ॥ परड़ी ॥ दरि मंगतु जाचं दानु हरि दीन 
क्रिपा करि। भुरमुखि लह मिलाइ जनु पाव नामु हरि । 
अनहृद सब वजाइ जोती जोति धरि । हिरदे हरि गुण गाह जं 
जे सबदु हरि) जग सहि वरतं आपि हरि सेती प्रोति 
करि ॥ १५॥ 


॥ म्‌०१॥ ह सतगुरु! तुम समथंहो, देनेके योग्यहो, मृल्ञेये 
भिक्षादोकरि मेरा गरवै-भभिमान नष्ट हो सके भौर मै काम-क्रोघ आदि 
से ऊपर उठ सकं! मेरे मोह ओौर लोभको पुरी तरह नष्ट करके भुन 
नाम का आश्य प्रदान कीजिए । यत-दिन म नूतन ओर निर्मल होकर 
रह, मुक्चे मलिनता कभी नषठृए। हसी तरह तुम्हारी कृपादष्टि 
पाकर ही मुक्तहो सक्ता हूं ओर सुखलाभ कर सकता हं।॥ १॥ 
॥ म० १॥ सब जीवात्माओो का वही एक कन्त है, सब उसरी क प्र 
खड़ी पकार रहीदहै। गुरुजीका कथनहै करि कन्तके प्यारमं रेगी सभी 
जीवात्माएँ उसी परमात्मा की बातें करती है ॥२॥ म०१॥ सभी 
तौ अपने पति-त्रियतममे रत्तदहै, मै वियोगिनी किस गिनतीमेहं? 
मुक्षमे इतने अवगुण है क्रि भेरा पति-परमेश्वर मेरी ओर ध्यान ही नही 
देता ॥३॥ म० १॥ मै उन पर बलिहार जाती ह, जिनकी ज्रबान पर 
सदा प्रभु कीस्तुतिहै। वे सब रातोँमे पति द्वारा सुहागिन ननाई जाती 
है; एक भँ वियोगिनी एसी ह, जो उसकी एक रात की संगति पाने को तडप 
रहीं ॥ ४॥ पड्ड़ी॥ हे हरि! तुम्हारे द्वार प्र बड़ा मै भिखारी 
यह्‌ दान मागता ह, कृपा करके मदे यह दान दीजिए । गुरुकेद्रारा 
मुञ्चे अपनी शरणमे ले लो भौर इस नाचीज सेवके को अपना नाम ५५ 
करो । तभी ' अनाहत शब्द की ध्वनि श्चव्य होगी भौर आत्म-ञ 
परमात्म-ज्योति मे मिल जायेगी । हृदय मे भगवान का गुणगान करे भौर 
मृहसे प्रभु का जयकार करे, तभी ससार मे व्यापक परमात्मा के साथ सच्ची 
प्रीति सम्भव 'है ॥ १५॥ 


॥ सलोक म० १॥ जिनी न पाइमो प्रेम रघुकतन 


वाहभो साउ । सूने धर का पाहुणा जिद आइभा तिउ 


जाड ॥\ १॥ म० ११ सड ओलाम्हे दिनं के राती भिलन्ि 


1 9, हंसु किट 

स । सिफति सलाहणु छडि कं करंगी लगा हृषु । द्‌ 
हा जीविआ जितु खाइ वधाहा पेट ! ` नानक सचे नाम विण 
सभो दुसमनु हतु ॥ २॥ पडड़ी।। ढाढी गण गाव नित जनम 


शनौ गुङग्रन्य स्ताहिब २०७ 


सवारिथआ । गुरणुखि सेवि सलाहि सचा उरघारिञा ! धर 
दर पावं सहतु नाभू पिञारिञा। गुरमुखि पाडञा नामु हउ गुर 
कंठ वारिना । तू आपि सवारहि आपि सिरजनहारिया ॥१६॥ 

1 सलोक म० १॥ जिन अभागी जीवात्माजोको प्रेमक्ना र 
ओौर पति-प्रमु के संयोग का स्वादं नही मिलता, उनका खंसार मे आगमन 
शून्य धर के मेहमान की तरह होता दहै, जो जसे आताहै व॑साही ल्तैट 
जाताहै।॥ १॥ म० १ (जीव पारो में धिरे होने के कारण दिन- 
रात सैकड़ो-हजारो उपालम्भो का धामी होता है। उत्तकी स्थिति देसी 
है जैसे मोती छोडकर हंस शव-भक्षण-क्रिया मे संलग्न हो (अर्थात 
जीवात्मा रूपी हंस प्रभू के गुणगान ल्पी मोत्तियो का चृगना छोड़कर 
विकार रूपी नरककालो को खाने लगादहै)। ठएेसेजीनेकौ धिक्कार है, 
जिसमे खा-खाकर पेट वड़ा लिया जाताहै। गुरं नानक कहते है प्रञ्चुके 
सच्चे नाम के विना सव तरह का लगाव हमारा शतु है अर्थात्‌ हानिकारक 
है॥२॥ पडडी। प्रभु का प्रश्स्तिगायकं (ढाढी) नित्य स्तुतिमान 
करके अपना जन्मसंवारलेताहै। गुरुके द्वारा मनम सत्यकौ धारण 
कर वहं प्रमु के गुणं गाता दहै) जिसने हरिनाम प्यारकिया है, वहं 
अपने स्वामी के घरमे सम्मान पात्राहै। जिसने गुदके द्वारा हरिनाम 
का रहस्य जान लिया, मै उसके गुर पर कवन हूं । हे सृलनहार ! तु 
सदैस्चयिता है" स्वयंभू है ।। १६ ॥ 


11 सलोक म० १॥ दीवा वलं अंधेरा जाइ)! बेद षाठ 
भति पापा खाइ । उगवै सुद न जपं चंडु\ जह गिनान 
प्राय अभियान मि्ठंतु\ वेद पाठ संसार की कार। पडि 
पडि पंडित करहि वीचार । विन वृक्षे सभ हौड खुर । 
नानक गुरमुखि उतरति पारि ।॥ १॥ म० १॥ सवरंसादुन 
आइञओ नामि न लगो विवार । रसना पिका बोलणा नित 
नित होड खुआड ! नानक पडे किरति कमावणः कोड न 
मेटणहार १? २ १॥ पडडौ \1 निप्र सालाहे जायणा सो सोमा 
पाए ।! हडउमे विचहु दरि करि सचु संनि वसए। सचु बाणी 
गृण उचरे सचा युखु पाए । मेतु भडञा चिर विष्ुननियर गुर 
पुरि (५ । मनु मैला इव सुदु है हरि नामु धिमाएु । १७) 

॥ उलोक म० १॥ दीपक जनलालेनेसे अघेराद्रहो जात 
किन्तु वेदों आदि के पाठ अव पाप-ुद्धि से किये जतत है ५ क 
हौग्येहै! मुय के उदित होने पर चन्द्रं का प्रकाश्च अदृश्य हौ जातां है, 


१९ गरुखी (नायरी लिपि) 


ठीक वसेहीज्ञान काप्रकाश हो जाने से अज्ञान का अन्धकार मिट जाता 
है। किन्तु श्रुति-स्मृति का अध्ययन संसार का व्यवहार बन गयाहै। 
विद्धान्‌ लोगं॒पढ-पढकर इस पर विचार तो करते है, किन्तु रहस्यज्ञान कै 
बगैर सव भटकते रह जाते है । गुर नानक कहते है कि मात्र गुर का 
आश्रय लेनेवाला जीव ही पार उतर सक्तारहै॥१॥ म०१॥ जिन 
जीवो ने कभी शब्द का स्वाद नही लिया, नही कभी हरि-नामसे प्यार 
कियादहै" वे सदेव जिह्वा से मिथ्या उच्चारण करते है ओौर नित्यप्रति जोवन 
मे भटक जाते हैँ । गुरु नानक कहते हैँ कि प्रारब्ध के फलसवशूप, यह्‌ उनकी 
आदत बन जाती दहै जो कभी मिटती नही ।॥ २॥ पड्ड़ी॥ जो अपने 
परमात्मा का गुणगान करता है, वह (हर जगह) शोभा पत्ता है । अपने 
भीतर से अहंकार का नाश करके वह्‌ सत्यस्वरूप परमत्माको मनमे 
बसा लेता है। सच्ची वाणी का गुणगान-कर्ता तथा सच्चे सुख को प्राप्त 
करताहै। युगोसे विष्ुड़ी उनकी जीवात्मा गुरु की कृपा से परमात्मा 
से भिलाप करती है ओर इस प्रकार हरि-नाम का ध्यान करने से उनका 
मलिन मन निर्मल हो जत्ता है ॥ १७॥ 


॥ सलोक म० १॥ काइ कूमल फुल गुण तानक 
गुप्ति साल ! एनी _फुली रउ करे अवर कि चुणीभहि 
डाल ॥! १।॥ महला २1 नानक तिना बसंतु है जिन घरि 
वततिआआ कंतु । जिन के कंत दिस्तापुरी से अहिनि्ि फिरहि 
जलंत । २॥ पञ्डी ॥ आपे बखसे दहा करि गुर सतिगुर 
बचली । अनदिनरु सेवी गुण रवा मनु सचै रचनी । प्रभु मेरा 
बेंतु है अतु किनं न लखन । सतिगुर चरणौ लगिभा हरि 
नासु नित नपनी। जो इठे सो फलु पाइसौ समि धरं विचि 


जचनी ॥ १८ ॥ 

॥ सलोक भ० १॥ जो जीव भपने शरीर रूपी कोपलो ओर गुणो 
खूपी फूलों को गंधकर माला तैयार करता है, उसकी माला भभु को प्रवान 
होती है, शाखा के फूलो को चुने की उसे कोई आवश्यकता नही ॥ १॥ 
।।महला २॥ गुर नानक कहते हँ किं जिन जीवात्मागो रूपी स्त्रियो के धर 
मे प्रभु-पति रमण करता है, उनके लिए नित्य वसन्त है। किन्तु जिनके 
पति दैस्ावर मे गये है, उनके लिए रात-दिन जलने के अतिरिक्त ओर कष्ठ 
नही ॥ २॥ पडड़ी । वाहिगुरु स्वय दही इषा करके जीवोको व 
लेता है। इसीलिए “मँ प्रतिदिन उस . सत्यस्वरूप अभु की सेवामे ली 
रहता है, उसके गण गात्ता ओौर मन को उसके ध्यान मे सलग्न करता दं । 
मेरा, प्रभु अन्तहीन है, उसका अन्त भाज तक किसीने नही दैवा। 


3 श्री गुङग्रन्य साहिब २० 


सतगुरु के चरणो मे लगकर नित्य हरि-नाम का जप कये। सव 
मनोवाञ्छित फलों की प्राप्ति होगी ओर सव अपेक्नाएँ घरमे हीपूरीहो 
जायेगी ॥ १८ ॥ 


॥ सलोक् म० १॥ पहिल बसंते जागमनि पहिला 
मउलिओ सोहइ 1 जितु मउलिएे सभ मउलीे तिसहि न मउलिहु 
कोड ।॥\ १ म० २॥ पहिल बर्स॑तं आगमनि तिस काकरहु 
बीचाद\ नानक सो सालाहीएे जि समसे दे आधार ॥२॥ 
॥ म० २॥ निलिरे भिलिआ ना सिलं भिलं भिलिञाजे होइ) 
अंतर आतम जो निले मिलि कहीरे सोइ ॥ ३ पड्डो १ हरि 
हरि नामु सलाहीएे सचु कार कमावे । दूनी कारे लगिञा फिरि 
जोनी पावे । नामि रतिञा नासु पाटे नामे गुण गावे। गुर 
कं सबदि सलाहीएे हरि नामि समाव \ सतिगुर सेवा सफल है 
सेवि फल पावं ॥। १६ ॥ 


॥ सलोक म० १ ॥ सवसे पहले वसन्त ऋतु आती है" किन्तु उससे 
भी पहले हरि का विकास हुआ है अर्थात्‌ हरि सवका विकास करता है, 
स्वय वह्‌ स्वविकसित है ।॥ १1 मण २॥ जिसका आना वसन्त-आगमन 
सेभी पटले होता है (भाव परमात्मासे दै), उसका विचार कीजिए! 
गरे नानक कहते है कि उसका गुणमान करना चाद्दिए, जो सवका आधार 
दै।॥२॥ म०२॥ केवल उपरी भिलन से हौ सच्चा भिलाप नही 
होता, सच्चा मिलाप तभी होतादहै, जव मनसे भावस्तर प्रर मिलन 
हौ 1 अन्तरात्माके प्रभुमयहौ जानेकोदही सही अर्थो प्रसु-मिलन 
कहा जा सक्ता है 11३1 पडड़ी 1 हरिनाम का गुणगान कीजिए ओर 
सदा सत्कमे करिए ! असत्कमे करनेवाला जीव पुनर्जन्म का भागी होता 
है। हेरि-नाममे रत होकर नामका सिमरन कीजिए ओर नामी का 
गण माइए 1 गुरुके शब्दो द्वारा हरि नाममें लीन होने से वाहिगुरुकी 
सेवा सफल होती है जौर सेवा का अमर फल प्राप्त होता है ॥ १९॥ 


॥ सलोक म०२॥ किसही कोई कोद मंतु निमाणी 
इकुतु। किठन मरीजं रोड जा लगु चिति न आवही।। १॥ 
1 म०२॥जां सुख ता सहु रविजो दुखि भी संम्हालिओोड 1 
नानक कहै सिजाणीए्‌ इउ कंत भिलावा होड ॥२।॥ पउड़ी 1\ हड 

कभा सालाहौ किरम जंतु वड़ो तेरी वड्आई। तु अगम 
दइभालु अगम है जापि लंहि सिलाई! नै तुक्च बिनु बेली को 


२१० गरुरमुली (नागरी लिपि) 


नही तु अंति सवाई! जो तेरो सरणागती तिन तहि छडाई - 
नानक वेपरवाहु है तिसु तिदु न तमाई 1 २०॥ १५ 


॥ लोक म०२॥ क्िसीका कोई आश्रयहै, किसीका कौ 
सहारा, किन्तु मुञ्च जपदार्थं के लिए केवल तुम ही एक मात्र मवलस्ब हो ` 
जव तक तुम मेरे हदय मे निवास नही करते, क्यो न मै रो-रोकर प्राण दै 
दू?॥१॥1 म०२॥ सखमे पत्तिक साय रमणक्रियाहै तोदु.खरे 
भी उसी कोस्मरण करना होगा! गुरु नानक कहते हँ कि है जीवात्मा ! 
(सूख-दुःख दोनो मे प्रधू-पति के साथ रहनेसे ही) परमात्मा रूपी पति 
इसी तरह मिलतादहै।1>!\ षपड्डी॥ तो निकृष्टततम कीटसमान 
जीव हुं, मै तुम्हारा क्या गुणगान कर सकता हँ ? तुम अपरिमित दयामय 
हो, भगम हो, स्वयं ही कृपा करके मूले अपने साथ मिलालो। तुम्हारे 
विना मेरा कोई संगी-साथी नहीहै, तुम ही मेरे एकमाद्र सहायक हौ । 
जो तुम्हारी णरण मे यते है, तुम उन्हं मुक्त करवा लेते हो । गुरु नानक 
कहते है किं तुम वेपरवाह हो, तुम्हे किसी प्रकारका कोई लोभ नही 
है॥२०॥१॥ 


रागु सही वाणी सी कवीर जी तथा सभना भगता कौ ॥ 
कवीर के 


१ (तिर प्रसादि ॥ अवतरि आह कहा तुम कीना 1 
रामकोनामुन कबहु लीना। १॥ राम न जपहु कवन मति 
लागे। मरि जवे कड किञआ करहु अभागे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
दख सुख करि कँ कुटंडु जीवाइमा । भरती बार इकसर इदु 
पाइमा 11 २1} कंठ गहन तब करत पुकारा । कहि कथीर 
जेते न संम्हारा।३।। १1 

मनुष्य-जन्म लेकर भी, हे लोगो ! तुमने क्या किया 2 प्रभू का 
नाम तो कमी सिमरन नही 1 1१॥ न जाने किन मन्द ^ 
कारण तुमने राम-नाम नही जपा । अरे अभागो 1 मरते समय के क 
तुमने क्या उपाय किर? 1 १1 रहाड।॥ ढुःख-षव ४५ ह 
तुमने परिवार की पालना की, किन्तु मरते समय का दुःख तुम्हे अ क 
सोगना पड़ा ॥२॥ जव यमदूत तुम्हासय गला घोटते ई त 
विस्लाते हो, पुकारे हो । कवीरजी कतै है कि पहले दी क्यो ठुम 
परमात्मा को यादं नही किया ॥ ३॥ १॥ 


शी ग्न्य साहि २११ 


॥ सही कवीर जोड । थरहर कंपे बाला जोड । ना 
जानड किमा करत्ती पीड \ १॥ रंनि गह मत दितं भी 
जाइ ! भवर गए बग बेठे आई !! १॥ रहाड ।॥ कचे करवं 
रहै न पानी । हंसु चलिमा काइमा कुमलानी ॥। २॥ . कार 
कनिमा जसे करत सीगारा। कड रलीञआ मानें बासु 
अतारा॥ ३१ काग उडावत्त भुजा पिरानी! कहि कबीर 
इह कथा सिरानी ॥ ४।॥ २१ 


जीवात्मा ष्पी स्त्री पति-मिलन के समय थर-थर कापती है। 
सोचती है, न जाने पति क्या करेगा ॥ १॥ यही सोचते रात बीत जाती 
है, कही दिनभी इसी प्रकार बीतन जाय (जवानी वीतती है, कहीं 
बुटापा भी यो हीनजाय)। भृवरे उड ग्येहै, वगले आ बैठे 
(जवानी बीत्त गयी है, अवं बुढापा आ गया है।) 1 १॥ रहाउ॥ 
कच्चे घडे मे जैसे पानी नही रहता, वैसे ही ये शरीर कच्चे घडे के समान 
है। इसमे की आत्मा निकल जाती है, तोशरीर कुम्हलां जाता 
है॥२॥ कुमारी कन्या यदिण्यंगार करभीने तो पतिके विना वहु 
केया रंगरलियां मनायेगी अर्थात्‌ जीव का बाहरी साज-ष्ेगार प्रभू-पत्ि के 
बिना व्यथंदै।।३1॥) वबुढपिमे परतिकी इन्तज्ञारमे काग उडतिमेरी 
बहि दुःखने लगी है अर्थात्‌ मँ परमात्मा लूपी पति की प्रतीक्षामे टूट गया 
ह ओर अब ायुकाभी अन्तञआगथाहै। क्व्रीरजी कहतेहँकि यही 
1 का अन्तहै, इसी के प्रतीक-सन्दभं में जीवन की कहानी चलती 

४ रा 


॥) सुही कबीर जीड ।॥ जमल सिरातो ठेखा देना) 
आए कठिन दत्त जम लेना । किंञआ तँ खटिञा कहा गवाइञ 1 
चल सिताब दीबानि बुलाइमा \\ १॥ चलु दरहालु वीवानि 
बुलाहमा ! _ हरि फुरमानु दरगह का आङ्ञा \\ १॥ रहाड ॥ 
केरउ अरदासि गाव किष बाकी । लेड निबेरि आच की राती । 
कष्ठ भी खरचु तुम्हारा सारड।! सुबह निवाज सरा 
गृनारड ॥ २॥ साध संगि जाकड हरि रगु लागा धतु धनु 
सो जनु पूरखु सभागा । ईत ऊत जन सदा सुले । जनेमु 
पदारथु जीति अमोल ॥ २ ।॥ जागतु सोहा लनमु गवाह 1 
भालु धनु जोरि भडञा पराह ! कह कबीर तई नर भले ¦ 
खसमुं विसारि मादी संगि सले ॥ ४।।३॥ 


२५द्‌ युरमरुवो (नागरी लिपि) 


जीवन एक प्रकार की नौकरी दहै, जिससे अवकाश प्राप्त करने प्र 
अव तुम्हे हिसाब-किताब देना है, कठोर यसद्रूत तुम्हे लेने मये है। इस 
वीच तुमने क्या कसाया भौर क्या व्यथं किया, इसका हिसाब देते के लिए 
तुम्हे दरबारमे बुलाया गयादहै, तुम्हे शीघ्र चलनारहै॥ १1 इसी 
हालत मे तुम चलो, दरवार से एेसा हुक्म तुम्हे मिल चूका है, नैयायिक ने 
बुलाया है ॥ १॥ रहाउ 1 तुम यमदूत से विनती करते हो किं नौकरी 
का कुछ थोडासा कार्यं बाकी रहता है, कुछ गवो से उगाही करनी हैः 
मै रातो-रात यह्‌ कायै भुगता लंगा, बत्कि तुम्हे भौ खचैसार के तौर प्र 
उसमे से कु दूंगा । रात भर मे समूचा कायं समाप्त करके मँ तुम्हरे 
साथ चुंग ओर प्राततः की नमाज रास्तेमेदहीपदृलुंगा॥२1॥ साधू 
सगति मे जिन जीवो को परमात्मा से प्यार हो जात्ता है, वे सौभाग्यशाली 
है, वे धन्य है! लोक-परलोकं मे देसे जीव सदा सुखी रहते है । वे अपने 
अमूल्य जन्म का सही मूल्याकन कर लेते है! ३॥ जो जागते हुए भी 
सोते है अर्थात्‌ संसार मे आकर भी अन्धकार मे पड़ रहते है, वे मनुष्य-जन्म 
को व्यथं गेवा देते है। उनके द्वारा एकतित सम्पत्ति सव अन्य लोग 
भोगते है! कवीरजी कहते है कि वे लोग पथभ्रष्ट ह । वे परमात्मा 
रूपी प्ति को छोडकर मिरी मे लौटते है ॥ ४॥३॥ 


॥ सुही कबीर जीड ललित ॥ थाके नंन सवेन सुति 
थाके थाकी सुंदरि काइ । जरा हाकदी सभ मति थाकी एक 
न भाकसति माहञा ।। १ चावरे ते भिआन बीचारं न पाई । 
विरथा जनमु गवाइञा । १ ॥ रहाड ॥ तब लगु प्रानी तिस 
खरेवहु जब लगु घट महि सासा! जे घट जाइत भाउन जासी 
हरि के चरन निवासा ॥ २।। जिस क सबडु बान अंतरि 
चूक तिसहि पिभसा । हकमे बले चपि देलं नु जिणि ढल 
पाला।५३॥ जो जन जानि भजहि अबिगत कड तिन का 
कष्‌ न नासा। कट कबीर ते जन कबहु न हारहि ढालि जु 
जानहि पासा (५८४॥ ४१ 


अखं अब देखते मे असमर्थं है, कान सुनकर थक गये है मौर सुन्दर 
शरीरभी शिथिल हो गयाहै। बुढापे कै आगमन से, मन, बुद्धि 1 
शिथिल हो गये है, किन्तु जव तक भी तुम्हारा मोह नही दटा ।। १ व 
अरे मूख ! तूने कभी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नही किया, समचा ध त 
गँवा दिया ॥ १ ॥ रहाड ॥ है मरुष्य 1 _ जव तक तेरे शरीर क 
आता-नाता है, तव तक उस परमात्मा कौ सेवा कर । यदि शरीर 


श्री गुग्रन्य साहिब २१३ 


जायेमा तो भी प्रभूसे लगा तेराप्यार हमेशा बना रहेगा ॥ २॥ 
श जीवो के मनमे हरि का नाम वसता है, उनकी चरुष्णा दुर हो न 
है। वह हरिके हुक्म को समञ्चता है गौर जीवनके इख 
चेल पर मन का पासा फेकताहै।॥३1 जो लोग जानयूर्वक अविना 
परमात्मा का जाप करते है, वे कभी नष्ट नही हते । कवीरजी कहते 
कि पासा फेकते हुए वे जीव कभी पराजित नही होते 11 ४11 ४॥ 


॥। सही ललित कबीर जौउ । एकु कोद पंच सिकदारा 
पंचे मागहि हाला! निमी नाही मै किसी की बोई एेला देनु 
दुखाला । ११॥ हरिके लोगा मो कंड नति इसं पटवारी । 


उपरि भुजा करि मै गुर पहि पुकारिआ तिनि हउ लीभा 
उबारी \\ १11 रहा \॥ नउ डाडी दस मुंसफ धावहि रईअति 


सन न देहौी\! डोरी पुरौ मापहि नाही बहु विसराला 
लेही ॥॥ २1 बहतरि धर इकु पुरखु समाइञा उनि दीञा नामु 
लिखाई 1! धरमराईइ का दफतरु सोधिञा बाकी रिजम न 
काई।॥३। संता कड मति कोई नदह संत रामुहै एको! 
कहु कबीर मै सो गुरं पाइञआ जा का नाड विवेको ॥ ४।।५॥ 


शरीर एक किला है, जिसके पांच अधिकारी (काम, क्रोध आदि) है 
ओर पाचों मन पर राज्य करते ओर उससे यथेष्ट कायं करवतति है! मैने 
तो किसी की धरती पर हल नही चलाया, फिर अकारण मामला देना 
मुले दुःखकर प्रतीत होता दहै १1 हे प्रभु के सेवको | मृज्ञे पटवारी 
का भय अर्थात्‌ मौत्त का भय नित्य डराता है, किन्तु जव मैने भूजा उठाकर 
गृरके पास पुकारकी तो उसने मृच्च वचा लिया १॥ रहाउ॥ नौ 
परिमापक्‌ (शरीरके नौ द्वार) तथा दस न्यायाधीश (पाँच ज्ञानेच्िर्यां ओर 
पाच कर्मन्दर्यां) दौडकर वीचमे आ जाते है ओर प्रजा को शान्तिसे बसने 
नही देते । परिमापक डोरी का पुरा मापभी नही करते गौर बड़ी-बड़ी 
रिश्वत खाते है । २॥ शरीर की वहृत्तर कोठडियों (तंत्निका) मे जो 
परमात्मा समाया हमा हैः उसने मेरे नाम मे व्यय जुडवा दिया है, इसलिए 
जव. धर्मराजने हिसाव-कितावकी जचिकी तो मेरीञओर कोई ऋणं 
| नही ५ | भभु-ृपा से मेरे सव कर्मफल नाश हो 
गय ।॥३॥1 इसालिए कनीरजी कहते है कि सन्त अनिन्दनीय है, सन्तं 
ओर राम में अभ्भेददहै। मञ्चे विवेक ५ १ 


रूपी गुरु की प्राप्ति जो सरै 
मेरा पथ-प्रदशेन करता है) ॥ ४॥ ५1 न हुईं है (जो सदेव 


२१४ गुर्मृखी (नागरो लिपि) 
रागु सुही बाणी ल्ली रविदास जीउकी 


८ 
१ भं सतिगुर प्रसादि\ सह की सार सुहागनि जाने। 
तजि अभिमान सुख रलीआ मनं । तनु मनु देह न धंतर राख । 
अवरा देखि त सुन अभावं ।॥१॥ सो कत जानं पीर पराई। 
जाक अंतरि दरदुन पाई ॥ १॥ रहाउ)! इवौ दहागति दुद 
पछ हीनो । जिनि नाह निरंतरि भगति न कौनी । पुरसलात 
का पयु दुहैला। संगिन साथी गवन इकेला ॥ २॥ इखीमा 
दररवंदु दरि आहभा । बहतु पिभास जनान न पादमा । कहि 
रविदास सरनि प्रभ तेरी । निउ जानहु ति कं गति 
मेरी ॥ ३॥ १॥ 


प्रभु-पत्ति का महत्व सुहागिन स्त्री ही जानती दै (अर्थात्‌ प्रभू से 
मिलाप प्राप्त कर लेनेवाली स्त्री ही प्रभु का महत्त समक्षतौ है) । वह 
अभिमान का त्याग कर अपने पति के साथ रंगरलियां मनाती है भौर 
परमसुख को प्राप्त होती है । वहं अपना तन-मन प्रभु को समित कर 
देती ह ओर उसके साथ अभेद प्राप्त कर लेती है, दरूसरो के. सम्बन्ध मे न 
वह बात करती है ओर न उनकी बातत सुनती है, उनकी भौर देवती भी 
नहौ ॥ १॥ जिसके मन मे प्रभु-पति के वियोग की वेदना नही, बहु मनम 
गुशुमुखो की चिरह-पीड़ा को क्योकर समञ्च सकता है ॥ १॥ रहा ॥। जिस 
कुलटा स्त्री ने प्रभू-पत्ि की भक्ति नही की, वहं इः उठाती है ओर दोनो 
ओर लोक-परलोकं से वच्न्वित रहती है । यमदूतौ का मागें बड़ा कठिन हैः 
वरहा आत्मा का कोई संगी-साथौ नहीं होता, उसे अकेले दी जाना होता 
है॥ २ दुःखी ओौर पीडित आत्मा परमात्मा कै द्वार पर पुकार करती 
है । भरभु-दशंगो कौ उसकी उत्कट इच्छा का कोई समाधान नही मिलता । 
रविदासजौ कहते है किं वेतो प्रभुकी शरणमे है, जसा हं उचित 
समक्षता है वैसी ही यति उन्हे स्वीकार है॥३॥ १॥ 


॥ सही ॥ जो दिन आवहि सो दिनि नही! भि 
कचु रहनु धिर नाही । संग चलत है हम भो चलना। इ 
गवन सिर ऊपरि मरना ॥\१।। किमा तु सोह जागर व 
तं जीवनु जगि सचु करि जाना ॥ १. रहाड ॥ जिनि श 
दीञआ सु रिजक बरावं । संभ घट भीतर हाड चला । करि 
बदिगी छाडि नै मेरा! हिरव नामु सम्हारि सवेरा ॥ २ ॥ 


श्री गुरूग्रन्य साहिव २११५ 


जनमु सिरानो पंथु न सवारा ! साक्ष परी दहदिस अंधिभरा । 
कहि रविदास निदाति दिवने। चेतसि नाही दुनीञा 
फतखाने ।\ २३ ।। २१ 


जो दिन जतेहैवे बीत जाते! यहाँका रहना स्थिरनही है, अतः 
जानात्तो होगा ही; हमारे साथी जा रहे रहै, हमे भी चलना है; दुर कही जाना 
है, मौत हमारी प्रतीक्षामेरहै।। १॥ हे नासमञ्च जीव! तूक्योंसोरहा 
है, जाग । तूने अपनी नासमज्ली मे इस संसारके जीवन को दही सच मान 
लियाहै।॥ १॥ रहाड॥ जिस्नेप्राणदयि है वही पेट भरकर इसकी 
रक्षाभीकरताहै। प्रभते मनुष्य की हर आवश्यकता को पूराकरनेके 
लिए उसके भीतर ही प्रबन्ध कररखा है। इसलिए, हे मनुष्य ! तूर्म-मेरी 
का अभिमान छोडकर प्रभु का भजन कर । यथाशीघ् मनमें प्रभू-नाम 
स्थिरकरले। २॥ समूचा जीवन बीत गया, किन्तु तुमने सही रास्ता 
नहीं पकंडा । यदि सन्ध्याहौ गयी (मौत निकट आ गयी) तो दसों 
दिशागों मेँ अन्धकारछठा जयेगा। रविदासजी कहते है किं हे मूख 
दीवाने { संसार नश्वर है, तु क्यों इसके प्रति सजग नहीं होता ॥ ३ ॥ २ ॥ 


॥ सही १ अचे मंदर साल रसोई । एकं धरी फुनि 
रहत न होई ।॥ १॥ इह तनु रेता जैसे घास की टाटी। 
जलि गो चासु रलि गह माटी ॥ १॥ रहाड ॥ भाई 
वंध कुटंब सहेरा । ओई भी लागे कादु सवेरा॥।२॥ घर 
कौ नारि उरहि तन लागी! उह तञ श्रुतु भूतु करि भागी 11३11 
कहि रविदास सभं जगु लूटिमा 1 हम तड एक राम कहि 
छटिआ ॥ ४॥२३।। 

क्रिसी के पास यदि भव्य भवन हो, ऊंची पाकशालाएं हौ अर्थात्‌ कोई 
कितना भौ सम्पत्तिशाली क्यो न हो, मृत्यु की घड़ी अने पर वह्‌ क्षण भर 
भी उसे नही दाल सक्ता 11 १॥ यह्‌ शरीरतो धासकीदट्हरीके समान 
दुवेल है! कभी भी जैसे घास जलकर मिद्रीमे मिल जतीहै (वसेही 
इसका अन्त होगा) ॥ १ ॥ रहाड ॥ सव नाततेदार मित्र गौर परिवार के 
सदस्य कहने लगते हँ कि (मूर्दे को) जल्दी से घरसे हटाइए ॥२॥ अपनी 
स्री भो, जो सदा गले लगती थी, मुदे को देखकर भूत-भूत कह भाग जाती 
है ॥३॥  रविदास्तजी कहते है कि उक्त परिस्थितियों मे सारा संसार दुःखी 


हो रहाहै, केवल राम का नाम स्मरण करनेवाला ही इत दुःखो से मुक्त 
हौ सक्ताहै।॥४।३॥ 


२१६ गररमुखी (नागरी लिपि) 
रागु सही बाणी सेख फरीद जी की 


(कि, । 

१ ओं सतिगुर श्रसादि॥ तपि तपि लुहि बुहि हाय 
मरोर । बावलि होई सो सहु लोर । त सहि मन महि 
की रोघु। मून अवगन सह नाही दोषु \१॥ तं साहिब 
को मै सार न जानी। जोबनु खोड पाछं पषठृतानी ।॥ १॥ 
रहाउ॥ काली कोइल तु कित गुन काली । अपने प्रीतम 
हृड बिरहै जाली । पिरहि बिहून फतहि सुदु पाए । जा 
होइ क्रिपालु त प्रभु मिलाएु॥ २॥ विधन चृही मु इकेली 
नाको साथी नाको बेली। करि किरपा प्रमि साध संगि 
मेली। जा फिरि देवा ता मेरा अलहु बेली ।१३॥ वाद 
हमारी खरी जउ्डोणी। खंनिञह तिखी बहतु पिर्इणी । उसु 
अपरिहै मारणगर मेरा सेख फरीदा पयु सम्हारि सवेरा ।॥४।१॥ 


(यहाँ बाबा फरीद प्रभु-वियुक्ता आत्मा की दुःख-भरी कथा कहते 
है।) प्रभु के बिना शोकसतप्त होकर दःखी हो रही ह हाथ मलती ह 
ओौर उन मादिनी की भांति अपने प्रियतम की खोज कर रहीहुं। है 
प्रभू-पति ! तुमने सञ्च पर गुस्सा किया, यह्‌ मेरे क णोकादोषरहै, 
तुम्हारा इसमे कोई दोष नही ॥ १॥ तु सनका मालिक है, मैने तुम्हारी 
क्रद्र नही जानी । अव यौवन बीत जाने प्रर अर्थात्‌ महम्‌ नष्ट हीने पर 
मै वुम्हारे लिए पचता रही हं ।॥ १॥ रहाड ॥ काली कोयल किंस कारण 
से काली हो गयी है ? वह अपने भ्रियत्तम के विरह मे जल गयी है। सच 
है, प्रियतम के बिना किसी को कही सुख नही मिलता । उसकी ही कृपा हो 
तो गात्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पत्ति से मिलाप कर सकती है ॥२।॥ यह 
कुं सूना (वियोग की स्थिति) है, इसमे आत्मा रूपी स्त्री अकेले भिर गयी 
है। वहां उसका कोई सगी यामित्रनहीदहै। सेमे परमात्मापि ने 
सहयोग देकर (मेरी) रक्षा की है । जव भँ पीले मुकर देखती हं तो मूक 
अपना परममित्र परमात्मा साथ दीख पडता दै ॥३॥ हमारा रास्तातगं 
जौर भरना है! यह तलवार की धार सरीखा तेज मौर पत्ता है। ह्मे 
इसी माग पर चलना है (यहा शून्य मागं की बात कह रहै है) । फरीदजी 
कहते है कि समय रहते इस मागं कौ जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित 
है॥४॥ १॥ 

 ॥ ही ललित ॥ बेड़ा बंधि न सक्रिमो बंधन की वेला । 

भरि सरवर जब अचले तब तरणु इहेला ॥ १॥ हथु न लाद 
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कसुभडे जलि जासी ढोला ११ १! रहाउ ।। इक अगपीन्है पतली 
सहकेरे बोला \ इधा थणौ न आवई फिरि होइ न मेला ॥\ २॥ 
कहै फरीदु सहेलीहो सह अलाएसी । हं चलसी डंमणा अहि 
तनु ढेरी योसौ \1 ३२१) 


{इस संसार-सागर से पार उतरने के लिए) जब बेडा वाधते का 
(नौका वनाने अर्थात्‌ भजन करते का) समय था, तब तुमने बेड़ा नही 
बनाया 1 जव सागर कौ ऊंची ओर तेज लहरो का सामना होगा अर्थात्‌ 
जीवन मे विषय-विकार वड जार्येगे, तो तैरना कठिन हो जायेगा । १ ॥ 
कुसुम्भ का फूल वडा लाल जौर भङ्कौला होता है, किन्तु इसे हाथ न 
लगाना, जल जायेगा ! (विषय-विकार कुसुम्भ के फूल की तरह्‌ युन्दर ओर 
आकर्षक होता है, किन्तु उनका सौन्दयं आग की लपट की तरह दाहक होता 
है) 1 १॥ रहाउ 1 एक तो जीव रूपी स्त्री स्वयं दुर्बल है, दूसरे मालिक 
कठोर है अर्थात्‌ स्त्री ने प्रभु-नाम का बल प्राप्त नही किया ओर उसे कठोर 
हृक्मो का सामना करना है 1 परमात्मा से मिलन भी इसी जन्म मे सम्भव 
है" क्योकि जिस भकार थनं से निकाला गया दूध दोबारा थनौमे नही 
जा सकता है, उसी तरह इस जन्म को गेवा देने पर दोबारा परमात्मा से 
मिलाप नहीं हो सकता 1 २1 रेख फ़रीदजी पूकारकर कहते हैँ कि हे 
मितन्नो ! परमात्मा हम सवको बुला लेगा अर्थात्‌ हमारी मृत्यु जरूर आयेगी । 
यह्‌ हंस (आत्मा) उदास होकर चल पड़गा ओर शरीर म्दरीकीडेरीहौो 
जयेया ॥ ३।॥ २॥ 


१ भं सत्िनामु करता पुरखु निरमर निरतैरु 
अकाल मूरति ऽनूनी समं गुर प्रसादि॥ 


१ रागु बिलावलु सहला ₹ उपदे घड १॥ तु सुलतानु 
कहा हउ मीआा तेरी कवन वडाई 1 जो तु देहि सु कहा सुञामी 
मै मुरख कह्णु न जाई \\ १ तेरे गुण गावा देहि बुञ्लाई । 
जसे सच महि रहड रजाई 11 ९ ॥ रहा ॥! जो किष्ु हो 
सभ्‌ किष्ु तुस ते तेरी सम असनाई।\ तेराअंतुन जाणा मेरे 
साहिब मे अंते किञा चतुराई \॥\२॥ किञा हृड कथौ कथे 
कथि देखा ते अकथु न कथना जाई! जो तुधु मावे सोई आखः 
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ति तेरी वडिञाई ॥ ३॥ एते कूकर हउ वेगाना सका इषु 
तन ताईं । भगति हीणु नानु जे होया ता खसमै नाउ न 
जाई ॥ ४॥ १॥ 


है परमेश्वर । तुम तो सबके बादशाह हो, इसलिए यदि मै तुम्हे मियां 
(सम्माननीय) कह भी दू, तो इसमे तुम्हारी क्या बड़ाई है ? हे मालिक । 
तुम जसा भी नाम-कथन करनेकी शक्तिदेतेहो, ्मवैसाही कथन कर 
लेता हं; अन्यथा मै मुखं जीव क्या कहु सकता हं ? 1१। रै तुम्हारे गण 
गा सक, मुक्षे ेसी समक्ष (बुद्धि) प्रदानकरो। है राके स्वामी! एसी 
कृपाकेरो किमै तुम्हारे सत्यस्वरूप मे स्थित रह सकं ।। १॥ रहाउ ॥ 
यह जो कुछ भी (जड्‌-चेतन ) वि्व-प्रपञ्च निर्मित है, सब कुछ तुमसे ही 
हमा है, भौर यह सब तुम्हारी ही प्रीतिसे हृभादै। हे मालिक! मै 
जीव तुम्हारा अन्त क्यापा सक्तां! मृन्न जन्धेमे क्या सामथ्यंहैकि 
तुम्हारा अन्त प्राप्तकर सकूं॥२॥ मेतुम्हारे गुण क्या व्णंन कर 
सकता ह; क्योकि वर्णन कर-करके भी जव दैखता हूं तो भी यही केहना 
पड़ता है कि तुम अकथ हो, तुम्हारा गुणगान मुङ्से अकथनीय है अर्थात्‌ 
मुक्षमे इतनी सामथ्यं नही कि तुम्हारे गुण वर्णन कर सकं । है ईश्वर \ 
म तुम्हारी तिल भर भी वही बड़ाई (गुण आदि) करे मे अपने को समं 
पाता हँ, जो तुम्हे भाती है ।॥ ३ कामक्रोधादि कुत्तो के बीच फसा हृभा 
मै इस शरीर की मुक्ति केलिए पुकाररहाहूं। ह भगवन्‌ { (गुर नानक 
कहते है) यदि मै भक्तिसे हीन भी होऊं तो भीर तुम्हायानही रंगा, तन्‌ 
भी तुम्हारा नाम मेरे साथ रहेगा अर्थात्‌ मुल्ञे दुम्हारा ही दास कहा 
जाएगा ॥ ४॥ १॥ 


॥ विलावनलु महलां १।॥ मनु मंदर तनु वेस कलंदर धट 
ही तीरथि नावा । एकु सबडु मेरे प्राति बसतु है बाहड जनमि 
न आवा॥१॥ मनु बेधिजा ददआल सेती मेरी माई । 
कडण्‌ जाणे पीर पराई । हम नाही चितं पराई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
अगम अगोचर अलख अपारा चिता करहु हमारी ! जलि थलि 
महीमलि भरिपुरि लीणा घटि घटि जोति तुम्हारी ॥ २॥ सिख 
मन्ति सभ बुधि तुम्हारी मंदिर छवा तेरे। वृक्ष विनु भवच न 
जाणा तेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे ॥\ ३॥ जीम जत सभि 
सरणि वुम्हारी सरब वचित वुधु पति । जो दुधु भाव सोई चंगा 
हक नानक की अरदासे ।॥ ४। २॥ 
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मेरामनदही प्रभुका मन्दिरदहै ओौरमेराशरीर कृलदरका वेश 
धारण किए हुए है, मै हृदय-तीथे मे ही स्नान करता हुं! केवल एक शब्द 
व्रह्म" ही मेरे प्राणों मे निवास करता है, इसलिए मेरा पुनर्जन्म नही होगा 
अर्थात्‌ मुक्त हो जागा ॥१।॥ हे माँ । मेरा मन उस दयालु परमेश्वर से जुड्‌ 
(विध) चुका दहै! उस परभेष्वर के अतिरिक्त पर-पीडा को कौन समञ्च 
सकता है\ इसीलिए हम किसी अन्य (देवी-देव) के सम्बन्ध मे सोचते ही 
नही ॥ १ 11 रहाड 1 दहे अगम, अगोचर, अलख, अपार परमेश्वर ! तुम्ही 
हमारी चिन्ता करनेवाले हौ । जल मे, थल मे, पृथ्वी-आकाश में सवत्र 
तुम्ही व्याप्त हौ ओौर बट-घटमे तुम्हारादही प्रकाश है। २। समस्त 
जीवो को , समन्च-वूक्च, बुद्धि तुम्हारी ही प्रदान की हुई हैः सव जीवोंके 
शरीर मे तुम्हारा ही निवासदहै। है मालिक ! तुम्हारे अतिरिक्तं मै अन्य 
किसी को नही जानता, मै तो तुम्हारे ही गुणगान करता हुं ।।३\। सब जीव- 
जन्तु तुम्हारी ही शरण है गौर तुम्हे ही सबकी चिन्ताहै। (गुरु) नानक 
की यही प्रार्थना है कि जो तुम्हे अच्छा लगे, उसमे ही मेरी रुचि रहे अर्थात्‌ 
तुम्हारी रजा के अनुकूल चलता रदं ॥ ४। २॥ 


।। बिलावलु महला १।॥ अपे सबद आपे नीसाचु । 
अपे सुरता आपे जानु । अपे करि करि वेखं ताणु । त्रु दाता 
नाभं परवाणु ।\१।॥ एसा नामु निरंजन देउ ! हउ जाच्कु तू 
अलख अभ्नेड ॥\ १ ॥ रहाउ ।॥ माईइञा मोह धरकटी नारि । 
भूङी कामणि कामणिञारि। राजु रूपु सटा दिनि चारि) 
नामु निले चानणु अंधिञआरि ॥ २। चचि छोडी सहसा नही 
कोड) बापु दिसं वेजाति न होइ । एके कड नाही भ कोड । 
करता करे करावें सोद ॥३।! सबदि मुए मनु मनते भारिञा। 
ठाकि रहे मनु साचे धारिञा । अवर न सुञ्जं गुर कड वारिञा। 
नानक नामि रते निसतारिञ ॥४।।३॥ 

हे परमात्मन्‌ ! तुम स्वयं ही शन्द (ब्रह्य) हो ओर स्वयं ही उसका 
बिहव (भक्टाव) हौ ! स्वय ही (शब्द के) रोता हौ जौर स्वयं ही उसके 
जाननेवले भी दहो । तुम स्वेयदही इस संसार की रचना कर-करके स्वयं 
ही उसके द्रष्टाभीहो! तुम स्वयं नामके दाता (दान करनेवाले ) हो 
ओर अपना नाम-दान भक्तं को देकर स्वयं ही उसे स्वीकार करनेवाले भी 
हो।॥ ९ हे निरंजन प्रभो ! अपना रसा नाम प्रदान करो, जिससे 
मुक्त हो सक! हे जलख-अभेद ईश्वर ! भँ तुम्हारे नाम (महिमा) का 
याचक ह ॥\ १॥ रहाउ॥ _ दे भगवन्‌ ! तुम्हारी माया सबको मोहित 
करनेवाली व्यभिचारिणी नारी के समान है! वह्‌ माया जादू-टोने करने 


9 गुर्मुखो (नागरो लिपि} 


वाली भहीस्तरीके समानदहै! उस माया से निमित यह्‌ राज्य ओौर ्प 
आदि सब च्यूठे हैँ गौर इनका अस्तित्व केवल चार दिनि का समना 
चाहिए 1 यदि मृन्ञे तुम्हारा नाम (स्मरण) का दान प्राप्त हो जाए, तो मेरे 
मन करा मवेरा मिटकर वहां प्रकाश हौ जाए 11२] जिसने माया को देख लिया, 
उसे फिर कोई संशय नही रहता । जिसका पिता प्रत्यक्ष हो उसे कोई मन्य 
जात्ति से उत्पन्न नही कह सकता । इसलिए जिस भक्त ने एक मात तुम्हे 
अपना पिता (स्वस्व ) मान रखा हो, उसे किसी भी तरह का भय नही है; 
वर्योकि वह सम्षता है कि तुम स्वय ही कर्ता मौर कारयिता (करवाने 
वाला) हो 1३ रेसा भक्तजन ही सद्गुरं के उपदेश से अभिमान-र्ितं होकर 
सन को वश करनेवाला होता है ओर अन्य संकल्प-विकल्पो (मायादि) 
से मन को रोककर सत्यस्वरूप भगवान कौ ओर प्रवृत्त (स्थिर) करने मे 
समथ होता है! उसे गौर कुछ नही सूचा । वह तो सद्गुरुके ही 
बलिहारी जाता है! गुरु नानक कहते है कि जो भक्तजन परमात्मा के 
नाम मे अनुरक्त हौते है, उनका निस्तार (उद्धार) हो जाता है ॥४॥३॥ 


॥! बविलावल्ु महला १ ॥ गुरबचनी मनु सहज धिभाने । 
हरि कँ रंगि रता मनु माते ! सनम्रुल भरमि भूरे बडराने । 
हृरि बिनु किड रहए गुरसवदि पष्ठाने 1 १।॥ बिनु दरसन 
कंसे जीव मेरी माई! हरि बिनु जोरा रहि न सकं चिनु 
सतिगुरि शुज्ल वुक्षाई ।॥ १।! रहाड ॥ भेरा भ्रमु विस्तरे हड 
मरउ खाली 1 सास्ति गिरासि जपड अपने हरि भाली। सद 
बैरागन हरि नामु निहालौ । अब जानि गुरभुखि हरि 
नाली ॥\२।॥ अकथ कंथा कहीएे गुर भाई। भसु जगत 
अगोचर दे दिखाई ! छिनु गुर करणौ किमा कार कमाई 1 
हडत्ै मेदि चलं गुरखबदि समाई ॥ २॥ मनभष विष््डं धत 
रासि गुरमुखि नामि भिलं साबासि। हरि किरपा 
दासनि दास ! जन नानक हरि चास धनु राति ॥४॥४॥ 

गुड के वचनो (उपदेश) चे मेरा मन॒ अगवान के ध्यानम लीनहौ 
गया है, ओौर मन यह्‌ प हो गयादहै कि वह भ्रभु करे २७ मे ५ 
चका है । गुरुवचनं को त्यागकर म॒न के कहने पर चलनेवाले व 
मे मूले इए बावले बन रहे है 1 च भरभु के विना नही रहं सका १ 
की पहचान (ज्ञान) गुखवचनो से ही सम्भव ट॥ ९ ॥ हेमा. व 
दृथेन विना कैसे जीवित्त रहं ? हरि के विना यह्‌ जीवन क ति 
नही सकता, क्योकि अव म्चे गुरने उसकी प्राप्ति का ज्ञान दे द्वा 


श्नी गुङग्रन्य साहिव २२१ 


रहाड ॥ अगर मेरा प्रभृ भ्रूल जाए? तो मै दुम्ब मे मर जाऊंगा; इसीलिए 
हर श्वास ओौर हरेक ग्रास ग्रहण करते समय उसकी ही याद करता हूं ओर 
उसीका नामलेताहूं। सदाही उस प्रभुकौ वैरागिनी वनकर उसके 
नाम से निहाल (सन्तुष्ट या भरपूर) रहता हं । मतो गुखके वचनो 
भगवान को अब अपने साय ही अनुभव करता हं ।॥ २1 उस अव्णेनीय 
भगवान की महिमा गुरु मे भक्तिभाव रखकर ही की जानी सम्भव है; क्योकि 
उस अगम्य-मगोचर भगवान के दशन गुरं ही करा सकता है गौर विना गुर 
के कोशी क्म (करनी) व्यथं है, इसलिए अपना अहम्‌ त्थागकर गुद के 
शब्दों मे अपने आपको लीन करदो ३! जो व्यक्ति शुर के वताएु मार्गं 
को छोडकर मनमाने (अपने मन के कहने के अनुसार) मां को. अपनातां 
है, उसके पास खोटेपन (वुराइयो) काही ढेर लगा रहता है । गुरवचनों 
को अपनाकर जो लोग भगवान के नाम मे लीन होते है, उन्हे ही घन्य है। 
देसे भक्तो के सेवको तक पर भगवान अपनी ङ्पा करतादहै। श्री गुर 
नानक कहते है, हे प्रभु! मृन्ञे भी अपने नाम रूपी घन का ढेर प्रदान 
केरो॥ ४॥४॥। 


बिलावलु महला ३ घर १ 


१ मधुर प्रसादि 1 छ्िगु छ्यु खाइ छगु धिनु 
सोडमा घ्िगु धिगु कापड्‌ संगि चड्ाइञा ! शधिगु सरीर कुटंब सहित 
सिड जितु हृणि खसमु न पाइञा । षपडड़ी छृडकी रिरि हायि 
न ञव अहिला जनसु भवाइञा ॥ १।॥ दूजा भरा न देईं लिव 
लागणि जिनि हरि के चरण विस्तारे) जगजोवन दाता जन 
सेवक तेरे तिन के ते दखि निवार ।। १ ।\ रहाड ॥ तु दइञआलु 
दइमापति दाता किञा एहि जतत विचारे} मुकत ंध सभि तुश्च 
वे होए ठेस आचि वखाणे ! गुरमुखि हों सो मुक्ति कहीषे 
भनमुख बंध विचारे॥\२॥ सो जनु मुकु लिख एकत लिव 
लागी सदा रहै हरि नले ! तिन की गहण गति कही न जाई 
सचं आपि सवारे ! भरमि भुलाणे सि मनमुख कहीमहि ना 
उरवारि न पारे\॥३। निस नो नदरि करे सों जनु पाए 
गुर का स सम्हाले । हरि जन भाइञा माहि निसतारे ! 
नानक भागु होवं जिसु मसतकि कालहि मारि विदारे \\ ४॥ १॥। 


एसे खाने, सोने ओौर अंगों पर्‌ वस्त्रादि धारण करने पर धिक्कार ह 


श्र गुरमुखी (नागरी लिपि) 


ओर सभी बन्धु-वान्धवो सहित इस देह प्र भी धिक्कार है, अग्र इस जन्म 
मे (मनुष्य-नीवन मे) भी प्रभु को प्राप्त नही किया । यदि यहं देहु रूपी 
पौड़ी छूट गयी तो फिर हाथ नही आएगी अौर यह्‌ अत्यन्त मूल्यवान जन्म 
ठेस ही गेवाया जाएगा ॥ १॥ जिन्होने हरि के चरणो को भुला दियाहैः 
उन्हे हैतभाव (जीव--्रह्म की भिन्नता) प्रभू-चरणो मे लीन नही होने देता! हे 
जीवनदाता । जो लोग तुम्हारे सेवक है, तुमने उन सवके दु.ख दुर कयि 
है १॥ रहाउ। हे प्रभो! तुम दयालु हो, दया के स्वामी हौ ओर 
स्वय ही दया प्रदान करनेवाले हो, ये बेचारे जौव तो कुछ भी महव नहीं 
रखते । इन जीवो का मुक्ति-बन्धन सव तुम ही करनेवाले हो, यह सत्व 
पुकरार-पुकारकर कहा गया है । जो व्यक्ति गुर के वचनों प्र चलनेवालला 
है! उसे मुक्त कहना चािए, मौर जो मन की बात मानकर चलनेवाला है, 
उसे बन्धन मे बेधा हया मानना चाहिए ॥२॥ वही जन मुक्त है, जिनकी एक 
मान्न लगन भगवान से लगी रहती है । एसे लोगो का जीवन भगवानने स्वेय 
ही शोभायुक्त बनाया है! एसे भक्तजनों कौ गहन गति अवर्णनीय है! 
जो मन को इच्छानुसार आचरण करनेवाले ्रममे फंसे सुम्हं (अगवान को) 
भूले हुए है" एेसे लोग न इधर के रहते (संसारके) है मौर न ही उधर 
(परलोक) के 1३॥ जिस जीव पर भगवान कौ कृपादृष्टि होती है, 
उसे ही गुरु का शब्द (उपदेश) प्राप्त होता है। देसे ही भक्त जीव माया 
से उद्धार प्राप्त करते हँ। श्री गुर नानक कहते हैँ कि जिसका भाग्य जच्छ 
होता है, वही मृत्यु को जीतकर जन्म-मरण से रहित हो जाता है 11४11१1 


॥ बिलावलु महला ३ ॥ अतुल किंड तोलिआ जाह । 
इना होड त सोक्गी पाइ । तिसते इना नाही कोड । तिसदी 
कौमति किक होइ! १।॥ गुरपरसादि वसं सनि आइ)! ता 
को जाणं दुधिधा जाइ । १ ॥! रहाड ॥ आपि सराफ कवरी 
लाए। आपि परखे आपि चलाए।! अपे तोके पुरा होड । 
अपे जाणे एको सोइ 1 २॥ माइ का ख्पु समु तित्तते 
होह। जिस नो मेले सु निरमलु होह। नित्त नोलाए लग 
तिसु आइ । संभु सचु दिखा ता सचि समाई । २॥ अपे 
लिव धातुहै मापे\ आपि वुक्षाए मापे जपे! मपि सतिगरुर 
सबदु है अपि । ननिक नाचि सुणाए्‌ अषे ॥ ४।२॥ ् 

वह अतुलनीय भगवान भला कंते तोला जा सकता ? क्योकि 
अतिरिक्त कोई जन्य दूसरा हौ तव तो तुलना कौ जा सकर, दूसरा क ध | 
हद्दी नही) इसलिए भगवान का मूल्य कंसे लगाया जा सक्ता टं ˆ ॥ १ 


श्नी गुखग्रन्थ साहिब २२३ 


युर की प्रसन्नता (कृपा) से ही भगवान का जीव के मनमे निवास हो सकता 
है अौर दुविधा द्रैत्ाव) दर जाती है, तो उस भगवान को जानाजा 
सकता है ।। ९1 रहाउ \ वास्तव मे वह्‌ परभु ही गुरुरूपी सराफके रूपमेँ 
जिज्ञासु जीव को कसौटी पर परखनेवाला है। वह स्वयं ही जीवकी 
परख करके उसे अपने मां पर चलानेवाला है । वह्‌ स्वयं ही पुरा तोलने 
वाला है मौर आप ही वह एक माच सव कुछ जाननेवाला (सवेज्ञ) है ।॥२॥ 
माया का रूप यह्‌ जगतत उससे ही निर्मित हं ! जिसे वहं अपने साथ मिला 
लेता है, वही निर्मल बन जाता है ओर जिसका माया से लगाव करताहै उसे 
ही माया चिपट्ती है । जिसे गुर के हारा अपना सत्यस्वरूप दिखेलाता है, 
वही उस्र सत्यस्वखूप मेँ लीन होता है ॥ ३॥ वह्‌ प्रभ स्वयंदही लगन दहै 
डौर स्वयं ही माया! वह्‌ स्वयं ही प्रसू-ल्पमे ज्ञान प्रदा करतादै 
जौर स्वयं ही जीव-ूप मेँ अपना नाम जपता है । वह्‌ स्वयं ही सदुगरर-रूप 
है गौर स्वयं उसक्ता उपदेश है ! श्री गरु नानक कहते है कि वह्‌ भ्रमुही 
स्वयं अपना नाम (उपदेश ) अन्य जीवादि को सुनाता है ॥ ४\२॥ 


॥ बिलावलु सहला ३।॥ साहिब ते सेवकं सेव साहिब ते 
कि को कहै बहाना! एेसाइकु तेरा चेलु जनिमा है सभ महि 
एकु समाना !\ १॥ सतिगुरि परचं हरि नामि समाना । निसु 
करभु होवे सो सतिगुर पाए अनदिनु लागे सहज धिना ॥ १ \ 
रहाउ ॥ कि कोर तेरी सेवा करे कि को करे अभिमाना । 
जब अपुनी जोति †खिचहि ह सुभआमी तब कोई करउ दिखा 
वचिलाना ।\ २।॥ आवे गुरु चेला है अपे अपे गुणी निधाना । 
निउ आपि चलाए तिवे कोई चाले जिउ हरि भावं भगवाना ॥३॥। 
कहत नानक्तु तु साचा साहिब्‌ कडणु जाणे तेरे कामां । इकना 
घर महि दे वडिञाई इकति भरमि भवहि अभिमाना \१४।३२१। 
प्रभु (साहिल) की सेवा से ही प्षवक कहलाता है ओौर सेवक की सेवा 


उरु सराहिव (परमात्मा) से मिलती है, इस वातमें कोई भी क्या गलत 
सकता? हे ईश्वर ! तुम्हारा यहं एक एेसा अद्भूत खेल वना 
१ तुमही एक होकर स्माएहृएहो १1 सदुगुरुकी 

होने प्र ही जीव प्रसू-नाम मे मगन हो सकता है ओर सद्गुरु की 
सम्भव है जिस पर भगवानकी कपाहो1 सद्गुरकी 

जीन द्नि-रात सहज-ध्यान मे लीन हो सकता है 1 १। ।रहाउ।॥ 
† बुम्हारी कृपा के विना तो कोई (जीव) तुम्हारी सेवा भी नही 
सकता ञौर सेवा प्र अभिमानत्तो कौन कर सक्ताहै? जव तुम 
ज्योत्ति खी , उत्त अवस्था में चला कोई किसी भी प्रकारका 


ट॥ 
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२२९४ रमुखौ (नासी लिपि) 


व्याख्यान (वर्णन) करके दिखये तो सही ॥ २॥ है भगवन्‌ । तुम स्वय 
ही गुरु हो ओौरस्वयहीशिष्यभी हो भौर स्वयही (शिष्यकरो दिए जानि 
वले) गुणो का समूहहो) है हरि भगवन्‌ ! तुम्हे जसा कुछ जच्छ 
लगता ह ओर जिस तरह तुम जीव को जैसे मागं पर चलाना चाहते हो, 
उसी तरह जीव चलता है ॥ ३॥ श्री गुरु नानक कृते है कि हे प्रभो! 
एक तुम ही सच्चे स्वामी हो, तुम्हारे काम कौन समक्च (जान) सकता ३ ? 
हे ईष्नर ! एक जीव के हृदय मे अपना निवास करके उसे सम्मान प्रदान 
करते हो ओौर कुछ अहकार मे फंसषकर भ्रम मे भटकते रहृते है ॥४।३॥ 


॥ बिलावलु महूला २॥ पुरा थादु बणाइभा पूरे वेष 
एके समाना । इसु परपंच महि साचे नाम की वडिञाई मतु 
को धरु गुमाना ॥ १। सतिगुर कौ लित्त नो मति आसो 
सतिगुर माहि समना । इहं बाणी जो जीञहू जाणे तिसु अंतरि 
रवं हरि नामा ॥ १॥। रहाड ॥ चह जुगा का हृणि निबेडा नर 
मना नो एकु निधाना । जतु संजम तीरथ ओला जुगा का धरमु 
है। कलि महि कीरति हरि नामा २॥ जगि चुनि सपो 
आपणा धरमु है सोधि देखहु वेद पुराना! गुरभुखि जिनी 
धिञआइञा हरि हरि जगि ते पुरे परवाना । ३।॥ कहत नानक 
सचे सिख प्रति लाए चकं मनि अभिमाना} कहत घुणत सभे 
सुख पावहि समानत पाहि निधाना ॥ ४१४॥ 

हे भाई ! देखो उस पणंपरमात्मा ने ही यह सम्पूणं (जड्-चेतन) 
रचनारचीटहै भौर वही एक सनमे समाया हमा दहै! इस संसार-प्रपञ्चं 
म उस सच्चे भगवन्नाम की ही बडाई है, इसलिए धन-रूपादि का अभिमान 
धारण मत करो ।। १॥ जिस जीव को सदुश का उपदेश प्राप्त हौ जाता 
है, वही उस उपदेश मे मगन रहता है। इस वाणी (उपदेश) को जो जीव 
हदय से (मन लगाकर) जान लेता है, उसके ही अन्दर हरि का नाम्‌ हा 
करता है अर्थात्‌ स्थिर रहता है ॥ १ ॥ रहाड ॥ चारो युगो का निचोड 
यही है कि मनुष्य के लिए भगवान का नाम ही सब कृ है । _ उन (4 
युग, तेता ओौर दवापर) युगो मे ब्रह्मच, इन्दरिय-सयम भौर तोर्थाटन गा 
ही मुख्य धरम रहा है, परन्तु कलियुग मे भगवान्‌ का नाम-कीतेन ही न 
घम है ।\२॥ वेद-पुराण जादि के अध्ययने भी यही स्म्ट ह 
किं प्रत्यक युग मे स्वधमं ही कल्याणकारी होता है । इसीलिए ठ 
गुर के मुख से उपदेशादि श्रवण कर परमेश्वर का ध्यान कियाहै, 
दुरमेष्वर ने अपना स्वीकार किया है ।॥३।॥ श्री गुरु नानक कहते है 


3 धी गुडपरन्य साहिब ररर 


व्यवित उस सत्य सनातन परमेश्वर से प्रेम करता है, उसका अहंभाव दर हो 
जाता है, उस परमात्मा का नाम वोलने-सुननेवाले सभी सुख प्राप्त करते ह; 
परन्तु मनन करनेवाले स्वयं उस सब सुखो के निधि-रूप परमेश्वरको ही 
प्राप्तं करलेतेहै।॥ ४४1 ~ 


॥ विलावलु महला ३॥ गुरमुखि प्रीति जिस नो आपे 
लाए! तितु घरि विलावलु गुरसबदि सुहाए । मंगलु नारी 
गादहि आए । मिलि प्रीतम सदा सुखु पाए ॥ १।। _ हउ तिन 
अलिहारं लिन्ह हरि मंनि वसाए 1 हरि जन कड भिलिभा सुखु 
पाईे हरि शुण गावं सहि सुभाए ॥ १ ॥ रहाड ।॥ सदा रंगि 
राते तरं चाए ! हरि जीड आपि वसे मनि आए! आपे सोभा 
सद ही पाए गुरमुचि मेलं मेलि भिलाएु ।॥ २॥ गुरमुखि 
राते सबदि रगाए । निजघरि वासा हरि गुणमाए। रंगि 
चलूलै हरि रसि भाए 1 इह रंगर कदे न उतरे साचि समाए्‌ 11३11 
अंत्तरि सबद भिटिञा अभिञाचु जंघेरा। सतिगुर गजान निलिजा 
प्रोतभु भेरा! जो सचि राते तिन बहुडिन फेरा\ नानक 
नामु द्विडाए पुरा गुरं मेरा ॥ ४ ५॥ 


(हे भाई ! } बह परमात्मा जिसे गुरु-उपदेश हारा अपने नाम का प्रेम 
लगाता है, उसके हृदय रूपी घर में सदा आनन्द रहता है मौर गुरु के शब्द 
शोधित रहते रै 1 उसके समीप सन्तजन रूपी स्त्ियां परमेश्वर का नाम 
स्पी मंगलाचार गायन करती है ओर अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलकर 
सुख प्राप्त करती) १) एसे लोगो के बलिहारी जा, जिन्होने 
भगवान को मन्म वसा रखा है! जो हरिभक्तजन सहज्‌-स्वाभाविक 
खूपसेही भगवान का गुण गायन करते है, उनसे मिलकर दही सुखकी 
प्राप्तिहौ सक्तीहै॥ १॥ रहाउ।॥ है ईश्वर! जोलोग तुम्हारे ही 
प्रेम (रंग) मे अनुरक्त है, तुम सदा उनके मन मे निवास करते हौ ! रसे 
लोग सदा ही शोभा प्राप्त करते हँ । उन भक्तजनों के सत्संग का मिलाप 
भी जुम ही करानेवाले हौ 1 २।_ जो भक्तजन परमेश्वर मे अनुरक्त है, 
वे ही उप्षके नाम (शव्द) मे रगे रह्तेहै। प्रभुका गुणगान करनेसे 
उन्हे ही आत्मस्वसू्प काज्ञान होतादहै। वे ही परमेश्वर नाम के गहरे 
रगभे रंगे जाति हँ मौर उन्ही नाम रूपी रस अच्छा लगताहै।! जो 
भक्तजन उस परमात्मा के सत्यस्वरूप मे समाए हृए है, उन पर से यहु सग 
कभी नही उतरता ।॥३॥ भगवान के नाम-स्मरण सेही अज्ञान का 
अन्धकार दुर होतादहै। सदुगुरुके ज्ञान (उपदेश) सेही परमात्माकी 


२२६ गररमुखी (नागरी लिपि) 


प्राप्ति होतीदहै। जो लोग उस सच्चे परमात्मामे अनुरक्त है, उनका 
फिर से इस ससार मे आगमन नही होता अर्थात्‌ वे भक्त मुक्त हौ जाते है। 
श्री गुर नानक कते है कि नामको वृढ करनेवाला वही मेरा सदृगुर 
(परमात्मा) है ।॥ ४॥ ५॥ 


॥ बिलावलु महला ३॥ पुरे गुर ते वडिञआई पाई। 
अचित नामु वत्तिजा मनि आई । हउते माहा सबदि जलाई । 
दरि साचं गुर ते सोभा पाई ।\ १॥ जगदीस सेवड सै अवर न 
काजा। अनदिनरु अनडु होवे मनि मेर गुरमुखि मागउ तेरा नाभ 
निवाजा ॥ १॥ रहा ॥ मन की परतीति मन ते षाई। 
पुरे गुर ते सबदि बुक्षाई। जीवण मरणु को समसरि वेदं । 
बहुडि न मरं ना जमु पेखं।॥२॥ धर ही महि समि कोट 
निधान । सत्तिगरुरि दिखाए गभा अभिमानु । सद ही लागा 
सहलि धिञन ! अनदिघ्रु गावै एको नाम ॥३॥ इमु जुग 
महि वडिभाईं पाई । पुरे गुर ते नामु धिभाई । जह देखा तह्‌ 
रहि समाई । सदा सुखदाता कीमति नही पाई ॥ ४॥ पुरं 
भागि गुरु पुरा पाइञा । अंतरि नामु निधान्रु दिवाइञा । गुर 
का सबद्र॒ अति मीठा लाइ । नानक तिसन बुक्षी मनि तनि 
सुखु पाइञा ॥ ५।। ६।।४। ६॥ १०॥ 

जिस व्यक्ति (भक्त) को उस सद्गुह (परमात्मा) की गोरसे ष्पा 
का सम्मान प्राप्तहीताहै, उस्ीके मनमे सब प्रकार की चिन्ताए दुर 
करनेवाला भगवान का नाम निवास करताहै। सद्गुरुके उपदेशसे ही 
अहृभाव ओौर माया भस्म होते है तथा परमात्मा के सच्चे हार (दरवार) 
मे शोभा प्राप्त होती है॥ १॥ ह जगदीश । तुम्हारी ही सेवामे 
रहना चाहता ह, मुले गौर कुछ नही चाहिए । रँ तो सदा ही वहार 
(सम्मान ) देनेवाचे तुम्हारे नाम की याचना करता ह, ताकि दिन-रात भेरे 
मन से आनन्द रहे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आत्मबोध स्वय अपने मनसे ही 
होता है, परन्तु इसका जान पूगुर (पह हए र) के ब्द (उपवेश) १ 
ही हो सकता है। आत्मबोध हो जाने पर जीव जीवन ओर पृत्ुक्र 
बराबर समञ्चने लगता है! बह बार-बार नही मरता बौर इसीलिए उसे 
यमराज को . नही देखना पडता ॥ २॥ जीव के हृदय रूपी, घर मेही 
करोडो का खजाना वह भगवान निवास करता है । उसके दश्चन .सद्ग 
उपदेशसे ही हो सक्ते दै । उसी से जीव का अभिमान जाता है ध 
सदा परमात्मा के सहज ध्यान मे लीन रहता है तथा दिनरात उस 


शौ गुहयन्य साहिब २९४ 


का एकमाद्र नाम हौ गायन करता है ॥ ३॥ न्ति परे गुरके उपदेश 
स प्रभूके नामी प्राप्ति होती है, सते १ ङ्स युग में न ८ 
जह देखो वही वह प्रभु समाया हुषा है । वह्‌ सदा ृवदाता ह 
अमूह्य है ४] जिसके १ अच्छेहो उपे ही ू्ंगुर की प्राप्त होती है, जो 
जीव को उसके अन्तर मे छिपे नाम रूपी जाने का दशन कर सकता ९। 
श्री ह नानकं कहते है कि मुदे तो गुर का शब्द व्यन्त मीठ तगता है ! 
उसी के कारण मेरी प्यास बरती है ओर मन-तन को सुव परापत होता 
है॥५॥६॥४॥६॥१०॥ 


रागु बिलावलु महला ४ घरे ३ 


१ षर ्रसादि ।॥ उदम मति प्रभ जंतरजामी निड 
रे तिउ करना । नि द्मा तंतु बनाए तंतौ तिड वानहि 
लेत जना॥१॥ लपि सन राम नाप रसना। मसतकिं 
लिखत तिदे गुरं पाडा हरि हिरदं हरि बसना ॥ १ ॥ रहा ॥ 
माई गिरसति भ्रमतु है प्रातो रचि तेवहु जनु मपना । निउ 
्रहिलादु हरणादसि प्रसिभओ हरि राठिमो हरि सरना ॥ २॥ 
कवत कवन ौ गति भिति कहीएे हरि कए पतित पवना । 
ओह टोवे दोर हायि चमु चमरे हरि उरि परिभ सरना ॥३॥ 
प्रभ दीनदइभाल भगत भवतारम हम पापी रघु पयना। हरि 
शसत शस शस हम करीजहु जन नानक दाप दासंना ॥४॥१॥ 


है अन्तर्यामिन्‌ । अपने नाम-स्मरण आदि मे उदम करनेवाली वृद्धि 
प्रदात करो; क्योकि तुम जैे प्रेरित कसे हो, हम जीव उसी प्रकार आचरण 
करते है । जिस-जिस प्रकार तन््रीवादक तन्त्री (वीणा) वजाता है, उसी- 
उसी प्रकार जीव ल्पी वीणा बजती है । इपी तरह जसे तुम प्रेरणा करते 
हो वैसे ही हम जीव आचरण कते है ॥१॥ मँ अपने मन भौर जिह्वा से 
रामकानाम तेता हं । जिसके माये अच्छे भायां का तेखं लिखा हो, उसे 
ही सद्गु कौ प्राप्ति होती है भौर दु.हर्ता हरि का हृदय मेँ निवास प्राप्त 
होता है ॥ १॥ रहा ॥ तुम्हारी माया से ग्रसित जीव भ्रम मे पड़ा हा 
है, उसे गपना समन्चकर उसको रक्नाक्रो। जिस प्रकार हिरष्याध 
(हिरप्यकशिपु) पे ग्रस्त प्रह्वाद को हरि-शरण मे आने पर रक्षा की थी, 
उसी प्रकार हेम जीवो कौ रक्षा करो ॥२॥ किस-किस कौ हालत वंन 
करे, मिस-मिस पतित को भगवान ने पावन किया अर्थात्‌ परलयक पतित को 


ददन गुरमुखी (नागरी लिपि) 


ही भगवान ने अपनी कृपा से पावन वनायाहै] मरे इए पदयुमो को डेने 
वाले भौर हर समय हाथो मे चमड़ा किये रहुनेवाते रबिदास चमार करा भी 
शरण जाने पर उद्धार किया ॥३॥ ह दीनदयानु 1 तुम भक्तो को इस 
भवसागर से तारनेवाले हो, इसलिए हम जसे पापियो को पापो से चाथो । 
श्री गुर्‌ (चतुथं नानक} जी कहते है कि जो भगवान के दासोके भी दास 
है, उनके भौ दासो का दास मक्षे बनालो॥४॥ १॥ 


॥। बिलावलु सहला ४॥ हम भरल मगध अगिञान 
मतौ सरणागति परख अजनमा । करि क्रिरपा रखि लेव मेर 
ठक्रुर हम पाथर हीन अकरमा ॥ १॥ मेरे मत भलु राम नाम 
रासा! गुरमति हरि रमु पाठे होरि तिभागहु निहूफल 
कामा ॥ १ ॥ रहाड। हरि जन सेवक से हरि तारे हम 
निरगुन राखु उपमा । तुक्च चिनु अवरु न कोहं मेरे ठक्कर हरि 
जपीदे वड़े करंमा ॥ २॥ नाम हीन धिग जीवते तिन वड इख 
सहमा । ओह फिरि फिरि जोति भवाईंअहि मंदभागी मूड 
अकरमा ॥ ३॥ हरि जन नाम अधा है क्षुरि परति तिषे 
वड करमा । गुरि सतिगुरि नामु द्रिडाइभा जन नानक सफु 
ज्वेमा ॥ ४॥ २॥ 

हे अजन्मा परमात्मन्‌ । हम जीव मूखं है, तुम्हारी माया से मोहित 
है भौर अन्ञानग्रस्त बुद्धि वले दहै, फिरभी तुम्हारी शरणहै। हम जीव 
पत्थर के समान जड़ है, हीनशुद्धि गौर मन्दकर्मा हँ । हे ठाकुर ! भपनी 
कृपा करके हमारी रक्षा करो॥ १॥ अरेमन। तु राम का भजन कर 
ओौररामकाहीनामजप। गरुकीङपासे ही भगवानके नामका रसं 
भ्राप्त होता है, इसलिए ओर सब कुठ त्यागकर भगवान का नामि जप, 
क्योकि आओौर सब काम फलहीन है ।॥ १ ॥ रहाड ॥ जो भगवान के सेवक 
है, भगवान उनका उद्धार करता है । हम चसे गुणहीनो का उद्धार करने 
मे ही उसकी उपमा (बड़ाई) है। हि मेरे ठाकुर । तुम्हारे विना भेरा 
मौर कोई नही मौर तुम्हारा नाम बड़े भाग्योसे प्राप्त होताहै॥२॥ 
तुम्हारे नाम-जाप के बिना जीवन को धिक्कारहै, एेसे लोगो कौ ध 
दुःख सहने पडते हँ । देसे लोग मन्दभाग्य है ओर उन्हे ३/9 र ८ 
यीनियो मे चक्कर काटना पडता है॥३॥ हे भगवन्‌ । भक्तौ 
तो तुम्हारे नाम का ही आधार है, देते भक्तो क पूवेजन्म के कर्मो का ही 
फल है किं वे तुम्हारा नाम-आधार प्राप्त करतेहै। श्री १ 
नानक) कते है कि सद्गुरु ने तुम्हारा नाम मेरे हृदय मे दृढ कर दिय 
ओर मेरा जन्म सफल हो गया है ।॥ ४1 २॥ 


शी गुपन्य साहिव २५ 


॥ बितावलु महूला ४।॥ हरा चितु नुत मोहि विखिमा 
बहू वुरमति मेतु भरा । तुम्हरी सेवा करि न कह प्रभ हम 
किउकरि पुगध तरा ॥१।॥ मेरे मन लपि नरहर नामु नरहरा । 
लन अपरि किरणा प्रसि धार मिलि सतिगुर पारि परा॥ १॥ 
राड ॥ हमरे पिता उक्र प्रभ सुभमौ हरि देहु मती जसु 
करा। दुम्हरं गि लगे से उधरे ज्निउ संगि कासट तोह 
तरा ॥२॥ साकत नर हो्ठी मति सधिम जिग्ह हरि हरि सेव 
नकरा। तै नर भागहीन दंहचारी ओह जनमि मुए फिरि 
मरा॥३॥ लिन क तुमह हरि मेलहू सुभआमौ ते द्हाए संतोख 
गुरषरा। दुरमति मैल गईं हरि भक्निमआ जन नानक पारि 
ष्रा॥४॥३॥ 


हमारे मन मे विषय-विकारो का मैल भरा हुमा है, लोभ, मोह आदि 
1 विषं उसमेहै। है प्रभ! इसीलिए हम तुम्हारी सेवा-भव्ति नही 
पर पते, हृस गंवार का उद्धार कैसे होगा?॥१॥ हैमेरेमन। त्‌ 
्रभुकानाम जपा कर। परमात्मा मपने सेवकों पर कृपा करताहै तो 
स॒तिगर को पाकर जीव भक्त हो जाता है ॥ १ ॥ राड ॥ प्रभु स्वामी 
हम स॒वके पिता वे हमे एेसी मति प्रदान करे कि हम उनका यशोगानं 
कर सकं । हे परमात्मा । तुममे जिसने भी विश्वास क्रिया वो तर गया, 
जैसे लकड़ी के सग लोहा तर जाता है २॥ परमात्मासे ५१ जीव 
हरि की सेवा नही करते, उनकी वुद्धि मिन ओौर तीच होती दहै! वे 
भरग्हीन ओौर दुराचारी होते है, सदैव जन्म-मरण के चक्कर म पड़ रहते 
३1 हैप्रभु! जिन तुम कृपा करके स्वामीके सुग मिलादेते हो, 
उन्हं सन्तोष सूपी सागर अर्थात्‌ गुर मे स्नान करते का अवसर प्राप्त हो 
जाता है। तात्य यह्‌ है कि जिन पर ईश्वर क पा होती है, उन गुर 
मिलता है, गौर वे गुर को पाकर मोक्ष कौ ओर बहते है। हरि का भलन 
करने से उनकी बबद्ध स्प मलिनता दर हौ जातौ है बौर वे मूत को 
प्राप्त होते है॥ ४1॥३॥ 


॥ बिलावलु महला ४॥ समावह संत मिल मेरे भाई 
मिति हरि हरि कथा करहु। हरि हरि नामु बोहिय्‌ है कलनुगि 
देवट्‌ गुरपवदिं तरह ॥ १।॥ मेरे मत हरि गुण हरि उचरहु । 
मसतकि तिवत तिदे गुन गाए भिलि संगति पारि परह्‌ ॥ १॥ 
रहाउ ॥ काइ नगर महि राम रपु उतमु कड पद उपदेसु 


२३० गुरमुख (नागरी लिषि) 


जन करहुं । सतिगरुर सेवि सफल हरि दरसन मिलि अंन्नितु हरि 
रषु पीहु । २॥ हरिहरि नामु चित हरि मीटा हरि संतु 
चाचि दिखहु ¦ गुरमति हरि रघु मीठा लागा तिन निसरे सभि 
निख रसदं ॥ ३।॥ राम नामु रसु राम रसाहण्‌ हरि सेवह संत 
जनह । चारि पदारथ चारे पाए गुरमति नानक हरि 
भनहु (1४४६ 


हें सत्सगति मे वैठनेवाली मेरी सहयोभिनी जीवात्मामो 1 आमो हम 
सब मिलकर हरि की कथा-गान करे । कलियुग मे हरि का नाम जहाच्च है 
आर गुरु उसका मत्लाह है; उसके शब्द द्वारा पार हो जागो1१॥ ह 
मेरे मन { हरि के गुणो का उच्चारण करो। भाग्य-अनुसार ही कोई जीव 
प्रभु के गुण गाता है ओर सत्संगति मे आकर मोक्ष लाभ करता है॥ १॥ 
रहाड ॥ शरीररूपी नगरमे हरिके प्रेम का पचित्न अमृत-सरोवर है) 
सतिगुरु की भक्ति करने से परमात्मा के दर्शेन प्राप्त होते है ओर उसको 
भिलकर ही कोई अमृत-पान कर सकता है ।1 २॥ है सन्तो] हरिकरा 
नाम ममृत है; हरि का नाम अत्यन्त मीठा है; अतः इसको चखकर देखो । 
गुरु के मादेशो पर आचरण करते से हरि-रस मीठा लगता है मौर जीवको 
सब विषैले स्वाद भूल जति है ॥ ३॥ राम-नाम रसायन के समान है । 
हे सन्तो ! इसका सेवन करो अर्थात्‌ राम-नाम को जपो, क्योकि यहे सवं 
रोगों का इलाज है। गुरु नानक कहते है कि हरि-भजन करते से जीव 
को चारो पदार्थो (काम, अथं, धमै, मोक्ष) की प्राप्ति होती है धनाः 


॥ बिलावलु महला ४ ॥ खन्न ब्राहसणु सुदु वेसु को जाय 
हरि मंतु जवेनो । गुरु सतिगुड पारब्रहभु करि पूजह नित सेवहु 
दिनघु सभ रेनी \\ १॥_ हरि जन देखह , सति ननी । जो 
इणु सोई फलु पावहु हरि बोलह गुरमति बेनी । १ ॥ रहाउ ॥ 
अलिक उपाव चितवीअहि बहतेरे सा होवै जि बात होवेनी । 
अपना भला सभु कोई बाछठं सो करे जि मेरं चिति न 
चितेनी ॥ २१ मन की मति तिभामहे हरि जन एहा बातत 
कठैनी १ अनदिनु हरि हरि नाभ धिमावह गुर सतिगुर कौ मति 
लैनी\॥ ३ मति सुमति तेरे वसि सुभामी हम जत तु प्रु 
जतन । जन नानक के प्रभ करते सुआमौ लिख भावं तिं 
बुलंनौ ।\ ४॥ ५॥ 

ब्राह्मण, शत्य, वैश्य जर सूर चारों वर्णोमे से कोई भी हरिनाम 


श्री युरग्र्थ साहिव २३१ 


पी जपने योग्य मन्त्र का जाप करो! सतिगुट को परब्रह्म के रूप में पूजो 
जौर रात-दिन उसकी सेवा मे सत रहो ॥ १।॥ सतिगुर कौ सहायता से 
हरिजन प्रभु को प्रत्यक्ष देखते है 1 मनोवांछित फल पाजो यदि रके ही 
अदेशानुसरार मह से हरिनाम का उच्चारण करो ॥ ११ राड ॥ अनेक 
प्रकार की वाते हेम मन में सोचते ह; किन्तु होता वही हैः जो होनहार 
होता है! सव कोई अपना भला चाहता ह; किन्तु प्रभु वह्‌ करता है, 
जिसका हमे ध्यान भी, नही होता ॥ २ ॥\ हे जीवो { मनमति को त्यागो 
ओौर हरि के नाम-स्मरण जसी वात को खपनामो, भले ही उसमे कठिनाई 
हो। सतिगुरु के आदेशानुसार सदा हरि-नाम का भजन करो ॥ ३1 
हे प्रभु! बुद्धिया कुबुद्धि तुम्हारेही वशरै, हम तो यंत्त मात्र है, यंत्र 
चालक तुम्ही हौ ! दास नानक कहते हैँ किं परमात्मा जैसा चाहता है, 
वैसा ही हमसे करवाता है । ४॥ ५॥ 


॥ बिलावल्ु महला ४ \॥ अनद सुलु धिञाइयो पुरखौतमु 
अनदिनु अनद अनंदे। धरमराइ की काणि चुकाइं सनि चुके 
जम के छदे।। १।॥ जयि मन हरि हरि नाभ गुोविदे। 
वडभागी गुर सतिगह पाइञा गुण गाए परमानेदे \ १ \1 रहाडउ ॥ 
साकत मुड़ माइञा फे वधिक विचि माइ फिरहि फिरंदे। 
त्रिसना जलत क्रत के बाधे लिड तेली बलद भवदे ।\ २।॥ 
गुरमुखि सेव लगे से उधरे वडलागी सेव करदे! जिन हरि 
जपि तिन फलु पाइञा सनि तटे माइला फदे ।॥ ३ \1 आये 
ठाकर अपे सेवक सनु अपि ञापि मोविदे।! जन नानक उपे 
आपि सभु वरते जिड राखे तिव रहंदे ।\ ४॥ ६ ॥ 


परमपुरुष हरि सव खुशियों का मुल है, उसका स्मरण करो; हमेशा 
सुख ही सुख रहेगा 1 सा करने से धर्मराज की अधीनता से भी मुक्ति 
मिलेगी ओर यम के सव छल-क्पट दुर हो जायेगे ।॥ १7 हेमन्‌ 
सारी खृष्टिके मालिक ह्रिका नाम जप उच्च भाग्यके कारण त 
सतिगर मिलाहे, प्रभुके गुण गाकर परमानन्द को प्राप्त कर ॥ ११ 
रहाउ ॥ ४. गवार सौर मायामे वधे हुए होतते है ओौर सदैव 
मायाके ही घेरे में भ्रमित रहते है । आणायो, तृष्णायो मे जलते, कर्मं 
के वेषे, तेली के वैल की तरह उसी घेरे मे धूमते रहते हँ ॥ २11 गुट के 
दारा जो परमात्मा की सेवा-भक्तिमें रत होते है, उनका उद्धार हो जाता 
है; _ सेवा-भक्ति भी भाग्यज्ञाली जीव ही करसकते है! हरिका व 
करनेवाले जीव सफल होते हैः उनके माया-वन्छन टट जाति ह! ३॥ 


२३२ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


परमात्मा स्वयं ही सेवक है भौर स्वयं ही सेव्य है । गुर नानक कृते है 
कि वही सव जगह व्याप्त है; जैसा वह्‌ रथे, वैसा हमे रहना है ।॥४।६॥ 


वि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ राग निलावचु सहला ४ पड़ताल 
ध १२। बोलहु मरईमा राम नामु पत्तित पावनो । हरि संत 
भगत तारनो । हरि भरिपुरे रहिभा ! जलि थते राम नामु । 
नित गार्ह हरि इख विसारनो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि कीभाहै 
सफल जनम हमारा । हरि जपिमा हरि इख बिसारनहारा । 
गख भेटिआ है मुकति दाता । हरि कीं हमारी सफल जाता । 
मिलि संगती गुन गावनो ।। १।॥ भन राम नाम करि आसा । 
भाउ दूजा विनसि चिनासा । विचि आसा होड निरासी! सो 
जनु मिलि हरि पासी । कोई राम नाम गुन गावनो । जघ 
नानङ्ग तिसु पमि लावनो ॥ २॥ १॥७॥४॥ ६॥ ७॥ १७॥ 
हे भाइयो, पतित-पावन राम-नाम बोलो । यही नाम सन्तो-भक्तो 
का मोक्षदाता है । परमात्मा सवत्र व्याप्त है । रामनाम भी जल-यल मे 
रमा इआरहै। यह दुभ्ोका नाशक है, इसलिए नित्य इसका जाप 
करो ॥ १॥ रहाउ॥ हरि को पाकर हमारा जन्म सफलदहै ! हरि कौ 
जपने मे दुखोका नाश होता है, शरुवितिदाता गरु कौ प्राप्ति होत है। 
हरि ने हमारी जीवन-याता सफल कर दी है, इसलिए सत्सगति मे 
वैठकर हमे उसी का गुणगान करनादहै ॥ १॥ है सन 1 केवल रामनाम 
कीटही आशा रखो, क्योकि हैतभाव विनाशक हौताहै। जो मनुष्य 
आशाओों मे निराश रह्‌ सकता दै अर्थात्‌ सांसारिक भोग-विलासो मे भी 
विरक्त रहता है, वहु सन्तिकट ही परमात्मा कोपा जाता है। गर 
नानक कहते दै कि वे राम-नाम जपनेवान्ने व्यक्ति के चरण कते 

है ॥२॥ १॥७।४।६॥७॥ १७॥ 


रागु बिलाचलु महला ५ चउपदे धर १ 


१ १ रसादि ॥ नदरी आव॑ तितु निउ मोह । 
किञ मिलोएे प्रभ अबिनासी तोहि । करि किरपा मोहि ५ 
पबहु! साध संगति कौ अंचलि लाबहु॥ १॥ कड तरीदे 
धिखिआ संसार । सतिगरुर बोहिथु पावे पारि ॥ १॥ रहाउ ॥ 


सौ ुह्प्न्य साहिब २३३ 


पवत लारे मामा देह । हरि के भगत सदा थिर सेह । 
हृरड सोग ते रहहि बिरारा। पिर अपरि आपि गुह 
रवारा ॥ २॥ पाड वेड माहमा सरब भुहभंगा ! हउमे 
एवे दीपक देखि पतेया सगल सीगार करे नही पावं । जा 
हह कपाल ता गर मिलावे ॥ २॥ हउ फिरञ उदासी मै इकू 
रततु दसाय! निरमोलकर हीरा मितं न उपाईइभ । हरि 
ह्ञा मदर तिसु महि तालु 1 परि छोलिभा पडदा देखि भई 
निहूतु ॥8॥ लिति चालिभ तिसु भाइ साद्‌ । जिड 
शा सन महि वि्षमादु ! सानद सपु सभु नदरी बाइभा ! 
जन तानक हरिगुण आवि समाईइमा ॥ ५।\ १ ॥ 


जो जगत दृश्यमान है उससे हमारा मोह है, है अविनाशी प्रभु | (तुम 
अदृ ले) तुमे हम केरे मिले १ डपा करके मुञ्चे पते निकट आने का 
गरम वताम शौर सन्तो कौ संगति प्रदान करो ॥ १॥ यह विष स्पी 
सार क्योकर पार किया जा सकता है ! केवल सतिगुर रूपी जहाबर ही 
हमे पार पहबा सक्ता है ॥ १॥ रहा ॥ माया हवा के समान जीवको 
इषर-उधर डलाती है किन्तु हरि के भक्त सदा स्थिर रहते है । वे हष- 
शोक से निरशिप्त रहते है; क्योकि गुर तदैव उनका संरक्षक होता है ॥ २ ॥ 
माया हप नागिन ते सदको लपेट रखा रै। अहंकार के कारण जीव माया 
कौ बन्ति मे इस प्रकार जलते है, जसे पतंगे दीपक मे जलते है । जीव 
उतेक गुणो कौ वृदधिसे भी प्रभू को नह पा सकता; यदि परमातमा की कृपा 
हो जाये, तो वह जीवको गुरुपे मिलादे (तभी गुदं की सहायतासे 
परमात्मा उपलब्ध हो सकता है) ॥२॥ र विरक्त होकर इधर-उधर परमात्मा 
इमी रल को खोजती फिरती हूं । वहं अमूल्य हीरा न मिलता है, न 
वदाक्वाना सक्ताहै। हरिक्ा मन्दिरयह शरीरही है, इषी के 
भीतर परमात्मा ह्पी रतन मौजूद हँ! विन्तु इस तथ्य का ज्ञान गुरसे ही 
मित्ता है; उसके ह्यारा तथ्य के अनावृत्त होने पर जीव उल्लसित हो नाता 
रै शा जिसने हरि-रस चा है उपे वह्‌ अनिवंचनीय स्वाद मिला है, जैसे 
गृगे के मन मे प्रसन्नता होती है (विन्तु वहु व्यक्तं नही कर सकता) । 
र्षा से जव वह आनन्द रूपी प्रभृ दृष्टि म आया तो, गुरुकथन है कि 
सीद उसी क गुण गा-गाकर उसी मे लीन हो गया #॥ ५॥ १॥ 


॥ दितावलु महता ५॥ सरब कलि रए गुरदेव । 
सेवङु अयनी लाइओ सेव! विधन न लागे जपि अलख 
अभव ॥ १॥ धरति पनीत भई गुन गाए दुरु गइ हरि 


२३४ गुरमुखी (नागसी लिपि) 


नाम धिञाए्‌ ॥\ १ ॥ रहाड ॥ सभनी थाई रविभा आपि। 
भादि चुगादि जाका. वड परताप! गूर परसादि न होई 
संताप ॥२। युर के चरन लगे मनि मीठे। निरबिघन होड 
सभ धई चूठे । सभि सुख पाए सतिगूर तुठे ॥ ३ ॥ पारबरहूम 
प्रभ भए रखवाक्ते। जिथं किथं दीसहि नकि! नानक दाव 
खसमि प्रतिपाले ॥। ४।।२॥ 


मेरे गुरुदेव ने मेरा समस्त कल्याण किया है; अपने सेवक को सेवा 
मे लगा लिया है। उस अदृश्य ओौर नित्य रहस्यमय प्रभु का नाम जपने 
से सव प्रकारके विघ्न नष्टहो गयेर्है॥ १॥ उसका गुणगाने से 
हूदय रूपी धरती पुण्यमयी हो गयी है; हरि-नाम का ध्यान करने से पाप 
दुरहोगयेहै॥ १1) रहाउ।॥। परमात्मा स्वयं सव जगह व्याप्त है, वह्‌ 
आदिपुरुष है ओर उसका महान प्रतापहै। गुरुकी कृपासे जीव सव 
सन्तापो से मुक्त रहता है ॥ २॥ गुरुके चरणो मे शरण लेनेसे मन 
मीडाहौ जाताहै। तब जीव निविष्नभाव से सब जगह रह सकता है । 
सतिगुर के सन्तुष्ट होने से उसे सब सुख प्राप्त हो जाते है ॥ ३॥ परब्रह्म 
परमात्मा स्वय जीव का रक्षक होता है, जहां कही भी उसका साथ देता 
है। गुर नानक कहते है कि स्वामी सेवक का प्रतिपालक होता है ॥४॥२॥ 


॥ बिलावलु सहला ५॥ सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे । 
अगनत गुण उाक्रुर भ्रमर तेरे! मोहि अनाथ तुमरी सरणा । 
करि किरपा हरि चरन धिधाईं ॥ १॥ हआ करहु नसह मनि 
आइ । मोहि निरगुन लीजे लडि लाई ॥ रहाउ ॥ प्रभु चिति 
ञव ता कंसौ भीड़। हरि सेवक नाही जम पीड़। सरब 
दख हरि सिमरत नसे । जाके संगि सदा प्रभु सं ॥२॥ भभ 
का नामु मनि तनि माधार । बिसरतं नागर होवतत तनु छार । 
भ्रम चित्ति आए पुरन सभर काज । हरि बिसरत सभ का 
मुहताज ।॥। ३ ॥ चरन कमल संगि लागी प्रीति ।. विपरि गई 
सभ दुरमति रीत्ति। मन तन अंतरि हरि हरि मंत । नानक 
भगतन कं घरि सदा अनंद ॥ ४॥२॥ 

मेरा प्रियतम प्रभु सुखो का भण्डारदै। हे 
अनन्त है, उनका उल्लेख नही किया जा सकता । मँ 
मे है, कृपा करके मूले अपने चरणो का ध्यान प्रदान 
हे पर्मास्मा ! दया करके मेरे मन मे आकर नसो, मुष 


स्वामी । तुम्हारे गुण 
अनाथ तुम्हारी शरण 
दान करो॥ १॥ 
गुणहीन को अपनी 


र पप्रय साहिब रक 


शरण मे स्थान दो ॥ रहा ॥ यदि परमात्मा म॒न म तिवसित हो 
तो जीव पर कोई मुसीवत नही होती । हरि के सेवक व यमदूत भी पीड़ा 
नही पहुबाता ! हरि कै स्मरण माद्र से ही स्वदुःवोका नाश हो जाता 
है सौर सदैव परमात्मा उन जीवो के सा रहता है ॥२॥ प्रभूकाताम 
मेरे मन-तन का आधार है! नामके विस्मरणसे शरीर मिट के समान 
हो जाता है। मन मे परमात्मा का ध्यान माते से सब कां समपन्न होते 
है किन्तु हरि फो विस्मृत के से जीव सवके लिषएु दयनीय हौ जाता 
{॥३॥ जिस जीवको प्रीति प्रभु फ चरण-कमलो मे होती दै, उसकौ 
सव कुवुद्धि रहो जाती है। जो तन-मन मे 'हरिहरि' मन्व का जाप करता 
है, गुरं नानक का मत है कि पसे भक्त के धर सदा आनन्द बना रहता 
है॥४॥२३१॥ 


रागु बिललावलु महला ५ घरं २ यानडौएु कं घरि गावणा 


१ भि प्रसादि॥ मे मति तेरी देक मेरे पिभारे 
मै मति तेरी ठकं! अवर सिभाणण बिरथीभा पिभारे राखन 
कड तुम एक ॥ १॥ रहाड ॥\ सतिगुरु पुरा ञे मिले पिभारे 
सोजनु होत निहाला) गुरकीसेवासो करे पिमरेनिसनो 
होड दश्माला । सफल मूरति गुरदेड घुआमी सरब कला 
भरपूर! नानक गुरं पारब्रहुमु परमेसरं सदा सदा हूर ॥ १॥ 
सुणि धुणि जीवा सोइ तिना कौ लिन अपुता प्रभु लाता। हरि 
ताम अराधहि नामु वखाणहि हरि नमे ही मनु राता। सेक्कर 
जन कौ सेवा मागे पुरं करमि कमावा। नानक्त कौ बेत॑ती 
सुआमी तेरे जन देखणु पाद ॥ २\॥ दडपागी से काठीभहि 
पिरे सं संगति लिना वासो! अंननित नामु मराघीएे निरमतु 
मने होवे प्रयासो । जनम मरण इषु काटी पिमारे चूकं जम 
कौ काणे! तिना प्रापति दरसनु नानक जो प्रभ अयणे 
भाणे \\ ३ अच अपार वेत सुमामौ कडणु जाणे गुण तेरे । 
गाते उधरहि पुणे उधरहि विनसहि पाप घेरे! पपु परेत 
मगध कड तारे पाहुन पारि उतारं। तानक दास तेरी सरणाई 
सदा सहा दतिहारं ।\ ४॥ १।४॥ 

मेरे पयर प्रभ! महे केवत तुम्हारा ह सहारा है! अन्य सव वुद्धि 
विवेक व्ययं है, केवल तुम्ही एकं पुरक्षक हो ॥ १ भ ॥ रे ् 


१६ गुरमुखी (नागरो लिपि) 


जीवात्मा ! यदि सतिगुर से मिलाप हो जाये तो व्यक्ति निहाल हो जाता 
है! जिस परे प्रभु स्वय दयालु होता है, वह्‌ बडी गुर की भक्ति कर सकता 
है 1. मेरा गुरुदेव स्वामी उच्च व्यक्तित्व का मालिक ह, जिसमे सारी शक्तियाँ 
भरी हुईहै। गुरु नानक कहते है कि गुरु परत्रह्य से अभे है ओौर सब 
जगह हाज्जिर रहता ह ॥१॥ हे जीवो । तुम उनका गुणगान सुनो, जिन्होने 
अपते प्रभु को जान लिया है! जिन्होने हरिनाम की आराधनाकी है, 
उसी का बखान करते है ओौर उती मे जिनका मन रत है (उसका गुणगान 
सुनो) । भैँसेवककेरूपमे तुमसे, है प्रभु, तुम्हारे भक्तोकी सेवाका 
दान मागता हूं इसी से मेरा भाग्य उज्ज्वल होगा । गुरु नानक परमात्मा 
से विनती करते हैके प्रम्‌! यै तुम्हारे सेवको के दशन कर सकं । २॥ 
उन जीवो को सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, जो सन्तो की संगत्तिमे 
रहते है; जो अमृत-नाम की आराधना करके अपने निर्मल मन मे आलोक 
जगा क्ञेते है। उन लोगो का जन्म-मरण का दुःख दुर हो जाता है मौर यम 
की परवशता कट जाती है! गुरुका कथन ह कि परमात्मा जिन जीवौ 
को चाहता है, उन्हे ही उसके दशन प्राप्त होते हैँ ।1 ३॥ मेरा प्रभु उचा, 
अपार ओर बेञन्त है, उसके गुण कौन जान सकता है ? उसके गुणो को 
गानेवालो तथा सुननेवालो का उद्धार हो जाता है ओौर उनके पापनष्टहो 
जाते है । परमात्मा प्युभो, नीची जाति के जीवो मौर मूर्खो का भी उद्धार 
कर देता है, वह्‌ पत्थरो को भी तंरा सकता है । गुरु नानक कहते हँ कि 
वे उसी परमात्मा की शरण मे है बौर सदा उख पर बलिहार जाते 
है॥४॥ १।४॥ 


।॥ बिलावलु महला ४५।॥ बि बन फीका तिणि री 
सखीए नामु महारयु पीओ। बिनु रस चाले बड गई सगली 
सुखौ न होत जीभो। मानु सहतु न सकति ही काई साधा 
दासौ थी) नानक से दरि सोभावते जो प्रभि मपू 
कीञओ ॥ १।। हरिचंद्डरी चित घमू सखीए जिग तिसना दूस 
छाइञा \ चंचलि संगि न चालती सखीएु अंति तजि जावत 
माहा ! रसि भोगण अति रूप रस मते इन संगि सुषु न 
पाया । धनि धनि हरि साघ जन सलीए नानक जिनी नामु 
धिभादइञा ।1 २॥ जाइ बसह वडपागणी सवीए संता संनि 
समाईटे ! तह इख न भख न रोग बिञपे चरन कमल व 
लार्ईठे। सह जनम न सरणु म आवण जाणा निहचलु सरण 


पाठे । प्रेम बिषठोह न मोह बिभावै नानक हरि एड 


श्नी गुखग्रन्य साहि २३७ 


धिभाइ्े ॥ ३॥ द्रिसटि धारि मनु बेधिञा पिजारे रतड़ सहजि 
सुभाए ! सेज सुहावो संगि मिलि प्रीतम अनद मंगल गरुण गाणएु } 
सखी सहेलौ राम रंग राती मन तन इष पुजाएु । नानक अचरज 
अचरज सिख मिलिञा कहुणा कष्‌ न जाए 11 2 ॥ २।५॥। 


हे सखी ! विषय-विकारो के फीके रसों का त्याग कर हरिनाम रूपी 
महारस का पान करो। उसरस कापान कथि बगैर सारी सृष्टि इब 
रही है, कोई जीव सुख को प्राप्त नही होता। तुममे मान नही है, 
तुम्हारा कोई महत्व भौ नही मौर न ही तुम शक्तिशाली हो, इसलिए तुम 
सन्तो की सेवा में रत रहौ । गर नानक कहते है कि प्रभु जिन्हे अपना 
बनालेताहैवे ही सुशोभित होते दहै \\१॥ हेसखी! मनकाश्रम मृग-चरष्णा 
के समान है (यहां हरिचन्दौरी शब्द का प्रयोग किया गयाहै! इसका अथं 
एसा गन्धव नगर कहा जाता है, जो बिशकु की तरह बीचो-बीच लटक रहा 
है! न धरती परह ओौरन आकाशपर। इसीलिए सन्दभंके नाते 
हमने इसका अथं मृग-तुष्णा लगाया है, जिसका कोई अन्त नही होता) 1 
हे सखी! यह माया बड़ी चंचला है" पेड़ो की छाया जौर मृग-तरृष्णा की भाति 
कभी साथ नही देती ; अन्ततः साथ छोड जाती है! रसौ के भोग-विलास 
तथा रूप-~रस के मतवालेपन मे कोई सुख नही पा सक्ता । इसलिए, 
ए सखी ! वे सन्तजन धन्य है, जिन्होने परमात्मा के नाम का ध्यान कियां 
है॥ २॥ एे सौभाग्यशाली मेरी जीवात्मा रूपी सखी ! तुम भी सन्तो की 
सगति मे रहो अर्थात्‌ सतिगुरु की शरण लो । वर्हाकिसीभी प्रकारकी 
रुगणता, भूख या दुःख नही रह्‌ जति; जीव केवल प्रभ के चरण-केमलो मे 
प्रीत करने लगता है 1 गुरु की शरण पेस्रा स्थिर सरमां हं कि वहाँ जन्म-मृत्यु 
ओर मावागमन से मुक्ति भिलनजातीहै! गुरु नानक कहते ह कि एक 
परमात्मा का ध्यान करने से जीव को प्रेम, वियोग ओौर मोह आदि व्याप्त 
नही दहता ॥1३॥ प्यारे परमत्माने कृपा करक हमारे मन को वीध 
लिया है भौर हम सहज ही उसके प्रेममे रेग गये है) अपने प्रियतमसे 
एक दही सेज पर मिलकर अनन्त आनन्द ओर उल्लास प्राप्त इएहै। जो 
सथिरा इसी प्रकार राम के रंग मे मरन है, उनके तन-मन की सब इच्छापु 
पूणं हो गयी है ! गुरं नानक का कथन है कि यह्‌ स्थिति एक रहस्य के 
दुसरे रहस्य मे मिल जाने कौ है, इसके सम्बन्ध मेँ वाणी मुक है, कु कहा 
नही जा सक्ता ॥ ४11 २॥५॥ 


रायु विलावलु महूला ५ घ ४ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि\ एक रूप सगलो पासारा । 


#॥ गरभुखो (नागरो लिपि) 


अपि बनजु आपि बिउहारा॥ १॥ रेसो गिभानु बिरलोई 
पाए । जत जत जादे तत द्विस्टाए ॥ १ ॥ रहाड ॥ अनिक 
रंग निरगुन इक रंगा। अपे जलु जाप ही तरंगा॥२॥ 
आप ही मंदरं आपहि सेवा! जाप ही पुनारी ञपही 
देबा ॥ ३॥ पहि जोग अषही च्ुगला। नानक के प्रस 
सद ही मुकता ॥ ४॥ १।६॥ 

संसार का समूचा प्रसार एक परमात्माकाहीखूपदहै। वही इसका 
प्रतिपालक है ओौर वही परिचालकभी है॥ १॥ जहां-जहाँ हम जाये 
उधर परमात्मा ही दिखायी दे, यह ज्ञन.किसी विरल कौ ही भ्राप्त होता 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ वह निगुण परमात्मा ¦ सब रगँ का स्वामी होते हृषु 
भीएकहीर्यकादहै। वहस्वय ही जलह ओर जल की तरे भी वही 
है; अभिप्राय यह है कि वह्‌ भेदाभेदी रूप है, किन्तु उसकी एकता मे कोर 
अन्तर नही भाता ॥ २॥ वह्‌ परमात्मा स्वय मन्दिर है ओौर उसमेकी 
जानेवाली पूना, आराधना भी वह स्वयं ही है । ` वह स्वयं पुजारी है भौर 
देवता भी वही है ।॥ ३॥ योगाभ्यास भौर योग के नियम-उपनियम उसी 
मे निहित है। नानक के प्रभु सवमे व्याप्त होते हए भी निलिप्त 
हैँ ४॥ १॥ ६॥ 


॥ विलावलु महला ५॥ आपि उावन अपि सधरना । 
आपि करावन दोसु न लना ॥१।॥ आपन बचनु आप ही करना । 
आपन बिभ अप हौ जरना ॥ १ ॥ रहाड ।॥ अप ही मसटि 
आष ही ब्रुलना । भप ही बलु न जाई छलना ॥२॥ अप 
ही गरुपत आपि परणटना। आप ही घटि घटि आपि 
अलिपना ।\ ३॥ अपे अविगतु आप संगि रचना। क 
नानक प्रभ के सभि जचना॥ ४८।२॥७॥ 

परमात्मा स्वयं पैदा करनेवाला है भौर स्वय ही आश्रय देनेवाला भी 
है। वही सब कम करवाता है, किन्तु कर्मो के उत्तरदायित्व से ध) 
है ॥ १॥ कहने, करनेवाला स्वय परमात्मा भीदहै, सब विभू त 
मे है ओौर वही इु.खो को सहनेवाला भी ह 1 १1) रहाउ ॥ मौन धा 
करनेवाला मौनी ओर वक्तन्य देनेवाला वाचाल स्वर्यं प्रभु है। वहं 
निष्कपट गौर छल-रहित है; उसे कोई भी नही छल सकता ॥ २॥ क 
परमात्मा रहस्यमय भौ है गौर प्रकट मे प्त्यश्च भी दीख पड़ता है । 
जगह बह व्याप्त है ओर सवसे जलग निलिप्त भी दै॥३॥ चौ ४ 
अर्थात्‌ पव से परे भौ है भौर अपनी रचना के संग-खग रहने 


भी गुरूग्रर्थ साहिव २३९ 


है। गुरु नानक कहते है कि परमात्माहर उसल्प मे विद्यमान दहै, जो 
उसे बच्छा लगता है ।॥४।॥२॥ ७॥ 


॥॥ विलावलु महला ५॥ भूले सारगु जिनहि चताइञा । 
रेका शुर वडभ्रागी पाडा \\ १ सिमरि सना राम नामु 
चितारे। बसि रहै हिरद गुरचरन पिञआरे \॥ १।। रहाड ॥ 
कामि क्रोधि लोभि मोहि मनु लीना। बंधन काटि मुकति गुरि 
कीना॥२॥ दख सुख करत जनमि फुनि मूजा।. चरन 
कमल गुरि आलम दीआ ।1 ३। जगनि सागर ब्रूडत संसारा । 
नानक बाहु पकरि सतिगुरि निसतारा ॥ ४ ॥५३॥८॥ 


म्ञे ठेसा गुर मिला है जो मूक्ञ भूले हुए को राह पर डाल सका है । 
यह्‌ प्राप्ति मेरा सौभाग्यदही है १ हे मेरे मन { राम-नामका स्मरण 
कर ओौर अपने हृदय मे प्यारे गुरुके चरणो कोधारण केर ॥ १ 1। रहाउ ॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिने मनकाहरण करलियादहै, किन्तु गुने 
इन बन्धनो को काटकर जीव को मुक्तिदी है।।२।॥ दु.ख-सुख भोगे को 
जीव बार-बार आवागमन मे पडा था; अब गुरने उसे अपने चरण-कमलों 
का आश्रय दिया है ३1 सारा ससार माया रूपी अग्नि-सागरभें 
इब रहा है; गुर नानक कहते है कि केवल सतिगुर ही ह पकड़कर इस 
स्थिति से उबार सक्ते है ॥ ४।३॥८॥ 


1 बिलावलु महला ५ तत्र भन्रु धनु अर्ड समु 
अपना । कवन सुमति जिवु हरि हरि जना! १।॥ करि 
आसा आद प्र नाणनि ! वतुमह पेखत सोभा मेर आगनि 11श' 
रहाड ।॥ अनिक जुगत्ति करि बहतु बीचारड \ साध संगि 
इषु मनहिं उधारउ।\ २॥ मति बुधि सुरति नाही चतुराई) 
ता भिलीएे जा लए सिलाई ।\३। नैन संतोखे प्रभ दरसनु 
पाडञा । कहू नानक सफलु सो आहइञा ॥ ४। ४॥ € ॥ 


जो मृन्ञे हरि-नाम जपने की सुमति दान दे, मै उस पर तन, मन, धन 
सब न्यौछावर कर दूंगा ॥ १॥ हेप्रभु! तुम्हारे दशंनोसेहीमेरेमनमें 
प्रकाश हो जाता है (अगिन में शोभा हो जातौ है), इसलिए मै बड़ी आशा 
संजोकर तुम्हारा प्यार मगन जाया हूं ।। १ ॥ रहाड 1 मैने अनेक युवितियों 
द्वारा स्वागीण विचार किया है, केवल सन्तो की सगतिमे ही मनका 
उद्धार हो सकताहै॥ २॥ मेरे भीतर कोई बुद्धि, विवेक या चतुराई 
नही है; बुम्हारा मिलाप तभौ सम्भव है, यदि तुम स्वयं मुञ्े गपने साथ 


२४० गरमुखो (नागे लिपि) 


मिलालो॥॥३॥ हेप्रभु.! तुम्हारा दर्षन पाकर मेरे नैत सन्तुष्ट हए हैँ ` 
गुरं नानक कहते है कि ससार मे जन्म लेकर जौ प्रभुको पा लेता है, उसका 
जीवन सफल हो जाता है 1 ४॥४।॥९॥ 


॥ बिलावलु सहला ५।॥ मात पिता सुत सायि न 
साहइञा । साघ संनि समु दषु मिटाइञा \\ १॥ रवि रहिमा 
प्रभु सभ महि आपे। हरि जपु रसना दुषु न विभापे\ १॥ 
रहाउ ।॥ तिखा भूख बहु तपति विभापिआ। सीतल भष हरि 
हरि जसु जापिधा॥ २॥ कोटि जतन संतोखु न पाहभा। 
मनु तिपताना हरि गुण गाहमा१२।॥ देहु भगति प्रभ 
अंतरजामी । नानक कौ बेनंती सुआसी ॥ ४॥ ५॥ १०॥। 


माता, पिता, पृत्र सव माया है, कोई साथ नही देता । केवल सन्तो 
की संगति मे ही सव दुःखो का निवारण सम्भव होतादहै।। १॥ 
परमात्मा सब जगह व्याप्त है; जो जीव जिह्वा से उसके नामकाजाप 
करते है, उन्हे कोई क्लेश नही होता ॥ १॥ रहाउ ॥ वृष्णा गौर 
भूख की जलन मे जीव दुःखी था, किन्तु हरि-नाम का जाप करने से उसकी 
जलन शान्त हो गयी, उसे सुख लाभ हुआ ॥ २॥ _ करोड़ो यतन करने पर 
भी जव सन्तोष नही मिलता, तो हरिगुण-गान से मन तृप्त हो जाता 
है।॥३॥ हे मेरे अन्तर्यामी प्रभु! मुज्ञ भक्तिका दानदो, यहीतुम 
स्वामी के पस मेरी विनतीहै। ४।५॥ १०॥ 


॥1 बिलावलु सहला ५। गुद पुरा बडभागी पादे । 
मिलि साधू हरि नामु धिधाइदे ॥ १॥ पारबरहम प्रम तैरी 
सरता! किल विख काटे भजु गुर के चरन्‌ा॥ १॥ रहाउ॥ 
अवरि करम सन्नि लोकाचार। निलि साधू संगि हो 
उधार ॥२।॥ शिति सासत बेद बीचारे। जपीएे नामु 
नितु पारि उतारे ॥ ३।४ जन नानक कड प्रभ किरपा करीरे । 
साधू धूरि मिले निसतरीएे ॥ ४। ६ ।॥ ११॥ 

पू्णगुरं की प्राप्ति सदृभाग्यसे ही होती है बौर जीव उसे 
ही हरि-नोम का ध्यान करता है॥ १॥ हे परब्रह्य परमातमा 1 हम न 
शरणमे है। गुरुके चरणो के आश्रय से हमारे सब पाप नण्टहोग 
है १॥ स ॥ अन्य (6२ (1 
गुरह-प्राषत्त क प्रयत्न 1 1 
र २॥ स्मृतयो, शास्त्नो गौर वैदो को विचारे से जीवकीं 
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मुक्ति नही होती! उस हरिनाम का जाप करो, जिसमे मुक्ति निहित 
है॥ ३1 दास नानक कहतेदहैँकिहे प्रभु! मुञ्च पर कृपा करके सन्तो 
की चरणधूल दिलवाद्ये, ताकि मेरा उद्धार हौ सके) ४।॥६॥ ११॥ 


11 बिलावलु हला ५। गुर का सबदु रिदे महि चौना । 
सशलं मनोरथ पुरन आसीना \ १॥ संतत जना का सुख ऊजलु 
कीना! करि किरपा अपुनानोभरु दीना॥ १।। रहाॐउ॥ अंध 
कूप ते कर गहि लीना। जं जंकारं जगति प्रगटीना\२॥ 
नीचा ते ऊच ऊन पुरीना ! अचित नामु सहा रसु लीना ।\३॥ 
भन तने निरमल पाप जलि खीना। कट नानक प्रभ भए 
प्रसीना १४१७११२५ 

जिस जीवने हृदय मेँ गुड का शब्द धारण किया, उसकी सब आशां 
ओर मनोरथ पूरेहो गये! १1 परमात्मा जिस पर छपा करके अपना 
नाम देत्ता है. उसका मुख गुर-कृपा से उज्ज्वल हौ जाता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
परमात्मा ने हमे अज्ञान के जन्छे कुषम गिरने से बचायाहै गौर संसार 
भर में जय-जयकार प्राप्तकीहै 1 २॥ उसने नीचोंसे ॐच किया अर 
खाली को भर दिया; हरिनाम रूपी अमृतका रस पिलाकर सवका 
कल्याण क्रिया । ३1 (नाम-अमृत-पानःसे) तन-मन निम॑ल हो गया 
ओौर पाप जलकर क्षीणहौो गये! गुरु नानक कहते है कि यह्‌ सब 
परमात्मा की कपा जौर प्रसन्नता का द्योतकं है ॥ ४ ॥ ७ ।। १२ ॥ 


॥॥ बिलावलु महूला ५१ सगल मनोरथ पाईअहि मीता । 
चरन कमल सि लाईदे चीता ॥ १।॥ हॐ बलिहारी जो प्रभू 
धिजावत । जलनि वृक्षे हरि हरि गुन गावत ।॥ १ ॥ रहाउ ।। 
सफल जनमु होवत बडभागी। साध संगि रामहि लिव 
लागी ॥ २॥ मति पति धनु सुख सहज अनंदा । इक निमख 
न_ विसरहु परमानंदा ५ ३॥ हरि दरसन की मनि विभस 
धनेरी । घनति नानक सरणि प्रभ तेरी ॥ ४॥ ८११ १३ ॥ 


हे भित्र ! परमात्मा के चरण-कमल मेँ मन लगाने से सव प्रकारके 
मनोरथ पूरे हो जाते ह ९॥ उन सब पर बलिहार हू, जो प्रभुकी 
आराधना करते है । हरिके गुण गाने से उनकी मानसिक अशान्ति दुर 
हो जाती है॥ १1] रहाउ ॥ उस जीव का जन्म सफलं हो जाता है; 
वह सौभाग्यशाली है जो गुरु की सयति मे परमात्मा क साय लगन लग 
लेता है।॥२॥ रेष्ठ बुद्धि, सम्मान तथा धन आदि सव कुछ सहज में 
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ही प्रप्त हो जाता है, जव परमात्माकोक्षण भरकेक्लिएुभी जीवमनसे 
नही बलात है॥३॥ मेरे मन मे -हरि-दशेन की तीखी पिपासा है, 
इसलिए, गुर नानक कहते है कि वे परमात्मा की ही एक मात्त शरण ग्रहण 
करते ह ॥४।॥८1 १३॥ 


# चिलावचु सहला ५११ सोहि निरगुन सम गुणहं बिहुना ! 
हआ धारि अपुना कटि लीना॥ ११ मेरा सनु तनु हरि 
गोपालि सुहाहमा ! करि किरपा प्रमु धर महि आइमा ॥ १॥ 
रहाड \॥ भगति छल भे काटनहारे। संसार सागर मब उतरे 
पारे ।\ २११! पतितत पावन प्रभ विरद बेदि लेखिआ । वपारब्रहमु 
सो नैनहं पेखिमा ॥ ३॥ साध संनि प्रगटे नारादइण । नानक 
दास सभि इष पलाद्ण ॥ ४ ॥ &॥ १४॥ 

मुञ्च गुणविहीन जीव को परमात्मा ने दया कर अपना वना लिया 
है॥ १1 मेरे तन-मनमे हरि समाया हुआ है, इसलिए वहं सुन्दर ह 
गयाहै। प्रभुने कृपा करके मेरे मनके भीतर सहज स्थान वना लिया 
है। १॥ रहाउ॥ प्रभु भक्तोसे प्यार करनेवाले ओर भय से निस्तार 
दिलानेवाले है । अव (उसके मिल जने पर) हम संसार-सागर को 
(सुविधानुसार) पार कर लेगे॥२॥ वेदो मे परमात्मा का, जो 
पतित-पावन गुण लिखा दै, वह प्रभु-कृपा से मेने अपनी आंखो से देख लिया 
है) ३1) सन्तोंकी सगतिमे रहनेसे्रभुका साक्षात्‌ होताहै। गुर 
नानक कहते है कि परमात्मा की दासता मे रहकर सव प्रकार के दुख दर 
हौ जतेहै। ४1९1 १४॥ 


॥। बिलावलु सहला ५१ कवनु जाने प्रभ तुम्हरी सेवा । 
प्रन अविनात्ती अलख अभेवां \। १।॥५ गुण बेभंत भष गहर 
गभीरे । अच महल धामी प्रभ मेरे! तु अपरपर ठर 
मेरे 1 ११ रहाड ॥ एकस बिनु नाही को दूना । _ वुम्ह ही 
जाहु अपनी पना ।\ २॥ आपह कष्‌ न होवत भाई! निसु 
प्रभु देवै सो नामं पाई ॥२)1. कष्ट नानक जो जनु प्रभ 
भाहमा 1 गुण निधान प्रभ तिन ही पाइञा ॥ ४१ १० त र 

अ्रभं ! तम्हारो सच्ची भक्तिकाज्ञान किसे है 7. तुम अवता) 
क मेय हो ॥१॥ भुके गुण अनन्त मौर सम्पर्‌ 
तुमं मेरे मालिक हो, तुम्दारौ कोद सीमाए नही है गौरन दही तुम ५०५ 
संसारिक भवन मे निवसत हो । हे मेरे ठाकुर 1 तुम्हारे महल बह 
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ऊचे हँ अर्थात्‌ तुम जन-साधारण ॐ लिए अपटु हो ॥ १॥ रहा ॥ उत 

एक प्रमात्मा के विना दूसरा कोई नही है भौर उसकी आराधना का सही 

हग भी वहु स्वयं ही जानता है॥ २॥ मनुष्य मे अपे आप कुष्ठ नही 

होता; जौ कृ शी मिलता है, वह्‌ नाम कौ भाराघना पे प्रभू-इच्छा द्रारा 

मिता है ॥ ३॥ गुरं तानक कहते है कि जो जीव प्रभु को प्रिय हेते टै, 
ही गणो कै भष्डार परमात्मा को पते है ॥ ४॥ १०॥ १५॥ 


॥ बिलावलु महला ४॥ मात गरभर महि. हाथ. दे 
राविभा। हरि रपु छोड विष्िभा एतु चाघिमा ॥ १ ॥ 
भु गोिर सभ छोडि जंनाल । नव जम माह संधारं मे तव 
तनू बिनति नाई बेहाल ॥ १॥ राड ॥ ततु मनु धतु अपना 
करि धापिआ। क्रनहारं इ तिमद न ॒नापिमआा ॥ २॥ 
महा मोह अघ कूप परिभा। पाख्रुमु माई पटति 
विसरिमा ॥३॥ बडे भागि प्रभ कौरततु गाभा । संत संगि 
तानक प्रस पाद्म ॥ ४॥ ११॥ १६॥ 

परमात्मा माता के गमे भ्ी सहारा देकर जीवी रक्षाकरता 
है। जबकि जौव उस प्रभुका रस छोडकर माया के विष-फल को 
खाते तगता है ॥ १॥ ए ्ीव ! दुम सव जजालों को छोडकर प्रमाता 
कनाम सिमरन करो, अन्यथा जब यम आकर तुम्हे दण्ड देगा तो 
हारा शरीर दुपर्क नष्ट हो जायेगा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ तुमने इस 
संसारम तन, मन, धन को पना समञ्च लिया है, उपर कर्तरि को क्षण 
भरकेतिए्‌ भर स्मरणनही किया ॥२॥ महामोह्‌ के अच्च कुएं मे गिरा 
सहा, किन्तु माया के कारण पररह को भूताए रहा ॥ ३॥ सौभाग्यव्न 
जव जीवे ने परमात्मा का भजन किया, नानक कहते है, तो गर कौ संगति 
म उसने प्रसात्मा को पा लिया ॥ ४॥ ११॥ १६॥ 


1 बिलावल्‌ महला ४॥ भात पिता सुत ब॑धप भराई। 
नानक होमा पारप सहाई ॥ १॥ सूख सहल मातेद धणे । 
रपरा पुरौ जाकी बाणौ अतिक गुणा जाके नाहि न गणे ॥ १॥ 
राड ॥ सगल सरना करे प्रभ आपे! भद्‌ मनोरथ सो 
प्रभु जापे॥ २॥ अरथ धरम काम मोघ क्षा दाता! परी 
भ्रई पिमरि सिमरि विधाता ॥ ३॥ सा पपि नानकि रगु 
मागिमा। घरि वाहमा परे पररि भागिमा ॥ ४॥ १२॥ १७॥ 


यर नानक पकार कहते है कि परह्य ही हमा माता, पा, 
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पूत, भाई, बन्धु अरः सहायी है।॥ १॥ उसेपा जञेने पर सहजमे ही 
हमे असीम आनन्द की प्राप्ति होती है ओौर वह्‌ सत्यस्वरूप गुरु मिल 
जाता है, जिसकी वाणी मृक्तिदाता ओौर जिसके गुण असंख्य होते 
है ॥ १॥ रहाड ॥ परमात्मा स्वय ही सव कार्यो कोसिद्ध करता है। 
प्रभु का नाम जपननेवाले के सब मनोरय पूरे हो जति है॥२॥ वह प्रभु 
अथं, धर्म, काम ओौर मोक्ष का प्रदाता है भौर उसी का स्मरण करने से जीव 
कौ मेहनत सफल होती है ॥ ३ ॥ गुर नानक कहते है किं उन्होने गुरं की 
संगति मे उल्लास पाया है गौर उस शुर ने उन्हे अपने वास्तविक घर मे 
पहुंचा द्या है ।४॥ १२॥ १७॥ 


11 बिलावल्‌ महला ५।॥ सब निधान पुरन गुरदेव ॥\१॥ 
रहा ॥ हरि हरि नामु जपत नर जीवे । मरि खुरे साकत 
नर थीवे॥१॥ रास तापर हो रश्ववारा। स्ख भारञउ 
साकतु बेचारा ॥ २॥ निदा करि करि पचहि घनेरे । भिरतक 
फास गले सिरि पैरे॥३।। कटु नानक जपहि जन नाम। 
ताके निटि न माव जाम ।॥ ४ ॥ १३॥ १८॥ 

भेरे पूर्णेगुरु के जब कोष ओौर भण्डार भरे पूरे है। १॥ रहाउ॥ 
हरिनाम जपनेवाला जीव अमर हो जाता है भौर इसके विपरीत नास्तिक 
व्यक्ति क्षख मारकर भ्रृत्यु को प्राप्त करता ह 11 १ ॥ रामनाम जिसका 
रक्षकं बन जाता है, वह सफल-जीवन कटलाता है मौर बेचारा नास्तिक 
आवागमन मे पड़ा रहता है ॥ २॥ सतिगुरु की निन्दा कर-करके अनेकं 
जीव दुःख मे पड़े तड्पते है भौर नित्यभ्रति उनके गले मे मौत करा फन्दा पड़ा 
ही रहता है ॥ ३॥ इसीलिए, गुर नानक कहते है किं जौ जीव परमात्मा 
का नाम जपता है, उसके निकट कभी यमदूत नही आते ॥ ४॥ १३॥ १८॥ 


रागु बिलावलु महला ५ घर्‌ ४ दुपदे 


१ मतिर प्रसादि\। कवन संजोग मिल प्रभ अपने । 
पलु पलु निमख सदा हरि जपने !1 १। चरन कमल श्रभके 
नित धिञावउ । कवन सु मति नितु भरीतमु पावड।\ १॥ 
रहाड ॥ ठेस क्रिपा करहु प्रभ मेरे! हरि नानक बिद न 
काह बेरे) २।। १।॥ १६ ॥ 

घे अपने प्रु कौ किस शुभ भवसर पर मिल सकता है, मैतो 
पल प्रति क्षण केवल हरिनाम जपना ही अपना उदेश्य मानता ह ॥ १ 


शनौ युरूद्न्य साहिब २४१५ 


हे जीवो ! नित्य प्रभूके चरण-कमलो का ध्यान करो1 वह्‌ कौनसी 
बुद्धि होमी, जिससे तुम भ्रियतम को घाप्त कर लोगे ॥ १ ॥\ रहाड ॥ 
हेमेरे प्रभु! सी छृपाकरो कि नानक को परमात्मा कभी विस्मृत न 
हौ ॥२1 १1 १९॥ 6 


॥1 विलावलु महला ५।। चरन कमल प्रन हिरड धिजाए । 
रोग भए सगले सुख पाणु ।१॥५ गुरि दुखु काटिजा दीनो दानु 
सफल जनमु जीवन परवानु ।\ १ ॥। रहाड ।\ अकथ कथा अंच्चित 
प्रभ बानी । कहू नानक जपि जीवे गिञानी । २।\ २।\२०॥ 


जो जीव परमात्मा के चरण-कमलो को हृद्य मे धारण करते ह, उनके 
सब दुःख दुर होते जौर उन्हे परमसुख की प्राप्ति होतीहै॥ १॥ गुर 
न्ने कृपा करके उसके दु.खों को दर कर दिया है ओौर अव उसका जीवन 
सफल ओर प्रभु के द्वारा स्वीकृत हो गया है ॥ १ ॥ रहाउ 1 गुर नानक 
कृते है किं विवेकशील जीव परमात्मा कौ अमृत-वाणी की अकथ कथा 
सुनकर मुक्ति को प्राप्त केरते है २।॥\२१॥२०॥ 


\\ बिलावनु महला ५।\ सांति पां गुरि सतिगुरि पुरे। 
सुख उपजे बाजे अनहद त्रे ॥! १ ।। रहाड \॥ ताप पाप संताप 
विनासे । हरि सिमरत किलचिख सभि नासे 11१11 जनु करहू 
भिलि सुंडर नारी ! गुरि नानकि मेरी पज सवारी ।२।।३।।२१॥ 

सच्चे गुरु का प्रश्रय पाकर जीव को शान्ति मिलती है, सुख उपजता 
है मौर अनाहत ध्वनि होने लगती है। १॥1 रहाउड॥ सव प्रकारके 
केष्ट, पाप ओर व्यग्रता नष्टहोत्तीरहै। हरिका स्मरण करनेसे सव 
मलिनताएं दूर हौ जातीहै। १॥ हे सृन्दर जीवात्मा रूपौ नारी ! गुरु 


नानक कहते है, सतिगुरुने तुजे शरण दी है, अव उससे भिलकर परम 
आनन्द को प्राप्त करो {1 २।।३।२१॥ 


॥ बिलावचु महला ५11 ममत्ता मोह ध्ोह सदि भाता 
बंधति नाधि अति चिकरष्ल।! दिनु दिनु छिजत चिकार करत 
अउध फाही फाथा जम कं जाल ।\१॥ तरौ सरणि प्रभ वौन 
बहमाला । महा बिखम सागरं अति भारी उधरहु साधू संगि 
रवाला \। १ ॥ रहाड ।\ प्रम सुखदाते समरथ सुमामौ जोड 


पिश्‌ समू तुमरा माल । धरम के बंधन काटटू परमेसर नानक के 
प्रभ सदा क्रिपाल \\ २।।२४।। २२१ 


२४६ गुरघ्रुवी (नागरी लिपि) 


अह्म्‌, ममता, मोह भौर छल-कपट की मस्ती मे उन्मत्त हुम मनुष्य 
इन बन्धनो के कारण भयकारक दिखाई देताहै! वहु यमके फन्देमे 
फंसा आयु भर तिल-त्तिल करके क्षीण होता जाता दहै॥ १॥ इसलिए 
हि प्रभु दीनदयाल । हम तुम्हारी शरणमेदहै; हमे सन्तोकी चरणधूल 
देकर इस महाविषम सागर से उद्धार करवादो॥ १॥ रहाड॥ है मेरे 
समर्थं सुख-दाता स्वामी ! यह्‌ आत्मा गौर शरीर तुम्हारी ही देन है, इसलिए 
करपा करके, है परमेश्वर! हमारे वन्धनो को काट दीजिए ॥ २॥४॥ २२॥ 


॥\ बिलावलु महला ५॥ सगल अनं कीभा परमेसरि 
जपणा विरद सम्हारिआ। साध जना होए किंरपाला निगते 
सलि पर वारिजा ॥ १।॥ कारन सततियुरि आपि सवारिमा। 
वडी आरजा हरि गोविद की सुख मंगल कलिभण बीचारिआ ।\ १।। 
रहाड ॥ बण व्रिण त्रिभवण हरिआ होए सगे जीअ साधारिमा । 
मन इले नानक फल पाए पुरन इछ पजारिभाः ॥ २ ॥ ५॥ २३ ॥ 


हे परमेश्वर ! पुमने अपने स्वभावानुसार परमसुख की सृष्टि कौ 1 
सन्तो कौ कृपा से तुम्हारा सारा परिवार प्रसन्न हा ॥.१॥ हमारे सब 
कायं स्वय सतिगुर ने पूरे कर दिये ओौर हरगोविन्दजी कौ आयु वडी करके 
हमारे सुख-कल्याण का ध्यान रखा ॥ १ ॥ रहाड ॥ (कथन है कि इस 
शब्द का उच्चारण गुरु अर्जुनदेवजी ने तवे किया था, जब बालक हरिगोबिन्द 
कठिन रोग से मुक्त हृए ये ।} जगल की वनस्पति ओर तीनो भुवनं 
हरे-भरे हौ गये अर्थात्‌ सब जगह आनन्द व्याप्त हुमा । सभी जीव 
तुम्हारी शरण पाकर प्रसन्न हौ उठे। _ गुर नानक कहते है क्रि हे 
इच्छामो को पूणं करनेवाले प्रमु 1 तुम्हारी छृपा से हमने सब मनोरथ 
पूरेकरलियिदहं॥ २।।५॥ २३॥ 


॥। दिलावलु सहला ५॥ जिसु ऊपरि होवत दडइभातु । 
हरिं सिमरत कां सो कालु ॥.१॥ रहाउ॥ साध संगि 
भजीरे गोपाल । गुन गावत तुटं जम जालु॥१॥ अपि 
सतिगुड आपे प्रतिपाल ! नानक जाचं साध रवाल | २।।६।।२४।। 

जिस परर परमात्मा की दया होती है, बह हरिस्मरण कर मृत्यु पर 
विजयी होता ह ॥ १॥ रहाउ 11 . सतिगुख की सगत्तिमे रहकर प्रभु 
का अजम्‌ करने तथा गुणगान करने से यम्‌ के फनदे टूट जाति है॥ १ ् 
सतिगुर की शरण लेने से वह स्वय सरक हो जाता है गुरं नानक कर 
हैकिवे तो केवल सन्तों की चरणधूल की याचना करते है । २॥ ६।२५॥ 


शनी युरूपरन्य्‌ साहिव २४७ 


॥। बिलावल्‌ महला ५। सन महि सिचहु हरि हरि 
नाम ! अनदिनरु कौरतनु हरि गुण गाम ॥ १॥ रेसी प्रीति 
करहु मन मेरे । आठ पहर प्रभ जाह नेरे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
कहु नानकं जाके निरमल भाग। हरि चरनी ता का सनु 
लाग ॥ २५७१५२५१ 

हे जीवो ! मन में हरिनाम का अभिरसिचन करो ओर रात-द्नि हरि 
के गुण गति हए उसी का कीर्तन करो ॥ १1 हे मेरे मन! प्रभूसेएेसी 
प्रीति करो कि आलें प्रहर उसे अपने निकट समन्चो 1 १1 रहा ॥ 
गुड नानक कहते है कि जिनका भाग्य उज्ज्वेल होता है, उनकी प्रीति सदा 
हरिचिरणों मे लीन रहती है 1 २1 ७॥२४५॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ रोग गड प्रभि मापि गवाइभा। 
नीद पई सुख सहज धरु आइञए \ १ ॥ रहाड \॥ रजि रजि 
भोजनु खावहू मेरे भाई । अंचित नामु रिद माहि धिञईं ।\१॥ 
नानक गुर पुरे सरनाई।! जिनि अपने नाम की पेज 
राई । २॥ ८॥ २६॥ 

प्रभुकीङृपासे अब रोग-मुक्त हो गये; मिलनोत्लास की निदामें 
जीव ने चतुथं पद को प्राप्त करिया है! १॥ रहाउ॥ मब, मेरे 
भाई, इस अमृत रूपी नामको हृदय में धारण करो, पूरणेतृप्ति से इसका 
भोजन करो १1 गुरु नानक कहते है किपुरेगुरुकी शरणमे आने 
सेउसीकेविरदकौ पुष्टि होती है अर्थात्‌ गुर की शरण लेनेवाला उदके 
उदार स्वभाव के कारण मुक्ति प्राप्त करलेताहै॥ २॥८॥ २६॥ 


॥ बिलावलु भहला ५।॥ सतिगुर करि दीने अस्थिर घर 
बार 1 रहाउ\॥ जोजो निद करं इन प्रिहन की तिसुञआगैही 
मारं करतार \॥\ ९२। नानक दास ता की सरनाई्‌ जा कौ 
सबड अखंड अपार ।॥ २६ € ।॥ २७॥ 

सतिगर ने मेरे घर-वार, परिवार को स्थिरता प्रदान की ह ॥ रहाउ॥ 
जो लोग गुरुधर की निन्दा करते है, वे कर्तार फे सम्मुख दोषी टह्राये 
जाति है मौर दण्ड प्राप्त करते हँ ।। १।॥ गुरु नानक कहते ह कि वे उस 
परमात्मा कौ शरण में है, जिसका शन्द अखण्ड जौर असीम है ॥२।।९।।२७॥ 


\\ बिलावलु महला ५१ ताप संताप समले गए विनसे ते 
रोग । पारब्रहुमि तु बखक्तिमा संतन रस भोग \! रह्ष्ड ॥ सरब 


१ रली (नागरो तिपि) 


सुखा तेरी मंडली तेरा मनु तनु ारोग । गुन गावहु नित राम 
के इहं अवखद जोग । १।॥ आइ असह धर देस महि इह भते 
संजोग । नानक प्रम सुप्रसंन भए लहि गए बिभोग ।२।। १०।।२०॥ 

प्रभु की कृपा से हमारे रोग-सन्ताप नष्टहो गयेहैँ। -पख्रह्यने 
हमे सन्तो की सगतिरूपी रस प्रदान कियाहै॥ रहाड॥ शुरु का 
नैकट्य पाकर सव सुख तुम्हारे साथ है गौर तुम्हारा तन-मन अरोग हौ 
गयारहै। आरोग्यको पानेके लिए एक ही उपयुक्त दवा है कि तुम 
नित्यप्रति रास-नाम का गुणगान करो ॥ १॥ अब जीवको अपनेही 
घरमे रहने का सयोग मिला है (अर्थात्‌ इधर-उधर माया-मोहु मे भटकने 
की उपेक्षा मब उते एकाग्रचित्त होने का सुभवसर प्राप्त है) । गुरं नानक 
कहते हँ कि प्रभकी प्रसन्नतासे जीवके सवं वियोग दर हो गये अर्थात्‌ 
वह परमभमिलन की अवस्था में पहुंच गया है.। २॥ १०॥ २०८॥ 


॥ बिलावतु सहला ५॥ काहू संगि न चालही माहमा 
जंजाल । ॐटि धारे छत्रपति संतन कं विआल ॥ रहाउ ॥ 
हंबुधि कड विनसना इह धुर की ढाल । बहु जोनी जनमहि 
मरहि विखिभा विकराल ॥ १।॥ सति बचन साधू कहहि नित 
जपहि गुपाल । सिमरि क्तिमरि नानक तरे हरि के रग 
लाल ॥! २॥ ११। २६॥ ; 

सन्तो के विचारानुसार दुनिया की सब उपलच्धिर्यां माया-जाल 
है, कोई साथ नही चलती; बड़े-बड़े छत्रपति राजा चले गये, किन्तु वे साथ 
कछ नही ले जा पाये ॥ रहाड ॥ अन्ततः बहमृपरण वुद्धि का प हीता 
हीह, यही यहाँ की रीतिहै। जीवयो ही मनेक योनियो मे भ्रमते हँ 
जौर विकराल मायाके विषमे पड़े सडा करते ह ॥ १॥ सन्तजन 
नित्य प्रभ-नाम का जाप करते ओर सत्य वचन कहते ह । गरं नानक 
कृते है कि वे हरिपरेममे लीन होकर नित्य प्रभु-स्मरण मे लगे रहते 
है॥२॥ ११॥२९॥ 


॥। विलाबलु महूला ५॥ सहज समाधि अनंद सुख वौ 
गुरि दीन । सदा सहाई संगि प्रभ अंन्नित गुण चीन ॥ ष्ठ न 
जजैकार जगत्न महि लोचहि सनि जीभ । चुप्रसन भएस ४४ 
प्रम्‌ कषु बिधनु न थोना॥१॥ जाका अगु ददभाल 
ता के सम दास सदा सदा वडिमाईआ नानक ग्रर 


चाति ।। २११ १२॥ २०॥ 


3 शरी गुङ्गरन्य साहिब र्ठ 


गृरूकी इषपास्े जीव को सज समाधि प्राप्त हृई दहै भौर वहं 
परमानन्द की स्थिति मे पटच यया है । परमात्मा उसका सर्वं सहायक 
गया है ओर बहु उसी के गुणों का गान करता है ॥ रहाड ॥ संसार्‌ 
श सभी न उसी का जय-जयकार करना चाहते हँ, जिससे सतिगुड प्रसन्न 
होते है ओर सव विघ्न नष्ट हो जाते है॥ १॥ दयालु प्रभु जिसका 
पक्ष तेते है, सभी उसकी दासता स्वीकार कर लेतेहै{ गुरं नानक 
कहते है कि गुर को सगति पाकर जीव को सदैव प्रतिष्ठा मिलती 
है॥२॥ १२1३० ॥ 


रागु बिलावलु महला ५ धरं ५ चडउपदे 


१ मपिर प्रसादि ॥ च्ित मंडल जगु साजिना लिड 
बालू घर बार ! बिनसत बार न लागई जिड कागद बुंदार 11१11 
सुनि भेरी मनसा मने माहि सति देखु बीषारि । सि साधिक 
गिरी जोगी तजि गए घर बार 11 १। रहाउ ॥ जसा सुषना 
रंनिका तैसा संसार! द्विसटिमान समु बिनसीएे किमा लगहि 
गवार ।॥ २॥ कहाश्ु भाई मीतहै देखु नेन पसारि। इकि 
चलि इक्क चालसहि सभि अपनी वार 1३) जिन पुरा 
सतिगुरु सेवि से असयिर हरि वृखारि 1 जनु नानक हरि का 
दासु है राखु पेज मुरारि ॥४॥ १।।३१॥ 


यह्‌ नश्वर संसार परमात्मा ने बालू कौ दीवार की तरह खडा क्या 
है; इसे नष्ट होते वसे ही कोई देर नही लगती, जैसे लगातार बुदे पड्ने से 
कागज को नष्ट होते देर नही लगती । १॥ मन लमाकर मेरी वात करो 
सुनो भौर उसके तथ्य पर विचार करो । बड़े-बड़े सिद्ध-साधक, गृहस्थी 
ओौर योगी, सवको अन्ततः धघर-वार सर्वस्व त्यागकर यहां से जाना ही 
पड़ा ॥ १॥ रहाड 1 यह संसार रात्निके सपनेकेसमानहै। जोभी 
यहा दृश्यमान है, स्वको नष्ट होनाहै; एेमूखं! तू क्थोड्सीमे रत 
है१।॥२॥ जरा आंखें खोलकर देखो तो सही कि तुम्हारे भार्ई-मित्र आदि 
कहाँ है! कख संसारसे जा चुके हैँ ओौर कुछ अपनी वारी आने प्र चले 
जा्येभे 11 ३1 जिन जीवों ने सतगुरुकी सेवा की होती है अर्थात जो 
परमात्मा के भक्तैः वेही प्रभू-कृपासे स्थिर हौ पाते हैँ। गुर नानक 
अपने को हरि का दास कहते हए उसी के पास अपनी प्रतिष्ठा कौ रक्षा के 
लिषएप्राथेनाकरतेहँ॥२४॥१॥ ३१॥ 


१० गुरमुख (नागरो लिपि) 


„ . ॥ बिलावलु महला ४५।॥ लोकन की वडिभाईमा 
बेसंतरि पागड। जिउ भिले पिआरा आना ते बोल 
करागॐ ।। १। जउ प्रभ जी दडइञाल होद तउ भगती 
लागड \ लपटि रहिओ सनु बासना गुर मिलि इह तिआगङ ॥१॥ 
रहाड ॥ कंरड बेनती अति धनी इहु जीड होमागड । अर्थ 
आन सभि वारिजा श्रि निमख सोहागड ॥ २॥ पंच संग गुर 
ते टे दोख अर रागड ! रिद प्रगासु प्रगट भई निसि बासुर 
जागउ ।\ ३॥ सरणि सोहागति आद्भा लिसु मसतकि भागउ। 
कहु नानक तिनि पाइञा तनु सनु सीतलागड ॥ ४॥ २।॥ ३२॥ 
दृनिया की प्रशंसा को आग मे हालूंगा, केवल वे ही वचन कहुंगा, 
जिनसे मेरा श्रिय परमात्मा मञ्चे मिल सके ॥ १। जिस पर परमात्मा 
की कृपा होती है वही भक्ति मे लीन होता है। वासनाभो मे लिपटा मन 
गुस-मिलनसे ही मूक्तहो पाता ॥ १॥ रहाउ॥ प्रभु के सम्मुख 
अति विनस्र-भाव से विनती करत्ता ओर अपने आप को उस प्रर न्यौष्ठावर 
करता हूं 1 यदि मुपे क्षणभरके लिए भौ परमात्मा की संगति का आनन्द 
प्राप्तहो, तो मै ससारके सब पदार्थं उस पर न्यौषछठावर करदूं।॥२॥ 
गुरु की समति मे सव प्रकार के रागदेष ौर कामक्रोध आदि पांच दोष 
छूट गये । मेरे हृदय मे आलोक प्रकट हुमा ओौर अब मँ रात-दिन जाग्रत्‌ 
हं ॥३॥ जिसके माथे पर भाग्य की शरेष्ठ रेखाएं होती है, वही मिल॒नोल्ास 
पाकर परमात्मा की शरणमे बआतादहै। गुरु नानक कहते है कि उरक 
सभी सन्ताप दुर हो जाते है अौर उसके तन-मन मे शीतलता वास करती 


है॥ ४।॥२॥३२॥ 


।१ बिलावलु महला ५।। लाल रगु तिक्त कड लगा निस 
के वडभागा } सेला कदे न हौवई नह लागे दागा॥१।॥ भरम 
ादइञा सुखदारेजा निलिमा सुख भाई । सहनि समाना भीतर 
छोडिमा नह जाइ \ १॥ रहाड ॥ जरा मरा नह विभाप 
फिरि इषु न पाडा । पौ अंचितु आघानिओ गुरि अमर 
करदा \। २। सो जानै.जिनि चाखिभा हरि नाभ अमीला। 
कीमति कहौ न जाई किञा कहि मुखि बोला ॥ २३ ॥ व 
दरसु तेरा पारब्रहुम गुणनिधि तेरी बाणी । पाव धूरि 
दासं की नानक कूरबाणी ।! ४ ॥ २॥३३॥ 

| ्रभु-नाम करी लालिमा उसी जीव को रेगती है, जौ भाग्यशालो हीता 


शो गुङग्रन्य साहिब २५१ 


है! यहरंगन कभी मलिनहोतादैओौरनही इसपर कोई दाग लगता 
है।॥ १॥ सुखदाता प्रभु के मिलने से खुशियो मौर सुख के भण्डार खुल 
गये है, अन्तरात्मा मे सहजावस्था का प्रकाश हुजा है, जिसे अब छोड़ा नही 
जा सकता ॥ १1] रहाउ। रसे जीव को मृत्यु ओौर वुद्धावस्थाके भय 
नही रह्‌ जाते ओर फिर कभी वहं दुःख नही पाता1 वह्‌ नामामूत का 
पान कर सन्तुष्ट हो जाता है ओौर गुरु-कृपा से अमरता प्राप्त करता है ॥र२॥ 
अनमोल हरिनाम रस को वही जानता है, जिसने उसे चखा है । उसका 
मोल कोई नही लगा सकता, वह्‌ अनिव॑चनीय है ॥ ३1 जिसके देन 
करने माच्से ही सव मनोवाछितं फल प्राप्त हौ जते है, हे पख्रह्य! त्र 
वही रहै ओौर तेरी वाणी गुरुभोका एेसा कोश दहै, जिसे पाकर जीवं 
परमानन्द अवस्था को प्राप्त करता है! गुरं नानक कते है, यदि तुम्हारे 
भक्तो की भी चरणधूलि मूङ्ञे भिले तोम उन प्र न्यौछावर हो 
जाङे।।४।।३) ३३) 


॥1 बिलावचु महला ५\॥ राखहु अपनी सरणि प्रभ मोहि 
किरपा धारे\ सेवा कष्‌ न जानऊ नीच मूरखारे\\ १॥ 
भानु करउ तुधु ऊपरे मेरे प्रीतस पिञारे \! हम अपराधी सद भूलते 
तु्ह बखसनहारे ।! १ ॥ रहाड ।॥ हम अवगन करह जसंख 
नीति तुम्ह निरणुन दातारे! दासी संगति प्रम्‌ तिआभिषएु करम 
हमारे \२।\ तुम्ह देवहु सभु किट्‌ ददा धारि हम 
अकिरतघनारे \ लागि परे तेरे दान सिं नह चिति 
खसमारे ।\३\ तुक्च ते बाहूरि किष्ठु नही मव काटनहारे ।! कटू 
नानक सरणि दइजाल गुर लेह मुगध उधारे ॥॥ ४ ।\ ४।\ ३४॥। 

हे प्रभु ! कृपा करके मुने अपनी शरण मे जगह दो। सै मूखं, गवार 
भौर नीच ह, सेवाकी भावना सेभी परिचित नहह (तुम्ही कृपा 
करो) ॥१॥ हे मेरे प्यारे प्रियतम ! मृ्खे तुमपर मानहै) हमतो 
मपराधी है, सदा गलती करते दै; किन्तु तुम क्षमाशील हो, क्षमा कर देते 
हो ॥ १॥ रहाउ ॥ हम प्रतिदिन अनन्तं भूले करते है, क्रिन्तु, हे प्रभु । 
तुम हम गुणहीनो को गृणोक्रा दानदेतेहो। हमारे कमं इतने नीच दै 
कि हम तुम्हारी सेवा कौ त्यागकर तुम्हारी दासी मायाकौ सेवाभेलगे 
रह जति है 11 २ तुम दया करके हमे सव कु देते हो, किन्तु हम कृतध्न 
है 1 तुमसे सव कुछ पाकर भौ तुम्हारे जसे स्वामी मे मन नही रमाते ।॥३॥ 
हे भव-नन्धनो को काटनेवाले परमात्मा तुमसे बाहर कु भी नही है! गुर 


नानक कहते है कि गुरुकीदयासे ह्मे शरण देकर अपनालो ओर 
मन्दबुद्धि जीवो का उद्धार करो ॥ ४॥ ४1३४ ॥ ५ 


२५९ गूरभुखौ (नागरी लिपि) 


॥ बिलाचचु महला ५॥ दोघ नं काहु वीजीएे प्रभु अपना 
धिमार्ईे । नितु सविषे सुखु होह घना मन सोई गाईदे ॥ १ ॥ 
कहीएे काद पिरे तुसु चिना! वुम्हु दहभाल सुभामी सप 
अवगन हसा ॥ १ ॥ रहाऊ । निउ तुम्ह राखहु ति रहा 
अवर नही चारा । नीधरिञा धर तैरीभा इक नाम अधारा ॥२॥ 
जो तुम्ह करहु सोई भला मनि केता भुक्ता । सगल समग्री 
तैरीआ सम तेरी जगता ॥३॥ चरन पल्लारउ करि सेवाजे 
ठाकुर भवे। होहु क्रिपाल दहल प्रभ नानकु गृण 
भावे ॥ ४॥ ५।)३५॥ 

ए जीवात्मामो ! किसी को दोष मत दो, केवलं अपने प्रियतम मे 
घ्यान लाभो । उसकी सेवा मे प्ररमयुख प्राप्त होता है, इसलिए एकागर- 
मन होकर उसी का गुणगान करो॥ १॥ हे प्रियत्तम ! तुम्हारे सिवाय 
मौर फिसके पास विनय करे; तुम दयान हये, हम सवके स्वामी हो भौर 
हमारे सब अवगुणों को दर करनेवाले हो ॥ १॥ रहाउ ॥ जैसा उचित 
समञ्च वैसा हमे रो; इसके अतिरिक्त ओर कोई चारा नहीहै। हमे 
एकमात्र नामका श्रेयहै, हम निराभ्रित ये, तुम्दीने हमे आश्य दिया 
है॥२॥ जोक तुम करते हो, उसे सिर-माथे स्वीकार करनेवाला जीव 
हौ मुक्त होता है। समूची रचना तुम्हारी की हुई है भौर दते चलाने के 
सव तरीके भी तुम्हारे ही हाय दहै ॥३॥ यदिस्वामीको स्वीकार हौ 
तभी उसकी सेवा सम्भव हो सकती है, उसके चरण धोये जा सक्ते है । 
इसीलिए गुरु नानक परमात्मा से उसकी कृपा गौर दया कौ माग करते 
ताकि जीव उसका गुणगान कर सके ॥ ४॥ ५। ३५॥ 


॥॥ विलावलु सहला ५॥ भिरतु हंसं सिर उपरे पतभ 

नही बुज्ञं । बाद घाद अहंकार महि मरणा नही सृक्ष ॥ १॥ 
सतिगुरं सेवहु आपना काहि फिरहं अभागे । देखि ककमा स्ला 
काहे श्रूलि लागे ।॥ १।। रहाड ॥ करि करि पाप दरब कीमा 
घरतण कं ताई । माटी लिड मादी रली चागा उहि जाई ॥ २॥ 
जाकं कोटे खमु करति बैर विरोधी । अंतकालि भनि जाहिमे 
काहे जलह करोधी । ३। दास रेणु सोई होभा लिधु मसतक्षि 
करमा । कटु नानक बंधन धटे सतिगुर की सरना ॥४।६।।२६॥ 
पञयुके समान है, जो यह भरी नही जानता किं मृत्यु 

सदैव व १६ सांसारिक खुशियो, वाद-विवाद 


ओर बहकर मे पड़ा वह्‌ अपनी गृलयु से बेखबर रहता है दे अभागे 1 
इधर-उधर भटकने कौ अपेक्षा क्यो नहीं तु अपने सतगरं कौ सेवा मेँ मग्न 
होता । दुनिया मे मायावी रंगो को देखकर व्यो भ्रूला पड़ा है ¡ ॥ १॥ 
रहाड ।॥ ` अनेक पाप कर-करके अपने प्रयोग के लिए हम द्रव्य एकदत 
करते है । अकस्मात्‌ गृयु आ चेरती है, जीव को खाली हाथ जाना पड़ता 
है, मिह, भिद मे मिल जाती है ॥ २ जिन संगी-साथियो के लिए वहं 
श्रम करतादहै, वे ही उससे वैर-विरोध करते है 1 वे अन्तकालमे उसका 
साथ नही देते, व्यथं क्रोध करने का क्यालाभ?॥ ३). उच्च कर्मके 
कारण जिसका भाग्य ऊँचा है, वही परमात्मा की चरणघूलि लेकर उसकी 
दासता (दास्य-भक्ति) स्वीकार करता है । गुर नानक कहते हैँ कि सतगुरु 
कीशरण लेने पर ही बन्धनो से मुक्ति मिलती है।४1६।।३६॥ 


1 विलावलु महला ५। पिगुल परबत पारि परे खल 
चतुर बीता 1 अंधुले त्रिभवण सुक्षिया गुर भेटि पुनीता 1\१। 
महिमा साधू संग की सुनहु मेरे मीत्ता। मैचु खों कोटि अघ 
हरे निरमल भए चीता ॥ १॥ रहाड ॥ ठेसी गति गोविद 
की कीटि हसती जीता! जो जो कीनो अपनो तिसु अभ दानु 
दीता ॥ २॥ सिधु बिलाई होड गडञओ त्रिणु मेर दिखीता । 
' समु करते दम आढ कड ते गनी धनीतता ॥\ ३॥ कवन वडा 
कटि सकड वेत्त गुनीता । करि किरपा सृहि नामु देहु नानक 
दरसरीता ॥ ४ ॥ ७ ॥ ३७ ॥ 
गुरं की संगति मे आने से असम्भव भौ सम्भव हौ जाता है; लेगड़े- 
लृ पवेत पर चढ़ सक्ते है; मूखं-गेवार चतुर हौ जाते है गौर अन्धौको 
तीनों लोकों की सूञ्च मिल जाती है ।॥ ११ हे मेरेमित्र! साधु-संगतिकी 
महिमा सुनौ ! साघु की शरण लेने पर करोड़ों मलिनतां दूर होती है, 
पाप नष्ट हौ जाते है गौर चित्त निमंल होता है ॥१।। रहाड ॥ परमात्मा 
की भक्ति इतनी सशक्त है करं चीटीभी हाथी को जीत सकती है। 
परमात्मा ने जिस-जिस को अपना वना लिया है, उसे अभयदान दिया 
है।२॥ सिंह विल्ली नन जाता है (अहंकार द्रवित होकर विन्ता 
अपना जेता है), तिनका मेरुपवेत के समान दिखाई देता है अर्थात्‌ विनम्रता, 
जो पहले निवेलता का चिह्घ सानी जाती थी, अव पवत का बल धारणं कर 
चुकी दहे! आघे-आधे छदाम के लिए जो भागे फिरतेथे, वै अव सन्तुष्ट 
बौर घनवान हो गये है ॥ २।॥ उस अनन्त गुणवान की क्या बडाई करं 


वह्‌ तो, गुर नानक कहते है, मुञ्च दशरनं से वंचित जीव पर कृपा करके मेरा 
उद्धार करताहै॥४॥७॥ ३७॥ 


४; गुरुव (नागरो लिपि) 


॥ बिलावलु सहला ५॥ अहुब्ुधि परबाद नीत लोभ रसना 
सादि । लपटि कंपटि ग्रहि बेधिञा भिधिञा निखिआदि ॥ १॥ 
एसी पेखी नेत्र महि पूरे गुरपरसादि । राज मिलख धन जोबना 
नाते बिनु बादि॥ १॥ रहाउ॥ रूप धूप सोगंधता कापर 
भोगादि। मिलत संगि पापिसट तन होए दुरगादि।२॥ 
फिरत फिरत सानुख॒ भहा चिन भंगन देहादि । इहं भरक्तर ते 
चूका बहु जोनि भ्रमादि॥॥३। प्रम किरपा ते गुर मिते 
हरि हरि विसमाद । सख सहज नानक अनंद ता के पुरन 
नाद ॥४॥८॥ ३८ ॥ 
यह्‌ जीव नित्यप्रति अहकार के कारण ज्लगड़ करता है, लोभ ओर 
आस्वाद मे लिप्त रहता है, घर-गृहस्थी मे फसा मिथ्या विषय-विकारो मे 
रत रहता है ॥ १॥ गुरुकी कृपा से एेसा दीख पड़ने लगाहै किंनाम 
के विना धन, यौवन, राज्य ओर सम्पत्ति आदि सब व्यथे है ॥ १ ॥रहा३॥ 
सुन्दर रूप, सुगन्धिर्या, कपड़े जौर रस-भोग भादि जन्‌ इस पाप-भरे शरीर 
सेष्ठतेहै तौ दुरगन्धपू्णं हो जाते है ॥ २॥ यह जीव अनेक योनियौ मे 
भटकता हुजा मनुष्यजन्म प्राप्त करता है, इसमे भी शरीर क्षणभगुर है, 
यदि इस अवसर से वह्‌ चू गया तो पुनः उसे योनियो मे भटकना पडंगा ॥२॥ 
यदि प्रभु कीङपासे उसे गुरु मिल जाए भौर वह्‌ हरि-नाम का जाप कर 
आनन्द-लाभ करे तो, गुर नानक कहते है कि उसके अन्तर मे परमात्मा के 
शब्द कौ वनि प्रकट हौ जाती है गौर वह सहजावस्था मे परमानन्द को 
प्राप्त करता है।॥४। ८॥३८॥ 


॥ विलाबलु महला ५॥ चरन भए संत बोहिथा तरे 
सागर नेतत । मारग पाए उदिआन महि गुरि क्ते भेत ॥ १॥ 
हरि हरि हरि हरि हरि हरे हरि हरि हरि हैत । . अस्त. बत 
सोवते हरि हरि हरि चेत ॥ १ ॥ रहाउ ॥ _ पच्च चोर आग 
जब साध संगेत \ पंजी साजतु घणो लाभ ग्रिहि सोभा सेत (५ 
निहचल आसणु सिटी चित नाही डोलेत । भरर भुलावा 
गहय प्रम पेखत नेत ।। ३॥ गुण गभौर गन नाईका श 
कहीजहि केत । नानक पाइञा साध संगि हरि दहं 
अंम्रेत ॥ ४।। € ।॥ ३९ ॥ 

सर ण देसे जहाज है, जिनके सहारे ससार-सागर पारक्रिया 
जाताहै ५ त र मे सच्चा गुर ही यह सही माग वता 


शी गङगरन्य साहु गृ 


सकता है, यह्‌ रहस्य उसे ही ज्ञात है ॥ १॥ हेजीव! तु नित्य हरि 
हरि नामं काजाप कर, हरिनाम से प्यार कुर ओौर उठते-वंठते, स्रोत सदा 
हरिनाम का ध्यान कर ।॥ १ 1 रहा । सच्चे गुरु की संगति प्राप्त होते 
ही काम-क्रोध् आदि पाँचो चोर भाग खड़ होते ह ओौर शरण मेँ आये जीव 
परमात्मा से प्राप्त पूंजी को स्थिर रखते हुए, वत्कि उसे ओर वृति हुए 
शोभापुवैक अपने धर लौटते है (अपने घर से यहाँ अभिप्रायहै कि जीव 
परमात्मा के दरवार मँ मुक्ति-लाभ्न करके पहुंचते है) ।॥ २॥ वे स्थिर- 
चित्त होते है, उनकी चिन्ताएं मिट जाती हैँ जौर वे कभी दोलायमान नहीं 
होते । परमात्मा को साक्षात्‌ अपने नेतो से देखकर उनका श्रम सदा के 
लिषए दुर हो जता है! ३॥ गुर नानक कहते किह गुणी-गम्भीर मेरे 
स्वामी । तेरे किन-किन गणो का कथन करं? तेरे नामामृत की प्राप्ति 
केवल सन्तो की संगति मे ही सम्भव है॥ ४॥९॥ ३९॥ 


४ बिलावनु सहला ५॥ चिन्नु साधू जो जीवना तेतो 
बिरथारी । मिलत संगि सभि रम मिटे गति भई हमारी \\१॥ 
जा दिन भेदे साध मोहि उञा दिन बलिहारी । तनु मनु अयनो 
जीअरा फिरि फिरि हड वारी ।॥ १॥ रहाड॥ एत छडाई 
मोहि ते इतनी द्विडतारी । सगल रेन इहु मनु भद्आ बिनसी 
सपधारी ॥ २॥ निद चिद परदूखना ए चिन महि जारी! 
दहा पडइजा अरु निकटि पेखु नाही इरारी ॥\ ३॥ तन सन 
सीतल भए अब सुकते संसारी । हीत चीत सनन प्रान धन नानक 
देरसारी ॥ ४ ॥ १०॥ ४० ॥ 

सन्तो की पंगति के बिना जितना भी जीवन है, वह्‌ व्यर्थं होता है। 
गुरु कै मिल जाने से सव श्रम नष्ट हौ जाते है गौर हमारा उद्धार हो जाता 
ह॥१॥ गै उस दिन पर बलिहार जाताहूं, जिस दिन गुरसे मिलन 
होगा। म बार-बार अपना तन-मन, प्राणं उस्र प्र न्यौषछठावर कर 
दुमा १] रहाउ ॥ गुर ने मुञ्चसे अहंभाव ष्ृडवाकर इतनी दृढ विन्ता 
भदान कीरै क्रिमे मन सबकी चरणदूलि हो मया है ॥२॥ मुज्ञ दारा 
की जानेवाली निन्दा ओर्‌ पर-दुषण क्षण भरमेही गुरने भिटादिये। 
अव सवके लिए मेरे मनमेंकृपा, द्याह ओर र्म सवमे परमात्माको 
निकट देवता हूं ॥ ३।१\ जीवन-मुक्त होकर अव मेरा तन-मन शीतल हौ 
ग्वा है ओर परमात्मा के दशेन पाकर भै उसी मे अपना हित, चित्त, प्राण 
देखता हूं ।॥ ४ ॥ १० ॥ ४० ॥ 


11 चिलावलु सहला ४। टहल करं तेरे दास कौ पग 
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कार बाल । मसतङ्‌ अपना, भेट देउ गुन सुन रसाल ॥ १ ॥ 
तुमह मिलते मेरा मनु जोओ बुम्ह मिल दमाल । निति बाभुर 
मनि अनडु होत चितवत किरपाल ॥ १॥ रहा ॥ जगत 
उक्षारन साध प्रभ तिन्ह लागहु पाल। मोकठ दीं दातु प्रभ 
संतन पग राल ।॥ २॥ उक्ति सिभानप कषु नहो नाही शष 
धाल। न्रेम भे राखहूु मोहते काट जम जाल ॥३। बिन 
कर करुणापते पिता प्रतिपाल । गुण गावड तेरे साध संगि 
नानक सुख साल ॥ ४। ११।४१॥ 

यदि परमात्मा का कोई सच्चा भवत मिले अर्थात्‌ को सन्त-महात्मा 
मिल जाए तो मै उस्रकी सेवा कं, उसके चरणो को गपने लम्बे केशो से 
सफ करू; अपना मस्तक उस पर न्यौछावर्‌ कर दं भौर उसे तुम्हारे 
(परमात्मा के) रसीले गुणो का श्रवण कलं १॥ हैप्रभु। बुम्हारे 
मिलनमे ही मेराजीवनहै, कृपा करक दर्शन दो । तुम सरीखे कृपा 
प्रभू के दशनो से रात-दिन मन आनन्दित रहता है ॥ १॥ रहाउ ॥ प्रभ 
के दास सन्त-महात्मा जगत का उद्धार करने मे समथंहोतेहै, उन्हीकी 
गरण ग्रहण कलूगा । है परमात्मा 1 मुक्षे उन सन्तो की चरणधूलि प्रदान 
करो॥२॥ _ मेरे पास युक्ति, बुद्धि या सेवा का कोई गुण नही है; तुम्ही 
कृपा करके मुञ्चे घ्रम, भय आदि से सुरक्षित करो भौर मेरे फन्दो को काट 
दो॥३॥ दे कष्णापति प्रभु ¡ मै विनयक्रताहं किम सप्सगतिमे 
वेठकर उस प्रभ के, जो सुखो का घर है, गुण गाता रहं ॥४ ११।४१॥ 


॥॥ बिलावलु सहला ५॥ कीता लोहि, सो करहि तुप 
बिनु कषु नाहि। परतापु तुम्हारा देखि कं = छडि 
जाहि ॥ १॥ तुम्हरी क्रिपा ते ूटीएे विनतं अहमेव । सरव 
कला समरथ प्रस प्रे गुरदेव ॥ १ ॥ रहाउ ॥ खोजत खनत 
खोजिभा नामै बिनु कूर । जीवन सुख समु साध संगि भभ मनसा 
पुर ॥ २॥ जितु नितु लावह तितु. तिरु लगहिं सिजानप सभ 
जाली । जत कतत तुमह भरपुर हह मेरे दीन दडभाली ॥ भ 
सभु कष्ट तुम ते मागना वडभागी पादु । नानक की अरवात्ति 
प्रन जीवा गुन गाए ॥४॥ १२।॥४२॥. ४ 

हे परमात्मा ! तुम जो करना चाहते हो वही करते होः म 
नही है। पुम्हारे प्रताप से ही यमदूत भी जीवो को छो 
धिर १५ व कृषा से ही जीवो को मुक्ति मिलती है, उनका 
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भाव नष्ट होता है! गुरुके द्वाराही उस सरव॑शक्तिमान्‌ समयं प्रभ 
का पावा ५ है ॥ १1 रहाउ ॥ खोजते-खोजते मै इस व 
पर पहृवा हं कि प्रभु-नाम के बिना सब भिथ्या है; केवल प्रभु के भक्तं (९ 
संगति मे ही जीवन का सुख है ओर वही सब मनोकामनाएं पूणं होती 
ह ।॥ २॥ जीवों की बौद्धिक योग्यता किसी काम नहीं आती, साजा 
हौ उनसे जो चाहता है, करवा लेता है । है मेरे दीनदयालु प्रभु! तुम 
स्वंग्यापक हो ओौर स्वेच्छा से सब कुछ करते हो ॥३॥ सब कु तुम्हारी 
ही देन है, सभी तुमसे मांगते है, भाग्यशालियों को प्राप्त भी हौ जाता है। 
इसीलिए गुर नानक प्रभु के गुण गति हुए ही जीने की इच्छा व्यक्त करते 
है\ ४॥ १२॥ ४२॥ 


॥ बिलावलु सहला ५॥ साध संगति कं बासव कलमल 
सि नसना। च रच ती रगि रति ताते गरनि न 
ग्रसना।॥ १॥ नामु कहत गोविद का सुची भई रसना । मन 
तन निरमल होईहै गुर का लपु जपना ॥ १ ॥ रहाड ।॥ हरि 
रसु चाखत घ्रापिया मनि रसु ल हसना 1 बुधि प्रभास प्रगट 
ईं उलटि कमन विगसना ॥ २॥ सीतल साति संतोखु होह 
सभ श्ु्षी त्रिसना । दहदिस धावत मिरि गए निरमल थाति 
बसना \ ३। राखनहारं राआ सए श्रम भसना । नामु 
निधान नानक सुखो पेखि साध दर्ना ॥। ४ \॥! १३ 1} ४३ ॥ 


सत्संगति मे बसनेवले सभी जीवों के पाप नष्ट हो जातेरहै। वे 
प्रभुके रंगमे लीनहो जते, इसलिए दोबारा गभ मे प्रविष्ट नही 
हते ॥ १॥ परमात्माका नाम लेनेसे जिह्वा पविव्र हौ जाती है; 
गुरं के आदेशानुसारं नाम-नाप से समूचा तन-मन निर्मल हो जाता 
है॥ १॥ रहाउ ॥ जीव का मन हरिर चने स सन्तुष्ट होता है 
मौर परमानन्द को प्राप्त होता है! भीतर से विवेकं का जालोके जाप्रत्‌ 
होता है ओर हृदय-कमल माया कौ ओर से उलटकर विकसित हो जातां 
है॥ २॥ मानव को सन्तोष ५ शान्ति मिलती है, तृष्णा की अग्नि 


¶ बिलावसु सहला ५॥ पाणी पदा पीर दसि कं तब 
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होहि तिहालु । राज मिल सिकदारीभा सगनी महि जातु ।॥१॥ 
सतत जना का छोहरा तिभ चरणी लागि। माहमाधासी छनेपति 
तिन्ह छोडञ तिमागि ।\ १ ॥ रहाड । संतन का दाना ख्खापो 
सरव निधान । श्रिहि साकत छतीह प्रकार ते बिखू समान ॥२॥ 
भगत जना का लृगरा ओहि नगन न होई । साकत सिरपा 
रेखमी पहिरत पति खों ।। ३-॥ साकत श्षिड मुखि जोरिरे 
अध वीच दूटं! हरि जन की सेवा जो करे इत उत्हि 
ट ॥४॥ समभ किष वुम्हंहीते होम आपि बत बणाई । 
दरसन भेटत साध का नानक गुण गाईं ॥ ५॥ १४॥ ४४॥ 


परमात्मा के दासो अर्थात्‌ सन्तो की सेवा मे पानी ढोना, पा करना 
ओौर उनके लिए श्वम करना आदि मनुष्य को निहाल कर देता है। 
राज्य, सम्पत्ति भौर अधिकार इसके सम्मुख कुछ भी नही (अग्निमे जलाने 
योग्य है) ॥ १ ॥ सन्तजनो का सेवक परमात्मा की शरण प्रहुण कर लेता 
ध जव कि माया के फन्दे मेँ एसा छत्रपति भी त्याज्य है ॥ १ ॥ रहार ॥ 
| की र्वी रोटी भी सुखो की भण्डार होती है, जव कि मायाधारी के 
धरमे छत्तीस प्रकार के पकवान भी विषके समान होते र ॥ २॥ 
भक्तो कौ सगति मे रहत हृए फटे कपडे भी मनुष्य की नग्नता को ठके 
रहते दै, किन्तु मायावी जीवो के रेशमी सिरोपे पहनकर भी सनुष्य मान 
खो बैठता है।॥ ३॥ गुरविहीन मायावी व्यक्ति से मेल वढानै से वीच 
मेही स्थिति कट जाती है, जब किसन्तोकीसेवामे ससार मे मुक्ति 
मिलती है भौर परमात्मा ध 1 ( ५ (4 है॥४ न 
सब कुछ, है परमात्मा, तुम्हारे हारा ही हृजा है, यह्‌ समूची रचना व्हा 
ही बार हृर्ईदै। गुरं नानक कहते है कि जीव को सन्तौ की सततिमे 
रहकर उनके दशन ओर स्पशं के साथ-साथ परमात्मा का गुण-मान करना 


चाहिए ॥ ५॥ १४॥ ४४॥ 


॥ बिलावलु महुला ५।॥ स्रवनी सुन हरि हरि हरे 
ठाकुर जसु गाच्ड। संत चरणं कर सयु धरि हरि नामु 
धिनावउ ॥ १॥ करि किरपा दडआल प्रभ इह निधि सिधि 
पा्वेड ! संत जना की रेणुका लं माथ लाव ॥ १ ॥। रहा ॥ 
नीच ते नोच अति नीचु होड करि बविनञ बुलाक्ड । पाव मोवा 
मपु तिमानि संतत संनि समावड ॥२।। साति सासि नह वीसर 
अन कतहि न धावड । सफल दरसन गुर भेटीठे मानु मोह 
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मिटा । ३।॥ सतु संतोखु दईअ। धरभर सीगार वनाचड 1 
सफल चुहायणि नाका अयुते प्रन भावउ ६६ ८1 १४५॥ ४४ ॥ 

रे जीवो ! तुम अपने कानो से हरिहरिः शब्द का श्रवण करो भौर 
नित्य प्रभु-स्वामौ का गुणगान करो ¦ सन्तोके चरणो मे अपना शीश 
न्यौछावर कर परमात्मा का नाम जपते रहो \१॥ परमात्मा की कृपां से सव 
प्रकार की निधियाँं खैर सिद्धिर प्राप्त होती है, इसलिए उसके दासों 
(सन्तो) की चरणधूलि लेकर मस्तक पर लगाओ 1 १ ॥ रहाउ {। न्न 
सेभीनस्र होकर उस परमात्मा से विनय करो, उमे पकारो । सन्तोकी 
चरण-सेवा करे, अहम्‌ का त्याग करो ौर उन्ही की संमतिंमे समा 
लाभो २१ किसी भरी श्वास पर परमात्माकोन भुलामौो ओर कहीं 
अन्यत्र न भटको \ मान, मोह आदिको भिटाकर गुरुकं शरणलो, 
उसके दशंन-मात्रसे ही सव फल प्राप्त हौ जति है ॥ ३ !\ सत्य, सन्तोष, 
दया, धमे आदि गुणो से अपना श्ुगार करो, इसी से जीवात्माखूपी स्त्री 
सुहागिन होती है भौर अपने भ्रियतम परमात्मा को अच्छी लगने लगती 
है ५४१ १५॥४५॥ 


\ विलावलु महला ५। अटल बचन साधू जना ससं 
महि प्रयटाहभा । जिस जन होमा साध संगु तिसु सेद हरि 
राइञा ॥\ ११ इहं परतीति गोविद कौ जपि हरि सुखु पाइञा । 
निक बाता सनि करि रहे गुर धरि लं आइ ।! १ 1! रहाड ॥ 
सरणि परे की रातां नाही सहसाहआ । करम भुभि हरि नामु 
बो अउसरः दुलभाइमा ।1 २।१ अंतरजामी आपि प्रभु स करे 
कराषहमा । पतित पुनीत घणे करे ठाकुर दविरदइञा ।\ ३ ॥ 
मत भुल सानु जनमाईइञा भरमाइञा ! नानक तिय पति 
राखसी जो प्रसि परहिराइञा ॥ ४ ॥ १६।१ ४६ \ 


यह्‌ बात सव लोगो में प्रकट है कि साधुजनो का वचन अटल होता 
है; जिसे शुरु को समति प्राप्तहो जातीरहै, उसे गुरु-कथनके ही कारण 
स्वय हरि भी प्राप्तो जाताहै।॥ १ जिन जीवों को यह्‌ निश्चय ह 
गया है कि परमात्मा मिल सकता है, वे रिका नाम जपकर सुखी होते 
है! _ मन्य सव लोग तो तरह-तरह की वाते ही करते रह जाते है, किन्तु 
गरु कौ शरण लेनेवाला परमात्मा को अपने घर ले जाता है अर्थात्‌ उसे 
अपने भीत्तर वसा हमा दे लेता है ॥ १ ॥! रहाउ ॥ परमात्मा शरण मेँ 
आनेवाले की प्रतिष्ठा रखता है, सन्देहों भे पनपमेवाते कौ नही ! इसलिए 
इस कर्म-भूमि अर्थात्‌ इस जीवन मे हरिनाम का वीज नोयो; यहु अवसर 
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दुलभ है, फिर नही मिलेगा ॥ २॥ परमात्मा स्वय अन्तर्यामी है, सब 
कुछ स्वयं करता है! उस स्वामी ने अपने विरदकी रक्षा करते हुए अनेक 
पतितो को पुण्यवान वना दियाहै॥२॥ हे मचष्यो | माया के भ्रमाने 
से मत भटको । गुर नानक कहते हैँ किं प्रभू का मालम्बन लेनेवालेकी 
रक्षा वह्‌ स्वयं करता है ॥ ४॥ १६॥ ४६॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ माटी ते जिनि सानिञा करि 
दुरलभ देह । अनिक छिद्र मन महि ठके निरमल द्विसटेह ॥ १॥ 
किञ बिसरे प्रभु मनँ ते जिसके गरुण एह । प्रभ तजिरचेनि 
आन सिड सो रली खेह ॥ १॥ रहाड ॥ सिमरहू सिमरहं 
साति सासि मत बिलम करहु । छोड प्रपंचु प्रभ तिड रह 
तजि कूडे नेह ॥ २॥ निनि अनिक एक बहु रंग की है होसी 
एह । करि सेवा तिघु पारब्रहुम गुर ते मतिठेह्‌॥२॥ 
अचे ते ऊचा वडा समं संगि बरनेह । दास दास को दासरा 
नानक करि लेह्‌ ॥! ४५ १७ ॥ ४७ ॥ 

जिस परमात्मा ने मिरी से तुम्हारी यह सुन्दर देह बनायी है, अनेक 
प्रकारके दोष, पापया मलिनतां इसके भीतर ढक न गौर उपर 
से शरीर सुन्दर दिखाई देता है (उसकी रचना के सौन्दर्यं मे न भदको, 
उसी को खोजो) ॥ १॥ रेसा गुणवान प्रभ मनसे क्योकर विस्मृत हो 
सकता है। प्रभु को शोड़कर अर्यात्‌ रचयिता को छोड़कर नौ उसकी 
रचना के आकर्षण मे फंसते है, वे मिद्रौ मे मिल जाते है ॥ १॥ रहाउ ॥ 
ए जीवो ! श्वासत-श्वास उस प्रभु का नाम जपो, किसी प्रकार का विलम्ब 
न करो, प्रपञ्चो को त्यागकर ओौर मिथ्या-माकषेणो को छोडकर परमात्मा 
से लग्न लगामो ॥ २॥ जिस अनेक-खूपी होते हृए भी एक ख्य मे 


परमात्मा ने बहत से तमाशे बनाए है, उस परब्रह्म की सेवा गुरं के वताए 
पथ पर चलते हए करो ॥ ३ वह परमात्मा ऊवे से ऊंवा है, सवका 


साथीहै यदी उसका विवरण है। इसलिए नानक अप उसके दा 
का भी दास बनकर रहना चाहते ह 1 ४ ॥ १७ ॥ ४७ ॥ 


॥॥ बिलावलु महला ५॥ एक टेक गोविद की तिभागी 
अन आस । सभ ऊपरि समरथ प्रभ्र पुरन पण तास ॥ (त 
जन का नामु अधार है प्रम सरणी पाहि । परमे्र ४५ व 
संतन मन माहि ।। १।। रहाड॥ आपि रं मापि त 
आपि प्रतिपारं। दीन ददाल क्रिपानिधे सासि स 
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सम्हरं ॥ २।॥ करणहारं जो करि रहिमा साई चडिओआई । 
गुरि पूरं उपदेसिआ घुष खसम रजाईं ॥ ३.।। चित अदेसा 
गणत तजि जनि हृकमु पछछठाता । नह बिनसं नह छोडि जाइ 
नानक रमि रता ॥ ४।॥ १८॥ ४८॥ 

हुम केवल परमात्मा का ही एक याश्रय है, अन्य सव आशां हमने 
त्थागदीहै। व्ह समथं प्रभु सवसे उपरहै बौर गुणो का भण्डार 
है ॥ १॥ उसके सेवकजन उसकी शरण प्राकर नाम का आधारतेते 
है। सन्तोके मनमेकेवल परमेश्वर का ही आश्य होता है ॥ १।रहाउ 
परमात्मा स्वयं रक्षक है, दाता है मौर प्रतिपालकं है। वह्‌ दीनदयाल 
सब परङ्ृपा करता है गौर हर घडी जीवोंकी रक्षा करताहै।२॥ 
वह्‌ करने योग्य कर्तरि जो करतारहै, वही प्रशंसनीय है। सतमगुरुका 
उपदेश भी यही है कि उस परमात्मा की इच्छानूसार जीना ही सुख का 
आधारदहै।॥३॥ चिन्ता, सन्देह ओर शंका कौ वृ्तियो को छोड़कर 
जिस जीव ने परमात्मा के हुक्म को पहचान लिया है; व्हटेसे रगमेरेग 
जात्ताहै कि, गुर नानक कहते है, जो कभी नष्ट नहीं होता गौरनही 
जीव का साथ छोडता है ।॥ ४॥ १८ ४८॥ 


॥ बिलावचु महला ५॥ महा तपति ते भह साति परसत 
पापनाठे) अंध कूप महि गलतथे केदेहाये॥१।॥ बड 
हमारे साजना हम उन की रेन । जिन भेटत होवत सुखी जीय 
दानु देन ॥ १ ।। रहाड ॥ परा पुरबला लोखिना भिलिञा अब 
आह । बसत संमि हरि साध कं पुरन असाइ।।२।॥\ भे 
बिनसे तिहु लोकं के पाए सुख थान । दहा करो समरथ गुरि 
जत्तिआ भनि नाम ।॥ ३ नानककीतु देक प्रभ तेरा आधार। 
करण कारण समरथ प्रभ हरि अगम अपार ॥ ४।। १६॥ ४६॥ 

सतगुरु के सास्निध्यमें पापनष्टहो जाते ह गौर सन्तप्त जीवन में 
शान्ति मिलती है !_ वह सहयोग देकर. अन्धे कए मे (संसार रूपी ) संडने 
वले जीवो को निकाल लेता है॥ १) वह्‌ परमात्मा ही हमारा 
वास्तविक प्रियतम है ओौर हम उसकी चरणघूलि है । उसको मिलने 
से सुख प्राप्त होता है भौर ्राणोंका उत्यान होता है ॥ १॥ रहाउ ॥ 
(सत्गुरु की प्राप्ति से) अव कदी पूवे-लनिखा सौभाग्य पराप्त हया रहै । 
साभरु-संगति के साथ-साथ परमात्मा का साच्धिध्य मिलने से हमारी सव 
आशे पणं हो गयी है ।॥२॥ तीनों लोकोके भय रहो गये ओौर 
शु का स्यान प्राप्त हजाहै। गुरुकी हषास वह समयं प्रमु सन 
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म निवसितहो गयाहै।॥३॥ गुर्‌ नानक कहतेहै कि प्रभुही अपने 
जीवों की एकमात्र शक्ति है ओर वही उनका सहारा है। वह अगम, 
अपार परमात्मा शक्तिशाली कर्तार है ॥ ४॥ १९॥ ४९॥ 


॥५ बिलावलु महला ५।॥ सोई मलीन दीनु हीन जिघु 
प्रभ चिसराना । करनंहार न बूङ्षईं पु सनं विगाना ॥ १॥ 
दूख॒ तदे जदि वीसरं सुखु प्रभ चिति आए ! संतन कं आनंद एह 
नित हरि गुण गाए ॥ १.॥ रहष्ड ।॥ अचे ते नीचा करं तौच 
खिन महि थापे । कीमत्ति कही न जाईंएे ठाकुर परतापे ॥२॥ 
पेखत लीला रंभ रूप चलनं दिनु आइभा । सुपने का सपना 
भडआ संगि चलिभा कमाइभा ॥३॥ करणं कारण स्मरथ 
प्रभ तेरी सरणा । हरि दिनसु रंणि नानक जपे सद सद बलि 
जाई ॥ ४।। २०॥ ५०॥ 
वही जीव दीन-हीन ओौर मलिन होता है, जो परमात्मा को विस्मृत 
कर देता है! वह अपने रचयिता प्रभु को नही पह्चानता, बतिकि मूख 
अपने को बड़ा मानता है॥ १॥ परमात्माके भुलनेमे ही दुःख है भौर 
हृदय मे उसे बसा लेने मे परमसुखं है । सन्तजनो को सदेव हरि-गुण 
गाने मे ही आनन्द मिलता है ॥ १ ॥ राड ॥ वहं सवल परमात्मा कषण 
भरमे ही किसी ऊवे को नीचा भिरा सकता है ओर नीच व्यवितति को उच्च 
स्थापित भी कर सकता है ! परमात्मा के प्रताप का मोल नही डालाजा 
सकता ॥ २॥ सकार कै रग-खूप देखते-देखते यहा से कूच करने का 
समय आ गथा । स्वप्न के समान वे रग-रूप सपना ही हो गये अर्थात्‌ 
लुप्त हो गये, साथ केवल उच्च आचरण तया प्रभु का नाम ही जा 
सका ।\ २।' गुरु नानक कहते है, इसीलिए, हे करतीर। हम तेरी रण म 
आये है, रात-दिन तेरा नाम॒ जपते हँ ओर नित्य तुक्च पर न्यौछावर 
है1४॥ २०॥५०॥ 


॥ बिलावल्‌ महला ५।॥ जलु ढोवउं इह सीस करि कर 
ग॒ पदलावड ।* वारि जाउ लद नेरीभा दरसु पेलि 
जीवावउ 1 १।। करड सनोरथ मने माहि अपने परभ त 
पावड । देउ सुहनी साध कं बीजनु ढोलावञ ॥ १ ॥ रहाउ न 
अंन्नितत गुण संत बोलते सुणि मनहिं पीलावड । उनः रस भ 
साति त्रिपति होड विखं जलनि बुञ्चावउ ॥ २ जन सगति 
करहि संत मंडली तिन्ह मिलि हरि गादड । करड नमसकार 
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भ्रगत जन धूरि सुखि लावड ॥ ३॥ उठत बैठत जपड नामु इह 
करमु कमावड\ नानक की प्रम बेनतौ हरि सरि 


संमावञउ ॥ ४ ॥ २१।।५१॥ 

(नवधा भक्ति मे सेवा का उच्च-स्थान है । यह गुरुजी उसीका 
संकेत करते हँ!) अपने सत्गुरु की सेवामे भ अपने सिर प्रर उठाकर 
पानी लागा ओर अपने हाथो उसके चरण धोञंगा। लाखो वारम 
उस्र पर न्यौछावर हो जागा ओर उसका दशन देख-देखकर ही जिगा ॥ १॥ 
जो भी मै मन मे अभिलाषा करूंगा, वह्‌ मृनञे अपने प्रभ से प्राप्त हो जाएगी; 
जसा कि मै यह्‌ अभिलाषा करता हूं कि अपने गुरुके ्वारपर क्षा दू 
गौर पला शूला 1 १ ॥ रहाउड 1 सन्तोंकी वाणी अमृत के समान 
है, उसे सुनकर मन को तृप्ति मिलती' है। उससे मन शान्त होताहै 
ओर विषय-विकारोंकी अग्नि बृञ्च जातीहै।२॥ जब सन्तमण्डली 
मे लोग हरि की भवतति करते है, तो उनसे मिलकर भी हरि का गुण 
गां ! उन भक्तजनो को प्रणाम करूं ओौर उनकी चरणधूलि अपने 
मस्तक से लगा (अर्थात्‌ सत्सगति मे बैठकर प्रभु-नाम का जाप करं 
ओौर साधुजनो का सत्कार कर स्क) 11३11. जीवन में उतते-वैठते प्रभु-नाम 
जपने काही कमे कर ओर हरि को शरण मे समा जाऊ, एेसी गुर नानक 
की विनती है।॥४॥ २१1 ५१॥ 


1 बिलावलु भहला ५। इहु सागर सोई तरं जो हरि 
गुण गाए\ साध संगति कं संगि वसं वडमागी पाए्‌।॥ १॥ 
सुणि सुणि जीवं दासु वुरह बाणी जन आखी । प्रगट भई सभ 
लोभ महि सेवक की राखी ।! १\ रहाउ\ अगनि सागर ते 
काटिञा प्रभि जलनि चुका ! अचित नामु जलु संचि गुर 
भए सहाई 11 २} जनम रण दख काटिमा सुख का थानु 
पाइञ । फाटी सिलक चरम मोह कौ अपने प्रभ भाहमा ॥ ३ ॥ 
मत कोई जाणहू अवर कषु सभ प्रभ कं हाधि ! सरब सुख 
नानक पाए संनि संतन साथि 1 ४।। २२) ५२॥ 

इस ससार्सागर सरे वही पारहो सक्ताहै,जो गुणगान 
करता है 1 चह सौभाग्यश्नाली है क र) ठि ये भा 1 १॥ 
हे रभु! जौ वाणी तेरे भक्तों ने उच्चारी है, उसे सुन-सुनकर मेरा जीवन-ाण 
वना हमा ह । व्ह वाणी सव लोकोमे प्रकट हो गयौ है गौर उससे 
तुम्हारे सेवको को प्रतिष्ठा मिली है । १1 रहाड ॥ परमात्माने जीवों 
कोत्रष्णा रपी अग्निके सागरसे निकाल लिया है ओर उनकी जलन 


र्९४ गुरमुखो (नागसै लिपि) 


वक्षा दीहै। गुरं की सहायता अववे नामामृत जलसे सिचित हो 
गये है॥ २॥ परमात्मा ने कृपा करके जीवौ का जन्म-मरण-दुःब काट 
दिया है गौर सुख की स्थिति प्रदान कीदहै। उसने मोह ओौरश्रमकी 
रस्सी को काटकर जीवे को अपने साथ मिला लिवादहै।॥३॥ गर 
नानक पुकारकर कहते दँ कि ओौर किसी की कोई सत्ता नही, सब कुष 
प्रमात्माके हाथ दहै ओौर सन्तो की सगति मे अनन्त सुख प्राप्त होते 
हैँ ॥४॥२२॥ ४२१ 


11 विलावलु महुला ५। बंधन काटे जपि प्रमि होमा 
किरपाल । दीन ददल प्रभ पारब्रहम ता की नेदरि 
निहाल ॥ १॥ गुरि परं किरपा करी काटिमा दषु रोगु। 
सनु तनु सीतु सुखी भडञआ प्रभ धिभावन जोगु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
अञ्खधु हरि कानमुहैनितु रोशु न विभषं। साध संगि मनति 
तननि हितं फिरि इदु न जपे ॥२॥ हरिहरि हरि हरि नापीषे 
अंतरि, लिव लाई। किलविख उतरहि दुधु होह सषु 
सरणाई ॥ ३॥ सुनत जयत हरि नाम जसु ता की दरि बलाई। 
महा मंतु नालक्ु कथं हरि के गुण गाई ।। ४ ॥ २३॥ ५३॥ 

परमात्मा जब कृपा करता है तो सब बन्धन काट देता है । दीभदयानु, 
परब्रह्म प्रभू की कृपादृष्टि जनो को निहाल कर देतीदहै। १॥ सतगरर 
ने कृपा करफे हमारे सब दु-ख दूर कर दिये है । अव मन, तन सब शीतल 
हो गया है ओर सुखपूर्वकं परमात्मा की आराधना के. योग्य बनं ग्या 
है॥ १॥ रहाउ1 हरि का नाम सबसे बड़ी ओषधि है, जिसके सम्म 
कोई रोग नही ठहरा । सन्तो कौ संगति मे रहते हुए जव यह ओौषधि तन-मन 
मे संचरित्होतीदहै, तो किसी रोगका भान भी नही रहे जाता॥२॥ 
(अतः) हरिहरि नाम का जाप. करो, मन मे उसी का ध्यान लामो 
ओर सन्तो की शरण ग्रहृण करो --इससे सब पाप धल जाते ई ॥ २॥ 
जो जीव हरि-नाम का श्रवण करताहै, हुरिचामका जाप करता 
उसकी सब मुसीबत दुर हो जत्ती है; तभी तो गश नानक हरि-गुणगान की 
महामन्त्र कहकर पुकारते हँ ।॥ ४ ॥ २२॥ ५३॥ 

11 विलावलु महला ५१1 भे ते उपज भगति प्रभ अंतरि 
होड सतति । नाम जपत गोविद का बिनस आमः रंति ॥ १॥ 
गुर पुरा जिसु भेटिभा ता कं सुखि परेसु! मन की मति 
तिञागौहे चुणीएे उपदेसु 11 १।। रहाऊ ॥ सिमरत सिमरत 


२६६ रमु (नागरो तिथि) 


हुमा जीव गुर-कृपा से जन हरि-नाम जपकर ज्ञान की जागृति मे ्रभूकरा 
साक्षात्कार करता है, तौ विस्मयमे खो जाताहै। अमृतरस का पान कर 
उसके आश्चर्यजनक रस की त्रप्ति पातादै॥२॥ वह्‌ स्वय मुक्त होता 
है" अपने साथियो को मुक्त करता है ओौर समूचे कुटुम्ब का उद्धार कर 
देताहै। _गुखुकौ सेवा करने से उसका जीवन सफल होता है भौर 
परमात्मा के दरबार मे उसे प्रतिष्ठा भिलत्ती है ॥ ३॥ गुर नानक कहते 
हैक्रि मै तो नीच, अनाथ, गवार गौर गुणहीन था, प्रभु ने कृपा करके गुध 
अपना बना लिया है॥ ४॥ २५॥ ५५॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ हरि भगता का आसरा अन 
नाही ठाड । ताणु दीबाणु पररवार धनु प्रभ तेरा नाउ ॥ १॥ 
करि फिरपा प्रधि आपणी अपने दातत रचि लीए । निदक तिडा 
करि पचे जमकालि ग्रसीए ॥ १ । रहाड ॥ संता एकु धिभावना 
दुसर को नाहि । एकसु आगे बेनती रविजा सब थाइ ।! २॥ 
कथा पुरातन इञ सुणी भगतन की बानी । सगल दुसट खंड खंड 
कीएु जन लीएु मानी ॥।३॥ सति बचन नानक कहै परगट 
सभ माहि। प्रभ के सेवक सरणि प्रभ तिन कड भउ 
नाहि । ४ ॥ २६॥ ५६॥ 

भक्तजनो का एकमात्र आश्वय हरि है, दूसरा कोई स्थान उनके 
लिए नही । प्रभुका नाम ही उनके लिए पारिवारिक, नैयायिक ओर 
धन-सम्पत्ति सव कुठ है ॥ १॥ मभु ने छपा करके अपने सेवको की रक्षा 
कीं है, निन्दकजन निन्दा कर-करके नष्ट हो गये ओर मृत्यु द्वारा ग्रसित 
हुए है ॥ १ ॥ रहाड ॥ सन्तजन केवल उसी का ध्यान करते है दूसरे 
किसी का नही । वह सव॑ंव्यापक है भौर उसी एक प्रभ के भागं उनकी 
विनती है ॥ २॥ भक्तोके मुखसे एक पुरानी कथा इस प्रकार सुनते 
आये है कि परमात्मा दुष्कभियो को दुकड़-टुकडे करके दण्डित करता है तथा 
सेवको कौ सत्कार प्रदान करता है॥३॥ गुरु नानक सवके 
सम्मुख प्रकट सत्य-वचन का उच्चारण करते है कि प्रभुकी शरण लेने 
वाले सेवको को किसी का भय नही रह जाता ॥ ४॥ २६ ॥ ५६ ॥ 

॥ बिलावलु सहला ५।। बंधन कटं सो प्रभु जाकं कल 
हयाय । अवर करम नही टी राखह हरि नाथ ॥ १।॥ तच 
सरणागति माधवे पुरन वदमाल ! षटि जाई सत्तार ते त 
गोपाल ॥ १ ॥ रहाड ॥ आसा भरम निकार मोह इन मह 

५ लोभ्राना ! शष्‌ समग्र मि वसी पारब्रहुम च जाना।॥२॥ 


॥। 
॥ 
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परम जोति पूरन पुरख सभि जी तुम्हारे! जिउतु राखहि 
तिङ रहा प्रभ अगम अपारे ।॥\३। करण कारण समरथ रभम 
देहि अपना नाड । नानक तरीएे साध संगि हरि हरि गुण 
गा ।! ४।। २७ ॥ ५७ \\ 


परभु समथं है, माया के सब बन्धन काटताहै) (यदि अपने को 
रभु के सामथ्यं पर छोडने के अतिरिक्त) अन्य कर्मो मे लगे तो ष्ट्टकारा 
नहो हो सकेगा । इसलिए, हे स्वामी ! तुम्ही हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥ 
हे हरि ! हम तुम्हारे शरणागत रहै तुम दयालु हो, यदि हमे सहारा दोगे 
तो संसारसे हमे मुक्ति भिल जाएगी ॥ १॥ रहाड।॥ मनुष्य आशाः 
श्रम, मोहं ओौर विकारो मे लुब्ध है; मिथ्या-मायावी वस्तुगो मे मन रमा 
हुमा है, परमात्मा को पहचानने का प्रयास नही करता॥२॥ हे 
परमज्योति, पूणपुरुष ! संसार के सव जीव तुम्हारे है 1 तुम अगम, अपार 
वामी हो, जैसे उन्हे रखते हो, वैसे वे रहते है ।॥ ३॥ दै समथं कर्तार । 
हमे अपना नाम-दान दो । गुरु नानक कहते है कि सन्तोकी सरंगतिमे 
इरिगरुण-गान करने से जीवो का उद्धार हौ सक्ता है 1 ४॥ २७ ॥ ५७॥ 


॥॥ बिलाचलु महला ५ ॥ कवन कवनु नही पतरिआ तुम्हरी 
परतीति । महा मोहनी मोहिभा नरक कौ रीति ॥ १।॥ मन 
खुटहर तेरा नही विसासु तु महा उदमादा। खर का पेखर तउ 
टं जउ ऊपरि लादा \ १॥! रहाउ 1 जप तप संजम तुरह्‌ 
खंडं जम के दुख डांड । सिमरहि नाही जोनि दुख निरलजे 
भंड! २।॥ हरि संगि सहाई महा मीतु तिस सिड तेरा भेद । 
बीधा पंच बटवारई उपजिजो महा खेदु ।\ ३। नानक तिन 
संतन सरणागतौ जिन मनु वसि कीना । तनु धनु.सरबसु आपणा 
प्रभि जन कड दीन्हा ॥! 2 ॥ २८। ५८॥ 


हे मन ! तुम पर विश्वास कर किस-किस का पतन नही हुमा ? 
महामोिनी माया ने तुम्हे मोहित कर लियाहै, जोकि नरक का रास्ता 
दै॥१॥ दहे मन! तुम दुष्ट हो, महा उत्पाती हो, इसलिए तुम्हारा कोई 
विश्वास नही है 1 गें के पाँवमे वेधी रस्सी तभी खोली जाती है, जव 
उस पर कछ लाद दिया जाता है अर्थात्‌ मन ॒खरमस्ती करता है, इसे 
नाम्‌, जप आदिसे संयमित रखो, तभी काब्रू रहता है या यह तभी काव 
आता है, जव इस पर दुःख-संताप का बो्च लद जाता है (भाव यह्‌ कि मन 
गधे के समान है, खरमस्तिरयां करते हए चारो ओर दुलत्तियाँं ज्ञाडता है, 
इसके पावोमे हरिनाम-जाप की रस्सी वाधि रखोया फिर दुखो के 


व ुरपुखौ (नागे सिपि) 


बोक्ष-तले यह्‌ अपने-माप हरिनाम की ओर प्रवृत्त होता ह) ॥ १॥ रहाउ॥ 
मन ने गपनी दृष्ट खरमस्तियो के कारण जप-तप आदि पुं कर्मा का प्रभाव 
द्र कर्‌ दिया हं तथा अपने आप को यम के दण्ड की चोटो के योग्यं वना 
लियाह्‌। टे कुटिल मनुष्य! इसपर भी तुम निलंज्ज भाव से जन्म-मरण 
का दुःख सहन करते हो, किन्तु परमात्मा का सिमरन नही करते ॥ २॥ 
परमात्मा सच्चा संगी, सहायक मौर मिन्नहै, उसी से तुम दुर रहते हौ । 
कामक्रोध मादि पचि चौरो द्वारा तुम निरन्तर चुट रहै हो, यह्‌ षेद का 
विषय है।!३॥ गुरु नानक कटृतेर्हैकि जिन सन्तो ने अपना मन वश 
मे कर लिथा है ओर तन-घन सवंस्व प्रभु को अर्पित कर दिया है, उनकी 
शरणमे ही रहने से सख की सम्भावना होत्ती है ॥ ४॥ २८ ॥ ५८ ॥ 


॥ बिलावलु महूला ५॥ उदगु करत आनु भा 
लिमरत चख सार! जपि जपि नामु गोबिड का पूरन 
नोचार ॥ १॥ चरन कमल गुर के जपत हरि जपि हर जीवा 
पारब्रहमु आराधते मुचि भंश्चितु पीवा 1 १ ॥ रहाउ ॥ _ नीम्‌ 
जंत समि सुखि असे सभ कं मनि लोच । परउपकारं नित चितवते 
नाही कषु पोच ॥ २॥ धतु सु थानु बसंत धनु जह्‌ जपीषे 
नामु । कथा कीरतनु हरि अति घना सुख सहज बिसराम ॥ २) 
मन ते कदे न वीसरं अनाथको नाथ । नानक प्रभ सरणागती 


जाकं सभु किष्टु हाय । ४ ॥ २९॥ ५९॥ 

परमात्मा की प्राप्ति क लिए उद्यम करने से आनन्द की प्राप्ति होती 
है, युख-लाभ होता है) इसलिए, ठे जीव ! तुम सविवेक-भाव से गोविन्द 
का नाम अपो १॥ मै हरिनाम की आराधना करते भौर गरं के 
चरण-कमलौो का ध्यान करते हुए जिं । परत्रह्य की भाराधना त 
हुए नाम रूपी अमृत का पान कं ॥ १ ॥ रहाड ॥ प्रभु के वनाए स 
जीव मनमे एक दही इच्छा धारण किये हुए हैँ (कि उन्हे परम्म 1 
सै)! वै निरन्तर परोपकार की बात सोचते हँ भौर उसमे 6 
प्रकारकी कमी रही छोडना चाहते ॥ २} वहु स्थान धन्य है मीर 
उस स्थान पर वसनेवाले भी धन्य ई, जहां नित्य प्रभु का नाम जपा व 
है, जहा नित्य कथा-कीतेन होता है भौर सहन-सुख की प्राप्ति हं 0 
है॥३॥ बहु अनाथो का नाय परमात्मा कभी मन मे विस्मृत ४ 
होना चाहिए; इसीलिए गुरु नानक उस परमात्मा करी शरण लेना च 
है, सव कछ जिसके हाथ है ॥ ४ ॥ २९ ॥ ५९ ॥ 


॥\ बिलावलु महला ५॥ जिनि तु बधि करि छोडिमा 
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फुनि भुख महि पादमा । सदा सिमरि चरणाराबिद सीतल 
होताइञा ॥ १॥ जीवतिओआ जथवा मुद किष कामि न आव । 
जिनि ए स्चनु राइमा कोऊ तिस सिड रंगर लावं ॥ १॥। 
रहा 1 रे प्राणो उस्न सीत करता करं घाम ते काठ । कीरी 
ते हसती करं दृढा ले गाढं ॥॥२।॥ अंडज जेरज सेतन उतभृजा प्रस 
की इह किरति! किरत कमावन सरब फल रवीदे हरि 
निरति ॥३॥ हमतेकष्ट्‌ न होवना सरणि प्रम साध! मोह 
मगन कूप अंध ते नानक गुर काढ ।॥ ४१ ३० ॥ ६० ॥ 

जिस परमात्मा ने गभं के बन्धनो से छुडवाकर संसार के अनन्त सुख 
प्रदानं किये, उसके चरण-कमलो का सिमरन करते से संसार के सब सन्ताप 
शीतल हो जातेहै॥ १1 जीते-जी अथवा मरणोपरान्त माया किसी 
काम नही आती । बस समञ्ञदारी यही है कि जिसने यह्‌ रचना बनायी 
है, सदा उसी के संग लग्न लगाये रहो ।! १ ॥ रहाड ॥ हे प्राणी ! वह्‌ 
परमात्मा ही उष्ण-शीत बनाता है ओर व्ही सन्ताप से मुक्त भी करता है ¦ 
चीदी से हाथी बनाता ह भौर नष्टभ्राय को पूनः सुनिमित करता हं । २॥ 
अण्डज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज आदि चारो प्रकारके प्राणी उसी के बनाये 
हुए है ; सब अपने-अपने कर्मानुसार फल मोगते हँ; किन्तु उसी का कर्मं 
सफ़ल है, जो निश्चित भावस हरिके नाम मे रत रहता है ॥३॥ गुर 
नानक कहते है कि हम जीव तबे तक कु नही केर सकते, जब तकं सन्तं 
की शरण न मिले; कोई सच्चा गुर ही मोहू-मग्न जीव को अज्ञान के अन्धे 
कुएं से निकाल सकता है ।! ४॥ ३० ॥ ६० ॥ 


॥ बिलावलु सहला ५।॥ खोजत खोजत मै फिरा खोजउ 
बन थान । अछल अक्छिद अभेद प्रभ रेसे भगवान । १॥ 
कब देखडउ प्रभु आपना आतम कं रंगि । जान ते सुपना भला 
बसे प्रम संगि ॥ १॥ रहाड ॥ बरन आलम सासत्र युनड 
दरसन कौ पिआस । खपु न रेख न पंच तत ठाकुर अबिनास ॥२॥ 
ओह सरूपु संतन कहहि विरले जोगीसुर ! करि किरपा जाक 
मिते धनि धनि ते ईसुर ।॥ ३॥ सो भंतरि सो बहुरे विसे 


तह भरमा! नानक तिसु प्रभ भेटिभा जाके 
करमा ॥ ४॥ ३१॥ ६१॥ ॥ ण 


मै वन, नगर आदि खोज-खोजकर 
र उस निष्कपट, अनश्वर ओौर 
अभे परमात्मा को खोजता रहा हूं ॥ १॥ न जनेः उस प्रभु को 


व गुरथषय (नायसे लिपि) 


प्यारपूव॑क म कव देख पंगा ! एसी जागृति से तो स्वप्न अच्छा, जिसमे 
प्रभु की सगरत्तिभे विचरणका सौभाग्यतौ था॥१॥ रहाड ॥ वण॑, 
आश्रम बतनेवाले शस्त्रो को सुनता हूं तो हरि-दधन की प्यास बनी रहती 
है। उस्र अविनाशी स्वामीकौ कोई रूपरेखा नही, न कोई आकार है 
(उसके दशंन कंसे हो ? ) ॥ २॥ एसे स्वूप वाले योगीश्वर अर्थात्‌ हरि 
कै रूप का वर्णन सन्तजन ही कर सकते है, जो गुण गौर आकार से तियाली 
पहुंच रखते है । वह ईश्वर जिस पर कृपा के उसे मिलता है, वह्‌ धन्य 
है ।॥ ३॥ वह्‌ अन्तर-वाहर सव जगह रम रहा है, भ्रमो का विनाशक है; 
कैवले वही व्यक्ति, गुरु नानक कहते है, उससे साक्षात्कार करता है जिसके 
कर्मं उत्तम होते है, जो भाग्यशाली होता है !॥ ४॥ ३१॥ ६१॥ 


॥\ बिलावलु महला ५।॥ जीम जंत सुप्रसंन भए देखि प्रभ 
परताप 1 करु उतारिा सतिगुरू करि आहुर आप । १॥ 
खात खरचत निबहत रहै गुर सबडुं अखूट । पुरन भई समगरी 
कबहु नही तुट । १ ॥ रहाउ।॥ साध संगि आराधना हरि 
निधि आपार। धरम अरथ अर काम मोख देते नही बार ॥२॥ 
भगत अराधहि एक रंगि गोविद गुपाल । राम नाम धनु संचिभा 
जाका नही सुमार ।\ ३॥ सरनि परे प्रम तेरीभा प्रभमकी 
वडिआाई । नानक अतु न पाईएे बेजंत गुसाई ।\४।।२२।।६२॥ 


प्रभु का प्रताप देखकर सव जीव-जन्तु प्रसन्न होते है । ` सतगुरु के 
दवारा नाम-प्रचार का ऋण स्वय भ्रमु के प्रबन्ध से ही उतर सका है (भाव 
यह्‌ कि गुरं पर यहुक्रजेथा कि वह जीवोको नामका रहस्य क 
मुक्ति की ओर प्रवृत्त करे! यह कं उतारने मे स्वय परमात्मा 
निमित्त बनता है) ॥ १॥ गख का वताया हा शन्द नन्त है, जो खाते- 
सचंते अर्थात्‌ प्रयोग करते कभी समाप्त नही हता 1 ससारेतर वह पणं 
सामग्री जीव को मिल जाती है, जिसमे कभी घाटा नही रहता ॥ १॥ रहाड ॥ 
सन्तो की सगत्तिमे हरि की आराधना से हौ चतुलक्षय की प्राप्ति होती है। 
धमे, अथ, काम, मोक्ष आदि मिलते देर नही लगती ॥ २॥ भर्व्तजन 
निरन्तर प्रेम से परमात्मा की आराधना करते हँ भौर राम-नाम कां 
धन इकद्ा कर लेते है कि उसकी कोई सीमा नही होती ।। ३॥ गुर र 
कटृते हैँ कि हे स्वामी ! हम तेरी ही शरण है, तेरा हीं गुणगान ध ॥ 
फिर भी, है अनन्त ! तेरा अन्त कोई नही पा सकता ॥ ४॥ ३२ ॥ 


॥} बिलावलु महला ५।॥ सिमरि सिमरि पुरन ध्रम्‌ श 
भरु रासि! करतारधुरि करता वस्तं संतन कं पाति ॥। १ 
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रहाउ ।॥ बिघनु न कोऊ लागता गुर पहि अरदासि ।. रखवाला 
गोदिद राइ भगतन की रासि \ १। तोटि न आं कदे मूलि 
पूरन भंडार! चरन कमल मनि तनि जसे प्रम अगम 
अपार 11 २।॥ बसत कमावत सनि सुखी किष ऊन. न दीसं । 
संत प्रसादि भटे प्रभु पुरन जगदीसं ॥ ३॥ जेजंकार सभ 
करहि सचु थानु सुहाहञा ! जपि नानक नामु निधान सुख पुरा 
गुर पाडआ ।॥॥ ४ ॥\ ३३ ॥) ६३ ॥ 

परम वाहिगुरु का सिमरन करो, उससे सब कायं सम्पन्न होते है । 
कर्तार सत्संगति मे निवास करता है, उसकी उपलब्धि वही सम्भव 
है॥ १॥ रहाड।॥ गुर के पास विनती करने से सब कायं निविष्न होते 
है! स्वयं परमात्मा, जो कि भक्तोंका सहारा होतादहै, उनकी रक्षा 
करता है ।॥। १ ॥ उसके भण्डार सदैव भरे रहते है, उनमें कभी कोई कमी 
भही होती । अनन्त ओौर अगम परमात्मा के चरण-कमलों मे अपना तन-मन 
समपित करदो \२॥ (उसके चरणों की शरण में रहते हुए) परमसुख 
लाभ होता है ओर जीवन में कोई कमी नही रह जाती ! सतगरुकी कपा 
से पूणपरमात्मा से भेट होती है । ३॥ प्रभु सत्य कौ नगरीमे सुशोभित 
है गौर चतुदिक्‌ उसका जय-जयकार हो रहा है । गुर नानक कहते है कि 
उसका नाम जपने ओौर गुरुकी कृपासे परमसुख की प्राप्ति होती 
है॥४1\ ३३1 ६२॥ 


॥ बिलावचु महला ५॥ हरि हरि हेरि जाराधीरे होईरे 
आरोग । रामचंद कौ लसटिका जिति मारि रोगु\॥\१॥ 
रहा ॥\ गुर पुरा हरि जापी नित कोच भोगु ।\ साध संगति 
कं वारणे मिलिभा संजोगर \ १५ जलिसु सिमरत सुखु पादे 
बिनसे विभोगु।\ नानक प्रम सरणागती करण कारण 
जोगु \\ २।। ३४।। ६४ ॥ 

बार-बार हरि की आराधना करके हमे ारोग्य-प्राप्ति होती है। 
हुरिस्मरण ही श्रौ राम का वह राज्य-संकेत (लकड़ी, जो प्रजा को नियन्त्रण 
भे रखने का संकेत होती है) है, जो प्रजा के समस्त रोगो का निदान करता 
है॥ १1 रहाउ। परमगुरकी दयास्े हरि-नाम जपते से नित्य आनन्द 
प्रप्त होता है! साधु-सन्तो की संगति में प्रभुसे मिलाप का अवसर 
मिलता है, अत्तः एेसे सन्तो पर हम बलिहार जाते है ।॥ १॥ जिसका 
मरन करने से सुख मिलता गौरं वियोग नष्ट होता है, गुरु नानक उसरी 
समथ की शरण चाहते है ॥। २ ॥ ३४1 ६४॥ 


२७२ गुरमुी (नागरी लिषि) 
रागु बिलावलु महलां ५ दुपदे धरं ५ 


^ पै 
१ ओं सतिगुर प्रसादि ।॥ अवरि उपाव सभि तिमागिभा 
दारू नामु लहइञा ! ताप पाप सभि भिटे रोग सीतल मधर 
सइ ॥ १॥ गुर पूरा आराधिञ सगला इषु गहभा। 
राखनहारं राछिआ अपनी करि महा ॥ १ ॥ रहाड ॥ बाह 
पकडि प्रमि काटि कीना अपना । सिमरि सिमरि मन 
तन सुखो सानक' निरमडइञा ॥ २। १॥ ६५॥ 

(सौसारिक रोगो के निदान के लिए) अन्य सभी उपाय छोडकर 
केवल नाम की भओौषधि ग्रहण करो । इससे सब प्रकार के पाप, कष्ट 
मादि मिटते है मौर मन को परमशान्ति प्राप्त होती है॥ १॥ पूणेगुरुकी 
आराधना करने से सब दुःख निरस्त हो जाते हैँ गौर सवेरक्षके प्रभु दया 
करके जीवो की रक्षा कर लेता है॥ १॥ रहाड॥ परमात्मा तै 
बाह पकड़कर जीव को. वासना कै गतं से निकालकर अपना लिया है; 
इसलिए गुर नानक हरि-स्मरण द्वारा न केवल सुख को प्राप्त कर सके है, 
नत्कि पूर्णतः निर्भय हो गये है । २॥ १॥ ६५॥ 


५१ व्िलावलु सहला ५।१९ कच धरि मतक थापि नापू 
दीनो वानि! सफल सेवा पारङ्रहम की ता की नही हानि ॥ १५ 
आपे ही प्रभु राखता भगतन की आनि। जो जो चितवहि साध 
जन सो लेता मानि 1! १॥ रहाड।। सरणि परे चरणारबिद 
जन प्रभ के प्रान । सहनि सुभाह नानक निले जोती जोति 


समान ॥ २॥ २॥। ६६॥ 
स्वय परमात्मा ते मेरे माथे पर हाथ धरकर मुज्ञे इख पद पर स्थापित 
किया है भौर नाम-दान प्रदान कियाद । प्ख्रह्य कीरेवामे रहनेवाला 
प्रत्येक जीव सफलता प्राप्त करता है गौर कभी घटे में नही रहता ॥ १ ¶ 
अक्तो कीः आन का रक्षक स्वयं प्रभु है; जो-नो जौव सन्तौ की न 
जाता है, बही सम्मानित हौ जाता है ॥ १॥ रहाड) शर्ण मे अनेवा 
भक्तो को परमात्मा के चरण-कमल प्राणो से भी त्रिय होते द 6 दसं 
बेम गौर भवितत के परिणाम-स्वरूप सहन मे ही भक्तजन भभु मे लीन 
जति है॥ २॥ २1 ६६॥ 
॥ बिलावनु महला ५॥ चरण कमल का मासरा ध 
ग्रभि आवि। प्र सरणागति जन परे ता का सद परतापु ॥१ 


3 भो गुहप्रन्य साहिब २५३ 


राखनहार अपार प्रभ ता की निरमल सेव । राम राज 
रामदासपरि कीम्ह गुरदेव ।॥ १॥ रहाउ ।॥ सदा सदा हरि 
धिभाईे किष विधनु न लागे । नानक नामु सलाहीएे भइ 
दुप्तमन भागं ।! २॥३॥ ६७॥ 


मज्ञे परमात्मा ने स्वय अपने चरणो मे आश्य दिया है! सन्तोके 
प्रतापसेदही प्रभु की शरण भिलती है॥१॥ परमात्मा स्वयं रक्षक 
है, उसकी सेवा मं निरत जीव पावनहो जाताहै। गुरने कृपा करके 
इसी दुष्टि से रामदासपुर (अगतसर) को राम-राञ्य के समान प्रतिष्ठा प्रदान 
की है अर्थात्‌ अमृतसर को सिक्वो के लिए राम-राज्य के समान स्थान घोषित 
कियाहै। अर्हां आकर वे सवंरक्षक परमात्मा कौ निर्मल सेवा कर 
सके १॥ रहाड ॥ सदा हरि-सिमरन करते रहने से विध्नों का नाश 
होताहै। गुरं नानक कहते है कि नाम के स्तुतिगान के भयं से शवरुओं 
का क्षय होताहै।॥ २॥३॥ ६७॥ 


॥ चिलावलु सहला ५॥ सनि तनि प्रन आराघीरेः भिलि 
साध समाने । उचरत गुन गोपाल जसु दुरते जमु भागे १॥ 
रामनाम जो जनु जवे अनदिनु सद जागे! तंतु संतु नहं जोहई 
तितु चाबु न लागे ॥ १1) रहाड॥। कामक्रोध मद मान मोह 
बिनसे अनरागे ! आनंद मगन रसि राम रंगि नानक 
सरनाग ॥ २॥ ४॥ ६८ ॥ 
सन्त-समागम मे रहते हुए तन-मन से एकाग्र हो प्रभ की आराधना 
केरो। प्रभु का गुणगान करने सेयम दुरसे हीभागखडा होता है॥ १॥ 
जौ जीव दिन-रात रामनाम जपते है, वे चिरजागृति को प्राप्त होते है; उन 
पर मन्त्र-तन्त्न का कोई प्रभावनही होता भौरन ही उन्हे किसीकी 
वदनजरः कष्ट पचात है ।। १ ॥ रहाउ 1 _ हरिनाम के जापसे वे मोह- 
भाया की मोर विरक्त हो जाते है ओर उनमें काम-कोध आदि क्षमित हौ 
जाते दै। गु नानक कहते हँ कि शरणमे आने पर वे जीवं राम-रस॒ 
मे पकर परमानन्द को प्राप्त होत्ते है ॥ २॥४॥ ६८] 


॥\ विलावलु महला ५। जीञज जुगति विप्रभूकंजो 
कहै सु करना। नए प्रसंन गोपालराइ भड कि नही 
करना ।॥ १॥ दषु न लगगै-कदे तुधु पारब्रमु चितारे + जम 
कंकर नेड़ न आवडई गुरसिख पिञारे \\ १ 1 रहाउ 1 करण 


२७४ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


कारण समरथु है तिसु विनरु ही होर। नानक प्रभं सरणागती 
साचा मनि जोर ॥२।५।। ६६॥ 

जीवो का एकमात्र आघार परमात्माही है, जैसा वह चाहे वैसा 
ही करना समीचीन दहै। यदि परमात्मा प्रसत्तहो तो जीवको कोई 
भय ही नही रह्‌ जात्ता ॥ १॥ परब्रह्मको याद करनेसे जीवको कोई 
दुःख नही रहं जाता। गुरुके प्रिय शिष्यके निकट यमदूत भी नही 
आते ॥ १॥ रहा ॥ परमात्मा समथेकर्ता है, उसके विना भौर कोई 
शवित मौजूद नही है । गुरु नानक कहते है क्रि प्रभुकी शरणमेमनको 
सच्चा बल प्राप्त होता है॥ २। ५॥६९॥ 


१। विलावलु सहला ५। सिमरि सिमरि प्रभु आपना 
नाठा इख ठाड । बिलम पाए निलि साध संगि ताते बहुडिन 
धाड ॥ १॥ बलिहारी गुर आपने चरनन्ह बलि जाउ । अनद 
सुख मंगल ने पेखत गुन गाड ॥ १ ।। रहाउ \॥ कथा कीरतमू 
राग नाद धुनि इहु बनिमो सुआ । नानक प्रभ सुप्रसन भए 
बांछत फल षाड \। २।॥६।॥ ७० ॥ 

अपने प्रभु की वार-बार आराधना करनेमे जीवमेदुखो का वास 
चक गया । सन्तो के सम्पकं म आने से स्थिर ठिकाना मिल गया, नहा 
से आगे भटका देष नही रह जाता ॥ १॥ म अपने गुरु पर वचर 
ह, उसके चरणो पर वलि जाता हूं । उसके गरुण गाने ओर उसके दशन 
करने मात्र से ही परमसुख, आनन्द भौर कल्याण की प्राप्ति होती है॥ १॥ 
रहाड ॥ अवतो मेरा मनोरथ ही कथा-कीतंन करना भौर अभूताम्‌ 
जपना रह गया है! गुरु नानक कहते दै कि इससे जव परमात्मा प्रसते 
होते है, तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥ ६ ॥ ७० ॥ 


॥ बिलावलु नहला ५॥ दास तेरे कौ बेनती रिद करि 
परगासु । तुम्हरी छपा ते पारत्रहम रोखन छो नासु ॥ १॥ 
चरन कमल का आसर प्रभ पुर गरुणतासु 1 कौरतन नापर 
सिभरत रहृड जब लगु घटि साघु ।। १ ॥! रहाउ ॥ माति पिता 
बंघप तृषहै तु सरव निवायु। नानक प्रस सरणागती जा 
निरमल जासु \\ २॥ ७॥ ७१) ध 

प्रभु ¡ तुम्हारे सेवक की यह्‌ प्राना है कि उस 
षैवा ह हे परत्य 1 तुम्हारी हृषासेही मेरे सव 
सक्तेरहै।॥ १॥ हे गुणणोके भण्डार प्रभु 1 मृ तुम्हारे चरण 


हृदय मे आलोकं 


दोष दुरही 
-कुमलं का 


श्रौ गुङग्रन्य साहिव २७्‌ 


सहारा है । जब तक मेरे शरीरमे प्राण विद्यमानैः मै तुम्हारा 
ष ५ करता रहं ॥ १ ॥ रहाड ।॥ तुम ही भरे माता-पिता, 
वधुहो, सृष्टिमे तृम्हाराही सारा प्रहारहै। गूर नानक कहते है 
कि निर्मल गुणों ओौर अभर यशके भागौ परमात्माकौ शरण ग्रहण 
करो ॥ २॥ ७1 ७१॥ 


॥ चिलावलु महला ५॥ सरब सिधि हरि गादएे समि 
भला मनावहि! साधु साघु मुख ते कहहि सुणि दासु 
सिलावहि ॥ १॥ रुख सहज कलिभण रश्च पूरं गुरि कीन्ह । 
जीअ सगल दडञाल भए हरि हरि नामु चीन्हु \\ १॥। रहाङ ॥ 
पुरि रहिभो सरबन्र सहि प्रभ गरणी महीर । नानक भगत अनंद 
मै पेचि प्रम की घौर ॥\२।८॥५७२॥ 

सवसिद्धियो के स्वामी हरि का गुणमान करने से कल्याण होता है । 
आओौर मुखस नामकी आराधना करने पर दास को परमात्मा से मिलाप 
होताहै॥ १॥ पूरे गुरुकी कृपा से सहज सूख ओौर कल्याण होता है 
ओर हरिके नाम को पहचान लेने से सृष्टिके सब जीव दयालुहो उठते 
है॥ १॥ रहाउ॥ स्वंगरुणों का कोष परमात्मा सबमे व्याप्त है। 


गुर नानक का विश्वास है कि शरण लेनेवाले भक्त उसके आनन्दमय दशेन 
मे लीनहोजातेहैँ) २1८) ७२) 


१ बिलवचु महला ५॥ अरदात्ति सुणी उातारि प्रि 
होए फिरपाल । राखि लीभा अपना सेवको मुखि तिदक 
छार ।! १॥ तुक्षहिन जोहैको मीत जनत्‌ गुर का दास ॥ 
पारब्रहमि तु राखिआ दे अपने हाथ ॥ १॥ रहाड॥ जौञन 
का दातापएकुहै बीमा नही होर! नानक की बेनंतीञा मै तेरा 
जोर ॥ २। € । ७३॥ 

परमात्मा जिसकी प्रार्थेना सुन लेता है, उस पर कृपालु हो जाता है । 
वह्‌ अपने सेवको की रक्षा करता है; निन्दको के मुंह धूल पड़ती है । १ ॥ 
भ्रमु के सेवक को कोई बुरी नज्रर से नही देख सकता, उस पर सदेव गु की 
कृपा होती है । परब्रह्म हाय देकर उसकी रक्षा करता है \ १॥ रहाड 
जीवो का प्रतिपालक एक परमातमा ही है, दूसरा कोई नही 1 गुर नात्तक 
कहते है कि जीव मे भभु का वल ही मुख्य शक्ति होती है ।। २। ९11 ७३! 


\। विलावनु महला ५।। मौत हमारे साजना रादे गोधिद । 
निदक भिरतक होड गए तुमह हौ निद! १॥। रहाञ ॥ 


२७६ गुरमुखी (नागरो लिपि) 


सगल मनोरथ प्रभि कए भटे गुरदेव । ज॑जकारट जगत सहि सफल 
जाकीसेव।॥ १। ऊच अपार अगनत हरि सभि जीभ निषु 
हायि । नाक प्रभ सरणागती जत कत मेरे साधि ॥२५१०।।७४॥ 


परमात्मा (हमारे) भक्तो के मित्र-दोस्तो की भी रक्षा कर तेताहै। 
निन्दा करनेवाले मारे जाते है ओर समपित होनेवाले निश्चिन्त हो जाते 
है । १॥ रहाउ। प्रभु-कृपा से सतगुरु का मिलाप हो जाने पर सकल 
"मनोरथ परणं हो जाते है! जीव की सेवा सफल होती है ओर ससार 
मे उसका जय-जयकार होता है 1 १॥ परमात्मा परमोच्च है, मगम्य 
ओर अपार रहै, सब जीव उसी के आश्रय अस्तित्व पाते हैँ। गुरु नानक 
कहते है कि परमात्मा की शरण लेने से वह सदा अद्ध-सद्ध रहता 
है॥ २॥ १०॥७४॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ गुरु पुरा आराधिभा होए 
किरपाल । मारगु संति बताहभा तुटे जम जाल ॥ १) इव 
भख संसा भिटिआ गावत प्रभ नाम । सहज मुख आनंद रस पुरन 
सभि काम ।॥ १॥ रहाड ॥ जलनि बुक्लो सीतल भए राखे रभि 
आप। नानक प्रभ सरणागती जा का वड परताप ।।२॥ ११।।७५॥ 

पूणंगरु की आराधना करने से, जब वह छपा करता है तो जीव 
को सत्खण्ड का मां बताताहै ओर यम का जाल भगक्र देता 
है॥ १॥ प्रभु का नाम जपते हए सत्र प्रकारके दुःख, भूख भौर संशय 
दुरहो जाते है। सहज सुख ओर आनन्द प्राप्त होता है तथा सब कायं 
पूरणं होते है ॥ १ ॥ स्हाउ ॥ प्रभु स्वय रक्षा करता है, मन की दुविधा 
नष्ट हौ जाती है ओौर आत्मा शीतलता अनुभव करता है । गुर नानक 
कहते है कि परमात्मा की शरण लेने का बड़ प्रताप है ।। २॥ ११॥७५॥ 


॥ बिलावलु महला ५।॥ धरति सुहावी सफल थाच प्रन 

भए काम । भडउ नाठाश्चमु भिरि गदा रविभा नित राम ॥१॥ 
साध जवा कँ संगि बसत सुख सहल विस्राम । साई घड़ी सुलबणी 

सिमरत हरि नाम ॥ १11 रहाड ॥। प्रगट भए संसार माह 
फिरते पहनाम । नानक तिसु सरणागती घट धट सप 
जान ॥ २॥ १२॥ ७६॥ भ 

मात्मा का नाम लिया जाता हैः क्हु युश 

होती + व है गौर नाम जपतेवाले क सव कायं पूणं होते 


श गुरूप्रस्य साहिव २७७ 


न्तर रामनाम भँ रत रहने के कारण जीव्‌ का भय द्रर 
ध 0 मिट जाताहै॥ १1 सन्तौ कौ सगति मे रहने क 
कारण सहज एव पूर्ण॑सुव की प्राप्ति होतीदहै। वही श्चषण महत्त्वधुणं | 
जब मनुष्य के मुँह से हरिनाम उच्चारण क्रियाजातादहै। १॥ ४ । 
ससार भै अनजाने नगण्य व्यक्ति भी अकस्मात्‌ महत्त्व अजित कर लेते है । 
गुरु नानक कहते है किं उस अन्तर्यामी की शरण लेने से सव कुछ प्राप्त 
हो जाता है॥ २॥ १२॥ ७६॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ रोग भिटाइञा आपि प्रभि उपजिञ 
सुख सांति । वड परतापु अचरज हपु हरि कीन्ही दाति \॥ १ ॥ 
गुरि गोविद क्रिपा करी राखि मेरा भराई! हमतिसकौ 
सरणाती जो सदा सहाई ॥ १ ॥ रहाउ 1 बिरथी कदेन 
हवई जन की अरदासि। नानक जोर गोविद का पुरन 
गुणत्तासि ॥ २ ॥ १३ ॥ ७७ ॥ 

परमात्मा ने अपने विरद के हित महान आश्चयं प्रकट किया है- 
दुनिया के सब रोगो, भोगो को मिटाकर चतुदिक्‌ सुख-शान्ति स्थापित कर 
दीदहै॥१॥ परमात्मने कृपाकर मेरेप्यारेकीभी रक्षाकीदहै; 
उसी महान की शरण चाहता हूं जो सदेव सवका सहायक है 11 १॥ रहाड ॥ 
सेवक की प्राथंना कभी व्यर्थं नही जाती । गुरु नानक कहते हैँ कि परमात्मा 
के बल पर आश्रित जीव सदैव गुणवान होता है ।। २॥ १३॥ ७७ ॥ 


१ बिलावलु महला ५॥ मरि मरि जनमे जिन विरि 
जीवन का दाता} पारब्रहमु जनि सेविञा अनदिनु रमि 
राता । १। साति सहु आनद घना पुरन सई आस । धुषु 
पाइञा हरि साध संगि सिमरत गणतास ॥ १।१ रहाड ॥ सुणि 
समाम अरदासि जन तुम्ह अंतरजामी । थान यनंतरि रवि रहै 
नानक के सुआमी ॥\ २ ॥ १४।। ७८ ॥। 


जो लोग जीवनदाता परमात्मा को विप्रार देते है, वे आवागमन 
के चक्रमे पडते है। (इसके विपरीत) जो लोग रात-दिन परमात्मा का 
भजन करते है, वे ्रभ्र-रंग मे आनन्द मनते है ॥ १॥ वे स्थिर, शान्ति 
ओर अपरिमित आनन्द लाभ करते है मौर उनकी सव आाशाएं एणं होती 
है) न त का भजन करने से तथा स््तोकी संगतिं 
पर्मसुद्व॒'मलत्ता है ॥ १ ॥ रहाड ॥ हि स्वामी ! तुम अ 
अपने सेवकं की विनती सुनो ! ध गुरु नानक “ व 


मे < कहते ते क्रि वेहू स्वा प्रः 
अन्तराल मं व्याप्त है 11 २॥ १४॥७८॥ हते टै मि बह स्वामी भ्तयक 


यछत चुरयु्धी (नागरी लिपि) 


7 बिलावलु महला ५ तती चाड न लग पारब्रहुम 
सरणाई 1 चडउपिरद हमारं रासकार दुदु लगे न भाई। १॥ 
सतिगुड पुरा भेटि लिनि कणत वणाई 1! राम नामु जडउखधु 
दीडा एका लिव लाई! १\। रहा! रादि लीए तिति 
रखनहारि घस विसाधि मिराई 1 कहु नानक किरया भई प्रभ 
भए सहाई 1 २१ १५१७९६१ 


पररह ऊ जरगायत्त को क्री कोई कष्ट नही होत्रा (ताती हवा 








तकत चीं लगती), स्यो उसके मिदं रक्त लक्षमण-रेदधा चिच जाती 
है जर कोड इः उक्ता उत्तिक्रमण नही कर॒ सकता ॥ १1 सततयुरके 
सिचने प्रर एत्ता विश्वान हौत्ता क्रि चीव एकात्र होकर साम-नाममेही लीन 
हो जाता है (रान-नाम की ठ्वा लेकर शक्ति पातारहै) १ १1 रहाड॥ 
र्क्क प्रभ नित्य रघा करता है जौर्‌ खच प्रकार के सन्तापो को दुर करा 
है यु नानक्त कहते हैँ क्रि व परमात्मा छया क्वाह, तो चीचोका 
सहायक हो जत्ता ह 1 २1 १५॥५७९॥ 


11 विलाचलु सहला ४ ।॥ अपणे दालक मापि रनु 
पारव्रहम गुरेव ! सुख साति सहज आनद सए पुरन भई 
सेव 11 १ ।1 रहाड !\ भगत उना कौ वेनती घुणौ प्रननि जापि । 
रोग भिटाईइ जीवालिमनु जा क्ता दड परतायु ।\१।। शे हमारे 
सिन जपणी कल धारी । मन वांछतत फल तिमत नानक 
बलिहारी ष२11 १६२०५ 


वाहिमुर स्वयं अपने चञ्कों ज्य रखा करता है! पुव-शान्ति 
बौर उहल -जानन्द पकर उनकी चेवा पु हो जाती है । । १ ॥ रह्यड ॥ 
रनु भ्त कौ विनती नुनक्तर जयने प्रत्य या उनक्ते रोगो को. मिटा 
अर जीवन का दानदेताहै1। ११ हे प्रभ { पनी जक्ति स हमारे 
गष मनोवाञ्छिति ल प्रदान कर, 


मारने अर्‌ चानक् को 


पर ~~~ ॐ = 
उद्व षर विद्र टं १1२१ १८॥) 


५ 
[  , (1 
ह) 
॥1। 
ध्र 


रागु चिचावलु महला ५ चउपदे दुपदे घड € 


१ (सर प्रसादि !\ सेरे मोहन खवनी इहं न सुचाए्‌ । 
साक्तत गीत नाद धुनि गाचत्त बोलत बोल अनाएु ।\.१ परहाउग 
देदत सेदि सेवि साध तेवड सदा करड किरदाए्‌ 1- अम दार पाव 


भो गुखग्रन्य साहिब २७ 


पुर दाते मिलि संगति हरि गुण माए ॥ ११ रसना जगह 
अगहं गुन राती नैन दरस रगु लाए! होहु क्रिपाल दीन इल 
भंजन मोहि चरण रिदं वस्ताए॥२॥ सरह तलं तलं सभ 
उपरि एह द्विटि द्विसटाए ! अभिमान खोड खोड खोड खोई 
हउ मोकञ सतिगुर मंत दिडाए ॥ ३॥ अवतुलु अतुल अतुल्ु नह्‌ 
तुलीरे भगति वछलु किरपाए। जो जो सरणि परि गुर नानक 
अ दाच सुख पाए \ ४) १।८१॥ 


मेरे प्यारे प्रसू ! मुञ्च पर येका करो कि नीच लोरगोकी वाणी 
अथवा अभद्रगीत अकस्मात्‌ भी मेरे कानोमेंन षड़ं।! १॥ रहाड। मै 
सदो सन्तो की सेवा में दत्तचित्तं रहूँ मौर सत्संगति मे मिलकर परभ कानाम्‌ 
गन क्रते हुए अभय पदं को प्राप्तकरलूं॥ १1 मेरी जिह्वाहरिके 
अथाह गुणों मेँ रत रह ओर मेरे नेव सदा हरि-दशंन मे लीने रहे । हे दीनों 
केदुःखोको दुर करनेवाले प्रभु! मँ तुम्हारे चरणों कोहृदय में घारण 
करता हं ।॥ २॥ भेरी दृष्टिठेसी विनम्र हौ जाय, जो सवके नीचे रहे ओर 
अन्ततः सवसे ऊपर उठ सके । मेस अभिमान पूणेतः नष्ट हौ जाय ौर 
मै सतगुरु के उपदेशो को मनमेंदृढ्‌ करता रह ॥३। हेप्रभु! तुम 
अतुलनीय हो, अनुपम हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती; तुम 
अपने भक्तोसे प्यार करतेहो। इसीलिए, गुरु नानक कहते हैँ कि जो 
बुम्दारी शरण मे आ जाता है, वह्‌ अभय पद को प्राप्त कर परमसुख लाभ 
क्रताहै।॥४\ १ ८१॥ 


11 बिलावलु महला ५॥ प्रभलजी तु मेरे प्रान अधरं । 
नमसकार ङंडडति दंदना अनिक बार जाड बारे \ १ रहाड ॥ 
ऊठत्त बेठत सोवत जागत इह भनु तुक्ञहि चितारे ! सुख इख इसु 
मनकीविरथा तुक्षहौ आमं सारं\1१ तूमेरी ओट बल 
बुधि धनु तुभ हौ तुमहि मेर परवारं ! जो तुम करहु सोई भल 
हमर पेखि नानक सुख चरतारे ॥ २।। २।॥८२॥ 

हे प्रभूजी { आपही एक्मान्न मेरे प्राणों का अधारहै। जै 
वार्-वार आपको दण्डवत प्रणाम करता हूं ओौर आप पर कूबनि जाता 
ह ।॥ १ 1 रहाड । उठ्ते-जैठते, सोते-जम्गते मेरा मन सदा आप ही का 
स्मरण करता है ! यह मन अपने सुख-दुःख की समूची अवस्था आप ही 
ॐ सम्मुख मस्तुत करता है। १॥ हैप्रभु! आपभेरा सहारा, मेरा 
वन, वुद्धि, धन सव अपीह, मेरा समूचा परिवारी आपपर ही 


0 गररमुखी (नागरी लिपि) 


निभैरहै। जो कुष मप करते \ वही मेरा भला है । 
है कि गप्के चरणोके दशनम (: मेरा सुख र ॥ ४ 0 
॥॥ विलावलु महला ५। सुनीत परभ तड सगल उधारन + 
मोह मगन पर्तित संगि प्रानी एसे मनहि विसारन ॥ १॥ रहाउ॥ 
संचि बििभा ले ग्राह कीनी भच्रितु मन ते डारन। कामङ्गोध 
लोभ रतु निदा सतु संतोखु बिदारन ॥ १॥ इन ते का लेह 
मेरे सुभामी हारि परे तुम्ह सारन । नानक को वेनंती प्रभ पहि 
साध सगि रंक तारन।॥२॥३॥ ८३ ॥ 


हं प्रभ) सुनताहंकि तुम सवका उद्धार करनेवाते हो। यने 
मौह मे मग्न होने कै कारण पतित प्राणियो की सगतिमे तुम्हे मनसेहटा 
दिया हे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ (म कितना भूख हैकि) मैने विषको सग्रह 
कर ग्राह्य समञ्चल्लियाहै ओर मनके मृतको गिरादियाहै। काम, 
क्रोध, लोभ आदि विकारो मे ग्रस्त हो गया ह, दूसरो की निन्दा करता हैः 
जबक्तिरमैने अपने भीतर के सत्य, सन्तोष आदि गुणोको त्याग दिया 
है॥१॥ हेमेरे स्वामी। दुःखी होकर तुम्हारी शरणमे आया 
है" _उक्तं स्थितिसे मेरी रक्षाकरी । गढ नानक कहते है किं है ज्ञान- 
हीनो ओर रकोकाभी उद्धार करनेवाले प्रभु । भेरी तुमसे विनती है 
(किमेराभी उद्धारकरदो)॥२॥३॥८३॥ 


।॥ बिलविलु महला ५।॥ संतन कष सुनीत प्रभ की नात। 
कथा कीरतनु आनंद मंगल धुनि पुरि रही दिनसु अरु राति ॥१॥ 
रहाड ॥ करि किरपा अयने प्रधि कोने नामु अपुने की कीनी 
दाति! आठ पहर गुन गावत प्रभके काम क्रोध इषु तन ते 
जात ।। १॥ तिपति अधाएु पेखि प्रभ दरसन अत्रित हरि रसु 
भोजनं खात । चरन सरन नानक प्रभ तेरी करि किरपा संत 
संगि भिलात।॥ २।४॥०्४॥ 
मै सन्तोकी संग्िमेही प्रभुकी चर्चा सुनताहं। वह्‌ कथा- 
कीन के वातावरणमे ही रात-दिन भानन्द भीर्‌ कट्याणं की ध्वनि 
प्रसारित होती है। १॥ रहाउ॥ प्रभुने कपा करके मुके जपनी. शरण 
मे अपना लियाहै ओर कपाका देन दियादहै। अथव र्म भाले प्रहर 
परमात्मा का गुणगान कर्ता हँ । _ काम, क्रोध.आदि (4 ध र 
हट गये ह ॥ १॥ परमात्माके शुभ दशंनीते मेरी पर्णव्र ० म 
है गौर हरिरस-भोजन पाकर मै अगृत्तमय हौ गया ह| गरु नानक क 


3 श्री गुङ्प्रन्थ साहिब २८१ 


` हैकिउन्द तुम्हारे ही चरणो का आश्रयहै, कृपा करके उन सन्तो कौ 


संगति प्रदान करो 1 २॥४॥ ठया 


1 बिलावलु महला ५।॥ राखि लौएु जपने जन आप । 
करि किरपा हरि हरि नामु दीनो िनसि गए सभ सोग संताप \1 १ 
रहाड ॥ गुण गोविद मावह सभि हरि जन राग रतन रसना 
आलाप ! कोटि जनम कौ त्रिना निवरी राम रसाइणि आतम 
ध्राप\। १।। चरण गहे सरणि सुखदाते गुर कं बचनि जपे 
हरि जाप। सागर तरे भरम भं बिनसे कहु नानक ठाकुर 
परताप ॥ २। ५१ ८९५।॥ 
परमात्मा ने अपने जीवोकी स्वयं रक्षाकी है। कषा करके 
हरि ने हमे अपना नाम प्रदान किया है, जिससे हमारे सव॒ शोक-सन्ताप 
वीत गये हँ | १॥। रहाड ।॥ सब हरिजनों को अपनी पावन जिह्वा हारा 
रागो के माध्यम से परमात्मा का गुणगान उच्चारित करना चाहिए 1 
णा करते से करोड़ों जन्मों की तृष्णा नष्ट होगी ओर राम-रस पाकर 
आत्मा सन्तुष्ट होगा ॥ १! गुर के बदेशानुसार जो हरिनाम जपता 
ओर परमात्मा के चरणो की शरण लेता है, वह्‌ ससार-सागर से मुक्त हो 
जाताहै! गुर्‌ नानक कहते कि परमात्माकी कृपा से उसके भ्रम-भय 
नष्टहोजतेहे॥२।५। ०८५१ 


॥ बिलावलु महला ४॥ तापु लाहिभा गुर सिरजनहारि। 
सतिगरर अपे कड बलि जाई लिनि पेज रखी सारे संसारि ।\१॥ 
रहाड ।। कर मसतकि धारि बालक रचि लीनो! प्रन्नि 
अंत नामु महा रयु दीनो॥\ १। दास की लाज रवं 
बरहुरवानरु ! गुर नानकु बोलं दरगह परवानु ॥ २॥ ६।। ८६॥ 


युरुकृपा से संजनहार ने हमारी पीड़ाओं का निस्तार कर दिया 
है। मे सतगुरु पर नित्य बलिहार जाता हू, जिसने सारे संसारके 
सामने मेरी प्रतिष्ठा बना दी ॥ १॥ रहाड ॥ मेरे माथे पर हाथ रखकर 
बालक की तरह मुञज्ञे संरक्षण दिया। परमात्माने अपने नाम्‌ का 
महारस मृज्ञे पान करवाया १1 प्रभ वहत पाचु है, दास जानकर 
उसने मेरी लाज रखी 1 गुरु-कथन है कि भक्त का प्रत्येक वाक्य प्रभ के 
दरवारमें प्रवाण है ॥ २॥ ६१ ८६॥ ति 


रण दुदी (नागरी लिपि) 


रही, जव तो म ब्ध-्ह्ङ्कसे उसमे समा गयी हूं मौर पूणंत. 
्रफुल्ित हूं 1 गुर नानक कते ह कि मेरे श्रिय ने अव मलये सुहागिन 
वना दिया है भौर मेरी सेज अतिसुन्दर शौर बाकर्षुक हौ गयी 
दै॥ २३१1८९1 


11 विलावच्चु महुला ५॥ गोविद गोविद गोविद मर्ह। 
जवते भेटे साध दहरा तब ते दुरमति दरि भई (1 १।रहा२॥ 
पुरन पररि रहिमो संपुरन सीतल साति ददमाल दई ! काम क्रोध 


त्रिसना अहुकारा तन ते होए सगल ख्ई ।॥ १ सतु संतोष 
डमा धरमु सुचि संतन ते इहु मंतु ल्ई। कहु नानक जिनि 
मनहू पछानिभा तिन कड चगली सोक्च पई ॥ २॥ ४॥ ६० ॥ 

म गोविन्द-गोविन्द नाम जपते वव गोविन्दमयी हो गयी हूं । जवसे 
मुज्े सच्चे गौर दयालु सत्तगु् का सम्यक प्राप्त हुमा है" तव से मेरी कुबुद्ि 
अर्थात्‌ मनोविकार नष्टहो गये हैँ ।॥ १॥ रहाउ॥ वह पूणंप्रभु मेरे 
भीतर स्थिर होकर मञ्चे शान्ति प्रदान कर रहारहैगौर प्रकाश ल्पी 
वह्‌ गु मेरा संरक्षक हौ गया है। इसीलिए मूङ्ञमे पुवंस्थिर काम, क्रोध, 
अहंकार गौर तृष्णा मादि विकार नष्ट हो गये है॥ १॥ मैने सन्तोकी 
संगति मे सत्य, सन्तोष, दया, धमं मौर पण्य लाभ क्यार । गरं नानक 
कहते हैँ कि जिसने प्रभ को पहचान लिया है, उसे पूणं विवेक-वृद्धि प्राप्त 
है॥२॥ ४1 ९०॥ 


॥ बिलावलु महला ४५॥ किमा हम जीम जत बेचारे 
बरनि न साक एक रोमाई । ब्रहम महस सिध मून इदा बेमत 
ठाकुर तेरी गति चही पाई ॥ १॥1 किमा कथीएे कछ कथनु 
न जाई ! जह नह देखा तह रहिमा समाई ॥ १ ॥। रहा ॥ 
जह भहा भदमान इष जम सुनीद तह मेरे भ्रभ दुह सहाई । 
सरनि परि हरि चरन गहे प्रभ पुरि नानक कड ईष 
बुञ्याई ॥ २।१५॥ ६१॥ 

हम वेचारे जीव-जन्तु परमात्मा के एक 
मे अतमर्थंह। ब्रह्मा, महेश, सिदध ध 
गत्ति नही प्हवान पाये ॥ १॥ तुम्ट 
कुछ भ तिलो 1 जहँ-जहां भी मेरी दृष्टि जाती हैः न्वी 
दीखते हौ । १॥ रहा ॥ भरकर ५ तौ दारा विये 0 १) 
जो वात बुनते ई, हे मेरे मालिक 1 वहू भी मू्ले वुम्हारा द षट 


रोमका भी वान करे 
दृनद्रादि देवता भी तुम्हारी 
महानता का क्या वताय 


रने गुरमुख (नागरी लिपि) 


पुरेका पुरारहैः उसी से सबको पूर्णता प्राप्त होती है (उपनिषद्‌ मे कहा 
गया है 1) ॥ २॥७॥ ९३॥ ` 


॥ बिलावलु सहला ५॥ मन किमा कहता हउ किभा 
क्ता । जान प्रबीन ठक्कर प्रभ मेरे तिसु आगे किञा कहता ॥ १ 
रहा । मनबोके कड तुही पछानहि जो जीअन महि ष्टोतता । 
रे मत काइ कहा लउ उहकहि जञ पेखत ही संगि सुनता ॥ १ ॥ 
एसो जानि भए मनि आनद भान न बौभो करता । कहु नानक 
गुर भए इदआरा हरि रपर न कबहु लहता ।॥ २।।८॥ ९४॥ 
हैमन! तू क्या कहतादहै? तू क्या कहु सकताहै, वंह तो पहगे 
ही सब कुछ जानता है, उस अन्तर्यामी के सामने क्या कट्‌ सकता 
हं ।॥ १॥ रहाड॥ जो कृ लोगोके मनमे होता है, वहु विन बताये 
ही तुम जानते हो, इसलिए, है मन ! जब वह्‌ सब कुष्ठ देखता-सुनता है, 
तौ पुम्हारा उससे कछ भी छिपाना सम्भव नही ॥ १ ॥ दसरा जानकर 
कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नदी है, मन को आनन्द मिलता है । 
गुर नानक कहते दै किं जिन पर गश कौ दया होती है, उन प्रपते हरिका 
रग कभी नही उतरत्ता ॥ २॥ ८॥ ९४॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ निव्कु रेते ही षरि परीएे । 
इह नौसानी सुनह दुम भाई जि कालर भीति भिरीएे॥ १॥ 
रहा ।! ज देखं छिद्र तउ तिदकु उमाहै भलो देखि दुख 
भरीएे \ आठ पहर वचितवे नही पटच बुरा, चितवत चितवत 
मरीएे ॥\ १\॥ निदु प्रभू भुलादसा कालु नेरं जाईइमा हरि जन 
त्तिड बाद उठरीएे । नानक का राला आपि प्रभू सुञासौ किमा 
मानस बपुरे करीषे \॥ २।॥ € ॥ ६५॥ 6 
~ निन्दकजन जपते आप नष्ट दहो जाते है है भाई, यहु नान 
कि उनकी स्थिति कल्लर (रेह) की दीवार कौ तरह होती है, जो कभीभरी 
धराशायी हो सकती है ॥ १ ॥ रहा ॥ निन्दक्‌ लोग न्यृनता या छिद्र 
देखकर खुश होते है, भले व्यक्ति को देखकर इरा से भर उत्तेदै। बुरा 
व्यक्ति चाहता है कि माठो पहर लाई करनेवालो की वरावरी करं 
किन्तु वह यही सोचते-सोचते मर जाता है।॥ १। निन्दक लोग ध 
कौ भुला देते काल उनके निकट बसतादहै गौर वैसदा ह ने 


क्वगड़ा उठये रहते है । गुरं नानक का है ये 


रक्षक स्वेय परमात्मा ट, 
वैचारे निन्दक जीव उसका क्या विगाड़ सक्ते है ? ॥ २॥ ९॥ ९५ ॥ 


भी गुडप्रन्य साहिब २५७ 


१ बिलावलु महला ५॥ एसे काहे भूलि परे । करहि 
करावहि भुकरि पावहि पेखत सुनत सदा संगि हरे ॥ १॥ रहा ॥। 
काच बिहाक्षन कंचन छाडन बेरी संगि हतु साजन तिमि खरे । 
ह्योवनु कडरा अनहोवनु मीठा बिखिओआ मह लपटाइ जरे \॥ १ ॥ 
अंधक्ष महि परिओ परानी भरम गुबार मोह बंधि परे । कटू 
नानक प्रभ होत दडञआरा गुर भटे काठं बाह फरे ।*२।\१०।।९६॥ 


हि जीव! एसे क्योभूले पड़ेहो। वही सब करने, करनेवाला 
है, उसी को देखते-सुनते, उससे सम्पकं बनाये रखना है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
केचन छोड़ काच का सौदा करनेवाये एसे जीव विवेक को त्यागकर सज्जन 
से शतूता ओौर वरी से मिदता करते है। उनके लिए चिर अस्तित्ववान 
वाहिगुर कडवा है मौर अनस्तित्व के मिथ्या तत्त्व मीठेहै ओर वह्‌ 
विषैली माया के प्रपञ्चो मे लिपटकर जल मरताहै। १॥ एेसा प्राणी 
अंधेरे के भ्रमो मे पड़ा अन्धकूप का वासी बना रहता है भौर मोहबन्धनों 
मे जकड़ा रहता है । गुर नानक कहते है कि यदिप्रभुकीङृपा हौ जाय 
तो उसे गुर मिलता है, जो उसे रवाह पकड़कर ससार के प्रवाह से निकाल 
चेता है।॥२॥ १०॥ ९६॥ 


1 चिलावनलु महला ५११ मन तन रसना हरि चीन्हा। 
भए अनंदा मिटे अदेसे सरन सुख मोकड गुरि दीन्हा ॥। १॥रहाउ॥ 
इभानप ते सभ भई सिआनप प्रभु मेरा दाना बीना। हाथ देह 
राख अपने कड काहू न करते कष्ट खीना ।। १। बलि जाव 
दरसन साधू कं निह प्रसादि हरि नामु लीना। कहू नानक ठउकरुर 
भारोसं कहु न मानि सनि छीना ॥ २।॥ १११९७ ॥ 

जौ जीव तन-मन भौर जिह्वा द्वारा सदैव हरि का ही विचार करते है,वे 
्रफुल्लित होते है; उनकी शकाएं नष्ट हो जाती है भौर गुरुछृपा से उन्हे 
सवे पुख प्राप्त होते है।॥ १॥ रहाड॥ मेरा प्रभु सर्व॑नाता भौर 
सवदशेक है । उसकी कृपा से मेरी कुबुद्धि भी विवेक मे बदल जाती है। 
वह हाथ देखकर सवकौ रक्षा करताहै, कोई उसे हानि नही पहना 
सकेता ॥ १॥ गै सन्तोके दशंन पर बलिहार जाता हः जिनकी कपास 
भञञे हरिनाम प्राप्त हमा है । गुरु नानक कहते है फिर्वैनेतो सदा हरि 
पर ही भरोसा कियाद, क्षणमात्रके लिए भी किसी भौर को नही 
मना ॥ २॥ ११॥ ९७ ॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ गुरि पुरं मेरौ राखि लई। 


सण धुरभुवी (नागरी लिपि) 


अंन्नित नाभ रिदे महि दीनो जनम जनम कौ मैल गई ॥ १।1रहा२॥ 
निवरे दूत दुसट बेराई गुर पुरे काजपिभाजापु। कहा करं 
कोई बेचारा प्रभ मेरे काः बड परतायु ।॥ १।॥ सिमरि तिमरि 
सिमरि युखु पाडा चरन कमल रखु मन माही । ता की सरति 
परिभो नानकदास जाते ऊपरि को नाही ॥ २।\ १२॥६८॥ 

पुणणगुरु ने मेरी प्रतिष्ठा रखी है । मेरे हृदय मे अमृत ल्पी हरि 
नाम स्थिर करियादहै, जिससे मेरी जन्म-जन्म की मलिनता दररहो मयी 
है ॥ १॥ रहाउ॥ इष्ट वैरी मुद्चसे दुर हट गये है, क्योकि अन मै गुर 
का सिमरन करता हूं । कोई मृञञे क्या हानि पबा सकता है ? भेर 
प्रभु का प्रताप ब्डाहै॥ १॥ रने परमात्मा के चरण-कमलो 
मनमेंधारण क्र लियारै ओौरउसीका सिमरन करते हृए रमँ परमसुख 
को प्राप्त हृथा हूं । गुरु नानक कहते हैँ कि वे उसी प्रभुं कौ शरण ग्रहण 
करते है, जिसके ऊपर ओौर कोई नही ॥ २ ॥ १२॥ ९८ ॥ 


॥॥ विलावलु महला ५।॥ सदा सदा जवी प्रस नाम। 
जरा मरा कषु दषु न बिआपे आगे दरगह्‌ पुरन काम ।॥१रहाउ॥। 
आपु तिभाभि परदे नित सरनी गुर ते पाणे ए निधातुं । 
जनम मरण कौ कटीदे फासी साची दरगह का नीतं ॥ १ ॥ 
जो तुम्ह करहुं सोई भल मान मन ते टं सगल गुमातु । क्‌ 
नानक ता की सरणाई जा का कौआ सगल जहानु ॥२।॥१३॥९६॥ 

ह्मे हमेशा प्रषु का नाम जपना है। इससे वृढापे १ के 
दुःख निकट नही आते मौर प्रभु के दरवार मे हमारी सव इच्छाए ¶ हो 
जाती है 1 १॥ रहाड॥ अभिमान को छोडकर 4 की शरण 
लो; यह अमूल्य निधियां गुरसे. प्राप्त होती दै) गुरु जन्म-मरण का 
चक्र समाप्त करके प्रभ के दरवारमे जीव को मान्यता द देता है) १॥ 
हे प्रभू! मैने अपने मन से सव गमान निकाल दि है गोर क 
करते हो वही मूके भला लगता है ।. गुरं नानकं कहूते है करि म उस ६॥ 
शरण लेता ह, ` जिसने सारी सृष्टि की रचना की हं ॥ २॥ १ ३॥ 

॥ बिलावल्‌ महला ५। मन तन बेंतरि प्रभु भं ॥ 
हृरि गुन गावल ० नित तिद रखना का मोलु किष 
साही ॥ १॥ रहा ॥ _ कुन समूहं दधधरे छिन भीततरि जनम 
जनम की मवु लाही ! सिमरि सिमरि पुमआमी प्रभु श 
हेती बिखिभा नतर माही १॥ चरन त्रम्‌ के बाहयु 


3 री गुरूप्न्य साहिव गृण 


भवसागर पारि पराही । संत सेवक भगत हेरि ताके नानक 
सच लागा है वाही ॥ २॥ १४॥ १०० ॥ 

जिसके मन-तन में हरि विद्यमान है, वह नित्य हरि के गण गाता है; 
वह परोपकार करताहै मौर जिह्वा से उस अमूल्य हरि की चर्चा करता 
है॥ १॥ रहाड॥ प्रभू-कृपा से उसके समूचे वश का निभिषमात्र में 
उद्धार हो जाता है गौर जन्म-जन्म का मैल उतर जाताहै। इसलिए, हे 
जीवे ! तु विषय-विकारोंके इस जगल ₹्पी संसार को छोड़कर आनन्द- 
पू्वैक अपने स्वामी का सिमरन कर 1 १।॥ परमात्माके चरण उस 
जहाज के समान दहै, जिसके सहारे संसार-सागर पार किया जाता है । मुरु 
नानक कहते हँ किं बड़े-बड़े सन्त-महात्मा भी उसीकी सेवामे लगेह, 
मौर उनका अयना मन भी उसी मे रत है ॥ २॥ १४॥ १०० ॥ 


॥॥ बिलावलु महला ४५॥ धौरड देखि वुम्हारे रंगा! तु 
ही सुआमी अंतरजामी तुह वसहि साध कं संगा ॥ १ 1 रहाड \। 
चिन महि थापि निवाज्े ठाकुर नीच कौट ते करहि राजेगा ११ 
कबहु न न्सरं हीए मोरे ते नानक दाल इही शानु 
मंगा॥ २॥ १५॥ १०१॥ 

तुम्हारो उवारतापूरणं कृपाय को देखकर मुञ्चे चैयं मिलता है 1 
तुम अन्तर्यामी हौ, सन्तो की संगति मे तुम्हारा ही वास है।॥ १॥ रहाड॥ 
तुम्हारी कृपाहो तोक्षण भरमे ही तुम नीचकीट-समान जीव को राज्य- 
सिंहासन पर स्थापित कर देते हो ॥ १।॥ गुर नानक तुमसे एक कामना 
करते है कि तुम उनके मन से कभी दूर न होओौ ॥ २ ॥ १५॥ १०१॥ 


॥ बिलावलु महला ५।। अचुत पुजा जोग गोपाल । 
मनु तनु अरपि रखडञ हरि आग सरव जीभा का है ्रतिपाल ॥। १४१ 
रहा 1 सरनि समथ अकथ सुखदाता किरपा बडो 
ददआल । कंठि लाइ राख अपने कड तिस नो लं न ताती 
बाल । १॥ दामोदर दडइमाल सुजामी सरवसु संत जना धन 
माल \ नानक जाचिक दरसु प्रभ मागे संत जना की मितं 
रवाल ।\ २ १६। १०२॥ 


अमर मौर अनश्वर परमात्मा पूजनीय रहै वह सव जीवोका 
परतिपालक है) इसलिए मै अपना तन-मन उसके सम्मुख अर्पित करता 
ह ।॥ १ ॥ रहाड ॥ अपने पूरणंदयालु रभू, सुखदाता, कृपासिन्धु, परम- 


४ रमु (नागरो लिपि) 


समर्थं ओर अनिवेचनीय परमात्मा की शरण लेताहं। वह जिसे अपने 
गले लगा लेता है, उसे ताती हवा नही लगने देता ॥ + 1 वह्‌ परमात्मा 
दथाचु है, सवका स्वामी है, ओौर सन्तजनो के लिए तो वही समची पूली है। 
गर नानक याचना करते कि उने प्रभु का दरशन ओौर सन्तजनो की 
चरणधूलि प्राप्त हो ॥ २॥ १६॥ १०२॥ 


।। बिलावलु सहला ५॥ सिमरत नामु कोटि जतन भप । 
साध संगि मिलि हरि गुन गाद्‌ जमद्ूतन कड त्रास महे ॥ १॥ 
रहा ॥ जेते पुनहचरन से कौम मनि तनि प्रम के चरण गहे । 
आवण जाणु भरम भउ नाडा जनम जनम के किलविघ दहे \१॥ 
निरभउ होइ भजहु जगदीसे ए पदारथ वडभागि लहे! करि 
किरपा पुरन प्रभ दाते निरमल जसु नानक दास कहे ॥२। १७।।१०३॥ 


केवल नाम जपने मान्त से अनेक साधन सम्पन्न हो जाति ट अर्थात्‌ 
नाम कै रहते अन्य यत्नो की आवश्यकता ही नही ! जव-जब यमदूत का 
भय बेढता है, जीव को सन्तो के सम्पकं मे आकर हरिगुण-गान करना 
चाहिए ॥ १॥ रहा! मनसे प्रभुकेचरणोको धारण करसतेने माव् 
से ही जीव के सभी प्रायशचत्त पूणं हो जाते है । आने-नाने (आवागमन) 
का समूचा भय नष्ट हो जाता है भौर जन्म-जन्म के पाप जल जति है ॥ १॥ 
निर्भय होकर परमात्मा का भजन करो, सौभाग्यशालियो के लिए यही पदां 
अपेक्षित है । दास नानक परमात्मा से यही पाथना करता है किं वह्‌ निर्मल 
सत्यस्वरूप परमात्मा नित्य उस पर कृपा बनाये रखे 1 २ 1! १७॥ १०३॥ 


॥ बिलावलु सहला ५॥ 4 तै नारादईेण क 

लही का हाथु कही न पहुचं सुलही होड मुमा नापाक्रु 
सोर ॥ जाड क खसमि सिर काआ चिन सहि हह 
गृडञ है खाकर । मंदा चितवत चित्तवत पचि जिनि म 
तिनि दीना धाक्ु॥ १॥ पुत्र मौत धनु क्ष्‌ न रहिभोषु सि 
गइ सभ भाई साक । कहु नानक तिसु प्रभ बलिहारी निनि 


जन का कीनो पुरन वाक \\ २।। १८। १०४५ 


। जहाँगीर का 
(यह पद सिक्ख मिधिहास की ओर सकेत व आया था, किन्तु 


एक अधिकारी सुलही खां गुरुजी पर आघात करने के लिए ज 
मामे ही एक दुधेटना मे उसकी मृत्युहो गयी। गुर ७0 ६ 
तर्य की ओर संकेत करते हुए गपने मालिक को म १ 
सुलही चखा से स्वय नारायण ने हमारी रक्षा की । सुलही हमे क 


श्रो गुदप्रन्थ साहिब २४६१ 


पट्ुवा सका, बल्कि स्वयं ही अपविच्न हो मर्‌ गया (यहाँ उसकी मृत्यु को 
इसलिए अपवित्र कटा गया है कि वह आग मे जलकर मर गयाथा ओौर 
मुसलमानों मे मूर्देको भी आगमे नही जलाया जाता } 11 १॥ रहा 1 
परमात्मा ने अपने अदृश्य कुडार से उसका सिर काट डाला भौर बह क्षण 
भरमेही राहो गया! वह्‌ गुरुर का बुरा चाहताथा, स्वयंदही 
जल मरा; जिस हरिने उसे बनायाथा उसीने उसे मौतके गतंमे धकेल 
दिया॥ १॥ पुत्र, मित्र ओौर स्त्रीव किसी ने उसका साथ नही दिया 
गौर वह्‌ सब सगी-साथियो को छोड गया । गुरु नानक कहते है कि वे 
उस परमारमा पर बलिहारजाते है, जो उनके वचनो की रभा करता 
है 1 २॥ १८॥ १०४॥ 


1 बिलावलु महला ५॥।! पुरेगुर की पुरौसेव। अपि 
आपि वरते सुआमी कारज्ु रासि कौञआ गुरदेव ॥ १ । रहाञ \! 
आदि मधि प्रभु अत्ति सुञामी अपना यादु बनाइञो आपि! 
अपने सेवकं की आपे राखे प्रभ मेरे को वड परतापु।\ १॥ 
पारब्रहम परमेसुर सतिगुर बसि कीन्हे जिनि सगले जत । चरन 
कमल नानक सरणाई राम नाम जपि निरसल मत ॥\२।। १६।।१०५॥। 

पूरा गुर ब्रह्म से अभेद होता है, उसकी सेवा भी पणं होती! रेसे 
गुखुकीशरण लेने से स्वय परमात्मा रक्षक होता है ओौर सव कायं सम्पन्न 
हौ जाते है १॥ रहाड॥ आदि, मध्य जौर अन्तमे उसी एक मालिककी 
रचना व्याप्त है। मेरे परमात्मा का ऊँचा प्रतापरहै कि वहु अपने सेवक 
की हमेशा इञ्जत रखता है ॥। १।॥ बह सतगुरु स्वयं परब्रह्य परमेश्वर 
का सूपहै जौर सभी जीव-जन्तु उसी के सकेतो पर आचरण करते है । 
गुरु नानक कहते है कि मै उसी गुरु के चरण-कमलो की शरण लेत्ता हूँ मौर 
उसके बताये हुए निमेल आदर्शो पर आचरण करता हुं ।। २॥ १९॥ १०५॥ 


11 जिलावलु महेला ४।॥ ताप पाप तै राखे आप। 
सोतल सए गुरचरनौ लगे राम नाम हिरदे महि जाप १॥ 
रहा ।\ करि किरपा हसत भ्रभि दीने जगत उधार नवखंड़ 
प्रतप । इख बिनसे सुख अनद प्वेसा चसन ब्ल मन तन सच 
ध्राप॥ १६ अनाथ को नाथु सरणि समरया सगल लिसरि 
को माई बापु! भगति चछल भ भंजन सुञआमी गुण गावत 
नानक आलाप ॥ २।१२०॥ १०६॥ 


मेरा प्रभु पापो जौर पीडागोस्े स्वयमरी रक्षाकरता दै। हदय 


२६२ गुरयुखो (नागरो लिपि) 


मे राम-नाम जाप करते हुए जव रै उसके चरणो मे आता ह, तो मेरे खव 
परिताप शीतल हो जाते ह ॥ १॥ रहाड ॥ परमात्मा कृषा करक मुञ्चे 
सहायत्ता का हाथ देता है, वह्‌ संसार का उद्धार करनेवाचा मौर सहा 
प्रतापी है 1! उसकी पां से दुःख नष्ट होते ह, सुख-आनन्द की उपलच्धि 
होती दहै; त्रष्णाकी अग्नि वुञ्च जाती है गौर सत्य-लाभ करके तन-मन 
चरप्त हो जाताहै! १1 _ परमात्मा अनाथो का नाय है मौर समूत्ी 
सृष्टि का सर्जकं तथा सवको शरण देने मे समथं है ! वह्‌ भक्तवत्सल 
है गौर सभी मानसिक भीतियो का निवारक है, इसीलिए गुर नानक उसका 
गुणयान करते ह ॥ २॥२०॥ १०६॥ 


। बिलावलु महला ५॥ जिस ते उपजिभा तिसहि प्छानु ! 
पारन्रहमु परमेसरड धिञआइमा कुसल चेम होए कलिञान \ १ 
रहाड ॥ गुर पुरा भेटिभो बडभागी बंततरजामी सुघड्‌ सुनातु । 
हाय देइ राखे करि अपने बड समरथु निमाणिमा को सातु \ १1 
भ्रम भं विनसि गए छिन भीतरि अंधकार प्रणटे चानाणु।! सासि 
साति आराधे नानक सदा सदा जाई कुरबाणु ।२।२ १।१०७॥ 

हे जीव 1 जिससे त उन्न हआ है, उसी को पहचान 1 पण्य 
परमेश्वर का ध्यान करने से कुशल-क्षेम ओौर कल्याणे प्रप्त होता 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ उत्तम भाग्य कै ही कारण विवेकशील ओर अन्तर्यामी 
गुरुसे भेटहोतीदहै। बह स्वय हाथ देकर उन अनाथ जीवो की रक्षा 
करताहै, जो स्वय अपने को (उसी पर आधित कर देते) ॥ १॥ 
क्षणमेहीजीवके भ्रम-भय नष्ट हो जाते है भौर उसका अज्ञानान्धकार 
प्रकाश मे बदल जाता है! इसलिए गुरु नानेक नित्य उस प्रर कुर्वन 
जाते है मौर श्वास-श्वास उसका भजन करते है 1 २11 २१ ॥ १०७॥ 


।॥ बिलावलु महला ५॥ दोवै थाव रखे गुर भरे! 
हलत पलत पारत्रहुभि सवारे कारज होए सथले परे 1 १।५रहाउ॥ 
हरि हरि नाम जपत सुख सहजे मजनु होवत साधू धूरे ! = भावण 
जाण रहे धिति पाई जनम मरण के भिरे बिसूरे॥१॥ न 
भे तरे टे भे जमके घटि घटि एकु रहिमा भरपूर! नानक 
सरणि परिओ दुख भंजन अंतरि बाहर पचि हमरे ।२।।२२॥ १०८५1 

लोक-परलोक दोनो स्थानो पर स्वयं १ र 
करता है! परब्रह्म जीव का यह्‌ लोक ओर परलोक सुधार दतां उसकं 
समस्त कायं पुरे हो जाते है ॥ १ 11 रहाड । जीव नित्य हरिनाम जपता 


धो गुहपनय साहिष २६३ 


है; सह सुव को ्राप्त करता है गौर सन्तो कौ चरणधूति मे स्नान करता 
है। उसका आना-जाना चुक जाता है ओर जन्म-मरण का चक्र मिट जाता 
है॥ १॥ जौवके भ्रम-भय आदि करामन्त होता है, यमदूत से मुष्ति 
मिलती है गौर वह परभु षट-घट मे धयाप्त होता है । गुरं नानक कहत 
है कि मैन अन्दर-वाहर सब जांच के ही उ दुःख-भनन प्रभु की शरणं 
तीहै॥२॥२२॥१०८॥ 


॥ बिलावतु महूला ५1 दरसतुं देहत रोद नसे । 
हबहु न हो द्िसटि मगोचर जीअ कं संगि बरे ॥१॥ रहाउ ॥ 
प्रीतम प्रान अधार सुमा । पूरि रहै प्रम भंतरजामौ ॥ १॥ 
कभा गुण तेरे सारि पर्हारौ। पापि सापि प्रभ ठुसहि 
दवितारी ॥२॥ क्षिरया निधि प्रभ दीन दडआला। नीभ नेत 
की कर प्रतिपाला ॥ ३।॥ माठ पहर तैरा नामु जतु जे । 
नानक प्रीति लाई प्रननि मपि ॥ ४\\२२॥ १०६॥ 

हरि कै दैत मासे ही स्व दोषनष्टहौ नतिहै) वह कभी 
दि से भोशचत नही होता, सदा जीव के गु बसता है । १॥ रहा ॥ 
भैरो प्रियतम मेरे प्राणौ का एकमात्र आधार है भौर मेरे सवेष्व का स्वामी 
है। वह अन्तर्यामी है भौर निरन्तर सव जगह व्याप्त है ॥। १॥ दै प्रभु! 
म तुम्हारे कौन-कौन पे गुणो कौ याद कं, म तो वस हर श्वास के साथ 
हारी ही याद करता हं ॥ २॥ हे कमानिधाते, दीनदयातु पभू ! तुम 
सभी जीवो के स्वामी हो, उनके प्रिपाततक हो ॥ ३॥ सेवक ४ अगे 
रूर तुम्हारा नाम जपना चाहिए, सी पे, गुकथन है, मनोव वदता है 
शौर दृढता भाती है, प्भप्म-बृढ होती है ॥ ४॥ २३॥ १०९॥ 


॥ विलावलु महला ५॥ तनु धनु जोबनु चलत शमा । 

[म ताम का भजनु न कीनो करत बिक्ार निति भोर भभा ।॥१॥ 

हाड ॥ अतिक प्रकार भोजन नितं छाति मुख दता धति छीन 

कहभा । मेरी भेरी करि करि भूष्ड पाप करत नह परौ 

दहभा ॥ १॥ महा वकार धोर दु सागर तिसु महि प्राणी 

गततु पडा ¦ सरति परे नानकं भुमी की बाह पकरि प्रभ 
काटि लमा ॥ २॥ २४॥ ११० ॥ 

तम-घन शौर णौवन नश्वर । हरिनाम का भन . 

दिन विकारो मेँ लीन रहा ॥ १ ॥ अनेक श ज 

करते दात भी धित गये है अर्थात्‌ वृढापा आ गया है । महकार के कारण 


२२४ गरग्रुखी (नागरी लिपि) 


जीव चारो गोरसे लुट रहा है भौर पाप करते हृएु दया नही मानता ॥ १॥ 
ससार विकारोका मंहासागरदहै, जीवउसीमे इूबरहाहै। किन्तु गर 
नानक कहते ह किं उसकी शरण लेनेवाले की वहु बह पकडकर निकाल 
लेता है ॥ २।॥ २४॥। ११० ॥ 


॥ बिलावलु महला ५॥ आपना प्रभु आइभा चौति । 
दुसमन इसट रहे क्षख मारत कुसलु भईञा मेरे भाई मीत ।। १ ॥ 
रहाउ ।॥ गई बिधि उपाधि सभ नासी अंगीकार कीभो 
करतारि। साति सुख अरु अनद घनेरे प्रीतम नाभू रिरं 
उरहारि ॥ १॥ जोड पड धनु रासि प्रभ तेरी तूं समरथ 
सुमामी मेरा! शस अपुने कड रालनहारा नानक दास सदा ह 
चेरा ॥ २॥२५॥ १११॥ 


जो लोग पने प्रभुको हृदय मे धारण करते है, उनके दुषमन भौर 
कुटिल लोग क्षख मारकर रह जाते है किन्तु उनका कु , अकशल तही 
कर पाते ।। १॥ रहाउ ॥। जीव की सन व्याधियाँ ओर विपत्तिर्या नष्ट हो जाती 
है गौर परमात्मा उसे अङ्खीकार कर लेता है । श्रियतम के नाम क़ हृदय- 
हार बना लेने से सुख-शान्ति ओौर अनन्त भानन्द की आप्ति हीती है ॥ १४ 
जीव, शरीर ओर धन, यह सव प्रभु का दिया हुआ है, वहू सरव तरह समं 
है। वह सेवको का रक्षक है भौर इसलिए गुर नानकं सदेव उसकी दासता 
को स्वीकार करते है ॥ २॥ २५॥ १११॥ 


॥ बिलावलु महल ५१ गोबिदु सिमरि हो कलियाणु। 
निटी उपाधि भदा सुखु साचा अंतरजामी सिमरिया नाणु ॥१॥ 
रहाउ ॥ जिस के जीम तिनि कीएु सुखाले भगत जना कठं 
साचा ताणु । दास अपने कीजे राखी सं भंजन ऊपरि करते 
भाणु॥ १॥ भई भिन्राई निरी बुराई दुसट इत हरि कष 
छाणि। सख सहज मानंद घनैर नानक जीवं हरि गरणह 


अखाणि ॥ २॥ २६।॥ ११२॥ 
परमात्मा के सिमरन से सब प्रकार का शेय लाभ होता है 
अन्तर्यामी बौर सर्व॑ज्ञाता को सिमरने से सब व्याधियां मिटती है ण । 
स्वसुख प्राप्त होते हं ॥ १॥ र्हाउ ॥ जिसके, बनाये हए ये ४ 
है वहीं भक्तो का सच्चा सहारा उन्हे सुव पडंवाता है! वहीभ ॥ 
दास कौ इज्जत बचाता हैः उसी भयभंजन पर हमे मान द ५ 
उसे मिदता हो जाने पर बुराई नष्ट हो जाती है गौर बह चुन-वु 


श्ची गुरग्रन्य साहिब ॥ >. 


ष्टो को सभाप्त कर देताहै। गुरं नानक कहते है कि हरि के गुणों 
का बखान करने से सहज सुख ओर परमानन्द की प्राप्ति होती 
1 २॥ २६॥ ११२॥ 


॥ बिलावलु महला ५।॥ पारब्रहुम प्रभ भए क्रिपाल। 
कारज सगल सवारे सतिगुर जपि जपि साधू भए निहाल ।\ १ ॥ 
ईहाउ ।॥ अंगीकार की प्रभि अपनं दोखौ सगले भए रवाल । 
कहि लाई राखे जन अपने उधरि लीए लाह अपने पाल \॥ १ 
ही सलामति भिलि घरि आए निदक कै मुख होए काल । कहू 
नोषक मेरा सतिगुर पुरा गुरप्रसाङि प्रम भए निहाल ।\२।।२७।।११३॥ 

परब्रह्म प्रभ जन कृपा करते है तो नाम जपनेवाते सन्तजनो को 
निहील करदेते है ओौर सतगुरु के माध्यम से उनके सब कार्यं संवर जाति 
है॥ १॥ रहाउ॥ परमात्मा हारा अद्खीकार कर लिये जाने प्र 
कुटिल जन नष्ट हो जाते है । परमात्मा अपने सेवको को गले से लगाकर 
रखता है ओर उन्हे मोक्ष प्रदान कर अपनेमे लीन कर लेताहै। १॥ 
जौव सही-सलामत अपने गन्तव्य पर पहुंच जाता है, निन्दको का मह 
कालां होता है । गुर नानक कहते है कि पूरे सतगुरु की शरण लेने ओौर 
उसकी कृपा से परमात्मा प्रसन्न होता है ॥ २ ॥ २७! ११३ ॥ 


1 बिलावलु सहला ५।। मू लालन सिड प्रीति बनी ।{रहाउ।। 
तोरीनतुटे छोरी न टं एेसी माधो खिच तनी ॥ ११ दिनसु 
रेनि भन माहि बसतुहै। तु करि किरपा प्रम अपनी\२॥ 
बलि बलि जाउ तिम सुंदर कंड अकथ कथा जाकी बात 
सुनी ॥\ ३।। जन नानकं दासनि दासु कहीञत है! भोहि 
करहु क्किपा ठाकुर अपुनौ ॥ 2 1 २८ ।\ ११८ ॥ 

वाहिगुरुसे मेरी प्रीति बनी है| रहाउ। प्रभे एेसा आकषण 
हृभाहैजौोनदटृूटनेसे टृ्ताहैनछोडनेसे छूटता है ॥ १॥ रात-दिन 
वही प्रिय मेरे मन मेँ वसत्ता है ओर मृद् पर निरन्तर उसकी कृपा है ॥ २॥ 
मै अपने सुन्दर परमात्मा पर बलिहार जाता हँ ओौर उक्षकी अनिवंचनीय 
कथाम के वारे मे सदव सुनता रहता हं ।॥ ३ ॥ सेवक नानक विनती 
करते हँ कि वह्‌ प्रभु उन पर कृपा करे । ४॥ २८॥ ११४॥ 


1 विलावलु महला ४।॥ हरि के चरन जपि जाउ 
कुरबानु । गुर मेरा पारब्रहम परमेषुर ताका हिरदै घरि मन 


रे६६ गुरमुख (चागरी लिपि) 


धिआतु ।। १ ॥ रहाड ॥ सिमरि सिमरि सिभरि भुखदाता ना ` 


का फी सगल जहां । रसना रवहू एक्‌ नाराइणु साची दरगह ' 


पविह मानु ।। १॥ साधू संगर परापति जाकड तिनही पाहा ` 
एह निधात्रु । गावड युण कीरतनु नित सुञआमी करि किरपा : 


नानक दीजं दानु 1 २॥ २६॥ ११५॥ 


हरिके चरणोकाध्यान करते हए म उस पर कूर्बनिहूं। मेरा 


सतगुरु परब्रह्म से अभेदरै, य उसे हृदय मे धारणकर सदैव मन मे उसका 
ध्यान करता हूं ।। १॥ रहाउ ।। उस्र सुखदाता परमात्मा का निरन्तर 
सिमरन करे, जो समूचे ससार का सजेकटहै। जिह्वासे हमेशा उस 
नारायण का भजन करो, जिसके दरवारमे जीवको मान प्राप्त होता 
है॥ १॥ जो जीव सन्तो की सगतिको प्राप्त करते है, वे ही भुखदाता 
परमात्मा को पा सकते ह 1 गुरु नानक कहते है कि उस स्वामी करा गण- 
कीततेन करो, ताकि प्रसन्न होकर हमे कृपा का दान दे ॥ २॥ २९॥ ११५॥ 
॥ विलावलु महला ५॥ राखि लीए सतिगुर कौ प्रण । 

जैजकार होमा जग अतरि पारब्रहभ मेरो तारण तरण ॥ १॥रहाउ॥ 
विस्वर पुरन सुखदाता सगल समभग्री पोखण. भरण । यान 
थनंतरि सरब भिरंतरि बलि बलि जाई हरि के चरण ॥ १॥ 
जीअ जगति चति मेरे सुभासी सरब सिधि ठुम कारण करण । 
आदि जुगादि प्रभु रखदा आइ हरि सिमरत नानक नही 
डरण ॥ २॥ ३० ।।! ११६ ॥ 

सतगुरु की शरण लेनेवाले प्रभु द्वारा सरक्षित होतते है । पखरह्य 
तरन-तारन है, इसलिए ससार मे उसी का जय॒-जयकार है ॥ १॥ रहार ॥ 
विश्वम्भर परम सुखदाता स्वामी है गौर पोषण कौ समूची सासग्री 1 
प्रदाता है। वहं सर्वव्यापक सर्वेश्वरहैः मँ उत्तके चरणो पर बार 
बलिहार हं ॥ १।॥ समस्त जीरो का भरवन्ध मेरे स्वामी के हाय हैः 
समस्त सिद्धियो का मालिक ओर सर्वकर्ताहै। गुरं १५ कहते व 
युग-ुग से परमात्मा ही सबकी रक्षा करता आया दहै, उसका (मसल 
सै कौर भय नही रह जाता ॥ २॥ ३० ॥ ११६ ॥ 


रागु बिलावलु महला ५ दुपदे षरं ८ 


बै नाही प्रम सभु किष तेरा । 


(वति दि॥ 
१.० चि सुआआमी मेरा ॥ १॥ 


ईं निरगुन ऊवे सरणुन केल करत बि 


3 श्रौ गुरग्रन्य साहिब 43. 


रहाड ।॥॥ नगर महि आपि बाहरि एुनि आपन प्रभ मेरे को 


सगल बसेरा) अपे ही राजन जपे ही राइआ कह कह ठाकुर 
कह कह चेरा॥१॥ का कंड दुरा का सिउ बल बंधा 
जह जह पेखञ तह तह नेरा! साध भरति गुदे भेटिभो नानक 
भिलि सागर बंद नही अन हेरा ॥ २॥ १॥ ११७॥ 


हे परमात्मा } मँ कुभीनहीषहूं, जोकुछभीदै सब तुम्हारादही 
है। एक तरफ वह निर्गुणस्वरूप है, तो दुसरी ओर सगुणस्वरूप -दोनों 
स्थितियों मे वह स्वनाकाखेल कर रहाहै अर्थात्‌ वह दोनों रूपोंमें 
सृष्टि का प्रबन्ध कर रहादहै।। १॥ रहाउ। वहशरीर रूपी नगरमे 
बसता है ओर उससे बाहर भी विद्यमानदहै, सबदिशाओमे उसीका 
बास्तहै। वह्‌ स्वयं राजा है, प्रजाभी स्वयंहै; स्वामी ओर सेवक 
दोनोखरूप उसीकेरहैँ।॥ १॥ उससे कुछ छिपा नही, उसको छला नही 
जा सक्ता; जहां तक दृष्टि जाती है, वह निकटतर पड़ता है । सन्तं 
के स्वरूपमे साक्षात्‌ उसी का रूप विमान है, सागरमे मिलीक्ंदकी 
तरह उसे अलग करके नही देवा जा सकता । २ ॥ १ ।॥ ११७ ॥ 


11 बिलावलु महला ५। तुम्ह समरथा कारन करन। 
ढाकन ढकि गोचिद गुर मेरे मोहि अपराधी सरन चरन ॥ १॥ 
रहाञ॥ जोजो कोनो सो तुम््‌ जानिओ पेखिओ ठर नाही 
क्ठु ठीठ मुकरत । बड परतापु सुनिमो प्रभ तुम्हरो कोटि अधा 


तेरो नाम हरन ॥ १॥ हमरो सहा सदा सद भुलन तुम्हरो 
बिरदु पतित उघरन । करणामे फिरपाल किपानिधि जीवन पद 
नानकं हरि दरसन ॥ २। २॥ ११८॥। 


हे प्रभू! तुम सम्थंहो, सब कुकर सकनेके योग्यहो। रै 
अपराधी तुम्हारी शरणमे आया ह, हे स्वामी ! मेरी लाज रखना ॥ १ ॥ 
रहाड ॥ ढीठ जीवको मुकरने का भी कोई स्थान नही अर्थात्‌ जीव 
जो कुछ करता है, परमात्मा उसे जान लेता है! इसलिए मनुष्य चाहे 
कितना भी निर्लज्ज हो, किन्तु परमात्मा के सामने वह्‌ अपने कर्मोसे 
मकर नही सकता । हे परमात्मा ! तुम्हारा बडा प्रताप सुना है; सुना है 
कि तुम्हारे नाममात्र से करोडो पाप द्रूरहो जाते हैँ 11१॥ हमारा स्वभावं 
सदा भूल करनेवाला है" किन्तु तुम पतितो का उद्धार करने का चिरद लिये 
हए हो । हे करुणामय, छपानिधि ! गुर नानक के लिए तुम्हारा दशन 
ही प्राणदायी तततव है ॥ २॥। २॥ ११८॥ 


"९ 
1) 
111 


गुरशुदी (नावसे लिरि) 


„ ध चितावलु महला ४१ रत्ती किरया मोहि कुरू ! 
सतह चरण हमारे माव! नेन दरसु तनि धृरि परह 1! ११ 
र्हाउ 1! गुर को घ्व भेरं हौभरं वासं इरि नामा मन संगि 
घर । तसकर्‌ पंच निवार ठक्कर समलो भरमा होमि 
जच 11 ९ नजो सुम्ह करहु सोई भल माने दनु दुबिध्रा इरि 
टरं! नानक के प्रन तुम ही दते पत संमि ले मोहि 
उघरहु २५३१११९१ 




















ञ्च परर उ परमात्ना! चछ जया प ह्याच आ 
~ पर, हं परमत्वं - दट्दा छयाक्रो कति ट्ष म्तक छन्न 
त्तो = चन्या ~~ = ~~ ~~ -- > ~~ द = ~= ~~ 
भव्य = चद्ना वर् दुका च्छः चन्याम उं का स्डन्प्‌ ठ्या ट्‌ री 
पर चन्तौ की चरति न्य १ 6 क 
< चसा का वरल दन सहं) १7 च्ह्र1 सदक्तेजव्ठ नेर 
दय दं वते श्वीन सत = == नामे रन => ङ्‌ 
द = कच्च ध्‌ न्न हन्या दार्नाननं दव दहै दहैमरनु) ज्य, 
ङ्न यादि णः ननन = ~> ~ = ज्नैर हे चासी ~] = 
अव उद णा) त्रा द मुद्ध रुक्त जीचिद्‌, ौरः, है च्छासी! नेरेच्व 
च~ = 9 ल =¬ =-= > = = ~ 
= ५ नलाकर्‌ रक्न्कां १1 वां तुन कत्तं ह्र व मैन 
= ल) दिविघ्ःचन्छ -चन्छ न्राचना च> च च => 
वपता हू? यदा शद्ावन्ाचेन्छ च्दिना दुर्‌ हा र्टः है 1 चुर नानकं जहत 
= क्कि डज ल्म सव॑प्रदात्त ल लले ~ शन्तं दी चलति 3 ~ नै 
टट ~च- देम सवत्र द्ः चन्ताकां चरति अदाने न्द्‌ मेर 
<-> क्ती ~ ष 
धद 1९7२1 १२६ 


1 विलाबल्‌ सहला ५१ देसी दीखिा जन सिर मंगा। 
तुम्हरे धिमानु कुम्हार रगा । तुम्हरी सेवा तुम्हारे या ५९1 
रहाउ 1! जन की उहल सं्ाखनु जन सउ उखतरु बवतु जनकं 
संग! जन चर रज भुखि भां लागी बाला पुरन नत 
तरेणा-१५ १९१} दन पारब्रहम जाकी चिरमल महिमा जनके 
चरन तीरय कोटि गंगा} जन की धूरि कमो मजु नानकं 
जनम्‌ जनम के हरे कले १ २।१२४ १२०१ 


> पथ ~~ =~-~ =>. ग~ ~ = ~ =< 
2 ४ दन्य क्के चुन एचः अला चष्यत्रा ठे = चट्‌ ~> 
चन्र ही क चन्दर नर्च न्हदजे छन्नी 
सुनहरे ही ध्यान चँ यर वृन्द सन्त न्हेसने। (=ीन कः 
र खदा रहा ॥ 


= = ~ ~ रत्वा 
र चेव. उच्छी सन्चपय, उनके भ्यच््टं उञ्ना-तल्वया चर 








खन्त्टना च्य जलः चचह ८ 

~~. प्राप्त = [व = ~ ~> ~~~ ~~ = ~ ना 

उचका नंन श्राप्ठ छ 1 यदि उन्तवनो क्ये चरपवुषल गृह्नाय ठय 

~ = __ ~. (1 = इछनतल्द 

मन क्ते लहे के कारय जनी जने खानां सम्बुणं हो ॥ १11 _ इन्त 
श > एरच्यमये अथि नैत > तम ज्रम 

निर्जल मद्धि जे क्क क्त्यं ण्ह अद हते दै उक उर 

=-= जरठ नाननः कल्कि न्तो नी उरणश्रादं 

अद्धा चचा तारके दसा द {€ तयः ज. ८० श । 
2 जत्द-च्न्य जयः य्नष्ट न दते: ५ 

दं स्नान कतच्ले के जन्न-जन्य के यर नष्टो लत्वे हर्य ४ {२८। 


॥ 
# 


शरी गुरूग्रस्थ सार्हिन र 


॥\ बिलावज्ु महलां ५५ श्िड भावं तिड मोहि प्रतिपाल । 
पारब्रहम परभेसर सत्तिगुर हम बारिक तुम्ह पिता किरपाल । १५1 
रहाड 1 मोहि निरगुण गुणु नाही कोई षहुचि न साक तुम्हरी 
घाल 1 दुमरी गति मिति तुमही जानहू जौ पिड्‌ सभु तुमरो 
माल ॥ १. अंततरजामी परख चुआमी अनबोलत ही जनह 
हाल । तनु सनु सौतलु होड हमारो नानक प्रभ जीड नदरि 
निहाल ।\ २।५। १२१५ 

हे परमात्मा ! तुमह जैसे रुचे वसे मृन्ने संरक्षणदो। हे परह्य, 
कृपानिधि, वाहिगुर ! तुम हमारे प्रतिपालक हौ ओौर हम तुम्हारे बालक 
है 1 १॥ रंहाड ॥ र गुणहीन हूं, मेरे पास कोई गुणनहीजौरनहीर्म 
तुम्हारे कयि को मूल्याक्रित कर सक्ता हूं । तुम्हारी गति तुम स्वयं 
ही जानो, मेरे शरीर, प्राण सव तुम्हारे हाथहै॥ १ मेराप्रभ्रु 
अन्तर्यामी है, बिना कहे ही सब हाल जान लेताहै। नानकजी कहते 
है कि जव उसकी कृपादृष्टि पड़ती है, तो समूचा तन-मन शीतल हो 
जात्ताहै। २11५1 १२१॥ 


॥ बिलावलु महुला ५।। राख सदा प्रभ अपने साथ। 
तु हमरो प्रीतम मन मोहनु तुच चिनु जोवनु सगल अकथ ॥ १ 11 
रहाड ॥ रंक ते राड करत खिन भीतरि प्रम्‌ मेरो अनाथको 
नाथ । जलत अगनि महि जन आपि उधारे करि अयुते दे राखे 
हाथ ॥ १।\ सीतल सखु पाई मन च्वियते हरि समरतं सम 
सगले लाथं । तिधि निधान नानक हरि सेवा अवर सिभानप 
सगल अकाथ ॥।२।।६।॥ १२२१ 
है परमेश्वर ! मल्ले सदा अपनी शरणमे रवो । तुम मेरे सच्चे 
प्रियत्तम हो, मनमोहन हो, तुम्हारे विना समूचा जीवन व्यथं है ।॥ १॥ 
रहाउ॥ मेराप्रभुक्षणभरमेहीरकसे राजा ओौर अनाथ को सनाथ 
कर सकता है । अपने सेवको की जलती आगमे भीहाथदे रक्षाकरतां 
है॥१॥ हरि का सिमरन करने से मन तप्त होता है, समस्त कष्ट दूर 
होते ह ओर पूणस कौ प्राप्ति होती है! गुर नानक कहते है कि हरि- 
सेवा नवनिधि के समान है, अन्य सव चालाकियां बेकार ह ॥२।॥६।१२२॥ 


\1 विलावलु सहला ५॥\. अयने सेवक कड कबहु न 
विसारहु । उरि लागहु सुभामी प्रभ मेरे पुरब प्रीति गोबिद 
बीचारहु ॥। १ ॥1 राड \॥ पतित पावन प्रभ विरु तुम्हारो 


&१० गुरमुखो (मगरी लिपि) 


हमरे दोख रिदं मत धार ! जीवन प्रान हरि धनर सुबु तुमही 
हंडनै पटलु छिपा करि जारहु 11 १॥१ _ जल्‌ बिहून मीन कत 
जीवन दघ विना रहन कत बारो। जन नानक पिस चरन 
कमलन्ह की वेचि दरसु सुभामी सुख सारो ॥२॥ ७१ १२२३॥ 


हे प्रभूजी { कृषा करके अपने सेवको को कभी न विसारो । हेमेरे 
स्वामी ! मेरे हृदय से लग जामौ, तुम्हे पूवं भीति कौ सौगन्ध है ॥१॥रहाउ॥ 
हे परमात्मा ! ` तुम पतित्तपावन्‌ कहलाते हये, इसलिए मेरे दोषो पर नजर 
मत डालो! हदहरि। तुम मेरे जीवनप्राण हो, सुखदाता हो, इसलिए 
मेरे अभिमान के आवरणको जला दो॥ १1 जलके विना मीनका 
जीवन या दध के बिना बालक का जीवन असम्भव होताहै, वैसे ही गर 
नानक को प्रभु के चरण-कमल की प्यास है, उसके बिना उनका जीवन सम्भव 
नही । स्वामी के दशन मे ही उनका सब सुख निहित है ॥२।॥ ७॥ १२३॥ 


॥ बिलावलु सहला ५॥ आनं पां कुलु भडभा । 

गुरि पूरं पुरी सम रावी पारब्रहमि प्रमि कीनी मईमा ॥ १॥ 
रहाउ ।॥ मनि तति रवि रहिभा हरि प्रीतम इख दरद सगला 
निटि गमा । सांति सहन आन गण गाए इत दुसट सभि होए 
खड ।। १।। गुतरु अवन भ्रनि कषु न बीचारिओो करि किरपा 
अपुना करि लदा । अतुल बडाई अचत अबिनासी नानक 
उचरे हरि की जहम ॥ २॥ = ॥ १२४ ५ 

रे गुखकी छपा कै कारण जव जीव प्रर पर्रम की दया हौती 
है, तो उसके आगि-पीदे के (परिवारोमे भी) कुशल-आनन्द छा जाता 
है !। १॥ रहा ॥ _ त्रियत्तम परमात्मा जब तन-मन मे छा जति है, तो 
सव दुःख-ददं मिट जाते ह। सुख-शान्ति धुः होति है, आनन्द मिलता ह; 
जीव परभु के गुण गाता है ओर यमके दुष्ट दूतो का क्षय हो जाता है ॥१॥ 
हे प्रभु । मेरे गुणावगुण पर विचार मत कीजिए, छपा करके अपनी शरण 
ले लीजिए । तुम जच्युत अविनाशी अर सरवेशतिमान्‌ हो, गरं नानक 
तुम्हारी ही जय~जयकार करते है!॥1२॥न=॥ १२४ 11 


॥ चिलावलु सहला * ॥ बिनु भै भगती तरु कंसे । 
करहु अनुग्रह पतित ० राव्‌ सुञआमी भाष भरोते ॥ ध 
रहाउ ॥ _ समरन नही आवत फिरत मद मावत बिखिमा 
आन जैसे \ अड निहावत अधिक मोहावत पाप क 
रसे \॥ १ ॥1 सरति दख भंजन परख निरंजन साधू त 


शो गुरपरन् साहिब ३०१ 


रवणु जेते । केस केस नास अधचंडन नानकं जौवत दरस 
दिसे ॥ २।।९। १२५॥ 


तुम्हारे प्रीतिजन्य भय के विना भक्ति या मोक्ष सम्भवं नहीं है । 
हे पतित-उद्धारन ! हम पर अनुग्रह कौलजिएु ओर अपना वद्धहस्त हमारे 
मस्तक पर रखिये 11१॥रहाउ।॥ जो जीव प्रभ का सिमरन छोडकर विषय- 
वासनां मे उन्मत्त हुमा फिरता है, वह श्वान के मान है, उसकी आयु 
बीतरहीहै, वहपापोंके मोहमें इूवर्हाहै। १1 जो जीव दुःख- 
भञ्जन माथातीत प्रभ की शरण लेते हैः वे सत्संगतिमे रमण करते 
गुह नानक कहते है किं परमात्मा उनके पाप-क्लेश नष्ट कर देता है ओर 
उन्हे जीते-जी प्रभु के दशंन प्राप्त हो जते ।॥२॥ ९1 १२५1 


रागु विलावलु महवा ५ दुपदे धरु ९ 


वि) 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।! आपहि मेलि लए! जब ते 
सरनि तुमारी आए तब ते वोख गए ॥ १ ॥\ रहाउ ।॥ तजि 
अभिमानु अरु चित दिरानी साह सरन पए । जपि जपि नामु 
तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खए\\ १ महा मुगध अजान 
अभिमानी राखे धारि दए \ कहूं नानक गुर पुरा भेटि आवन 
जान रहे ॥ २॥) १।। १२६॥ 

हे परमात्मा ! जवसे हमने तुम्हारी शरण ली है, हमारे खव दोष दुर 
हो गयेदै ओर तुमने हमे जपने संग भिला लियाहै। १1 रहय \+ 
अभिमान गौर परायी चिन्ताजों को छोड़कर सन्तो की शरण ली है, जौर, 
हे प्रियतम ! नित्य तुम्हारा नाम जपकर हमारे कष्टोंका क्षयो गया 
है॥ ११1 तुमने मूखंता, अपरिचय तथा उज्ानमें संलग्न जीवौ को 
द्यावश अपनी शरणमे लियादहै। गुर नानक कहते ह कि पु्णगुरंका 
मिलाप दहो जाने से जन्म-मरणका च्क्रृदटूटगयादहै२1१) १२६॥ 


, ५ बिलावलु महला ५॥ जोव नामु सुनी! जख 
सुभ्रसन भषए्‌ गुर पूरे तब मेरी आस पुनी । १ ॥ रहाउ ॥ पौर 
गई बाधी मनि घौरा भोहिभो अनद धनौ उपनिमो शचाउ 
भिलन भभ भ्रीतम रहन न जाई चनी १1 अनिक भरत 


अनिक जन तारे िमरहि अनिक मुनौ । अंधुते टिक निरधन धनु 
पादइमो प्रभ नानक अनिक गुनौ । २॥ २५ १२७१ 


३०२ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


मुञ्च पर गुरुकीषृपाहयो जानेस मेरी आशाषएं पूणं हो गयी है गौर 
मै नित्य नाम ओर गुरुवाणी को श्रवण कर जीवित क ॥ ॥| ॥ 
गुखवाणी की अनाहत ध्वनि मे मग्न मेरे मन को धेयं भिलाहै भौरमेरी 
पीडाकानाशहोगयारहै। मनमेप्रभू-मिलनके लिए चाव पदा हुभा 
है ओर अव प्रियतम प्रभु के मिलाप के विना जीना कठिन हो रहा है ॥१॥ 
स्मरण करने से' अनेकं भक्तः सेवक ओौर ऋषि-मुनि ससार-सागर से 
पारहौ ग्ये। गुर नानक कहते दै करि उस गुणागार प्रभुका सहारा 
पाकर अन्धे को सहारा ओौर निर्धनको धनप्राप्तहो जाताहै (हां 
अन्धा अज्ञानी के लिए तथा निर्धन अध्यात्मसे वचित्तिको कहा गया 
है) ॥ २॥ २॥ १२७॥ 


रागु बिलावलु महला ५ घर १३ पड़ताच 


(नि. र 
१ जं सत्तिगरुर प्रसादि ॥ मोहन नीद न आवं हवि हार 
कजर बसत्र अभरन कीने। उडीनी उडीनी उडीनी । कन धरि 
आवें री ॥ १॥ राड ॥ सरनि सुहागनि चरन सीमसु धरि 1 
लालनु मोहि मिलावहु ! कब धरि आवे री॥ १॥ चनह 
सहेरी मिलन बात कहड सगरो अहं भिटावह तञ धर ही लालन 
पावहू । तब रस मंगल गुन गाबहु! जानद रप धिमावहू 
नानक दुआरे माइ । तञ मै लालन, पाहभो री ॥२॥ 
मोहन रूपु दिखावं । मब मोहि नीद चुहाव । सम मेरी तिखा 
बुञञानी । अन भै सहलि समानी । मीठी पिरहि कहानी \ 
मोहनु लालनु पादञो री ॥ रहाउ दजा ॥ १ ॥ १ २८ ॥ 
ˆ हि मेरे प्यारे! मालाएं पहनने, क च 
सुन्दर श्युङ्खार वनाने पर भौ जव तुम्हारा विरह, च 7 ६, 
वियोग भ भह मे मुञ्चे नीद नही आती । म तुम्हारी इन्तजारम ४ 
बहुत उदास हूं; मेरा प्रियतम कव घर अयेगा ?॥ १॥ 4 ॥ मो) क 
सुहाभिनो (प्रियतम भभ से मिलाप ्राप्त करनेवाली जीवाः ( 
चरणो मे शिर धरकर विनती करती ह कि मल्ले मेरा प्रियतम, न 
दे॥९॥ (उत्तर मिलताहैकि) दहै सहेली ! सुनो, म. धनद ययने 
मिलन का ढग वताती हं! तुम अपना सव अरु त्याग = त 
भीतर ही प्रभू-पति को प्राप्त कर लोभी 1 त्तव व त 
होकर खुशियो के मीत मौत्त गाओगी । अत्तः नच्दल्प परमार" " < 


+ रमी (नागर तिपि) 


शवितत है 1 यादे रखो, उसीका सिमरन करते हए भजामिल अ। 
गणिका जैसे पापी मुक्तहोगयेये॥ १॥ रहा ॥ गजराजने ज्ये. 
परमात्मा का नाम पुकारा, तभी वह्‌ त्रासमुक्तहो गयाथा। नारद्‌ 
कां उपदेण सुनकर बालक ध्व ने भी भजन मे मन लगायाथा॥ १ 
उसने नाप-जाप के प्रताप से एेसा अचल भौर अमरपद प्राप्त किया 
आज सारा ससार उस पर आश्च्य॑चकरित है। गुरु नानक कहते हँ ए 
प्रभु भक्त-रक्षकहै, तुम सदैव उसे अद्ध-सद्ध समन्ञो (इस पदमे ग 
तेगबहादुरजी ने पौराणिक भक्तो की गाथा की भर सकेत करते ह 
हरि-नाम का महेत्तव स्थापित किया है 1) ॥२॥ १॥ 


॥ बिलावलु सहला € ॥ हरि फे नाम बिना दु पावे । 
भगति चिना सहसा नह चकौ गुर इह भेडु बतावे ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
कहा हथो तीरथ त्रत कए राम घरति नही सावं। जोग जग 
निहफल तिह मानड जो प्रभ जसु बिसरावै । १॥ भान मोह 
दोनौ कड परहरि गोविद के गुन गावे । कहु नानक इह बिधि 
को प्रानी जीवन सुकति कहावं ॥ २ २॥ 

हरि.नाम के जाप के बिना जीव दुःख प्राप्त करता है। भक्ति के 


विना संशय का नाश नही होता, यह रहस्य गुर से जाना जात्रा है ॥ १ ॥ 
रहयाड ॥ यदि रामकी शरण नही ली, तो ती्े-तरत करतेसे क्या लाभ? 
उस जीव के योगसाधन ओर यज्ञकम आदि बेकार है, जिसने परमात्मा 
की कीति भूलादीदहै।॥ १॥ जीवको मान ओौर मोह दोनो का त्याग 
परमात्मा का गुण गाना चाहिए । गुर-कथन है कि यही विधि जीवक 
जीवन-मुक्ति का पद प्रदान करती है ॥ २॥\ २॥ 


॥ बिलावलु महला ६॥ जा मै भजनु राम को नांही। 
तिह नर जनमु अकारथ खोदा यहु राख मन माही ॥ व 
रहा ॥ तीरथ कर ब्रत फुनि राखं नहं मनूगा बति जाका। 
निहषल धरम ताहि तुम मानो साच्‌ कहत मैया कञ ९ ४ 
जेते पाहनि जल महि राखिभो मेवं नाहि तिहि पानी । त ह 
ताहि पछानो भगति हीन जो प्रानी ॥ २॥ कत मै ध 
नाम ते पावत.गुर यह भेदु बतावं । कट नानक सोई नर गर 
जो प्रभ के गुन गावे ।३।।२३॥ 
जो लोग राम-भजन नही करते 


उन लोगो का जन्म व्यथं है, पसा 
निश्चय भन लौ । १॥ रहाउ ॥ जोलो 


ग॒ तीथं करते है, त्रत-उपवात 


3 रो गुङब्रन्य साहिब ३०४ 


मे भी कष्ट उठते ह, -तो भी यदि उनका मन वश में नहींहै तो-उनका 
समूचा धमेविघान निष्फल है, यह भेरा अनुभ्रूत सत्य है। १॥ जैसे 
वदि पत्वर को पानी में रखा जाय तो पानी उसके मीतरी भागक नदीं 
निमो पाता; ठीककसेही तुम भक्तिहीन प्राणियोंको समन्नो (वेभी 
वारी आडम्बर तो करते ह, किन्तु पत्यर की तरह भक्ति उनके भीतर 
प्रभाव नहीं डालती) ।॥२॥ गहने यह्‌ रहस्य स्पष्ट करदियारै कि 
कलियुग मेँ विना प्रू-नाम के मुक्ति प्राप्त नहीं हो कती; इसलिए गुरु 
कथन है कति प्रभुक्त मुग गानेवाला मनुष्य ही सही महत्त्व को अजित 
करता है)! ३।।३॥ 


विलावलु असटपदीञा महला १ धर्‌ १० 


[विः 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।।! निकटि वसं देखं सभु सोई । 
गुरभरुखि विरला बनने कोई। विण्‌ भे पडे भरति न होई । 
सबदि रते सदा सुख होई ! १। एेसा गिञानतु पदारथु नामु! 
गुरमुखि पावसि रसि रसि मानु ॥ १॥।) रहाउ॥ गिञानर 
गिञानु कथं सभु कोई । कथि कथि बादु करे दुदु होई।! कथि 
कहे ते रहै न कोई । चिनु रस रते मुक्ति न होई ।\ २॥ 
गिञनु धिभानु सभु गुर ते होई। साची रहत साचा मनि सोई । 
मनमुख ` कथनी है परं रहत न होई! नावहु शूले थाङन्न 
कोड 1 ३1 मनु माइा-बेधिओ सर जालि। धरि धरि 
ब्िआपि रहिओ व्खु नालि। जो आजे सो दीसं कालि 
कारञ्जु सौघो रिदं सम्हालि\४)\ सो निनी जिनि सबवि 
लिव लाई । मनसुखि हेउमे पति गवाई । अपे करतं भगति 
करई}! गुरभुचि अपे दे वडिआई।) ५॥। रणि अंधारी 
निरमल जोति । नाम जिना ठे कुचल कोति । जेदु पुकारं 
भगति सरोति । सणि सुणि मानं वेखं जोत्ति ।\ ६ \॥ सास्र 
सिच्िति नामु द्विङ़ामं \ युरमुखि सांति ऊतम करामं 1 मनमुखि 
जोनो इख सहामं । बंधन तुटे इकू नामु वसामं \॥ ७।॥ म॑ने 
नाय सच पति पूना) किसु वेखा नाहौ को इजा । वेकि कहूञ 
भावे मनि सोइ ! नानक कहै अवर नही कोड ।1 ८ ॥\ १ ॥ 


प्‌ रमात्मा सवते निकट रहता है -ओर सब कुछ देखता है 1 किन्तु 


३०६ शुरभरुवी (नागरो लिपि) 


यह तथ्य गुरु के आदेशो प्र चलनेवाला (गुशमुख) कोई विरला जीव 
ही समज्ञ सकता है। मनमे प्रभुके भय के विना भक्ति नही होती भौर 
जो जीव शब्दमे लीनहो जतिर्हैः वे सदा सुखी होते ह॥ १॥ रभू 
का नाम्‌ ज्ञानदायी पदार्थंहै, जिसे गुरंके द्वारा प्राप्त करके ही जीवनानन्द 
प्राप्त होता ॥ १॥ रहाउ ॥ स्व लोग ज्ञान की चर्चा करते ह; वाद- 
विवादमे दुःख उठतेहै। कोरी वाते करनेसे कोई नही चृकरता। 
(किन्तु सच यह है कि) नामके रसमे लीन हुए बिना मुक्ति सम्भवं नही 
है।॥२॥ ज्ञान-ध्यान की उपलन्धि सच्चे गुखुसेहोतीटै। प्रभु को 
मनमेनसालेनेसे ही हमारे रहन-सहन मे सत्य-तत्व का समावेश होता 
है। मनमूुख जन व्यथंकी बातं करते, जीवन मे सत्यको नही 
अपनते। नाम को भला देनेवाले के लिए कोई स्थान नहीहै।३॥ 
माया ने ससार रूपी तालान के जालमे मनको फास रखाहै। हर जीव 
के हृदय मे विषय रूपी विष-सहित यह जाल व्षाहृआदहै। जो पैदा 
होता है, वह्‌ काल के अधीन रहतादहै। जोलोग दिल से वाहिगुर को याद 
करते है, उनका कायं सिद्ध होताहै॥४॥ जो शब्दमे एकाग्रचित्त 
होता है, वह्‌ ज्ञानी होता है (यहां ्चानी भक्त की महिमा कही गयी है) । 
मनमूख जीव अभिमानवश अपनी सार्थकता खो देता है। परमात्माकौ 
इच्छानुसार ही भविति की जा सकती है। वह स्वय गुरमुख को वडा 
देता है॥ ५॥ आयु रूपी रात्रि भन्धकारमयी है, इसमे वाहिगुर की 
निर्मल ज्योति है। वादिगुरु के नाम के विना सव जीव दूढे, मलिन ओौर 
अष्टूतहै। वेदो मे भव्ति का यशोगान था है । इस तथ्य को सुन 
सुनकर जो स्वीकार कर लेता है, वह्‌ वागुर कौ ज्योति का दशनं कर्ता 
है ॥ ६॥ स्मृतिर्या, शास्त्रादि धार्मिक पुस्तकं भौ ताम की महिमा कहती 
है। गुरुके द्वारा यह उत्तम क्म करने से शान्ति मिलती है। मनगूव 
जोव आनागमन के चक्रमे दुःख सहन करते है, चिन्तु जोमनमे नाम 
कोबसा लेते है, उनके सब बन्धन टूट जाते च ७॥ प्रभु-नाम्‌ की 
मान्यता हीः सच्ची पूजा-परतिष्ठा है, मौर किसे देखूं ? इरा तो कोई ह 
ही नही। सव कुठ देख-सोचकर वँ कहता हँ कि परमात्मा ही द 
मन मे भाताहै। (गुर नानक कहते ह कि) उसके विना दूसरा क 
नही।॥८॥ १॥ ध 
॥ निलावलु महला १। मन का किमा मनसा कर । 
इह मनु पुन पापु उचरं । मामा सदि माते निपतित ५ 
दिपति गुकति सनि साचा .मावं । १॥ तनु धु कद; 
ख अभिमाना। बिनु नावं किष संनि न जाना॥ १॥ रहाउ 
कीचहि रस भोग खुसीभा मन केरी ! धनु लोकां ततरु भस 


शो गुरूप्रन्य साहिब ३०७ 


डरो) खाक्‌ खाकु रलं सभु फंलु\ बिनु सबदे नही उतर 
मैल ॥ २५ गीत राग घन, ताल सि ष्ट्रे । नरह गुण उपज 
विन दरे \ दरजी इुरमति दरढु न जाइ । टूट गुरमुख दारू 
गुण गाइ \\ ३ ॥ धोती अजल तिलक गलि माला । अंतरि 
क्रोध पड़हि नाटसाला । नामु विसारि माइञा सड पीञा । बिनु 
गुर भगति नाही सुखु थीञा प॥। सुकर सुजान गरधघम मजारा । 
पस मले नीच चंडाला । गुर ते मुहु फेरे तिन्ह जोति भवादे । 
बंधलि बाधिभा आईे जाईद \\ ५।॥ गुर सेवा ते लहे पदारथु ! 
हिरहे नामु सदा किरतारथु 1 साचौ दरगह पछ न होड \ मने 
हृकमु सीक्षे दरि सोड ।\ ६ १ सतिगुह मिले त तिस कड जाणं । 
रहै रजाई हुकमु पछठाणे । हृकमु पषछठाणि सचे दरि चासु 
काल निकाल सबदि भए नासु 11 ७॥ रहै अतीतु जाणे सथ 


तिका! तनु मनु अरपं दहै इहु जिसका! -ना ओह जवेना 
ओह जाइ । नानक साचे पाचि समाइ॥८।।२॥) 


जीव जो मनमे आताहै वही करताहै। मन.सेही कर्मोके साथ 
पाप-पुण्य जोड़ लेतादहै\ माया के मिमान मे मस्त होने पर उसे कभी 
सन्तुष्ट नही होती ! सत्यस्वरूप परमत्मा को मनमे वसालेनेसे ही 
त्रप्ति ओौर मुक्ति मिल जातीहै।) १1) देखलो कि तन-धन जओौरस्ती 
सब अभिमान दहै) नाम के अतिरिक्त साथ कुछ नही जाता ॥ १।।रहाङ\ 
भोग-विलास ओर मनकी खृशियां व्यथं रहँ! धन लोग सम्हालनलेतेह 
ओर शरीर जलकर राहो जतादहै) समचा प्रसार भ्िदरीहै, भिद 
मे मिल जाता है; गुरु कै शब्द के विना वासनामो का मैल नही 
उततरत्ता 11 २ प्रभु-प्यारके बिना राग, सगीत ओौर नाद सब मिथ्या 
है! तीनों गुण उपजते-मिरटते रहते है । द्वैतभाव वाली कुमति मे रहते 
दुःख दर नही होते! केवल गुरुके द्वारा प्रभु-गुणगान रूपी ओौषधसेही 
येकेष्ट दूर होते है! ३। उजली धोतती, गले मे जनेऊ ओौर माये तिलक 
लगालेनेसरे भी जब तक सन मे क्रोध रहता है, उनके सव कथन नाटय 
शाला मे उच्चरित संवाद जसे लगते है। नाम को विस्मृत करकेजो 
लोग माया कौ मदिरा पीते है, उन्हे गुरु-भक्ति के बिना कभी सुख नही 
हीतादहै। ४1 गुरसे मुंह फेर लेनेवाले आवागमन के बन्धन मे बेंधकर 
नित्य जन्म-मरण मे पड़ते ओर सुर, कुत्ते, गधे अौर विल्ले आदि की 
योनियो मे ्रमते रहते ह! वे पशु नीच, म्लेच्छ ओर चाण्डाल जैसा 
जीवन जीतेहै॥ ५1 गुरुकी सेवा करने से सच्चा नाम-पदाथं प्राप्त 


म्‌ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


होता है भ हदय मे सदा जीवो को, कताथं करताहै। परमात्माके 
दरबार मेँ डस पर कोई आापत्ति नही होती, हुक्म के अनुसार आचरण करम 
वाला उसके दरवार मे सफल होता है।॥६॥ सतगुरका भिलाप होमे 
से परमात्मा काज्ञान प्राप्त हौतादहै! जो जीवे प्रभु की इच्छामे रहता 
भौर हुक्म पहुचानेता है, वह प्रभू के दरनार मे प्रतिष्ठित होता है ओौर 
गुरु कै शब्दों से उसका ` जन्म-मरण मिट जाताहै1७॥ प्रभरुको 
पहुचाने से जीव मे ' त्यागभावना आ जाती है ओौर वहू अपने तन-मन 
को उसी पर अपित कर देता रहै, जिसने वहु बनाया है\ गुरु नानक 
कहते रै किं तन उसका आवागमन मिट जाता है गौर वहुःएकमाव्र सत्य 
मे प्रवेश करता है।॥ ८ २॥ 


निलावलु महला ३ भसटपदी धघर' १९ 


१ ओं सत्तिगुर प्रसादि ! जगु कमा मृखि चंच गातरु 

अंतरि लोभ शट्‌ अभिमानु । बिनु नावं पाञ्च लहु निदातिं ॥१॥ 
सतिगुर सेवि नामु वसं मति चोति'। गुरु भेटे"हरि नाप चेतावं 
बिनु नावं होर शरटः परीति,॥ १ ॥ रहाउ ।॥ गुरि किमा सा 
कार कमावहु.! सबडु चीन्हि सहज घरि आवहू,। साच ताद 
वडाई 'पावहू ॥ २॥ भापिनबन्लं लोक बुश्चावं। , मनका 
भधा ' अंध कमव । दर घर महल ठ ' कंते पाव ॥ २.॥१ 
हरि जीउ सेवी बंततरजामी । धटे घट अंतरि जिसकी जोति 
समानी ।. तिसु - नालि क्िथा चलं ` पहनामी ।॥ ४॥। साचा 
नामु साच सबदि जानं । जापे-ापु मिले चूक अभिमानं # 
गुरमुखि नामु सदा सदा वखाने ॥ ५॥ सतिगुरि .सेविष दज 
रमति जाई । अडगण काटि पापा मति खाई. कंचन, कामा 
जती जोति -समाई ॥ ६॥ सतिगुरि मिलिए वडी वडिभाई । 
कारे हिरदे नामु वसाई । नामि रते सदा सुषु (पाई ७ ॥ 
गुरमति सानिभा करणी साद । गुरमति मानि मोख दृभार । 
नानक गुरमति मानिआ परवारे साधारं ॥ ८ ॥ १ 1३ ५ ४ 
ससार कौए के समान है, इसकी चौच पी मह मे ज्ञान ह भष 

ज्ञान की बति तो करता है, किन्तु हृदय मे कोद ० 9 


लोभ, जठ ओर अभिमान रहता है । नाम केविनाञआ 
जाता है 'गीर शूठ प्रकट हो जाता है॥ १।॥ तग्र की सेवा 


श्रौ गुरूग्रन्य सा्हिव ३० 


का निवास होताहै। गुरुके मिलने से हरिनाम कौ चेतना 
१) व (त जौर सव प्रकार की प्रतीति मिथ्या 
होती है ॥ १॥ राड 1 गुह के कथनानुस्तार कमं कीजिए । शब्दको 
पह्चानकर जीव सहजावस्था को प्राप्त होता है ओर प्रभु-नाम की महिमा 
प्राप्त करता है ।\ २१ मनमूख जीवन स्वय कुछ समक्षता है ओर न 
दसस को जान दे सकता है 1 वह मनसे अन्धा होता है" इसलिए अन्धे 
क्म करताहै। रेता जीव परमत्मा कै दरबारमे क्योकेर स्थान 
पासकताहै?\॥३॥ अन्तर्यामी हरिकी सेवा कीजिए! ह्रिकी 
ज्योति.घट-घट मे समायी हई है । उस अन्तर्यामी से कोई तथ्य छिपाया 
नही जा सकता ।॥ ४॥ गुरु की सच्ची वाणीकेद्वारा प्रभु जानाजाताहैः 
जीव उसी मे रत हो जाता है ओर उसका अभिमान निरस्त हो जाता है । 
जीव गुरुके माध्यम से सदा-सदा प्रभू-नाम का बलान करने लगता 
है.॥५। सतगुरुकी सेवामे अनेसे दैत कौ कुबुद्धिं नष्टहो जाती 
है1 अवगुण कट जाते हैँ ओर पापो-भरी मति दूरहोजातीहै। शरीर 
सौने जैसा नीरोग आर उत्तम हौ जाता है, आत्मा प्रेमयूवंक परमात्माकी 
ज्योतिमे विलीन हो नातादहै।॥६।॥ सतगुरु के मिलापसे बडाई 
मिलतीदहै, दुःख कट जाते, ओौर हृदयम नाम स्थिरहोताहै। नाम 
भे ` प्रम करनेवाले सदा सुख पातेहै।!७॥ गुरुके .उपदेश माननेसे 
मनुष्य के क्म पवित्राहो जाते ह, . मुक्ति मिलती है, ओर - (गुरु नानक कहते 
है कि) परिवार तथा समी-साथियों का सुघारहोताहै।॥। ८ १॥३॥ 


बिलावलु महल्ला ४ असटपदीआ घर ११ 


[रिः = । 

१ ओं सत्तिगर प्रसादि\। अपे आपु खाइ हड मेहं अनदिवु 
हेरि रस गीत गवहंआ । गुरमुखि परचं कंचन काइ निरभय 
जोती जोति सिलईआ। ॥१।। मै हरि-हरि नामु अधार रमईंआ । 
खिन पु रहि न सकड बिनु नावं गुरमुखि हरि हरि पाठ 
पडा । १ ॥ रहाड॥ एकु गिरहु दस दृजारहै जाके 
अहिनिसि तस्कर पंच चोर लगा ! धरमु अरथु सभु हिरि 
के जावहि मनमूख अंुते खबरि न पंडा ॥ २५॥ कंचन कोटं 
बहु साणकि भरिआ जागे गिजान तति लिव लहंमा 1 तसक्र 
हेरू आष लुकनि गुर कं सबदि पकड़ बंधि पडंभा 1 ३-। हरि 
हरि नामु पोतु बोहिथा चेवदु सबद गुरु पारि लंघर््मा ! जमु 
जागाती नेडि न भावं नः को तत्तकर चोर लगरईआआ ॥ ४। हरि 


३१० रपु (भागते सिपि) 


गरुण गावे सदा दिवु रातीभै हरि जसु कहते अतु च लहीभा । 
गरगुखि मनूभा इकलु घरि आते मिल गोपाल नसत 
बजदेआ ॥ ५॥ ननौ देखि दरसु मनु तिपत सन्न बाणी गुर 
सबद सुणडंआ । सुनि सुनि आतमदेव है मीने रसि रसि राम 
गोपाल रवभ । ६।॥ तगुण साङा मोहि विभाय तुरीभा 
गणु है गुरमुखि लहीभा। एक द्विसटि सभ सम करि जां नदयी 
आव सभु ब्रहम पसरइंा ॥ ७॥ राम नामु है जोति सबाईं 
गुरभरखि जापे अलघु लखदईंआ । नानक दीन दहभाल भए है 
मगति भाइ हरि नानि समहंमा ॥ ८ ॥ १॥ ४॥ 


अषह्भाव को मिटा दे तथा अभिमान को नष्टं करदे, तो रात-दिनि 
जीव हरि-रसमे पगा रह्‌ सक्ताहै। गुरुके द्वारा मन मे विश्वास हो 
जाने से शरीर कञ्चन जँस्ा अरोग्य शुद्ध हो जाता है भौर निर्भय होकर 
मनुष्य की ज्योति परमात्मा की ज्योतिमे मिल जाती है॥१॥ मत 
एकमात्र स्ेेव्यापकं हरि.नामका ही सहारारहै। म एकक्षणके लिए 
भी शुरं वारा दी गयी शिक्षानुसार नाम-विहीन होकर नही रह 
सकता ॥ १ 1 रदाड ।॥ यह शरीर रूपी एक धर है, दस इन्दियां इसके 
दवार है ओर काम-क्रोधादि पांच चोर इसे दिन-रात लूदते, रहते हँ (भाव 
यह है करि विषय-विकारमे पड़ा शरीरक्षयहौोरहाहै)। ये चीर धम, 
अथं आदि सव लूटलेते है ओर अन्धे मनमूख जीवर कौ वर भी 
नही पडती ॥ २॥ शरीर स्वणं-दुगे है, यह अनेक रत्नौ से भरा हृभा 
है, ज्ञानी जीव इस सत्य को जानकर चोरो से बचने के लिए नित्य जाग्रत्‌ 
रहता है। चोर-चुटेरे आदि आकर इसमे छिपते तो है, किन्तु गुर के शब्दो 
के सहारे वहु जौव उन्हे पकडकर वन्दी बना लेता है ॥ ३॥ (ससार 
सागरसेपारहोने के लिए) हरि का नाम-जहाच है गौर गुरं का शब्द्‌ पार 
लगानेवाला मल्लाह है । इस जहाज के निकट चुगी लेनेवाला र 
(कर्मो का हिसाव चुकानेवाला) भी नही आता, कामक्रोध जादि वुटेर 
योही डरकर भाग जति है ४1 रै रात-दिन हरि का यशौगान करता 
ह, उसके गुणो का अन्त किसी ते नही पाया । गुरु के द्वारा सयत किया 
जाने पर मन पक्लटकर एकाग्र होता है ओौर परमात्मा की महिमा गान 
करता है ।॥ ५१ नयनोसे प्रभुका दशन करने से मन तृप्त हो जाता 
है भौर गुखवाणी के श्रवणसे कान पवित्र होते दै! शन्द (की 
आत्मा प्रसन्न होता है ओौर उसी आनन्द मे हरि का स्मरण करता है ॥ ५ 1 
तीन गणो की स्थिति मे माया-मोह्‌ चिपका रहता है; चौथी व 
कै द्वारा प्राप्त होती दहै। उस अवस्था मे पहुंचकर सव एक समान 


श्री गुरूपरन्य साहिब ३११ 


पडते है ओौर परब्रह्म से साक्षात्कार होता है11७॥ राम-नाम कौ अनवुज्न, 
ज्योति जल उठती है ओर गुरु के द्वारा अदुश्य प्रभु भी दीख पड़ने लगता 
है। गुरु नानक कहते है. कि हरि हम दीनो पर दयालु है ओर हम 
भवितभाव के माध्यमसे हरि-नाममेसमाग्येहै८॥ १४ 


॥ बिलावलु महला ४ ॥ हरि हरि नापर सीतल जल 
धिमावह हरि चंदन वासु सुगंध गंधहेजा । मिलि सत संगति 
परम पद पाइञआ सै हिरड पलास संगि हरि बुहीञा ॥\ १॥ जपि 
जगंनाय जगदीस गुसर्देआ । सरणि परे सेई जन उबरे जिञ 
प्रहिलाद उधारि समरईेमा ॥ १ ॥1 रहाड ॥ 'भार अठारह महि 
चंदनु उतम चंदन निकटि सभ चंदनु हई । साकत कूड ऊर 
सुक हए मनि जभिमानु विष्टुडि दरि गई ॥ २। हेरि गति 
मिति करता आपि जाणे सभ निधि हरि हरि आपि बनईञा। 
निसु वतिगुर भटे सु कंचनु होवे जो धुरि लिचिञासु भिटेन 
मिटा ॥ ३६ रतन पदारथ गुरमति पावे सागर भगति 
भंडार खुर्हईआ ! गुरचरणी इक सरधा उपजी भे हरि गरुण 
कहते त्रिपति न भर्ईञा।॥।४।॥ परम वैराग्र नित नित हरि 
धिञआणए मै हरि गुण कहते भावनी कहीञा । बार बार चिनु 
खिनु पलु कहीषे हरि पारुन पावे परं पररईहजा। ५।॥ सासत 
बेद पुराण पुकारहि धरमु करहु खदु करम द्विड्ईआ । मनमुख 
पाखंडि भरमि चिगूते लोभ लहरि नाव भारि बुडईञआ ।\ ६ ॥ 
नासु जयपहु नामे गति पावहु स्ि्िति सासव्र नामु द्विडडंजा। 
हउमे जाइ त निरमलु होवे गुरमुखि परचे परम पदु परईञा ।। ७॥ 
इहु जगु वरतरु रूपु सभु तेरा जितु लावहिसे करम कभङईंआ । 
नानक जत वजाए वाजहि जितु भावे तितु राहि चलम ।\०॥२।।५॥ 

हरि का नाम जलके समान रहै, जिसमे स्नान करने से णीतलता 
भिलती है" परभुका नाम स्मरण करनैसे शरीरमे चन्दन जैसी सुगन्ध 
वेस जाती है आर सव कुछ सुवासित हो उठ्ताहै। सत्छंगतिमे मिलकर 
जीव उसी प्रकार परमपद को प्राप्त्‌ करता है, जसे (चन्दन के निकट उ} 
ढाक, एरण्ड के पेड़ भी सुगन्धित हो जते है 11 १॥ हे जीव ! संसारके 
मालिक्र उस स्वामी का नाम जप, जिसकी शरण लेने से मनुष्य उसी प्रकार 
उवरता है, जैसे प्रट्लाद का उद्धार हो गया १1 रहाउ। सभची 
वनस्पति (अठारह भार) मे चन्दन उत्तम पेड़ है, क्योक्रि उसके निकट 


< मुखी (नायसे लिपि) 


रहुनेवाली प्रत्येक वस्तु से चन्दन-स्मन गन्ध आने लगती है । मावाघारी, 
मिथ्या न्यवहारी लोग अपने अहंकार के कारण खडे-ड़ ही “सुख जाते 
हैँ ओर हरिसे विष्ुङकर दुर चले जति है ॥२॥ बृष्टि का 
सृजनहार परमात्मा सवको जानता है मौर सव प्राकृतिक नियमं-विघाचो 
का नियन्ता है! जिन जीवों को सत्तर प्राप्त हो जाता, वे कञ्चन-समान 
पावन हौ जाति है- क्मलिख कभी नही भिटता॥३॥ गर के 
बादेशानुसार आचरण करे से नाम-रल प्राप्त होता है बौर भवितत का भण्डार 
खुल जाता है! गुरुके चरणो मे जव श्रद्धा उपजती है, तो उसका गरणगान 
करते मूल्े तृप्ति नही होती ॥४॥ हरि कौ नित्य भाराधना करने 
सते उच्चतम वैराग्य पदा होता है मौर हरि का गुणगान.करते हृए जीव 
अयने मन की श्रद्धा ही प्रकट करता है। वारत्रार ओौरक्षण-क्षण परमात्मा 
की महिमा कहने से भी हरि कै गुणो का गन्त नही होता, वे अनन्त ह गौर 
परेसे परेदहं॥ ५॥ वेदशास्त्र ओौर पुराणो मे वार-वार धमे कमाने 
ओर षट्कं करने को कटा गया है, किन्तु मनमुखी लोग जनान तथा लोभ 
के समूद मे मपनी जीवन-नौका को इवा लेते है॥६।] इसलिए प्रभू 
का ताम जपो, नाम चे ही मति मिलती है; शास्त्ो,स्मृतियोने भी नाम्‌ की 
महिमा का कथन किया है ! नाम जपने से अभिमान नष्ट होता है, जीव निर्मल 
हो जाता है थौर गुरुके माध्यम से मन सन्वुष्ट होकर परमपद को प्राप्त 
करता है ॥ ७ ॥ ` ` यह सव ससार, हे प्रभु ! वुम्हाराहीस्पहैः जिसे 
चाहते हो, सही कम करवा लेते हो] गु नानक कहते हँ कि हम मनुष्य 
केवल वादनयन््र के ही समानरहै, जो परमाद्माके जावि से ही ध्वनित 
हेते ह अर्थात्‌ जां वह्‌ चलात्रा है वही चलते ह 1 ८॥ २॥ ५१ 

, १ बिलावघु महला ४ १ गुरमुख अगम अगोचर 1 
हृड बलि बलि सतिगरर सति पुरमा । रपि नष मेर र 
वसाए चतिगरुर परति हरि नामि समहइञजा ॥ १५१ जन कौ टेक 
हरि नामु टिकद्ंमा । सतिगुर कौ धर २ जावा गुर ४ 
ते हरि दर लहीआ ॥! १ ॥॥ रहाड ॥ ईह तर करम कौ त 
गुरपरखि मयि मधि ततु कडा । लाल जवेहुर नाभ भगासि होइ 
चंड भाउ पव तितु महंडा १1 २ दासनि दात दाति द 
रहीदे जो लन राम सगत निज भरमा 1 मवु दधि मर्‌ ना 
गुर आते गुर परता तै जकथु कथमा ॥३। मनय 


मोह विपि इह मनु व्रि ्ना जलत तिव । गुरमति नाध 


व॑ हज ।\ ४ ॥ 
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इह भनु नाचं सतिषर आग ˆ अनहदं सबदं 


3 श्री गुरूप्रन्थ साहिब ३१३ 


हरि हरि उसततति करे दिग राती रखि रखि चरण हरि ताल 
पुरहंआा ॥ ५॥ हरिकं रंगि रता मनु गावं रसि रसाल रसि 
सबद रंभा । निज घरि धार चुएे अति निरमल जिनि पीञा 
तिन ही सुखु लहीआ \\ ६॥ मन हठि करम करं अभिमानी 
निउ बालक बालू घर उसरङंजा । आं लहरि समुद सायर की 
चिन महि सिन {सिन उहि पहं ।॥ ७॥ हरि सर सागर हरि 
है अपे इहु जगु है सभु खेलु वेलं ! निड जल तरंग जलु 
जलहि समावह नानक अपे आपि रमईंजा ॥ ८।३।।६॥ 


हमने गुर कौ सहायता से मन-वाणी से परे अगम्य प्रभूका ध्यान किया 
है; भौर हम उस गुरु पर बलिहार जते है, जिसने हमें सत॒पुरुष से भिला 
दियादहै! वहु गुरुं राम-नाम कोहमारेप्राणोंमे बसादेताहै भौर जीव 
सतगुर के चरणं छूकर हरि-नाम मे ही विलीन हौ जाता है॥ १॥ सेवको 
ने केवल हरि-नम का ही सहारा लिया है; सतगुरुकी टेक लेकर, उसकी 
कृपासे ही कोई परमात्मा के द्वार तक पष्ुवता है ॥। १॥ रहाउ।॥ हम 
इ शरीरके द्वारा दी जच्छे-बुरे कमं करतेहै मौर निरन्तर परिश्रमसे 
श्रेष्ठ हरिनाम प्राप्त करते हैँ । इससे मन आलोकित होता है ओर उससे 
प्रनप्रम जाग्रत्‌ होताहै। २॥ रामके सच्चे भक्तोंके दासौकेभी हमें 
दास होना चाहिए । मन-बुद्धि को गुर के सम्मुख समपित करके गुर-कृपा 
से अध्यात्म की अनिवंचनीय कथा कौ जानना च्िएु 1३ मनमुख 
जीवे मायामोह के कारण तृष्णा मे जलते रह जति हँ! गुर-कृपा से जब 
नामामृत रूपी जल मिल जाता है, तो मोह की अगिन जाती दहै) ४॥ 
हमारा मन रात-दिन गुर-शब्द की ध्वनि मे निरत रहकर गुरु के सम्मुख 
समपित होता है। दिन-रात दरि की स्तुति करते हुए नृत्य का वजन पूरा 
करते हुए हम हरि की ताल पर चलते है अर्थात्‌ उसी की कपानुसार जीवन 
व्पतीत करतेदै॥ ५1 हरिके प्रेममे रत हृजा मन बड़ मजरेसे हरि- 
नाम जपता है । अपनी अन्तरात्मा में हरि-रस को पावन धारा बहुने लगती 
है सौर जो जीव उस अमृत्त का आचमन करते है, वे परमसुख कौ प्राप्त 
होते है ।॥ ६1 अभिमानी लोग मन के संकेतो पर काम करते ह, जैसे बालक 
वालू करा धर बनाते है (मनमुखोक्ती करनी वालू के घरके समान हौती 
है जौ अस्थिर मौर अस्थायी होता है) ! समुद्र की एक ही लहर से क्षणी 
भरमे वह्‌ ह्‌ जाता है अर्थात्‌ संसार-सागर की मोहमयी तरंगो मे मनमुख “ 
भाचरण अस्थिर होताहै!1७\\ सर-सागर हरि स्वयं है, यह संसार 
उका चेन है; जे जल-तरंग जल होती हं ओर जलमे ही समा जात्ती 
2 वसे ही परमात्मा सर्वस्व स्वरयं ही ह -एेसा गुर-कथन हँ ॥ ८।॥ ३॥ ६॥ 


+++ प्रमुखी (नागरो तिपि) 


॥ निलावलु महला ४ 1} सत्तिगुर परै मनि मुद्रा पाईं 
गुर का सबद तति भसम द्विड्इंा । अमर पिड सए साधू संनि 
जनम मरण दोऊ मिटि गइंमा ॥ १॥ मेरे मन साध क्ति 
निलि रहीभा । क्रिपा करहु मधसदन माधञ मे चिनु चित साध 
चरण पखहंभा ॥ १ ॥ रहाउ ।। तजं गिरसतु धडा बनवासी 
हृक्ु चिनु भन्‌मा टिक न टिकष््मा ! धावतु धाइ तदे घरि भावं 
हरि हरि साधू सरणि पवदेमा ॥२॥ धीञ पूत छोडि संनिभासी 
आसां आस्त मनि बहतु करईंजा ! बसा आस करं नही दृ गुर 
के सबदि निरास सुखु लहीभा ॥ ३। उपजी तरक दिगंबर 
हो भनु दहूदिस चलि चलि गवनु करहंभा ।! प्रभवनु करे बून 
नही त्रिसना मिलि संगि साथ दहा घर कहीभा। ४) 
आसण सिध सिखहि बहूतेरे मनि मागहि रिधि सिधि चेटक 
चेटका । त्रिपति संतोखु मति साति न आवं मिलि साधू 
त्रिषति हरि नाभि सिधि पद्ंजा।। ५॥ अंडज नेरन सेतजं 
उतभरज सभि वरन रूप जीभ जंत उप । साधू सरणि पर 
सो उबरं खत्री बराहमणु सुढु वैस चंडालु चंडहंभा ।॥ ६ ॥ नामा 
जवे कबीर तिलोचनु अउजाति रविदाचु चमिर चमईंमा ! 
जोजो भिलं साधू जन संगति धनु धेना जद्‌ सणु भिलिमा हरि 
दहंमआा । ७॥ संत जना की हरि पेज राह धगति वु 
अंगोकार करदं । नानक सरणि परे जग जीवत हरि हरि 
किरपा धारि रखहंमा ॥ ८॥ ४॥ ७॥ 

मन खूपी श्रवणो मे गुरुज्ञान रूपी मुद्रां पहनिये तथा गुर क 
उपदेशो की धूल शरीर मे रमादये, देखा योग़॒रचाने से सधु-सगति मे 
शारीरिक अमरत्व, जन्म-मरण से गुवति मिल जाती है। १॥ है भेर 
मन ! नित्य साधो की संगति करो, क्षण-क्षण साधुभोके चरण धोभो, तभी 
माधवजी (वाह्िगुख) की कपा होगी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ घरगृहस्थी का 
त्याग कर यदि कोई जगल मे रहने लगे, तो भौ उसका मन नही टिकता । 
वह्‌ जब हरिकृपा से सा्ु-सगति या गुर की शरण मे आता है, तभौ उकी 


दौड़ समाप्त होती है गौर वहु पते सही धरमे भरवेश करता है॥२॥ 


प्र-पुवियों गि मन मे अनेके आशाए 
पूत्र-युवियों को छोडकर सन्यासी वन जानेमे र्भ 0 
उभरती है ओर मनुष्य तृष्णा का शिकार -रहता है ५ व 


जान सेनेवाला जीवं आशातीत होकर परमसुखं 


सी गु्प्रन्य साहिब २१. 


दै।॥३॥ (मनमें दुनियासे घृणा पैदा हुई) तो नभा रहनेवाला जनी 
साधु बननायतो भी जीवेका मन दसो दिशाजों मे भटकतता रहताहै। 
ठेसा जीवे ज्ञान से वञ्चित रहकर तब तक इधर-उधर भटकता है, जब तक 
गुरु-कृपा से उसकी तुष्णा नही मिट जाती ओर बहु सही अथो मे अन्तर्मुखी 
नही हो जता ।॥४॥ सिद्ध सोम अनेक योगासन, तप करने के तरीके 
सीखते है भौर मन मे कृरामाती शक्तियों ओर जादू की इच्छा करते है, 
करिन्तु मन सन्तुष्ट नही होता ! अन्ततः वे भी सतगुरुसे ही हरिनाम 
की करामात ओर पणेशान्ति लाभ करते ह ।॥ ५॥ परमात्मा ने अण्डज, 
जेरज, स्वेदन तथा भूमज मादि अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा कीरै, 
किन्तु साधु-सगति के विना ब्राह्मण, क्षततिय, वैश्य, शुद्र कोई मोक्ष नही पा 
सकेता ॥ ६ (गुरं साहब प्रमाण-रूप मेँ ममे कुर महात्माथों के 
उदाहरण देते है 1) नामदेव, जयदेव, कबीर, त्रिलोचन भौर नीच जाति 
का रचिदास चमार हौ याघत्ना जाट गौर सैना नाईहो, जो-नो सतगुरु की 
शरण मेँ आया, वह्‌ धन्य हो गया ओर उसका हरि से मिलाप हमा ॥ ७ 1 
परमात्मा स्वय सन्तजनो के सम्मान का रक्षक है, वह्‌ नित्य भक्तवत्सल 
हने के कारण सेवको को अपने साथ अपनाता है ! गुर नानेक कहते हैँ 
किं ससार को सप्राण करेवा परमात्मा कौ शरण लेने सै ही जीव उसका 
कृपापात्न बतता है) ८।॥४॥७॥ 


॥ बिलाबलु महला ४।॥ अंतरि पिमाप्र उडी प्रभ्र केरी 
सुणि गुरबचन भनि तीर लगदईआ। सन फी बिरथा मन ही 
जाणे मर कि जाणे को पीर परभा ॥ १।॥ राम गुरि मोहनि 
मोहि मनु ईमा \ हेड आकल बिकल भई गुर देखे हृड लोर 
पोट होई पईमा ॥ १ ।। रहाउ \॥ हउ निरखत फिरउ समि देव 
दिसंतर मे प्रभ देखन फो बहुतु मनि चरईभा । मनु ततु काटि 
देउ गुर आगे जिनि हरि प्रभ मारण पथु दिखा । २॥ कोर 
आणि सदेसा देह प्रम केरा रिर अंतरि मनि तनि मीठ लगर्ईभा । 
मसत काटि देउ चरणा तलि जो हरि प्रभु मेले मेति 
निलरईमा \ ३1 चलु चतु सखी हम प्रभु परबोधघह गुण कामण 
करि हरि प्रभु लहीञा। भगति वछतु उभा को नामु कटीमतु है 
सरणि प्रश्॒ तिसु पाठं पमा ॥४॥ छिमा सीणार करे प्रभ 
वसो मनि दीपक गुर गिआनु बलईआा। रति रसि भोग करे 
प्रभु मेरा हेम तिसु भागे जीड कटि कटि पथा ॥ ५ ॥ हरि 
हरि हार कठि है बनि पनर मोतीचूर वड गहन गहनं । हरि 
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हरि सरधा सेन विछाईं पसु छोडि न सक बहतु सनि भमा (॥६॥ 
कहै भु अवरं अवर किष कौले समु वादि सीगारु फोकट 


फोकटंभा 1 _ कमो सीगार मिलण कँ ताईं परभु लोभो सुहागनि 
थूक मुखि पडंञा 1 ७॥ हम चेरी तु अगम गुसादं किआा हम 
करहु तेरे वस्ति पं । दह दीन करहु रखि ठेवहू नानक 
हरि गुर सरणि समहंभा॥ ठ १।५।८॥ 


गुर के वचनो को सुनकर मेरे मन पर ेसौ चोट लगी है कि मनमे 

परभू-मिलन की उत्कट इच्छा जाग उटीहै। मेरेमन की इसव्ययाको 
मै ही जानता हं। ओौर कोई व्यविति परायी पीडा को क्योकर 
समक्ञेगा 7? ॥ १। मेरे प्यारे गुरने मेरामनमोहलियारहै। गै गर 
को देखते ही वेसुधे हौ जाता हं भौर उसका सान्निध्य पाने के लिए व्याकृल 
हो उठता हं ॥ १ ॥ रहाउ ॥ रमँ देश-विदेशमे प्रभुको देखने का चाव 
मन मे लिये घूमता रहा । . (गरं ने वहु परमात्मा दिखा दिया है, इसलिए] 
म हरिपरभुका मागं दिखानेवाले गुर के सस्मूख अपना तन-मन भेट करता 
हं ।॥ २॥ कोई आकर यदि मूङ्ले मेरे स्वामी का सन्देश दे अर्थात्‌ मुङ्षसे 
भ्रभुकी चर्वाकरेतो मेरेहृदयमे वे बाते बहुत मीदी लगती है । मृह्से 
मेरे स्वामी का मिलाप करा देनेवाले के चरणो मे मँ अपना मस्तक्र काटकर 
डाल सक्ता ह ।॥३॥ आगो सियो । हम अपने स्वामी को अच्छी 
तरह समज्ञ ले ओर अपनेमे गुणोके टोने करके उस प्रभको प्राप्तकर 
ले; उसका नाम भक्तवत्सल है, हम उसकी शरणमे रहे ॥४॥ क्षमा 
का श्छज्खार करके यदि मनमे गुर कै उपदेशो का दीयक जलाया जाय तो 
परमात्मा खुश होताहै। तभी मेरा स्वामी आत्मा रूपौ स्त्रीके साथ 
रस-भोगमे मग्न होता है, म उसके सम्मुख अपना दिल कट्‌-काटकर 
कूर्वान करता हं ।॥ ५॥ हरिही मेरेगलेकाहारहै ओौर हरिम चे 
भरा मन मेरे लिए सनसे बड़ा आभरुषण है, मोतियो का चूडामणि है । 
हरिनाम की श्रद्धा रूपी सेन मैने अपने मभु के लिए विष्ठायी है, यै उक 
प्रेम मे उन्मत्त हैः मै उसे कभी छोड नही सकती ॥ ६ ॥ यदि परमात्मा 
का हुक्म कृष ओौरहो भौरहमकुषछ ओौरही करतेरहै तो श 
शद्धा -(गुणवृद्धि) बेफार है । प्रभु को मिलने के लिए अनेक मात्मा र 
स्वरयो ने श्ृङ्खार फिया, किन्तु गुख्मुख जीवात्मा ही सुहागिन बन त 

क्म न माननेवाली जीवात्मा के मुँह पर थुक पड़ा ॥५७॥ ध 
तुम्हारी दासी है, तुम जम अगोचर हौ, हम तुम्हारे वश गे ह, स्वम 
क्या कर सकती हँ । गुरु नानक कहते हँ कि है प्रभु ठुमहेम 
परं दया करके अपनी शरण मे जगह दो ॥ ८।। ५॥८॥ 
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॥ बिलावलु महला ४॥ नै मनि तनि त्रे अगम ठङ्र 
काखिनु छिनु सरधा मनि बहतु उठ्डंञा। गुर देखे सरधा मन 
पुरी जि चान्निक श्रिड श्रिड बृंद मुखि पडंजा ॥ १ ॥\ मितु 
निलु सखी हरि कथा चुनम । सतिगुर दडः करे प्रभ भेले 
म तिसु आगे सिर कटि कटि पडंञा ॥ १ ॥! रहाड ॥ रोमि 
रोभि मति तनि इक वेदने प्रभ देखे बिनु नीद न पडंआ। 
वैदक नाटिक देखि भुलाने मे हिरदं मनि तनि प्रेम पीर 
लगरईञा ॥ २॥ हउ छिनु पलु रहि न सकड चिनु प्रीतम जिउ 
बिनु अमलं अमली मरि गहं । जिन कड पिस होइ भभ 
केरी तिन्ह अवर न भावं बिनु हरि को दुडंञा ॥३।\ कोई जानि 
आनि मेरा प्रभू भिलावं हउ तिसु विरह बलि बलि धुमि महं । 
अनेक जनम के चिष्ठुडे जन मेले जा सति सति सत्तियुर सरणि 
पवा ।\ ४। सेज एक एको प्रभु ठाकुर महल च पावे मनमुख 
भरमम ! गुर गुर करत सरणि जे आवे प्रम्‌ आइ मिले चिनु 
हील न पडंजा।। ५॥ करि करि किरिआचार वधाएु मनि 
पाखंड करमु कपट लोनहंजा । बेसुभा कं धरि बेटा जनमिञा 
पिता ताहि किञा नासु सदइंजा ॥ ६। पूरब जनमि भगति 
करि आए गुरि हरि हरि हरि हरि भगति जम्हंमा । भगति 
भगति करते हरि पाइञा जा हरि हरि हरि हरि नामि 
समर्ईञा ॥ ७ ।॥ प्रि आणि आणि र्माहृदी पीसाईं अये घोलि 
घोलि अंनि लआ ।! जिन कड ठाक्रुरि किरपा धारी बाह पकरि 
नानक कटि लईंजा ॥ ८ ॥ ६ € ॥२॥१।६।६९॥ 

भेरे मनम उस्र अगम अगोचर स्वामीकाप्रेम क्ता है)! मन 
मे क्षणक्षण यह्‌ प्रीति बढती ही जारहीह। गुरुको देडनेसे ही मन 
की प्रीत्ति उसी प्रकार पूण होः जाती है, जे पपीहे की पी-पी पुकार भह 
मे स्वाति नक्षत्र का जल पड़ने सै शान्त होती है 1 १॥ अआ सखियो ! 
मिल-वैठ्कर प्रभू की कथा सुनाये । सत्तगुर की पा हो, तच्ी परमात्मा 
से मिलापहो सक्ताहै, म तो श्रीश काटकर उसके चरणों पर आपति 
करती हं 1 १1 हाउ) मेरे रोम-रौममे एक ेसी पीड़ा व्याप्त है 
कि भभु दशनेन कयि विना गूञ्ञे नीद नही पड़ती) व॑ गौर नाडी- 
चान क, विशेपन मुने देख देखकर हैरान है, उन मेरी पीड़ा का निदान 
पता नहः चलता । मुञ्े तो प्रभजेम की पीड़ाहै॥२॥ परमात्मा को 
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देे विनाम क्षण भर भी रह्‌ नही सकती (स्त्रीलिङ्ख क्रिया का प्रयोग 
जीवात्माके लिए है)! मेरी दशा उस नेवा की तर्‌ है, जो नशा न मिलने 
परर मरणासन्नहौ जातादहै। जिन स्त्रियो को अपन स्वामी की मिलन- 
पिपासा होती है, उन्हे हरि के विना कोई दूसरा नही भाता ॥३॥ यदि 
कोई भाकरमेरे प्रभु को भञ्लसे मिलादेतो मँ उस परसे वार-वार कुर्वानि 
हौ जाडं । अनेक जन्मों के विषह प्रभु से भिलाप तभी सम्भव, जव 
म जपने सतगुर की शरण प्राप्त कंङं।। ४1 आत्मा तथा परमात्मा 
एक ही पेज पर रमते है, किन्तु फिर भी मनमूख आत्मा भटकती फिरती है 
तथा उसे हरिका महल नही मिलता (अर्थात्‌ एक ही शरीर लूपी सेन 
प्रर रहकर भी भटकी हुई आत्मा परमात्मा से मिलाप नही कर पाती । 
गुरुकानाम जपते हृषु जो उसकी शरणमे आत्ती है वह क्षणभरमे ही प्रभु 
को प्राप्त कर लेती है, उसमें कोई दील नही होती ॥ ५॥ जौ जीवात्मा 
अधिकतर कर्मकाण्ड में विश्वास करती है भौर मन मे आडम्बर, लोभ बौर 
छल-कपट को धारण करती है (वह हरि को कभी स्वीकार नही होती), 

उसकी दशा उस वेश्या के समान होती है, जिसके यहां पुत्रजन्म तो होता ह 
किन्तु कोई उसका पिता नही कहूलाता ॥ ६ ॥ निन जीवातमागो ने 
पूर्वजन्म मे भव्ति की होती है, उनमे गुर हरि-भक्ति पैदा करता ह ओर 

ठ्सी भक्तिमे लीन रहकर वे जीवात्मा हरि को प्राप्त करती ई॑। 

हुरि-हरि नाम जपते दए हरि-नाम मे ही विलीन हौ नाती है ॥७॥ 

वे हरि-नाम की मेहदी पीसती, घोलती मौर भङ्ग मे लगाती है। चानेक 

कहते है, उन पर स्वामी की कृपा होती है मौर वह्‌ वाहो को पकड्कर उने 

माया-जाल से निकाल लेता है ॥ = ॥ ६॥ ९॥।२॥ १।६॥१९॥ 
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१ मिति प्रसादि\॥ उपमा जातन कही मेरेप्रभ 
की उपमा जात न कही । तजि आन सरणि गही ।॥९। न 
रभ चरन कमल अपार । हउ जाउ सदं बलिहार । मनि प्र र 
लागी ताहि ! तन्नि आन कतहिं न जाहि ॥ १॥ , त । 
रसना कहन । मल पाप कलमल दहन । चड़ भाव संत उध त 
भ्रं तरे सागर पारि॥२॥ मनिडोरिप्रेम परीति । 6 इह 
निरमल रीति। तजि गए पाय विक्रार ॥ 9 न 

4 ॥ प्रभं केदीे बिमा! च 

क, “ह लीप इत उत । प्रभवे हरि हरि चीत १४४ 


भी गुरूग्रन्य साहिब ३१९ 


तिन्ह नाहि नरक निबासु ! नित सिमरि प्रभ गुणतासु । ते जमु 
न पेखहि नैन । सुनि मोहे अनहत बेन ॥ ५॥ हरि सरणि 
सुर गुपाल 1 प्रभ भगत वत्ति दडजाल ! हरि नियम लहहि न 
भेव । नित करहि सुति जन सेव! ६।॥ दुख दीन दरद 
निवार! जाकी महा व्िड़ीकार। ता की मिति न जातं 
कोह । जलि थलि महीअलि सोइ ५७१ करि बंदा लख 
बार} थकि परिओ प्रभ दरबार। प्रभ करहु साधू धृरि। 
नानक मनसा पुरि । ८॥१॥ 


मेरे प्रभु की महिमा अनिवेचनीय है, (इसीलिए) गौर सब आश्वय 
छोडकर मैने हरिकी शरण ग्रहण कर लीहै।। १॥ रहाउ॥ प्रभ 
के चरण-कमल अनन्य ह, मै सदा उन पर बलिहार जातीहं।! मेरे मन 
मे उनकी प्रीति लगी दहै, मै उन्हे छोडकर किसी मौरका ध्यान भी नहीं 
कर सकती ॥ १ जीवसे हरिनाम जपनेसे पापो बौर दोषोंका मैल 
जल जाताहै। सन्तोकी प्रभु-नाम रूपी नौका पर चकर भयानक 
संसार-सागरसे पार हृजा जा सक्ताहै।२॥ सन्तोकी निर्मल रीति 
यहीहै कि मनमे्रेमंकी डोरी बंध जाय, जिससे पाप-विकार सव ष्ट 
जति है ओौर निराकार परब्रह्म से मिलन होताहै।॥३॥ प्रभुके दर्शेन 
होने से परमाश्चयं होता है गौर पूणनिन्द का आस्वादन मिलता है। 
हसिपभुके मनमे बस जानेसे जीव का इधर-उधर डोलना समाप्त हो 
जाता है।॥४॥ जो लोग नित्यप्रभुका गुणगान करते, वे कभी 
नरक्वास मे नही पडते, उन्हे कभी यमदूतो का सामना नही होता, क्योकि 
वे सदा हरि के अनाहत शब्दौ को सुनकर मस्त रहते हँ ॥ ५॥ हम 
लोग परम श्ुरवीर परमात्मा कौ शरण मे पड़े है, वह दयाचु प्रभु हमेशा 
भक्तोंके वश मे रहताहै। वेदउस हरि का भेद नही जानते तथा 
इन्द्रियों को वश मे करनेवाले मुनिलोग सदा उसी की सेवा में रहते है ॥। ६॥ 
वह परमात्मा सदैव दीनो, अनाथो के दु.ख दूर करनेवाला है। उसकी 
सेवा वही कठिन है । उसका अन्त कोई नही जानता । जल, थल ओौर 
आकाश सव जगह वही परमात्मा व्याप्त है 11 ७॥ थककर, भटककर, 
अवमे प्रभुके दरवारमे आ पड़ा हुँ ओर लाख-लाख वार उसकी बन्दना 
करताहं। हे प्रभु! नानक की इच्छा पूणे करो ओर उसे सन्तोकी 
धूल वनादोष॥प॥१॥ 


11 बिलावचु महला ५॥ प्रम जनम भरन निवारि। 
हुगरि परिओ दुआआरि! गहि चरन साधू संग । मन भिसट हरि 
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हरि रंग} करि दहा लेह लड़ लाइ। नातका नाम 
धिओआई \\ १) दीना नाथ इद्वभाल मेरे सुमामी दीना नाथ 
दहल । जाचड संत रवाल ॥१।॥रहाउ।॥। संसार विदिना 
कूप । तम अनिञान मोहत घूप । गहि भृजा प्रभ जी तेह । 
हरि नामु अपुनादेहु। प्रभ तुन्न विना नही ठाड। नानका 
बलि बलि जाउ \॥२॥ लोसि मोहि बाधौ देह्‌। बिनु भनन 
हवत सेह ! जमदूत महा भईइओआन । चित्त गुपते करमहि 
जान । दितरुरेनि साखि सुनाई । तानका हरि सरनाई ॥२॥ 
भै भंजना मुरारि! करि दुआ पतित उधारि! मेरे दोव 
गने न जाहि) हरि बिना कतहि समाहि। गहि भोट चितवी 
नाय) नानका देरखु हाय ॥४॥ हरि गुणनिधे गोपाल) 
सरव घट प्रतिपाल। मति प्रीति दरसन पिआस। गोनिद 
पुरन आत्त ! इक निमल रहन न जाई ! वडभागि नानक 
पाड ।। ५१ प्रभ तुक्च चिना नही होर! मति प्रीति चंद 
चकोर। जि भीन जल सिख हैतु । अलि कमल सितु न भेतु। 
जिड चकवो सुरन आस। नानकं चरन पिस ॥\ ६ ॥ जिड 
तरति भरत परान । जि लोभी धनु दाच) जिउ दध जलहि 
संनोगु\ जनिड महा चुधिञजारथ भोग । निङ मात पहि 
हैव । हरि सिमरि नानक नेत ॥ ७॥ जिड दीप पतन परतग । 
जि चोर हिरत निसंग । मैगलहि कामे बंधु । जिड ग्रत 
विषं धु \ निउ जभार विसनु न जाइ । हरि ६ इह 
मनु लाइ॥८॥ रंक नादं नेह । चातिक चाहत मह । 
जन जीवता सततसंगि । गोविद सजना रभि । रसना बात 
नापु \ नानक दरसन दानु |€ गन गाइ सुति लिखि देह । 
सो षरब फल हरि के । कुल समूह करत उध॥२। ए 
उतर पारि! हरि चरन बोहिय ताहि । मिलि सध 4: 
जसु माहि।- हरि पेज र पुरारि! हरि नानकं घ 
दुमारि ॥ १०। २५ ॥ ( 
हे परमात्मा । मै तुहरे द्वार पर आ पडा ह, भम 4 


सन्तो कौ समति मे, उनके चरणो मे पडकर युष 
. मीडा लगता है। अतः नाम जपते हए नानक विनती करते है फि 
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कृपा करके उन्हे अपनी भरणे लो गौर वे सदा नाम-जाप करते 
रहँ ॥१॥ हे मेरे दीनानाथ, मेरे स्वामी! मै तुमसे केवल सन्तो की 
चरणधूलि की याचना करता हँ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ संसार विषय-वासनाओं 
रूपी विष का कुं है । यहाँ अज्ञान ओर मोह का अँधेरा है । इसलिए, 
हे प्रभु! मक्षे बह पकड़कर सहारा दौ, अपना नाम जपाओ। मूञ्चे 
तुम्हारे बिना भौर कोई आश्रय नहीं है । इसलिए मै बार-बार तुम पर 
बलिहार जाताहूं॥२॥ मेरा णरीर लोभ ओर मोहम केधादहै। 
भजन के बिना वह मिह के समानदहै। यमके दूत बड़ भयानक ओर 
वित्नगुप्त मेरे सब केम को जनता है) मैने रात-दिन उसी का सहारा 
लियाहै'वहीमेरासक्षीहैःमै उसीकी शरणमेंहं॥३॥ भयको 
ताश करनेवाले प्रभु ! मुक्च पर दया करके मुञ्च पतितत का भी उद्धारकरो । 
भेरे दोष गिते नही जा सकते; परमात्मा के बिना मक्षे भौर कही सहारा 
नही मिल सकता । इसलिए, हे स्वामी ! यै (नानक) तुम्हारे हौ सहारे 
की आशा रखता ह, पा करके हाथ दो ॥ ४॥ गुणनिधि गौर सृष्टि 
के प्रतिपालक परमात्मा । मेरे मन मे तुम्हारी प्रीति है ओौर आंखो मे दशन 
की प्यास है। हे गोबिन्द । मेरी आशागौको पूणं करो, मै एकक्षणभी 
तुम्हारे बिना नही रह सकती; तुम्हे पाकर ही भेरा भाग्य उदय होगा ॥५॥ 
प्रभु । तुम्हारे बिनामेरा गौर कौन है? मेरे मनमे तुम्हारे लिएुरेसी 
भीति दहै, जसे चन्द्रकेलिए चकोरकी, जैसे जलके लिए मछली कौ । 
जसे भंवरा कमल से अलग नही होना चाहता, जैसे चकवी को सर्य की 
साशा होती दै, गुरु नानक कहते है कि वसेहीमृञ्चेभी तुम्हारे चरणोंकीं 
प्यासहै॥६॥ जैसे तरुणी के लिए प्राण उसके पति मे बसते है; जैसे 
लोभी धनसे प्यार करता है; जैसे दुध ओर जल का सयोग होतादहै; जैसे 
शरवे क लिए भोगो की प्रीति होती है; जैसे माता पुत्रको प्यार करती है; 

नानक कहते है, एसे ही हर जीव को नित्य हुरि-सिमरन करना चाहिए ।"७॥ 
जैसे पत्तगे दीये पर गिरते है; जैसे चोर बेचिञ्चक होकर चोरी करता है; जैसे 
हाथी कामरत होता है; जैसे गृहस्थी विषय-वासनाओ में पडा रहता है; जैसे 
जुभारी की आदत नही टलती, उसी तरह, हे नानक । तु भी हरि मे अपने 
सनको लगा ॥८॥ गरृगक्रारागसे प्रेमहै, पपीहास्वाति की मागर 
करता, वसे ही हरि के दासों का जीवन सत्सगति ओौर गोविन्द-भजन में 
है। वे जिह्वा से सदा नाम जपते है मौर परमात्मा के दशेनों का दान 

मागतेहै॥९। जो हरि के गुण याता, सुनता या क्िखता है, उसे हरिस 

सव फलौ की भाप्ति होती है गौर वह पने समू परिवार को तार देता 

है स्तारसागर से पार उतारता है। जो सधु-संगतिमें प्रभु का यशोगान 

करता ६, उसके लिए हरि के चरण सन्तरण-समान है। परमात्मा उनकी 
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भी त है; (नानकं कते है) जो हरिके ह्वार पर शरण ग्रहण करता 
1 १० २॥ 
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वि) 

१ ओ सतिगुर प्रसादि! एकम एकंकार निराला} अभर 
अजोनी जाति न जाला! अगम अगोचर स्यु न रेखिभा। 
खोजत खोजत घरि घटि देखिभा 1 जो देखि दिखावं तितत कड 
बलि जाई! गुरपरघादि परम पडू पाई! ११ किमा जेषु 
जापडउ चिनु जगदीसं 1 गुर कं सवदि महलरु घर दीतं ॥ १॥ 
रहाड ।॥ दज भाइ लगे पष्टूताणे ! जम दरि वाधे जावण 
जाणे। क्था लं मावहि किबाले जाहि! सिरि जम कालु 
सि चोटा खाहि! विनु गुर सवद नष्ूट्ति कोद। पाचंडि 
कीन्है मुक्ति न होड । २। अपे सचु कौमा कर जोडि । 
अंडज फोडि जोडि विष्ठोडि । धरति कायु कीए बेसण कड 
याड । राति दिनंतु कीएु षड भाद! निनि कीएु करि 
ेदणहारा ! अवर न इजा स्िरजणहारा 11 ३॥ त्रितीभा 
ब्रहमा बिसतनु महसा । देवी देव उपाए वेसा । जोत जाती 
गणत्त न आर्यं । लिनि साजी सो कीमति पावं । कौमति पाइ 
रहिमा भरयुरि ! किसु नेडं किसु भला द्रि ॥ ४॥ चयि 
उपाएु चारे वेदा! खाणी चारे बाणो भेदा! असद दसा छ 
तीति उपाए) सौ दृन्ने जिसु आपि वञ्लाए। तीनि समाव 
चउथे वासा ! प्रणवति नानक हम ता के दासा ।1५॥। _ पच 
यंच भूत बेताला ! आपि अगोचड पुरषं निराला इकि आमि 
भूखे मोह पिस! इकि रघु चाछि सबदि तिपतासे इषि 
रणि रति इकिमरि धूरि। ईइकि दरि धरि साच देवि हृदूरि ॥६॥। 
ठे कड नाहौ यति नाड । _ कबहु न सचा काला काड । पजरि 
पी बंधिगा कोड ! चेरी भरमे सुकति न होड । तठ 
जा दसमु छडाए्‌ 1 पुरमति मेले भगति द्विाए ध ७॥ घसटी 
खट दरसन प्रम साजे ! अनुद सदु निराला वाजे ¡ जे प्रभ 
भव ता महलि बुलावै । सबदे भेदे तउ प्ति षाव! करिकरि 
देह खपहि जलि जावहि ! तसाच साचे साचि समावह ॥ ८॥। 
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सपतमौ सतु संतोखु सरीरि ! सात समुंद भरे निरमल नीरि। 
मजनु सीचु सचु रिद वौचारि। गुर कं सबदि पावे सभि पारि! 
मनि साचा सुखि साच भाइ) सचु नीसाणे ठक न 
पाड ॥\&।\ असटमी असट सिधि बुधि साधे । सचु निहकेवलु 
करमि अराधे ! पडण पाणी अगनी बिसराउ ! तही निरंजन 
साचो नाड! तिसु महि मनुआ रहिआ लिव लाइ । प्रणवति 
नानक कालु न खाई ।॥ १० ॥ 


(परस्तुत वाणी में गुरु नानकदेव चन्द्र के अनुसार चतुदश त्तिथियो को 
लेकर पुराने भ्रमोको दूर करते रै ओर एकमाच्न परमात्मा की भक्तिमें 
सलणन होने की शिक्षा देते है!) प्रतिपदा तिथि (के द्वारा यह्‌ सन्देश मिलता 
है किं) परमात्मा एक है तथा सबसे निराला है! वह्‌ जमर है, अयोनि है 
जौर जाति-पांति से इतर है! उसके लिए कोई बन्धन नही, पहुंच से परे 
है अर्थात्‌ मन-वाणी की सीमामोसे दरहै ओरन दही उसका कोईसरूपया 
चिह्न है) पर खोजते-खोजते हमने उसे सव॑व्यापक पाया 1 जो उसे 
पाकर दूसरो को भी उसके दशन करवा सके, मै उसके बलिहार जाता हं 1 
गरुकी कृपा से जीव को परमपद की प्राप्ति अर्थान्‌ मुक्ति होती है ॥ १॥ 
जगदीश्वरः के विना कोई ओौरजापवेकारहै; गुरुकी वाणी द्वारा मागे 
पकिर परमात्मा का स्थान ही अपना स्थान बन आता है\\ १॥ रहाड ॥ 
दृतभाव मे विश्वास करनेवाले पछताते है । वे यमके बन्धनोंमे बेधे 
जावागमनमे पड़ रहते है। वेन तो कुठ लेकर जन्मतेहै ओर न किसी 
उपलब्धि पर मरते है! उनके सिर पर सदैव यमदूतौ का दण्ड रहता है 
ओर वे नित्य चोटे खाति है । गुरुके शब्द के विना कोई नही छूटता, पाखण्ड 
केरने से कभी मुक्ति नही मिलती अर्थात्‌ जीव को द्वैतभाव त्यागकर सतगुरु 
के उपदेशो प्र आचरण करना चाहिए 11२1} सत्यस्वरूप परमात्मा ने स्वयं 
अपने हाथो से सष्टि की रचना की है! अण्डे के आकार वलि गोलाकार को 
तोड़कर (दो भाग कर दिये), फिर दोनों के शिरे मिलाकर दोनो को बीच 
से अलग कर दिया अर्थात्‌ इस प्रकार धरती गौर आसमान अलग जगह 
बनायी । फिर रात ओौर दिन, भय ओौर प्यार पैदा किया जिसने 
ये सव र्वा, वही इसका साक्षी है; कोई दूसरा रचयिता नही हो 
सकता ।॥३॥ तृतीया प्रभूकी रचनामें चिदेव अर्थात्‌ ब्रह्या, विष्णु, 
महेश की त 1 परमात्मा ने एसे अनेक देवी-देवता षदा कयि! 
ज्योतिमनि जीवों की कोड्‌ गिनती नही । जिसने यह्‌ रचना रची, वही 
इसका सही मूल्यांकन कर सक्ता है ओर इसकी भरपूर कीमत डालता है; 
भह किससे दुर है ओर किसके निकट, यह कहा नही जा सकता 11 ४1 
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चतुर्थी चारो वेदो की उपज का माधारदहै। चारो प्रकारके जीवे तणा 
उनकी बोलियो के भेद वनाये । पुनः अठारह पुराण, छः भास्त्र ओौर 
तीन गण पैदाक्ियि। यह्‌ सव ज्ञान उसी के लिए सम्भव दहै, जिसे वहु 
स्वयं जानकारी देताहै। जो जीव तीनो गणो को भिटाकर चौधी 
अवस्था मँ स्थिर होता हैः गुरु नानक नतमस्तक होकर कहते है कि वे 
उस जीवं की दासता स्वीकारकरतेरह। ५। पचमी तिथि पाचतच्वो 
कै निर्माण की प्रतीकं है। सासारिक जीव पञ्चभ्रूतो मे भौतिकं जीवन 
व्यतीत करते है । रचयिता सबसे निराला ओौर अगोचर है। कुछ जीव 
श्रम मे पड़कर वृष्णा भौर मोह का शिकार होते है ओौर कु जीवे हरि-रस 
का पानं कर प्रभु-नामसे तृप्ति पतिहै। कर्दप्रममे रतहै मौर मन्य 
करई मरकर मिट मे मिल जाते ह। कुछ ठेसी भुक्त आत्माएं भदै, जो 
अपने (हृदय रूपी) घर मे ही सत्यस्वरूप हरि क प्रत्यक्ष देखती है ॥ ६॥ 
मिथ्या व्यवहारी जीव को कभी प्रतिष्ठा नही मिलती 1 वे कले कौएके 
समान होते है, जो कभी पावन नही बन सक्ते । जसे कोई पक्षी पिजरे 
मरे कैददहोतादहै, वह पिजरेके चछ्द्रोमे कषाकता तोह, किन्तु पिजरेसे 
छटकारा नही पा सकता । उसकी मुक्ति तभी सम्भव है, जव स्वामी स्वय 
जरे का द्वार खोलकर उसे मुक्त कर दे। केवल गरं के भादेशानुसार 
आचरण करने भौर भवतिमे मनको दृढ करनेसे ही यहु सव सम्भवं 
है॥!७॥ षष्टी तिथिद्धारा उपदेशदहै किहरिने छः वेशो वाले एसे 
अध्यात्मिक जीव बनाये, जिनका अनाहत शब्द अर्थात्‌ लक्षय एक दूसरे से 
अलग है। (आध्यात्मिक जीवोके छ प्रकारये हे योगी, सन्यासी, 
जगम, बौध, सरेवडे तथा वैरागी) यदि परभु-इच्छा हो तो वह इनमे, सौ 
कोभी शरण देकर मुक्त कर सकता है । यदि गुरु-शब्द द्वारा कोई जीव 
मन को सयत कर ने तो वह परमात्मा के हृजूर मे प्रतिष्ठा पा सक्ता है। 
वेश वला-बनाकर लोग जल-मर जाते है, किन्तु जो सत्यस्वप के 
पहुचाने है, वे सत्यमे ही लीन हो जाते हं॥ = ॥ सप्तमी । 
उपदे है कि शरीर के भीतर रहनेवलि सत्य, सन्तोष आदि गुणो को व ठ 
करे! यदि सातौ समुद्र नाम पी निर्मल जल से भरे ही ( क ५ 
तथा मन भौर ददि, इने सात समुद्र कहा गया दै), तो क 
पावन आचरण द्वारा स्नान करने द गुर का व ४ 
की भावनादहीः क 
सबको तारदेतादहै। मन मे सत्य 1; कह वाघा नही ष 


जाती ॥ ९॥ अष्टमी तिथिका उपदेश हैकि अष्टसिद्धि को पाकर ५ 
जीव वुद्धि को सयत रखे (मणिमा, महिमा, सथिमा, 8 
प्रकाम्यः ईषत्‌ गौर वित्ता गे भाठ सिद्धय ६) 1 तीण 


जौर अविकारी प्रभू को बाचरण दभाय सिमरन करे तथा 


री पुप्न्य साहिब ३२५ 


अनि ङ स्वधावो (रलो, सतो, तमोगुण) कोल्यागदे, तो उप्त जीवके 
दय मे स्वय हरि निवास के लगता है! सन परमात्मा मे एकाग्र हो 
जाता है मौर गुरु-कथन है कि पसे गरे जीवको काल नही खा सकता ॥१०॥ 


नाड दमी नवे नाथ नव चंडा। घटि घटि नाथु 
महा बलवंडा । आई पता इहं जप सारा । प्रभ मदेषु 
शरदि रवारा। आदि चुगादी है भी होगुं। ओह अपरंपरं 
करणे जोगु ॥ ११॥ दसतमौ नामु दानु इसनावू । अनदितु 
मनत सचा गुण गिभआनु 1 सचि मैलु न लां भ्रमु भद 
रां! बिलम तुदसि काच तागे । निउ ताया जप एवं 
नाणु । मतधिर चौतु साचि रगु माण्टुं ॥ १२॥ एकारसी 
इ रिदं वसाव । हिसा ममता मोह चुकावे । फलु पव रतु 
ब्त चौ! पालंडि रावि ततु नही बीनं। निरमन्‌ निराहार 
हकत । सूच साचे ना लागे मलु 1 १२३॥ नह्‌ देखड 
तह एको एक्षा। होरि नीम उपाएु वेको वेका । फलोहयर 
परीए फलु जाइ रस कस खाए सादं गवाई । कूड 
[तच लपे लपटाइ ! ष्टं गुरमुखि साच्‌ कमाई ॥ १४ ॥ 
[आदति मुद्रा मनु अडधूता । अहिनिति जागहि कबहि न 
पूता । जातु जागि रहै लिव लाइ! गर परचं तिसु कबुन 
छाई । अतीत भए मारे वैराई। प्रणवति नानक तह लिव 
साई ॥ १५॥ दुआदसौ ददा दातं करि जाणे । बाहरि 
नातो भ्रीतरि आणे । _ बरती बरत रहै निहकाम । अजपा जाप 
जप मुदि ताम । तीनि भवण महि एको जाणं । सभि सुचि 
संम साचु पाणे । १६॥ तेरसि तरवबर समुद कनारं । 
भु भूतु सिढरि लिव तारं । इर इरि मरं न बूं कोई । 
निडर रूढि मरं पति खोड । इर सहि धरं घर महि द जाणे । 
तति निवासु सच्‌ मनि भणं ॥ १७ ॥ चउदति चये थावहि 
तहि पावै । ` राजस तामस सत काल समाव । सपीभर कं घरि 
सुर समाव ! जोग जगति री कीसति पावै । चउदसि भवन 
पाताल समाए। चंड ब्रहुमंड रहिमा लिव लाए ॥ १२ ॥ 
समादपतिभ चंड गुपतु गैणारि । दहु गिनी सबद बीचारि ! 
सतीम गगति जोति तिह सोई । करि करि वेदं करता सोई ¦ 


३२६ गुरश (नागरी लिपि) 


गुर ते दीसं सो तसि ही माहि) मनमि भूते आवहि 
जाहि ॥ १६ ॥ घरे दद थापि धि थानि सुहावै। भाषु 
पछ्ठाणे जा सतिगुर पावं। जह आसा तह बिनसि विनासा । 
फटे खपड दुविधा मनसा । ममता जाल ते रहै उदासा। 
प्रणवति नानक हम ताके दासा ॥ २०॥ १॥ 


नवमी का उपदेशहै करि हरिनाम धरतीके नौ चण्डो, नौ नाथो 
ओर प्रत्येक जीव का महाबलशाली स्वामी दहै, वह हरि रूपी माता इष 
समूचे संसारकी जननीहै) प्रभु सवका रक्षकटै, युग-युग सेह भौर 
रहेगा भी । वह अनन्त है मौर सन कुष्ठं कर सकने मे समं है, मतः 
हमारा इसे प्रणाम है॥ ११॥ दसभी तिथि पावनता, दूसरे को टकर 
खाने तथा नाम जपनेकी प्रेरणाहै। हरिके गुणी का सच्चाज्ञानही 
प्रतिदिन का स्नानदहै। सत्यको पालने से कभी मलिनता नही भाती 
ओर भ्रम-भय जादि दूरहौ जातेहै। कच्वे धाणे को दते देर नही 
लगती, ससार को कच्चा धागा ही समक्षो । चित्त कौ स्थिरता तभी 
सम्भव है, जो जीव सत्यस्वरूप प्रभु मे लीन रहै ॥ १२॥ एकाद्ौ का 
व्रत है कि एकमा प्रभुकोही हृदय मे धारण किया जाय । इसमे हिसा 
मौर मोह-ममता इर होगी । सिद्धान्त की दृढता. गौर भात्म-पहिचानं 
द्वारा फल-प्राप्ति होगी । जो जीव पाखण्डो मे रत होने क कारण यथार्थता 
को नही समञ्चता (वह्‌ निष्फल रहता है) । _ परमात्मा पवित है, महार 
की अपेक्षा नही रखता ओौर सदा अलिप्त है, पसे सत्यस्वरूप परमात्मा क 
जो जीव सत्यमय हो जाता है, उसे कभी मल ही लगता ॥ १३॥ 
तक उसकी दृष्टि जाती है उसे बही एक परमात्मा दीख पडता ह 1, उप 
अन्य जीव अतैक भाति पैदा किये है । कोई फलाहारी ब्रत करते दै, कन्तु 
उन्हे त्रत का फल नही मिलता, कोई सरस भोग करते है, किन्तु ५५ रस 
नही पातते-- क्योकि ये दोनो प्रकार के जीव मिथ्या लोभ मे लिपटे ह १ 
केवल गुरुके द्वारा सत्यभाव कौ कमाई करनेसे ही इनकी मुक्ति स न 
है॥ १४1) द्वादशौ का उपदेश है कि जिन अवधूतो का म॒न क 
बारह मुदरागौ से उपराम हो गया है (बारह मुद्रा ~ ब्रह्मचारी 0 
जनेॐ, मृगछाला, मंज की तडागी, कमण्डलु भौर शिखा, तीन चिर (ती 
के तिलक, कण्ठी भौर तुलसी की माला, शैवो के दो चिह्न ठ 
ओर त्िषुष्डू, योगियो की मुद्राएं तथा सम्यासियो का दण्ड), अ ६ 
01. 

मे चित्त लगाताहै)! ज ५ 

ध मुक्त है । वह जीव व्यावहारिक रप मेत्यागी क 9 
कास आदि शतुमो को मार तेता है ओर गुर-कथन ह कि वहू 1 
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मेही ध्यानस्थ रहता है। १५॥ द्वादशी का सही त्रत दान ओौर दया 
करने मे है । बाहर जाती हुई मनोवृत्तियोँ को रोककर भीतर ही स्थिर 
करना द्वादशी का सन्देश है। त्रत रखनेवालां निष्काम-भावना का त्रत 
ले गौर र्मृहसे उच्चारण किये बगैरही प्रभु-नाम का जाप करे! तीनों 
लोकोमे एकही प्रभुकी सत्ता स्वीकार करे, तव वह्‌ सव प्रकारकी 
निमलता ओौर संयम को पाकर सत्यकी जानकारी प्राप्त कर सकता 
है १६॥ त्रयोदशी तिथि इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य का जीवन 
समुद्रके किनारे लभे पेड के समान है (जो कभी भी उड़कर गिर सकता है), 
किन्तु यदि उसकी चोटी प्रभ-प्यारके सूव्रसे बंधी रहे चो उसकी जड़ अमर 
हो सक्ती है अर्थात्‌ यदि मनमें अट्ट लग्नौ तो जीवन अमर हो सक्ता 
है। जिसके मन मे परमात्मा का भय रहै, वह कभी संसार-सागरमे नही 
दवता, किन्तु निडर जीव इर्त खोकर इव मरतादहै। जौ जीव प्रभुके 
भयमे जीता है, वह परमात्माका महल पा लेता है भौर हरिसे प्यार करने 
के कारण वह्‌ प्रतिष्ठित हो जाता है ॥१७॥ चतुदशी मे जीव तुरीयावस्था 
मे प्रवेष करता है; रज तम गौर सत्‌ तीनों गुणो का अन्त कर देता है । 
जैसे चतुदंशी को धीमा आलोक विखरता है, वैसे ही चाद में सूयं आ वसता 
है भरात्‌ मानवीय अज्ञानता मे गुर के उपदेशो का प्रकाश होता है, तव प्रभू- 
मिलन कौ युवति समञ्च पड़ती है । चौदह भुवन, तल ओर पाताल उसके 
ज्ञान के विषय वनतते है भौर वह्‌ खण्डो, ब्रह्माण्डं मे व्याप्त परमात्मा से राग 
करता है ॥१८॥ अमावास्या को आकाश में चन्दर अदृश्य रहता है! कोई 
जानी या सूङ्लवान व्यक्ति ही गुरु के शब्दो द्वारा इस तथ्य को जान सक्ता 
है गगन का चन्दर तीनों लोकों को ज्योति देता है । सृष्टि के रचयिता 
ने ठेसा चमत्कार क्रिया है! जौ जीव गुरु के उपदेशो पर माचरण करते 
हए इस तथ्य को समते है, वे इसी में समा जति है; किन्तु मनमूखी जीव 
भरम मे पड़े जन्म-मरण की चक्की मे पिसते रहते है ।! १९॥ जो जीव 
परमात्मा के दरबार में स्थिरचित्त होकर अयना स्थान वना लेता है, उसे 
आत्मोपलब्धि भी होती है ओौर उसका वाहिगुरुसे मिलापदहो जाता है; 

उसकी सव आशा-तृष्णाएं हूर हो जाती है । द्वैतभावना ओर बहम्‌ का 
चक्र दृट जाता है; वह ममता-जाल से विरक्त हो जाता है! गुरं नानक 
कहते हँ कि वे एेसे जीव के दास है ॥ २०॥ १॥ 
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वि 
१ ओं सतिग्रर प्रसादि । आादित वारि आदि पुरु है 
सोई । आपे वर्तं अवर न कोई । बगोति पोति जगु रहि 


दद्द गुरमुखी (नागरो लिपि) 


परो! अपे करता करंसुहोई। नामि रते सदा सुषु हदं । 
गुरुखि विरला इनं कोई ॥ १।॥ हरदं जपनी नड 
गरुणतास्ा । हरि अगम अगोचर अपरपर पुभामी जन पमि 
लमि धिभावर हो दासनि रसा ॥ ११ रहमड ॥ सोभवारि 
सचि रहि समाइ। तिति को कौमति कही त जाइ । 
आबि आचि रहै सभि लिव लाई । जिसु देवं तिभ पलं पाई । 
अगम अगोचर लखिभा न जाइ । गुर क सबदि हरि रहि 
समाई ।॥ २॥ मंगत मामा मोह उपाहमा। भपे सिरि 
सिरि धवे लाइभा। आपि बुन्नाए सोई वृतं! गुर क सबदि 
दर घर सूक्षं । प्रेम भगति फरे लिव लाइ । हमै ममता सबदि 
जलाई । ३॥ बुधवार षे इधि सार । गरमखि करणी 
सबडु चचां । नामि रते मनु तिरमलु होड । हरि गुण गावं 
हउमै मु खोड । दरि सच पद सोभा पाए। नामि रते 
गुरसबदि पुहाए ॥ ४॥ लाहा नाभ पाए गुरदुभारि। मापे 
देवें देवणहार ¦! जो देवे तिस कड बलि जाईरे । गुरपरसादी 
आपु गवाईएे । नानक नामु रख उरधारि । देवणहारे कड 
जकारे । ५॥ वीरवारि वीर भरमि भुलाएु) प्रेत भूत सि 
दूज लाए । आपि उवाद करि वें वेका । सभना करते तेरी 
ठेका। जो जंत तेरी सरणाई। सो पिल निसु लंहि 
भिलाई ६॥ सुक्रवारि प्रभु रहि समार! आपि ह 
म कीमति पाई। गुरभुखि होवे सु करं वीचार । सचुसं 
करौ है कार। त पनिता्ति पुजा । बिनु बुस समु 
भाउ है इना ।। ७॥ छनिछठरव्ारि चउण साप्त ध 
हृउमे मेरा भरमे संसारं । मनभरवु अधा दज भाद । जम शो 
बाधा चोटा खाह । गुरपरतादी सदा ष्‌ । त 0) 
ब लाए।॥ ८॥ सत्तिगुर सेवहिसे वडभाग 
शचि ८५ लिव लागी । तरं रंभि राति सहि इमा 
म होड! ९॥ पत्रहु धिर्तीतं स 
म । दिनचु रमि तिव संसार ! बावागञणु कीभा 
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करतारि ! निहवलु साच रहिभा फलधारि । नानक गुरमुखि 
बुक्षे को सबदु वीचारि । १० १॥ 


(इस वाणी मे गुरुजी ने सप्ताहं के सातो दिनो को आधार बनाकर 
जीवात्मा को प्रभु-मिलन की ओरं प्रवृत्त किया है।) रविवार का उपदेश 
है कि परमात्मा आदिपुरुष है, स्वय सबका स्जैक है, उसके अतिरिक्त 
अन्य कोई नही । प्रभुने सक्षारको पूरी तरहसे अपनेमे संजो रखा 
है, जौ वह चाहता है वही करताहै। जीव यदि नाममे रतरहेतो 
सदा सुख प्राप्त करता है, दुःख उसके निकट नही आता; किन्तु इस तथ्य 
कोकोई विरल जीवही गुरुकेद्वारा समञ्च पाताहै॥ १ हदयकी 
माला लेकर गुणोंके भण्डार वाहिगुर का जापकरो। हरि अगम, 
अगोचर, अपार ओौर सबका स्वामीहै, इसलिए उसके चरणौ की शरण 
लेकर उसका नाम जपो ओौर उसकी दासता स्वीकार करो ॥ १॥ रहाड। 
सोमवार का प्रतीक सत्यस्वरूप परमात्मा मे विलीन होनेकाहै1 यह्‌ 
स्थिति अमूल्य है, इसका मोल कहा नही जा सकता । (बड़-बङ़ ऋषियो- 
मुनियो ने इसकी व्याख्या का प्रयास किया) कन्तु वे भी इस अनिवंचनीय 
सत्य की व्याख्या नही कर पाये आओौर अन्ततः चृषहो गये! सत्यतो यह्‌ 
हैकिप्रभु जिसे वाहिगुरुका ज्ञान देना चाहता है, उसी को सौपताहै। 
अन्यथा वह्‌ अगम, अगोचर प्रभु किसी अन्यकेद्रारा समक्षा नहीजा 
सकता । यदि गुरुके शब्दोंके अनुसार आचरण किया जयेत जीव 
उसीमे समाजातादहै।२॥ मगलवारका उपदेशदहैकि परमात्माने 
ही मायामोह आदि उत्पन्न क्थिदहै। प्रत्येक जीवको रचकर अलम- 
अलग कायस लगा रखा है। जिसे वह उस तथ्यकाज्ञानदेतारहै, वही 
उसे समञ्षता है! गरके शब्दो पर आचरण करनेसेही परमात्माका 
सच्चा धम्मं दीख पडताहै। जीव प्रेम मौर भक्तिकेद्वारा परमात्मामें 
ध्यान लगाता है ओर गुरु-शब्दो द्वारा अहकार तथा ममता को जला देता 
है।॥३॥ बुधवार मानव-जुद्धिको आश्रयदेने का प्रतीकहै। वाहिगूर 
स्वयुं जीव की बृद्धिका सरक्षण करताहै। वह जीव गुरु द्वारा शुभ 
कार्योमे रत होता है ओर शब्द विचारतादहै। प्रभू-नाममे रतहोनेसे 
मन निर्मल हयो जातादहै, हरि का गुणगान करने से अहंकार की मलिनता 
दुर होती है ओर जीव सत्यस्वरूप परमात्मा के दरवार में प्रतिष्ठा प्राप्त 
केरनाहै। गुर के सुहाने शब्दो पर आचरण करते हुए जीव नाममे ही 
एकाग्रो जातादहै)) ४) गुरुकेद्वारा उसे नामका लाभ प्राप्त होता 
है1 यह्‌ लाभ देनहार प्रभु स्वय देताहै। अत. जिसे वह्‌ (नाम) 
देताहै, दम उस्र पर वलिहार जतेहै। गुरुकीरृपासे अहुकार इर 
होताहै। गुरु नानक कहते है कि प्रभू-नामको हृदय मे धारण करके 
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रखो मौर नाम देनेवाले का जय-जयकार कते ।॥ ५} वृहस्पत्तिवार ङा 
उपदेश बावन वीरो के (हनुमान, भरो आदि) ज्म मे भूते जवो को सही 
मागं बताने के लिए कहा है । भूत्त, प्रेते आदि सव वाहियुरु को जेडनर 
दूसरे मे लीन हो ! परमातमा स्वयं उन्हुं अलग-अलग बनाता बौर उनन्यै 
सम्हाल करता है । सवको एकमात्र उस परमात्मा का सहारा है! स 
जीव-जन्तु अभु कौ शरण मे है; विलौन दही होत है, जिते परनात्मा स्वयं 
अपने मे भिलालेताह1६॥ सुक्रवार जीवके प्रभुमे समाजनि की 
गाधाहै। प्रभते जीवो को स्वयं पद्य क्रिया है बौर उनक्त अलग-अखय 
सृत्य निर्धारित -क्या है! जित्त जीव को युरका आश्रय भिलाहै, चही 
इसु तथ्य पर विचार कर्‌ सक्तताहै) सत्य गौर संयस हौ इतका 
वास्तविकं लक्षय है । त्रत, नियम शौर नित्यम्रतति की पूजा चिना ज्याधं 
ज्ञान के सव द्ैतभाव के च्योत्तक है 1 ७11 शनिवार सगुण सुहृत 
शास्त्र का विचार है, चिन्त यह्‌ सव मेरा रम सौर अहुक्तारं सात्रह 
सम्‌ के संकेतो पर चलनेवाला जीव हैतभाव मे अन्धा होता है । इपीलिए 
यमदूत के ह्वार पर बेधा हआ ठोकरे खातादहै! यदिगुरकी छपा हो 
जाये त्तो वह्‌ सदा सुख को प्राप्त करे, स्त्यकमं कमाये सौर स्त्यस्दस्प 
परमत्मामेही लीन दहो जये८॥ जो जीव इन सवस ऊर निष्कासं 
भाव से सतगुरु कौ सेवा मे र रहता है, वहं प्रम भाग्यशाली है वहं 
अपने महकार का अन्त कर सत्यस्वस्य प्रमु भे ध्यानस्य होता है ओर 
उसी के रंग मे रगा जाकर सहजावस्था को प्राप्तं कर लेता है । सुखदाता 
प्रभु उसे अपनेमे हौ व्लीन करसेताहै1 एक परमात्मा के अरिक्त 
दूसरा कुछ नही, इस तथ्य का ज्ञान गुर क ह्वारा मिलता है ौर जीवे का 

विवेक जाग्रत्‌ होता है 1 ९1 जिस भकार दिन-रात पन्दह्‌ रिपिः 
सात बार, बारह महीने ओर छः ऋछतु गरबार जाती-जाही हैः 8 
ही यह्‌ चंसार है; यह भी जन्म-मरण के चक्कर में पडा रहता क 
ओर अडिग केवल एक परमात्मा है, उसी की शक्ति चतुषटक्‌ जाप्त६। 
गुरु नानक कहते है कि कोई विरल जीव ही गुर के सब्दो का सह! जान 
पाकर इस रहस्य को समञ्च पता है 11 १० १} 
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प बिलश्वलु महला ३ १. आदि पुर अपि चिसटि ७ । 
जीभ जेत माइ मोहि पज ! इने भाद्‌ परपंचि चाः 


॥ म्तौ पा । 
आवहि जावहि सरहि अभि । सतिगुरि नेष्ि स 
क चूके सच समाई! ११7 जा कं सक्षतफि न 
लेखं ! ता कं मनि वि परभु एङ्‌ ५ 11 र्हा ॥ ५ 
उपाद आपे ससु वेखं ! कोड न मेटे तेरं लेखं \ सिधसा 
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ञे को कहै कहाए ! भरमे भ्रुला आवै नाएु । सतिगुर सेवे सो 
जनु दृक्ष! हमै मारे ता दर सूञ्चे॥२।॥ एकषसुते सभु 
दूना हमा । एको वरतं अवद न बीजा! इने ते जे एको 
जाणे \ गुर कं सवदि हरि दरि नीसाणं । सतिगुदभेटे ता एको 
पाएु\ विह दूजा ठाकि रहाए ॥\२३॥ जित दा साहिष्‌ 
डाढा होड । तिस्तनो भारि न साकं कोड ।! साहिब की सेवक 
रहै सरणाई \ आये बसे दे बड़ाई । तिस ते उपरि नाही 
कोड! कडणु रं उर किस का हो ४॥ गुरमती साति 
वसै सरीर! सबदु चीन्हि फिरि लगन पौर) जवेन जाइ 
ना दृखु पाए \ नामे रति सहजि समाए । नानक गुरमुखि वेखं 
हृदरि । मेरा प्रभु सद रहिआ मरपूरि ॥ ५। इकि सेवक 
इकि भरमि भुलाए । आपे करे हरि आपि कराए । एको 
वरतं अवर न कोड 1 मनि रोसु कीजंजे दूजा होई! सतिगुर 
सेवे करणो सारी । दरि स्ाचं साचे बीचारी॥\६॥ थिती 
जार सभि सबदि सुहाए \! सतिगुरुसेवेता फलु पाए! चिती 
वार सभि आवहि जाहि! गुर सबदु निहुचचु सदा सचि 
समाहि । चित्ती वारता जा सचि राते। बिनु लावे सनि 
भरमहि काचे 1! ७ 11 मनसुख मरहि मरि त्रिगती जाहि) 
एक्क न चेतहि दूजं लोभाहि ! अचेत पिडी अगिञान अंधार 1 
बिनु सवदे किउ पाए पार ! आपि उपाए उपावणहार । आपे 
कीतोनु गुर वौचाद 1८} बहते मेख करहि भेखधारी ! भवि 
भवि भरमहि काची सारो । रथे सुख न आगे होड । मनभुख भए 
अपणा जनम खोड ! सतिगुर सेवे भरमु चुकाए। धरी 
अंदरि सचु महलु पाए ॥ € 1} ञे पुरा करेसु दोह । एहि 
थिती चार दना दोडइ।! सतिगुर बाहु अंघु गुबार । चिती 
धार सेवहि मगध गवार । नानक गुरमुखि बश्च सोक्षी पाद ! 
इफतु नामि सदा रहिञा समाई ॥ १० \ २॥ 

आदिपुरुष परत्रह्य ने स्वयं यह्‌ सृष्टि बनायी जीव-जन्तुमों को 
माया-मोह्‌ मे प्रवृत्त किया, छल-रूय जगत मे सव के सव दवैतभाव मे मरन 
कियि। अवे वे दुर्भाग्यशाली संसारम जन्म-मरण के चक्करमे पड़े है; 
जव तक उन्हे सतगुर से मिलन नही प्राप्त होता, तब तक उनका यह्‌ जगत- 
प्रपञ्च मिट नही पाता जौरन ही वे सत्यस्वल्प प्रभु मे विलीन हौ पाते 
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है।१॥ जो भाग्यशाली है, जिच्होने सतक किह, उनके मनमे 
प्रभु स्वय निवास करताहै।॥ १॥ रहाउ॥ प्रभुने षष्टिका यह देल 
र्चादहै भौर व्ही देलकादर्थकभीदहै। है जीव! पुम्हारे मस्तिष्कं प्र 
लिवे लेखो को कोई नही मिट सकता, चाह कोर कितना भी सिद्धया 
साधके क्योनहौ, व्ह्‌भीमायाके भ्रम मे पडा आवागमन का शिकार 
है! जो जीव सतगुरु की भविति केरता है, वही उस जान को प्राप्त करता 
है; अहकार को मारता है, तभी उसे परमात्मा का द्रार मिलता है ॥ २॥ 
एक ब्रह्मसे ही दूसरा सब कुष्ठ पदा हुम है। वही एके सरवेव्याप्त ह 
दूसरा ओर को नही। यदि लीव दरूसरो को छोडकर एक हरिको 
पहचान ले ती गुरुके शब्दो वारा वहु परमात्मा के सामने प्रतिष्ठित होता 
है। एक प्रभ कीप्राम्ति भी सतगुरु के मिलापसे ही सम्भवहै। तभी 
उसके मनसे दैतभावका नाश हौ सकताहै॥३॥ नियमभीदहैकि 
जिसका मालिक शक्तिशाली होता है, उसे कोई नही मार सक्ताहै। नो 
सेवक स्वामी की शरण मे रहता है, उसे स्वामी स्वय सम्मानित करता है। 
उसके ऊपर अधिक शक्तिशाली कोड नही होता, इसलिए कह क्यो उरे, उसे 
किंसकाडरहौ सक्ता है।४॥ गुरुके देशो पर आचरण करते 
जीव शान्तिपूर्वक जीना है । गुरु-शब्दो को जान लेने पर्‌ फिर कौई पीडा 
नही रह जाती । उसका आवागमन नष्ट हो जाता है भौर उते कोई दुव 
नहौ रह जाता। नाममे मग्न होकर जीव अग अवस्था भे पठा 
है मौर गुर नानक का कथन है कि वह्‌ जीवं गुह के द्रारा परमात्मा का 
सक्षात्‌ कर लेताहै। प्रभु सदैव उसके मग-सग होता है ॥ ५॥ . वर 
जीव परात्मा की सेवा मे लीन होते ह बौर कर भ्रमो मे भयक्ते रहते ६। 
परमात्मा स्वय उन्हे उक्त. दशा मे रखता है । एक परमात्मा ही सव तफ 
व्याप्त है, अन्य कोर नही । मन की वेदना तो तव प्रकट हो, यदि तभाव 
उग्र हो उठे! सतगुरु की भक्ति ही सच्ची क्म॑शीलता है; इस कर्मषीलता 
का आयोजन स्वय ` सत्यस्वरूप परमात्मा ने किया है ॥ ६॥ १ 
तथा वारो को शब्द मे लगाकर सुहाना बनाया जा सकता है, सतगह 
सेवा से मोक्ष-फल प्राप्त होता है । तिथिं तथा वार परिवर्तनशील ई, 
किन्तु गुरु कै शब्दौ के सहारे जीव सत्यस्वरूप निश्च परमात्मा मे थ 
जाता ह तिथियो गौर वारो का सही महत्व तभी होता है, जव न 
सत्यमे समाजाताहै। प्रभु-नामके निना सव रचना मसिति ६ 
कच्ची है ॥ ७॥ मनमूखी जीव मरकर भी दगंति को (५ हं त 
क्योकि वह्‌ एक परमात्मा मे विश्वास नही करतः, दतभाव म ५. 
रहता हे । वह नासमक्ष नानी गौर गन्धा जीव होता द, पलना 
क्के बिना उसकी कोई गति नही होती) रचयिता ने जगत मे ही 
है, किन्तु गुर की सम्य उसे प्राप्त नही होती (इसलिए वहं ५ 
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ठोकरे खाता रह्‌ जाता है) 11 ८1 वह्‌ भेसधारी मनमुख अनेक भेसों को 
धारण करता ह वार-बार कच्चा पासा फेकता है (किन्तु उसे कभी विजय 
प्राप्त नही होती) । उसके लिए न यहाँ सुख होता है, न आगामी जीवन 
मे उसे सुख सिलता है ! सनमूख एक अमूल्य जीवन को खोकर मर जाता 
है) यदि वहु सतगुरुकी शरणले ओर भ्रमोसेमुक्तहो जाये तो शरीर 
मेही उसे प्रभुका मन्दिर मिल सक्ताहै। ९। परमात्मा पूणं है, वह्‌ 
जो भी चाहृताहै व्ही होतादहै। इन तिथियो ओर वारोका विचार 
दैतभाव पैदा करता है, सतगुरु के विना दूसरे विचारोमे लीन रहना 
अज्ञानान्धतारहै। जो लोग तिथियो ओर वारोको मानतेहै, वे अविवेकी 
है1 गुरुं नानक कहते है कि जिस जीवने गुरुके द्वारा विवेके प्राप्त कर 
लिया है, वहं सदा एक प्रभुके नाममे ही लीन रहता है ।॥ १० ॥ २॥ 


बिलावलु सहला १ छत दखणी 


९ ओं सतिगरुर प्रसादि।॥! मुंघ नवेलड़ीआ गोदलि आई 
रास मटुकीडारि धरी हरि लिव लाईराम\ लिव लाइ हरि 
सिज रही गोईइलि सहनि सबदि सीगारीआ ! कर जोडि गुर 
पहि करि विनंती निलहु साचि पिञारीञजा । धन माह भगती 
देखि भरीतम काम क्रोध निवारिमा । नानक मूध नवेल सुंदरि 
देखि पिद साधारिजा ।\ १ \॥ सचि नवेलङीए जोवनि बाली 
रम । जाड न जाड कहौ अपने सह नाली राम । नाह अपने 
संगि दासी मे भगति हरि की भाच! अगाधि बोधि अकथ 
कथीएे सहजि प्रभ गुण गावए । राम नाम रसाल रसोभा रवै 
साचि _ पिजारीञ\! गुरिसबदु दीञा दानु कीञा नानका 
वीचारीआ २१ सल्ली धर मोहिअडी पिर संगि सुती राम । 
गुर कं भाइ चलो साचि संगूती राम। धन साचि संगतौ हरि 
संगि सुतो संनि सखो सहेलीमा । इक भाद्‌ इक मनि नामु 
वसि सतिगुरू हम मेलीआआ ! दिर रंणि घडो न चसा विसर 
साति सासि निरंजनो ! सबदि जोति जगाद दोपकु नानका भ 
भजनो ।\ ३। जोति सचाइड़ीए त्रिभवण सारे राम। घटि 
घटि रवि रहिआ अलख अपारे राम । अलख अपार अपारे 
साचा आपु मारि मिलार्ई्ठे ! हउमै ममता लोभ जालह सबदि 
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मेलु चुकाईएे । दरि जाद दरसन करो भागं तारि तारणहारिमा। 
हरि नामु अंन्नितु चाचि त्रिपती नानका उरधारिबा ॥ ४॥ १॥ 


आत्मा रूपी नववधू ससार रूपी चरागाह मे थोड़े समय के चिएही 
आयी है ('गोयली' उस चरागाह्‌ को कहते ह, जहाँ वर्षा के दिनो मे लोग जपते 
पञ्युमो को चराति है) 1 _ यहाँ माकर विवेक्वान आत्मा चरागाह का मोहं 
छोडकर अर्थात्‌ ससार के आकरषेणो को त्यागकरर सहन मे ही हरिनाम 
का श्गारकरतीदहै। हाथ जोड़कर प्रसु से विनती करती हँ क्रि परमात्मा 
उसे प्राप्तहो। वह स्त्री काम-क्रोध का निवारण करके भाव-भव्ति मे 
लीन हो जाती है गौर जपने प्रियतम का ध्यान करती है। गुरु नानक 
कहते हँ कि वहु नवयौवना अपने को इतना आक्तषंक वना लेतीहैकि 
प्रियतम उसके प्रति मोह करने लगता है ओर चह सुहागिन हो जाती 
दै! १॥ सत्य के सहारे नित्य नवयौवन को प्राप्त करनेवाली आत्मा 
रूपी स्त्री फिर किसी भ्रम-भटकाव मे नही पडती ओौर हमेक्ञा अपने पति- 
प्रभु के साथ सयोग दश्राकोप्राप्त होत्तीदै; (वह कहतीहक्रि) भँ 
जपने पत्ति के साथ दास्य-भाव की भक्तिमे लीन हं 1 जिस परमात्ाङा 
ज्ञान अथाह ओौर अनिर्वचनीय है, मै उसी की चर्चा करती ओर गुण गाती 
ह| राम-नाम समस्त रसोका भण्डारहै गौरइस रस मे लगी श्रिय 
आत्माओं को प्रभु-पति वही भोगता है (अर्थात्‌ राम-नाम क्रा रसपान करे 
वाली जीवात्मा रूपी स्त्री उसी मे प्रभु-मिलन को प्राप्त होती है) । शुर 
नानक कृते है कि गुरं का शब्द प्राप्त होने से जीवात्मा विवेक को धारणं 
करती है 1} २॥ परमात्मा के मोह मे पड़ी जीवात्मा ल्पी स्त्री उपक 
सगति को पाती है। गुरु के आदेशो पर आचरण करते हुएु वहं खत्यस्वत्प 
परमात्मा के सग मिल जाती है! वह स्त्री सच्चे वाहिगुर्‌ का मलम 
पाकर उसी क सयोग मे अपनी सखी-सहेलियो को भी ले आती है । ज 
उन सव मे प्रभ-पत्ति के लिए अनुराग पैदा होता है गौर मन मे उसका नामं 
जाप करती है, तो सतगुरु उन्हे अपनेमे ही लीन कर लेता ह। तव ५ 
दिन, घडी-पल, क्षण भर के लिए भी वे अपने पतिके नामको विस्मृत चह 
करती, शवास-श्वास से परमात्मा का नाम लेती है 1 गुर नानक ९ ९ 
कि तय उनके भीतर शब्द की ज्योति आलोक्रित हो उठती है भौर ए 
भञ्जन प्रभु की शरण मे रहती ह ।1 ३॥ हस्ती । जस हरि व र 
सव जगह तौनो भुवनो मे व्याप्त है । वह अलक्ष्य जपार अथु नवारय 
निवससि है। उस अपार अदृश्य परमात्मा क्रो केवल अहकार का ४ लो 
करके ही मिला जा सकता ह । (जीव को चाहिए कि) त नन 
ओर ममता को जलाकर गुरुके शब्दो द्वारा सव ० (५ 
दूर करे! उसकेद्वार पर स्मपित भाव से दर्भ॑न करे गीर उ्तक 
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ग शिरोधायं करे 1 गुरु नानक कहते है कि हरि-नाम रूपी अमृत का पान 
-रके जीवात्मा कूपी स्त्री तप्तहो जातीदहै ओर परमात्माको हूदयमें 
सालेतीदहै॥ ४ १॥ 


॥ बिलावलु महला १।। मै मनि चाउ चणा साचि 
वेगासी राम । सोही प्रेम पिरे प्रभि अबिनासी राम । अविगतो 
हरि नाथु नायह तिस भावं सो थे! किरपालु सदा दहतु 
दाता जी अंदरित्‌ं जीएे। मै जवं गिञानुन धिनु पुजा 
हरि नामु अंतरि वसि रहे । भेखु भवनी हदु न जाना नानका 
सचु गहि रहै ॥ १ ॥ भिनड़ी रंणि भली दिनस सुहाए राभ । 
तिजघरि सतडीए पिरम जगाए राम । नवहाणि नच धन सबदि 
जागी. आपणे पिर भागीञा। तनि कूड कपट सुभा दूजा 
चाकरी लोकाणीञा। मै नामु हरि का हाद कंठे साच सवनु 
नीसाणिजा । कर जोड़ नानक साचु मागे नदरि करि हुधु 
भाणिञा ।॥ २॥ जागु सलोनडोए बोलं गुरबाणी राम \ जिनि 
सुणि भंनिअड़ौ अकथ कहाणी राम । अकथ कहाणौ पदु 
निरबाणी को विरला गुरमुचि इक्षए । ओह सबदि समाए्‌ आपु 
गवाए्‌ तिभवेण सोक्ञी सुक्चषए । रहै अतीतु अपरंपरि राता साच 
भनि गुण सारिआ। ओह पुरि रहिभा सरब ठाई नानका 
उरिधारिमा ॥ ३ महलि बुलाइडीए भगति सनेही राम । 
गुरमति मनि रहस सौ्षसि देही राम । मनु मारि री्ने सबवि 
सीक्े तरंलोक नाथु पछाणरए्‌ । मनु डीमि डोलि न जाइ कतही 
आपणा पिद जाणषए्‌ ! मै आधार तेरा त्रु खलम मेरानै ताणु 
तकीभा तेर! साचि सुचा सदा नानक गुरसबदि षग 
निबेरओ ।\ ४ ॥ २॥ 


मै सत्यक ारा उल्लसित्त हं गौर मेरे मनमे परमात्मा का घना 
चाव है।! अविनाशो प्रभु मालिकोका भी मालिकहै बौर जो उसे 
उपयुक्त लगता है बही होता है। वह्‌ कृपालु ओौर दयालु परमातमा सवका 
पोपक है तथा सव जीवों का जीव है। मृ्चे किसी प्रकार के ज्ञान, ध्यान 
या पूजा की अपेक्षा नही रह जाती, यदि वह्‌ प्रभु स्वयं मेरे भीतर निवास 
करे। तीर्थो पर भटकना ओर विभिन्न मेस `वनाना मुञ्चे नही भाता; 
केयोक्रि, नानक कहते है, सत्यस्वरूप प्रभुकी शरण तेनेवाला उक्त बातों 
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पर आधित नही रहता ॥ १॥ ्रभु-पति को पा लेनेवाली जीवात्मा 
ख्पी स्त्रीके लिए) रात्रि सुखदायी होती है ओौर दिन सुहाने होते षै। 
सुहाने होते है 

अपने आप मे मस्त उस स्त्री को प्रियत्तम स्वय जाकर अपने मे स्थिर फर 
लेता है गौर बह नवयौवना स्त्री शब्द की ध्वनि से जागृत्ति को प्राप्त कर 
अपने प्रियतम को सुहानी लगने लगती है । तव वहु मिथ्या छल-कपट, 
दैतभाव ओर सासारिक दासता कोत्यागदेतीदहै। वह्‌हरिनिामकी माला 
कोकण्ठमे धारण करके शव्द के द्वारा अपना सच्चा शगार करती है ओर 
हाथ जोड़कर प्रियतम की कृपादुष्टि की नित्य मांगक्रतीहै॥२॥ है 
सलोनी सुन्दर स्त्री । उठकर गुरुवाणी का पाठ कर, जिसे सुनकर प्रभु की 
अनिर्वचनीय कहानी प्रकट होती है। आत्मा ओौर परमात्मा के मिलन की 
यद्‌ अकथ्य कथा कोई निराला व्यक्ति ही गुरु के माध्यम से समञ्चता है 
ओर निर्वाण पदकफोपाजाताहै। उसे ्िभुवनका जनहो जाताह 
ओर वहु अहृकार का त्याग करप्रभुकेशब्दमेही लीन रहता दहै। वह्‌ 
ससार से अलिप्त पर ब्रह्मे अनुराग वनाकर उसी के गुणो कास्मरण 
करता रहता है । वह सव जगह विद्यमान प्रभु को मपने हृदय मे धारण 
कर लेता है, एसा गुर नानक कामत दै।॥३॥ वह वाहिगुरं भक्तो से 
प्यार करता है ओर उस जीवात्मा को अपने महल मे बुला लेता है। गुरु 
की शिक्षा को मन मे धारण करके आत्मा आनन्दवती होती है ओर अपने 
जीवत को सफल कर तेतीहै। मन को मारकर भौर शब्द मे रतं 
होकर आत्मा त्रिलोकीनाथ को पह्चानती है, उसका मन स्थिरहो जाता 
है ओर वहे अपने प्रियतम मे श्यानस्थ हो जाती है । , आत्मा को प्रभु-पति 
का ही सहाराहै, प्रषु ही उसका एकमत स्वामी है भौर उसी फे बल 
पर वहु प्राणवत है । गुर नानक कहते है कि सत्यस्वरूप परमात्मा 3८५ 
माच निर्मलता का चोतक है ओर गुरु के शब्दो द्वारा बाकी सव ठ 


कानिवारणहोजतादहै।४।२॥ 
छंत बिलावजु सहला ४ मंगल 


मेरा हरि प्रभु तेजं आमा 


धि र प्रसादि। 
नो रिप्रभु पाडा रंनि रतलीभा 


मनूभूषि समाएणा राभ । गरि ठुडे ह्‌ 

भा राम । वडभागोम। सोहागणौ हरि मसतकि (५ म 
रि प्रभू हरि सोहागु है नानक मनि भाणा राम ॥१।४ नम 

भ्र गीष रिध हरि जपं रान । रभृचि पु त 

तित हरि हरि जापं राम । मेरे हरि प्रम भावै सो कर हरि रमि 
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हरि रावं राम ! जनु नानक सहि भिलादइभा हरि रसि हरि ध्ाषं 
राम ॥ २१ भाणस जनमि हरि पाईएे हरि रावण वेरा राम । 
गुरमुखि भिलु सोहागणौ रगु होई धघणेरा राम । जिन साणस 
जनमि न पाइमा तिन्ह भागु मंदेरा राम! हरि हरि हरि हरि 
राख प्रभ नानक जनु तेरा राम \\३॥ गुरि हरि भभु अगम 
द्विडाइा मनु तनु रंगि भीना राम} भगति वछलु हरि नासु है 
युरमुखि हरि लीना राम ! चिनु हरि नाम न जौबदे जिउ जल 
बिनु मीना राम । सफल जनमु हरि पादमा नानक परनि कीना 
राम ।॥४।\१।।३॥ 


(यहां प्रभु-मिलन के उल्लास का चिद्रण किया गयाहै।) मेरा 
प्रभु-पति मेरी सेज पर विराजमान है गौर मेरा मन सुख ओर उल्लास कौ 
अनुभूतियों मे खोया हुआ है । गुर के सन्तुष्ट होने पर ही र्शने परमात्मा 
रूपी पति को प्राप्तं क्रिया है ओौर उसके साथ रंगरलियां मना रही हं) 
मुक्षे परमात्मा का सौभाग्य सुहाग प्राप्त हुमा है, मेरे माथे भाग्य की मणि 
दीप्त दै! गुरु नानक कहते है कि हरि-प्रभु सवं जीवात्माओों का सुहाग है, 
जो उसके मन को आकर्षित करती है (वही उसकी सगति प्राप्त कर लेती 
है) ॥१॥ निर्मल जीवोका स्वामी भीस्वय परमत्माहीदहै)} शुरं 
के द्वारा अहकार का त्याग कर नित्य हरिनाम का जाप करनेसे (जीवात्मा 
को उसकी शरण प्राप्त होती है) 1 मेरे प्रभू-पति को जो अच्छा लगता 
दैवी करतादहै, उसके प्यारमेजोहरि-रंगमे हीरेग जाताहै (वही 
उसका साक्रिध्य प्राप्त करता) गुर नानक कहतेर्हैकि दास्को 
परमात्मा सहेन मे ही अपने साथ मिलाकर पूणेतृप्ति प्रदान करता 
है ॥२॥ मनुष्य-जन्म परमात्माके स्मरण का समयहै, उसीमेप्रभुको 
भ्राप्त कियाजासकेताहै। मुरुके द्वारा परमात्मा को भिलकर आत्मा 
युहामिन होती है मौर परमानन्द को प्राप्त करती है 1 लिन जीवात्माओ 
को मनुप्य-जन्म नही मिलता, वे बुरे कर्मीका फलपारहेहै) गुर 
नानकं कहते है करिहेभ्रभु! मेरीरक्षाकरो, तुम्हारा दासं) ३॥ 
गुर ने अगम परमात्मा को हमे मिला दिया है, जिससे मेरा तन-मन उल्लसित्त 
हो उठा है । परमात्मा भक्तवत्सल है ओर गुरुके द्वारा हरि-नाम मे मन 
लगाया जा सक्ता दै । हरिनाम के विना जल-विद्ठीन मछली कौ तरह 
जना भी दभर है! गुर नानक कहते है कि जिसने परमात्मा कौ अपना 
नना लिया, उसी का जीवन सफल है । ४।।१॥३॥ 


\1 बिलावचु महला ४ सलोकु ॥ हरि भ्रभु सजणु 


देरेष गरमुखो (नागरो लिपि) 


लोडि लहु सति वसं वडसागु। गुरि परं वेवालिया नानक हरि 
लिवलागु।) १। छत}! मेरा हरि प्रम रावणि ईमा हरमे 
बिखु क्षागे राम । गुरमति आपुं भिटाइञा हरि हरि लिव लागे 
राम । अंतरि कमलु परगासिआ गुर गिञानी जागे राम । अन 
नानक हरि प्रभु पाइञा पुरं वडघागे राम । १॥ हरि प्रभु 
हरि मनि भाइथा हरि नामि वधाई राम । मुरि पूरं प्रभु पाइ 
हृरि हरि लिव लाई राम) मगिआनु अंधेरा कटिभा जोति 
परगटिओाई राम । जन नानक नामु अधार है हरि नामि समा 
राम ॥२।॥ धन हरि प्रभि पिभारं रावीञाजां हरि प्रभ भाई 
राम । अखी प्रेम कसाईआआ जिड विल मसाई राम । गुरि 
पुरं हरि मेलिजा हरि रसि आघाई राम । जन चानक तामि 
विगसिभा हरि हरि लिव लाई राम ॥३॥ हम भूर मुगध 
भिलाई हरि किरपा धारी राम । धनु धु गरू साबासि है 
जिति हउमै मारी राम । लिन्हु वडसागीआा वडमागु है हरि हरि 
उरधासी राम \ जन नानक नामु सलाहि तु नामे बलिहारी 
राम ॥४।१२१४॥) 


भ्रभू-खाजन को वड़े भाग्यसे ही मन मे स्थिर करियाजाताहै। एर 
नानक का कथन है कि कोई पूरा गुरु ही उपसे साक्षात्कार करवा सकत! है 
ओौर तभी जीव का प्रेम उसमे स्थिर हता है ॥ १। छत ॥ अपने 
पतति-प्रभ को भिलने के लिए ससार रूपी विष के सागर को पार करके भी 
ह मैने अपने अहकार को भी त्याग दिया है। रुर के उपदेशो से व 
अहंकार दर हज है भौर मै हरि से रम करने लगीं हं! गुरुके चान 
मेरे भीतर जागृति पैदा हई है भौर मेरा हृदय-कमल विकसित 4 ५५ 
दास नानक का कथन है कि बड़े ऊवे भाग्य के कारण ही जीव-प्न। क 
परमात्मा-पति प्राप्त होता है ॥ १।॥ हसिभभु की पा लनेवाली 6 
सती हरिनाम का स्मरण करती है भौर बधाई की पातराहोती दै त १। 
कीङ्पासे ही वह परमात्मा को प्राप्त करती है भौर उसमे मन ला ् 
उसका अज्ञान रूपी बेधेरा दूर हो जाता है भौर उसके मन मे क 
ज्योति प्रकट होती दै। दास नानक का कथन हैकि जिस वी 
का सहारा होता है, वह हरिनाम मे ही समा जाती ह ॥२॥ ५ 
परमात्माको पाजातीदहैः प्रभुके र न ५ ्‌ 
परभु उसके साथ रमण करता है 1 उसका. अ 

बन जाता है, जैसे चृहे को पकडते हए बिल्ली की आंखो मे अस्य कोई रक्ष 


शी गुखप्रस्थ साहिब ३३ 


नही सहता । पूरे गुरुकीङपासेही हरि मिलता है ओर जीव सिलन-स्स 
से तृप्ति पाता रै। दास नानक का कहना है कि जिस जीव मे हरिनाम 
प्रकाशित होता है, उसकी वृत्ति उसी में स्थिर हो जाती है ॥\३।॥ परमात्मा 
ने कृषा करके मूखे, गेवार जीवो को भी अपने साथ मिला लिया है । उस 
गुरु के दम बलिहार जाते है, जिसने जीव्‌ के अहकार को दूर कर दिया 
है1 लिन सौभराग्यशाली जीवो को हरिने सौभाग्य प्रदान कियाद, वे 
परमात्मा को हृदय मे धारण करते है! दास नानकका कथनदहैकि 
जीवको हरिनाम का यशोगान करना चाहिए ओौर प्रभू पर सदेव 
बलिहार जानः चाहिए ॥४।२।॥४५ 


विलावलु मह॒ला ५ छत 


1 कि, 

१ ओं सत्तिगुर प्रसाद! मंगलं साजु भङ्ञा प्रभु अपना 
गाइञ राम ! अबिनासी वरु सुणिना सनि उपनिञा चाइभा राम । 
मनि प्रीति लनं वड भागं कब मिलीएे पुरनपते । सहजे समा 
गोविद पाईदे देहु सखीए मोहि मते । दिनु रणि ठाद करडउ सेचा 
प्रभु कवन जगती पाइआ 1 बिनवंति नानक करहु किरपा लंह 
सोहि लङि लाइ ।\ १। भइ समाहृडा हरि रतन्रु विसाहा 
राम । खोजी खोजि लधा हरि संतन पाहा राम \ निले संत 
पिरे दहआ धारे कथहि अकथ बीचारो । इक चित्ति इक मनि 
धिञाड सुजामौ लाइ प्रीति पिञारो ! कर जोडि प्रभ पहि करि 
विनती मिले हरि जसु लाहा । विभवति नानक दासु तेरा मेरा 
प्रभु अगम अथाहा ।॥ २१ साहा अटलु गणिञा पुरन संजोगो 
राम! सुखह समूह भडइञआ गइञ विजोमो राम ! भिलि संत 
अग प्रभ धिञए बणे अचरज जाजीञां । निलि इकनर होए 
संहलि टोए सनि प्रीति उपजी सानीञा। मिलि जोति नोती 
ओति पोती हरि नामु खस्षि रस भोगो । विनवंति नानक सभ 
संति मेली प्रभुं करणक्नारण जोगो 11३।॥ भवनु सुहावड़ा धरति 
सन्नागी राम । प्रभ घरि आगइअङः गुरचरणी लागी राम! 
गुरचरण लागी सहनिं जागी सगल इछा पुनी । मेरी आसि 
पुरी संतं धूरी हरि निले कंत विष्ठुनिआ \ आनंद अनदिनु 
वजहिं वाजे जहंमति सन की तिञगी } विनवंति नानक सरणि 
सुआमौ संत संगि लिव लायी \॥४।\ १५ 


३४० गररमुी (नागर लिपि) 


कल्याण के चादन वजने लगे शौर जीवात्मा ने जपने प्रमाता का 
गुणगान किया । उसे पता चल गया कि उसका पति अविना प्रभ है, 
इसलिए उसके मन मे चाच की मभिवृद्धि हुई। वह वार-वार पने प्रेम 
को सरादती हई सौभाग्य पर विचार करने लगी कि उसका मिलन प्ररमात्मा- 
पत्ति से कव होगा ? उस्तकी सखियाँ उसे सद्वृद्धि दे कि वह सहजावस्था 
मे ही गोविन्द पति को प्राप्त कर सकेगी अर्थात्‌ जीवात्मा सत्वगति मे उस 
चिवेक को प्राप्त करती है, जिससे सहजावस्था मे उसे परमात्मा भिन्न जाता 
ह । दिन-रात खड़-खड़े वह अपने पति को प्रसन्ने करने के लिए उसकी 
सेवा मे रत रहती है, गौर विनती करती है कि छपा करके प्रभु-पति 
उसे अपने आश्रय मे अपनाले।। १} जीवात्मा कती है कि उने हरि- 
नमि रूपी रत्नका व्यापार कर लिया है, जिससे प्रप्ति लाभ के कारण उसे 
अतीव आनन्द प्राप्तं हुआ है। खोज-खोजकर हरिनाम रूपी रत्न कौ 
प्राप्ति उसे सन्त खूपी वनजारोसे हुई है। सन्तोने उस पर कृपा करके 
परभू-मिलन की अकथ कहानी को समक्ञाद्िाहै। जीवात्मा ते भरी 
एकाग्रचित् होकर निश्चित मन से अपने प्रिय पत्ति मे ध्यान लमा कतिया है। 
हाथ जोडकर वह उससे विनती करती है करि परमात्मा उसे इस व्यापार 
के लाभ-रूप मे प्राप्त हो । गुर नानक कहते है कि जीवात्मा दास्यभाव से 
परभरसे चिनती करती है ओर उसे वगम एव अथाह मानती है ॥ २॥ 
परमात्मा के साथ भिलन का मुहूतं पूणं हणा है, इसलिए जीवात्मा 
पत्नी का मिलन भी उससे आनन्ददायी हौगा । उसका वियोग दर हो गमा 
है ओर उसे सुख-सम्पन्नता प्राप्त हई है! सन्तजन मिलकर बारात 
के सदस्य वने हँ (यहां विबाह्‌ का पकं प्रस्तुत किया जा रहा है) । सव 
सगे-सम्बन्धी एकतित हृए है ओर जीवात्मा रूपी दुलदिन को सहज का 
उपहार दे रहै है । उनका आशीष है कि जीवात्मा की ज्योति प्रभु-पति 
की ज्योति से मिलकर दोनो एक ज्योति हौ जाये मौर हरिनाम ल्पी सं 
का भोग करे! गुर नानक विनत्ती करते है करि परमात्मा सब कठ करने 
योग्य है, वही दिष्ठे हो को मिलाता है! ३॥ वहं घर सुहाना च 
बह धरती सौभाग्यशालौ है, जिस पर प्रभू-परति का आगमन हमा है 4 
जीवात्मा-दुलहिन ने उसकी शरण ग्रहण कौ है । गुर की, शरण वे 
मात्मा को सहज जागृति मिलती है भौर उसकी इच्छां पूणं हो ल 
ह । अपने परति से विषह हई मात्मा को सर्ता की चरणवूलि । 
से सन्तोष होता है ओर वह अपनौ गाशायौ को पूणं हमा मानः ६ 
मन के अहम्‌भावे की त्यागकर वह्‌ रातत-दिन अनन्दमम्न तरो 
मंगलवादनो की ध्वनियो का श्रवण करती है ।. गुरु नानक तल्लीन हो 
ह किं सन्तो की शरण लेनेवाली जीवात्मा पी सती प्रभु मे तल्ला 


जातीदहै।॥।४॥ १॥ 


षौ गृह्य साहिब ३४१ 


॥ विलाबलु महता ४॥ भाग सुदा हरि ¶दु हमारा 
रम्‌ । अनह बाजित्रा तिषु धनि दरब्ारा राम । आनंद 
अदित बलहि वाजे दिनघु सणि उमाहा! तह सेग घोग न दषु 
वापे जनप सरणु न ताहा सिधि पिधि सुधा रमु मंननिदु 
अगति भरे भंडार । वितवंति नानक बलिहार वंमा पारब्रहुम्‌ 
प्रान अधारा॥ १॥ पणि सीम सहेलडीहो मिलि मंगलु गावहं 
राम । भनि तमि प्रु करेति परभ कड रावह्‌ राम । करिप्रभु 
रावहु तिस भावहु इक तिम पलक न तिआगौे। गहि कटि 
लाके नह लजाईदे चरन रज मनु पागीदे! परगति ठगडरी 
पाई मोहहं अनत कतहू न धावहू । बवितदंति नानक मिलि संगि 
साज्ञन अपर पदवी पावह \॥\ २॥ वि्तमन विसम भई पेषि 
गुण अबितासी राम 1, कर गाह्‌ सुना गही कटि जम कौ फासी 
राम 1 गहि भूना लीन्हौ ससि कीम्ही बक्रि उदोतु जणाइमा 1 
मलत मोह विकार नाठे दिवस तिरमल माहा ! द्विषटि धारी 
मति पिबासी सहा दुरमति नासौ । विरवंति तानक भर निरमल 
रभ मिले अबिनासौ ॥ ३॥ सूरज फिरणि मिते जल का जलु 
हृबा राप । जोती जोति रली संपुरमु थीभा राम । ब्रह 
दीते ब्रहम सुणीरे एक्‌ ए वखाणीएे । आतम पसारा करणहारा 
प्रभ बिना नही जाणीरे। आपि करता आपि भुता आपि 
कारणु कौभा। विनवंति तानक सेई नाणहि लिन्ही हरि रपु 
पोभा।॥।४।२॥ 

मेरा भाग्य अच्छा है, जो मूके परमात्मा स्पी पति प्राप्त हुमा है । 
रभु के दरवार मे अनाहत ध्वनि को मैने सुन लिया है अर्यात्‌ पूं आत्मिकं 
आनन्द प्राप्त हुमा है । भव रात-दिन म्मे उत्साह उल्ला ओर अनन्द 
बना रहूता है । मेरे रोग, शोक सव नष्ट हयो गये है बौर वरहा जन्म-मरण 
का दुख भी अव व्याप्त नही है । सव रिदधिषा-सिद्धियां तथा अमृतरस 
उदी भवित-भण्डार मे भरे पडे टै । गुर नानक विनती करते हवि अवरम 
अपने प्राणाघार प्रभु के पास जाती ह अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा की 
मिनेच्छा से व्यग्र हौकर उसकी ओर स्मित हती है ॥ १॥ हमेरी 
सखियो, सहैलियो (आत्मा सत्संगति मे गुषमुखो से सम्बोधित है) ! तुम 
सव मिलकर मेरे सौभाग्य सयोग का मगलगान करो । मेरा तन-मन उस 
रभु की प्रीति पूतः रम गया है} इसीलिए यै उसी प्रेमभाव मे रमण 
करती हं भौर क्षण भरके लिएभरी उये नक्रो से ओश्चल नही होने देती । 


५ समुखी (नागरी लिपि) 


म अपने प्रभु-पति को पाकर, सब्र प्रकार की लज्जा त्याग करके उसके गत्ते 
से लिपट गयी हँ भौर उसकी चरणधूलि मे अपना मन आप्लावित करती 
हं । . भविति की ठग-वनस्पति से (यहां ठग-वनस्पत्ि के द्वारा प्रभ-पतिङ्े 
मन को चुरान का भाव है) मैने जन्य सब मोह समाप्त कर प्रभ कौ शरण 
ली हैः अब मेरी भटकन मिट गयीहै! गुर नानक कहते हैकि इस 
प्रकार जीवात्मा रूपी स्त्री जव अपने साजन को मिल जाती है, तो वहाँ 
अमरपद को प्राप्त होती है ॥ २॥ अविनाशी प्रभु के आशचयंजनक गुणो 
को देखकर विस्मय होता है । वह जीवात्मा का हाथ थामकर वाह्‌ पकडे 
का विरद निभाताहै भौर यमके बन्धनोका असन्तकृरदेताह। जव 
प्रभुने जीवात्मालूपीस्त्ीकी वाहि थाम ली ओर उसे अपनी दासता मे 
अपना लिया, तो उसका भाग्य उदित हौ गया । उसकी मलिनता, मोह 
ओर विकार नष्टहौो गये ओर उसके लिए निमलता का दिवप्त उदित 
हआ । प्रभू-पति की प्यारी कृपादृष्टि जीव-पलनी ने मनमे धारणकर 
ली, तौ हूर प्रकार की दुमेति का जन्तहो गया। गुरु नानक कहते है कि 
इस प्रकार जीवात्मा रूपी स्ती निमेल हौ गयी ओर उसे अविनाशी पति 
प्राप्त हुमा ।। ३।॥ जीवात्मा ओौर पति मे एेसा अभेद हो गया, जसे सूयं 
ओर किरण तथा जल ओर जल की लहर मे हुञा करता है । जीवात्मा 
की ज्योति परमज्योति प्रभु मे विलीन हो गयी है मौर अश सम्पूणं हौ गया 
है। सेमे जीवात्मा को सर्वत्र एकमाच्र ब्रह्म ही दीखता-सुनता है। 
सत्य तो यह है कि प्रभु के विना आत्मपरसार का ज्ञान सम्भवं नही है 
क्योकि वही एकमात्र कर्ता, भोगता मौर कारण-ह्प सर्वस्व का आधार है। 
जिन्होने हरि.भिलन के रस का पान कियाहै, केवलवे ही उक्त तथ्य को 
जानते है, एेसी गुर नानेक की मान्यता हे ॥ ४॥ २॥ 


बिला्वलयु महला ५ छत 


१ मतिर प्रसादि ! सखी आड सखी वति अख 
सखौ असी पिर का मंगल भावहु । तजि मानु सखी तनि माद 
सखौ सतु आपणे भतम भावहं । तनि सानु मोहं विकार इना 
सेवि एक्‌ निरंजनो । लगु चरण सरण दहभाल प्रीतम ९ 
दुरत बिखंडनो । होद दास दासौ तजि उवासी बहि विधी न 
वावा । नानक पड्पं करहु किरपा चानि मंगु गावा !॥ १॥ 
संन्नरिवु प्रिज का नामु मै अंधे टोहनी । भह जोह वह व 
संदरि मोहनी । मोहनी महा बचितनि चंचलि अनक भ 


शो गुरग्रन्य साहिब ३४३ 


दिवावए 1 होड ठीठ मीठी मनहि लागे नामु लंण न जावए 1 
ब्रह बनहि तीरं बरत पुजा बाट धाटे जोहनी । नानक पंप 
दमा धार मै नामु अंधरले टोहनी । २॥। _ मोहि अनाथ त्रि 
ना निउ जानहु तिड रखहु । चतुराई मोहि नाहि रीभ्नावड 
कहि मुखहु ! नह चतुरि सुघरि सुजान बेती मोहि निरगुनि गुन 
नही । नह रूप धूप न नेण बके जह भावे तहं रबु तुही 1! जं 
जे जडइअंपहि सगल जा कड करणापति गति किनि लखहू । 
नानक प्पे सेव सेवक जि जानहु तिड मोहि रखहु \ २ ॥ 
मोहि मछली तुभ नीर तुक्च बिन्रु किञ सरे । भोहि चात्रिक तुम्ह 
बृंद त्रिपतड सुखि परं! मुचि परं हरे पिजास मेरी जीअ हीभा 
प्रानपते । लाडि लाड लडाइ सभर महि निल हमारी होड 
गते ! चीति चितवड मिद्‌ अंधारे जि आस चकवी दिनु चरं । 
नानक पड्भपे श्रिज संगि मेली मष्ठुली नीरु न वौसरे ।॥ ४ ॥ 
धनि धंनि हमारे भाय घरि आइआा पिरु मेरा! सोहे बंक दुआर 
सगला बनु हरा। हर हरा सुआआमी सुखहगामी अनद भेगल रसु 
चणा ! नवल नवतन नाहु बाला कवन रसना गुन भणा। मेरो 
सेज सोही देखि मोही सगल सहसा इखु हरा । नानकु पडभंपे 
मेरी आस्र पूरी मिले सुआमी अपरंपरा ॥ ५।\१।३॥ 


ए सखियो 1 प्रभू-पति की इच्छाभो का सम्मान करो ओौर सब 
मिलकर अपने साजन के मंगलगान गागो। है सियो ! अपने अहम्‌ का 
त्याग कर दो, हकार छोड दो, शायद इसी प्रकार तुम प्रियतम की चाहत 
प्राप्त कृर सको! मान, मोह ओर विकारोंको छोड़कर केवल एक 
परमात्मा को सेवामे रत हौ जाओ, दवैतभाव त्यागदो! अपने दयालु 
प्रियतम कै चरणों की शरण लो.क्योकि वही पाप-विनाशक है, सव 
मलिनताओ को खण्डित करनेवाला है! उसी प्रभुकी दासता स्वीकार 
केरो, मिथ्या विरतियो को त्याग दो, ताकि दोबारा अन्य विधियो के पीछे 
ने भागना १ड़। गुरं नानक कहते है कि हे प्रभु! इसपर कृपा करो, 
ताकि ठम तुम्हारा मंगलगान कर सकं, या गुण गा सके १1 मेरे प्रिय 
का नाम अमृत के समान है, वह्‌ मेरे लिए अन्धे की लकड़ी के समान है 1 
वह्‌ माया अनेक प्रकार से मन को दोलायित करने कौ कोशिश करती है 
अनेक प्रकार से चचलतापूर्वेक आडस्वर रचकर वैचित्र्य का प्रदशन करती 
है1 हख्पूवेक मीढी वाणी द्वारा इमे रमित करती है, हरिनाम से हमें 
विमुख रखती है । धर, चन, नदी-किनारे, व्रत-पूना करते हृए या रास्ता 


स रुख (नागर लिपि) 


चलते हए यह्‌ माया सव जगह्‌ हमे उती है, इषरसिए, र नानक कहते ह 
किह प्रभ । हम पर कृपाकसे, तुम्हारा नाम हमारे लिए अन्धे की लादी 
के समान है।॥२॥ है मेरे प्रियतम नाथ! मञ्च अनाथ को जपे बरहम 
केसा भरश्रयदो। मेरे पास देरी चतुराई नही कि मै कुछ कहकर तुम्हे 
भसन कर सक ओर न ही मै सुषड, भुजान या जञानवान है, म तो गुणहीन 
ह मुद्षमे कोई गुण नही । मुञ्षमेन ल्प है, न सौन्दयं है, न वकि नयतौ 
के कटाक्ष है, इसलिए, है प्रभु । तुम्हे जसा स्वता है, वैसे हीमेरीखा 
करो । सव लोग तुम्हारा जय-जयकार करते है, है करुणापति 1 म्हारी 
गति कोई नही जानता । गुर नानक कहते हैकि मतो तुम्हारा सेक ह 
तुम्हारी शरण मे पडा हः जैसा चाहो व॑सा रखो ॥ ३॥ ओ म्ली 
समान हं, तो तुम मेरे लिए जल के समान हो; भला तुम्हारे विना गँ कसे 
रह सकता हुं । मै पीहा हूं भौर तुम स्वातिं हो, भरे मु मे आकर 
सन्तोष दान दो । मुदल सहारा देकर मेरी वृष्णा दुर करो ! है वाहिगर । 
तुम्ही मेरे प्राण गौर हृदय के स्वामी हौ । है लाके । तुम्हारे लाड लडाने 
से ही हमारी गतिहै। हृदयमे तुम्हे धारण करनेसे ही अविवेकका 
अषेरा दर होता है, जैसे आशायुक्त चकवी के भाग्य से पूयं उदय हो जाता 
है। गुरु नानक कहते हँ कि आत्मा अपने प्रिय परमात्मा के साथ मिलकर 
जल भौर मलौ के समान दवारा नही विषठुहृती ॥४॥ हमारे धन्य 
भाग्य हँ कि मेराप्रभु-पति माजमेरे घर आयादहै। मेरा धर-्भागन 
सुशोभित हो रहा है, सारी वनस्पति मेरे लिए हरिया गयी है! उल्लास 
दायी सखो का सागर मेसा स्वामी आया है, चतुर्दिक्‌ आनन्दं गौर मगल- 
वावन वज रहे है गौरप्रेमका रसबरस् रहाहै। मेरा नवेला, चन्दर 
ओौर सुकुमार पति मेरे पास है, उसके गुणो का कथन करेवाली वान मेरे 
पास नहीहै। वह मेरी सेज पर सुशोभित है, उत देखकर मेरी समस्त 
शंकां गौर दुःख दुरहो गयेरै। (गुर नानक कहते हैकिं) मेरौ ॥ 
इच्छाभो कौ पूति ही शयी है भौर मुके अपरम्पार स्वामी प्राप्तहो ग 
है।॥५॥ १॥३॥ 


बिलावलु महला ५ छेत मगल 


१ गिर प्रसादि ॥ सतोकं ॥ सुंदर व व 

सुख 

प्रभ सरय सुखानिधि पीड । भुखसागर प्रभ भेटिटे नानक पु ् 

होत इह नौ ॥ ११ छत) सुख सागर प्रभु व 
रागो राम । मान निमानु बनार्दटे हरि चरणी ला 


3 श्र गुप्त्थ साहिब ३४५ 


छोड स्िजानप चातुरी रमति बुधि तिञागो राम । नानक पड 


सरणाई रामराइ धिर होह सुहाणो रास ॥ १।॥ सो प्रभु तजि 
कत लागीएे निसु बिनु मरि जारे राम। लज न आं 
अगिञान मती इरजन बिरमाईठे राम । पतित पावन प्रसू 
तिागि करे कटु कत ठहुराईएे राम । नानक भगति भाउ करि 


दहल की जीवन पदु पाईएे राम ॥२॥ सी गोषालु न 
उचरहि बलि गईएु इहुचारणि रसना राम । प्रभु भगति वछलु 
नह सेवही काडञा काक ग्रसना राम । रमि मोही इख न 
जाणही कोटि जोनी बसना राम । नानक बिनु हरि अवर जि 
चाहना विसटा क्रम भसमा राम ।॥ ३। लाई बिरह भगवंत 
संगे होड मिल बेरागनि राम । चंदन चौर सुगंध रसा हमै विख 
तिभागनि राम । ईत ऊत नह्‌ डोलीएे हरि सेवा जागनि राम । 
नानक निनि प्रभु पाइ अषपणा सा अटल सुहागनि 
राम ॥४६१।॥।४॥ 


मेरा प्यारा पति (परमात्मा) सुन्दर, शान्त, दयालु ओौर सवं सुखो 
कीखनरहै।! उस सुख-सगर प्रमात्माको मिलकर ये मन-प्राण सुखी 
हो उत्ते है।॥ १॥ छत ॥ सुखागार परमात्मा की प्राप्ति तभी हौती 
है, जब्र जीव का भाग्य सबल होता है! मान-अपमान को छोडकर उस 
समय जीवको हुरि-चरणो मे लगना चाहिए 1 टे जीवात्मागो ! अपनी 
चातुरी भौर योग्यताओं को छोड़कर अविवेक का त्याग करो । नानक 
कहते है कि उस प्रभु कौ शरण लो, उसी मे तुम्हारा सुहाग स्थिरदहै ॥ १॥ 
उस प्रभु को छोडकर ओौर किंसका सहारा लिया जा सकता है, उसके बिना 
जीवन भी मृत्यके समानहै। दुर्जनोके द्वारा रमित किये जाने पर 
अज्ञानी लोगो को लाज नही आती, किन्तु पत्तित-पावन स्वामी को छोडकर 
इम कहां ठहर सकते है । गुर नानकका कथनदहैकि उस दयालु प्रभु 
कै प्रति भक्तिभाव के द्वारा जौवन के परमपदको प्राप्त किया जा सकता 
है॥२॥ जो जिह्वा परमात्मा का नाम नही उच्चारती, वह्‌ दुराचारिणी 
जल क्यो नही जाती 1 भक्तवत्सल परमात्मा की सेवानहीकी तो यह्‌ 
शरीर किस कामका, इसेकौएदा जयेगे। श्रममे पडा हृ जीव 
उनदुखो को नही जानता, जो करोड़ों योनियो मे वसने पर सहन करने 
पड़गे । नानक कहते है कि हरिके बिना किसी गौर की इच्छा करना 
मलिनता का कीड़ा वनकर मर जानिके बरावर है।1३॥\ भगवंत के 
साथ विरह की त्प वढाकर संसार से विरक्त हो जागो । चन्दन की 
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शीतलता, सुन्दर कपड़ो की तडक-भड़्क, सुगन्धर्यां सासारिक रस ओर 
~ अहंकार आदि सवे विष के समान रहै, इनका त्याग करो) इधर-उधर 
दोलायित न होकर हरि.सेवा मे सावधानी से संलग्न रहो । गुर नानक 
का कथन है क्रि जिस जीवात्मासरूपी स्त्री ने परमात्माकोपा लिया है, बह 
अटल सुहागिन हौ जातीहै 11४1 १५४५ 


11 बिलावलु सहला ५१ हरि खोजहू वडभागीहो भिति 
साधू संगे राम गन योविदं सद गाईअहि पारन्रहुम के रंगे राम। 
सो प्रभु सद ही सेवे पार्अहि फल संगे राम । नानक प्रभ 
सरणागती जपि अनत तरंगे रास।१।॥ इकु तिल प्रभू न 
वीसरं लिति सथ क्षु दीना राम ! वडशागी मेलावड़ा गरमुखि 
पिह चीन्हा राम! बाह पकडि तम ते काटिआ करि अपुना 
लीना राम! नासु जपत नानक जीवं सीतल मनु सीना 
राम १२ क्िभा गुण तेरे कहि सकञ प्रभ अंतरजामी राम। 
सिमरि सिमरि नाराइणे भए पारगरामी राम! गुन गात 
गोविद के सभर इछ पुजामी राम । नाभक्त उधरे जयि हरे स्ह 
का सुञामी राम ।॥\३। रस सिनिजडे अपुने राम संगे ते 
लोड नीके राम १ प्रम पेखत इछा पुनीमा मिलि सानन जी 
केराम। अचित्त रसु हरि पादमा निभा रस फक राम । 
नानक जनु जलहि समाईइभा जोती जोति सके रास ॥४।२।।५॥ 

हे सौधाग्यथाली जीनात्मायो । हूरि-पतति को खोजने के लिए सनतो 
की संगति करो। परमात्मा के रग में लीन हकर गोविन्द के गुण गाभौ । 
सदैव उस प्रभु की सेवा करने से मनोवाञ्छिति फल प्रप्त हीते 
गुर नानक सुन्ञाव देते है किं जीव कों प्रभु की शरण लेकर सव्या ह 
का नाम जपना चाहिए १॥ जिस परमात्माने हमे सव कृ दिया 
है, उसे एक क्षण के लिएभी चलाया नही जाना चहिए। प्रभु 
कर द्वारा कोई सौभाग्यशाली ही पहचानता है मौर तव वहं वाहं पक 
डसे अविवेक के अन्धक्ञार से निकालकर गपना वना नेता ट्‌। ् १ 
कहते है कि नाम के जपतते से तन-मन (1 (1 
व: परमात्मा ! जीवो को मुक्त मिन जाती ( । 


म्हारे सिमरन मातरसे दी, है पर ठ ५ 
९ [० ४ ५. ~ ङं गुर्‌ ~ प 
मलो के गुण गानेसे स्व मनोकामनाएं पूणं होती हं; ४ धुन यते 
सवके स्वामी परमात्मा क्रा. नाम जपने ते उद्धार दोतादै।1 ३। ध 


्रभर से मिल जानेवाले मित्र रसमय हो जाति दह शौर उनम प 
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पेदाहो जाताहै। प्रभुके दशनोसे ही मनकी सव अआकाञ्छाए पूर्ण 
हो जातीहै। हरिनाम का अमृतरस पा लेने से अन्य सब रस फीके पड 
जाते है! गुर नानक कहते है कि तब आत्माकौ ज्योति परम-ज्योति 
परमात्मा मे समा जाती है, अभेद को प्राप्त होती है ॥ ४11२५ 


बिलावल की वार महला ४ 


वि । 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ सलोक म०४। हरि उतम 
हरि प्रभुं गाचिआ करि नाद बिलावलु रायु 1 उपदेचु गुरू सुणि 
संनि धुरि मसतकि पुरा भाग 1 सश्र दिनसु रणि गुण उच्चर 
हरि हरि हरि उरि लि लागु! सभु तच मनु हरिआ होइञ 
मनु खिड् हरि वागु । अगिञआन्रु अँधेरा मिदि गहइञा गुर 
चानण गिञानु चराग! जनु नानक जीवं देखि हरि इक निमख 
घड़ी मुखि लागु 11 १॥ स० ३ ॥ बिलावलु तब ही कीजीषे 
जब मुखि होवे नामु 1 राग नाद सबदि सोहणे जा लागे सहनि 
धिञानु । राग नाद छोडि हरि सेवीएे ता दरगह पार्ईरे मानु । 
नानक गुरभुखि ब्रहमु बीचारीएे चकं सनि अनिमान ।॥\२॥ 
1॥ पउडी ॥ तु हरि प्रभु आपि अंसु है सनि तुधु उपाइञा। 
त आपे आपि वरतदा सभु जगतु सबाइञा 1 तुश्च अपे ताडी 
लाईएे आपे गुण गाइञा । हरि धिञावहू भगतहु दिनचु राति 
अंति लए छडाइञ । जिति सेविआ तिनि सुखु पाइञ हरि 
नाभि समाइञः 1 १ ॥1 


11 सलोक्र म०४॥ विलावल राग की धनो पर अर्थात्‌ उल्लास 
केस्वरोमे हरिप्रभ्‌ का गुणगान किया। मस्तिष्क पर सद्भाग्यकी मणि 
होने के कारण गुरुके उपदेश को सुना ओर स्वीकार किया। सव रात- 
दिन परमात्मा की ओर हृदय मे लग्न लगाकर उसका गुणगान करते रहे । 
परिणामनः तन-मन उल्लसित हो गया यौर हृदय रूपी उद्यान सुविकसित 
हा । अज्ञान का अन्धकार भिर गया ओौर गुरुज्ञान के दीपक के प्रकाश 
मे मन आलोकितिहोउठा1 घडी भरकेलिएभीप्रभुका दशन हो जाने 
से दास नानक को चेतना मिली) १11 म० ३1 बिलावल राग का 
गान तभी सम्भव है, जव मुखमे हरि कानामलियाजारहाहो! राग 
की ध्वनि गुरुके शब्दो द्वारा तभी सुशोधित होती है, जव पूणं आडोल-भाव 
से सहज अवस्थामे ध्यान एकाग्रहो। मुरु-शव्दोके विना रागकी 
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परनि = ~~ अनित = ~ दोना श्रम 
ननमा चेय कनद करना अनुचित इ, उत्तन्‌ त्वन्त चयद्न है तह 
~~~ ~ छोडकर ~~. ~€. = ॐ ती = 
र्गा ट्‌ स्वन का छाडक्र्‌ दार जग चका चवयुक्त ठृगतकचाश्रचु क इन्वकाः 
व = न अ 
नं चन्नान अस्त द्ेत्ता है 1 यूर चाचक कू द्‌ क पर्मास्नका भ्यास 

= द्री ---= = ~ ~ -च्धर ल=्न्रय जनका धयान च नष्ट नाता 
कन्न खार्‌ उदन चत्चा का (वन्‌ कर्चस्च नजन चा उाच्मान चष्ट ह राते 
ॐ. > > तम दानाच्च => = ~~ = बाहर्‌ ध्न 
ह 1२५ पच्छा {डतु ॥ चन चानच् चलाना चय पहुचे त्न उाहुर्‌ ह 
= ~? ----~ -=-~--- तच्छना ~~ < ~---- च्या ॐ ~ ~ न्रापु सत्र 
करन्‌ ना चाया जत्र चन्डा द्ध चदा +क्या दंवा डहे1 सुस अपच जपन्त 
चचह च्यास्त = ~> > सुन्नार्‌ = =¬ नाचित = [~ हए =, मौव 
चय्‌ व्याप्त हौ अर खरे खार कौ चानि च्वि एही! मान-ावं 
= ~> च्य ॐ ~ ~~ चाचाचं टोचर प॒स्वर्‌ ~ 
ते नाचि नगत्तेदाने नी दम्हीं हो गौर च्यल होकर सस्वरं गुभयानं 

=+ => = ~~ = चारा स्खःर चच श्च चस्टासं चणन्‌ 
कर्चवेाच च स्त्य चरुयद्य) दा सरदार चच-डचं दारा ही छण 

ॐ ~= सर्‌ जन्नत च्म -~ ~= दार =---> = ई नौतास्ना्ल - 

चन्तरा जान्‌ अन्ततः तुन द नवका उद्धार कर्तद्धा ॥ जिन नात्वा 
= तन्दारी ~~ => ~ -~--~ ~~ = सीर १ नाम्‌ ॐ ~> > 
ने तुन्हरी धक्तिकीः वेनुदधीहो यये जर हद्तरिसच हं तीन दह 


11 च्रलोक म० ३ 11 इलं भाद धिलावलु न होग्ई मनमुखि 
याइ न पाइ ! पाचंडि गति च हवई पारत्रहुमु न पमा लाई । 
सनहृहि करम कमावणे याइ न कोड पाइ 1! नानक गमि 
बापु चौचारीदे विहं आपु सवाई 1 लपे आपि पारब्रहुमु ह 
पार्हमु क्षिया मनि आइ 1 कंमणु मरणा कटिया नोती नोति 
सिला 1! १1 म० ३1 दिलावलु करि वुम्हु पिमाष्ि 
एतमु क्षि लिद लाइ 1 लनम मरण इदु कटीदे सचे रहँ 
श्माइ ! च्रदा विलावघु गनंहु है जे चलहिं सतिगर भा । 
न्तत सेगती दहि भा्ड करि सदा हरि के पुण गाई । 
नानक से जन सोहे नि गुरमुखि मेलि. भिलाई ॥ > 
11 वड्डी 1! चना लीला दिदि हरि आपि सो भयताका व्‌ 
हरि 1 स्म कोड हरि कं वसि भगता कं अनं घरि\! हर 
जगता का भेली चरत सड निदुल जन टत घरि 1 हरि 0 
का है खच्नमु सो भगत्त लन चितिकरि! वधु मपडि कहन 
सकं सत्र खि सखि पदं शड़ि१२॥ 





न्नै < सं लिलात्रन चयक्ती खनयनि नटी 
११ खनौ म०३॥ दन्द यं व्लिात्रन च 
4 वलिक टल्नास य नी जनता! चो जवि (मनमुच) 
होती अथात नप्वद्िक उलन ट्स नहः +“ श शरापनं कर 
ध ~> = ~~ ॐ. = कटी प्रश्रय नरह प्व क्र 

न ऊ जरतां दपर अचर्ध ३7 ठ =. = = माध्यम 
= ०९ ~ >~ ~= ~ चती ६-{4 मकः 144 
सङ्न्ते लाड्म्वर चर पादन्डा म चःक्तं वह। ८.५ ~ 
त यः च कयि सथ ध्यक कन! 
चे प्ररनास्या शी नहीं चिना 1 सनको हट च कि 6 
य ~~ चन्नदी गर्‌ नानक च 

दीः अजक नं च्छीछति चही चिती! वृचा द 


शन गुरपरन्य साहिब ३४८ 


गुरं के आदेश पर आचरण करने से जीव आत्म-विष्लेषण करता है ओौर 
अपने भीतर से अहुकार-भाव को निकाल फक्ता है । चसे विवेक होता 
है कि वह्‌ स्वय परब्रह्म का अंश है गौर परत्रह्म ही उसके मन में स्थिरहै1 
उसका जन्म-मरण का चक्कर टूट जाता है ओौर उसकी ज्योति परमज्योति 
मे लीन हो जातीहै॥ १॥ म०३॥ त्रिय जीवात्मामो { तुम विलावल 
राग गाग अर्थात एकं हरिके घ्यान में एकाप्र होकर मन का उल्लास 
प्राप्त करो । इससे जन्म-मरण का दुःख दुर होगा ओर तुम सच्चे प्रभुम 
ही समाः जाओगे । सतगुरु के आदेशो पर चलते हए विलाल राग की 
ध्वनियां आनन्द की वृद्धि करती हैँ । जीव सत्सगति में वैठकर सदैव 
प्रभू का गुणगान करता है ौर गुरु नानके के मतानुसार वहं गुरुके दारा 
परभु-मिलन का परम सौन्दयं प्राप्तकर जेताहै।२॥ पड्ड़ी॥ सनी 
जीवात्माओमे परमात्मा का अंश विद्यमान है, वह्‌ परमात्मा भक्तो का 
परम मित्रहै। प्रभु भक्तोके वशीभ्रुत होता है ओर नित्य उनके लिए 
. आनन्द का द्योतक! हरि-भक्तों का मित्र ओर स्वंस्वं है, उसके 
सेवक नि शंक-भावसे टोँग पर टांग धरकरसोतेर्ह। हरि सवका स्वामी 
है, अतः, हे भक्तो ! उसका सदास्मरणकरो। उस परमात्मा को दैव 
कोई नही पहुंच सकता, सव क्षख मारकर रहं जाते है ॥ २ ॥ 


॥1 सलोक म०३।॥ ब्रहमु {बिदहि ते ब्राहमणा जे चलहि 
सतिगुर भाई । जिन कं हिरवे हरि वसं हउमै रोगु गवाइ । 
गुण रवहि गुण संग्रहहि जोती जोति मिलाइ। इसु जुग महि 
विरले ब्राहमण ब्रहम विदहि चितु लाइ । नानक निर्ह कड 
नदरि करे हरि सचा से नामि रहै लिव लाइ ।! १॥ 
॥ म०२।॥ सत्तिगुर की सेव न कीतीञआ सबदि न लगो भाउ । 
हउमे रोग कमावणा अति दीरघु बहु सुजा । भतहरि करम 
कमावणे फिरि फिरि जोनी पाड गुरमुखि जनम सफु है 
जिसनो. अपे लए भिलाई ! नानक नदरी नदरिकरेता नाम 
धनु पल पाइ ॥ २। पड़ी \\ सभ वडिञार्देजा हरि नाम 
विचि हरि गुरमृखि धिञाईषे। नि वसतु मंगोे साई पाई जे 
नामि चितु लाद । गुहज गल जीज कौ कीच सतिगुरु पासि 
ता सरव सुखु पाडेएे । _ गुर पुरा हरि उपदे देइ सभ भुख लहि 
जाई! जिस पूरबि हों लिखिञा सो हरि गुण गाईषे 11 ३ ॥ 

॥ सलोक म० ३1 सच्चा ब्राह्मण वही 


है, जो सतगुर की 
इच्छानुसार ब्रह्य को पह्चानता है । 


उसके हृदय में स्वयं परमात्मा 


३१० गुरषटुखी (नायरी लिपि) 


निवास करता है, उसक्ना बहार नष्ट हो चका होता है! वे (बराह्मम) 
= ग 
जीव प्रभूके गुणोका स्मरण करते, उनका सग्रह करते भौर परमच्योति 


पहवानने जौर उसी मे घ्यान लगानेवाला कोई विरला जीद हो ब्रह्मम 
होता है! गुरु नानक का कथनदहैकरि जिस परप्रभु की छृपादष्टि हती 
है, वह सच्चे नास के साथ जुड़ जात्ता है।॥ १॥ ` म०३॥ जो जीवं 
सतगुरु की सेवा ही करते, जिच युरकी वाणीम प्यारनहीरहै, वेदी 
अहकार के रोगी हँ मीर दी्धं स्वां द्वारा प्रताड़तिहै। दमनके हठ 
दवारा कमं करते है ओरं वार-वार संसार मे ज्म पतह! गुर जे 
हारा चेतना जीव का जन्म सफल होता है, भ््योक्रि उत्ते परमात्मा अपने 
साथ मिलालेताहै। गुर-कथनहै किगुरकी कछृपादृष्टित्ते ही नाम 
रूपी धन की उपलच्धि होती है 1 २॥ पड्ड़ी ॥ गुर्‌ के आदेचानुत्तार 
प्रभु कास्मरण करना चाहिए, क्योकि हरिनाम मे सव सद्गुण मौनूद 
है। नाम कौ मनमे स्थिर करर लेने से जीवे जो चाहे वह्‌ प्राप्त कर सकता 
है। सन के रहस्यो ओर भ्रमो को सतिगुर क पारं निकालकर पत सुखो गो 
पाया जा सकता है! परमगुरु का उपदेश पाकर सव भूख शमित हौ 
जाती है! जिसके भाग्य मे पहले से लेख मौजूद है, वही परमान्ना क्त वु 
गा सकतादहै।३॥ 


१ सलोक म० ३१ सतिगुरते छाली को नही मेर परनि 
मेलि भिलाए ! सतिगुर का दरसनु सफलु है जेहा को इ तेहा 
कलु पाए ! गुर का सबद अंछितु है सभ त्रिसना चख गाए । 
हरि रयु पी संतोखु हो सच्‌ वसिओ सति आए । _सचु धिमाइ 
अमरा पदु पाडा अनहद सबद बजाए । सच दहदिति पपतरिमा 
गुर के सहलि पुभाएु 1 नानक लिन अंदरि सचु है ते जन पहि 
न किसंदे छाए! १। म०३॥ गरसेवाते हरि 1 
कड नदरि करेइ । मानस ते देवते ए सची भवति निसु 
हृडतै मारि भिलाइथनु गुर कौ सवदि सदे । नानक र 
मिलि रहै नपु दडिमाई ३इ 1 २॥ पडड़ी {1 गुर सतिगुर 


#) > रई सव्र 
विद्धि नाव की वडी चडिञाई हरि करते आदि. वेधा । व 


५ 
हि (~ 


सिख सभि देखि वेखि जीवन्हि ओन्हा मंदरि हिरः ५३ । ८ 
दुसट वडिआहं देवि न सकनि ओन्हा पराइमा भला न वृदाः 


किञा हवं किसही कौ शख मार जा सचे सि वणि माऽ । 


श्री गुरु्रन्थ साहिब ३५१ 


नि गल करते भावं सा नित लित चडं साहं सम इखि प्ख 
सरं लोकां ॥ ४ ॥ 

॥ सलोक म०३॥ मेरे प्रियतम ने संयोगपूरवंक चिन्ह गुरसे 
मिला दियादहै, उनमे से कोई भी खाली हाथ नही रहता । सतिगुरुका 
दशन इतना सांक है कि हर मनोवाञ्छित फल कौ प्राप्ति हो जाती है। 
गुरु का शब्द अमृत के समान है, जिसे पाकर सव प्रकार की तृष्णाओोकी 
भूख दूरटौ जातीदहै। हरिका रसामृत पान कर जीव तृप्त हौताह 
ओर सत्यस्वरूप परमात्मा स्वयं उसके मन मे आ वसता है । परमसत्य 
परमात्मा का ध्यान करने से अमर पद की प्राप्ति होती है ओर परम बानन्द 
लाभ मिलता है। गुर के सहज-शान्त स्वभाव वाले के लिए वह्‌ परमत्मा 
दसो दिशाओं मे व्याप्त दीख पडतादहै। गुर नानक कहते है कि जिन 
जीवो के भीतर सत्य विद्यमानरहै, वे लोग किसीके छिपये छिप नहीं 
सकते ॥ १॥ म०३॥ गुर की सेवा-धक्ति दवारा यदि जीव उसका 
कृपा-पात्र वन सके तौ परमात्मा को पा सकता है 1 जिसने सच्ची भक्ति 
की कमारईकी, वे मनुष्यसे देवताहौ गया। अहुंकारको मारकर गुर 
के पावन श्ब्दोमे लीनदहौ गया। गुरुं नानक कहते हँ किं एेसा जीव 
सहजमे ही समा जातारहै ओर प्रभु-नामका गुणगान करता है॥२॥ 
॥। पउड़ी ।। वाहिगुर मे उसके नाम की वङ्ाई स्वय परमात्मा ने निश्चित की है 
अर्थात्‌ नामी से नाम को वडप्पन प्राप्त है। परमात्मा के सव्र सेवक उसी 
कड़ाई को मन मे उतारकर जीवन-चेतना को प्राप्त करते हँ । किन्तु तुष्ट 
निन्दक लोग बड़ाई को सहन नही कर सकते, इसलिए उन्हे दुसरे की भलाई 
अच्छी नही लगती । सच्चे प्रभु के साथ जिन जीवों का मिलाप हो जाता 
है, कोई ख मारकर भी उनका क नही विगाड सक्ता! जो वात 
सवं-कर्ता को अच्छी लगती है, वह्‌ नित्य प्रवाण चती है, चाहै संसार 
कितना भी उसका विरोध करता रहै \॥ ४॥ 


1 सलोक म०३। घ्िगु एह जासादूजे भावकी जो 
मोहि मादभा चित लाए । हरि सुखु पतल्हरि तिञागिआ नामु 
विसारि इखु पाए ! सनमुख अभिनी संघुले जनमि मरहि 
पिरि आवै जाए । कारज सिधि न होवनी अंति गह पष्टृताए । 
नि करभु होवे तिघु सतिगुर निल सो हरि हरि नामु धिभाए । 
नामि रते जन सदा सुख पाइ्हि जन नानक तिन दलि जाए ॥ १॥ 
।॥ स०३॥\ आस्ता सन्ता जगि मोहुणो निनि मोहिञा संसार । 
सको जम के चीरे विचिहै जेता सभ आकार! हुकमी ही 


न री (नागरो लिपि) 


जमु लगदाः सो उबरं निसु अखे करतार । नानक गुरपरसादी 
एह मनर तां तर जा छोडं जहुकारं । आसा मनसा मारे निरा 
होड गर सबदौ वीचार ।॥ २॥ पडड़ी)\। निं जाईएे जगत 
महि तिथं हरि साई ! अने सभु अपे वरतदा हरि सचा निआई। 
कूड्ारा के ह फिटकोअहि सचु भगति वडिआईै । सचु साहि 
सचा निभआड है तिरि निदक छाई । जन नानक सचु अराधिभा 
गुरमुचि सुखु पाहं ॥ ५॥ 

1 सलोक म०३॥ दैतभावकी आशाको धिक्कार है, इससे मन 
मे मोह्‌-माया जाग्रत्‌ होती है। जो जीव व्यथंकी चीजोके लिएहरि 
नामको विसारते है तथा परमसुख का त्याग कर देते है, वे अन्तत. दु.व 
पाते हँ । मनमुख जीव अज्ञान मे अन्धे होकर जन्मते, मरते ओर आवागमन 
का दुःख भोगतेहै। उनका कोई कायं सिद्ध नही होता मौर वे अन्ततः 
पश्चात्ताप करके रह जाते है! जिस पर परमात्मा कौ दया होती है, उत 
सतिगररं मिलता है ओर हरि-नाम का ध्यान करता है। हरिनाम मे रत 
जीव सदा सुख पाते है, दास नानकं उन पर बलिहार जाते है ॥ १॥ 
॥ म० ३11 मन की आशा संसार के लिए मनमोहक होती है, सव लोग 
उन पर मोहित रहते है । ससार के सब गुण, आकार ओर चेतन वस्त 
त्युके षेरेमे रहती है! मूत्युभी परभुके हुवमसेही भाती है, निषे 
परमात्मा क्षमा कर देता है, वह्‌ सुरक्षित रहता है । गुरु नानक , कहते ह 
करि गुरुकी कृपां से जव यह मन अहुकार का त्याग कर देता हैः 9 
इसका उद्धार होता है। जन जीव गुरुके शब्दोको मानकर मन 
आशाभ, दर्णा को निकाल देता है गौर विरक्त हौ जाता ई, तभी रहि 
पाताहै।।२॥ पडी 1 (परमात्मा की ओर प्रवृत्त जीव) ससार ध 
अहँ भी जाते है, वही परमात्मा उनका रक्षक होतादहै। वह नरै टी 
जगह उनकी देखभाल करता है शौर अपेक्षित न्याय देता है । ४। 
लोगौ कौ धिक्कार है, सत्य आचरण ओर भक्ति को सम्मान मिलता # 
सल्यस्वरूप परमात्मा का न्याय भौ सत्य है, निन्दक्रो के सिरमे स 
है। दास नानक का कथन है कि जिन्हे गुरुके द्वारा परमातमा 9 
लियादहै वे ही परम-सुख का भोग करते रह।॥ ५॥ 


॥ चलोक म०३॥ प्ररं भागि सतिगुर पादे जे र 


प्रभ अखस करेह ! आओपावा सिरि मोपाउ ह नाज व 0 
संदर सीतलु सति है हिरद.सदा सुख ध ध 


ेन्हूणा नानक नाई वडा होई ॥ १ ॥ 


3 श्री गुरूप्रन्य साहिब ३५३ 


की सिख सुणि पाइहि गुणी निधान । सुखदाता तेरं मनति वसं 
हउमै जाइ अभिमान! नानक नदरी पाटे अंच्ितु गुणी 
निधाचरु ॥ २॥ पडड़ी ।। जितने पातिसाह साह राजे खान 
उमराव सिकदार हहि तितने सनि हरि के कीए 1 जो किष्ठु हरि 
करावे सु ओह करहि सभिहरिकै अरथीए। सो एेसा हरि 
सभनाका प्रमु सतिगुरकं वलि है तिनि सभि वरन चारे खाणी 
सभ सल्िसटि गोले करि सतिगुर अगे कार कमावण कड दए । 
हरि सेवे की ठेसी वडिआहं देखहु हरि संतह निनि विचहु काइ 
नगरी दुसमन दत सति मारि कटीए । हरि हरि कफिरपालु हो 
भगत जना उपरि हरि आपणी किरपा करि हरि आपि रचि 
लीए ॥ ६॥ 

॥ सलोक म॒०३॥ यदि परमातमाकी कपाहो ओर जीवका 
भाग्य भी उज्ज्वल हो तो सतिगुरु प्राप्त होता है, तब सभी उपायो से ऊॐचा 
उपाय मिलता है, तब मन मे शान्ति गौर हृदय मे सुख होता है 1! गुर 
कथन हैकि पसे जीवको हरिनाम द्वारा प्रतिष्ठा मिलती है ओौर वह्‌ 
अमृत का भोग करताहै।) १1 म०३॥ एमन! गुरुके उपदेशों 
को सुनकर हदय मे धारण करो, तभी तुम्हे वह गुणागार प्रभु भिनेगा । 
यदि तुम अहकार-भावे को छोड दो, तो वह्‌ सुखदाता परमात्मा तुम्हारे हृदय 
मेही प्रकट हो जयेगा1 गुर नानक कहते है किहरिकी छृपासे ही 
उत अगृतमय गुण-निधान को पाया जा सक्ता है । २॥ पडड़ी ॥ संसार 
भे सव बादशाह, राजे-महाराजे, अमीर, उमराव तथा अधिकारी जन, सव 
परमात्मा के ही वनय हृएदहै। जो कुछ परमात्मा उनसे करवाता है, 
वै करते है, वे सव हरि के दरवार के भिखारी है । अतः परमात्मा सवका 
है। चारो वणे, चौदह भूवन, सृष्टि के सब ग्रह सभी सतिगुर के आगे उसके 
हुवेम मे चलने के लिए बनाये गये है। हरि की भक्ति मै एेसी प्रतिष्ठा 
दकि सन्तो की सगति के कारण काया-नगरी में से पंच दूतो का निष्कासन 
हो जाताहै। परमात्मा उन जीवो पर छपा करता है; भक्तजनौ की 
रकषाकरता है ओर सव गोर सुख-समृद्धि प्रदान करता है ॥ ६ ॥ 


॥ सलोक म०३।। अंदरि कपट सदा इषु है मनमुख 
धिमातु न लागे! दुख विचि कार कमावणो खु वरतं दषु 
भग । करमी सतिगुरु भेटीएे ता सचि नामि लिव लाभं 1 
नानक सहजे सुख होड अंदर मु भडउ भागं) १॥ 
५म०३॥) गुरमुचि सदा हरि रंगु ह हरि का नाड मनि 


३५४ गुरमुख (नागरी लिपि) 


भाहा । गुरपुखि वेखणु बोलणा नासु जपत सुखु पाइमा। 
नानक ॒गुरभृखि गिन प्रगासिमा तिमर अगिभातु अंधेरं 
चुकाइञ ॥ २।॥ मण ३॥। मनमुख मैले मरहि गवार। 
गुरभुखि निरमल हरि राचिमा उरधारि । भनति नानक सुण 
जन भाई । सतिगरुरु सेवि हउमे भु जाई ¦ अंदरि संसा दष 


विभाषे सिरि धंधा नित्त मार । जं भाई सुते कबहु न जागहि 
माइ मोह पिआर । नामु न चेतहि सवद न वीचारहि इ 
मनभुख का नीचार। हरि नेभ्रु न भादा विरथा ननम 
गवाह ननक्र जभ्र मारि करे खुञआर ॥३॥ पड़ ॥। जिसनो 
हरि भगति सचु बखसीअनु सो सचा साहु ! तिस की मुहतानी 
लोक कडा होरतु हटि न वथु न वेता । भगत जना क 
सनभुखु होवं घु हरि रासि लए वेमुख भयु पाष । हरि कफ नाम 
के वापारौ हरि भगत हहि जमु जागाती तिना नेडि न न । 
जन नानकरि हरि नाम धनु लदिआा सदा वेपरवाहु ॥ ७ ॥ 


1! सलोक म०३॥ मनमुख जीव के भीतर सदा कपटं रहता है 
ओर कभी उसका ध्यान स्थिर नही होता। वे जो दृ भौ करते है कमति ५७ 
है ओौर समय व्यतीत करते है, वह्‌ सब दु खमय हीता है । सौभाग्य- 
पूरव॑क यदि ईश्वरकरृपा से गुरु मिल जाये, तो सत्यप्रभुके नाम मे उनका 
व्यान एकाग्र हो सकता है। गुरु नानक कहते है करि तव स्न ही उनके 
भीतर से श्रम-भय नष्ट हौ जाते है गौर सुख उपजता है॥ १! म० २॥ 
गृरुमुख सदा गुरुके प्यार मे रहता है ओौर हरिनाम को मनमे वसा तेता 
है। गुरुके द्वारा ही वहं देखता, बोलता है गौर नाम-नाप्‌ मे सुख पर्ति 
करता है। गुरु नानक का कथन है कि गुरमुख जीव मे अश्चान क 
अन्धकारं दुर हौकर सत्य का आलोक प्रकट होता है॥२॥ व ३ 6 
मनमुख जीव मूं भौर मक्लिन होते है, जब कि गरगुख परमात्मा क ५ 
म धारण कर सदैव निर्मल विचरते है! गु नानक कहते है कि व ५ 
सुनो- सतिगररु की सेवा करने से अहकार की गल्दगी दुर 
तभाव मे पड़ हृएु लीव मायामोह मे इतने लिप्त होते किं उन्हे स 
जागृति नही मिलती ओर उनके भीतर हमेशा सशय ओौर दु-ख व स 
हे मौर उने मृनयुका भय सताया करता है! बे श क + 
पहनानते, गुरं के शब्दौ पर माचरण नही करते, सद्व मन व 
चलते है गुरु नानक कहते है कि हरि-नाम को अपनयि व सम 
जीवन को दथा गेवाते है ओर अन्ततः मौत उन्दे मने जाल 
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च! ३॥ पडड़ी।। जिसे परमात्मा स्वय नाम ओौर भक्तिका दान देता 
, वही वास्तव में धन-कुबेर हो जाता है । लोग उखकी  चापलूसी करते 
है (क्योकि उसके पास नाम-घन प्राप्य होता है), ओर किसी स्थान से नाम 
उपलब्ध नही होता, न ही इसका व्यापार होता है । जो जीव भक्तजनों 
की सुगति करते है, उन्हे हरि रूपी धन प्राप्त होता है, विमुख लोगो कौ 
राख प्ले पडती है 1 हरि-नाम के हरि-भक्त व्यापारियो का रास्ता यम 
रूपी क राधिकारी नही रोक पाते! दास नानक का कथन है कि उन्होने 
हरिनाम की सामग्री का व्यापार किया है, इसलिए सदा बेपरवाह्‌ ह ॥७॥ 


॥! सलोक म०२।॥ इसु जुग महि भगती हरि धनु 
खटिभमा होर सनु जगतु भरमि भुलाइभा ! गुरपरसादी नासु 
मनि वसिञा अनदिन्रु नामु धिभाइन्ना । ` बिचिञा माहि उवास 
है हडभे सबदि जलाइञआ । आपि तरि कुल उधरे धनु जणेदी 
माइआ । सडा सहच्चु सुखु मनि विभा सचे सि लिव लाइ । 
बरहमा बिसतु महादे वगुण सृके हउमं मोह वधाइञा । पंडित 
पडि पडि मोनी भले इूजं भाइ चितु लाइ । जोगी जंगम 
संनिआसी भूते विणु गुर ततु न पाइञा । सनमुख दुखीए सदा 
रमि मूले तिन्ही विरथा जनमु गवाइञा । नानक नामि रते सेई 
जन समधे जि आपे बखसि निलाइञा । १। म० ३ ।! नानक 
सो सालाहीएे जिस बसि समू किष्टु होड । तिसहि सरेबहु प्राणीहो 
तिसु बिनु अवरन कोडइ। गुरमुखि अंतरि मनि वसे सदा षदा 
सुख होद ।॥ २।॥ पडड़ी।! जिनी गुरभुखि हरि नाम धनु न 
खटिओ से देवालीए जुग माहि ! ओडई मंगदे फिरहि सभ जगत 
महि कोई मुहि थुक न तिन कड पाहि \ पराई बखीली करहि 
मापणी परतीति खोवनिं सगवा भी आपु लखाहि ) जिसु धनं 
कारणि चुगलो करहि सो धनु चुगली हधि न आवे ओह भावं तिं 
जाहि । गुरभुखि सेवक भाइ हरि धनु मिले तियहू करमहीण लं 
न सकट होर थं देस दिसंतरि हरि धनु नाहि ५ = \\ 

। सलोक म०३॥ इस ससार मे भक्तलोगोने ही वास्तव मे 
सच्ची कमाई की है, मन्य सव भ्रम मे भटकते रह्‌ गये है । गुरुकी कृपा 
सेजीव केमनमेनाम स्थिर होताहै ओर वहु सदा उसी मै ध्यानस्य 
रहता है । एसा जीव विषयो मे जीक्रर भी सदा चिरक्त रहता है ओर 
महकार को गुरुके शब्दौ कौ शिति से जला डालता है । वहु स्वयं मुक्त 
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हो जाताहै, गौर अपने कुल का उद्धार करता है, सचमुच उसको जन्म 
देतेवाली माँ धन्य है । वह सदा सहज अवस्था मे सुख मानताहै गौर 
सत्यस्वरूप प्रभु मे मग्न रहता है । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सभी माया के 
तीनो गुणो भै भटकते है ओौर अहम्‌भाव मे विचरण करते है! पण्डित 
ओौर शतन धारण किये हुए योगौ गपनी वितता गौर साधना मे धूते रहते 
है तथा उनका चित्त अस्थिर रहता &1 योगी, भौव, जगम भौर सन्यासी 
भरौ भटकते रह जति है, गुरु के विना किसी को यथाथ ज्ञान प्राप्त नही 
होता । मन के सकेतो पर आचरण करने के कारण वे सदा दु.ख उठति 
आर श्रम मे भटकते है, उनका जन्म्‌ वृथा हो जातादहै। गुर नानकं कहते 
हैकि जो जीव नाम-उपासना कृरतेहै, वेही स्थिरै, परमात्मा स्वय 
कृपापूवंक उन्हे अपने सग मिला लेतादहै १॥ म०३॥ गृरुक्थन है 


कि {जस परमात्मा के अधीन सब कु है, उसी का गुण गानां चाहिए । 


हे प्राणियो! उसी की आराधना करो, उसके विना ओर कोई नही । 
गुरुके द्वारा परमात्मा हृदय ने आ बसता है जौर जीव को परमयुख की 
प्राप्ति होती है॥ २॥ पठडी ॥ जिन जीवो ने गुरुके द्वारा हरिनाम-धन 
की कमाई नही की, वे इस जगत मे दीवालिये है। वे सारे ससार के 
सामने भिक्षा मगते फिरते है, अर्थात्‌ इतने पतित है कि कोई उनके मुह्‌ प्र 
ृकता भी नही । पराई निन्दा करते है, अपना विश्वास खो वत्ते ह 
बल्कि दुनिया के सामने अनावृत ह्यो जतिहै। जिस धन्‌ के कारण वे 
निन्दा-चुगली करते है, वह भी हाथ नही आता चाहै वे कही भी भाग-दौड 
करते फिरे। गुरुमुख जीव को सेवाभाव से हरि रूपी धन प्राप्त होता है1 
दैतभाव वाले क्मंहीन लोग इस धन को प्राप्त नही कर पाति, क्य गकि ह 
रूपी धन देश-देशान्तर मे घमने से नही मिलता 1 ८ ॥ 


॥ सखलोक म० २३॥। गुरमखि संसा मूलि न होई चिता 
विचहु जाह । जो किषठु होड सु सहजे होई कणा किष न जाद्‌ । 
नानक तिन का जाखिभा आपि सुणे नि लवन पन, पाई ॥ १॥ 
॥ म०३।॥ कालु मारि मनसा मनहि समाणी अंतरि निरमलु 
नाड । अनदिनु जान कदे न सोवं॑ सहजे अन्तु वना 
मीडा बोजे अंश्ित बाणी अनदिनु हरि गण गाड । 
वासा सदा सोहे नानक तिन मिलि बुद्‌ 
॥ षडड़ी ॥ हरि धनु रतन जवेहरी सो गुरिह र 


स नि लए 
देवाह । जे किसे कि दिति जवं ता कोई किह मं 
जन कोई किह देवाए एह हरि धच जोरि कीतै कित नालि न 
वंडाइञा ! निसनो सतिगरुर नालि हरि सरधा लाए तिपुह 
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# वंड हि आवं निसनो करते धुरि लिखि पादमा ।, इसु 
हि ती नो सरीकृ नाही कितं का खतु नाही किस कं सीव 
बनं रोलु नाहीजेको हरि धन की बखीली करे तिस का 1 हरि 
चहु कुंडा विचि काला कराइभा । हरि के दिते नालि किस जोर 
बखीलो न चलई दिह दिह नित नित चडं सवाइआ । & ॥ 


॥ सलोक म०३॥ गुरुके अदेश पर आचरण करनेवात्ते को 
कभी सशय नही होता, उसकी, चिन्तां दूर हो जातीहै। जोकुछभी 
होता है वहू सहल मे ही हो जाता है, उनकी अनन्त महिमा का कथन नही 
रिया जा सकता । गुरु नानक कहते है कि उनका कहा स्वयं वेह प्रभू 
सुनता हैः जिसने उनके नाम अपने खतेमे चढा लिये होते है॥ १ ॥ 
॥ म०२३॥ एसे जीवोके लिए मृत्यु काभय नही रह जाता, वासना 
अवण्ड हौ जाती है गौर मन हरिनाम की पावनतासे निमंल हौ जाता है। 
वेह सदा जागृति को प्राप्त करता है, चिरतचेतन होता है ओौर सहजावस्था 
मे नम-अमृत का पान करता है) सवके साथ अमृत-जंसी मीटी वाणी 
बोलता है भौर सदा परमात्मा के गुण गाता है । अन्ततः वह परमात्मा 
की ही शरण मे जगह पा लेता है ओौर परमसुख मे भीता है॥२॥ 
॥ पडी ॥ हरिनाम का धन, जो रत्नो-जवाहरो कौ तरह है, वह॒ धन गुरु 
ते जीवो को परमात्मा से दिलवाया है । यदि किसी के पास इसमे से कुछ 
दिखायी दे, तो कोई मागि या कोई इसे दे सके; शक्ति से तो इसे वाटा नहीं 
भा सकता । निभे सतिगुढ कृपा करके प्रभू के प्रति श्रद्धा देता है, वही 
हरिन को प्राप्त करता है; युरूसे ही उसके भाग्य है, एेसा लिखा होता 
है। हरि हयौ धन का कोई शरीक नही, लिखा-पढ़ी नही, सीमा-बन्धन 
नही, ने ही इसमे कोई शगड़ा-ं्चट है। यदि कोई इस पर निन्दा-चृगली 
केरता है, तो परमात्मा चारो दिशाभोमे उमे तिरस्कृत करवाता है । 
हरिके देनेके विरुद किसी की निन्दाया वल काम नही करते, वहु तो 
दिनोदित नित्य बहता जाता है।९॥ 


11 सलोक म०३॥ जगतु जलंदा रि त आपणी किरपा 
घारि। नितु दुभार उबर तितं लेह उबारि । सतिगुरि 
वेबालिभा सचा सबढु बीचारि। नानक अवर न सुश्चई हरि 
बिनु बलसणहार ।। ११ म० ३ ॥ हंउमे माइञा मोहणी इं 
नग्रजाइ। ना इह मारी ना मरे ना इह हटि विकाई । गर 
कै सबदि परजालीपे ता इह विह जाइ । तनु मनु होवं उजला 
नामं वस मनि आइ । नानक माइमा का मारणु सदु है 
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गुरमुखि पादआ जाई ॥ २॥ पडडी ॥ सतिगुर की वडिआआई 
सतिगुरि दिती धुर हकमु बल्ि नीसाणु ! पती भातीई जावाईं 
सकी अगहू पिह टोलि डिढा लाहिोनु समना का अभिमान । 
जिथं को वेवं तिथे भेरा सतिगुरू हरि उख्िओमु सभु जहानु । 


नि सतिगुर नो भिलि म॑ने सुं हलति पलति सिक्ने जि वेमुषु हवं 
सु फिर भरिसट थानु । जन नानक फ वलि हो मेरा घुभामी 
हरि सजण पुरलु युजान । पञदी भिति देखि कँ सति मह पए 


सतिगुर की वरी लाहिजोनरु सभना किमह मनहु गुमान । १० ॥ 


॥ सलोक म०३॥ साराससारमायाकी अग्निम जलरहाहै, 
केवल परमात्मा ही कृपापूर्वेक इसकी रक्षा कर सकता है । जि प्रकार से 
भी हो सकता हो, उसी तरह बचा लो । सतगुर के सच्चे शब्दो का मनन 
ही एकमात्र सुख का मागं है । गुरु-कथनरहै कि परमात्ाके बिना भौर 
कोई जीवो पर कृपा करनेवाला नही ॥ १॥ म०३॥ अहमृभावसे 
युक्त माया जीवो को मोहं लेनेवाली है, इसके कारण मनुष्य द्रैतभाव मे 
खंलगन होता है! न यह मारी जा सकती है, न इसका तिरस्कार सम्भव 
हैः ओौरन ही दुकानो-वाज्ञारो मे यह्‌ बिकती है। यदि गुरुके शब्दके 
द्वारा इसे जलाया जये, तभी यह्‌ पीछा शोडती है । (इसमे युक्त जीव 
का) तन-मन उज्ज्वल हौ जाता है ओौर उसके मन मे हरिनाम निवसित 
होतादै। गुरं नानक कहते है कि मायाको मारने का एकमात्र ठग गुर्‌ 
कै शब्द है, जो कि गुरु-कृपा से ही उपलब्ध होते है ॥२॥ षपडड़ी॥ सतिगुर 
कायश मूलत. प्रभुके हुक्मसे सतगुरुद्वारादहीप्राप्तहौताहै (अर्थात्‌ 
गुर-गद्दी के सही अधिकारी को पुवं गुड वही यश प्रदान करता है, जौ 
अपने गुरु से उसे पहले ही प्रप्त होता है) । पूरो, तीनो, दामादो या 
अन्य सगे-सम्बन्धियो को परखकर देख लिया ओर सवके मन का अहकार 
गुरने दुर किया। अव मँ जिधर देता हँ, उधर मेरा गुरु व्याप्त दीखे 
पड़ता है, परमात्मा ने सारे सस्तार परङ़पाकीहै। जौ जीव सतगुरु षर 
्वद्धा रखता है, वह लोक-परलोक मे सफल होता है ओर जो उससे विमुख 
होतादहै, वह भरष्ट हौ जाताहै। दास नानक का कथन है कि परमात्मा 
मनुष्य के विवेक को परखकर ही उसका पश्च लेता ह (अर्थात्‌ गरं अमरदासन 
कांकथन दहै कि उन्हे गुरू-पद की प्राप्ति उसरी विवेक के कारण इई है) । 
आज गुरु का अनन्त लगर देखकर सवके मन का गुमान नष्ट हो गया है 
ओौरवेगरकीशरणमेञा गये है॥ १०॥ 


॥ सलोक म० १॥ कोई वाहे को लुणै को पाए 
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खलिहानि \ नानक एव न जापई कोई खाइ निदानि। १1 
॥ म० १॥ निसु मति वसिभा तरि सोह । नानक जो भावं 
सो होह ॥! २ पडड़ी 1\ पारब्रहुमि दडञआलि सागर तारिआ । 
गुरि पूरं मिहरवानि भरम भउ मारि} काम क्रोधु विकराल 
दत सभि हारिआ ! अंच्ित नासु निधानु कंठि उरिघारिआ 1 
नानक साधू संनि जनसु मरणु सवारिञआ \ ११॥ 

॥ सलोक स० १॥ कोई फसल काटता रहै, कोई खलिहानमे उसे 
एकत्र करता है; किन्तु गुर नानक कहते है कि यह्‌ नही कहा जा सकता कि 
अन्ततः उसे कौन खा्यगा॥ १॥ मभ १1] जिसके हदय मे परमात्मा 
निवसित होता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। गुर नानक कहते है कि 
जो वह्‌ चाहता है वही होता है अर्थात्‌ प्रभ-दच्छा सर्वोपरि है।।२॥ 
॥ पञडी ॥। कृपालु परब्रह्म ने जीव को इस संसार-सागरसे पार कियाहै। 
गुरु ने कृपा करके उसके भयो-भ्रमों मादि का अन्त कर दिया है! काम, 
क्रोध आदि भयकर दत सब पराजित हो गये है। जीवने अव प्रभुका 
नामाभृत कण्ठ मे धारण कर लिया है ओर सत्सगति मे अपने जन्म-मरण के 
चक्र को निपटठादियाहै। ११॥ 


_ ॥ सलोक म०३।॥ जिन्ही नामु विसारिञआ कूडे कहण 
कहनहि । पंच चोर त्तिना घर मुहन्हि हउभमै अंदरि संन्हि। 
साकत मुठे दुरमती हरि रसु न जाणंस्हि । जिन्ही अंचितु भरमि 
लुटाइमा चिखु सिड रचहि रच॑स्हि । दुसखटा सेती पिरहडी जन 
सिड वादु करम्हि ! नानक साकत नरक महि जमि बधे दुख 
सहंन्हि । पडे किरति कमावदे लिव राखहि तिव रहुम्हि ॥१। 
॥ स० ३1) जिन्ही सतिगुर सेविआआ ताणु निताणे तिसु ।1 सासि 
गिरासि सदा मनि वसे जमु जोहि न सकं तिसु । हिरदे हरि हरि 
नाम रसु कवला सेवि तिसु। हरि दासाका दासु होइ परम 
पदारथ तिसु । नानक मनि तनि जिसु प्रभु वसै हउ सद कुरबा्णै 
तिसु जिम्ह कड पररवि लिखि रसु संत जना सिड 
तिसु ॥२1 यडड़ी\\ जो बोले पुरा सतिगरुर सो परमेसरि 
सुणि । सोई वरतिञा जगत महि घटि घटि मुखि भणिञा । 
बहतु वडिञईैओा साहिवे नह जाही गणीमा । सचु सहु अनदु 
सतिगरू पासि सची गुर मणी \ नानक संत सवारे पारब्रहमि 
सचे निउ बणिञा ।\ १२॥ 
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॥ सलोक म० ३।। जिस जीवने ्रभू-नाम को विस्मृत फिया, वह व्यं 
हो ग्या। काम, क्रोध आदिर्पाच चोर उसके हृदय-घर को लूटने लगे 
ओर अहकार के कारण उसके अन्तमेन मे नकबजरनौ होने लगी। माया 
मे लीन जीव कुवृद्धिमे रत होने के कारण परभु-मिलन का रस नही जानते । 
श्रम मे पड़कर उन्होने नामामृत को ठुकरा दिया मौर विषय-विकारो के 
विष मे सलग्न रहै । उन्होने दृष्टो के साथ प्यार किया, हरि-मेवको के 
सग वाद-विवाद मे पड़े रहे । गुरु नानक कहते हैँ किसे मायावी जीव 
नरक मे पडते ओौर यम के द्वारा वेधे दु.ख सहन करते ह । स्वभाव क्र 
जनुसार दुष्करम करते है, किन्तु उनके कुछ भी वश नही होता, वै वही 
करते है जो परमात्मा उनसे करवाता है। १॥ म०३॥ जौ जीव 
सतगुरु की सेवा करतेहै, वे गनाथ होते हूए भी सनाथ हौ जाते है। 
खाते-पीते शवास-श्वास्र पर परमात्मा सदा उनके साथ रहता है, यमदूत 
उनकी जोर देख भी नही सकते । जिसके हृदय मे नाम का रस बसता 
है, स्वयं माया उसकी दासौ वन जातीहै। हरिके सेवको का सेवक 
होकर भी वह ऊंचीसे उची वस्तु अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गुर 
नानक कहते हैँ कि जिसके तन-मन मे परमात्मा निवास करता है, वे 
स्वयं उस पर कुर्बान हो जते है। जिन जीवो के भाग्य मे पुवं कर्मोकर 
फलस्वरूप पहले से ही लिखा है, उन्हे सन्तो से प्यार दहो ही जाता है ।॥ २॥ 
॥पज्ड़ी।। परमसन्त सतगुरु जो कुछ कहता है उसे स्वय परमेश्वर सुनता है। 
वह गुर-वचन ही ससार मे प्रसारित होता है गौर लोगो के मन मे समाकर 
नाणी द्वारा पूनः प्रकट होता है। उस परमात्मा कै अस्य गण ह, उनकी 
गणना नही हो सकती । सतगुरु की शरण मे सत्य ओौर सहन मानन्द कौ 
उपलब्धि होती है, गुर के उपदेश अनमोल रत्नो के समान हँ । गहं नानक 
कहते हैँ किं वे जीव सन्तो की सेवा करने के कारण स्वय परमात्मा कै समान 
वन जाते है, उनमे भौर परमात्मा मे कोई भेदे नही रह जाता ॥ १२॥ 


॥ सलोक म० ३॥ अपणा आपु न पषाण हरि प्रभु 
जाता इरि। गुर की सेवा चिसरी कड मनर रहै व 
मनमूखि जनु गवादञ सूठं लालचि कूरि। नानक वलस 
मिलाइभनु सचं सबदि हडूरि ॥ १॥ म०३॥ हरि ध 
सोहिला शुरमुचि नामु गोविद । अनदिनु नासु सलाहणा 
नपिभा 1 शन वडक्रागी हेरि पाइमा पुरत्रु परमान । 
जन नानक नामु सलाहिभा बहुडि न भनि । तनि भगु॥२, त 
। पठडी ॥ कोई निदक्‌ होवं सतिगुरू का फिरि सरणि गुर व 
पिते गुनह सतिगरर वखसि लए सतसंगति नालि रलावं । न 
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: मीहि वुठं गलीभा नालि टोभिञा का जनु जाई पव विचि सुरसरी 
, सुरसरी मिलत पवित्रु पावन होड जावे ! एह वडिआई सत्तिगुर 
निरव॑र विचि जितं भिलिरे तिसना भुख उतरं हरि साति तड 
आवि । नानक इहु अचरजु देखहु मेरे हरि सचे साह कानि 
सतिगररू नो भ॑ने सु सभनां भावे \। १३६ १ \ सुध ॥ 

॥ सलोक म०३। जोलोग गुसुमेवासे दुर रहतेदहै वे अपने 
अप कौ नही पह्चानते, परमात्ा भी उनके लिए दुर्‌ ही बना रहता है । 
वेगररुकीसेवासे हते है, तो परमात्मा उन्हे क्थोकर मिल सक्ता है ? 
वे मन के सकेतो पर आचरण करनेवाले गुर-विमूख जीवे होते है, उनका 
जीवन व्यथं ओर मिथ्या-लोभ में महत्त्वहीन हौ जातादै! किन्तु गुरु 
नानक कहते है कि यदि वे परमात्मा के सस्मुख अपने उपेक्षा-कर्मो के लिए 
क्षमार्मागलेतोवेभीउसीमे विलीनहो सक्तेहै। १॥ म०३॥ जो 
जीव गुरु के द्वारा परमारमा का नाम जपता ओर प्रभु का यशौयान करता 
है; निरन्तर नाममे लीन रहता जौर हरि-जापसे मन को प्रसन्न कर 
देता है, वह सौभाग्यशाली है ओौर अन्ततः परमानन्द-रूप परमात्मा को 
पालेताहै। दास तानक कहते है कि नाम का स्तुति-गान करनेवाले के 
माग मे फिर कभी विष्न नहीं आता 1 २ पड़ी । यदि कोई सतगुरु 
का निक्कभीहो भौर फिर उसीकी शरणमेञआनजाए, तोभी वहू 
क्षमाशील उसे क्षमा कर देता है ओौर सत्सगति मे भिलालेतादहै, जैसे वर्षा 
होने पर गर्लियो, नालियो, जौहङो का पानी सगा मे मिलकर गंगा के समान 
पविन्न हो जाता है। यह गुण निर सतगुरु मे सदैव विचमान है, इसीलिए 
उसके मिलने से तृष्णा भौर भख शान्त हो जाती है, तुरन्त ही प्रभु-मिलन ` 
कौ शीतलता भिलती है । गुरु नानक कहते है कि मेरे परमात्मा का यहं 
आशचर्येजनक ठग देखिए, जो सतगुरु को स्वीकार करनेवले को अयना 
वनाततेताहै, स्वीकार करता है (अर्थात्‌ जो सतगुरु को मानताहै वह्‌ 
पवको प्रिय होता है) ॥ १३॥ १॥ सुधु\ (यहां “सुध शब्द से 
यह्‌ अभिप्राय है कि उक्त वार' का भलीर्भांति संशोधन कर लिया गया है ।} 


बिलावलु बाणी भगता की ॥ कबीर जी की 


१ (सतिाण करता पुरु गुरप्रसादि ।॥ एसो इहु संसास 
पेना रहनु न कोऽ प्है रे\ सुधे सुधे रेगि चलहु तुम नतर 
दृधका दिबडहै रे \\ १॥ रहाड ।! बारे बुढे तर्ने भईया समहू 
जथ ल जरईहै रे।! मानसु बपुरा मुसा कीनो मीचु बिलईमा 
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वर्हे रे।॥ १। धनवंता अरे निरधेत सनई ताकीकष््‌न 
कानीरे)! राजा परजा सम करि मारं ठेसो कालु बडानी 
रे।॥२।॥ हरिके सेवकनजो हरि भाश तिन्हुक्नी कथा निरारी 
रे। आवहि न जाहि नं कबहु भरते पारब्रहम संगारी रे।३॥ 
पुत्र कलत्र लघछ्िमी माइ इहै तजहु नम नानी रे । कहत 
कबीर सुनहु रे संतहु भिलिहै सारिगपानी रे।४॥११५ 


यह्‌ ससार रेसे विचित्र खेल-तमाशे के समान है किं जहाँ कोई रहं 
नही सकता, सब अपत्ता-अपना समय आने पर चले जाति है । सव जीव 
चलायमान ह, सीधे-सीधे अपने रास्ते पर चलते जाते है, नही तो पीछे 
आनेवालचे लोगो के धक्के पडते है ।॥ १॥ रहाड ॥ बालक, तरुण ौर 
बढ सभी पत्यु के द्वारा क्रमसे ले जाए जते है। बेचारा मनुष्य चृहे कौ 
तरह मृत्यु रूपी बिल्ली के द्वारा ग्रस लिया जाता है । १1 चाहे कोई 
धनवान हौ या निर्धन, किसी का कोई लिहाज नही, यम इतना व्यापक 
है कि राजा ओौर प्रजा को समानसूपसे मारताहै।॥२॥ _ किन्तु हरि 
कै उत सेवको की कथा इससे अलग है, क्योकि वे हरि को श्रिय हते है । 
परब्रह्म स्वय उनका साथी होता है, इसलिए आवागमन से मुक्त होते 
मौर अमर हौ जाते है! ३॥ इसलिए, है प्यारे जीव । स्तर, पत्र गौर 
धन-दीलत को माया समज्ञकर त्यागो, कवीरजी कहते है किं हे सज्जनो, 
तुम्दे तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है । ४॥ १॥ 


॥ विलावलु ॥ विदि न परड बाढ नही नानउ॥ 
हरि गुन कथत सुनत बडरानो ।॥ १.॥ मेरे बाबा मे. बउरा 
सभ खलक संआनी सै बउरा। चै बिगरिओ बिगर मति 
अउरा। १॥\ रहाउ। आपि न बउरा राप फीलो बरा । 
सतिगुर जारि गदो रभ मोरा॥ २॥। नै बिगरे अपनी त 
खोई\ मेरे भरमि भूलड मति कोई ।॥ ३1 सो बउराज 
आपु न पठानं । बाप पष्ठात् त एके जाने ॥ ४॥। अवहित 
माता सु कबहुन माता। कहि कबीर रायै रमि राता ॥ प्रर 


चैने विद्याध्ययन नही किया है, न ही वाद-विवाद कौ सामर्थ्य री 
है! अतो हरिके गुण गति-सुनते अपने-माप मे लीन, र 1) 
हँ मेरे बाबा, मै पगला गया ह सारी जनता सूक्चवान है, किन्तु 1. 
गया हे! चै विगड गया हू" अन्य कोई मेरा अनुकरण त एन 
बिगड़ ॥ १1 रहाउ ॥ (यद्यं कवीर अध्यात्म-पय पर चलने के 
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-सेगोकी दृष्टि मे अपने को पागल कदतादहै, क्योकि मायावी-दुष्टि 
सांसारिक-बद्धि को ही विशिष्ट मानती है) 1 सै स्वयं पागल नही इजा 
ज्ञे तो प्रभु ने पागल कर दिया है (अर्थात्‌ परमात्मा के आलोक का दशन्‌ 
पानेसे कबीर उन्मत्तहो गयाहै) 1 सतगुरु ने मेरे श्रम-जाल को 
जला डालाहै।॥२॥ मैने विगड़कर अपनी बृद्धिखोदीहै (अर्थात्‌ 
अभ्यात्मिकता बौद्धिक तकं की चीज नही), मेरे भ्रम मे पड्कर कोई दुसरा 
भपने-बाप कोन भुलाए॥३॥ सचतोयेहै कि पागलवेलोगरहै, जो 
अपने-आप को नही पहुचाने । अपने को पहचान तो प्रु की पहचान भी 
उन्हे सुलभ हो जाए ॥४।॥ यदि कोई अव इस जन्ममे प्रभुकेरंगमें 
रेगकर उन्मत्त नही हौ जाता, तो बहु कभी उस मस्ती को प्राप्त नही कर 
सकता । कबीर कहते है किवे रामके रंग मे-पगलाए है (अन्य जीवों 
को भौ मनुष्य-योनिमेदहीरमकोपा लेना चाहिए) ॥५।।२॥ 


।। बिलावलु ।॥ श्रि तनि बनखंड जाईएे चुनि वाईरे 
कंदा । अजहू विकार न छोडई पापी मनु मंदा॥ १। किड 
छुट कँसे तरउ भवजल निधि भारी । राख राख मेरे बीढ्ला 
जनु सरनि तुम्हारे \॥ १।। रहाड ।॥ विखं विखे की बासना 
तजीअ नहं जाई ! अतिक जतन करि राखीएे फिरि फिरि 
लपटाई । २।। जरा जीवन जोबनु गइञा कि की न 
नीका । इहु जौअरा निरमोलको कउडी लगि मीका।३॥ 
कहु कबीर मेरे साधना तु सरव बविआपी। तुम समसरि नाही 
दडइआच्ु मोहि समसरि पापी ॥ ४।।३॥ 


जो लोग चघर-गृहस्थी छोडकर जंगलो मे जाते मौर कन्दमूल 
आदि खाकर निर्वाह करते है, उनके भीतरसे भी विषय-विकारो का अन्त 
नही होता, उनका मन भौ भट्कता ही रहता है ॥ १॥ मूक्ति क्योकर 
मिल सकती है ? इस भयंकर संसार-सागर से क्योकर पार हुआ जा सकता 
है? कवीरजी कहते है करि हेमेरेस्वामी। मेरी रक्षाकरो, मै तुम्हारी 
शरणमे आया हूँ ।! १ ॥ रहाड ॥ प्रकार-परकार की विषय-वासना का 
त्याग सम्भव नही हौ पाता, यद्यपि मै अनेक यत्न करके मन को सयत 
करता हुं, फिर भी यह्‌ वार-वार वासना की ओर खिच जाताहै॥२॥ 
यौवन का जीवन वीत गया, वुढापा आ गया किन्तु कुछ भी भला कमं 
नही कर सका। मेरा यह जीवन, जो अनमोल था, कौडियो के बदले 
विकृ गया॥३1 कवीरजी कठूतेहै किह प्रन ! तुम सर्वव्यापी हो, 
तुम्हारे समान कोई दयावान नही है मौर मेरे समान कोई पाणी नही है 
(मेरा उद्धारकरो) ॥४॥३॥ 
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॥ बिलावलु ॥ नित उहि कोरी गाणरि आन लीपत जी 
गभो । ताना बाना कष्ट न सही हरि हृरि रसि लपटिभो ॥१॥ 
हमारे इल कंडने रामु किमो । जव कौ माला लई निपुते तव 
ते चुखु न भडमो ॥ १ ॥ रहाड ॥ सुने जिठानी सुनहु दिरानी 
अचरज एकु भद्भो } सात सुत हनि पुडीए खोए इहु मुडीमा 
किंड न भुइमो ॥२।॥ सरव सुखा का एकु हरि सुभआमी सो पुरि 
नासु वइ । संत प्रहलाद की पेज जिनि राखी हरनाखधु न 
बिदरियो ॥३॥ धर के देव पितर की छोडी गुर को सबद 
लद्वभो । कहत कबीर सगल पाप खंडनु संतह्‌ लं उधरिमो ।२।।४॥ 


नित्य-प्रति जागकर यह्‌ जीव कोरी गगरी लाता गौर उते लीपते 
हए. अपना जीवन बिता देता है । उसे ताना-वाना कषठ मालूम नही, वह 
तो केवल हरिनाम कै रस मे निपटा रहता है ॥ १ ॥ (यहां कवीर प्रभु 
से आसक्ति रखनेवाले जीव की कथा कहते है) । हमारे तो कुलमे भरी 
कभी किसी ने राम-नाम नही लिया था। जवसे इस मूखं ने माला उठायी 
है" तवसे घर का सुख नष्टहोगयाहै (कवीर विपरीत भावसे व्य 
करते ह कि प्रभु-नाम जपनेवाले को माया के सुख नही मिलते) ॥ १॥ 
रहाउ ।॥ दह देवरानी-जेठानी । सुनो कि यह्‌ विचित्र वातहै किं उसमे धर 
का कामकाजही छोड दिया है । तनने-वुनने के भूतो कौ उपेक्षा कर 
दी गयीहै, एसे लेडकेसेतौष्ठुटकारा भिल जाना चाहिए था (कीर 
की माता कबीर के हरिनाम जपने को लेकर यहाँ मपनी देवरानी-जेढानी 
कै पास शिकायत करती है) ॥२॥ (कवीरनौ उत्तर देते है फि) सव 
सुखो का स्वामी वह परमात्मा है, जिसका नाम मून्े गुरु े मुका दिया है। 
उसी प्रभुने सन्त प्रहलादकी रक्षाकी थी ओर उसे कष्ट दैनेवाते 
हिरण्यकशिपुं को अपने नखोसे चीर दियाथा॥३॥ घरमे शपने 
बुजुर्गों के इष्ट-देवतामौ को छोडकर मैने केवल गुरु के शब्द को ग्रहृण किया 
है। कवीरजी कहते हैँ किं वही सव पापौ का नाश करनेवाला है, उसी 
कौ पाकर सन्तो का डउद्धार हुभाहै॥४॥४॥ 

॥ बिलवन ॥ को हरि समानि बही राजा। ए 
भुपति सभ दिवस चारि के ूढे करत दिगजा ।! १ ॥ रहाउ ॥ 
तैरो जनु होड सोह कत डोलं तीनि भवन पर छाना । द 
परारि सकं कौ जन कड बोलि सकं न अंदाजा । १॥ 
अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहृद वाजा । कहि कबीर संसा भग 
चूको धू प्रहिलाद निवाना॥२।।५॥ 
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परमात्मा के समान कोई राजा नही दहै (स्वामी नहीदहै)। अन्य 
सब राजा तो कुछ दिनोके लिए लूटी प्रतिष्ठा पाते है ओर अन्त 
को प्राप्त होते है (केवल हरि दही अनश्वर है) ॥ १॥ रहाउ।! जो 
परमात्मा रूपी राजा या ठाकुर का सेवक है, वह्‌ कभी पथभ्रष्ट नही होता, 
क्योकि तीनो भुवनो पर उसी का साघ्नाज्यहै। उस सेवके की तरफ़ 
कोई बुरी नजर नही उठा सकता, उस पर कोई हाथ नही उठा सकता, 
उसके बड्प्पन का अनुमान लगाया जाना भी क्थिनदै।॥१॥ हे मूखं 
मन ! तेरे सामने अनाहत ध्वनियां अर्थात्‌ सहज आनन्ददायौ वादन बज रहे 
है, तुजाग। कवीरजी कहते है कि उसकी शरण लेने पर जैसे ध्रुव ओर 
प्रह्लाद निभेयहौ गये थे, वसे ही सबका सशय भौर भ्रमनष्टहौ जाता 
है॥२॥ ५॥ 


॥ बिलाक्लु \॥\ राखि लेहु हस ते बिगरी ! सीचु धरमु 
जपु भगत्ति न कीनी हृड अभिनन टेढ पगरी \\ १ \\ रहाड 
अमर जानि संची इह काइञा इह सिथिञा काची गगरी । 
जिनहि निवानजि सानि हस कीए तिसहि विसारि अवर 
लगरी ॥\ १ संधिक तोहि साध नेही कहीअड सरति परे 
तुमरी पगरी ! कहि कबीर इहं बिनेती सुनोअहु मत धालहु जम 
कौ खबरी 1} २१।॥\६॥) 

है प्रभू ! हमसे अपराध बना है, बात बिगड़ गयी है, तुम कृपा करके 
हमारी रक्षाकरो! शोल, धर्मे, जप या भक्ति आदिके गणो का प्रसार 
हमने नही कियाहै, सिथ्याभिमानमे हमारी पगड़ी टेढ़ी बनी रही 
है। १॥ रहाड1। हमने इस शरीर को अमर मानकर इसी के सेवा 
मे सव शक्तियां लगा दी, किन्तु यह्‌ तो कच्ची गगरी की तरह प्रमाणित 
हुआ, जिसने हमे सजाया, संवारा आओौर बनाया था उसी को भुलाकर हेम 
अन्य लोगों के पीले लगे घूमते रहे ॥ १॥ इस तरह हम तुम्हारे साधक 
न बनकर चौर वन गये है ओर अव तुम्हारे चरणोकी शरणमे पड़े है। 
कवीरजी कहते है कि तुम्हारे सम्मुख अव इतनी ही विनती है करि हमे 
क्षमाकरदो, हमारे लिए यम को सन्देशन भेजो। २॥ ६॥ 


11 बिलावनु 1} दरमादे ठे दरबारि। तुक बिनु 
सुरति करे को मेरी दरसनु दीजै खोहिहं किवार १॥ 
रहा 1 बुम धन धनी उदार -तिञागी लवनन्ह्‌ सुनीभतु सुजसु 
तुम्हार । मागड काहि रंकु सभ देखडउ बुम्ह ही ते मेरौ 
निसततारु 1 १।॥ जदेड नामा विप सुदामा तिन कड क्रिा 
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सई है अपार। कहि कठोर तुम संख्रथ दाते चारि पदारथ दैत 
न बार 1 २।७}। 

हम बड़ विनम्र-भाव से, हे प्रभु । तुम्हारे द्वार पर खड़े है। तुम्हारे 
विनाओरकौनदहैजो हमारी सुधिलेगा।! छपा कफे द्वार खोलो गौर 
दशेन दो ॥ १॥ रहाउ।॥ समस्त राशियोके स्वामी तुम्हीहो, हमने 
तुम्हारी उदारता मौर त्याग की चर्चा तथा तुम्हारा सुयश कानोत्े सूना 
है। मुद् सरीला रंक ओौर किससे मगने जाएगा ? सव जानते 
तुम्हीसेमेरा निस्तार सम्भवहै।। १॥ जयदेव सरवे भक्त, नामदेव 
जैसे सन्त ओर ब्राह्मण सुदामा जसे कगाल, सभी पर तुम्हारी अपार कृषा 
हई है। कनीरजी कहते है कि हे प्रभु । तुम समं भौर दातार हो, चारो 
पदार्थो (काम, अथे, धम, मोक्ष) का दान देते तुम्हे कुछ देरी नही 
लगती ॥ २॥। ७ ॥ 


॥। बिलावलु ॥ डंडा सुदा विथा धारी । च्म क 
भाई भवं मेखधारी ।\१॥ आसनु पवन दरि करि बवरे । छोड 
कपट नित हरि भजु बवरे 11 १॥ रहा ॥. निह ह्‌ जाचहि 
सो विभवन भोगी ! कहि कबीर केसौ जगि जोगी ॥ २॥०८॥ 

संन्यासी वाले दण्ड ओर योभियो वलि मुद्रा, ब्लोली गौर बधार 
आदि को धारण करनेवाले वेशधारी लोग श्रमके भावमेदही भरते रहते 
है ॥ १॥। रे भोले मनुष्य । भासन भौर प्राणायाम की वातो को छोडकर, 
कपट ओौर आडम्बर को त्यागकर नित्य हरि का भजन कर्‌ ॥ १ ॥ रोड ॥ 
जिस मायाकी तू याचना करताहै, वह तो तीनो लोको की भोग्या है, 
(कवीरजी कहते है कि) असली योगी (मायातीत) तो केवल परमात्मा 
स्वयंहीरहै॥२।८॥ 

॥ बिलावलु ।॥ इन्हि सादा जगदीस गुसाई वुम्हर चरन 
विषारे ! किचत प्रीति न उपज जन क जन कहा त 
बेचारे ॥ १।।रहाड॥। धिग तनु ध्िगरुघनु धिषु इह माजा ५ 
धिग मति बुधि फंनी। इतस्त माइमा कड द्रि करि राढ वां ५ 
बचंनी ॥ १।॥ किञआ चेती किमा लेवा देहं परपंच घट्‌ गुमान 
कहि कबीर ते मंति विगूते आदम कालु निदाना ॥ २ ॥ न 

हे प्रभु ! इसी मायाके वण मे पड्कर जीवने तहा न 
आश्रय छोड दिया है} इसीकेकारण लोगो 


मे तुम्हरि प्रति परिचित भी 
उपजती, वे वैचारे क्या करे ॥ १ ॥ र्हा ॥ वट णरीर, 
प्रीति चही उपजती, रे 


श्री गुखग्रन्य साहिब २६७ 


धन, मान-सम्मान सौर छल-कपट वाली यह मायावी बुद्धि, . सको 
धिक्कारहै। हे प्रभुं! जपने आदेशसे ईसमायाको दद्‌ करके वधि 
रखो ॥ १॥ कृषिका रकार्यहो यालेन-देन का का्ये-व्यापार, सन चठ 
प्रपच है, क्योकि, कवी रजी कहते है कि जव अन्त समय काल का आगमन 
हज, तो कु भी सहायक नही हौ सका 11 २ ९॥ 


11 बिलावलु 1 सरीर सरोवर भीतरे आं कमल अनूप । 
परम जोति पुरखोतमो जाक रेखनरूप | १॥ रे मनहरि 
भजु नमु जह जगजीवच राम ।॥ १.॥ रहाउ ॥ जावत्त कच्‌ 
न दीसई नहं दीसं जात । जह उपज विनसें वही जेसे पुरिवन 
पात ॥। २॥। क्िथिञ करि माइभा तजी सुख सहज बीचारि । 
कहि कबीर सेवा करहुं मन संक्षि मुरारि \३। १०॥ 

परमात्मा रूपी अनुपम कमल शरीर रूपी सरोवर के भीतर ही खिला 
है! वह्‌ परम, पुरषोत्तम, ज्योति-स्वरूप है, उसका आकारया सूप कुछ 
नही १॥ इसलिए, एे मन, त्रूसवश्रमोका त्याग कर केवल उस 
जनगजीवन परमात्मा काही भजन कर ॥ १॥ रहाउ॥ संसारमेनतो 
कुछ अति दिखायी देता है, न जाते भासतादहै) नो कुछ भी उपजता दै, 
वह॒ जल में दा होनेवाली पृरदन की पत्तियों की तरह नष्टहौ जाता 
है॥२॥ माया को मिथ्या जानकर त्यागो, सहज ओौर परमसुखं का 
विचार करो, कवीर कहते है कि इस प्रकार मन के भीतर दही परमात्मा 
का ध्यान करने से आत्मोपलन्धि होती है । ३॥ १०1 


। बिलावलु 1 जनम मरन का रमु गइअ! गोधिद लिव 
लागी! जीवत सुन समानिना गुर साखी जागी ।॥ १॥ 
रहाउ ॥ कासी ते धुनि ऊपजे धुनि कासी जाई । कासी एूटी 
पंडिता धुनि कहां समाई ॥ १।॥ चविकुरी संधि मै पेचिञआ. घट 
हि घट जागी। रेसी बुधि समाचरी घट माहि तिञागौ 1२१ 
भप आप ते जानि तेज तेज समाना। कटु कबीर अब 
जानि गोविद सनु माना।३। ११॥ 


परमात्मासे प्रीतिहौ जने पर जन्म-मरण का श्रम दुरदहौ जाता 
दै गरु की शिक्षा से आत्मा जाबरत्‌ होता है गौर जीते-जी सन्य मे एकाग्र 
होजाता है! १॥ र्हाउ॥ कसिकीधातुसे घ्वनिषैदा होती है ओौर 
केसिमेही समा जाती दहै; यदि कसान रहैतो, हे पंडितो, ध्वनि कहाँ 
चली जाती है ? (अर्थात्‌ ध्वनिका जसे भौतिक आधारन रहने प्रभौ 


व समुखो (नागरी लिपि) 


ध्वनि जाकाश में समा जाती है, वैसे ही अन्तत. ज्योति ज्योत्तिमें ही समा 
जाती है) ॥ १। तीनो गुणो के सन्धि-स्थल अर्यात्‌ ` समूचे विष्व मे मैने 
उसी प्रभु की ज्योति को आलोकित होते देखा है, जिससे सुमे एसी बुद्धि 
जाग्रत्‌ हुई है कि मैने अपने भीतर ही वास्तविकं योगावन्धा को प्राप्त कर 
लियादहै।२॥ रमन अपने क्रो स्वय पहचान लिया है, अतेः मेरी ज्योति 
प्रमज्योति मे समा गयी है, कवीरजी कहते है किं अव सव बौर परमात्मा 
ही परमात्मा व्याप्त दीख पड़ता है 1 ३॥ ११॥ 


¶1 बिलावलु !\ चरन कमल जा कं रिद बसहिं सो जनु 
फिड डोले देव । मानौ सभ सुख नउनिधि ता कं सहि 
सहि जघु बोले देव ।! रहाउ ॥ तव इहं मति जञ समभ सहि 
पेषं कुटिल गां जब खोल देव ! बारंबार माइमा ते मकं 
लै नरजा मनु तोल देव ।॥ १॥ जह उह लाइ तही सुषु पात 
माइ तायु न क्लोलं देव । कहि कबीर मेरा मनु मानि राम 
प्रीति कीओ लै देव ।।! २॥ १२५ 

लिस जीव के मन मे परमात्मा के चरण-कमल वसते है, वह कभी 
दौलायित नही होता! नौ निधिं गौर ससार के समस्ते दुखं उप्ते 
हस्तामलक-सम समञ्लो, सहज को पा जाने से वहु प्रतिष्ठति हो जाता 
है ॥ रहयाड 1 उसकी सदूबुद्धि तभी कही जा सक्ती है, जब वहं मनसे 
कुटिलता की गांठ खोल दे जर समे प्रभ का दशन करते लगे! वार्‌- 
बार अपने मन को साया त रोके तराजू की 

बुराइयों का मूट्याकन करे मौर उन्हे तिरस्कार दे ॥१॥ तव 

जायगा उसे सुख प्राप्त होगा, माया उसके माग मे वाधृक नहीहो सकेगी । 
कनीरजी कहते है कि यैन भी जव अपने मन को प्रभु के प्रेम मे लय किया 
तो वहु संयत्त हो गया ॥ २॥ १२॥ 


बिलावलु बाणी भगत नामदेव जी की 


१ नवप रसादि 1! सफल जनमु मो कउ गर 9 
दुख विसारि सुख अंतरि लीला ।॥ १।॥ गिभान अंजन म कः 
गुरि दीना 1 रामनाम विच जीवनु मन हीना ।\ १॥ ८ 
नामेह सिमरतु करि जाना । जगजीवन सि 


समाता 1 २॥१॥ 


3 श्री गुग्रन्थ साहिब दे६् 


गुरु के सम्पक्रं मे आने सेमेरा जन्म सफलहो गयादहै) मेरे दुःखों 
का अन्त हो गया मौर भरे भीतर मुख व्याप्त है ॥ १॥. गुरुनेमुञ्े जान 
का आलोक प्रदान कियाहै! रम-नामके जिनामेरा जीवन केवल 
शारीरकिहीथा (गुरुने उसे आत्मिक वना दिया) । १ ॥ रहयाउ॥ 
सन्त नामदेव कहते हँ कि मैने जीवनके यथाथंको प्रभुके सिमरणसे 
जान लियाहै ओर परमत्मामे ही अपने मनको लीन कर दिया 


है।॥२१॥१॥ 
बिलाबलु बाणी रविदास भगत की 


वि | 
१ ओं सतिगुर प्रसादि। दारिदु देखि सभ को हं एसी 
देसा हमारी । असटदसा सिधि कर तल्लं सम क्रिपा तुमारी ।1१॥ 
तु जानत मै किष तही भववंडन राम । सगल जीअ सरनागती 
प्रम पुरन काम ॥ १ ॥ रहाड ।! जो तेरी सरनागता तिन नाही 
भार । ऊच नीच तुम ते तरे आलजु संसार ॥२॥ कहि रविदास 
अकथ कथा बहु काइ करीन । जसा तु तंसा तुही किं उपमा 
दीजं \\ ३। १॥ 
मेरी नि्घनता को देखकर सव कोई उपहास करता था, एेसी मेरी 
दशा थी, किन्तु अब अठारह सिद्धि्ां मेरे हस्तामलक-सम हौ गथी है, यह 
सवतुम्हारीहीङक़पाहै। १॥ हिप्रभु, तुम जानतेहोकि मेरा मुक्षमे 
कृ नही, तुम्ही जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति दिलानेवाले हो । सन जीव 
तुम्हारी शरण मे भये है, कृपा करके उनके काम संवासे ॥ १॥ रहाउ ॥ 
हे परमात्मा, जोतेरी शरणमे आ जातादहै, वह्‌ अपने पापोके बोञ्लसे 
गृक्त हौ जाता है। इस निलेज्ज ससार मे सव ऊँचे-नीवे लोम तुम्हारी 
हौ कपास युक्त होते है ।॥ २॥ सन्त रबिदास कहते है कि यह सथ 
अक्थनीय है, क्योकर कहा जा सकता है \ तुमजैसेहो, वैसे तुमदही हो, 
तुम्हे कोई उपमा नही दी जा सकती \॥ ३॥ १॥ 


निह दुल साधु वेसनौ होई ! बरन अवरम रंकु नही ईसुर 
बिमल बासु जानीषे जगि सोड ॥ १ ॥ रहाड ।। ब्रहुमन बंस सुद 
भर ख्यती डोष चंडार मले मन सोइ । होड पुनीत भगवंत भजने 
ते आपु तारि तारे कुल दोइ ! १॥ धनि सु गाड धंनिसो ठाउ 
धनि पुनीत कुटंब सभ लोड ! जिति पमा सार रसु तजे आनं 
रस होड रस मगन डरे विषु खोई ।। २! पंडित सूर छत्रपति 


३७२ गुरमुपौ (नागरी लिपि) 


राजा भगत बराचरि अउन कोड) जंसे पुरन पातत रजत 
समीप भति रविदास जनमे जति आई \॥ ३१२1 

जित्तके कुल मे कोई प्रभु-भक्त पेदाहो जाता, ह्‌ ऊन-नोन, नसः 
रकं कोई भी हो, उसकी पावन सुगन्ध मारे समारमे फन मानी ^ 151 
रहाड ॥ ब्राह्मण, क्षत्िय, वषमे, यृद्र, रोम, चण्टातया पनि मेद 1 
कोईभी व्यक्तिक्योन हो, वह्‌ परमात्माके भजनने परावन का 
जौर अपने मोक्ष के साव-साय अपने दोनोवणो (गित जैः सप्र 
का उद्धार करतारै॥ १॥ बहु र्गांव, वह्‌ स्थान नौर यः दुध य 
धन्य ह भौर सव लोको मे पुनीत है, जिन्न तोद जीय सानारित स्ना? 
त्यागकर प्रभू-नाम के रसपानमे र्त-मगनहो सतार) उनम 
दुरहो नातेर्है॥२॥ प्ण्ठितिहोयायुरीर, या दि गन, 
भक्त की वरावरी कोई नही कर सकता! भक्ती ननि ञन {पर्त 
के समान होती है, जो सदव जल के निकट रटता 2, सिन्त उतने कर्मा 
रहता है। भक्त मी सप्रारमे रहतेतोरै, चिन्तु गागा (विनाम 
निसिप्त रहते है; वास्तवमे मक्तारमे उन्दी ता सन्मम ^ 1 
सक्तादहै।३)\२॥ 


[8 
} 


वाणी सधने की राग विनावयु 


१ (वधि प्रसादि।। चिप फंनिभा क पारनं ध 
भमा मेखधारी ! कामारथी चुभारथी वाको ४ सवागो {६ 
तव गुन कहा जगत गुरा जड करमु न नान । मिध ४ पः 
जादे जउ जंवुक्ु प्रास \ १॥ रहाउ ॥ 1 1 4 
चाचिकु दुखु पावं। प्रान गए साम॒. मित कन्‌ 4 १ 
अवं ॥२॥ प्रान जु धके धिय नही पने प्रिमा । 
मुए नउका मितं कटर फाहि चदावञ \। ३ ॥ मनि ५ 
नही रिष्ट बहिन मौरा1 अउसतरततना नि मथना "स 
तोरा १४। ११ 
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उससे सहायता मांगने लगा । वास्तव मे तिःशक्त वदृई अपनी साज 
वचाने के लिए साक्षात्‌ विष्णु से प्राना करे लगा तो उसकी प्रा्थेना 
स्वीकृत हई) 1 १॥ ह जगद्गु, तुम्हारा वड्प्यत किस काम का 
यदिकर्मो का फल्दामेरे गले सेन उतरे ? यदि गीदडोसे ही उरते रहना 
हुमा तो सिहं की शरण लेने से क्या लाभ अर्थात्‌ प्रभु कौ शरण मे भआकर्‌ 
जीव के सब कर्मं ओर भय नष्ट हौ जाने चाहिए ॥ १ ॥ रहाउ ।॥ चातक 
स्वातिकी एक बँदकेलिषएु दुख पाताहै। उसी तद्पमे यदि वह्‌ 
प्यासा मर जाएतो बादमे अलका सागर मिल जानेसेभी क्या लाभ? 
अर्थात्‌ भक्त जब भगवान करो पुकारता है, तव यदि उसे प्रभु लब्ध नही 
हता तो वाद मे उसका क्या महत्व रह जाता है ? ॥ २॥ मेरे प्राण थक 
चुके दै, उनमे स्थिरता नही आ रही, मै क्योकर शान्ति से बैठ सक्ता हू । 
इव जानेके बाद यदि नौका मिलभी जाए तो उसमें क्रिसे चाया 
जाएगा ॥३॥ भै कुछनहीह, मेराकुषटनहीदहै गौरनदही मेरा कु 
था। यथा अवसर तुम मेरी लाज रख लो, यही दास सधना की तुम्हारे 
सम्मुख विनती है ॥ ४॥ १॥ 


१ भौं सनाम्‌ करता पूरु निर निखैस्‌ 
अकाल मूरति भनुनी सेमं मूर प्रसादि ॥ 


राणु गौड चडपदे महला ४ धरं १॥ जे मति चिति भास 
(वहि हरि उपरि ता मन चिदे अनेक अनेक फल पाई । हरि 
भाण सभु किष जो जीद वरते प्रभु धालिभा किसंकाडइकु तितु 
न गबाई। हरि तिस री आस कीज मन मेरे जो सभर महि 
पुमामी रहि समाई ।॥ १ ॥ मेरे सन आसा करि जगदोस 
पाइ । जो निनं हरि मास सवर काहु की कीजे सा निहृफल 
आस सर बिरथी जाई । १ ॥ रहाड ।! लो दसै माइ मोह 
इदु समू मत तिस कौ आस लनि जनम गवाह । इम्ह॒ कं किष 
हायि नही कहा करहि इहि बधु इण्ह फा वाहमा क्‌ न वसाई । 
मेरे मत भतस करि हरि प्रीतम अपुने कौ जो तुश तारं तेरा कुटेवु 
पम्‌ छडाइई ।॥ २॥ जे किष आस अवर करहि पर मित्री मत 
त्‌ जाणहि तेरे कित फेमि आई । इह आस परमित्री भाउ 
हना है छिन महि सूट विनसि सभ जाई । मेरे मन आसा करि 


२७२ युरमुख (नागरी लिपि) 


हरि प्रीतम सचे को जो तेरा घालिभा सभरु थाई पाईं । ३॥ 
आसा मनसा सभ तेरी मेरे सुनारी जंसी तू आस करावहि तैस 
को आस कराई) क्िष्ु किसी कं हथि नाही मेरे सुभामौ पे 
मेरं सतिगररि बन्न बुल्लादं । जन चानक की आस्र तु जागहि हरि 
दर्म देखि हरि दरसति त्िपत्ताई ॥ ४॥ १॥ 


(परमात्मा के अतिरिक्त किसी गौर की जाशा करना व्यथं ह) 
परमात्मा ही हमारी सव आशाएं पुणं करता है, इसलिए उसी के सम्मुव 
समपित होना उचितद्ै।) यदि हुम प्रभु पर ही अपनी मश्ाबोको 
निर्भर करे तो अनेक मनोवाञ्छित फलो की प्राप्ति होतीहै। जोकुछ 
हमारे मन मे होता है, वह्‌ उस अन्तर्यामी प्रभु को जात होता है जौर वह 
किसीका श्रम व्यथं नही जाते देता। इसलिए हमे परमात्मा परही 
आशा रखनी चाहिए, क्योकि वह सवका स्वामी है ॥ १॥ हे मेरे मन, 
सुष्टिके स्वामी परमात्मा परहौी आशा रखो, यदि हरि के भतिरिक्त 
किसी ओौरकी आशा करोगे तो व्ह व्यथं होगी, कायं-सिद्धि नही हो 
सकेगी ॥ १ ॥ रहाड ॥ दुश्यमान जगत मे मोह-माया, वृटुम् बादि 
सवके आश्रय जन्म गंवाने के समानहै। इनके हाथ वृ तहीहै, ये 
बेचारे क्या करेगे, क्योकि इनके वश में कुछ नही । दे मेरे मन, तु उ 
प्रियतम प्र आशा रख, जो तेरा उद्धार कर सकता है बौर तेरे पार 
को मी सुक्ति प्रदान कर सकता है ।॥ २। यदि परायो की सहायता को 
आशा रखोगे ओर यह मानोभे कि चे तुम्हारे काम आएंगे तो याद रबो कि 
दिखावे के मित्तो की आश दवैतभाव के समानहै, जो क्षण भरमे ही ष्ट 
हो जाती है\ इसलिए, ठे मन, उस प्रभु-परमात्मा कौ स्वी आशा प्र 
निभेरहो जो कभी किसी के श्रम को विफल नही जाने देता॥ र # 
रे मेरे स्वामी, मेरी आशां गौर मन के गरमान सव तरे है ६१, "६ 
आशा तुम करवागोगे, वैसी ही मै करेगा 1 मेरे सतगु ने भत ते 
ज्ञान दिया है कि तुम्हारे अतिरिक्त भौर किसी के हाथ कुछ नदी इ 
नानक की आशा कवल तुम प्र ही निरभेर करती है, तुम्हार दरणना घ ६ 
उसको तृप्ति मिलती है ॥ ४1१1 


11 गौड महला ४1 देखा हरि सेवीएे नित धिमाईंरे नो 
ह्न महि किलविख सक्ष करे विनासा । जे हरि न 
की सास कीलं ता हरि सिहफल सभ घाल यवा 1 1 
हरि सेषिह सुखदाता सुभामी जिद सविषे सम भूख व १ 
सरे मन हरि अपरि कीजे भरदासा । नह्‌ जाईंे तहु नालि 


श्री गुहुग्स्थ साहि 


रि अपनी पंज रखं जन दासा ।। १ ।1 रहाउ \ जे 
क कहू अवरा पहि ता आगे अपनो विरथा बहु बहत 
काचा! अपनी विरथा कहहु हरि अपने सुभान पहि जो तुम्ह 
ल ततक्षाल कटाक्षा । सो देषा प्रभु छोडि अपनो बिरथा अवरा 
पहि कही अवरा पहि कहि सन लाज मरासा ॥ २ ॥ जो 
संसारं के कुटव मित्र भाईं दीसहि मन मेरे ते सभि अपन सुआ 
भिलासा ! ` जितु दिनि उन्ह का सुभाउ होड न आवे तितु दिनि 
तेदेकोनदृकासा। मन मेरे अपना हरि सेवि दिवु रातीनजो 
ुधु उपकरं इछि सुखासा ॥३॥ तिस का भरवासा कड 
कीले मन मेरे जो अंती अउसरि रखि न सकासा । हरि जपुं मतु 
गुर उपदेु लं जापहू तिम्ह अंति छडाए्‌ जिन हरि प्रीति चितासा । 
जन नानक अनदिनु नामु जपहु हरि संतहु इहु ष्टण का साचा 
भरवासा ॥ ४॥२॥ 


एसे परमात्मा की सेवा करो, नित्य उसका ध्यान करो, जोक्षणभररभें 
ही सभी पापोकोनष्टकरदेताहै। यदि हरि के अतिरिक्त किसी अन्य 
कौ ञश्च करोगे तो तुम्हारी सव मेहनत्त व्यथं हौ जाएगी । इसलिए, एे मेरे 
मन, उस सुखदाता स्वामी की सेचा कर, जिसके सेवन से सव प्रकारकौ 
आशाएतृष्णाएं पूणं हो जत्ती है ॥ १॥ रे मन, परमात्मा पर भरोसा 
रवो । जहा जाएं व्ही मेरा स्वामी तुम्हारा साथ देगा । वहू अपने सेवको 
की सव जगह्‌ लाज रखता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥ यदि हम किंसीके पास 
अपना दुःख कहने जाएं तो अभे से वह भी दुःखो का पहाड़ कह सुनाता 
है। इसलिए अपने दुःखों की गाथा उस प्रभुको सूनाओ जो उन दुःखों 
को तत्काल नष्ट कर सकता है! जपने दुख प्रभु के अतिरिक्त किसी 
भौरको कह्नातो लाजसे मर जनेके समान है॥२॥ ससारमे 
परिवार, मित, भाई आदि -सव अपने स्वार्थं से मिलते है। जिस दिन 
उनका स्वाथे नही रह्‌ जाता, कोई निकट नही फटकता । इसलिए, हे मेरे 
मन, स्वे हरि की सेवा मे रह्‌, जो उपकारवश दुवो को सुखो मेँ बदल देता 
है१३॥ एेमन, पेसेलोगोंका भरोसा क्यो किया जाए, जो मौका 
भाने पर सहायक न हो सके । गुरु के उपदेश से हरि-नाम का मन्त्र जपौ 


9 4 त हादिक प्रीति का आधार बनता है । 
क कहते हं कि रात-दिन उसीका भरोसाकरो, जं 
सच्चा अवलम्ब है ।॥ ४।॥२॥ ॥ 


"1 गोड महला ४।॥ हरि तिमरत चदा होइ अनंदु सुख 


ध रमु (नास लिपि) 


अंतरि साति सीतल मनु अपना । जसे सक्ति सुर बहु जलता 
गुर ससि देखे लहि जाइ सम तपना । १॥ मेरे मन अनदिनु 
धिभआहइ नामु हरि जयना। जहा कहा तुशनु राखं सभर ठाईंसो 
एसा प्रभु सेवि संदा तु अपना \1 १॥ रहाउ\॥ जा महि समि 
निधान सो हरि जपि सन मेरे गुरमुखि खोलि ल्ह हरि रतना । 
जिन हरि धिआआइञा तिन हरि पाइ मेरा सुभामी तिनके चरण 
मलहु हरि दसना ॥ २॥ सबद पषछठाणि राम रु पावह मोह 
ऊतभु सेतु भडओो बड बडना । तिघुं जन की वडिभाईं हरि भापि 
वधाईं ओह घटे न किसं की घटाईं इकु तिल तिल तिलना ॥ ३॥ 
जिसतै सुख पावहि मन मेरे सो सदा धिञाई नित कर चुरना । 
जन नानक कड हरि दानु इकर दौज नित बसहिं रिव हरो मोहि 
चरना ।॥ ४।।३॥ 


हरि का सिमरन करने से परमानन्द की श्राप्ति हती है, अन्तिर्मन 
शान्त ओर शीतल हो जाता ह । जैसे माया ल्पी सूयं कै ताप से उत्तप्त 
जीव गुरु रूपौ चन्र से मन को शीतल करता है भौर सव तापो से मुक्त हो 
जाताहै। १) एेमेरे मन, रात-दिन हरि-जापमे ध्यान लगा। दमे 
स्वामी की सेवा कर जो हर जगह, यहाँ -वहा सव स्थानो पर तुम्हारी रक्षा 
कर सके ॥ १ ॥ रहाड ।॥ जिस प्रभु मे सव सुखो के सोत विमान ह, 
ए मन, गुर की सहायता से उसी रन-पदाथं कौ खोज ले । जिन सोगो व 
ने हृरिकाध्यानकरउसेपालियाहै,ततुभी हरिके उन सेवको की चरण- 
सेवा कर ।॥ २॥ जो जीव प्रभु के शन्द को पह्चानकर रामर का ४५ 
करता है, वह उत्तम ओरवडेसे बडा हो नाता है। उस दासक 
परमात्मा स्वय वडप्पन देता है, जो किसी के घटाने से तिल भर श्री नही 
घटता ।॥ ३॥ रे मेरे मन, जिस परमात्मा से सव शुब उपलच्ध हते 
है, सदा हाथ जोड़कर उसकी माराघना करो । गुरु नानक ४.५ त 
से यही वरदान माते है कि उनका मन सदा हरि-चरणो मे न 


रहे ॥ ४॥ ३11 


11 गोड महला ४ ।1 जितने साहं पातिसाह्‌ १ 
्िकदार चउधरी समि भिधिञा शूट भाउ दना जगु । ह # 
अबिनासी सदा धि निहचलु तिश मेरे सन सच परबाणु ॥ ६ । 
मेरे मत नामु हरी भनु सदया दीवाणु । जौ हरि महु पव गर 


चनो त्तिसु जेवडु जवर नाही किस दाताणु ॥ १॥ रहा ॥ 


सौ युग्य साहिब ३७५ 


लितने धनव॑त कुलवंत भिलखवंत दीसहि सन मेरे समि बिनसि 
जाहि लिड रगु कसम क्चाणु \ हरि सति निरंजनु सदा सेवि 
मन मेरे जितु हरि दरगह पानहि तु माणु1\२॥ _ ब्राहुमणु 
खत्री सुद वस चारि वरन चारि आलम हहि जो हरि धिञावं सो 
परधान्रु \ लिख चंदन निकटि चसे हिरु बपुडा तिङ सतसंगति 
मिलि पतित परवाणु ।\ ३॥ ओह सभ ते ऊचा समते सुचा 
जाक हिरवे वसिओआ भगवानु । जन नानक तिक्त के चरन पलालं 
जो हरि जनु नीत्त जाति सेवकाणु 1१ ठ ॥४॥ 

ससार मे जितने राजा-महाराजा, अमीर-उमराव, चौधरी जादि 
है, सवको मिथ्या मौर हैतभाव के आधार समञ्लौ। केवले हुरिही 
अविनाशी, स्थिर निश्चल है; मेरे मन, त्रु उसी पर कूर्बानिदह्योजा॥ १॥ 
ठ मेरे मन, परमात्मा का भजन कर, एकमात्र उसी का सहारानले। जौ 
परमादमा मुक्ति-दाता है, गुरुके द्वारा उसकी खोज कर; उससे बड़ा 
शक्तिशाली गौर कोई नही) १1) रहाउ। संसार मे जितने धनवान, 
कुलीन ओर सम्पत्तिशाली दिखते है, वे सब नकष्वर है, कुसुम्भ के कच्चे रंश 
कौतरहवे मिट जत्तेहै।! हरि सत्य गौर मायात्ीत है, मेरे मन सदा 
उसीकी सेवामे संलग्न हो, वही तुम्हे सम्मान प्रदान करके जपनेमे 
विलीन करलेगा।\ २1 ज्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, द्र -चारों वणं ओौर 
चारो आश्रमो मे वही वणं या आश्म उत्तम है, जिसमे जीव परमात्माको 
पा लेताहिया जौ परमात्माको स्वीकाररहै। जैसे चन्दनं के निकट 
लगा अरिण्ड का पेड सुगन्धितहौजातादहै, वसेही प्रभु भी पतितोको 
अपना लेता दहै) ३11 जिसके हृदय मे परमात्मा वास करतादहै, वह 
जीव सर्वोच्च ओर सर्वश्रेष्ठ होतादहै।! नीच जात्तिके हरि-सेव्कोकेभ्री 
चरण धोना दास नानक अपना उहोभास्य मानता है \) ४) ४) 


॥१ गोड महला ४ ॥ हरि अंतरजामी सभतं वरतं जेहा 
हरि कराए तेहा को करई ¦ सोेसा हरि सेवि सदा मने मेरे 
जो तुनो समद रचि ल्ईे । १॥ मेरे सन हरि जपि हरि 
नित पड्दे । हरि विच को भारि जीवालि न साकं ता मेरे मन 
काइतु कड्ईषु ॥\ १ 11 रहाड ।\ हरि परपंचु कीञा स्रु करते 
विचि अप्पे आपणी जोति धरङ्ठे! हरि एको बोलै हरि एकु 
बुलाए गुरि पुरे हरि एक्‌ दिखईएे ।\ २।॥ हरि अंतरि नाले 
वाहरि नाठे कहु तिसु पासहु मन क्रिञा चोरईठे ! निहकपट 
सेवा कौजे हरि केरी तां मेरे मन सरव सुख पटे \\ ३।। निस 


३७६ गररभुखी (नागरी लिपि) 


वसि सभु किष्ु सो सभ्‌ वडा सो मेरे मन सदा धिभहेटे। जत 
नानक सो हरि नालि है तेरं हरि सदा धाइ दह्‌ दुधु लए 
छडडंएे ॥ ४ \1 ५१ - 


परमात्मा अन्तर्यामी है, सर्वव्यापक्र है ओौर जैसा चाहूताहै वसा 
करवताहै। रे मेरे मन, सदारेसे ही परमात्मा की आराधनाकर, जो 
सबत्तरफसे तुम्हारी रक्षाकरस्कै।॥ १॥ एमन, नित्यहरिका जाप 
कर, उसकी सेवा मे रह, हरि के अतिरिक्तं कोई मारन-निलानेवाला 
नही, फिर क्यो किसी के लिए समप्ति मा जाए} १॥ रहार ॥ 
कर्ता-पुरुष हरि ने भृष्टि का यहं प्रपञ्च रचा शौर बीच मे अपनी ण्योति को 
अदृश्य रूप से व्याप्त कर्‌ दिया। परमात्माके नामस वोलने-वुलाने 
वाला हरि वही एक है, कोई सच्चा गुरं ही उससे मिलाप करवा सकता 
है॥२॥ परमात्मा मन्दर ओर बाहर सदा अग-सग रहता है, उसके 
पास से क्या चुराया जा सकता है! निष्कपट-भावसे उसकी सेवा करोः 
तभी, मेरे मन, सवं सुखो की प्राप्ति होगी ।। ३॥। जिसके वश मे सव कृ 
है वही सबसे बडा है; मेरे मन, सदा उसी का ध्यान कर। दासु नानक 
कहते है किं वहु परमात्मा सदा हमारे साथ है" उसी का ध्यान करो, वही 
हमारा उद्धार करेगा ॥ ४॥ ५॥ 


॥ गौड पहला ४ । हरि दरसन कड मेरा मवु बह 
तवत । लिड तिखावंतु बितर नीर ।1१।। सरं मनि परभु लगो हरि 
-तीर। हमरी बवन हरि प्रभू जानै मेरे मन अंतर कौ पीर ॥९॥ 
रहाड॥ मेरे हरि प्रीतम कौ कोहं बात सुनाने सोभादंसोभेरा 
बीर ॥२॥ सितु मिलु सखी गुण कहु मेरे परभ के के सतिगररं 
की सति धीर) ३१ जत तानक की हरि आस पुजाव्हृ हर 
.दरसनि साति रीर । ४।॥ ६। छकरा {१1 ॥ि 
जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तपता है, उसी तरह भय 
मनं हरिके दोनो के लिए त्प रहा है॥ १1 भेरेमन मे ८ 
तीर गहरा धाव करे गया, इसलिए मेरे भीतर की पीडा श्री केवल उ # 
परमात्मा को विदितत है, जिसने मने प्रेम-बाण से घायल किया ६५ 9 
रहाउ ॥ जो मेरे पास, मेरे प्रियतम की कथा के, वही (५ 
शुभ-चिन्तक है ॥ २ ॥ दे सखियो, मेरे सतगुर की मति लेकर १६ 
प्रति भिल-मिलकरः प्रभु की गौरवगाथा सुनाओ ।\ ३॥ ् 0 ( 
कहते है कि परमात्मा ही हमारी सव आशा क्रा पुरक है # र 
दशनो से शरीर कौ शान्ति मिलती है ॥ ४॥ ६॥ छकरा १ 
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[ 

१ ओं सत्तिगुर प्रसादि \ सभु करत समु भुगता। १॥ 
रहाड ॥ सनतो करतः पेखत करता \! अद्रिसटौ करता द्विसटो 
करता । ओषति करता परलड करता \ बिञआषत करता 
अलिपतो करता \\ १॥ बको करता बुञ्षत करता ! आवतु 
करता जातु शी करता\ निरगुन करता सरगुन करता) 
गुरप्रसादि सानक सश्द्रिस्तटा \\२॥ १॥ 

परमात्मा स्वय सव कू करने योग्य है ओौर सबका भोक्ता भी स्वयं 
है ॥ १॥ रहाउ । सुननेवाला तथा देखनेवाला भी स्वयं परमात्मा ही 
है। बही दृश्य ओौर अदृश्य है, वही सृष्टि की उत्पत्ति करतादहै ओौर 
प्रलयका कारणन्नी वही होतार! समूचा प्रसार तथा समाहार उसी 
के द्वारा सम्पन्न होता है) १॥ वही बोलताहै ओर वही समन्ता है। 
वही आतादहै ओर जताभी व्हीहै। निर्भृण ओर सगुण दोनो रूप 
कर्ताकेहीहै1 मुर नानक कहतेहैक्ि गुरुकीङपासे ही उस समद्रष्टा 
प्रभुसे मिलन दहो सकता है २1 १॥ 


11 गौड सहला 1 राकिञो मीन कपिक की निजात 
उरश्चि रहिओ कुसंभादले। पग धारहि सासु केखे ले तड उधरहिं 
हरि गुण गाइले ॥ १।\ मन समञ्नु छोडि आवाइले ! अपने 
रहन कड ठडर न पावहि काए पर कं जाइले । १ । रहाड ॥ 
निउ मैगयु इरी रक्षि भरेरिओत्ु लाति परि कुटंबादले । जि 
पेली इकषत्र होड फिरि बिष्ठुरं धिह संगति हरि हरि धिञआइले ॥\२। 
जेप मीच रछन सादि विनसिओ जोष मूलो मूड लोभाइले ¦ तु 
होजा पंच चासि बेरी कं छुरहि परु सरनादइले \\ ३ ।॥ होहु 
स्तिपाल दीन इख भंजन सभि तुम्हरे जीअ जंताइले । पाव 
दातु सदा दरसु पेखा मि नानक दास दसाइले \\४।।२॥। 

_ है मनुष्य, तुम मछली या बन्दर की नाद्धं मायावी रसो मे उलक्षे हए 
हो । यदि तुम परमात्मा की इच्छानूसार जीवन-यापन करो ओौर प्रभू 
का नाम जपो तो तुम्हारी मुक्ति सम्भवहो सक्तीदहै॥१॥ हे मन, 
इस. तथ्य को समन्ञलौ ओौर मिथ्या ससारमे आक्षणोको त्याग दो। 
अपने रहने के लिए तो स्थान नही, इसरो को क्यो निमन्त्रित करते हो 
जयात्‌ अपना मनत्ताकद्रुमे नही, दूसंरोको उपदेश देने काक्या लाभ 
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है ?॥१॥ रहाउ॥ जैसे हाथी इन्दिय-रसकी प्रेरणासे फरंसताहै, 
वसे ही तुम कुटुम्बक चक्रमे प्ड़ेहो। जसे पक्षी दाना चुगनेकर 
लिए एक जगह दकट्‌ठ होते है भौर फिर अपने-अपने घोसलो को उड जाते 
है, वैसे ही मनुष्य-जन्म आने-जाने का वेल है; केवल प्रस-ताम के जपने 
सेही स्थिरता मिल सक्ततीहै।॥२॥ जसे मछली जीभके स्वादके 
कारण नष्ट होती गौर लोभे फंसतीदहै, बसे ही तुम कामक्रोधादि 
पचि शवचुजोके वेरेमे फंमेहो, ससे कंपे दटोगे? प्रभ की चरण 
अपनालो। ३1 हे.प्रभु! तुम दु-बोको नाश करलेवालि हौ, सभी 
जीव तुम्हारे ही है, उन पर कृपा करके एवा दानं प्रदान करो किं दासो के 
दास नानक को सदा तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो सके ।॥४॥२॥ 


रागु गोंड महला ५ चरउपदे धरु २ 
१ ओं सतिगुर प्रसादि।। जीअ प्रान कीएु जिति सानि। 
माटी सहि जोति रखी निवाजि 1 बरतने कठ सभु किष भोजन 
भोगाइ । सोग्रभ् तजि मुडे कत जाह 11 १॥ पारत्रहम 
लागडसेव ! गुरते युद्धं निरंजन देव ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ जिति 
कीएु रंग अन्तिक परक्तार। भषति परल निम भ्ञार। 
जाकी गति भित्ति कही न जाइ सो श्रभु सन मेरे सदा 
धिजाइ 1 २ आइ न जवं तिहचलु धनी । वे अत गुना ता 
के केतक गनी लाल चाम जाक भरे भंडार 1! _ सगल घटा 
देधे आघार ।। ३! सतिुरष जाको है नाड । मिहि कोटि 
अघ निस जघु भाउ । वाल सखाई भगतन को मीत! प्रान 
अधार नानक हित चीत १२४६ १।१३॥ 
जिस परमात्मा ने जीव-प्राण बनाएँ भौर म्री की इस दहम्‌ 
जीवन कौ ज्योति प्रतिष्ठिति की है, स्वको प्रयोग के लिए सव कुष्ठ त 
आौर हर प्रकारके भोग करवाता हैः उस परमात्मा करो छोडकर, ६ 
व्यवित्त, तुम कहां जाबोगे ? ॥ १॥ हे मनुष्य, तुम व प 
लगो, वह निरजन, निर्गुण परमात्मा गुर के अदेकौ प्र रा को गोना 
ही प्राप्त होता है! १॥ रहाड ॥ जिस प्रभु ने अनेक स 
कीहैमौर जौक्षणभरमेदही उत्पत्ति ओर प्रलव कर वन स 
जिसकी अवस्था का अनुनान नही किया जा सकता, टं मेरे व य 
्रभुकाघ्यान करो । २॥ वहु परमात्मा सवका स्वामी दहै, 


श्री गरङग्रन्थ साहिब ` ३७ 


अस्थिरता नही, न ही वह्‌ कही आता-जाता है । उसके अनन्त गरुण है. 
वे भिने नही जा सकते! नाम रूपी हीरे-मोत्तियो से उसके भण्डार भरे 
है ओर वह्‌ संसारके स्री भौत्तिक पदार्थोको आधार देता है॥ ३1 
उसका नाम सत्पुरुष है । ` उसका यश छ्षण भर के लिए गान करनेसे भी 
कृरोड़ो पाप नष्ट हो जाते है, बह हमारा गल-सखा ओर क्तो का मि 
है। गुर नानक कहते हैँ कि वह्‌ हमारा प्राणाधार दहै ओर सदव हमारा 
हित-चिन्तक है ॥ ४॥ १॥३॥ 


१ मोड महल ५। चाम संनि कोनो चिडउहारं\ नासो 
ही इयु मन का अघार्। नामो ही चिति कोनी जोट 1 नासु 
जयतत भिटहि पाप कोटि ॥ १।॥ राक्सि दीई हरि एको नासु । 
मनं का इसदु गुर संगि धिञाच्ु\\ १11 रहाड।। नाभ हमारे 
जीअ की रासि। नासो संगी ऊत कत जात! नामो ही मनि 
लागा मीडा\! जलि थलि खमन महि नासो डीठा\२१॥ नापे 
दरगह्‌ मुख उजले । नसि समले कुल उधरे! नासि हमारे 
कारज सीध । नाम संनि इह सनृञा गीध।॥३॥\ नमेही 
हम निरमडउ भए । नामे आवन जावन रहै! गुरि पुरे मेले 
गुणतास ! कहु नानकं सुखि सहजि निवास \\ ४१२१५२५ 


नाम के सहारे किया गया जोवन व्यवहार दही सत्यहै)\ प्रभू-नाम 
ही इस मन का एकमात्र सच्चा आधारदरहै। प्रसुका नाम मनको 
उत्साहित करता है, नाम जपने से करोडोपाप नष्टौ जातेहैा ११ 
परमात्माने हमे नामकी राजि प्रदानकीहै! मनकायह्‌ धर्मदहै कि 
गुरु की सग््तिमे वह्‌ हरिनाम का ध्यान करे! १॥ रहाउड॥ प्रभू 
नाम हमारे जीवन की राशि! जहाँ. कही भी हम जति है, हरिनाम 
काहीरहुमे सहारा र्हताहै।! हरिनाम सनको मीठा लगत्ताहै, जल- 
थल सव जह्‌ नाम व्याप्त है (यहा नाम परमात्मा के आलोक का प्रतीक 
चन गयादहै) 1 २॥ हरिनाम के जपनैसे परमात्मा कै दरवार मे 
प्रतिष्ठा होती है, नामस सारे वंश का उद्धार होताहै, नाम जपने से सव 
कार्योकी सिद्धि होतीहै मौर नामस ह यह मन नियन्त्रित होता 
दै\8) _ हरिनाम के जपने से हम निर्भय हो जातेहै, नामस 
आवागमन से मुक्ति मिलत्ती है; यदि किसी सच्चे-गुरु के आश्वय उस गुणवान 
नामीसे मिलापहौ जाए तो, गुर नानक क्ते है, जीव सहजावस्था कौ 
प्राप्त करतादहै॥ ४। २४1) 


॥\ गोड सहला ५॥ निमाने कड जो देतो सानु ! सगल 
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भूखे कञ करता दातु गरम घोर सहि रावनेहारं 1 तिसु 
छकरर कड सदा नमसकार ॥१।। एसो प्रभु सन माहि धिम । 
घटि अनधटि जत कतहि सहाई \ १ ॥ रहाड॥ रंकुराउना 
कं एक समानि 1 कीट हसति सगल पुरान । बनो पिन 
मस्तलत्ति धर्‌ । जो क्िषुकरं सु आपहिकरं॥२॥ जाका 
अतु न जानसि कोइ । अपे आपि निरंजन सोह ! मापि अकारं 
आपि निरंकार । घट घट घटि सक्र घट आधार ॥३।॥ नाम 
रमि भगत भए लाल । जसु करते संत सदा निहाल । नाम 
रंगि जन रहे अधाइ। नानक तिन जन लां पाइ ॥४।।३।५॥ 

जो प्रभु मान-रहित व्यव्तिको भी मान देता है, समस्त भृदो को 
भोजन कादानदेताहै, भयानक गमकीञअग्निमे भरी सबकी रक्षा करता 
है, उस परमात्मा को सदैव हमारा प्रणामहै।॥१॥ एसे प्रभुकरौ, 
हैलोगो। नित्य सनमे ध्यान करो, बही अन्दर-बाहर अर्थात्‌ सव 
जगह तुम्हारा सहायक होगा । १ ॥ रहाड ॥ जिस परमात्मा के जिए 
राजा ओर रक एक समानहै, जौ चीटी ओौरहाथीमे समान रूपसे 
व्याप्त है, जो दूसरे से परामर्श लेकर कछ नही करता, जो करता है अपनी 
ही इच्छासे करता है! २॥ जिस परमात्मा का अन्त कोई नही जानता, 
वह्‌ मया स रहित अपने आप मे विचरण करता है, वह्‌ साकार बौर 
निरकारस्वयहीरहै ओर सव स्थानोमे व्याप्त होकर भी सवका एक- 
मात्र सहारादहै1३॥ उती प्रभुके नाम-रगमे लीन हीकर भक्तजन 
उल्लसित होते है । साधुसंगति मे उसका यशोगान करने से स्तजन 
निहाल हो जाते है, भक्तजन नाम-रग मे ही सन्तुष्ट रहते है" गर हती 
कहते है कि देसे महात्माओ के चरणो की शरण तेने प्र महाप्म होत 
है1४।३॥१५॥ 


\\ गोंड महूला ५ जाक संगि इह मत्र निरमबु । 
जाकं संगि हरि हरि सिमरनु! जाक गि किलविल होट 
नाप्त! जाक संगि रिद परगास।) १। से संतन हरिके 
मीत! केवल नाम माई जा कं नीत । १॥\ रहाउ ^ व 
कं मंत हरि हरि मनि वस! जा कते उपदेसि भरु भञ्‌ # 
जाक कीरति निरमलसार। जाकी रेन बांछठ संसार ।। ९ 


रै सं ६ हतै नाम 
कोटि पतित जाकर संगि उधार! . एकर निरंकार जा (9 
अधार। सरब जीं का जनं भेउ। क्किपा निधान 
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देड \\ ३१1} पारङ्हुम जव घए निपाल। तव भेटे युर साध 
दडञाल । दिद रेणि नानद् नासु चिञण्ए । सुख सहज अशचंद 
हरि साएु ॥ २१2 \६॥) £ 

(जिन सन्तो की) संगति मे मन निर्मल होता है, जिनकी संगत्तिमें 
परमातमा का स्मरण हता है जिनके संग रहने से पाप नष्ट होतेह जौर 
जिनकी सगति मे अर्थात्‌ उपदेश से हृदय आलोकित होता है! १1 देवे 
ही परमात्मा के सन्त मेरे सच्चे मिद्ध दहै, नित्य उनका योगान करना 
चाहिए 1 १ 11 राड ।। जिनके उपदेशो से परमात्मा मन र्मे निवास 
करता है, जिससे मन का भय गौर च्रम नष्ट होता ह; जित्तका कीर्तिमानं 
करने से निर्मल ब्रह्म क्रा जान प्राप्त होता है जौर जिनकी चरण-घूलि सारे 
ससार को अपेक्लित है! २। जिसकी संगति में करोडधो पतितो का 
ञद्धार होता है गौर चिन्ह केवल निरकारके नामकाही श्रय; जो 
सव जीवोका भेद जानता, वह्‌क्पाके भण्डार ओौर्‌ माया से रहित 
परब्रह्म है ))३) (रेपे सन्तोसे भेट तभी सम्भव होती है, जव) 
परब्रह्म की विनेष कृपा होती है! द्या के सागर गुरते जव मिलाप होता 
है तव, गुर नानक कहते ह, जीव रात-दिन प्रन्रुकानाम जपतादहै जर 
हरिनाम के द्वारा सदजाकस्था के सुष्व ओर आनन्दको घ्राप्ठ करतत 
है 1४1४९६1 








11 भोंड सहला ५ गुरकी भरति मन महि धिञानु। 
गुर के सबदि मे सन्रु मान! मुर के चरन रिद लं धारउ। 
गुदे पारब्रहमु सदा नमसकारड ॥। १॥ मत क्म भरमि भुत 
संसरि! गुर विचर कोड न उत्तरस्ि पारि ।} १) रहा ॥ 
भुखे कड गुरि सारमि पाइञआ ! अवर त्िआागि हरि नगती 
लाइआआ ¦ जनम मरन की त्रास मिटाई। गुर पुरे की वेअंत 
वडाई \1 २1 गुरग्रसादि ऊरध कमल विगाच्त 1 अंधक्तार महि 
मद प्रणस । लिनि कोञासो गुरते जानिञा। गुर किरपा 
ते भुगध् मतु मानिजा ११३1 यड करता गुर करणे जोय, 
गुर परमेघद ही होदु \ कह नानक धनि इहै जनाई । बिनु 
गुर मुक्ति न पाईएे भाई ।\ड11 ५1 ७ 


= = घ्यानं मनं = 
ह जव, दुम सदत युख्क स्वल्पकं घ्यान मनम कर्‌, गुस्केः 
य 
मे 


वताए्‌ उपदेशो परं आचरणं करो, नुरुके चरणोक्तो हृदय मे धारण करो; 
क्योकि गुर प्रत्य दै, इसलिए सदा उततेप्रणामक्रो1 १1 संत्तारमें 


५ 


~ श्र = ~ 9 र्र्‌ = छल्निा क्रित त्ने = < 
+'द दतु श्रमम्‌ न र्ह 1 गुर क उना क्तिचा चकन च्ह मिलती 


+ रमु (नागरी लिपि} 


अर्थात्‌ टे लोकवासियो, याद सखो, मुक्ति का एकमात्र आधार गुर 
है।! १॥ रहाड॥ पथभ्रष्ट जीवको गुरुही राह दिखात्ताहै। दैत 
के चक्करमे से निकालकर गुरही जीवको हस्विरणो मे प्रवृत्त करता 
है। गुरु जीव के जन्म-मरणके भयको दर कर देता दहै, यही से शुरु 
की वास्तविक महानता है।२॥ गुरुकीषपासे ही हृदय रूपी कमल, 
जो पहले उलटा धा, अब सीधा होकर खिल उता है, जिससे अन्नान 
के अन्धकारमे प्रकाशहोजाताहै। जिस परमात्मा ने यह्‌ सुष्टि बनायी 
है, उसकी जानकारी गुरुसे ही मिल सकतीहै। यदि गुरुकृपा हो जाए 
तौ भूखे, गंवार के मनमे भी परमात्मा प्रकटहो जाताह॥३॥ गुह 
स्वयं कर्ता है, करने मे समर्थं है (यहाँ गुर्‌ जौर परमात्मा मे अभेद दिखाया 
गया है), गुर स्वय परमेश्वर है ओौर भविष्य मे भी उसमे परम शक्तियो 
का स्थान रहेगा । गुर नानक कहते है कि हमने तो यही समच्चा है कि 
गुरु के बिना किसी की मुक्ति सम्भव नही होती ॥ ४॥ ५॥७॥ 


॥ गोंड महला ४५॥ गुरू गुरू गुरु करि मन सोर । गुर 
बिना मै नाही ष्ोर। गुर की टेक रहहहदिनु राति। जाकी 
कोड न सेट दाति ॥ १॥ युर परमेसरं एको जाणु । जो तिषु 
भावं सो परवाणु 1! १॥ रहाड॥ गुर चरणी नाका भवर 
लानं । दषु दरदु श्रम ताक्ा भागं । गुर कीसेवा पाए मानु! 
गुर ऊपरि सदा कुरान ॥ २॥ गुर का दरसतर देवि निहाल । 
गुर के सेवक की पुरन घाल । गुर के सेवक कउ दुषु न विभ । 
गुर का सेवक दहदिसि जपं ॥२३॥ गरक महिमा कथ 1 
जाई । पारब्रहुमु गुर रहिभा समाइ । कह नानक जाक 
साग। गुरचरणीताका. भनु लाग।४।६।।८॥ र 

मेरे मन, गु, गुर कहकर गुरु का नाम जप, गुर के विना भ 
कोई व सत्ता नही है । रात-दिन मूनञे गुरु का ही सहारा ५ च 
दी हुई सत्ता को कोई नही मिटा सक्ता ।1 १॥ गर भौर क श्व तौ 
एक समान समक्न, जो गुर चाहता है वहं सते परमात्मा को स्व १ 
ह ॥ १॥ रहा ॥ जिसका मन गरु के चरणो मे लग जत्ता ५ स 
दुःख, दर्द, भ्रम, सब नष्ट हौ जातेहै। गुर कीसेवामे सलग्न (1 
प्रतिष्ठा मिलती है, इसक्तिए हम सदा गरु की सत्ता पर ५ द 
गुरु का दशेन करने मात्र से हृद्य विल उठता है, री अ अ 
का श्रम सिद्धिको प्राप्त करताहै। गुरुके सेक्कंकं त 
नही चिपटते, व्क गुरु का सेवक दसौ दिशाओं मे सव 
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जाता दहै) ३) मुषकी महिमा अनिवेचनीय है, स्वयं परब्रह्म गुरं में 
समाया रहता है । इसीलिए गुर नानकं कहते है किं जिस जीव का भाग्य 
ॐचा होता है (अर्थात्‌ जिसका प्रारब्ध उत्तम होता है), वही युख-चर्णो भें 
लम्न लगाता दहै! ४॥६॥८॥ 


\\ मोड महला ५॥ गुरु मेरी पुजा गुर गोविदं! गुद 
मेरा पारत्रहुभु गुर भगवंतु \ गुर मेरा देउ अलख अभ्रेड । सरब 
पुज चरत गुर सेड ॥ १।॥ गुर बिन्रु अवर माही मे थाड) 
अनदिनु जयड गुरू गुर नाउ ॥ १) रहाड ॥ गुर मेरा गिञानु 
गुर रिरे धिञआचु । गुद गोपालु पुरखु ममवानु ! गुरकीसरणि 
रहउ कर जोरि । गुरू बिना मे नाही होर ।! २॥ गर बोहिथु 
तारे भव पारि! गुरसेवाजमते छुटकारि ।! अंधकार महि 
गुर मंतु उजारा। गुर कतं संगि सगल नित्ततारा॥३।। गूर 
युरा पे वडमागी । गुर कौ सेवादृखुनलागी। गुरका 
सबडु न मेटे कोड । गुरं नानकरु नानक हरि सोई ॥+४।1७11&॥। 


गुरुही मेरी पूजाका आधारहै गौर गुरं दी समुचौ सृष्टि का पोषक 
है। मेरे लिए गुरु परब्रह्महै ओर महान्‌ प्रतापकाधारकदहै। मेरा 
गुरु पूजनीय है मौर अदृष्य-तरह्य से अभ्रे है; रै सर्वंपूज्य गुरुके 
चरणो कीसेवामेंरतषहटं॥ १॥ गुरुके विना सुन्ले ओर कोई अवलम्ब 
नही, इसीलिए मै रात-दिन गुर-नाम का ध्यान करता हं ।। १1 रहाड॥ 
गुरुहीमेरा ज्ञनदहै, सदा उसीको भहुदयमे धारण करताहं। गुर 
ओर हेरि दोनो अभेद है, परमपुरुष भी गुरुहीहै। हाथ जोड़कर मै गर 
कीशरणमे रहता हं, क्योकि गुरुके विना मेरा ओर कोई नही।२॥ 
गर संसार-सागर से पार लयानेवाला जहाज (सतरण) है। गृरुकी सेवा 
से यमदूतों से छुटकारा मिलता है; अन्ञान के अन्धकारमे गुर्‌ का उपदेश 
ही प्रकाश देनेवाला है। गुर कीसगतिमें सवका उद्धारदटौ जातादहै) ३॥ 
उच्च कर्मो से सच्चे गूर क प्राप्तिदोतीरहै; गुरुकीसेवा करने कोईदुःख 
नही लगता ! गुरुके वचनोंको कोई नही मिटा सकता । गुर नानक 
कहते है कि युर ही परमेश्वर है (दोनों अभेद्य है) \५४।७॥९॥ 


५ गोंड महला ५। राम राम संगि करि निहार), 
रामर राम राम प्रान अधार। राम राम राम कीरतनु याह्‌। 
रमत राम सम रहिमो समाई 1! १॥ संत जना भिलि बोलह 
राम} सभतेतिरमलपूरनकाम।। १॥। रहाड।॥ रामराम 


३८४ गुरभुखी (नागरी लिपि) 


धतु संचि भंडार । राम राम राम करि आहार! राम राम 
वीसरि नही जाई । करि किरणा गुरि दीमा बताइ॥२॥ 
राम राम राम सदा सहाइ । राम राम राम्तिव लाइ । राम 
राम जपि निरमल भए । जनम जनस के किलविख गए \ ३ ॥ 
रमत राम जनम सरणु निवार । उचरत राम भं पारि उतारं। 
सभ ते ऊव राम परगस। निति बासुर जपि नानक 
दाप्त ॥४।।८॥ १०॥ 


गुरु के साथ मिलकर हरिनाम का व्यवहार करो, क्योक्रि राम का 
नामही हमारे प्राणोका आधारहै। रामनाम का कीर्तेन-गान करौ, 
क्योकि वहे सर्वव्यापक है ओर सब जगह समाया हुआ है ॥ १ ॥ सन्त- 
जनो की समति मे सब मिलकर राम-नाम जपो, क्योकि यहु परमनिर्मत 
है ओौर सब कामनामो को पूणं करता है । १) रहाड 1 राम-नामके 
भण्डार का सग्रह करो, राम-राम शब्दो काही भोजन करो) देचेकही 
रामकानाम विस्मितनहो जाए, जौ तुम्हे गुरुने कृप्रापुवैक वतादिया 
है॥२॥ रामकानाम सदा हमारी सहायता करता है, इषतिए सदा 
रामराम के सिमरन मे लग्न लगाये रहो । राम का चाम जपकर निभैल 
हृभा जाता है, ओौर जन्म-जन्मकै पाप उससे द्ुरहौ जततिह॥३॥ 
सरवव्यापक रामके नामका जाप करने से जन्म-मरण कट जाताहै। 
राम का नाम उच्चारण करने सते भवसागर तिरा जाताहै, रमकेनाम 
का प्रकाश सबसे ऊँवारै, इसलिए दास नानक रात-दिन उसीकाजप 
करते है॥ ४।॥८) १०॥ 


॥। गोंड महला ५।। उन कड खसमि कीनी ठकहारे । 
दास संगते मारि बिदारे। गोविद सगत का महु न पाडा । 
राम जना मिलि संगलु गाइभा ॥। १॥ सगल लिसटि के 
सिकदार । राम भगत फे पानीहार ॥ १॥ रहा ॥ न 
पास ते लेते दानु! गोदिद भगत कड करहि २ = 
लेहि साकत पत्ति खोवहि ! ` साध जना पन न द व 
धोवहि \॥\ २॥ पंच पुत जणे इक माऽ । उतरभुन 8 
जगत विभाई । तीनि गुणाकं संनि रचिरमे। इनक न 
परि जन बसे ॥\३॥ करि फिरपा जन लीएु छडाई व 
केसे तिनि रे हटाइ । कट तानक भगति रभ सार 
भगती सम होड बुाच \॥ ४ ॥ € ॥ ११॥ 


3 श्नी गुङ्यन्य साहिव देव 


उन पाचों (काम, क्रोधादि) कोमेरेस्वामीने ही रोकादहै, अपने 
दासकी संगते उन्हे मारकर अलग कर दिया है! वे दुष्ट तत्त्व 
परमाट्मा के भक्तों की पहुंच तकं रसाई नही रखते । इसीलिए अव प्रभ 
के भक्त मिलकर प्रभुका यशगतेहै १1 ये पचि सारी सृष्टिके 
मुचिया है, किन्तु परमात्मा के भक्तो के सामने पानी भरते हैं । १।।रदाउ॥। 
ससार से ये कुटिल तत्त्व चिराज (क्र) प्राप्त करते है, लेकिन परमात्मा 
के भक्तो को ्ुक-ुककर सलाम करते हँ! परमात्मासे विमु जीवो 
को लूटते अर अपमानित करते है, किन्तु सन्तजनों के चरण मल-मलकर 
धोते है।।२॥ येर्पाचोंएकदही माताके पुत्र है (काम, क्रोधादिको 
माया ने जन्म दिया है), उसने चारो प्रकार के जीवों को रचक्रर सारे जगत 
को पैदाक्रियाहै। सारा भौतिक जगत तीन गुणं (तमोगुण, रजोगण 
भौर सतोगुण) मे लिप्त है, किन्तु परमात्मा कै दास इन सवको छोडकर 
इनसे ऊपर निवास करते है 1 ३॥ परमात्मा कृपा करके अपने सेवको 
को इनसे डवा लेता है ! जिसके ये जीव है वही उनका संरक्षण करता 
ह । गुरु नानक कहते हँ कि परमात्मा स्वय भवतो की सम्हल करता ह 
भक्तिहीन सव जन समार (अपमानित) होते है ॥ ४॥ ९1 ११॥ 


॥ गोंड महुला ५।। कलि कलेस मिटे हरि नाइ । दुख 
विनस्ते सुख कीनो ठाउ \ जपि जपि अंच्रित नासु अघाए्‌) 
संत प्रसादि सगल फल षाएु 11 १।॥ राम जपत जन पारि परे, 
जनम जनम के पाप हरे॥ १॥ रहाड॥ गुर के चरन रिदं 
उरिधारे \ अगनि सागरते उतरे पारे! जनम मरण सभ 
निदी उपधि । प्रन सड लागी सहनि समाधि । २।॥ धान 
यनंतरि एको चुजामी ! सगल घटा का अंतरजामी । करि किरया 
जाक मत्ति देइ ! आठ पहर प्रभ का नाउ लेड \\ ३1 जा 
कं अंतरि वसं प्रभु जापि। ता कै हिरदै होड प्रमाघु। 
भगति भाइ हरि कीरतनु करीएे! जपि पारन्रहुमु नानक 
नित्षतरीएे 1 ४ ॥ १०॥ १२ ॥ 

दरिकानाम लेने से सव प्रक्रारके दु.खो, कष्टो का नाग होता 
दुःखो का स्थान सुख ओौर आनन्दजलेलेते है! जो अमृत जसे प्रभु-पाम 
का जाप कर्‌ सन्तुष्ट हो जति दै, वे सन्तो की कृपा से रयात्‌ गुचछपा ञे 
सत्र मनोरथ सिदध कर लेते १। राम-नाम जपनेवाजे जीव ससार- 
सायरसेपार दौ जाते है! उनके जन्म-जन्म के पाप शूल जत्र है।) १ 
ष्ठा 1 हे जीव, गुरुके चरणौ को हदय में धारणं कसे । ेसा करने 
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से संसार के अग्नि-सागरसे पार उतर जाओगे! जन्म-मरण के कष्ट दूर 
होगे गौर वृत्ति परमात्मा मे लीन हो जाएगी ॥ २॥ बह मेरा स्वामी ह्र 
जगह व्याप्त है, सब शरीरोके भौतर की वात्न जानतताहै। वहङृपा 
करके जव क्रिसी को विवेकं देता है, तो वहु आढ प्रहर प्रभ कानाम्‌ जपने 
लगता है।॥ ३॥ जिसके भीतर प्रभु स्वय निवास करता है, उप्तका 
अन्त्मन प्रकाशित हो उरुता है । इसलिए भविति-भाव से हमे हरि-कीतेन 
करना चाहिए, क्योकि प्रज्रह्य के जपने से ससार-सागरसे पार हमा 
जाता है ४॥ १०। १२॥ 


॥ गोड महला ५। गुर के चरन कमल तमसकारि।! 
कामु क्रोधु इषु तन ते मारि! होड रहीएे सगल की रीना। 
घटि धटि रमर्ह सभ महि चीना.॥ १॥ इन विधि रमहू 
गोपाल गुोर्बिदरु। तचरु धनु प्रभ का प्रम की जिद्‌ ॥ १। रहाउ॥ 
आठ पहर हरि के गुण गाड । जीअ प्रान कौ इहै पुमाउ। 
तजि अभिमानु जान प्रभु्तंगि। साध प्रसतादि हरि तिड सनु 
रगि।॥!२।॥ जिति तूं कीभा तित कड जान्रु। आगे दरगहं 
पावहि मान्रु। मनु त्रु निरमल होड निहासु। रसना ताम जपत 
गोपाल ॥ ३॥ करि किरपा मेरे दीन दद्भाला। वधू की 
मनु संगे रवाला । होहु दहभाल देहु प्रभ दातु । नानकं जपि 
जीवे प्रभ तामु ।॥ ४। ११॥ १३॥ 

गुर के चरण-कमलों मे प्रणाम करो, वही दुम्हारे भीतर से 1 
क्रोधादि को मारताहै। सवके चरणो की धूल वनकेर रहना चा 
(अत्तिविनम्नता का भाव है), क्योकि सवम वही परमात्मा वसता है ॥ न 
इस प्रकार सुष्टि के स्वामी परमात्मा का सिमरण करो किं तन, त 
उसी को समर्पित हो जाए ।! १11 रहा ।॥ आटो प्रहर हरि का यणः न 
करो, शरीरःप्राण धारण करम का यही प्रयोजन है । त क 
करो गौर परमातमा को नित्य अग-सग सानो, गुरु कीकृपा से र त 
वैदा करो ॥ २॥ जिसने तुम्हे पैदा किया है, उसे जानो! उ त 
से परमात्मा के दरवार मे तुम्हे प्रतिष्ठा मिलेगी ।. तुम्हारा 4 स 
हो जाएगा भौर तुम प्ररम-मानन्द को प्राप्त करोगे । , पृथ व त 
का साम जपते रहौ ॥३॥ हे मेरे दीनदयलु मभु गुक्ष 6 र 
मेरा मन तुम्हारे सन्तोकी चरणधूलि चाहता है। दया ४ त 
दान दौ, ताकि दास नानक सदा तुम्हारा नाम जपता € 
रह्‌ सके ॥ ४। ११॥ १३॥ 


शनी गुखप्स्थ साहिद मेदछ 


॥\ गोंड सहला ५१५ धृष दीप सेवा गोपाल । अनिक 
बार बदन करतार । प्रभ की सरणि गही सम तिजामि। युर 
सु्रसंन भए वडभामि \ १।१. बाठ पहर गादैते गोविद! तर 
धनु प्रम का प्रस की {जिद १ १।। रहा ।। हरि युण 
रमत भए आनंद ! पारब्रहुम पुरन बखसंद । करि किरपा जन 
सेवा सए \ जनम मरण दुख मेटि मिलाषए ॥२। करम 
धरम इहु ततु भिआानु \ साध संगि जपे हरि नाु1 सर 
तरि बोहिथ प्रभ चरण । अंतरजामी प्रभ कारण करणं ।२३॥ 
रालि लीए अयनी किरपा धारि\ पंच दूत भागे विकराल । 


जए जनमु न कबहु हारि! नानक का अंगु कीञा 
करतारि \\ ४ \\ १२१ १४ 


भगवान के लिए धूप, दीप, नैवेद्य आदि द्वारा की जनेवाली परजा 
यही है किहमप्रभु कौ वार-वार प्रणाम करते ररह । सच कुछ त्यागकर 
हमने परमात्माकौ शरणली है ओौर सदुभाग्य से हम पर सतगुरु की 
प्रसन्नता ओर कृपा हई है 1} १॥ आसो पहर हमे गोविन्द के गुण गाति 
हृए अपने तन-मन आओौर प्राण उसी को समर्पित करदेनेहै।। १।। रहाउ)। 
हरि के गुणो का सिमरण करने से आनन्द मिलता है । _ परब्रह्म वड़ा कृपान्ु 
है, हम पर नित्य द्या करता है! कृपा करके अपने सेवको को अपनी 
शरण मे लेता है ओर अपने मे विलीन करके जन्म-मरण के दुःखों को मिटा 
देता है! २॥ कर्मधर्मे गौर वास्तविक ज्ञान यहीदहैकि हम गूरु की 
संगति मे रहकर हरि-नास का जाप करे} प्रभु के चरण ससार-्ागर को 
पार लगानेवाले सततरण है । सब कृष करनेवाला प्रभु स्वयं अन्तर्यामी 
है1३॥ परमत्माने विनिषङृपां करके हमारी रक्षाकीदहै, काम 
क्रोधादि पाँचौ भयकर शल्रुमो को भगा द्याह) रे जीवः मायावी जए 
मे अपने मनूष्य-जन्म को वेकारने खो; परमात्मा स्वय उन लोगो की 
सहायत्ता करता है, जो उसकी शरणनलेते है! ४॥ १२॥ १४॥ 


\1 गौड महुला ४1} करि किरपा सुख अनव करेइ । 
बालक राखि लीए्‌ गरदेवि ! भ्रम क्रिरषास दडञआल गुर्धिद । 
जीअ जतत सगे बर्खासिदं 1१} तेरी सरणि प्रभ दीन दयाल ! 
पारब्रहुम जपि सदा निहाल \॥ १॥। रहाड॥ प्रभ दहभाल 
दप्तर कोई नाही ! घट धट अंतरि सरब समाही 1 अयने दास 
का हलतु पलतु सवार \ पतित पावन प्रम विरद तुम्हरे 1२६ 


३ गुरभुखी (नागरी लिपि) 


अउखध कोटि सिमरि गोविद)! तंतु मंतु भजीपे भगवंत। 
रोग सोग मिटे प्रच धिभमाए । मन वांहत पुरन फल पाए्‌ ॥३॥ 
करन कारन समरथ दइर । सरव तिधान महा बोचार। 
लान वसति लीए प्रि भआपि। सदा सदा एको हरि 
जापि।॥ ४॥ १३1 १५॥ 


प्रभु कीङकृपासे जीवौ को सुख ओौर आनन्द मिलतादहै। हम सव 
परमात्मा के बालक है, गुरुकीकृपासे हमारी रक्षाहीतीहै। परमात्मा 
कृपालु भौर दयालु है, सव जीवौ के अपराधो को क्षमा कर (कर्मो को नकार 
कर) अपनी शरणमे लेताहै॥ १॥ हे दीनदयाञु प्रभु, हम बुहार 
शरण मे आकर सदा तुम्हारे नाम का समरन करते हृएु प्रसभ्ता प्रप्त 
करते है ॥ १॥ रहा ॥ प्रभ के समान कोई भन्य दयालु नही है सव 
जीवौ मे वही परमात्मा समाया हृभा है। वह अपने सेवको की रक्षा 
इहलोक ओर परलोक, दोनो जगह करता है । ` पतितपावन-र्म मे ही 
उसका यश गाया जाता है ।॥ २॥ करोड़ो दादयो कौ एक दवा परमात्मा 
का सिमरन है, बही सब प्रकार के तन्त्-मन्तर का कामभी करता है। 
प्रभु का ध्यान करने से सव रोग-शोक मिट जाते है भौर मनोवाज्छित फतो 
की प्राप्ति होती है ३॥ हरि सब कुछ कर सकने मे समथं दै, उषे 
महान विचार ही हमारी समृद्धि है । गुर नानक कहते है कि हम सव्व 
हरि का नाम जपते है, वह अपने आप हमे वख्श लेगा ॥ ४ ॥ ६२ ॥ १ ५॥ 


॥। गोंड महला ५॥ हरि हरि नामु जप मेर मीत । 
निर्मल होड वुहारा चीत ! मन तन की सम मिट बलाई । 
टु अंधेरा सगला जाइ ।। १। हरि गुण गावत तरीदे संसारं! 
वडभागी पाइंदे पुरखु अपार ॥ १ ॥ रहाउ ॥ नौ लव क 
कीरतनु गोपाल । तिस्र कड पोह न सकं जम कालु । न 
महि आइ सो परवाणु । गुरसुखि अपना छसघर पाण मर | 
हरि गुण माव संतत प्रसाद । _ काम क्रोधं मिहि उनम र 
सदा हनूरि जाणु भगवंत । पूरे गुर का पुरन मत ॥\३॥ ध । 
धनु खाटि कौए भंडार । मिलि सतिग्रूर सनि काज सव 
हरि के नाम रंग संगि जागा। हरि चरणी नानक 
लागा ।! ४ ॥ १४। १६॥ 

हे मेरे भिन्नौ, हरिका नाम जपो, 
होगा ! तुम्हारे तन-मन की सवं वराया 


जिसके पुम्हारा इवय निर्म 
नष्ट हो जारे जोर जीवन ध 


शचौ गुङप्रन्य साहिव उठ 
द्‌ःख का जेरा सदाके लिएुमिटजयेगा\ १५ हरिके गण गाति हृए 
संसारका उ्धारहोतादहै ओर इसी से सौभाग्यव्न जीव को परमपुद्ष 
परमात्मा की प्राप्ति होतीदहै 1 १॥ रहाउड। जा लोग प्रन्रुका कीलि- 
गान करते है, स्वयं यमदूत भौ उन त्क नही पहुंच. सक्ता! संसारम 
एसे ही लोगो का जन्म लेना सार्थक है! इसलिए, ए जीव, गुर की क्षा 
से तू अपने माल्िकं को पहचान ॥ २॥ साधु-सगति मे रहकर जीर्वोकों 
गुखकपासे हरिका गुणगान करना चाहिए 1. इससे कामक्रोधादि का 
उन्माद नष्ट होता है। देसा जीव पूरे गुह के उपदेण को पाकर अपने 
को नित्य परमात्मा के निकट मानतादहै 11३ हरि रूपी ध्न कमाकर 
अपने भण्डार कोभरलो; गुरुकी कृपासे अपने सव काम संवारलो। 
मनुष्य हरि के नाम से ही सच्ची जागृति प्राप्तं करता है गौर, गहं नानक 
कटते है करि उसीके नाम में मपना मन स्माताहै॥ 211 १7 १६ 


॥ सोंड महूला ५। भवसागर बोहिय हरि चरण । 
सिमरत नामु नाही फिरि मरण । हरि गुण रमत नाही जम 
पंय 1 महा बीचार पंचं इततह मंथ । १1 तञ सरणाहं पुरनं 
नाथ । जंत अपने कड दोजहि हाथ ।। १॥। रहाउ ॥ सिन्िति 
सासत्र वेद पुराण 1 पारब्रहम का करहि वखिञाण ! जोगी 
जती वसनो रामदास । मिति नाही ब्रहम अविनास्र \ २।। 
करण पलाह्‌ करहि सिव देव । तिल्यु नही बुक्चहि अलख अभ्नेव । 
प्रेम भगति जिचु आपे देइ ।! जग महि विरले कें केड ।! ३ \ 
मोहि निरगुण गुषु क्छ चाहि। सरव निधान तेरी द्विक्षदी 
माहि! नानक दीच्रु जाचं तेरी सेव! करि किरपा दीं 
शुरदेव 11! ४ ॥ १५ ॥ १७ ॥\ 

ससार-सागरसे पार होने के लिए हरि-चरण ही जहाज है । परण्गत्मा 
का नाम स्िमरण करनेसे जीव का कभी नाभ नटी होता! हरिकामगण 
गाने से जीव यमो के चंगुल में नही फंसता जौर रपो ठतो कौ कुटिलता 
से मुक्न रहता है) १1) हेमेरेस्वामी, जै चुम्दारी अरण में साया ह 
अपना सेनकं जानकर मेरी रशना करो 1 १}! रहाड।\! सभी वेद, भात्व 
ओर स्मृत्यां परब्रह्म के गुणों का वखान करती ह! योगी, फत्ति, 
वैष्णव ओर रमदाचिए आदि उस अनश्वर परमात्मा का अन्द नहीं 
लमा सक्ते ।॥ २1 स्वयं भिवजी महाराज उसे प्राप्त करने के लिए 
व्यकृल रहते है, किन्तु उस्न अलख, अभेद परमात्मा कनो समन्न नहीं पाते । 


प्रभु जिसे चाहे प्रेम-भक्त्ति दे सकता है ओर उत्ते प्राप्त करनेगने ससार में 
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विरले जन ही होते है।।३॥ भैं गुणविहीन हः मुक्मे कोई गुण नही । 
हे सवंनिधान, तुम्हारी दृष्टि मे मै वचन हूं! दीन नानक हारं 
सेचाकी याचना करतार, कृपा करके, हे गुरुदेव { उसकी क्षोली भर 
दो ॥४॥ १५॥ १७॥ 


॥ गोड महला ५।॥ संत का लीभा धरति विदारड। 
संत का निदु अकासते टारड ॥ संत कड राखड अपने जीय 
नालि । संत उधारड तत चिण तालि ॥१॥ सोई संतु नि भावं 
राम । संत गोविद कं एकतं काम । १॥। रहाड।॥ संत कौ उपरि 
देइभ्रसु हाथ । संतकंसंगि वसै दिनु राति। सासि सासि संह 
भ्रतिपालि । संत का दोघी राजते टालि॥२॥ संतकौ 
निदयाकरहन कोड! जो निदं तिस का पतन हो। निस 
कड राखं सिरजनहार ! क्ख मार सगल संसार ॥ ३॥ 
प्रम अपने का भडञा विक्तासु । जीउ धिड्‌ समर तिप्तको राघि। 
नानक कड उपजी परतीति। मनमुख हार गुरमुख सद 
जीति ॥ ४।॥ १६॥1 १८॥ 

सन्तो के द्वारा तिरस्कृत जीव धरती प्र रहने के योग्य नही है। 
सन्तो की निन्दा करनेवाले को माकाश से गिरा दिया जाना चाहिए । सन्तो 
कानाम अपने प्राणो के साथ रखा जाना चाहिए, क्योकि सन्तो कीङृपा हौ 
जयेतोक्षणभरमेही जीवका उद्धार हो सकताहै॥ १॥ सन्तवही 
होतादहै, जौप्रभको श्रिय हो, वास्तव मे सन्त भौर परमात्मा का ए 
काम है अर्थात्‌ हरि आौर सन्त मे अभेद होता है ॥ १॥ रहाउ ५ ॥ 
पर परमात्मा का सरक्षण होता है, इसलिए दिन-रात उन्ही के सग वसना 
या रहना समीचीन है ! परमात्मा श्वास-श्वास सन्तो का पालन न 
है1 सन्तो को कष्ट पहूंचानेवाला जपनी प्रभू-सत्ता घो वंठता ५५8 । 
ए लोगो, सन्तो की निन्दा मतकरो, निन्दा करनेवाले का पतन र 
हता है। बह परमात्मा भिका रक्षक है, सारा ससार वाह्‌ अवमा 
ले, उसका कुष्ठ नही विगाड़ सकता ॥ ३1 अपने प्रभु व दति 
जगता है, तौ जीव तन-मन को उसी की धरोहर मानकर ५ १ ह 
कर देतादहै। गुरु नानक का वि्वासहैकरि प्ररमात्माक व 
जानेवाला गुरुमुख सदा विजयी होता है, मन के सकेतो पर ५ 
वाला जीव जीवन मे पराजित हौ जाता है ॥ ४॥ १६॥ ! । 

॥ गोंड महला ५।॥ नापु निर्जन नीरि न 

रसना सिमरत पाथ विलादइण ।\ १ ॥ रहाड ॥ नारा 
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माहि निचास । नाराइण घटि घटि परभास । नाराइण कहते 
नरकरि च जाहि ! नाराइण सेवि सगल फलं पाहि ॥ १॥ 
नाराइण मन माहि अधार ! नाराइण बोहिथ संसार । नाराइण 
कहत जमु भानि पलादइण ! नाराइण दंत भाने डदण ॥ २ ॥ 
नाराइण सद सद बखरसिद । नाराहइण कीने सुख अनंद। 
नारादहण प्रगट कीनो परताप! नाराइण संत को भाई 
चाप 11३ नाराइण साध संगि नाराइण । बारंबार नाराइण 
यांइण । वसतु अगोचर गुर मिलि लही \ नाराइण सीट 
नानक दास गही ॥ ४ ॥ १७ ॥ १६६ 


परमात्मा का पवित्न नाम निर्मल नीर के समानदहै, जिह्भा से इसका 
जाप करने से सब पाप धुल जते है! १॥ रहाउड॥ परमात्मा सबमे 
निवास करतादहै, उसी नारायण का प्रकाश धट-घटमे विद्यमान दहै। 
नारायण का नाम जपनेसे कोई नरक नही जाता, उसकीसेवामें सव 
मनोवांछिति फल प्राप्त होते है। १1 ए जीव, इसीलिए तु मन मे 
नारायण का आश्रयले, क्योकि वही संखारका जहाकरहै\ नारसयणका 
नाम जपने से यमदूत भाग खड होते है, नारायण ही माया रूपी पिशाचिनी 
के दांत तोडता दै ।॥ २1 परमात्मा क्षमाशील है, सवके लिए सुख ओर 
आनन्द देनेवाला है । विश्व मे सव ओर उसी प्रभुका प्रताप प्रकट 
है, वही सव सन्तो-महारमाओं का माई-वापदहै।३॥ गुहकी संगत्िमें 
जीव हमेशा नारायण-नारायण ही कहता है, बार-बार नारायणनाम का 
मान करता! मन तथा इन्दरियोकी पहुवसे परे की अमूल्य वस्तु 
तभी प्राप्त हौ सकती है, जव दास नानक नारायण का सहारा लेता 
है11४॥ १७1१९) 


॥\ गोड सहला ५१ जाकञ राखे राखणहार । तिसका 
अंगु करे निरंकार 1! १॥। रहाउड ॥ मात गरम महि अगनिन 
जोहै। कामु क्रोष्ु लोभ मोह च पोहै।! साध संभि जपं 
निकास । निदक्त क सुहि लागे छार। १। राम कवच 
दास का संनाह ! इत दुखट तिसु पोहत नाहि ! जो जो गरु करे 
सो जाइ । गरीब दास की प्रतु खरणाइ ॥२।॥ नोजो सरणि 
पडञा हरि राइ । सोदाु रखिभा अपणं कंठिलाइ। ज्ेको 
बहतु करे अंका । ओह चिन महि रलता खाक्‌ नालि ॥३॥! 


३४२ गुष्मुखी (नागरो लिपि) 


है भौ साचा होवगहार । सदा सदा जाई बलिहार । अपणे शर 
रखे किरपा धारि । नानक के प्रभ प्राण अधार॥४।। १८।।२०॥ 


परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, सदा उसी का पक्ष तेता है॥ १॥ 
राड ।॥ माताके गर्भमे उसे अगििके दुःखो से बचाता है, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह भादि उसे परेशान नही करते ¦ गुरु की सगतिमे वह्‌ 
निरकार का जाप करतारहै ओौर निन्दकजन के मुहं पर राख पुतती 
है॥ १॥ राम-नाम परमात्माके सेवको का कवच है; दृष्ट लोग उन 
पर कोई प्रभाव नही ढाल सकते । जौ लोग अहकार करते है, बे नष्ट हो 
जाते है, किन्तु विनञ्न जनप्रभूकी शरणमे सुख भोगतेहै॥२)॥ गो 
जो जीव परमात्मा की शरण लेते है, उन-उनको परमात्मा अपने गले पे 
लगये रखतादै। जो कोई गुमान करता है, वहक्षणभरमे ही ष्ठाक 
मे मिल जत्ताहै।।३॥ वह्‌ परमात्मा सप्यहै ओर भविष्य मे धी सत्र 
का स्वरूपहै। इसलिए हम सदा उसी पर बलिहार जत्िदै। गरं 
नानक कहते है कि वह प्रमु छृपापूवेक अपने दार्सो की रक्षा करता है 
ओर उनके जीवन का एकमा अधार है ॥ ४॥ १८। २०॥ 


1) गोंड महला ५॥ अचरज कथा महा अनूप । प्रत्ता 
पारब्रहम का पुं ॥ रहाड ॥ नाड बढाना इहु बाला। 
ना इसु इख तौ जम जाला ! नां इटं विनसं ता इहु जाई । 
आदि जुगादी रहिभा समाद ।॥ १।॥ ना इषु उसवु नही इषु 
सदु! ना इषु दुसमतुना इषु मीतु! ना इसु हरथ्‌ नही हबु 
सोग। सभु फिष्ु इसका इह करनं जोगु॥२)) नाप 
बापु नही इचु मादभआ 1 इहु अपरंपर होता ममा } पपि 
पुनकाडइसु लेषुन लां । घट घट अंतरि सद ही जागे ॥३॥ 
तौनि गुणा इक सकति उपाइभा । महा मामा ता कौ है छाई । 
अछल अदद अभेद ददआल । दीन दहभाल सदा, फिरपाल । 
ता की गति मिति कष्ट न पाह । नानक ता कं बलि वति 
जाई ।। ४ १६} २१॥ क 

कता की यह कथा अनुपम है, जीवात्मार 
ही क है॥ वी ॥ यह जीबाला न कभी बढा ५/8 
न कभी बालक कहलाता है । इसे कोई दुख या व ५५ ४ 
नही हुमा । इसका नाश भौ कभी नही होता, नं यहे क ॥ द्म 
आदि गौर अन्त अर्थात्‌ सव समय यह विद्यमानं रहता है १ तह 
गर्मी या सर्दी की अनुभरति वही होती, इसका कोड शत वा ।मल 
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है। जीवात्मा ह्ष-शोक से परे रहता है; सव कुछ इसीक्रा हैः यह्‌ सज 
कुछ करने मे समर्थं है! २॥ इसको जन्म देनेवाले कोईमाँंयावाप 
नही; यह्‌ परे से परे शारीरिक सीमाभोसे परे है। इस पर पापपुण्य 
का कोद प्रभाव नही, क्योक्रि यह्‌ घर-घर मे जाग्रत्‌-तत्त्व है 1 ३॥ 
जीवात्माने ही अविद्या की शक्ति से त्रिगुणात्मकं माया, को पैदा किया 
है, अज्ञानके कारण महामाया इसीकौो छायादहै। स्वय परज्रह्यका 
अश हने के कारण वह्‌ अछल, अभेद ओौर अकाट्य है । _ परमात्मा का 
दयालु अौर छृपालु रूप उसमे भी विद्यमान है । उसकी गति ओौर स्थिति 
कोई नही जान सकता, इसीलिए गुर नानक वार-वार उस पर कूर्बानि 
है।॥४॥ १९।२१॥ 


॥। गोंड महला ५।॥ संतन क बलिहारं जाउ! संतन क 
संमि राम शुन गाड! संत प्रादि किलधिख ससि गए । संत 
सरणि बडभागी पए \॥ ११ रामु जपत कषु चिघनु न विपे । 
गुरप्रसादि अपुना प्रभु जापे।। १॥) रहाउ॥ पारब्रहुमं जव 
होड ददइआल । साधू जननक्ली करं रबाल । कामु करोधु इसु 
तन ते जाइ । रामर रतनु बस मनि आइ ।! २। सफलयु जनसु 
तां का परवाणु! पारब्रहुभरु निकटि करि जाणु । भाइ भगति 
प्रम कीरतनि लाँ । जनस जनम का सोआ जानं ।॥\ ३॥ 
चरन कमल जन का आधार । गुण गोविद रडं सच वापस । 
दास जना कौ सनसा परि! नानक सखु पादे जन 
धूरि \1 ४ २२।।२८॥ 

सन्तजनो पर बलिहार जाओ, सन्तो कौ सगतिमे राम का गुणगान 
करो। सन्तोकीङपासे सव पाप धरल जातेहै; ऊँचे भाग्यसे ही सन्तो 
की संगति प्राप्त होतीदहै।। १॥ रामकानाम जपनेस्षे जीवन मे कोई 
विघ्न नही रहता । गुरुकी कृपास्रे स्वयं परमात्मा का दशन सम्भव 
होता है 1 १॥ रहाउ । परमात्मा जव दयालु होताहै, तो सन्तोकी 
चरणधृलि प्राप्त होती है 1 इस शरीरस कामक्रोधादिनष्ट हो जाते है 
भौरराम का नाम मन मे निवसितहोताहै॥ २1 रेसे जीवो का जन्म 
सफल हो जाता है, परब्रह्म को वे अपने निकटतर समक्षते है। वे जीव 
भव्ति-भाव से परमात्मा का यशोगान करते है ओर युग-युग से अज्ञान के 
कारण सोया हुमा उनका अन्तर्मन जाग्रत्‌ होता है ॥ ३॥ परमात्मा के 
सेवकं का एकमात्र सहारा प्रभुके चरणदही है। परमात्माके गुणों 
का सिमरन ही उनका सच्चा आचरण है! गुह नानक कहते है, हे प्रभू, 


३४४ गुरभुखो (नागरी लिपि) 


अपने सेवको की इच्छा पुणे करो, ताकि उन सन्तो की चरणधृलि मे सुव 
प्राप्त हौ 1 ४॥ २२1 २८॥ # 


रागु गोड असस्पदीओआ सहला ५ धर २ 


[विः 
१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ करि नमसकार पूरे भुरदेव । 
सफल सुरति सफल जा कौ सेव । अंतरजामी पुरखु निधाता 
आढ पहर नाम रंगि राता । १।॥ गुरु सो्विद गुरू गोपात। 
अपने दासं कड राखनेहार ।। १ ॥। रहाड ॥ पाततिसाह्‌ साहं 
उमराउ परतीभाएु । खट अहुकारी सारि पचाए 1 तिदककं 
मुचि कीनो रोगु 1 जं जकार कर सभु लोगु॥२॥ संतनकं 
मनि महा अनं ! संत जपहि गररदेड सगवंतु ! संगति के भूष 
अजल संए ।! सगल थान निदक्त के गए ।३। सासि ससि 
जनु सदा सलाह । पारत्रहम गुर बेपरवाहे । सगल भं मिटे 
जाकी सरनि। निदक मारि पाए सि धरति।!४॥ जन 
की {निदा करत कोडइ। जो करतो दखीञआ होड । अठ पहर 
जनु एकु धिञाएु।! जप्रमा ता के निकटि न जाए ॥५॥ 
जन तिरवैर निदक अहूंफारौ । जन भल साहि निदकत वेकारी। 
गुर फं सिखि सतिगुरू धिभआइआ । जन उदरे निदक तरकर 
पाइञा ॥\ ६॥ सुणि सजन मेरे सत पिञारे } सति बचन 
वरतहि हरि दुभारे! जसा करे सु तंक्ा पाए । भभ्नमानी कौ 
जड़ सरपर जाए !1 ७।॥ नीधरिआ सतिगरुर धर तेरी! करि 
किरपा राखहु ` जत केर । कह नानक तिसु गुर बलिहारी । 
जा कं सिपरति पंज सवारी ॥८॥ १।२९॥ र 
जीव, पुरे गु को प्रणाम करो, जिसके दर्शन से जीवत सफल हता 
है र सव फल प्राप्त होते है! परमात्मा अन्तर्यामी जौर कर्ता्ुह्प 
है भौर गुर भाठो पटर उसके नाम-रग मे लीन, रहता है ॥ १.५ र 
हौ ोविन्द है, गुरु ही सृष्टि-पालक है ओर वही पने दा को 
करता है! १॥। रहाड ।॥ वह॒ बड़े-बड़े अमीरो ओर बादशाह त 
सन्तोष प्रदान करता है ओर दुष्टो, अहुकारियो को मारकर नष्ट कर र 
है! निन्दकजन मुख से रूण होते है बौर अन्य सव लोग स व 
जयकार करते है ॥२।॥ सन्तजनौ के मन मे सदा अनन्द 


भो गुर्गरन्थ साहिव ३०५ 


होता है ओौर गुरु की कृपा से नाम जपकर भगवद्‌-पराप्ति होती है । सन्तो 
की सगति मे रहनेवाले जीवो के मुख सदा उज्ज्वल होते है ओर निन्दक- 
जनं कहीके भी नही रह्‌ जाते।३॥ हर स्सिपर सेवकज्नउसी का 
गुण गाते है, किन्तु परत्रह्-समान गुड भी बडा बेपरवाह्‌ है ! गुरु की 
शरण लेने से सब प्रकार के भय नष्ट हो जत्ते हँ भौर निन्दको कोमारकर 
धरती मे डाल दिया जाता है।॥४॥ पर्मात्माके सेवको की निन्दा नही 
करनी चाहिए, जो ेसा करता है, वह्‌ दुःख उठाता है। सेवकजन 
आठो पहर परमात्मा का ध्यान करते है, यनदरूत भी उनके समीप नही 
जाता ॥ ५॥ परमात्मा के सेवक निर्वर-भावी होते है, जबकि निन्दक 
अहकारी होते है । सेवक सवका भला चाहते है, किन्तु निन्दक दरसरो का 
बुरा चिचारते है! गुरुके सिख परमात्मा का ध्यान करते है! सेवको 
को मुक्ति मिलती है, निन्दक्‌ नरक मे सड्ते है ॥ ६।॥ ह मेरे मित, मेरे 
प्रिय, मेरे सच्चे वचनो को सुनो। परमात्माके द्वार पर हमेशा सत्य 
व्यापताहै। जो जैसाकरतारहै, वैसादही पातादहै। अभिमानी जनत 
की जड़ जरूर कट जाती है 1 ७1 निराश्रित जीवो का आश्रय सच्चा 
गुखुहीहोताहै, वही कपा करके अपने सेवको की रक्षाकरताहै। गुरु 
नानक करुते है कि वे उस गुर पर बलिहार जातेदै, जिसके सिमरन से 
जीव की बिगड़ी बनतीदहै। ८1) १॥ २९॥ 


रागु गोंड बाणी भगताकी ॥ कबीर जी घर १ 


वि) 

„ १ ओं सतिगुर प्रसादि \॥ संतु मिल किष्लु सुनी कही । 
मिले असतु. मक्षटि करि रहीे॥ १।॥ बाना बोलना किञा 
कहीएे ! जसे राम नाम रति रहीषे | १॥ रहाडं॥ संतन 
कडि बोले उपकारी! मूरख सिख बोले जख सारी ॥ २॥ 
बोलत बोलतत बढह विक्ारा। चिनु बोले किञा करहि 
वीचार! ॥ ३१ क्ट कनीर षा घट्‌ बोले । भरिमा होड 
सु कबहु न डलं ॥४॥१॥ 


सन्तसे भेट हो जाए तो उससे चर्चा चलाने ओर वातचीत करने में 
आनन्द मिलता है। असन्त की मुलाकात दु.खदायी होती है, देसे मे 
मौन ने रहना ही उपयुक्त है ॥ १॥ आखिर सन्तो के पास जाकर क्या 
चर्चा करे ? वही जिसके द्वारा राम-नाम मे लीन होना सम्भव हो ।॥ १॥ 
रहाउ ॥ , सन्तो के साथ कौ हुई बातचीत से उपकार होता है, किन्तु 
मूख से की चर्चा वेकार जातीहै।२॥ बेकार बोलने से अवगुण वदृते 





अ == (क = 

ती शन्तु वना कलि ना च्या कन्‌ स्च्नेहं? 11 ४ 1 कथन्न चहं 

टज वादो वड़ा व्येन है, दि वह्‌ थयाहौ नो वह्‌ डमी इगममाना 

नही 1 (कह रेते मनुप्य क्रासकत्र व्या है तो बोघ होकर गलस- 

भचार करना है. जन्तु सही अर्थो मे उदकी प्ररमत्मा तर पहुंच नही 
11४ १॥ 


11 गोड 1 नू मरं नर कामिन्‌ आच! पसु मर द 
सदारं 11 १ अपने करम क्ती मति मै किमा लानड। 
कडा जानड वादा रे !1 १॥1 रहाड11 हाड जले जसे लकरी 

काटल! केस जले जेश्े धास्त कापुला 11२11 कहू कवर ठव 
ही चरजाग ! मक्ता डंड्‌ मूड महि लानं ।॥३।२१ 

मनप्य की मून ठेह्‌ किसी म नही आनी, जवक्रिं मरा हूबा पवू 

ठ्य नाम कैवारतादहु। १॥ अयने कर्मो की गतिर्ग नही जानना, मूत्त 

हान होगा ॥ १॥ न्हाठ। अन्तम. रट्टा 

इ प्रक्रारं जन जादुनी, जते न्ड का द्धा हौ, जौर्‌ तान देनं जतम, जनं 

घा्न्मी गख ॥२॥ कदीरजी कहने ह कि मवुप्य नम्य जमन 
है, जत यमदूत का इण्डा सिनमे चेगतताहै।॥३।॥२॥ 

॥! मोंड । जाकाल्षि गगन रातालिं गगनु हं ५ गगन 
राइल । मानद पलु सदा धुरदोतमरु धट विन्त नगर 9 
जाङ्के॥ ११ मोहि वरागु षहो! ईह नीउ बाई, क 
गश ।1 ११1 रह्ाड 1 पंच ततु भिति कामा कीन्ही ततु 
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जहाते कीन रे! करभ वध तुम जी कहत ही फर च 
नीर दीनुरे २1 हटि नहित्वुहत्न महिं हरि ह स 
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१ कहि कवीर राम नाम न छोऽर सहन हः 
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श्रौ गुग्रन्य साहिब ३७ 


नही 
आहै। कवीरजी कहते है कि जीव को रामनाम का ध्यान नर्ह 
हत वत प्रभु-कृपा से जो कुछ सहजमे होता है, वही ग्राह्य 
है \1३1\)३॥ 


राग गौड बाणी कबीर जीडउकी घरं २ 


१ मनि परसादि\। भुना बधि निला करि डारिभो । 
हसती कोपि सूंड महि भारिभो। हस्ति भागि कं चीसा मारं । 
इ मुरति कं हउ बलिहारं ॥ १।॥ आहि मेरे उक्रुर दुमरा 
जोर 1 काजी बकिबो हसती तोर ॥ १ ॥ रहाड ॥ रे महाचत 
तु रउ काटि! इसहिं तुरावहु . घाल सादि ! हसति न 
तोरं धरे धिभानु।! वाकं रिदं बसं भगवानु \२॥ किञा 
अपराध संत है कीन्हा । जांधि पोट कुचर कड दीन्हा 1 करंचर 
पोट लं लं नमसकार! हद्व चही काजी अंधिञरं॥३॥ 
तीनि बार पती भरि लीना। मन कठोर अजहू न पतीना । 


कहि कबीर हमरा गोर्बिदु। चये पद महि जन की 
{जड \॥ ४।। १५1 


मुज्ञे गट वांधकर हाथी के सामने डाल दिया गौर महावने गृस्से 
मे उसके सिर पर अकश भी मारा, किन्तु हाथी भागकर विघाडता हओ, 
यहु कहता है कि ग इस मति (कवीर) पर बलिहार जाता हं! (यहा 
कवीर एक एतिहासिक प्रसग कीओर सकेत कर रहे! सिकन्दर 
लोदी ने उन्हे वनारस मे वन्दी वना लियाथा अमर रवांधकर हाथी के 
सामने डाल दिया था] र्पाव-तले कुचलने की वजाए हाथी वार-वार 
चिषाड़कर रह जाता, किन्तु कवीर को कोई हानि न पट॑वाता था) ॥ शा 
हे मेरे स्वामी, मुन्े तुम्हाराही सहारा है, चाहे काजी हायीको जागे 
बढ़ने के लिए महावत को कितना भी ङस्ता रहे ॥ १ ॥ रहाड ॥ 
(काजी ङँटता है कि ) अरे महावत, तुम्हे करल करवा दिया जायगा, नही 
तो जोर की चोट करके हाथी को आगे बढा । हाथी उसके प्रयत्नो पर 
मौ नही चलता, वह अपने ध्यानं खेडा रहता है, क्योकि उसके हृदय 
मे स्वय भगवान्‌ निवास किये इए है।॥२॥ साधु से आखिर क्या 
अपराधहो गयाहे, जो उसे वाँधकर हाथी के आभे फक दिया गया है। 
हाथी तो वेधे हए साधु को वार-बार सूंड उठाकर नमस्कार करता 
दैः किन्तु भज्ञानके अंधेरे मे पड़ा काची कुछ नही समक्ता ।। ३ ॥ 


देण गुरमुखी (नागरी लिपि) 


तीन बार काजीने परीक्षाकरली, किन्तु उसे कठोरहृदय के व्यत्ि 
को अभी भी विश्वास नही हुआ । कबीरजी कहते ह ह्मे त 
परमत्माका ही सहाराहै, हमारे प्राण तुरीया-पद मे उसी की शरण 
मे बसतेदै॥४1१॥ 


 ॥ गोंड ना इहु मानसु ना इहृ देड। नाइट जती 
कान सेउ । ना इहं जोगी ना अवता । ना इसु माइ न काहू 
पुता ॥ १।। इञ मंदर महि कौन बसाई । ताकाञंतुन 
कोऊ पाई ।॥ १।। रहाड।॥ नाह गिरहीना ओवासी। ना 
हु राज न भीख मंगासी ! नाइषु पिडुनरकतुराती। ना 
इहु बरहमनु ना इहु वाती ।॥ २॥ ना इहु तपा कहावै सेषु । 
नाइट जीवै न सरतादेखु। इसु मरते कड ने कोऊ रोवे! 
जो रोवे सोई पति खोवं ॥ ३॥ गुर रसादि मै उरो पाइमा। 
जीवन मरनु दोऽ मिटनाहञ । कट कबीर इहु राम की अषु । 
जस कागद पर मिटे संघु ॥४।२॥ 

यह्‌ जीव न मनुष्य-ल्प है, न देव-रूप है. इससे यती या प्रैवभी 
नदी कहा जा सकता । „ जीव योगी या सन्यासी भी नहीगौरन हीये 
किसी का पुत्रहै, न ही इसकी कोई जननी है १॥ इस शरीर समी 
मन्दिर मे कौन बसता है, इसका रहस्य कोई नही जानता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
शसीर रूपी मन्दिर मे बसत्ेवाला प्राण न गृहस्थ है, (न उदासी है । हं 
राजाः था भिखमगा भी नही; न इसका कोई शरीर है ओरन ही इसमे 
थोड़ा सा विरक्त है। यहं जीव ब्राह्मण या कषत्रिय भी नही ६॥२॥ 
जीव कौ तपस्वी या शेख) भी नही कहा जा सकता, यह्‌ मरता या जीता 
नही । इसे मरता समक्षकर यदि कोई रोता है, तो बह अपन तिष्ठा 
ही गेवाताहै॥३॥ गुरुकीह़पा सेने इस रहस्य को पा लिया है 
अौर मेरा जौवन-मरण का चक्र निपट गया है। कं्ीरजौ करते ह 
यह जीवात्मा राम काअश है गौर जैसे कागज से स्याही नही भिषटती, व 
ही जीव का अस्तित्व नही मिटता ॥ ४ ॥ २ ॥ 


॥ गोंड । तुटे तागे निखुटौ पानि! दमार्‌ श 
क्विलकावहि कान । कूच बिचारे एए फाल । , इनी मुडीभः 
सिर चिब काल ।1१॥ इहं मुंडीमा सगलो ददु ख ॥ 
आवत जात नाक्त सर होई ॥ १॥। रहा ॥ तुरी (0. र 
छोडी बात । रास नास दाका मनु राता । लरिकी तरिक 
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खैबो नाहि! मृंडीजा अनदिनुं घे जाहि ॥ २ इक इह 
मंदरि इक दइ बाट । हम कउ साथर उन कड खाट । सड 
पलोलि कमर बधि पोथी । हम कड चाबनु उन कड रोरी ॥२॥। 
मुंडीञा मुंडोजा हुए एक । ए मृंडीञा ब्ुडत की टेक । सुनि 
अंधली लोई बे पीरि। इन्हं मुंडीञन भनि सरति 
कबीर ॥ ४॥३॥। 

धागे टूट जाते है, पाण (कपड़े को चमकाने ओर कड़क बनाने के 
लिए जो लेई लगायी जाती है) निकली पड़ी है, द्वार पर तोरण क्ललकते है, 
वाल चारो ओर निखरे हुए होते है, मानो इस लडके (कबीर) को अति 
चंचलता छ गयी है ॥१॥। (यहाँ कनीर के पूर्वंन कबीर के नटखट व्यवहार 
से तग आकर उलाहना दे रहै दै।) इस लडकेने तो साधुगोंके साथ 
मिलकर साराध्नयखोदियादहै।! घरमे इन साधरुञके आने-जने से नाक 
मे दमहोगयाहै।। १॥ रहाड॥ इसने तुरी ओौर नलकियों (जुलाहे 
कै काम की चीज्ञे) को छोड़ दिया है गौर उसका मन राम-नाममे ही लीनं 
हो ग्याहै। घरमे बालक-वालिका को तो खाने को नही मिलता, जबकि 
साधुजन पेट भरकर निकलते है ॥ २।॥ दो-एक साघु वरमेंजमे ही रहते 
है, दो-एक रास्ते पर धरके लिए रहेहोगे! हमे सोने के लिए चटाई 
मिलती है, जबकि उन्हे चारपारईदी जाती है। वेकमरमे पोथी खोस 
कर उनके सिर पर हाथ फरतेहै। हमारे लिए चवेना धी नसीव नही, 
उन्हे ताजी रोटी भिलती है\1३1॥ ये लडके-साघु एक हो जाते 
है, ये साधु लडके इतो का सहारा हैँ । अरीलोई तु निगुरीहै; तू नहीं 
ह किं दौडकर इन साघु लड़कों की शरण लेने मे ही वचाव 

॥४1३॥ 


11 गोंड ॥ खसु भरं तड नारिनः रोव! उघु रखवारा 
अउरो होवे! रखवारे का होइ विनास। अगे नरक ईहा 
भोग विलास ॥ १। एक घुहागनि जगत पिञारी। सगे 
जीअ जंत की नारी १॥) रहाउ।॥ सोहागनि गलि सोहै 
हार! संत कड चिखु बिगसे संसार! करि सीगारु वहै 
पविभारी 1 संत की च्ठिकी फिर चिचारी। २) संत भानि 
ओह पाठं परं । गुरपरसादी सरह उरे! साक्तकी गोह्‌ विड 
पराणि । हम कड द्विसटि परं त्रखि दणि । ३ 1 हम 
तिस का बहु जानि मेड ! जब हए क्रिपाल मिले गुरदेड 1 
कहु कबीर अच बाहरि परी! संसार क्तं अंचलि लरी ।*४।।४। 
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„ स्वामी (मवुप्य) के मरने पर नारी (माया) को कुष्ठ दु.ख नही 
पहुंचता, क्योकि वह्‌ किसी जौर की बनकर रहने लगती है । उसकी रक्षा 
करनेवल्ले कानाश दहो जाता है; बह इहलोकं मे भोग-विलास करता आर 
परलोक मे नरक भोगता दहै।॥ १॥ (सन्त करवीर माया की अस्थिसता 
ओौर असत्तीत्व का परिचय देरहेदै।) माया सारे स्ारकी प्यारी है, 
सुष्टि के सन जीव-जन्तु इसे अपनी नारी बनाकर रखना चाहते 
है ॥ १॥ रहाउड॥ इस भृहागिन मायाकेगलेमे हार पुगोधित होते, 
किन्तु सन्तो को यह विष-समान लगती है । समार इसे देखकर प्रफूत्तित 
होताहै।! यह शगार करके लोगो को मोहित करने के लिए वेश्या के समान 
ह्वार पर बैटी रहती है, किन्तु सन्तजन इसे टका देते है ॥ २॥ वह्‌ 
भागकर सन्तो का पीठा करती है, किन्तु सन्तो पर गरकी कृपाके कारणं 
दण्ड की सम्भावनासे उरती है शाक्त लोगो का लक्ष्य शरीर का पोपण 
होता है, इसलिए वह उन्हे प्रिय होतीहै। हमे तो वह रक्त-पिपामु 
पिशाचिनी दिखायी देती है ।॥। ३॥ हमने उसके रहस्य को समक्न सिया है। 
किन्तु यह्‌ तभी सम्भव हौ सका, जवे गुरुदेव कौ हम प्रङ्पा हई । 
कवीरजी कहते हँ किं अव माया हमसे बाहर हौ गवी है, किन्तु ससार के 
प्ले अभी भी पडीहै।४॥४॥ 


॥ गोड ।॥ ग्रहि सोभा जाक रे नाहि! भावत पहीमा 
चृधे जाहि । वाक्ते मंतरि नही संतोष । बिनु सोहागनि लाग 
दोलु ॥ १॥ धनु सोहागनि महा पवीत। तपे तपीपतर तं 
चीत ।। १॥ रह्ाड 1 सोहागनि किरपन की पती । सेवक 
तजि जगत सि सुती ! साधूक्तं ठढी दरवारि। सरनि तेरी 
मोकड निसतारि ॥ २॥ सौहागनि है अति सुंदरी । भष 
तेवर छनक छनष्टरी । जउ लगु प्रान तञ लगु संगे । नाहि 
त चली वेगि उलि नंगे ।। ३१ सोहायनि भवनतं तीभी। 
दढ पुराण तीरथ रस फौञा । ब्रहम विसं मरह र । 
बडे भषति राजे है चे ।॥ ४॥ सोहागति उरवारिन र ॥ 
पाच नारद कं संनि विधवारि! पाच नारदके मिटये एूटं 1 
कहू कवीर गुर किरपा षटूटे ॥ ५।१५१ 

जिम घरमे माया र शभा नदी है, दा ा 
1 उनके भीतर तृच्ति नही रहनी आर्‌ मावः „< 
वडे तपस्वो-योगियो के चित्त शी इयके कारण ठोल जात 


हए अहिमिव म 
मावा कै चिना 1 


॥ 


॥ 
1 
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माया सुहागिन बडी ही कंजूस है, यह किसी को पू्णेतः समपित्त 
नही होत्ती । अपनीसेवामे लगे जौवोको छोड़कर दुसरो कौ श्या 
गामिनी बनती है। सन्तोके दरवारमे खड़ी भीखर्मोगतीदहैकिवे उसे 
शरण दे तो उसका उद्धारहो)\२\ ये सुहारिन बड़ी सुन्दर है, पग 
में घूंघर बधिकृर छन-छन करती हुई धूमती ह । जव तक शरीर में प्राण 
है साथ देती है, अन्यथा जल्दी ही नगे पवि भायखडी होतीहै।३॥ 
इस माया ने तीनोलोकोंकोवशमे कररखादहै) अठारह पुराण ओर 
अड़सठ तीथे इसे चाहते है । इसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी वीध रखा 
है! बड़े-बड़े राजागो, महाराजाओं को इसने नष्ट कर दिया है!) ४॥ 
इस भाया का कोई आर-पार नही है, यह्‌ पच-जानेच्ियो के साथ नारदीय 
चंचलता से व्यवहार मे मस्त है, यदि इन इन्द्रियों के रहस्यमय भेद खल जाएं 
तो, कबीर कहते है, गुर्कृपा से जीव की मुक्ति हो जाती है ॥५।।५॥ 


1 गोंड ॥ जसे मंदर महि बलहर ना ठहर । नाम 
बिना कंसे पारि उतरं । दंभ बिनाजलु ना ठोकावे। साधू 
बिनु एसे अबगतु जावे !\ १ जारउ तिसे जु रामुन चेते । 
तन मन रमत रहै महि खेत \! १ ।1 रहा ॥ जंसे हलहर विना 
जिमी नही बोईेठे । सुत बिना कैसे मणी परोईदे । घुंडी बिनु 
किमा गंडि चडा्ईदे ! साधू बिनु तसे अबगतु जाईरे ॥ २ ॥ 
जसे मात पिता बिनु बालु न होई! निव विना कँसे कपरे धोई। 
घौर बिना कंसे असवार! साधू बिनु नाही दरवार ॥३॥ 
जसे बजे बिनु न्ठी लीजं फरो! `खसमि दुहागनि तजि अउहेरी । 
कहै कबीर एकं करि करना। भुरमुखि होइ बहुरि बही 
सरना \४।॥६॥ 


जसे विना स्तम्भो के मकान नही हरता, वैसे ही नाम के बिना कोई 
ससार्‌-सागर से पार नही उतरता। जैसे मटकेके बिना जल सित 
नही किया जा सकता, वैसे ही सन्तोके चिना जगत कौ कोई मति 
नही १॥ मैँरउप्ेजलादूंगाजोरामकानाम नही जपता ! जो तन- 
मनसे 1 ्पी लेत मे ही खिचा रहता है (वह जलाने योग्य है) ॥ १॥ 
राड ॥ जसे किसानके विना ज्मीनमे वीजं नही जाला जा सकता, 
जसे सूत्रे विना मालाके मोती नही पिरोये जा सकते, जसे वल दे 
कर किसी चीज को र्या नही लगायी जा सकती, वैसे ही सन्तो के चिना 
जगत की गति सम्भव नही।२॥ जसे माता-पिता विना सन्तान 
नही होती; जल के विना कपड़े नही धोये जा सक्ते, जैसे धोड़े के निना 
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सवारी सम्भव नही, वैसे ही सन्तो के बिना जीव परमात्माके दरवार मे 
नही पहुंच सकता ॥ ३ ॥ जैसे सगीत के विना नृत्य का कोई मजा नही, 
वैसे ही पत्तिके मने की कयि बगैर सुहागिन होना सम्भव नही (कुत्ता 
होने से पति तिरस्कारपूवंक त्याग कर देता है) । कवीरजी कहते ह कि 
केवल परमात्मा को ही अपनाना चाहिए, गुर के अदेश पर चलने से जीव 
मृत्यु पर भी विजय पालेतादहै।। ४॥६॥ 


॥ गोंड ॥ कूटतु सोह जरु मन कड कूटं) मन कूटं तउ 
जमते ष्टे । कुटि कुटि मनु करवटी लावे । सो शूटनु मुकति 
बहु पावै ।॥ १॥ करन किसं कह संसार । सगल बोलन के 
माहि बीचार ॥ १ ॥। रहाड ।॥ नाचनु सोई जु सन सिउ नाच, 
शूठ न पतीएे परचं साच । इसु सन अभे पूरं ताल । . इषु 
लाचन के मन रखवाल ॥ २ बारी सो जु बजारहिं सोर । 
पांच पलीतह कड परवोधै। तउ नाईक कौ भगति पष्ठाने । 
सो बाजारी हम गुर माने। २॥ तसकरु सोद जि ताति न 
कर! इद्री कं जतनिनापु उचरं । कहु कबीर हम एेसे लन । 
धनु गुरदेव अति रूप बिचखन ॥ ४१1 ७ ॥ 

असली दलाल वही. है, जो मन कौ मिलाने कौ दलाली कर, क्योकि 
मन को मिलाने से जीव यमदूतो से छट जाता है । जौ दलाल मन 
धिस-चिसकर कसौटी पर परखता है, वही दलाल मुचि का अधिकारी 
होता है (दलाल व्यभिचारी स्त्रीपुरुष को मिलान का काम्‌ करता ह 
किन्तु यहाँ गुरुजी ने आत्मा ओौर परमातमा को मिलानेवाे या मन क 
परमात्मा मे मिलानेवाले जीव को दलाल कहा है) ॥ १॥ ससार त 
किसे कहता है ? यह्‌ तो वोलने-बोलने का अन्तर है, आप कुछ अ । 
है, चै कुछ ओौर अथं लेता हँ ॥ १॥ रहाड ॥ _ नतक वही है जौ मन ३ 
अने इशारो पर नचाता है, श्ूठ से सन्तुष्ट नही होता, केवल सत्य १९ ९ 
विष्वास रखता है! जो इस मन के आगे मरेमाभिशरत होकर नृत्य व 
ह, रेसे नाचने के मन का रक्षक स्वयं परमात्मा होवा है ॥ २ ॥ वा 
मने शरीर का सौदा करनेवाला वही दै, जो शरीर रूपी वाज्रार क साध 
करता है) शरीर के भीतर कीपांचो मलिनताओको धो 4. 
अर्थात्‌ काम-करोधादि को नियन्नित करता है ! जो नव-वण्डो त १। 
परमात्मा को पहचानता है, वह कजर हमारे विष ट वद करीर 
(यहां कंजर वेष्यालय मे शरीर कौ नीलामी करनेवाला नहं । व म 
को सा्नेवाला है) ॥ ३11 सच्चा तस्कर बही व प्या नहं 9 
ज्ञनिन्दियोके परिथिमसे भरभुके नाम्रा जात ४ 


(त रपय साहि ४०३ 


कहते है कि हम पेते लक्षणो वाले जवं को गुरुपदवी पर स्वीकार करते 
गौर सुन्दर सुयोग्य मानते ह ॥ ४॥ ७ ॥ 


॥ गोंड ।। घु गृपाल धनु गुरदेैव\ धं अनादि शूषे 
कवलु टहुकेव । वतीं संत जिन एेसी जानी ।! तिन कड 
मिलिबो सारिगपानी 0 १५ आदि पुरख ते होड अनादि। 
जपे नायु अन फं सादि\ १) रहाउ ॥ जपे नापु जपीषे 
बनू! अभक संभि तीका वतू! अनं बाहरि जो चर हौवहि। 
तीनि भवन महि अपनी वोवहि ॥२॥ छोडहि भनु करहि 
पावंड । ता सोहागति ना ओहि र! जय महि, वकते 
दृधाधारी । गुपती खावहि वटिका सारी ॥३॥ अनं विना 
न होई सुक्ञालुं । तलि अंति न मिले गुपालु \ कहु कबीर हम 
एसे जानिञा। धनु नादि ठाकुर सनु सानिञा 1८।२ा 


हे मेर प्रभु, है मेर गुरुदेव, आप धन्य हँ । अन्न आदि वस्तु भी 
धनय है, जिनसे भूवे व्यित का हृदय-कमल खिल उठता है! वे सन्त धन्य 
है, जिहोने परमात्मा को जानाहै ओौरणजोप्रभुकोमिलग्ये है॥ १॥ 
आदिपुरुष परमात्मा ने ही अन्नादि वस्तुमो को उपजाया है! परमात्मा 
कानामभी हमे अन्केस्वादही की तरह ग्रहृण करना चाहिए ॥ १॥ 
र्हाड ॥, नाम का जपना ओौर अन्न का जपना उषी तरह साथ चलता है, 
जैसे क्रिसी भी वस्तुकास्वाद पानी के सायक्ञेने से वढ जाता है। जो 
लोग जश्न की तरह नाम को ग्रहण नही करते अर्थात्‌ अपनी परिसीमामो 
परे वाहर हौ जाते है, वे तीनो लोको मे अपनी प्रतिष्ठा खो वैके है॥२॥ 
जो लोग अन्न छोडते अथि व्रत-उपवास करते है, वे पाखण्डी है! उन्हें 
वफादार्‌ या वेवफा कुछ भी नही कहाजा सकता जो ससार मे 
दधाहारी कहलाते है, वे छिप-छिपकर परेरी शन्न वा जति है॥३॥ 
अश्च के विना सस्ारमे खुशहाल नही आती । अन्न त्यागने से परमात्मा 
नही मिलता । कदीरली कहते है कि हमने यह्‌ जान लिया है किन्न 
धन्य है जिसके खाने से शरीर स्वस्थ रहता है गौर हम परमात्मा का नाम 
जप सक्ते है ॥४।८॥ 


राग गोड बाणी नामदेउ जी की घसं १ 


¬ 
१ ओं सततिपुर प्रसादि ॥ असुमेध जगते । 


ला पुर 
भा इसनाने ॥ १। तउन पुजहि हरि रर र । 


दने! 


४०४ परमुखो (नागरी लिपि) 


अपुने रामहि भजु रे मन आलसीभा । १1 रहाउ ॥ गहमा 
विड्‌ सरता 1 बनारस असि सता । ` मुखि वेद चतुर 
पडता ॥ २।॥ सगल धरम अछत! गुर शिभान इ 
व्रता । खदु करम सहित रहता 11३1} सिवा सकि 
संबादं । मन छोडि छोडि सगल भेदं सिमरि सिमरि 
गोचिदं। भजु नामा तरसि भव त्िधं।॥४॥११ 


अश्वमेध यज्ञ करने से, अपने वरावर तुलादान (स्वर्णं का) करने 
से अथवा प्रयाग मे चिवेणी-स्नान करने से (मौक्ष-भाप्ति सम्भव 
नही) ॥ १॥ इतने परभी कोई जीव हरिके यशोगान की वरावरी 
नही कर सक्ता । इसलिए, एे मेरे आलसी मन, राम का भजन 
केर ॥ १1 रहाउ॥ गयामेपूवंजो के पिण्ड भरवनेसे, काशीमे नदी 
किनारे निवास करने से अथवा मुखस चारो वेदो का उच्चारण करनेभे 
(उसका कल्याण नही होता) ॥ २॥ सभी धर्मोका निर्वाह करनेन, 
गुरु के उपदेशानुसार इन्दिय-निरोध करते से अथवा छः प्रकारके कर्मक 
दावा करने से (भी उसका उद्धार नही होता) ॥२३॥ जौ शिवशक्ति 
के सम्बाद मे लीन रहता है, मन की नातो को त्यागकर, पारस्परिक भेदा 
को वाद करता है; नित्यप्रति गोविन्द-नामका स्मरण करताहै, वही, 
नामदेव कहते है, भवसागर से तर जायेगा ॥ ४॥ १ ॥ 


॥ गोड 1 नाद श्रमे जते भिरमाए। प्रान तजे याको 
धिभानु न जाए । १॥ रसे रामा दते हैरउ।. , राम छोटि 
चितु अनत न फर । १ ॥ रहाउ 1 जिउ मीना हैर पञ्जरा । 
सोना यढते हिरं सुनारा ॥ २।॥ जिउ विखईहैरषर नारी । 
कड्डा डारत हिरं जुभारी॥ ३॥ जह जह देषउ तह तष 
रामा हरि फे चरन नित धिना नामा॥४॥२॥ 


सगीत पर जो मग करी तरह मस्त हौ जाता है; वट ब्राण ५ ) 
है, किन्तु उसका ध्यान नही टूटना ॥ १ ॥_ रामी जार ४ (4 
ही ध्यान हो, रामे कोष्टोडकर मेरा मन विस जीर तरफ ८ 
मेरी प्रार्थना है) ॥ १॥ र्दा ॥ जिस प्रकार बगला ष्मः न र 
केर मछलियो को देखता हे; जैमे सूनार सीने के गहन ग्ना टा 6 
घ्यानदेता है॥२॥ जैसे विययी परनारो को वेता ५ 
कौटिर्या फेकते हुए उनमें ध्यान नेयता 13 1 रा ४ ^ 1 
भी ध्यान लगाता हुः मुर राम प्रत्यक्ष होन 1 व्वीनिष्‌ नाः 
ट्रितरिरणो म ध्यान नतिं ८॥२॥ 


श्री गुख्न्य साहिब ४०६ 


॥ गोंड ॥ सोकडतारिलेरामा तारिले। मै अजानु 


† जतु तरिबे न जानड बाप बीदठृला बाहु दे॥ १।॥ रहाउ 1 


मर ते सुर होड जात निम मे सततिगुर बुधि सिखलाई । नर ते 
उपि सुरण कवः जीतिओ सो अवध मै पाई 1} १॥ नहा 
नहा धभ नारद के नैक हिकावह मोहि । तेरे नाम अविलंबि 
बहतु जन उधरे नामे कौ निज मति एह \२।३॥ 

हे परभु, मेरा उद्धार करो, मने मोक्षदो! भँ अजान ह, इस संसार- 
सागरमे थोड़ा भी तैरना नही जानता, इसलिए, एेमेरेपिता प्रभु 
(विद्रूल) ! मनने सहारा दौ ॥ १॥ रहाउ॥। सतगुरु कौ मति लेकर 
वरक्षणभररमे ही देवत्व को प्राप्त करतेताहै। मनुष्य से उत्पन्न 
होकर अर्थात्‌ मानव-जन्म लेकर मैने वह्‌ साधन प्राप्त कर लिया है, जिससे 


„ स्वगं प्रभी विजयपायीजा सकती है॥१॥ हे प्रभु! जरह 


‡* तुमने ध्रूव मौर नारद जैसे भर्व्तोको दिकायाहै, थोड़ा मृच्च भी वहीं 


सहारादो। तुम्हारे नाम का सहारा लेकर वहत से जीव मुक्ति पा गये, 
रेसी सन्त नामदेव की मान्यता है 1! २॥३॥ 


# गोंड ॥ मोहि लागती ताला बेली । बश्ठरे बिनु गाइ 
अकेली ।। १।॥ पानी बिनु मीन तलफं।! रसे राम नामा 
बिनु बापुरो नामा 1 ११ रहाउ ।॥ जंसे गाइ का बाछा टला । 
थन चोखता सानु धूटला ।। २।॥ नामदेड नाराहनु षाइमा ¦ 
गुरं भेटते अलख लखाइञआ \ ३।॥ जैसे विं हित पर नारी । 
एते नमे प्ति भुरारी \४॥ जैसे तापते निरमल धामा! 
तसे राम नामा बिनु बापु नामा ॥ ५॥४॥ 


मञ्े परमात्मा के बिना देसी तड्प लगी है, जैसे वषड के बिना गाय 
अकुलाती है ।। १1 पानी के बिना जसे मछली तड्पती है, उसी प्रकार 
कुम्हार सेवक नामदेव भी अकुलाता है ।। १1 रहाउ ॥ जिस प्रकार 
भराय का वड़ा खट से टे ही द्र पीने भागता है गौर र्मोके थनोको 
खचिताहै (वैसेही मने संसारसे टकर नाम-रसकौ पियाहै) ॥२॥ 
नामदेव कहते है कि गुरुसे भेट हो जाने पर अलक्ष्य प्रभु को उन्होने पा 
सिमाहै।॥२॥ जसे विषयी को परनारी से प्रम होता है, वैसे ही नामदेव 
४ भीति परमात्मा से है॥४॥ जसे दोपहुरकी धूपमे लोय सन्तप्त 
१। ही राम-नाम के बिना बेचारा नामदेव भी सन्तप्त हो उस्ता 

४ 


४०६ गुरमुख (भागरी लिषि) 
रागु भंड बाणी नामदेउ जीर की घर २ 


^ 
१ ओं सतिगर प्रसादि\) हरि हरि करत मिरे स्न 
भरमा। हरिको नामु ले ऊतम धरमा। हरि हरि करत 
जाति कुल हरी । सो हरि अंके शौ लाक्षरी ॥ १॥ हृरए 
नमसते हरएु नमह । हरि हरि करत नही दुषु नमह ५ १॥ 
रहाड ॥ हेरि हरनाखस हरे परान ! अनेमल कीभो वेकुठहि 
थान । सुभा पड़ावत गनिका तरी। सो हरि तैनहुं कौ 
पूतरी ॥२।॥ हरि हरि करत पुतना तरी! बाल घातनी 
कपटहि भरी । तिमरत दोप सूत उधरी । गतम सती 
सिला तिसत्तरी ॥ ३।॥ केसी कंस सथन जिनि कीभा। जीभ 
दानु कालो कड दीभा । प्रणव नामारेसो हरी ! नापु जपत 
भे भपदाटरी॥४॥१॥ 
हरिनाम का जापकरेसे सवेप्रकारके ्रसोकानशहौ जाता 
है, हरिनाम का जाप करना ही जीव फे लिए सर्वोत्तिम ध्म है। हरिहरि 
नाम सेने से कुल ओर जाति की उब-नीच समाप्तहो जाती है, हरितो 
अन्घे की लकड़ी के समान है, सवका एकमत्र सहारा है ॥ १॥ परमात्मा 
कोहमारा नमस्कार है, हरि प्रणम्यहै। हरिकानाम जपनेसे शरीर 
को कोई दुःख नही सताता॥ १॥ रहा! प्रभु ने हिरण्यकशिपु कै 
प्राण हरण किये, अजामिल को वैकुष्ठ मे स्थान दिया, तोते को हरिनाम 
पढानेवाली वेश्या का उद्धार किया, एषा हरि मेरी आंखो की पतती के 
समान मुञ्च प्रिय है ॥ २॥ पूतना राक्षसी हरि का नामतेने ते ही धव. 
सागर सै तर गयी, यद्यपि वह्‌ कपटपुणे बालघाती हत्यारिन धी । भभु 
के “समरन पे द्रौपदी का कल्याण हंजा मौर समय पाकर पत्थर की 
शिला हो जानेवाली गौतम-पतनी अहल्या का उदार हृभा 1 3 ॥ + 
ओौर कस कैसे राक्षसो को जिसने भारा गौर कालियनाग को आणा 
दिया; नामदेव उसी हरि को प्रणाम करता है, जिसका नाम जपने से स 
विपत्तियं टल जाती है ॥४॥१॥ 


॥। सोँड ॥ भैरउ भूत सीतला धावं !, घर प ध 
छार उडावं ॥ १।॥ हउ तड एक रम्भ लहे ४ 
बदलावति दंहड ॥ १ ॥ रहा ॥ सिव किव कर व 
विभवे । बरद चदे डउर ठमकावं ॥ २।॥ महा 


ज. 5 नरि दद अउतर \ ही अतं ही 
दि दानी त॒ की दरी दाली १ ४४ 
गुर रास गह सीता \ रै ताला इड 
रीता १२ 
लो जीव श्रे, भूत आदिं देवी-देवता कते पीके श्रागता 
उसे गधे सव ५६ जसी सदेभ.क्रिमा का दण्ड (लता 
है\ ११ च्च तो केवल राम का भजन कणा, अन्य देवी- 
देवता छयान नदी लमा्जगा' बत्कि हरि क्ते बदले मे खवको वेच 
डालंगा ५\ १ 1\ राड \\ जीव व्किवक्षकर का ध्यान करते ई! 
चे वैल र डषङ दंजति है ५ २१ गौ महामाई दु 
की { करते है पुरुष से चारीक य मे तते है \\३\\ 
तुम ्ादिभवप्नी जातो दी, किन्तु के कट छप जर्तं 
हो? \\ #\\ गुह दप्देणानुरारः ह भि 1 राम्‌ स थाम लौ, 
ष्टी उपदेश्ष ऊर नामदेव इसीलिए स परमतत्त्व रामं 
(णाम है \\ ५ २१ 
१\ लाव स्तोड \ नाचि बीटलु देष्ठ 1 सूर को 
द्षाॐ रे \\ इष्ड \ = दलसे गाली ते का चेतु खात 
\ लं = दगरी तोर लमत ला शी \\ ९५ 
चौड तुमरा भ उल बलद चडि विख था १ 
चोदी कै घर दण पक लाका लङ्क द्स्जा थाम्‌ \ 
वड दुरा रम ^> तरी अवतु देखि रावन्‌ सेते 
सरवर हई घर रोड सवदै थी ५ ३१ अन्हा तुरक 
काणा \ दहः सिखाणा ५ १६३ पूजं देहर मूखलमाण 
असीत \ नति सोई सेव्विभ दहस न मसीति ५ १५३५ 
आज नमि तते परमात्मा क्षाक्कार्‌ क है, एसा 
को कौन समुदा क ह" स्ट ५ ष हास गायती क्रि 
किसान का खेत खादी थी उसने ज्ेकर टम तोड दी, 
वह्‌ लंगड़ी हौ सयौ \ ९१ (यद सन्तु सास्देवनेष तोके चभे-कर् 
वयस्याचात कि है\ रो व्या कौ पत्नी अभ्विशप्त दोः 


ई? गायत € ) 
सायदी मन्द केव तीन ही त है, इसलिपएं व्यग्य 
महदिव 


॥ 
सकेत उधर धी द सक्रता ३) हे पडत, चुन्द को हमने र 
{, उसने अण्डासी के चरका खाना तृष 


लडका मार दिया धा५\२ | 


क सुखो (नागरी सिपि) 


तुम्हारा रामचन्द्र भी हमने अते देखा था, जिसने रावण के साथ धुद्ध करके 

अपनी धरममेपलीकोखोदिया था॥३॥ सचतोये है कि दिन्ुनधे 

है, तुकं काने है, इन दोनो से जानीपुरुष महान्‌ है । हिन्दु ठकुरदारे की 

ना करते है ओर मुसलमान मस्जिद मे नमाज पठते ह, किन्तु नामदेव ने 

४ उस परब्रह्म की उपासनाकी है, जो मन्दिर ओर मस्जिद से परे 
॥ ४।३॥ 


राग गोंड वाणी रविदास जीउ कौ धर २ 


[नि 
१ ओं सत्तिगुर प्रसादि।) सुकंदं मुकंद पटु संसार। 
बिनु मुकंद तनु होइ जहार) सोई भुकंडु सुकति का दाता 
सोई मुकंदु हमरा पित माता \\ १॥ जीक्त मुकंदे मरत मुंकदे। 
ता के सेवक कड सदा अनेदे ।॥ १। रहाउ ॥ भुकंद भूकद हमारे 
प्रानं ! जपि मुकंद मसतकि नीसानं । सेव सुकंद करं बैरागी । 
सोई मुकंदु दुरबल धनु लाधी ॥ २॥\ _ एकु मुकंडु कर्‌ उपकार । 
हमरा कहा करं संसा! मेदी जाति हृए दरबारि । दुही 
मुकं जोग जुगतारि \\ ३ ॥। उपनिमो भिआन्रु हमा परग । 
करि किरणा लने कीट दास । कटु रविदाश् अब त्निसना चूकी। 
जपि भुकंद सेवा ताहू कौ।\ ४। १। 
ठे संसारके लोगो । मूकतिदाता परमास्माका नान जपो, विना 
परमात्मा के तुम्हारा कभी भला नही होमा ! वह परमात्मा मुक्ति र 
दाता है ओर वही हमारा माता-पिता है।॥ १।॥ हमारा जीवन अ।र्‌ 
मरण उसी परभ को समर्पित है अर्थात्‌ जीते-मरते हम उसी का नाम जपते 
है। परमात्मा के सेवक को सदा आनन्द ही भानन्द प्रान्त होता है॥ १ ध 
रहाड ॥ परमात्मा ही हमारा श्राणं है, परमात्मा को जपने से हम) 
माये उसके आशीर्वाद का हाथ उठता है । वास्तविक त्यागी ही भभु 6 
सेवा करता है, मून्ञ सरीचे दुब॑ल को भी परमात्मा, ख्पी धन श 
है) २॥ यदि परमात्मा हमारा उपकार्‌ कस्ता है, तो सस्नार ह 
क्या विगाड सकता है? प्रभूने हमारी नीची जाति को मिटाकर 


रता 
अपना दरबारी बना लियाहै।. युग-कुग से वही हमारा उद्धार ४ 


आया है 1 ३॥ उसकी छपा से मुञ्चे कान का प्रका प्राप्त हा 


गं सन्त 
कपा करके अपने कीट-समान दासो को श्री उसने प्रतिष्ठा र ल त व) 


रविदास कहते है किदे प्रभू 1 तुम्हारी सेवा मे रत रह्‌ 
द॒ष्णाणे दर हो गयी ॥ ४॥ १॥ 


3 शरी गुखन्य साहिब ४०. 


॥ गोंड । जे ओह अठिसठि तीरथ. न्हावे । ने, मोह 
दुभआदत सिला पूजव ! जे ओह कूष्‌ तटा देवाव । कर न्द 
सश्र बिरथा जाव ।॥ १। साधका निदकु कैसे तरं\ सरपर 
जानहु नरकं ही पर ॥ १॥1 रहाउ॥ जे ओह ग्रहन कर 
कुलखेति । जपै नारि सीगार समेति । स्गली सिच्िति सवनी 
सुन । कर तिद कवने नही गुनं ॥२॥ जे ओह अतिक 
प्रसाद करावे! भृन्नि दान सोघा संडपि पावं । अपना बिगारि 
विना सां! करं तिद बहु जोनी हादे ।॥२३॥ निदा कहा 
करहु संसारा! निदक का परगटि पाहारा। निवकु सोधि 
साधि नीचारि) कहु रविद्यस पापी नरकि सिघारिभा 1\४१२॥ 


यदि कोई जीव अड़सठ तीर्थो का स्नान करे, बारह शिव-मन्दिर 
(सोमनाथ, किष्किन्धा, पुरी, नमैदा, देवगढ़, पूना, रामेश्वरम्‌, दारका, 
काशी, गोदावरी, अमरनाथ ओर ओौरगाबाद। बारह शिव-मन्दिरो कै 
के अतिरिक्त बारह सूतियो की वात भी की जाती है, वे है-- विष्णु, लघ्मी, 
शिव, पार्वती, बरहा, सरस्वती, यम, गणेश, दुर्गा, भरो, सूयं, ओौर इन्द्र) को 
पूज ले, यदि वहु स्नान-ध्यान के अनेक स्थान बनाए, तोभीसाधु रक 
न्दा करने से उसका सव पुण्य व्यथे हो जायेगा । १॥ साघु की निन्द. 
करनेवाले का कभी उद्धार नही होता; निश्चय नानो कि वह्‌ नरकमेर्हू 
पड़ेगा ॥ १॥ रहाउ ॥ यदि वह्‌ जीव सूर्यग्रहण के समय कुरक्षे्त र 
स्नान करे, सोलह्‌ श्ुङ्कारयुक्त स्त्री का दान करे, समस्त स्मृतियो की कथ 
अपने कानों से सूने, किन्तु एक निन्दा करने मात्र से उसके ये सब गुण व्यथ् 
हो जतेहै॥२॥ यदि वह्‌ प्रभु-मन्दिरमे प्रसाद चढाएु, भूमिकादारः 
करे ओौर महूलों मे सुशोभित हो; अपना कायं विगाडकर भी दूसरे क 
काये संवारेतो भी निन्दाकरनेके कारण वह्‌ संसार की भौतिक योनियं 
मे भटकता रहेगा ॥३॥ संसार उसकी निन्दा किंसलिए करे, निन्दक 
कातोअपनाही प्रसार वहत दहोतादहै ओौर कभी भी उसका पोल खर 
जाता है! सन्त रविदास कहते है कि हमने निन्दक पर सूव सोच-विचार 
की है (मौर यह्‌ निष्कं निकाला है कि) वह्‌ पापी निश्चय ही नरफ को 
सिधारतादहै।४॥२॥ 


राभकली महलां १ घर १ चडउपदे ॥ 


कि 
१ भो सतिनामु कणा परल निरठ निखैर्‌ 
अकाल मूरति भनूनीं सेमं गुर प्रसावि ॥ 


„ कोई पड़ता सहृसाकिरता कोई पडे पुराना । कोई नापर 
जपं जप साली लाभं तिस चिना) अबहीषूबहौक्रिष्टेन 


जाना तेरा एको नाभू पषछठाना ॥१॥। न जाणा हरे सेरी कवन पते । 
हम मुरख अमिन सरति प्रभ तेरी । करि किरपा राढ मेरी 
लाजपते ॥ १ ॥ रहाउ \ कषहु जीञड़ा उसि चड्तु है कबहु 
जाह पडले! लोभी जीभडा थिर न रहतु है चारे कुंडा 
भाले ॥ २॥ मरणु लाह संडल सहि आए जीबणु सानहि 
माई । एकि चले हेम देखह सुखामी भाहि बलेती भई ॥ ३॥ 
न किसी का सीतु न किसी राषर्ईनाक्रिसेबपुन माई । 
प्रणवति नानक जे तु देषहि अंते होड साई \\ ४॥ १॥ 

कोई सस्छृत मे वेदवाणी का अध्ययन करता है, कोई पुराण पठता 
है, कोई माला फेरे हुए परभ का नाम्‌ जपता ओर उसी मे ध्यान लगाता 
है किन्तु मै न वतंान मे किसी थौर को पहचानता ह, न भविष्य भर किरी 
सौर की कामना करता ह, एकमात्र तुम्हारा हौ नाम जपा करता ट ॥ १॥ 
मै नही जानत्ता क्रि मेरी क्या गति होगी। मूर अज्ञानी ह" किन्तु, 
हेप्रभु, तुम्हारी शरणमे ह, कृपा करके मेरी लाज वचा लौ 1\ १ ॥ रहाउ ॥ 
कभी भेरा जीव श्रेष्ठता कौ साक्षी भरताहै भौर कभी पततोमपुदी होता 
ह। लोभी होने के कारण यह जीव स्थिर नही रहता, चरो दिशशषाभो ध, 
भटकता फिरता है॥ २॥ हे भाई, हम भूतु का परवाना चेक ही यहं 
भाए थे बौर सोचतेयेहै क्रि हम मृत्यु से वचे रदे, जीवन सदा वना । 
हम नित्य लोगो को मरते देखते है, मौत की आग व 

- मौत 

एक-एक करके सवको जला रही है 11 २३ ॥ (ष त आमा नाप 


फिसी का मित्र रहता है, न किसी का भाई न 
लाता है। गुरं नानक विनती करत ह कि हे भभु, यदि तुम अपना नाम 


दो तो अन्त समय मे भी सह्ययक हे ॥ ४॥ १ ॥ 
रब जोति तेरी परि रही 


॥ रामकलो सहला १ ॥ 
ह नरह जीवन तलब निवारि सुमामी ! 


जह जह देखा तहं नरहरी ।\११ 


श्री ग्रस्य साहिव ४११ 


अंध कपि माइ सनु साडः किडकरि उतरड भारि 
सुआमी ।! १ ॥ रहाड 1 जह भीत्तरि घट भीतरि बिथ 
बाहरि काह नाही ! तिन कौ पार करे नित्त साहिष्वु सदय चितं 
सन्‌ मही 1 २। अये नडं अदे हरि! अपे सरव रहि 
भरपुरि ।! सतगुरु सिलं अंधेरा जाद! जह्‌ देठा तह रहा 
समाई ।॥ ३१} अंतरि सहसा बाहूरि साइना सैणी लागि 
बाणी । प्रणति तानक दासति शषा परतापहिमा प्राणी 1) ४1२) 


जिधर-जिघर नै देखता हं, हे प्रभु, तुम्हारा ही प्रसार है, तुम्हारा ही 
आलोक चतुरदिक्‌ फला हुआ है १।॥ हे मेरे परमात्मा, मेरी जीवन की 
इच्छा को दरूरकरो। सै मायाके अंधेरे कूपमे फसा पड़ा हं क्योकर 
पार उत्तर सक्ता हँ । । १॥ रहा जिनके हृदय मे तुम वसे हो, उनके 
वाहूर क्यो नही ? (भाव, वाहर भी है !} उनका रक्षण स्वयं परमात्मा 
करता है, भ्रभू को ही उनकौ चिन्ता रहती है ।॥ २॥ वह्‌ प्रमु समीपभ्री 
है, दूर भी दै, छव जगहे व्याप्त है! सतगुरुके भिललापसे अन्ञानका 
अंधेरा दूरहो जाताहै भौर फिर जिधर दृष्टि जाती है, वही दीष पड़ता 
दै।॥३॥ मने मे सशय वना रहता है, वाहर माया आंखो को आकषित 


करती है, गुर नानक विनती करते है किह प्रभु, तुम्हारी सहायता के बिना 
प्राणी सतप्तंहै\४।२॥ 


॥। रामकली सहला १1} सितु दरि चह कचतु देर 
कहीपे दरा घीदरि दर त्वमु लहै! जिसु दर छारणिफिरा 
उदासी सो दद को आई कहै \1 १11 किन विधि सागर तरीपे । 
जीवति नह भरोरे ॥। १॥) रहाड \1 इखु दरवाजा रोह 
रखबाला आपा उदिता इह पठ जडे । साइआ जलु खार पाणौ 
घरे वाधिआ सत क्तं अशसणि पुरखु रहै प २५ पिति नास्त अतु 
न जाणिञा चुम सरि चाही अदर ह्रे छा नह कणा मनं 
महि रहणः अप जाणे जापि परे 1 ३।॥ जव मासाः संदा तव 
ही किय करि एष्‌ सै! आषा सीतरि रहै निरासा तञ नानक 
एक्‌ सिलं {४१ इन विधि सागर तरीपे। जीदततिआं इड 
सरी 1! १1) रह्ड दूजा ॥ ४।३॥। 

जिस शरीर मे तुम वसते हौ उसे जसख्य हम $ 
जिस परमात्मा के स्वप कै लिए व ९ ९ । 


स ५ है, उसके घरका 
हार्‌ कच कतादे (तो क्त्याणहो)॥१॥ जव तकर जीते-जी हम 


४१९ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


मरना नही सीख लेते अर्थात्‌ जीवन्मुक्त नही होते, तव तक कहो इस 
ससार-सामर से क्योकर पार हुआ जा सक्रता है ? 1 १॥ रहाउ॥ इस 
शरीरल्पी दुगेमे दुःख रूपी दरवाजे का चौकीदार करोर भौर आशा 
तथा शकाके दोद्वार बन्द क्यिरवेहै। चारोगोरमायाकी वार्ह 
ओर उसके पानी मे हमने घर बनारखा है! यदि इन सव कठिनाश्यो 
कोपारक्तियाजा सके, तो सामने सत्य के आसन पर वाहिगुरं निराजमान 
है॥ २॥ तुम्हारे भनन्तनामहै, फिर भी तुम्हारे बरावर कोईदरूसरा 
नही । तुम्हारे नाम कौ ऊँचा पुकारने की अपेक्षा भी नही, केवल हृदय 
मे वसा लेना पयप्ति है ॥ ३॥ अश्वाय, शकामौ के विखरावे की स्थिति 
मे कोई परमात्मा के नाम को क्योकर जप सकता है ! आशागत जीवन मे 
रहकर भी आशा से परे विचरण करने से ही एक परमात्मा से मिलन सम्भव 
होता है ॥ ४॥ इसी प्रकार से जीत्ते-जौ मरने का अभ्यास होता है भौर 
संसारसागरसे पार होने का यही रास्ता दहै! १॥) रहार दूजा ॥ ४॥ ३॥ 


॥ रामकली महला १॥ सुरति सबद साखी मेरी सिंही 
बाज लोक सुणे। पतु लोली मंगण कं तई भीषम नाप 
पड़े \! १॥ बाबा गोरख जागै। गोरवु सो जिनि गोह 
उडाली करते बार न लागै ॥ १ ॥ रहाड ।॥ पाणी प्राण पवि 
जंधि राते चंद पुरन मुखि दीए । मरण जीवण कर धरती दीनी 
एते गुण बिसरे ॥ २। सिध साधिक अर जोगी जंगम पीर 
पुरस बहृतेरे । जे तिन मिलात कीरति भावा ता मनु सेव 
करे! ३।॥ कागद लूणु रहै धित संगे पाणी कमलु रहै । 
भगत्त मिलहि जन नानक तिन जमु किमा कर ॥ ४॥४॥ 

(वास्तविक योगी कौन है ? इस पर गुरुगी कहते क्रि) भेरी ७ 
कै लिए शब्द रूपी गुरुकी शिक्षा सिगीके. समान वजती ह र 
इस नाद को सुनते है मर्थात्‌ सुरत शब्द का योगहोने षे जो व 
हेती है, अभ्यासी-जन उसे सुन सकते दै, तव भिक्षाटनं 1 1) 
पहनकर साधक निकलता है, उसमे प्रभू-नाम कीरभिक्षा डाः ८. भी 
हे भाई, वहु गोरख (परमात्मा) चिर जाग्रत्‌ ज्योति है. म 
हता है, जिसने गो (धरनी ) को सम्हल गा बौर इ 
मे जिसे कोई विलम्ब नही लगता 1 १॥ रटाउ ॥ ८ 
पवन, पानी आदिसे वाधि रखा है आर चन्र भर दि = 
जलय है! मरने-जीने के चि हमे 1 (० 
९ ध सि सी ते मेद करं तो केवल हरि-यशोान 
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करगा । (अभिप्राय यह है कि मै बिसी सम्रदाय से सम्मित नहीं हूं । 
लिषसे भी मि्लगा उसमे केवल हरिर्वा ही कल्पा 1) ॥२॥ कार 
शौर नमक धी के सग रहत के कारण पानी त अप्रभावित रहता है, कमल 
पानी मे रहकर अप्रभावित होता है, वैसे ही गृ नानक कूत है, भक्त 
सवके सस्पकं मे अति है (किन्तु पानी मे कमलके समान ही रहते है), 
यमदूत भी उनका कुष नही विगाड़ सकता ॥ ४॥ ४॥ 


॥ रामकली सहला १॥ सुणि माद्र नानक बोले । 
वसति पंच करे चहं डोलं । रसौ दरुगति भोग कठ पते । 
आपि तर सगल कल तारे ॥ १।॥ सो अरधृतु एेसी मति पावं । 
अहिनिसि सुनि समाधि समां ॥ १॥ रहा । भिदिगा भाइ 
भगति भे चलं । हव सु तपति संतोलि बमल । धिन सपि 
होई भासणु पाव । सचि नामि ताड़ी चितु लाव ।॥२॥ नानक 

[लं मंन्निव बाणी । सुपि माद्र मउधू नीसाणी। भासा 
एहि निरु वलाए । निहृचंड नानक करते पाए ॥३॥ 
पणदति नानक अगमु सुगाए। गुर चेते की संधि मिलाए। 
दीढिमा दारु भोननु खाई! चछिमि दरसन की सोन्नी 
पाइ ।॥४।५॥ 

है मच्छन्दरनाथ (त्स्येदधनाथ) ! पुनो, नानक तुमह वताता है (कि 
यथायं मे योगी कौन है), जो कामक्रोध आदि गरवो इन्वयो को वशमें 
कर तेता है गौर स्थिर जीवन बीताहै; सी युन्तिद्राराजोयोग का 
सही पालन करतार, वह स्वयं मुक्त होता है ओौर अपने वशका भी 
उद्धार कर तेताहै॥ १॥ वित सुं वही है जो दिनरात निर्मुण 
ब्रहम मे समाये रहने का विवेक प्राप्त कर तेता है ॥ १॥ रहाड ॥ 
भविति-माव भौर प्रभु का भय ही उकी भिक्षा होती है भौर वह मुल्यं 
मन्तोप गौर परमवृप्त मे जीता है । उका आसन हरि मे अदू श्वान 
हता है ओर वह हृद्य मे सत्‌-नाम की समाधि लगाता है ॥ २॥ गर 
नानकं कहते है कि उसके वचन अमृत-वाणी के समान होते है! अवधूत 
की वास्तविक निशानी यही होती है कि वह रग मे भौ विरायी रहकर 
जीवन विताता है- निश्चय ही वह्‌ परमातमा को पा लेता है॥३॥ गुर 
नानक रहस्य कौ वात कहृते है कि जो आत्मा बौर परमात्मा को मिला 
सकता है, गष के उपदेश को अपनी सव रोगो कौ एक ही ओष्ठ वना 
लेता है, वह्‌ सपार के सव (छ } वेगधारियों कौ असनियत को समन्न 
तारै। (येष्ठः वेशधारी है जोगी, जगम, संन्यासी, बोधी, सरेवडे 
ओर वैरागी) 1 ४॥५॥ । 


४१४ पररभुखी (नागरी लिपि) 


॥1 राकलौ सहला १५ ठम लेत दे पाप भरी है 
“वणु लग सतु जादईै। सनम सिध भेटण कड आए निहष्र 
देहि वडिभाई ॥ १ \। गुर तारि तारणहमरिभ । देहि भति 
पूरन अनिनासी हउ तूक्त कड बलिहारिभा ॥ १॥ रहमऽ ॥ 
सिध साधिक जोगौ अह जंगल एकु सिधु निनी धिञाइभा । 
परसत पैर तिद्धत ते सुभाती जसु जिन कड भङभा ॥ २॥ 
जप तप संजम करम त जानत नामु जयी प्रभतेरा। गुर परमे 
नानक भेटिओ साच सवदि निवेरा ॥। ३ ॥ ६॥ 


हमारी जीवननौका पापो से भरी दै, हवा लगने से होल रही है 
भौर कही इव न जाये । हम, हे परभु, तुम्हे मिलने के लिए अधि है, कृपा 
केरके हमे मिलन का सम्मान दो । १।॥. है मेरे सतगुर, तुम तरन-तारत 
हो, मेरा भी कल्याण करो । है अविनाशौ प्रभु, मुञ्चे अपनी भक्ति दात दो, 
मै तुम पर कूर्वान हं! १॥ र्हाउ। सिद्ध, साधक, योगी भौर जगम 
वास्तवमे वैदी टै, जिन्होने सिद्धपुर परमात्मा को नपा है! वै प्रभु 
के चरण छुकर सफल हौ गये है, क्योकि उन्हे गुरु का बक्षर (उपदेश) 
भप्त हआ है॥२॥ है परमात्मा, मुने जप-तप-सजमादि का कोई जरति 
नही, भै तो केवल तुम्हारा नाम जपतां ह! गुर नानक कहते कि प्र 
की सहायता से परमात्मा से भेट हौ जाने ५२ सव सातारिक क्षक्ष करा 
उन्तेहौोजाताहै।॥३॥६॥ 


।१ राघकलौ सहला १। सुरती बुरति रलाईे ए । 
तच करि तुलहा सह नेदं । अंतरि भाहि तित ह रबु । 
अहिनिसि दीचा वलं अथक । ११ रेषा दीवा नीरि प 
नितु दीव सम परोक्त पाइ । १॥ रहाड ॥ ही मि । 
होड! ता का कभ साने सोइ! करणी ते करि चक | 
पथं ओथे निबही नालि ॥ २।॥. आपे तद्रि करे जा ध । 
गुरमुखि निरला हकत कोई । तितु घटि दीवा निहचु ९ । 
पाणो सरं न बुन्नाइभा जाइ । ठेवा दीवा नीरि तराइ ॥ क 
डोलं बाड ने बडा हदे)! जाप लिड सिघासपि लोड । ा 
बराहुमणु सु कि वेषु 1 निरति न पाईमा गणी सहु ॥ 
दीवा बलि कोड ! नानक सो पारंगति होइ ॥ ४॥ ७ 

अपनी आत्मा को परमात्मा मे इस तरह से ध र 
तुम्हारी नौका बन जाए ओौर तुम पार उतर सक्रो। तुम्हारे भीतर वृ 
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करी अनि बिमान है, उसका निरोध करो ताक्र दिन-सत सनमे प्रका 
वनारहै॥१॥ ज्ञानका दीपक हृदय के जल प्र तैरा दीजिये, ताकि 
उषे भालोक मँ सव क सूश्च सके ॥ १॥ रहाउ ॥ उत्तम विचार जान 
के उ दीपक कौ मिद कने, क्योकि एसी मिह का. बना दीपक परमात्मा 
को स्वीकारहै। देसी करनी अर्थात्‌ देसे कम॑ करो किं जिनका प्रभाव 
इहलोक तथा परलोक मे सदा उना रहै ॥ २॥ जव वहं परभु कृपा करता 
है तौ कोई विरला गरम ही समञ्च पाता है 1. सपक हृदय मे जलनेवाला 
जात-दीपक स्थिर होता है पानी मे इवता नही"न ही ज्ञाय जा सक्ता 
है! हृदय पी नीर पर एसा ही दीपक तैराया जा स॒क्ताहै॥३॥ 
उसे हवा नही इला सकती अर्थात्‌ ससार कौ कठिनाद्यों भ वहं डोतता नही, 
ओौरनही कभी वृक्षता दै। इत दीपक की रोशनी भे परमात्मा हृदय- 
सहासन पर विराजमान दील पडता है । क्षत्विय, बराह्मण, वैश्य ओर 
शूदर सव मिलकर भौ सहस्रो गिनतिर्था करे, तो भी इस दीपक का सही 
मत्यांकन नही कर सकते । देस दीपकं अपने मनमे जौ जला तेता 
है, गुह तानक कहते है कि वह मुक्त हो जाता है॥४॥७॥ 


॥। राप्रकली सहला १\\ तुनो तिवणु संमणु तेरा नाउ । 
घा भेट वैसण कड थाड । सतु संहो होवं रदातति । ता 
सुणि सदि वहते पाति \ १ \1 नानक निर्या कोड्‌ त हो । 
दैष्ी दरगहं साचा धोई ॥ १ ॥ रहाउ । प्रापति पोता क्रमु 
पाड । तु देवहि संगत जन चाड । पाड भाउ षवे तितु 
आइ । धुरि त छोडी कोभत्रि पाह।२॥ जिति किष 
की सो किष कर सपनी दीभति भप घरं गुरमुखि 
परगट्‌ होमा हरिराई। ताको आदे ना फो जाई।३॥ 
लो धिकार कहै संयत्त जन सात सानु स पादमा! सह्‌ 
गभा गला दर कभा बाता तं ता कणु ठहाद्भा ॥४॥ ८ ॥ 

हे प्रु, तुम्हारी वन्दना करना ओर तुम्हारा नामं जप्ना ही तुमह 
भाताहै सत्थ की भेट अर्थात्‌ सत्य भौर सन्तोपकी प्राथेना ही तुह 
स्वीकार होती है, तभी जीव को सही अवलम्ब मिल पाता है! नीवकी 
एसी प्राथेनाएं सुनकर दही तुम उतरे सहारा देतेहौ॥ १1 वह सच्चा 
रष देखा है ओर उसका दरवार भौ एेसा है कि किसी भी जीव को विलमुल 
निक्रम्मा नही समक्ष जता, उसका थोडे से थोडा परिश्रम भी स्वीकार 
करिया जता है ॥। १ ॥ रहाउ ॥ _ (परमात्मा कै सम्मुख प्रार्थना करे 
से) उसकी छपा ओर अनेक समृद्धियो का छजाना प्राप्त होता है। भै 
भिघारी हु भरे मन मे बहौ चाव है फि परमात्मा मृजे दे भौर मै उससे 


^ ररमुखी (नायर लिपि) 


लूं1 इससे मेरेहृदय रूपी वतन में प्रेम ओर भवितिका रस भर जाता 
है" यही प्रभु कौ प्राप्ति कौ असली कीमत है, जो युगयुगसे डाली ना रही 
है।॥२॥ जो प्रभू-भजन करतेहै, वे ही उसकी निकटताको पते; 
परमात्मा स्वय उनके हृदय मे अपनी कीमत निश्चित करता है अर्थात्‌ उनके 
मन मे प्रेमभव्ति पदाकरतादहै। गुरुके उपदेशो पर आचरण केसे 
परमात्मा प्रकट होता है मौर जिस पर वह्‌ प्रकट होता है, उसका बावायमन 
मिट जताहै॥३॥ (जैनि तुमसे भिक्षा मगी है) किन्तुलोग भिक्षा 
मगिने पर दुत्कारते है ओौर कहते हैँ कि मांगने से प्रतिष्ठा घटती है; किन्तु 
म कहता हं कि ये आध्यात्मिक बाते तुम्हीने मुन्लसे कहलवायी है, इसत्तिए 
मै तिरस्कारका प्तिनही हो सकता॥४॥८॥ 


॥ रामकली मरहुला १।॥ सागर महि वृद बृंद महि सागर 
कवणु बुं विधि जाणे । उतभुज चलत आपि करि चीने आपि 
ततु पष्ठाणै । १। देता गिमानतरु बीचारे कोई । तिति मुकति 
परमगति होई । १11 रहाउ ॥ दिन महि रणि रपि महि 
दिनभर उस्न सीत विधि सोई ताकी गति मिति अनरन 
जाणे गुर नु समक्न न होई॥।२॥ परख महि नारि नारि 
महि पुरा बं ब्रहम गिआनी । धुनि महिं धिबातु धिभान 
महि जानिञा मुरभुखि अकथ कहानी 1 ३॥ मन महि भोति 
जोति महि मनूमा पंच भिले युर भाई। नानक तिन सद 
बलिहारी सिन एक सबदि लिव लाई ॥ ४॥ € ॥ र 

(इस पदमे गुरुजी ने अश ओौर अंशौ मे. अभेद दर्शाया है 1 
अंशांशी भाव की दा्निकता का द्योतक पदहै।) सगर र 
कृंदमे सागर होने की रहस्यात्मक कथा की जानकारी उसे ५६ व 
है जो जीवन-गुकित को पहचानता है । उद्भिज आदि स = 
करता है भौर दुद ही उसका मेद भी जानता है ॥ १॥ मौ 
ज्ञान की सृक्षजिस जीवको हौ जाती है, बह परगति मोक्ष श्र 
करता है १॥ रहाड॥ दिन, जो प्रकाशका स्वरूप 9 ५१ 
का अशहोताहै भौर रातमे दिन के आलोक का जण गी पि | 
किन्तु उष्ण-शीत कौ अवस्था तररावर वनी रहती है । इनत + 11 
केवल वही समद्च सकता है, जिसे गुरं का सम्पकं प्राप्त अवि 
इख रहस्य को नही जान सकता 11 २ 11, पर्य 4 तमल मता ट 
तथा नारी मे पुरुष की विद्यमानता को कोई ब्रह्यान रीन नवल 
(पुरूप के वीरयसे नारी की उत्पत्ति भौर नारी करै उदर क धातार 
अभिकरेत है) । अनाहत नाद के श्रवण सेः जीव क्रा श्यरान ४“ € 


3 ॥ शौ शरगरन्थ सा्हिव ४१७ 


ओर उसी एकाग्रता मे कोई गुरमुख इस रहस्यात्मक अनिवचनीय कथा को 
समन्न सकता है! ३ प्रभुकी ज्योतिमनमे पहले से विद्यमान हैः 
उसी ज्योति मे पचो जनिन्दरियोको एकाग्र कर लीन करदेनाहै। _ गुर 
नानक कहते है कि जो जीव अपने मनको इस प्रकार परम-ज्योति मे 
रत रखते है, उन परवेकूर्बान ह ॥४।९॥ 


॥ रामकली सहला १।॥ जा हरि प्रभि किरपा धारी । 
ता हउमै विचहू भारी)! सो सेवक्रि राम पिजारी। जो 
गुरसबदी बीचारो ।॥१।॥ सो हरि जनु हरि प्रम भावे । अहितिसि 
भगति करे दिनु राती लाज छोडि हरि के गुण गानं ॥ १॥ 
रहा धुनि बाजे अनहदं धोरा ! मनु मानिञा हरि रसि 
मोरा। गुर पूरं सचु समाई! गुर आदि परख हरि 
पाडा | २॥ ससि नाद बेदगुरदाणी) मनु रता सारिग 
पाणी! तह तीरथ वरत तप सारे। गुर भिलिमा हरि 
निसततारे ॥ ३। जह आपु गह भडउ भागा! गुर चरणौ 
सेवक लागा ¦ गुरि सतगुरि धरभु चुकादञा। कह नानक 
सबदि सिलाइञा \\ ४।\ १० ॥ 

यदि परमात्माकीङकृपा हो जाए तो मनका अहुंकारनष्ट हो जाता 
है गौरप्रभुका सेवक गुरुके शब्दो मे विश्वास लानेके कारणप्रभुको 
प्रिय लगने लगतादहै। १ जो सेवक दुनियाकी लाज-शमं छोड़कर 
रात-दिन प्रभु-भक्तिमे लीन रहता है, वही परमात्मा को प्रिय होता 
है॥ १॥ रहाड॥ शब्द की वनि उठाने से अनाहत ध्वनि गंज उदी 
ओर मेरा मनहरि-रसमेभीग गया! सतगरुकी कृपासे मन पूणंसतपुरष 
प्रमात्मामे समागया॥२॥ मेरे लिएगुरवाणीदही नाददहै, गुरुवाणी 
हीवेदरैः मेरा मन परमात्मामे रचा हमार; मेरे तीर्थ, त्रत, तप सभी 
वही है, मुभे गुरु मिल गया है जिससे परमात्मा ने मेरा उद्धारकर दिया 
है॥३1॥ मृञ्ञमे जव महकार नष्ट हुआततो मेरा सव भय अपने आप 
दूर होग्या। मैगुरुके चरणों की शरणमे मा गया। सतगुरं ने 
मेरे सव श्रमोको नाश कर दिया ओर मँ शब्द-्ह्यमे लीन हौ 
गया 1 ४11 १९) 


४ १ रामकली सहला १॥ छादन भोजन मातु भा । 
खुधिञा सट जलं इख ॥ 1 गरुरमतति नही लौनी इुरभति पति 
खोई । गरुरमति सगति पावै जनु कोई॥ १1 जोगी जुगति 


भश्च गुरमुखी (नागरो लिपि) 


सहन धरि वासं । एक द्रि्टि एको करि देखिभा भोविआ भाद 
सबदि त्िपतासं ।। १ ॥ रहाड ॥ पंच वल गडीञ देह धारी । 
रामकला निब पति सारी! धर तुटी गाडो सिर भारि) 
लक्री विखरि जरौ संक्न भारि\॥२॥ गुर का सबद वीचारि 
जोगी । इषु सुखु सम करणा सोग बिओगौ । भुगति नामु गुर 
सबदि बौचारी । असथिर कंथ जे निरंकारी ॥ २॥ सहन 
जगोटा बंधन ते टूटा काभरु को गुर सबदी लृटा । मत 
महि मुरा हरि गुर सरणा। नानक राभ भति जन 
तरणा ॥ ४ \\ ११॥ 


योगी लोग वस्त्र, भोजन आदि मांगने के लिएभागे फिरते है। 
यहाँ पेट की आग मे जतत हँ ओर आगे जन्म-मरण के दुःख भोगते ह । 
उन्हें गुरु का उपदेश प्राप्त नही, वे कुमति मे लिप्त रहकर अपना सम्मान खो 
बैठते हं । कोई सच्चा सेवक ही गुर के उपदेश से सच्ची भविति-भावना 
को प्राप्त कर सक्ताहै॥ १॥ परमात्मा लीन योगी की वास्तविक 
युक्ति सहजावस्था मे रहने की है । वह्‌ परमात्मा को सवबमे एक दृष्टि 
से देखता है ओर उसकी भिक्षा गुर-शब्द ओर प्रेम है, जिनसे उसे तृप्ति 
मिलती है ॥ १॥ रहाउ॥ र्पो ज्ञानेन्द्रिय बैल की तरह इस शरीर 
की गाड़ीको खीचतीहै, किन्तु इस सीलाका आधार राम की शित 
है जो आत्मा-रूप मे शरीर के भीतरः विराजती है। यदि रामं के सहारे 
काषुरादुटजाए तो शरीररूपी गाड़ी गिर जातीहै। सिरके वल 
गिरकर लकड़यां बिखर जाती है ओर जलकर राख हो जाती ईह ॥ २॥ 
इसलिए, एे योगी, त्रु गुरं कै वचनो पर आचरण कर, दुःख-युव, सयोग- 
वियोग को समान सूप मे स्वीकार कर । गुरुके शब्दों द्वारा पराप्त नाम्‌ 
रूपी भोजन को ग्रहण कर, जिससे तेरा जीवन स्थिर होकर निरकार का 
नाम जपेगा।॥३॥ रे योगी, तू सहज का लंगोट धारण कर, जिसे 
तु काम-क्रोधादि बन्धनो से मक्तहो जाएमा। युर की शरण लेकर 1 
को हरि-नाममे रत करना ही मुद्रा को धारण करते के समान है। १ 
नानक कहते है कि प्रभके सेवको का उद्धार केवल राम-भक्तिसे ह 


सम्भवदहै) ४) ११॥ 


१ गप असादि ॥ 


(\ 
` राप्रकली महला ३ धर १॥ ` सतञ्ुनि सनु कहै समु 
कोई । धरि घरि भगति गुरमुखि होई । सतञचुमि धर ५ 


थो गुूप्रन्य साहिब ४१ 


है चारि) गुरमुखि इक्षे को बीचारि॥ १॥ ._ जुग चारे नामि 
वडिआई होई । जि नामि लागे सो मुकति होवे गुर बिनु नामु 
न यावं कोई \\ ९११ रहाड।॥ वेते इक कल कौनी बुरि। 
पाखंडु वरतिया हरि जाणनि दूरि ! गुरमुचि दज सोक्षी होई । 
ंतरि नामु वसं सुखु होई \॥ २॥ वुजापुरि दूज विधा होड । 
भरमि भुलाने जार्णाह्‌ देइ । इुञापुरि धरनि इड पर रखाएु । 
गुरभुखि होवं त नामु द्रिडाए\\३५\ कलजुगि धरम कला 
इक रहाए \ इकं परि चले माइ मोह वधाए्‌ 1 मादा सोह 
उति गुबार} सतगुख भटे नामि उधाद। ४1 सभ जुग 
महि साचा एको सोई । सभ महि सचु दूजा नही कोई । साची 
कीरति सचु सखु होई \ गुरमुखि नामु चखाणे कोई ५॥ 
सभ जुग महि नाश्रु ऊउतसु होई । गुरमुखि विरला बुङ्ञे कोई । 
हरि नापु धिमाए्‌ भगतु जनु सोईं\ नानक जुनि जुगि नामि 
चडिआई होई ॥\ ६ ॥ १॥। 

(इस पद मे गुरुजी ने चारों युगो मे प्रभु-प्राप्ति की साधना के स्वरूप 
कीचर्चाकीहै।) सतयुग मे सब मोर सत्य का वातावरण होता है। घर 
घरमे गुर-करेपा से सव लोग भक्ति करते है! धमंके चारो पैर सतयुग मे 
मौजूद होते दै गौर गुरुकेटारा लोगज्ञानको प्राप्त करलेतेदै।। १॥ 
चारोयुगोमे नाम कौ प्रतिष्ठा होतीदहै; जो जीव हरिनाम का सहारा लेते 
हवे मुक्ति कोप्राप्त होते है, ओौर गुरुके विनाकिसीको नाम की प्राप्त 
नही होती ॥ १॥ रहाउ1॥ त्रेतायुगमे धमकी एकं कल (शक्ति) दूर 
हो जती है, जिसके कारण हरिका ज्ञान छोड़कर पाखण्ड का प्रसार 
होने लगतारहै। क्न्तुजो गुरुकी शरण लेते है, उन्हे यथाथ ज्ञान प्राप्त 
होता है। उनके मनमे हरिनाम वसने के कारण वे परमसुखी होते 
है।॥ २. द्वापर मे द्रैत-भाव के कारण दुविधा बढ जाती है, आत्मा जौर 
परमात्मा के सहीरूप को जाननेका श्रम वना रहृताहै। दहवापरमें धर्मं 
के केैवलदोही पग रह्‌ जाते है, किन्तु यदि जीव गुरुकौ शरणले तो वह 
उसे नाम-दान दे सक्ताहै।॥३\\ कलियुगमे धघरमेकी एक दही शक्ति रह्‌ 
जाती है भौर वह्‌ माया-मोह के बने से एक ही पैर पर चलता है। माया- 
मोहकेकारण चारो जोर अज्ञान्‌ का अन्धकार छाजाताहै, किन्तु जो 
लोग सत्तिगुरु की शरण लेते है, हरिनाम के कारण उनका उद्धार हो जाता 
है ॥1४1। सव युगो मे सख्चा स्वामी परमात्मा व्याप्त है! उसी का सत्व 
सचमे विद्यमान है, दूसरा कोई नही ! उस परमात्मा कौ कीर्ति सच्ची अर 
सुखदायी है, किन्तु उसी को उपलच्छ होती है जो गुर कै सहारे नाय जपत्ता 


४२० गुरमुखी (नागरी लिपि) 


है) ५1 सतगरुमें हरिनाम की श्रेष्ठता नियत होती हैः इस सत्यको 

कोई विरल महानू-बात्मा हौ सन्न सकता है । प्रभु के सेवक-भक्त, जो 

हरिनाम का ध्यान करते है गुह नानक के मतानुसार युग-युगं तक उनकी 

प्रतिष्ठा अमर रहती है । (पदमे गर्नीने चारों युगोकी स्थित्तियो मे 

५ १ होते दिखाया है, किन्तु नाम का आधार हमेशा वना रहता 
1) ॥ ६॥ १॥ 


[कि 
रामकली महला ४ घर १ १ ओ सतिगुर प्रसादि॥ 


जेदड भाग होहि वडभागी ता हरि हरि नामु धिबावं । 
नामु जपतत नमे सुदु पाव हरि नामे नामि समावं॥ १॥ 
गुरभुखि भगति करहु सङ प्राणौ । हरदं प्रगासु होवे लिव साथे 
गुरमति हरि हरि नाभि समाणी । १॥ रहाड ॥ हीरा रतन 
नवेहर माणक बहु सागर भरपुर कभा ! जिय बडभागु हों 
वड मसत्तकिं तिनि गुरमति कटि कटि लीजा॥२॥ रतु 
जवेहर लाल हरि नामा गुरि काटि तली दिखलाइमा । भरागहीण 
मनमुखि नही लीभा वरिण बलं लाु छषाहइभा ॥३॥ स्तक 
भाग हवं धुरि लिखिमा ता सतु सेवा लाए । नानक रतन 
जवेहर पावं धनु धनु गुरमति हरि पाए ॥४॥१॥ 
यदि किसी जीव का भाग्य उज्ज्वल हो, तथी बह हरिनाम का जाप 
कर सकता है! नाम जपने से उत सुख की प्राप्ति होती है मौर वहं हरिनाम 
मेही समाजातादहै॥ १॥ दे प्राणियो, गरु की शरण लेकर, प्ररमात्मा 
की भक्ति कसो; तुम्हारे हृदय मे ज्ञान का प्रकाश होगा, परमात्मा से । 
लगेगी ओर गुर के उपदेशो के द्वारा तुय प्रभूनाम्‌ मेही विलीन हं 
जामोगे ॥ १॥ राड ॥ हरिका नाम सवके भीतर हीरवाहिरा 
की तरह है भौर शरीर-सरोवर उनसे भरा पड़ा है । किन्तु जिसके इ 
सौभाग्य कौ रेखा होगी, वही गुरु-उपदेश द्वारा उसे निकालचेनेमे 
होमा ॥ २॥ हरिनाम रूपी रल, जवाहिर आदि शरीर सेहरी ष 
सहायता से निकलि जति है । ये लाखो का खजाना त्रृणकी ओट ४ 
है, मन्तु मन के सकेतो पर चलनेवाला भाग्बहीन जीव उसे क 
पाता।३॥ यदि आरम्भसेदही प्रभु ने मस्तक मे भाग्य लिख ् द | 
तभी जीव सतगुह कौ सेवा मे लीन हौता ै। गर नवक कहते ९ 
की सेवामे लगकर जीव शरीरके भीतरसे ही हरि पी रत्व, जवा 


आदिकोपाेताहै॥४।१॥ 


श्री गुख्स्थ साहि ४२१ 


॥ रासकली महला ४ ।६ रास जना सिलि सहमा अ्नंदा 
हरि नीकी कथा सुनाई ! दुरमति मेतु गईं लभ नीकलि सतसंगति 
लिलि बुधि पाइ \\ ११ राम जनं शुरमति राश्रु बोलाई। 
जोजो सुण कहै सो सुकता राम जपत सोहा \\ १११ रहाड ॥ 
जे बड भाग हौवहि सुखि मखतकठि हेरि राम जना थेटाह। 
दरसन संत देहु करि किरपा सशरं दालदु दृखु लहि जाइ ॥ २ \ 
हरि के लोग रास जनं नीके घागहौीण च सुखाइ ! जिड निउ राम 
कहुहि जन उचे लर {विदक डंसु लगाई \३\\ छगु शिशु सर 
निदक लिन जस चही भाए हरिके सखा सखाई । से हरि कै 
चोर वेमुख मुख काले लिन गुर की पजन भाई 11४! दभा 
दइ करि राखह हरि जीड हम दीन तेरी सरणाइ । हम 
बारिक तुम पिता प्रभ मेरे जन नानक वसि भिलाइ । ५।।२॥ 

रामके प्रिय सेवको की सगति मे (सत्समत्ति मे) परमानन्द प्राप्त 
होत्रा है, क्योकि वरहा परमात्मा की उत्तम वार्त कही, सुनी जाती ह । 
इससे दुर्बुद्धि रूपी मलिनता धुल जाती है ओर सत्छगति मे बैठकर जीव का 
विवेक प्रर हौ उठता दै ॥ १॥ परमात्मा के सेवके गुरु क उपदेशानुसार 
ही हरि का नाम जपते है! जो-नौ उसका नाम कहता, सुनता है, वह मुक्त 
हो जाता है, इहलौक मे भी उसकी शोभा बढती है ॥ १॥ रहयाउ ॥ यदि 
जीवके मुह-माथे सौभाग्यहो तो हरि के भक्तजनों से उसका मेल हौ 
जातादै। छृपापूवंक उसे सन्तो के दर्शन प्राप्त होते है जीर उसका सम्पूणं 
दारिद्रय द्र हो जाता है 1 २। _ राम-भक्त लोग उत्तम होते है, स्वयं हरिको 
प्रिय होते है, किन्तु भाग्हीन जीवों के लिए बे सुखद नही होते। ज्यो-न्यों 
जीव्‌ परमात्मा का नाम जपतते है, ऊँचे उठते चले जाति ह, किन्तु निन्दक 
लोगो को इससे डके लगता है अर्थात्‌ पीडा पटुंचती है ॥ ३॥ उन निन्दक 
लोगो को धिक्कार है, जिन्हे हरिजन प्रिय नही लगते ओर न ही उनके साथी 
उन्हे भाते है । जिन गुर कौ प्रतिष्ठा अच्छी नही लगती, वे हरि के चोर 
होते हे मौर उनका मुख काला होता ह अर्थात्‌ हर जगह उनका तिरस्कार 
होतादै।॥४॥ हैमेरेप्रभु, हम तुम्हारी शरण मे आए है, तुम दयालु हो, 
दया करके हमारी रक्षाक्रो। हम वालक है, तुम हमारे पिता हो; 
इसलिए हमारे भपराघ क्षमा करके हमे अपनी शरण मै लो ।। ५॥२॥ 


॥1 रापकली सहला ४ ॥ हरि के सा साध जन नौके 
तिन ऊपरि हाथु वताच । गुरभुखि साध सेई प्रम भाएु करि 
किरपा आपि निलावै ॥ १।॥ राम सोक्षउ हरि जन मेलि मनि 


४२ ररव (नागरी लिपि) 


भावं । अमि अमिउ हरि रमु है मीठा भिल्ल संत जना भि 
पावे ॥ १॥ रहाड ॥ हरि के लोग राम जन ऊतम मिति अतम 
पदवी पावे । हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर बुस 
करावं। २॥ सेवक जन सेवहि से बडभागी रिद मति तति 
प्रीति लगाव । बिनु प्रीती करहि बहुं बाता कूड बोलि कूड फलु 


पाव ॥३।\ मोकड धारि क्किपा जगजीवन दाते हरि संत पीके 
पावं। हउ काट्ड काटि बाहि सिरु राख जितु नानक संतु 


चडि आवे ॥ ४॥२॥ 


सन्तजन भभु के सखा होति है, वह उन पर अपना हाथ रखता है 
अर्थात्‌ स्वय उनकी रक्षा करता है । गुरु-उपदेशानुसार आचरण कजेवति 
साधुजन कौ परमात्मा स्वय कृपा करके अपने मे विलीन कर लेता है ॥ १॥ 
हे प्रभु मृकषे हरि-सेवको कौ सगति प्रदान करो, यही युङ्ञे भाती है। हरि 
रस अमृत के समान है, सन्तजनो की सगति मे ही उसका पान सम्भव 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ सांसारिक जीव जन हरि के प्रिय जनो के सम्पक मे 
आते है, तो वै भी उत्तम पदवी को प्राप्त होते है।! तो हरि के दासो 
कीभी दासी होने को तत्पर ह, यदि उनकी छृपा सेमेरा स्वामी परभ मुञ्च पर 
प्रस हो।॥२॥ जो प्रभु के सेवक तन-मन से उसी की ्ीत्तिमे लीन 
रहते है वे सौभाग्वशाली है, किन्तु सच्चे प्रेम के विना जो लोग खाली बाते 
बनाते है उनकी बाते मिथ्या होती है मौर उसको मिष्याफल की ही प्रापि 
होती है॥३॥ हे जगजीवन-दाता, सक्च पर छपा करके मुङ्षे सन्तो के 
चरणो मे स्थान दो। मै अपना सिर काटकर अपने गुरसन्त के रस्तिपर्‌ 
डाल दुगा, ताकि वह उस पर चरण धरकर निकल सके1४1३॥ 


॥ रामकली महसा ४ । जेवड भाग होवहि वड मेरे जन 
मिलदिमा हिल म लाई । हरि जन भंञ्चित $ सर 
वडभागी तितु नावारईे ।॥१॥ राम मोक हरि जन ड 
हृड पाणी पला पीसड संत आमे पम मलि मलि धरि १ त 
लारईदे ॥ १! रहा ॥ हरि जन बडे वडे वड ञ्चेजो ५ 
मेलि भिलादे । सतगुर जेवड अवश न कोई भिलि सत १ 
धिथाईदे ॥ २।॥ सतगुर सरणि परे तिन पाहा ॐ 
लाज रवाह । इकफि अपणं सुभाइ भाद बहहि गर र ध 
गुल समाधि लगाई ॥२।॥ बला काग नीच कौ संयति ज 


धो गुर्परन्य साहिब ४२३ 


करेग विषु मुखि लाईदे । नानक मेलि मेलि प्रभ संगति भिति 
संगति हंसु कराईैरे ॥४।।४॥ 

यदि भाग्य उत्तम होतो परमात्मा के मिलने मे कोई ढील नही रह्‌ 
जाती! हरि-सेवक अभरत के सरोवर है, कोई सौभाग्यपू्ंक ही उनमें स्नान 
कर पाताहै।॥ १॥ हे परमात्मा, मुञ्ञे हरिजनो की सेवा प्रदान करो । 
श सन्तजनो के लिए पानी भङ, पा फर, ओर उनकी चक्की चलते हुए 
भरी उनके चरणों को मल-मल करके धो ओर चरणामृत ग्रहण करं 1} १1 
रद्ाड ॥ हरि के सेवक ऊँचे भौर महान्‌ होते है, उन्ही की कृपा से सतगरुख 
से भिलाप होता है। सतगुरु कै समान भौर कोई नही, क्योकि सतगुरु की 
को मिलकर ही जीव परमात्मा को जप सक्ता है ॥ २॥ जो जीव सतगुरु 
कीशरणलेतेह, वेप्रभुकोपा लेते दै, स्वय परमात्मा उनकी लाज रखता 
है। जो लोग अपने स्वाथ के लिए गृरुके आगे वस्ते है, वे वगुले की तरह 
समाधि लगते है 1३1 वगुले ओर कौए जैसे नीचो कौ संगतिमें 
जाकर मर्दार या विष्ठा को मह॒ लगाते है अर्थात्‌ उनकी संगति में वे दुष्कमं 
कमते है। गुर नानक कहते हैँ कि हे प्रभू, मृन्ञे ठेसे सन्तहंसो कौ संगतिं 
प्रदान करो जो हमे तुम्हारे साथ मिला देने में समर्थंहो!1४।॥४॥। 


11 रामकली महला ४॥ सतगुर उडइञा करहु हरि मेलहू 
मेरे प्रीतम प्रण हरि राइ । हम चेरी होड लमहं गुर चरणी 
जिनि हरि प्रभ मारण पयु दिखाइमा । ११ रामम हरि हरि 
नामु मनि भादा । मे हरि बिनु जवर न कोई वेली मेरा पिता 
माता हरि सखाइञा ॥ १ ।\ रहाउ ॥ मेरे इक्‌ चिनु प्रनत 
रहहि विच प्रीतम बिनु देले भरहि मेरी माइञा । धनु धनु 
वडभाग गुर सरणी जाए हरि गुर मिलि दरखनु पामा ॥ २॥ 
मे अचर न कोई सूं दक्षे भनि हरि जयु जयड लपाङञ । 
नामहीण फिरहि से नक्टे तिन घसि घसि नक वडादमा ।\ ३ \ 
मोकउ जग जीचन जीवालि लं सुमामी रिद अंतरि नामु वसाम । 
नानक गुरू गुरू है पुरा मिलि सतिगरुर नामु धिजाइञा 1211४ 

है मेरे सतगुरु, द्या करके गुद्धे मेरे प्राण-प्रिय-प्रियततम 
मिला दो) हम दासी होकर गुरुके चरणोमे पड़ी रहै; 
परमात्मा तक पहुंचने का राह्‌ वता सकता है ॥ १ ह मेरे राम, हरि 
का नाम मुञ् बहुत प्रिय लगता है; हरिके विना मेर कोई साथी, माता 
पिताया सखा नहीं अर्यात्‌ हरि ही मेरे माता-पिता गौर सखा-समानं 
दै॥ १ स्हार॥ हे मेरी माता, अपने प्रियतम को देवे विना एक्‌ 


४२४ र्मी (नागरो लिपि) 


णके लिएभी नही जी सकती ! वे सौभाग्यशाली जीव धन्य हैजो गर 
की शरण मे लाकर हरि के दशेन प्राप्त करततेते है! (यहु गुरुजी 


वालिकाके रूपमे. वाह्वान कर रहे ह\)॥२॥ मुहे मौर कोई नही 


है! नामहीन लोग अपमानित होति दै ओर तिरस्का सपूरव॑क जगह-जगह 
नाक चिसते ई।२॥ हे जगज्जीवन परमातमा, मेरे हृदय मे नाम को 
वसाक्रर मूनने जिला लो 1 गुर नानक कहते है कि जो जीव सच्चे गुरं को 
प्राप्त कर लेता है, वही उसको सहायता से प्रभू-ताम को पाता दै 11४11५1 


11 रामकलौ सहला ४ "1 सतगुरु दाता वडा व पुरणु है 
{तु लिलिपे हरि उरधारे ज्ञीम दानु मुरि परर दौभा हरि 
अंनत नानु समारे \ १ \ राम गुरि हरि हरि नामु कठि 
वारे! गुरपुष्ि कथा सुणी मति भाई धनु धनु वडमा 
हमारे \\ ९॥५ रहाउ 1! कोटि कोटि तेतीस धिभावहि ता का 
संह न पावहि पारे । हिरदे कास काननी भागहि रिधि मागि 
थ्‌ पारे \\२॥1 हरि जयु ज्ञपि जपु बडा डरा गुरभुखि र 
उर्रधारे \ वड होवहिं ता पीर हरि भउनलु पारि 
उतारे \॥\ ३५ हरि जन निकटि लिकटि हरि जन है हरि रं 
कठि जन धारे ! नानक विता माता है हरि प्रमु हम बारिक हरि 
प्रत्िपारे ॥\ ४11६१ क 
, महान्‌ पुरुष € जिसके मिलने परमात्मा जक 
हदय ४ ६ 1 + त बात्मिक जीवन भाष हुमा ` 
सौर चै हरिके नाभामृत का सदा सिमरन करने ल ह ५ 
उसी 


ई, किन्तु कोई इसका रस्य पा सकता । 

वश होने के कारणः स्तीकी संगति यौ 

ह1\ २1 हरि कायण उत्तमोत्त तभी 

न्ने धारण क्रियार्जा सकता है का ५ ९ 
रि-नाम है गौर श्ववसागर से, पार उतर सक । 

त न तीर्‌ सेवक परमात्ा के 

परमात्मा अपन सेवकं समीं स नानकं क 

नते सेवको को गले से लगाकर है 


र 


3 शरी गुग्रन्य साहिव ४१५ 


किह प्रभु, तुम हमारे प्रतिपालक माता-पिता हो, हम तुम्हारे बालक रहै, 
हमारी र्चा करो 1४1६१ 


राग रामकली महला ५ घर १ 


प 
१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ 


किरपा करहु दीन के दति भेरा गणु जवगणु न बीचारहुं 
कोई । माटी का किञा घोषे सुञामी माणस की गति एही ॥१॥ 
मेरे मन स्तिगुर सेवि सुदु होई । जो इष्ट सोई फलु पाचह 
फिरि इख न विं कोई ।। १ ॥ रहयाड ॥ काचे भाडे सानि 
निवाजे अंतरि जोति समाई । जैसा लिखतु लिखिञ धुरि करते 
हम तसौ किरति कमाई ।॥२॥ मनु तनु थापि कोञा सभु 
सपना एहो भावण जाणा \_ जिनि दीञा सो दिति न आव मोहि 
संघु लपटाणा। ३। जिति कीया सोई प्रमु जाणे हरिकां 
महलु अपारा । भगति करी हरि के गुण गावा नानक दासु 
तुमारा। ४। १९) 


हे दीनो पर दया करनेवाले परमात्मा, मुच पर कृपा करना गौर मेरे 
गुणो-अचमुणो पर कोई घ्यान न देना 1 मिहीकोधोनेसे नीचेभिह्रीकी 
ही दुसरी परत निकृलती है लाभ कछ नही होता । यही स्थिति मनुष्य के 
शरीरकीदहै, इसमे गुण है ही नही, प्रकट कर्हासे होगे १॥ हेमेरे 
मन, सतेगुरे की सेवा करने पे सुख प्राप्त होता है, मनोवाञ्छित फल प्राप्त 
हेते है भौर मनुष्य को दोवारा कोई दुःख नही होता ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
मभते शरीर रपौ कच्चे वरतेनो को वनाया है भौर उनके भीतर अपनी 
ज्योति स्थापित की है) परमात्माने आरम्भे ही जो आदेश लिख दिये 
है, हम उन्दी पर अमल करते है ॥। २॥ हमने तन ओर मन को अपना 
वनाक्रर रखा हुआ है, यही हमारे जन्म-मरण का कारण है। जिसने यह 
तन-मन दिया ह, जीव उसका स्मरण नही करता, वलात्‌ अज्चानान्धकारके 
मौह मे लिपटा रहता है ॥ ३ ॥ जिन्होने प्रभुका नाम जपा है, वेही 


परमात्मा के दरवार से परिचित होते दै। हे हरि, नानक तुम्हारा दास है, 
म्हारी ही भक्ति ओौर गुणगान करता है।४॥१॥ 


॥॥ रामकली सहला ४ पबहु चरणा तल्लि ऊपरि आवह 
सी सेव कसाब 1 आपस ते उपरि सभ जाणह तञ व्रगहं 


४२६ परुरमुखो (नागरी लिपि) 


सुषु पाह ॥ १ संतह एसी कथहू कहाणौ । सुर पवित्र नर 
देव पवित्रा चिनु बोलहु गुरमुखि बाणी'। ११। रहा ॥ परपंच॒ 
छोड सहज धरि बसहु कुठा कहहु न कोई । सतिगुर भिलह 
नने निधि पावहु इन बिधि ततु विलो ॥ २।॥ भरम चुकावहु 


गुरमुखि लिव लाबहु आतु चीनहु भाई ! निकटि करि जाणहू 
सदा प्रभु हाजरु किसु सिउ करहु बुराई ॥२३॥ सतिगुरि मितिदै 
मारणु मुकता सहजे भिरे सुजामी । धनु धनु से जन जिनी कलि 


महि हरि पोडभा जन नानक सद कुरबानी ॥ ४॥२॥ 


ठ जीवो, प्रभुकीटेसी सेवा करो कि उसके चरणो मे विछ नाभो, 
इसी विनम्रता से ऊचे उठ सक्तेहौ। सब जीवो को अपनेसे उच्चं 
समञ्चने मे ही परमात्मा के दरवारमे सुखकी प्राप्तिहोतीहै॥१॥ दए 
सन्तो, एसी कथा-वार्ता सुनाओ कि तुम्हारे मुख से क्षण भरके लिए गरुकी 
वाणी भूनकर सुर, नर, देव, सब पवित्र हो जाएं ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ ससार 
की किसी चीज को मिथ्या मत कहो, केवल ससार के छल-कपर छोड़ दो 
ओौर तीनो गुणो के ऊपर प्रम-पदमे स्थिर हो जाभौ। सतगररुसे भट 
हो जाने पर वास्तविकता को समञ्चो ओौर नौ-निधियो को प्रप्त करो ॥ २॥ 
हे भाई, मनके भ्रमोको दूरकरो, गुरुके उपदेशोमे लीन रहो गौर 
आत्म-ज्ञान प्राप्त करो । परमात्मा को सदा भपने निकट समक्नो भौर किसी 
प्रकारकीबुरार्ईमेनपड़ो।॥३॥ सतगुरु के मिलने से मुवित का रास्ता 
सहज हो जाता है भौर जीव अपने प्रभुसे भेट करता है! दास चानक 
कहते हँ कर कलियुग मे जिसने प्रभू को पा लिया, वह धन्य है नानक उत 
पर कूरबनि है ॥ ४॥ २॥ 


॥ रामकली महला ५।॥ आवत हरल न नावत इषा 
नह विमां मन रोगनो । सदा जनं गुरु परा पाइमा तउ 
उतरी सगल विभोगनी ।॥ १॥ , इह विधि है मनु जोगनी। 
मोह सोगर रोगु लोगु न बिजावे तह हरि हरि हरि २ 
भोगनी ।॥ १ ॥ रहाड ॥ सुर पविता निरत, पवित्रा व 
पवित्र अलोगनी । आगिञाकारी सदा सुषु भूच जत कत्‌ र 
हृरि गुली ॥२। नह सिवसकती लबु नही पवना ४ ५ थ 
भेदनी । ` सतिगुर जोग का तहा निवासा जह अ वेगत नाथु 
अगम धनी ।॥ ३1 तनुसनुहरिकाधनु घु हरिका ह 


भौ गुरूप्रन्थ साहिव ४२७ 


गुण हृड किमा गनौ 1 कट नानक हम तुम गुरि खो्है अभ 
अभु भिलोगनी \ ४ ।३॥ 


जव मनहरिमे लीनहोजातारहै) तो धनके जाने की खुशी या 
नष्ट (व का शौक नही रह जाता अर्थात्‌ जीव अमीरी-गरीबी दोनों 
अवस्थासो मे सन्तुष्ट रहता है। सच्चे गुरु से भेट हो जाने पर जीव्‌ चिर्‌- 
आनन्द को प्राप्त होता है ओौर उसके सव प्रकार के वियोग दूर हो जाते 
ह १॥ इसत प्रकार जिनका मन परमात्मा से जृ है उन्हे शोक, वियोग 
ओौर लज्जा का कोई आभास्च नही होता, वे तो शुद्ध हरि-रस का भोग करते 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ उसके लिए स्वभ, ससार ओौर पात्ताल भी पवित्र होते 
है, बह अलौकिक जीवन जीता! प्रभु का आज्ञाकारी बनकर वहु सुख 
भोगता है ओर सव ओर हरि को व्याप्त देखता है । २\ जहाँ न जडता 
हैन चेतना; न जलहैन पवन; नही सृष्टि का कोई आकार हैः वही जिस 
अवस्था में सतगुर जीव को जोडता है वहाँ परमात्मा भरकट है; भौर देवी- 
देवताभो से ऊपर उठकर जीव अपने अविनाशी स्वामी साक्षात्‌ ब्रह्य से 
एकाकार हो जाता है! ३॥ मेरा तन-मन-धन सब परमात्मा को समपित 
है, हरि के गुण अनन्त है ! गुरु नानक कहते है कि गुर ने तेरा-मेरा भाव 
नष्ट करके मुञ्चे परमात्मा मे इस प्रकार विलीन कर दिया है, जसे जल, जल 
मे समा जत्ाहै।४॥३॥ 


॥ रामकली हला ५॥ तगुण रहत रहै निरारी साधिक 
सिध न जनं। रतन कोटडी अंचनित संपुरन सतिगुर कौ 
खाने ।। १ ॥ अचरज किष्ठु कृणु न जाई । बसतु अगोचर 
भाई ।॥ १॥। रहाड ।! मोल नाही कषु करणे जोगा किंञा को 
कहै सुणावं ! कथन कहृण कड सोज्ली नाही जो पेखं तिसु बणि 
आवं ॥ २॥ सोई जाणे करणैहारा कीता किञा बेचारा), 
आपणी गति मिति अपे जाणे हरि अपि पुर भंडारा ॥३॥ 
एसा रसु अंननितु मनि चालिञा तिपति रहे आघाई । कह 
नानक मेरी आसा पूरी सतिगुर की सरणाई ॥ ४१ ४॥ 


हरिनाम कूपौ वस्तु तीनो गुणो से रहित गौर निराली है! सिद्धि- 
साधक भी इसका सदी मूल्यांकन नही कर सक्ते! सतगुरु के कोष मे 
॥ से भरा हुआ आगार दै, जिसमें नाम रूपी रत्न सर्वाछठिक देदीप्यमान्‌ 
॥ १॥ इस आाश्चयंजनक कथा का वणन सम्भव नही है, क्योकि यह्‌ 
नाम रूपी वस्तु मन-इन्दरियों की -पहुव से वाहुर अलौकिक तत्तव है ॥ १॥ 
स्हाउ ॥ इसका सही मत्य जालनेवाला कोई नही, इसलिए इसके सम्बन्ध 


४्रत गुरमुखी (नागरी लिपि) 


मे कहना-सुनना सम्भव नही ! कहने-सुनने से इसकी समक्ष भी तही पडती, 
इसका सही अनुमान तो देखने से ही सगता है! जो इते देव लेता है, 
उसका मन इसी मे रम जाता है ॥ २।॥ इन तथ्यो की यथार्थं स्थिति को 
स्वयं कर्तार ही जानता है, जीव बेचारा कुछ नही जान सकता । परमात्मा 
अपनी गति शौर स्थिति को स्वयंही जानताहै गौर नामस भरे हुए 
भण्डारो को खुद ही समक्षता है।३॥ नामका रस बमूत-समान मधुर 
ओर तरष्तिदायक दहै, जो इसे चखता है वह सन्तुष्ट हौ जाता है। गरु 
नानक कहते है कि गर की शरण जने पर ही मेरी सव आश्राएं परिपणे हो 
गयी है 11४1 ४1 


॥। रामकली महला ५।॥ अंगीकार कौज प्रभि अपतं बेरी 
सगले साधे लिनि बेरी है इह जगु लूटिआ ते चरी तं 
बाधे।।! १। सत्तिगुरु परमेसर मेरा। अनिक राज भोग रस 
माणौ नाड जयी भरवासा तेरा) १॥ रहाउ॥ चीति न 
आवसि दज बाता सिर ऊपरि रखवारा । बेपरवाहु रहत है 
सुभआमी इक नाम क आधारा।।२॥ पुरन हद मितिभौ 
सुखदाई अन न काई वात्ता । ततु सार परम पदु पाइमा छोडि 
न कतहु जाता ॥ ३।॥ बरनि न साकड जेश्ा तु है साचे भल 
अपारा\ अतुल अथाह अडोल सुआमी नानक वसभु 
हमारा ॥ ४।।५५ 

मेरे प्रभु ने मुञ्च स्वीकार कर लियाहै गौरमेरे विरोधियो को दण्डित 
किया है! जिन शतरृमो ने यह घसार लूटा दै, उनदे प्रभू की छपा से पकड 
कर बाध दिया ग्याहै अर्थात्‌ कामक्रोधादि यतहो गए ह॥ व 
सतगुरु ही परमेश्वर है, उसमे दृढ विश्वास रखकर चाम त च 
मनोवाछित रस-भोगो को प्राप्त करता है ॥। १॥ राड ॥ ,मेरं मन अव 
परमात्मा ॐ अतिरिक्त दूसरी बाते नही आती, परमात्मा ही भेर ह | 
चिर-रक्षकहै। मै, हे स्वामी, तुम्हारे नामके सहारे वेपरवाह 8 स 
हे ।॥ २॥ ` मजचमे मव पूणता मा गयी है; सुखदाय परमाप क कोपा 
से अव मूङ्षमे कोई कमी नही रह गयी । , मने तत्व ह्पी ९ तने 
लिया है, अन उसे छोडकर गौर कही नही जाता ॥ ३ ॥ है त 
अलख अपार परभु, भै तुम्हारा वणेन नही कर सक्ता । र नी 
है करि वह अतुल, अथाह भौर थवौल परमात्मा ही हमारा 


हि॥४।॥>॥। 


॥ रामकलो महला ४॥ तु दानातु अचिचचु तुही ९ 


भौ गुषत्रन्थ साहिब रयै 


जाति मेरी पाती। तु अहो कदे डोलहि नाही ता हम कसी 
ताती॥ ११५ एकं एकं एक तूही! एकं एकं तु राइञा। 
तड किरपा ते सुखु पाद ॥ १ ॥ रहाड \॥ तु सागर हेम हस 
तुमारे तुम महि माणक लाला! तुम देवहुं तबु संक न मानहू 
हम भुंचह सदा निहाला ॥ २ हम नारिक तुम पिता हमारे 
तुम मुखि देव लीरा! हम चेलह सि लाड लडाकह्‌ तुम सद 
गणी गहीरा ॥ ३॥ तुम पूरन परि रहै संपुरन हम भी सभि 
अघाए \ मिलत भिलत भिलत मिलि रहिआ नानक कहणु न 
जाए ॥ ४।।६॥ 

हे प्रभु, तू मेरा पथ-प्रदशंक है, मृङ्ञे दृढता प्रदान करनेवाला है, मेरी 
जाति भौरमेरावश्र भीत्रुहै! तुम दृढ हो, कभी लते नही, इसलिए 
तुम्हारे सहारे हमे क्या चिन्ता हो सकती है ॥ १॥ तुम अपने आपे 
एक ही हो, सबके एकमात्र स्वामी हो, तुम्हारी ही कृपा से हमे सव प्रकार 
के युख प्राप्त होते है 11 १ ॥ रहाउ ॥ तुम सरोवर हो, हम तुम्हारे सहारे 
जीनेवाले हंस ह, सब मोती-मानक हमे तुम्ही से प्रप्तहोतेहै। तुम देते 
हृए हमारे गण-अवगुणों को नही देखते; तुमसे दान पाकर हम आनन्द 
मनाते है गौर तुम्हारे वरदानों का भोग करतेदै।।२॥ हम बालक है, 
तुम हमारे पिता हो, सर्द॑व हमे भौजन देकर हमारा पालन-पौषण करते हो 
(मुखमे दूध देते हो) । हम वेलते है, तुम हमे लाड करते हो ओौर अपने 
गुणो के कारण हमेशा हमारी रक्षा करतेहो॥३॥ तुम पुणंहौ, सब 
जगह व्याप्त हो, तुम्हारी संगति पाकर हम त्रुप्तहौ गयेहै। गुर नानक 
कहते हैँ करि भिलते-मिलते हम पूरे तौर पर तुमसे मिल गएहै; इस 
मिलनावस्था का व्णैन नही किया जा सकता ॥ ४ ६॥ 


॥ रामकली सहला ५।। कर करि ताल पखाचचनु नेनहू 
भाथे वहि रबाबा । क्ररनहु मधु बासुरी बाजे निहवा धुनि 
आगाजा । निरति करे करि सनृ नाचं आणे ष्रुधर साजा ॥१।। 
राम को निरत्तिकारी। पेषं पेखनहाख दइभाला जेता साज 
सीयारी ॥ १।। रहाड॥ खार मंडली धरणि सबाई ऊपरि 
गगनु चंदोजा । पवन्रु विचोला करत इकेला जल ते ओषति 
होभा। पंच ततु करि पुतरा कीना क्रिरत भिलावा होमा ॥२॥ 
चंड सुरङु दुड जरे चरागा चहु कुट भीतरि र्दे! दल पात 
पंच संगीता एकं भीतरि साथे । {मिन भिन होड भाव दिलावहि 


४३० गुरमुख (नागर लिपि) 


समह निरारी मादे ॥३॥ घरि घरि निरति होवं दिन राती 
धटि घटि वाजं तुरा । एकि नचावहि एकि भवावहि इकि माद 
जाइ होड धरा! कह नानक सो बहुरि न नाच जिसु गुद भें 
पुरा ॥४॥७॥ 


तुम्हारी कीति को गाते हए, हमारे हाथ करताल बने है, आंखे तवते 
की जोडी है ओर मस्तक मे रवाव वजतारै! कान मीठी वशी है भौर 
जिह्वा मधुर ध्वनि का उच्चारण करती है। मेरा मन नृत्य मे प्रवृत्त रहता 
है गौर सस्कारो के घंघरुओो की ताल पर नाच्तारहै।॥१॥ मै प्रभु के 
दरवार का नतक हि, मै जितना साज-्ृगार करता हँ, वह्‌ सव दयालु 
परमात्मा देखता है ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ ये सारी षष्टि मेरेनृत्य का मच 
है; इस पर आकाशका शामियाना तनाहृादह। मेरे श्वास पवनके 
रूप मे सवको अलग-अलग करते है भौर मै जल अर्थात्‌ वीयं से वना ह। 
मेरा शरीर पाच तत्त्वो के मेल से बनाया ग्यारह ओौरर्म प्रभू के दरवारमे 
नृत्य करनेवालो से अपने क्रमानु्ार मिलाप प्राप्त करता हि अर्थात्‌ मेरी 
जच्छी-बुरी सगति मेरे कर्मोक्राफलदहै॥२। र्चाद-सूयं दीये की तरहं 
जलते है, जो करि चारो दिशाभो मे अपना प्रकाश फला रहैर्ह। दस 
इन्द्रियां रूपी वेश्याएं ओर पाच विषय-विकार गायक है; ये सव शरीर के 
भीतर मेरे साथी वने वैठे दै! ये सव अलग-अलग बोलियां बोलते है भौर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हाव-भाव दिखाते ह ।॥ ३॥ चर.षर मे रात-दिन 
यही नित्य चलता है जर सवके भीतर माया के वाजे वजते है । . एक नाचते 
है, एक फेरी लेते है ओौर एक आवागमन के चक्र मे. पडे रहते हं । गर 
नानक कहते है कि सच्चे गुरुको पा लेनेवाला जीव दोवारा इस नृ च्र 
मे नही पडता ।॥ ४। ७॥ 


॥॥ रामकली सहला ५॥ मो्॑कारि एक धुनि एकं 1 
रागु अलापं। एका देसी एडु दिवावं. एको रहिमा तो 
एका सुरति एका ही सेवा एको गुर ते जाप ॥ १॥ १ र 
रे कीरतनीजा। राम रमा रामा गुन गाड । छोड माई 
के धं सुभाउ॥ १॥ रहाउ॥ पंच वजिनत्र करे सतो धा 
सुरा ल चालं । वाजा माणु ताणु तनि ताना पाठन्‌ व # 
चालं । फेरी फें न होवं कबही एकु सवद ंधि पाल १ । । 
नारदी नरहर जाणि ह्रे 1 पूवर खद्कर तिञमामि ि 
सहन अनंद दिखाव नावं ! दए निरतिकारी जनमि न भाव ।॥३॥ 


श्री गुरग्रन्थ साहिब ४३१ 


ज्ेको अपने ठाकुर भावं । कोटि मधि एहु कौरतनु गावे ! साध 
संगति की जावड टेक 1 कहु नाक तिसु कीरतनु एक ॥१४।।८॥। 


आध्यासिक कीर्वन करनेवाला केवल परमात्मा की ही ध्वनि अलापता 
है, उसी के राग गाता है। वह्‌ परमात्माके ही देश का रहनेवाला ही गौर 
उसी सव॑व्यापक के दन कराये, उसकी आत्मा प्रभमे ही एकाग्र होः 
वह एक परमात्मा की ही सेवा मे लीन रहै ओर परमात्मा रूपी गृरुसषे ही 
कीतंन की शिक्षा प्राप्तकरे। {गुरुजी की्तनके सही र्पकी चर्चा 
करते है ओर ेसे बध्यात्मवादियो का चिद्रण प्रस्तुतकर रहे रहै जो 
परमात्मा से एकाकारहोनेकीदहौ कीर्तन का सही रूप मानते है 1) ।॥१॥ 
देसा, कीर्तन करनेवाला उत्तम है, वह सदा राम के गण गाता है ओौर माया 
के वन्धनों ओौर स्वार्थो का त्याग कर देतादहै।॥ १॥ रहाड।॥ वह्‌ 
सन्तोषादि पाच गणो के वादन वनातादहैः मौर लीनता को सात स्वरों 
मे ढालताहै) स्वाभिमानका त्याग ही उसका वाजादहै गौर अहंकार 
कात्यागदहीटेकं है, जिससे वह कीतेन के स्वरो के उतार-चढ़ाव प्रदान 
करता है! उसके आलापमें सी तज होती है करि उसकी अपनी फेरी 
(जन्म-मरण) भिट जाती है । वह परमात्मा के सच्चे शब्द को पतले वाध 
लेता है 1 २॥ वह नारद की घाति परमात्मा को सदा उपस्थित मानता 
है भौर अपनी चिन्तामोंके त्यागके घुँरुओंका स्वरर्पैदा करतादहै। 
सहन सुख ही उसके हाव-भाव होते ह ओौर एेसा नतंक य जन्म नही 
लेता ।। ३॥ जो कुष अपने स्वामी कोश्रिय होता है, करोडोमे से कोई 
एकाध दही रेसा कीर्तन करता दहै) मै, गुरु नानक कहते ह, साधु-संगति का 
सहारा लेता हू, क्योकि वहाँ परमात्मा का कीतेन होता है ॥४॥म८॥ 


॥। रामकली महला ५॥ कोई बोले राम राम कोई 
खुदाइ । कोई सेवे गुसर्ईआ कोई अलाहि । १॥ कारण करण 
करीम । किरपा धारि रहीम ।॥ १॥1 रहाउ। कोई नवं 
तीरथि कोई हन जाइ । कोड करं पुजा कोर सिर निवाई ।।२। 
कोई पड़ बेद कोई कतेव । कोई ओं नील कोई सुपेद । ३ ॥ 
कोई कहै तुरक कोई करै हद्‌! कोई बाच भिसतु कोई 
सर्रायदू 11 ४1\ कहु नानक लिनि हुकषु षछाता। प्रभ साहिब 
का तिनि मेद्‌ जाता॥५। &€॥ 

कोई परमात्मा को राम कहकर पुकारता कोई उपे षदा 
कहता है! कोई गुसाई की भविति करता है, 6; १ अल्लाह का त 
पुकारता है।॥ १1 वह्‌ स्वकौ बनानेवाला कर्ता-पुरुष स्वयं कृपालु है, 


दद्‌ युरमुखौ (नागरी लिपि) 


दया करनेवाला है गौर सव पर मेहरवान है ॥ १॥ रहाउ॥ (यहां 
गुरुजी हिन्दुमो गौर मूसलमानो के द्वारा परमात्मा के लिषए प्रयुक्त सन्ञाभो 
को एक समान दर्शा रहे है।) कोई तीर्थ-स्नान करता है, कोई हज करने के 
लिए मक्का को सिधारताहै। कोई पूजा करतादहै भौर कोई सज्दे मे 
भिरता है॥२॥ कोई वेदो का अध्ययन करता है, कोई कमान पठता है । 
कोई नीले वस्त्र पहनता है ओर कोई सफेद परिधान धारण करता है॥ ३॥ 
कोई अपने को तुकं कहता है ओर कोई हिन्द कहलवाता है, कोई विरहिश्त 
की कामना करता है अौर कोई स्वं चाहता है ॥ ४।॥ गुरं नानक कहते 
है कि जिसने परमात्मा के हुम को पहचान लिया, बही आध्यात्मिक रहृस्यो 
का वास्तविक जानकार होता ५1 ९॥ 


11 राभकली भहला ५॥ पवने महि पवनु समाईइञा । 
जी सहि जोति रलि जादा । मारी माटी होई एक । 
रोवनहारे फी कवन टेक ।। १।॥ कउनु परमा रे कउनरु भुभा । 
बरहुमगिमनी भिलि करहु बीचारा इहु तउ चलतु भभा ॥ १ ॥ 
रहाड ॥॥ अगल किष खबरि न पाई । = रोबनहार नि उहि 
सिधाई। भरम मोह कै नधे बंध। सुपनु भमा भवलाए 
अंध ॥ २॥ इष तञ रचनु रचिमा करतारि । | भावत नवित 
हुकभि अपारि। नह को पुमा न मरण जोगु। नह्‌ ५५ 
अबिनासी होगु॥३॥ जो इहु जाणहू सो इहु नाहं । 
जानणहारे कञ वलि जाड । कटु नानक गुरि भरम चुकाईमा । 
ना कोई सरं न आव जाइ ॥ ४॥ १०॥ . क 

त्य्‌ अवश्यभावी है, तब रोने से क्या लाभ ? यह्‌ तो एकं प्रा 
त दै1) व का तत्त्व मनुष्य कौ मृत्यु परर अपन, 
मेही समा जाता है 1 अग्निका तत्तव अग्नि मे मिल जातादहै अ।र भ 1 
मिरी से भिल जाती है, फिर रोने का आधार क्या रह्‌ जाता 9 
फिर किस चीज के लिए रोया जा सकता है।॥ १॥ कौन १ 
सकता है ? वडे-बड़ ब्रह्मनानियो ने मिलकर विचार किया ९ व 
परमात्मा का वनाया हुमा चलन मात्र है ॥ १।। रहाउ ॥ ले वयर्थ 
कुछ खबर नही होती, रोनेवाला भी बािर मर जाता है। ग जज्ञान 
मोह भौर भ्रम के वन्धन बाधि रवे है, यह तो सपना था, दूटं या ने स्वय 
लोगो के चिल्लाने से क्या होता है,। ॥ २॥ यह रचना नार होता 
बनायी है। इसमे जीव का अत्रायमन परमात्माके शा स 
है। न कोई अपने भाम मरता है, न मरे योग्यै 


3 शरी गुरूग्रन्य साहिव ४३३ 


ङूप क्री नही मरता, वह अविनाशौ होता है ।॥३॥ जो तुम इसे समन्ते 
हो, यह जीव वैसा नहीदहै। जो इस तथ्यसे परिचित, भै उस पर 
वलिहार जाता हूं । गुरं नानक करते है कि गुरु ने जिसके चरमो को मिटा 
दिया है, उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो नाता है ।॥ ४।। १०॥ 


॥ रासकली सहला ५।\ जपि गोर्बिदु गोपाल लाचु1 

राम नाम सिमरि तु जीवहि फिरि न खाई महाकलु\ १।। 

रहाड ॥ कोटि जनम भ्रमि सि रभि आह । बडं भागि 

साध संग पाइञो\\ १॥ चिनु गुर पुरे नाही उधार} बाबा 
नानक्रु आखं एह नीचार ॥ २।। ११॥ 

है जौव, परमात्माकानामजप। रामक्रानाम जपनेसे तु अमर 

हो जायेगा, काल तु्ञे खा सकने मे असमथं होगा ।। १॥ रहाउ ॥ करोड़ों 

जन्मों से तुम ्रम-भ्रमकर अब मानव-योनि को प्राप्त हुए हौ; तुम्हारा वड़ा 

भाग्यहै करि तुम्है सन्तो की संगति भी भिलीहै।॥ १॥ गुरुके विना, गुर 

नानक विचारपूवंक कहते है, किसी का उद्धार नही हौ सकता ॥ २॥ ११॥ 


रागु रासकली महला ५ घर 


वि 

१ ओं सत्तिगुर्‌ प्रसादि । चारि पुकारहिनातु मानहि। 
खदु भी एका बात वखानहि । दसअसटी भिलि एको कहिभा । 
ताभी जोगी डु न लहिञा।॥। १॥\ किकुरी अनूप वाजं । 
जोगीआ मतवारो रे \ १॥1 रहाड ॥ प्रथते वत्ति सतका 
बेडा त्रितीए महि किष्ु भहा दुतेडा । दुतीजा अरधौ 
अरधि समाडमा \ एकु रहिआ ता एक्‌ दिखाइञा ॥ २।\ एकं 
सूति परोषए मणीए ! गाठी शिनि लिनि धिति भिनति तणीएु। 
फिरती माला बहु निधि भाइ । खिचिजासुतु त जाई थाइ ॥३॥ 
चह महि एकं मट्‌ है की! तह विड थान अनिक िड़कीञः । 
खीजत खोजत दुआरे आहा ! ता नानक जोगी सहु धरं 
पादमा 11 ४॥ इड क्रक्री आनूप वाज ! सुणि जोगी कं 
भनि मीटी लागे 1 १।1 रहाड दूजा 11 १।\ १२॥ 


चारोवेद एक दही वात करते है, लेकिन तुम नही मानते। छः 
शस्तो ने भी उसी एक परमात्मा का वखान किया है ! अटरह्‌ पुराणो 
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का शरीर अलग-अलग चीज से जोड़कर बनाया गया है, 
9 नश्वरदहै। योगके साधन प्रायः आडम्बरःपूणं होते है, 
सच्चा रास्ता हरि-नाममे लीनहोनेकादहै।) धागा वनाकर बिगुल सी 
लिया जाता है अर्थात्‌ जो भिन्न अंगो को एक-दूसरे से जोड़ दिया जाता है 1 
नाद्यो की सिलाई करके हड्ियो के जोड़ जोड़े जते है । रक्त-विन्दुके 
प्रवाहसे शरीर को सीधा किया जाता है, जो प्राकृतिक दण्डका काम 
करता है। ए योगी, तुम्हारा सारा अहृकार बेकार है (तुम इन प्राकृतिक 
तथ्यों को बाहरी दिखवि से भ्स्तुत करते हो) । १1 उस परमात्मा को 
रात-दिन जपना ही वास्तविक्‌ योग है, उसी मे लीन रहो, क्योकि तुम्हारी 
शरीर रूपौ क्लोली (चखिथा) दो दिनिका खेलहै॥ १॥ रहाउ ॥ रंग- 
विभति लगाकर कोई योगी बन बैठे; भेरे-तेरे भाव की मुद्रामोंको धारण 
करे; मागकर भोजन खाये भौर हमेशा असन्तुष्ट रहै; परमात्मा को छोडकर 
दरसरो से भागने जाए, यह्‌ शमं की बात है ॥ २॥ अरे योगी, तुम्हारा 
आसन दोलायमान है अर्थात्‌ तुम्हारा मन चंचल है! नित्य जीवनम ` 
उदास रहते हौ ओौर सीग का बाजा कते हो, गुरु गौर परमात्मा के सत्य 
को कभी दरू नही पाते । रेस दशा मे रहनेवाले, ठे योगी, तुम्हारा जन्म- 
मरण कभी भिट नही सकता ॥ ३ ॥ जिस पर परमात्मा कृपा करता है, 
वह्‌ परमत्मा रूपी धन से गुरुके सही ज्ञानका व्यापार करता है । 
उसकी ज्ञोलौ मौर वस्त्र हरि-नामके होते है ओौर गर नानक कहते है, 
वही योगी स्थिर-आसन होता है॥४॥ जो लोगं गुरुकी छृपासे 
परमात्माको पालेतेहै, वे सदा रात-दिन परमात्मा का नाम जपते 
है ॥ १1 र्हाउ दूजा ॥ २॥ १३॥ 


॥ .रामकली महला ५॥ करत करावन सोह! ञान 
न दीं कोई ! ठाकुर मेरा सुघड्‌ चुजाना । गुरमुचि मिलि 
रगुमाना॥१। देसोरे हरि रसु मीढठा। गुरमुखि किन 
विरलं डीठा ॥\ १1 रहा \ तिरमल जोति अं्नितु हरि नाम) 
पीवत अमर भएु निहुकाम । ततरु मनु सीतलु अगनि निवासी । 
अनद ल्प भे संसारी ॥२॥ क्तिमा देवड जा सभ कषठ 
तिरा । सद बलिहारि जाड लख बेरा । ततरु मनु जीउ पिं 
द सानिभा ! गुर क्किरपा ते नीच तिवालिभा \। इ'॥ खोलि 
किवारा महि बुलाइा। नैसा ता तसा दिखलादइञ । क 
नानक सभु पडदा चटा । हउतेरातुमै मनि वूठा टारे श्य 


करने-करानेवाला स्वयं परमात्मा ही है, कोई अन्य दीख नही पड़ता । 


४२६ गरमुखो (नागरी लिपि) 


मेरा प्रभु वडा ही सुयोग्य ओौर सचेतन है, गुरु के माध्यम से जव कोई उसे 
पालेतारहै, तौ वह मनन्द-मग्न हौ जाता है।। १॥ हरि-रस इतना मीठा 
हैकि कोई विरला गुरमुख ही उसका सही अनुभव कर सक्ता है ॥ १॥ 
रहाउ । आत्मा कौ ज्योति निर्मल है भौर हरि का नाम अमृत-समान है। 
जो लोग निष्काम-भाव से इसका सेवन करते है, वे अमर हो जाते ह। 
उनके अन्त्मन की तुष्णा रूपी अग्नि वुज्ञ जती है ओौर तन-मनकी 
शीतलता उपलब्ध होती है। ससार मे उसके लिए साक्षात्‌-मानन्द प्रकट 
होताहै।॥२॥ हेप्रभू। र्म तुम्हे क्थादे सकता हूं, सव कुष तुम्हारा 
हीतोहै, भ लाखो वार तुम पर वलिहार जाता हूं । तुमने मूञ्चे मन, 
प्राण ओौर शरीर देकर वनायाहै। गुरुकृपा से मृक्च सरीवे नीचकोभी 
उसने सम्मानित कियारहि।॥। ३ उसने स्वय अपना यथाथं-ज्ञान देकर 
मुक्षे अपनी शरण मे लिया है, अपने वास्तविक रूप का ददन करवाया है । 
गुरु नानक कहते है कि जव रै तुम्हारी शरणमे आ गया मौर तुम मेरे मन 
मे वस गये, तो दोनो के चीचकापरदाद्रुरहो गयाहै॥४॥३॥ १४॥ 


॥ रामकली सहला ५॥। सेवक लाइभो अपनी सेव । 
अश्रित नामु दीभो मुखि देव । सगलौ विता जापि निवारी। 
तिसु गुर कड हउ सद बलिहारी ॥ १॥ काज हमारे पुरे 
सतगुर । बाजे अनहद त्रे सततगुर ॥ १ ॥ रहाउ,॥ महिमा 
जाफी गहिर गंमीर। होइ निहालु वेड जिघु धीर । जके 
बंधन काटे राइ। सो नर बहुरि न जोनी पाइ ॥२॥ जाक 
अंतरि प्रगटिो आप । ता कउ नाही दख संताप । लालु रतव 
तिथ पाल परिभा\ सगल कूटंब महु जनु ल तरिभा ॥ २॥ 
ना फिष्ु भरमु न दुविधा इजा । एको एकर तिरदजन पूना । 
जत कत देखड आपि ददाल? कहु नानक प्रभ मि 
रसाल ॥ ४।४॥ १५॥ 

गुरु की कृपासे परमात्माने हमे अपनी से 
अमृत-सरीखा नाम हमारे प्रमुख मे दियादहै। उसने स्वय हमारी क 
चिन्तामो का निराकरण कियाद, देसे गृर पर सदा कूर्बान हू 4 व 
सतगुरु ने हमारे सव कायं पूरे किये दै, उसी के कारण आनन्द के व 
उढे ह अर्थात्‌ हमे आत्मिक आनन्द प्राप्त हआ है ॥ १॥ र ५ ह। 
महिमा गहन-गम्भीर है, जिसे वह्‌ धेयं देता है, वह म 
जिसके बन्धन स्वय प्रभुने काटे है, वहु मनुष्य दोबारा कभी जन्म तो 
चवकर मे नही पड़ता ॥ २॥। जिनके हृदय मे परमात्मा स्वय 


वामे लगा लिया गौर 


४३८ मृषो (नागरे लिपि) 


„ ॥ रामकली सहला ५ ॥ भख ते पडता टीका सहित । 
हिरं राम नह प्रन रहत । उपदेश करे करि लोक परिव । 
अपना कहिमा मापि न कमावं ॥ १॥ पंडित बेड बौचारि 
पंडित। मनका क्रोध निवारि पंडित ॥ १॥ रहाञ॥ 
रचिभो सालगिरामु । भनु कोनो दहित विलत । तिलक 
चरावं पाई पाई । लोकं पचारा भु कमाई ॥ २॥ चदु 
करमा अरे आसणु धोती । भागि प्रहि पड़ तित पोथी । 
माला फर गे बिभ्रत । ईह विधि कोह न तरिभो मौत ॥ ३॥ 
सो पडि गुर सवद कमाई ! ` घ गुण की भो उतरी माई। 
चतुर वेद पुरन हरि षाइ । नानक तिस की सरणी 
पाई ॥ ४॥ ६॥ १७॥ 

जो जीव मुखे तौ अर्थोसहित शस्त्रो का पाठ करता है, किन्त 
हृदय मे उसके नाम कौ सत्ता विद्यमान नही; लोगो को उपदेश करते हृए 
अपनी वातत पर वल देता किन्तु अपने कहै अनुसार स्वय ही आचरण 
नही करत्ता (वह मक्कार है) ॥ १॥ है पण्डित । बेद-शास्ौ पर सही 
तरसे विचारकरो मौर "मनक क्रोध को दुर करो ॥ १॥ रहाउ ॥ 
अपने अगे शालिग्राम की भूति रखकर तुम्हारा मन दसो दिशामो मे 
भटकता फिरता है ! शालिग्राम को तिलक दते हो, उसके चरणो मे प्रणाम 
करते हो, यहु सव बुम्हारा लोक-प्रचार हीह, तुम सत्य के प्रति अभी ४ 
अन्धे हो ॥ २॥ पट्कमं करते हो, आसन शयाते हो गौर निउली-धो 
्रिथाए्‌ भी करते हौ (किन्तु वपते भप भर सन्तुष्ट नही हो ५ 
धनवान लोगो के यहां पोथी पठते हो, भाला फेरे हो भौर उनसे धम 
मागि करते हो । किन्तु, दे मित्र, याद रखो, इस प्रकार किरी का व 
नही होत्रा ॥३।॥ जो पण्डित (ब्राह्मण) गुर से शब्द प्राप्त त 
कमाई करता है, वह त्रिगुणात्मक माया से उपर उठ नाता है। हं गण 
मेहीचारो वेदोकासारहै, इसलिए गुट नानक के मतानुसार ना 
शरणेनेमे ही कल्याण है॥ ४॥६॥ १७॥ । 

॥ राकली भहुला ५।। कोटि बिघन नही च । 

अनिक माईूभाहैताकौ चेरि। भनिक पाय ताके 8 
जा कड मदा भई करतार १ १।।. जिषहि कः र 
भगवान । जनिक जतन उभा क्षं सरंजाम ॥ १॥ १ 
करता रां कीता कडनरु । कोरी जीतो सगला क ॥ 
महिमा ताकी केतक बरन । बलि बलि जाई त 


धरौ युहगरन्य साहिब ४२ 


तिन ही कौमा जयु तपु धिनु! अनिक प्रकार कौआ तिनि 
दात्र! भ्रगतु सोई कलि महि प्रवानु ! जाकञ ठाकुरि दीम 
मानु) ३॥ साध संगि मिति भए प्रमा । सहन सुखं आसं 
निवास्त। पुरं सतिगरूरि दीओा विप्रास! तानक होए शसनि 
दासि ।॥४॥७॥ १८१ 

जिस पर परमात्माकी द्या हो जाती है, करोड विध्न उक निकट 
तही माते) हर प्रकार की माया उसकी दासी हो जाती है बौर हर प्रकार 
के पाप उक गूलाम वन जाते है ।।१1} परमात्मा जिसका सहायी होता है, 
उसके सव प्रयत्नं सफल हौ जति है ॥ १ ॥ र्हा 1 यदि परमात्मा 
किसी का रक्षक हो तो जीव उसका क्या विगाड सक्त्राहै। एेसेभेतो 
एक चीदौ भी भमूचे भवन को जीत सकती है। उस प्रभ की भनन्त 
म्मा का कहँ तक बर्न्‌ कर; मै तो उसके चरणो पर दार-वार वलिहार 
जाता हूं ।॥ २॥ जिसको परमात्मा सम्मान देता दै, उसौ का जप्‌, तप, 
ध्यान स्वीकार होता है, वही सही रथो मे दान करता है भौररे्ाही 
भक्त कलियुग मे प्रवान होता है ॥३॥ सन्तोँकी संगति मे मानक-मनं 
को प्रकाश मिलता है, सहने भाव मे जीव घमा जाता ह बौर उसकी 
बाशराएं पणं हो जाती है । नानक उस सतगुरुके दासो का भी दास है, 
जो लीव का एकमात्त विश्वास वन सकता है ॥ ४॥ ७ ॥ १८ ॥ 


॥ रामक्रलौ महला ५॥ दोसु न दीजै काह सोय । 
जो कमावनु सोई भोग! आपन करम आपे ही बध आवन 
नावन माईइमा धं 1} १।॥ देसी जानी संत जली! पराय 
पभा पूरे गुर वचनी ॥ १॥ रहाड।॥ तनु धनु कलु भ्रियिभा 
विसथार । हैवर भवर चालबहार । राज रंग रूप सि कुर । 
ताम बरना होई जासी धूर ॥२।॥ भरमि भूते वादि सहकारी ! 
संगि नाही रे सगल पस्ारौ । सोग हर महि देह विरघानी ) 
सकत इव ही करत बिहानी ॥ ३। हरि का नामु संश्रितु 
क्लि माहि! एह निधाना साधू पाहि ! नानक गुरं पोषि 
निषु हृ । घटि घटि रमा तिन ही दील ॥४॥ = ॥ १६१ 

किसी बत्य को दोष मत दो, जो तुम कमाते हो वही तुम्हे भोयना 
है। अपने कर्मो के कारण हं तुम केर हो ओौर र ल स 
चकर मे १३३ हो ॥ १ सन्तजनों ने देसी सूजञ दी है कि गृस्वचनोंते 
हीन्नान का सही प्रकाश मिलता है॥ १॥ दाइ ॥ शरीर, धन भौर 
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स्वरी संसारके मिथ्या प्रसार हाथी-घोडोंकी सम्पत्ति नश्वर है 
राज्य, भोग-विनास सव मिथ्या हँ ये सव नामके विना धल हो जाए 
अर्थात्‌ मिट जाएगे ॥२॥ लोग ्रममे भटके हृएु महकार के कारण 
वाद-विवाद करतेहै। ससारका यह सव प्रसार केभी किसीका साथ 
नही देता। हष-शोकमे ही शरीर वृद्ध हो जाता है गौर मायाधारी जीवो 
को आयु इसी प्रकार करते वीत जाती है ॥ ३॥ कलियुग मे हरि का नाम 
ही एकमाच्र अमृत दहै! सन्तोको यह पूजी प्राप्त हृ है। गर नानक 
कहते है कि जिस पर परमात्मा सन्तुष्ट होता है, वहू घट-षट म उसका 
साक्षात्कार करने लगता है ।! ४॥८॥ १९॥ 


।\ रासकली महला ५।। पंच सबद तहं पुरन नाद। 
अनहंद बाजे अचरज विसमाद { केल करहि संत हरि लोग । 
पारज्रहम पुरन निरजोग ॥ १॥ सुख सहज आनंद सवन । 
साच संगिर्वसि गुण गावहि। तह रोग सोग नही जनम मरन ॥१॥ 
रहाउ ॥ अहा सिसरहि केवल नाम्रु। बिरक्ते पावहि ओह 
दिक्लाम ! भोजनु भाउ कीरतन आघार । निहचल आसतु बे 
सुमार ।॥ २।॥ डिगि न डोलै कतहु धाव । गर प्रसादिकौ 
इह महु पावै । रम भं मोह न माहइमा जाल । सन समाधि 
परभु किरपाल।॥३।॥ ताकाअंतु न पारावार्‌। मपे गपतु 
आधे पासार! जाके अंतरि हरि हरि सुमादु। कतु न जाई 
नानक विसमादु ।! ४।॥ €! २०१ 

सत्सगति मे परच-णव्दका पुरणं नाद होता है (भानन्द शग 
आश्चर्यजनक रूप से अनाहत वनि की गुंज सुन पडती है गौर ह त 
सन्तजन वहाँ क्रीडा करते है ओौर अल्लिप्त-भाव से परमात्मा से र. 
है ॥ १॥ सस्सगति पूणं सहज सुख ओर अनन्द का. स्थान है। र 
के सम्पकं मे बैठकर प्रभु का गुण गानेवाला जीव रोग, शोक गौर ॥ ५ 
से मुक्त हो जाता है ।। १॥ रहाड ॥ _ वह जीव केवल प्रभु वा ह। 
जपता है, विरले लोगो द्वारा प्राप्त उस मोक्षस्थल को प्राप्त कर य 
भक्तिभाव उसका भोजन वनता है ओौरप्रभुका की तिगान ५ 
होता है! उस अडोल आसन कौं प्रतिष्ठा अनन्त है ॥ 5 बह 
कभी डिगता या डोचता नही, कही जाता भी नही, ल ५ नित 
परमात्माकेधरकोपालेता है! वहाँ उसे रम, भय, व ह ३॥ 
नही वधते, वह्‌ पूर्ण-स्थिर समाधिमे प्रभु-कपा का पात्र स्म चि 
उसका कोई भौर छोर या गहराई नही जानता । नह 
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प्माभीहैओौरसृष्टिकेल्पमे विरा हुमा भी । जो जीव अन्तमेन मे 
¢ के ६ का सो लेता दै, गर नानके के मतानुार उसका आश्चयं 
अनिर्वचनीय होता है ॥ ४ ॥ ९॥ २० ॥ 


॥} रामल महला ५॥ भेटत संगि पारब्हुमु चिति 
आइ । संगति करत संतो मति पादमा । संह चरत माथा 
मेरो पडत । अतिक बार संतह्‌ इंडउत ॥ १॥ इहु मनु 
` संतन के बलिहारी! जाकी भोट गही सुषु पामा रादे 
फिरपाधारी ॥ १ ॥ रहाड ॥ संह चरण धोई धोड पीवा । 
पतह दरपुं पेखि पि जौवा। संवह कौ मेरं मति आस । 
षत हमारी निरमल राति ॥ २॥ संत हमारा राछिा पड़डा। 
संत प्रसादि मोहि कबहु न कदा । संतह संगु दौभा करपाल । 
स॑त सहाई भए दहमाल ।। ३ \। सुरति मति वृधि परगाघु । 


गहर गंभीर अपार गुणतासु । नीम जंत सगे प्रतिपाल । 
तानक संत देखि निहाल ॥ ४ ॥ १०॥ २१॥ 


गर के सम्पकं मे आकर मेरा मन परमा्मा भे लग गया, सत्ति 
का सन्तोष मह र्त हमा । भै सन्तो के चरणों मे मस्तक शकाता 
शौर सन्तो को बार-बार दण्डवत प्रणाम करता हं १॥ यह मन सन्तो 
पर बलिहार है षयोफि उनका सहारा लेने से सुख मिलता है ओौर छपा- 
पवक वे हमारी रक्षा कसे है ॥ \ ॥ रुहाड।॥ रै सन्तोके चरण धोकर 
उसका चरणाभृत लेता हं । सन्तो के दशन देव.देवकर हीम जीवित हं} 
मेरे मनमे एकमात्र सन्तो की शा है ओरवेही हमारी गूल-राकि 
६।॥२॥ सत्तोने हमारा परदा वनाए रखा है। सन्तोकीषपासे ही 
पृषे की दुःख-पन्ताप नही हते । परमातमा मै कृपाप्वक जवसे सन्तो 
कौ सगि दी है, तवसे दयालु सन्त हमेशा मेरे सहायी हए है ॥३॥ सन्तो 
की 9 से ५५ आतमा मे विवेक शौर वद्धि आलोकित हो उ है; सन्त गहन 
गम्भीर गुणो का भण्डार है। ससार - | 
1 क त है रमे सभी जीवं जन्तुओ का प्रतिपान 


४ इसीलिए गुर नानक कहूत ते हैक सन्तोंके दण 
मात्र से ही जीव निहाल हो नाता है ॥| ४ ॥ १०॥ क श 


तरं कानि न र रानु मारु 


हरि नापु संगि तेर चतं ॥ शी जाम्‌ छत हरि 


१५ राम नाम शृण 
हेरि पिमरत तेरी लाज रहै। हरि ५.४ क 
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कहै ।। १ ॥ रहा ।॥ बिनु हरि सगल निरारथ काम । सुहता 
स्पामाटीदाम। गुर का सबदुजापि मन सुखा! इहाञ्हा 
तेरो ऊजल सुखा ।। २। करि करि थाके बडे वडेरे। विनहौ 
न कीषएु काज माहा परे! हरि हरि नामु जपे जनु कोई। 
ताकी आसा पुरन होइ ।॥२३॥ हेरि भगत्तन को नामु अधार। 
संती जौता जनमसु अपार 1 हरि संतु करे सोहं परवाणु । तानक 
दासता कं कुरबाण। ४। ११।॥२२॥ 


हे जीव, यह्‌ घर, राज्य गौर सम्पत्ति तुम्हारे काम नही अगे, ससार 
कै माया-बन्धन भी तुम्हारे सहायक नही हौ सकते । तुम्हारे इष्ट मित्र 
भी सब छल-लूप है; केवल परमात्मा का नाम ही तुम्हारे साथ नेग ॥१॥ 
हे मित्र, तुम राम-नाम कागुण गाली, हरिसिमरनसे ही दुम्हारी घ्राज 
वेगी; हरिके सिमर के कारण यमदूत भी तुम्हे कष्ट नही पवा 
सकते ॥ १ ॥ रहाउ ॥ हरि फे विना सब कामनाएुं निरसथक ह सोना- 
चादी आदिं मिह्रीके भावकी चीजे दहै! है मन, तुम सुखपुवेक गृरका 
शब्द ग्रहण करो, इसी से यहां भौर वहां (इहलोक भौर परलोक) तुम्हारा 
उज्ज्वल होगा ॥ २ ॥ अनेकं मायावी यल कर-करके तुम्हार पुवेज 
क चूके है, माया ते किसी का कायं परा मही किया । जो नीव हरि का 
नाम जपते ३, उनकी सब मनोकामनाएं पूणं होती दै ॥ ३॥ हरिभक्त 
को हरि-नाम का ही एकमाव्र सहारा हौता है । सन्तो कीषपारे ५५५ 
जन्म सफल हौ जाता है, हरि का सन्त जो भी करता है, वह परमात्मा व 
स्वीकार होता है। गुर नानक कहते है कि जीवो कोते सन्तो पर १ 
हो जाना चाहिए ॥ ४॥ ११॥ २२॥ 


॥ रामकली महला ५। तिहि दरब देहि इक्‌ लोग 
तेरं कानि न ध १ करि अहंकारं होड वर्ता संघ । 
जम की जेवड़ी तु आग बध । १॥ _ छाडि विडाणी ताति र । 
दहा बसना राति भृङ! साइमा के माति तै उठि न 
रावि रहि तु संगि सपना) १॥ रहाउ ॥ (७०५३४ 
बारिक् अंध । भरि जोबनि लागा इरगध । तितीम वि ४ 
{क्षवे माई । बिरधि भद्वभा छोडि चलिजौ पष्टुताई । न 
चिरकाल पाई दुलभ देह । नाम बिहणी हो चेह । भ 
मुगधते बुरी । . तिवहि न बचे जिनि एह तिरी ॥ ३ ह 
करतार मोविद गोपाल । दीन दइमाल पदा किरपाल 
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छंडावहु ष्टकहि बंघ । बतसि तिलावह नानक जग 
अंध ।॥ ४\ १२॥ २३॥ 

लोगो को दुःख दे-देकर धन सचित होता है, किन्तु वह तुम्हारे काम 
नही आता, ओौरोके लिषएही रह जताहै। अन्नानमे अन्धे होते के 
कारण तुम्हे उस धन का अहंकार होता है, किन्तु वहु यमके फल्दे के समन 
है, जिसमे तुम बेध जति हो 11९1 रे मूख, तर परायी चिन्तां को छोड़ । 
ससारमें तुक्ञे सराय की तरह रात भर ठहरना है मौर अन्ततः मायाकी 
मस्तीमेंदही उठ्करचलदेनादहै। तूुइस र संसारमेक्योलीनहो 
रहा है ?॥ १॥ हाड ॥ वाल्याक्स्था मे बालक नासमञ्च होता है भौर 
यौवनावस्था मे अर्नतिक कार्यौ मे लिप्तहौजाताहै। तीसरी अवस्थामे 
धन एकव्नित करता है ओर वृद्धावस्था मे सब कुछ छोडकर चलते बनता 
है ।॥ २॥ चिरकाल उपरान्त यह्‌ दुलभ मानव-देह मिली है, जो कि नाम 
कै भिना मिटटी मे मिलतीजारहीहै। पञ, प्रेत आदिसे भी यह्‌ निकृष्ट 
है, यदि इसमे रहकर भी जीव उस परमात्मा को नही ब्ञ्चता जो ससार का 
सष्टाहै॥३॥ हे मेरे परमात्मा, है गोविन्द गोपाल, मेरी विनत्ती सुनो, 
तुम दीनदयानु हो, सदा अपने सेवको पर कृपा करते हो । तुम्ही हमारे 
बन्धन ष्ुटवामोभे,. तभी ष्ट सक्ते है । गुर नानक कहते है कि हे प्रभु, 
हम पर छपा करके हमे अपने सग मिला लो, अन्यथा हम तो अज्ञान के 
अधेरेमे भटक रहै हँ ॥ ४1 १२॥२३॥ 


11 रामकली महला ५। करि संजोगु बनाई काचि) 
तिघु संगि रहि इना राचि ! प्रतिपारं नित सारि समारं 1 
बत कौ बार ऊटि सिधारं ।॥ १।। नाम बिना समु शट परानी। 
गोविद भजन चिनु अवर संगि राते ते सभि माहा मृदु 
परानी 11 १ ॥\ रहाउ ॥ तीरथ नाई न उतरसि मेल ! करम 
धरम समि हउभे फलु । लोक पचारे गति नही हेड 1 नाम 
चिहुणे चलसहि रोद ॥२।॥ चिनु ह्रिनामन दूटसि पटल 1 
सोधे सासत्र सिन्रिति सगल \ सो नामु जपे निसु आपि ज्पाए्‌। 
सगल फला से सुखि समाएु ॥(३।\ राखनहारे राखहुं जापि । 
सगल. सुखा प्रभ तुमरं हायि! जित लावहि तिु लागह 
सुमामी । नानक साहिब अंतरजामी । ४ \\ १३ \। २४॥ 
परमात्मा ने अनेक तत्त्वो से इस शरीर का निर्माण क्रिया हैगौरये 
नासम. जीव उसी मे लिप्तहै। जीव इ शरीर का पोषण करताहै 
ओर कई प्रकार से इसका ध्यान रखता दै किन्तु अन्ततः यह्‌ शरीर गिर ही 
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जाताहै॥१॥ हे प्राणी, नामके विना सब कृ मिथ्या है। परमात्मा 
भजन के बिना अन्य सम्पर्कोमे लिप्त होना मायाकेद्रारा ठगा जाने के समान 
है।॥ १॥ रहाउ॥ तीर्थो मे स्नान करने से पापो का मैल नही उत्तरता । 
धर्म-कर्म के आडम्बरो से अहकार का प्रसार होताहै। लोगो कोष्ट 
बातो से सन्तुष्ट कर देने भे गति नही होती । नाम के मभाव मे सव लोग 
यो ही पशछठतातते रह जति है ।॥ २॥ हरिनाम के विना हमारे माचरण दूर 
नही होते; यह्‌ वात हमने शास्तरो-स्मृतियो को पठ करके निष्कषं स्प मे 
जानलीहै। हरिनाम भी व्ही जीव जप सकता हैः जिसे परमात्मा यह 
सामर्थ्यं देताहै।! (जोहरिका नाम नपता है) वह्‌ समस्त एतौ का 
सुख प्राप्त करता है ॥ ३॥ परमात्मा सकरका रक्षक है, वह्‌ रक्षा कर रहा 
है। जीव के समस्त सुख प्रभ तुम्हारी हाथमे है। हे स्वामी, तुम 
जिधर चाहो हमे लगा सकते हो, क्योकि तुम अन्तर्यामी हौ ॥४॥१२।२४ 


॥ रामकली सहला ४५ जो किष करं सोहं सुदु जाना । 
मनु असमन साधसंमि पतीमाना । डोलन ते चुका ठहराईइा । 
सति माहि ने सति समाइभा ॥ १॥ दखु गदा सू रोग 
गहय । प्रभ छौ आगा मन महि मानी सहा परव का सथ 
भहा ॥ १ ॥ रहाड ।। सगल पवित्र सरब निरमला । जो 
वरताएु सोई भला । जह रावे सोई मुकति थात । जो जपाए 
सोहं नामु ॥ २॥ अठ्सटि तीरथ नह साधे पण धरहि । तह 
बुद्‌ जह नामुडचरहि । सरव अनंद जब दरस पाहेएे । राम 
गुणा नित्त नित हरि गाहे ॥ ३॥ मापे घटि घटि रहिमा 
विभापि। दहल पर परगट परताप । कपट घुलाने भम 
नाठे दरे । नानक कठ गर भटे पूरे ॥ ४ ॥ १४ ॥ २५॥ 


भागीदार 

जो जीव, परमात्मा के प्रति कुष करता है, वही सुख का भा 
तादै। 
होता है। मन नासमनज्ञ है, केवलं सत्सगति मे द (9 ह 


सन्तो के सम्पकं मे उसकी चचलता इर हौ जाती 
जाता है भौर अन्तत सत्यरूप होकर वह सत्य रूपी परमात्मा व (५ 
जाता है ॥ १। जब जीव प्रभु की जाजाको मन मे श ५ 
ओर महापुरुषो की सगति करता है, तो उसके सव ठव, ^ 
हो जति दै ।। १॥ रहा ॥ _ उसका सवस्य पवित्र हौ त (1 
निर्मल होता है, सब घटित होनेवाला उसके लिए भला ना 
चह रहता है, वही उसका मुकति-स्थल है, जो कुठ वह्‌ जपता दवा 

(प्रभु-भक्त जीव नाम जपता, मुक्ति प्राप्त करता गौर प्रभ 


नो गुखयल्य साहिव ४४६ 
1२ जरह-नहों सनतो के चरणं पडते है वही षरे. (मडसठ) 
५ वैहकर्‌ बह नाम उच्चारण कता है, वही वैकुण्ठ होता 
1 उषे दैन पनि से परानन्दं की प्राप्ति होती है ओर जीव नित्य 
हरिगुणगान करता है॥३॥ वह प्रभु घटबट मे व्याप्त है, उसं दयालु 
परमपुरुष का प्रताप सव ओर प्रकट है! इसी कारण जीवो के कपाट 
दल गये ह भौर भरम दुर हो गये है। युर नानक कहते हैकि परे गुरसे 
सैट हो जानि १९ सव प्रकार के (रहस्य प्रकट हो जति दै) ॥५।१५।२५॥ 


॥ रामकषती सहला ४॥ कोटि नाप तपि वि्लाम्‌ । 
रिषि बधि सिधि सुरिन । अनिक हप रंग भोम रसं 
गुरमुि नामु निमख हिदि कतै ॥१॥ हरि के नाम कौ 
विद ! कौमति कणु न जाई । १ ॥ रहाउ ॥ सुश्बर 
धीरन सति पररा । सहन समाधि धृति गहर गंभीरा । सदा 

ताके पुरे काम। जाक हिद वसं हरि नाम।\२॥ 
सगल सुख आनंदं अरोग । समदरसी परम निरजोग । आई 
न जाई डो कत नाहौ । जा कं नाभू ब नन्‌ माही ॥३॥ 
दील दयाल गोपाल गोविद । गुरभूखि जपीएे उतर विद । 
नानक कड गुरि दी नाभ । संतन कौ टहल संत का 
कापु \\ ४ ॥ १५ २६॥ 

जिस हृदय मे नाम निवास करता है, वह करोड़ जप-तप आकर 
रहने तगत ह ओर रिद, सिद्ध, दधि ओौर दिव्य ज्ञान भी वही मौनूद होते 
ह। लीव उनेक प्रकारके रस भोगता है ओर गुरु की छपा से अपन हदय 
मे हरिनाम को उजागर करता है ॥१॥ हरि के नाम कौ इतनी प्रतिष्ठा 
है कि उसका सही पूर्याकन नही किया जा सकता ॥ १॥ रहाउ॥ 
हसना को धारण करनेवाला जौव धैयवात, पराक्रमी ओौर विवेकशौल 
होता है । वह्‌ सहन समाधि मे गम्भीर अनाहूत नादं का श्रवण करता है! 
वह मुक्ति को प्राप्त करता है ओौर उसकी सव कामना पूणं हो जाती है, 
क्योकि उसके हृदय मे सदा हरिनाम वसतां है।॥२॥ सव प्रकारके 
सुखो, मानन्दो गौर आयेग्यो की उरे प्राप्त होती है गौर्‌ वह्‌ निलेप समद्ी- 
भराव से जीवन जीता है। जिसके मनमे नाम बसता है, उसका आवागमन 
छूट जता है ओौर वह्‌ निश्चल हो जाताहै।३॥ गुर कै उपदेशो 
सं यदि जीव उस दीनदयाल गोविन्द प्रभुका नाम जपे तो उसकी सब 
विन्ता दूर हो जाती ह । गुरु नानकं को भी गर से (प्रभु से) हरिनाम 
पराप्त हू है जिसे वे चन्तोकी सेवामे ओौरसन्तोके कायं संवारेमे 
लगाए हए है ॥ ४॥ १५॥ २६॥ 


५ मुक (नागरो लिपि) 


„ ॥ रासक्ली सहला ५।॥ बीज संरु हरि कीरतनु गाड! 
आग मिली निथावे याड ! गरं पुरे कौ चरणी लागु! ननम 
जनम का सोडा जाग ।1 १॥ हरि हरि लपु यला 1 पुर 
किरपा ते हिरवे वासं भउजलु पारि परवा 1 १\। राड ॥ 
नामु निधानु धिञआईइ मन अटल! ता छट माइमा के पटल ! 
गुर का सदु जंश्रित रयु पौड। त्ता तेरा होड निर्मल 
जीड ।1 २। सोत सोधत सोधि वीचारा! दिन्रु हरि भवति 
नही छुटकारा ! सो हरि जनु साध कतं संगि। सतु ततु रपं 
हरिकं रशि! ३1 छोडि सिजाणप वहू चतुराई । ` मन दिर 
हरि नावं नाइ न कादं । दइमधारौ गोबिद गोसाई! हरि 
हरि नानक टेक टिकाईं 11 ४1! १६॥ २७१ 

हरि क्ना गुणगान ही वीनमन्त्र है" भँ उसी का कीन करता हं । 
इससे मञ्च वेसहारे को भी सहारा मिलता है ! पुरे गुर को चरणसेवा ते 
मेरी जन्मृ-नन्म की अज्ञानता दर हुड है 11१ ने हरिनाम का चोप जपा 
है; गुरुकीङ्पासे मेरे हृदय में सं्ार-सामर को 1 वेनेवालला 
परमात्मा निवास करने लगा ह । १॥रहाडा! जवै खो के भरण्डार हृरि- 
नामका जटल ध्यान करता हु तभी मायाकते व ते है । पुक्ा 
अमृतरस रूपौ शव्द पान करने से आत्मा निगल हेता है॥ २॥ मैने 
खोज-खोजकर यही निर्णय क्रिवाहैक्रि हरिभक्तिके विना टकार नही 1 
यद हरिभक्ति सन्तो के सम्परके म मिलती है मौर तज्री तन-मन हरि 9 
रंगमेंरुग जता है ।३॥ दे जीव, तु जमनी चतुरा ओर दरधिम्ता 
छोड़, तेरे मन कौ हरिनाम के बिना ओर कोई सहारा रो 
कहते है कि जव गोविन्द गुसाई की पा होती है, तमी चवं को परमाः 
का सम्बल प्राप्त होता है 11 ४॥ १६ ॥ २७ ॥ 


11 राभकली महला ५१ संत कं संगि राम रंग केल | 
आभे जम सिड होड न मेल । अहुुधि का नदा ८. । 
रमति होई खगली नात्त ।! १॥ राम नाम यण ५) 0 
करम कांड अहृ्ार न कालं कुसल सेती घरि जाहि पं स 
रहाड ॥। हरि का जसु निधि लीभा साभ! पुरन र त 
साभ्न! इषु नाठा सुख घर महि माह { सत त्रस ह 
विगस्ाइमा ॥ २६५. नाम रतनु जिति त ध | 
जन होए सगल चिधान। संतोखु महमा सनि ६ 


शरी गुरप्रन्य साहिन ४४७ 


किरि फिरि मागत काहे जाइ) ३१ हरि फी कथा सुनतं 
पदित्त \ लिहवा बत पाई गति मति । सो परवाण्‌ निसु 
रिवै वसाई 1 नानक ते जन ऊतम साहं \\ ४ }1 १७ २८१ 


सन्तो के सम्पकं मे जीव रामके प्रेम का खेल लेलता है; इससे 
विष्य मे वह यमदूतौ के सन्ताप से बच जाता है। उसके अहंकार का 
नाश हौ जाता है भौर दरवुद्धि दूर हती है॥ १1 हे पडत, रामनाम 
का गुण गागो; तुम्हारे कमेकाण्ड खैर अहंकार किसी काम नही आगे, 
राम-नामके कारण तुम सकुशल मुक्ति कोपा जाभोगे ॥ १11रहाडा। हरि 
कायश दही वह राशिहै, जो लाभमे तुम्हे मिलेसी ओर तुम्हारे सन मनोरथ 
पूरेहोजाफंगे। दुःख नष्ट होगा मौर सब भकार के सुख प्राप्त होगे 1 
गुरु-सन्त की कृपा से हृदय रूपी कमल्‌ खिल गया है 11 २। जिन जीर्वो 
च दानमे नाम दूषी रत्न प्राप्त कियाहै, उन जीवो को परमसुख की 
प्राप्ति हई है! उनके मन भ सन्तोष बस गया है गौर उन्है परमपुरुष 
प्राप्त हमा है । अव वे क्यो किसी के सामने हाथ पसारने जाएंगे 1 ३ ॥ 
हरि की कथा श्रवण-पवित्र है; जो जिह्वा हरि-गुणगान करती है, वह्‌ 
सद्गति को प्राप्त हती है! जीभ की प्रत्येक मनोकामना पूणे हो जाती 


५ 


है जौर वहु जीव ससार मे भी उत्तम पद को प्राप्त करता है 1 १७ारन) 


॥ रामकली महूला ५। गहु करि पकरी न आइ हायि । 
भ्रोति करी चाली नही साधि! कहु नानक जउ तिञआगि दहं । 
तब ओह चरणी आई पड \ १। सुणि संतहु निरमल बीचार । 
राम नास बिनु गति नही काडं गुरं पूरा भेटत उधार ॥ १॥ 
रहाउ ॥ जब उस कड कोईं देवं मानु । तब आपत्त ऊपरि 
रख गुमात्रु 1 जब उस ड कों सनि परहरं । तब भह 
तेवकि सेवा करं ॥\ २॥ मुखि बेराव अंति ठगावे।! इकतु 
ठ्डर ओह कही न समाव ¦ उनि मोह बहते ब्रहुमंड । राम 
जनी कीनी खंड खंड 1 ३॥ जो साग सो खा रहै। इसु 
संगि रचे सु कष्ट न लहै)! इसहि तिआगि सत संगति करं । 
वडमागी नानकं ओह तरं \\ ४ । १८ ।१ २६॥ 


माया को जत्र सप्रयास पकडने का यत्न किया तो यह हाथ से निकल 
गयी स्थात्‌ इसक्री गुलामी करने से यह्‌ किसी का साथ नही देती । प्रेम- 
पूर्वक इसने साथ नही दिया । गुरु नानक कहते है कि जो इसे त्यागता है, 
इसका तिरस्कार करता है, यह उसकी दासी बनकर चरणो मे आ जाती 


1 वी (नागी लिपि) 


दै।१॥ है सन्तो, यह निर्मल विचार सुनो करि राम-नाम के धिना गति 
नही भौर सच्चे गर के मिलन के बिना जीव का उद्धार सम्भव नही ॥ १॥ 
रहा ।॥ जव कोई माया को सम्मानित करता है, तो वहु अपने आप्‌ पर 
गव करने लगती है । . जब कोई अपने मनसे उसे हटा देता है, तव वह्‌ 
दासी बनक्रर सेवा करने लगती है ॥। २॥ माया पहले तो आकषित करती 
है, किन्तु अन्त मे धौखादे जाती है! फिसी एक जगरहु पर वह स्थिर नही 
स्हती 1. उ्षने बहुत से खण्डो-ब्रह्याण्डो को सोह रखा है, किन्तु सन्तो ने 
उसे दुकड़-दुक्डे कर दिया है ॥३॥ जोर्मागता है, वह्‌ भूखा रहता है। 
मायाके साथ प्रेम रचानेवाला कुंभी नही पा सक्ता। जो इसको 
त्यागकर सत्सगति करता है, गुर नानक के मतानुसार वह भाग्यशाली है भौर 
मुक्ति को प्राप्त करता है । ४॥ १८ ॥ २९॥ 


॥ रामकलौ महला ५॥ आतम रामु सरब महि पेषु । 
पुरन परि रहि प्रम एकु । रतनु भमो रिवे महि जानु । 
अयनी वसतु तु मापि पषछठानुं 11१ पौ अन्तु संतत परसादि 1 
वड़े भाग होहि तउ प्रदे बिनु जिह्वा कभा नाणं 
सुआदर ॥ १ । रहाउ ॥ अठदस वेद सूने कह डोरा। कोटि 
प्रगास न दिकं अंधेरा। पसु परीति घास संगि रचे । निसु 
नही बुक्षावै सो कितु विधि वुक्ञं ॥ २॥  जानगहार रहिमा प्रभू 
जानि। ओति पोति भगतन संगानि । बिगसि चिगति जपुता प्रमु 
गावहि ! नानक तिन जम तेडि न आवहि । ३॥। १६॥ ३० ॥ 


सवमे तरू परमात्मा का रूप देख 1 सवमे वही पूेपरमातमा, व्य 
दै! उस यमु रत्न को तुम जपने हृदय से ही खोज सकते हः 
तुम्हारी अपनी वस्तु है, तुम्हे स्वय उसे पहचानना होगा ॥ ५ ५ नौ 
कृपा से प्रभु-नाम रूपी यमृत का पान कर्‌ ।_ उस अग्रृत्‌ की प्राप्ति कही 
जीवोकोही होती है, किन्तु भव्ति की जिह्वा के विना स श 
जाना जाता ॥ १ ॥ रहाड ॥ यहं जीव अगरह्‌ पुराणो पु 
की कथा सुनेकर भी बहरा बना रहता है! करोडो प्रकाश द ९. र 
यहु अन्धक्रार मे अदृश्य ही बना रहता दै.। , जीव कूपी पद्यु नही जाग 
के सग रहती है, यदि वह्‌ प्रकटनं हौतौ कोई (रह 
सकता ॥ २॥ ` ज्ञानवान जीव प्रभू कौ जानताहै अ 
भक्तोके साथ रहता है। प्रसन्न हो-होकर अपने त नी 
करता है ओर गुरु नानक के मतानुसार यमदूत क 


आता !\ ३।॥ १९॥ ३० ॥ 


3 री गुगरन् साहिब ५ 


1 रामक्षली सहला ५१ दीनो नामु कौभो पवितु। 
हरि धनु रासि निरास इहं विदु । काटी बधि हरि सेवा लए । 
हरि हरि अगति रा गुण माए 1। १५ बाजे अनहदं बाजा । 
रखक्रि रकि गुण मावहि हरि जन अपन गुरदैवि निवाञा ।। १५ 
रहाड ॥ आइ अनिभो पुर्ला भाग! जनस जनस कय 
सोया जागु ! गहं गिलानि साधकं संगि मनरुतन्ु रातो 
हरि क रशि ॥२॥ रोदे राखनहार दइभाल । ना कि 
सेवा ना कष्ठ घाल । करि किरपा परनि कीनो दडभा । बुडत 
दुख महि काटि लइ \\ ३ सुणि सुणि उपल्िजो मन महिं 
चाउ । आठ पहर हरि के गुण गाड । गावत गावत परम 
गति पादं । गुरप्रसादि नानक लिव लाई \। \\ २०॥ ३१॥ 


जो जीव रम-नामका सहारा सेतादहै, वह्‌ पवित्र हो जातादहै। 
हरिनाम रूपी धन उसकी राशि वन जाताहै गौर माया उससे निराश 
होकर दूर हट जाती है। गुरुकी कृपा से माया के बन्धन कट जाते है ओर 
जीव हरिभक्ति मे मस्त होकर राम का गुणगान करने लगताहै। १॥ 
अनाहत नाद होने लगा है ओौर हरिजन गुरं द्वारा निर्दिष्ट होकर स्वाद 
ले-लेकर हरिगुण गाने लगते है 1 १।रहाउ।) जीव का भाग्य जाग्रत्‌ होता 
है भौर जन्म-जन्म का सोया हुञा जान उजागर होताहै। हरप्रकारकी 
घृणा साधु-संगत्ति मे नष्ट हौ जाती है ओौर तन-मन हरि-रग मे रच जाता 
है ॥२॥ वहु सवं रक्षक परमात्मा द्या करके हमारी रक्षा करता है, हमसे 
कोरईसेवा ओौर परिश्रमभी चही करवाता। वहतो अपने मप क्रपा 
करके दया करता है ओर इवते हुए जीव को दुःख से निकाल लेता है ।\३॥ 
हरि सुन-सुनकर मेरे मन मे चाव उपजताहै ओर्मैभी ञाठो 
प्रहुर हरि का गुणगान करता हुं । गुर नानक कहते हँ कि गुरुकीङ्पासे 
हरिनाम मे एसी प्रीति वनती है कि उसको जपते-नपते ही परमगति भिल 
जाती है। ४॥ २०1 ३१) 


१ रामक्ली सहला ५॥ कउडी बदले तिआगे रतनु । 
छोडि जाहि ताहू का जतनु। सौ संचे जो हो्ठी बात। 
माजा मोहि टेढड जात \॥ २ अभ्रे ते लाज नाही ! 
चुल सागर प्रन परमेसर हरि न चेतिओ भन माही ।\ १॥ 
रहाउ ॥. भंच्चितु क्उरा विदि मीठी साकत की दिधि 
नैन टी । कूड कपरि अहंकारि रीज्ञानां । नामु सनत जनु 


१५० गृशमरुल (नागरो लिपि) 


बिम उसाना । २।॥ _माईइभा कारणि सदही भूर सनि 
मुखि कबहि न उसतति करं । निरमउ निरंकार दाता । 
तिच सि परीति न करं गवा ॥ ३॥ समभ साहा सिरि साचा 
साहु । वेग्ुहूताजु पुरा पातिसाहु । मोह मगन लपटिमो भ्र 
गिरह । नानक तरीरे तेरी मिहर ॥ ४॥ २१॥ ३२ ॥ 


जीव भोला है, जो कौडियो के बदले रत्नौ को त्याग देता है। भौ 
माया उसे छोड़ देती है, वहे उसौ को पनिका प्रयत करताहै। जौ 
निङृष्टं है, जीव उसी को सचित करता है भौर माया के अभिमान मेढा 
होकर चलता है ॥ १॥ उसका दुभग्यि है करि उसे मायाका अनृसरण 
करनेमे भी लाज नही आती ओौरः वह सुखो के सागर परमेश्वर को भपने 
मन मे चिन्तन नही कर पाता। १॥ रहाउ॥ रसे जीवे को अमृत 
(हरिनाम) कडवा लगता है गौर विष (माया) मीठ लगता) मैने 
से मायावी जीवों का हाल अपनी ओखो से देवा है । कह मिथ्या, कपट 
पुणे गौर अहकार मे ही प्रसन्न होता है, किन्तु कानो मे हेरि-नाम कै पडते 
ही उच बिच्छू कै उक की तरह पीडा होती है ।॥ २॥ मायाके लिए वह 
सदा दोड-भाग करता रहता है । मनसे तो दूर भह से भी परमात्मा 
की स्तुति नही करता । वह्‌ एेसा गवार है कि निय, निरकार परमात्मा 
से भी प्रीति नही जोडता॥ ३॥ वह राजाओकाभी राना दै, किसी 
पर वह्‌ आश्रित नही । राज-राजेनद्र है; किन्तु मोह कौ मस्ती ओर भ्रम 
की गाडमे बेधा रहता है। गुर नानक कहते है किं एसा जीव केवल 
वुम्हारी ही कृपा से मुक्त होता है ॥ ४॥ २१॥३२९॥ 


॥ रासकली सहला ५॥ रणि दिनभु जयञ हरि नाउ । 
आग दरगह पावड थाड । सका अनंडु न होवी सोगु । रह 
न विभाव हउमै रोग ॥ १॥ खोज सतह हरि ब्रहम ५ 
विसमन नबिसम भए चित्तमादा परमगति पावहि =$ र 
परानी ।॥ १ ॥ रहाड ॥ गनि भिनि देवहू सगल अ न 
नास व्िनाको सकंनतारि। सगल उपाव न चालहि, व । 
भवजलु तरीएे प्रम कं रंगि॥२॥ देही धो$ ( र 
हमे विभाव इबिधा एलु । हरि हरि अड ज ग 
ताका रोग सगल निटि जाइ ॥ २.॥ कटि किरपा ५ 
ददमाल । मन ते कबहु न बिसर गोपाल । तेरे व # 
चररि\ नानक कौ प्रम सरधा परि ॥४॥२२॥; 


शी गुखगरन्य साहिब ४५१ 


ठे जीव, रात-दिन हरि का नाम जपो, दसी से आगे प्रभुके दरवार 
मे तुम्दे स्थान मिलेमा । तुम विरःञानन्द को प्राप्त करोगे, तुम्हे कभी 
शोक नहीं होगा ओर न दी अहंकार का रोग तुम्हें लगेगा \ १1 
हे सन्तजनो, किसी ब्रह्यज्ञानी इरि-भक्तं को खोजो । हरि के सिमरन से 
ही परमानन्द की प्राप्ति गौर उद्धार होता है! १11 रहाड ॥ भलीर्भाति 
गिनती-मिनती कर विचार करो, नाम के बिना किसी मौर साधन से उद्धार 
नहीं हो सकता । हर तरह्‌ के अन्य उपाय नहीं चल सकते, केवल प्रभुं के 
रगमेदही ससार-सागरसे पार हाजा चक्ता है॥२॥ शरीरको 
धोने से मनका मैल नही उतरता। अहंकार, दविधा आदि. अधिक 
से अधिक विकसित होते है! केवलवेही जीव, जो हरिनाम की ओषध 
का पान करते है, खव प्रकारके रोगो से मुक्त हो जाति है ॥३॥ दै दया 
के सागर परब्रह्म ! मृञ्च पर कृपा करो । मेरे मन से प्रभ का स्वरूप्‌ कभी 
दूरनहो, तेरे दासो की मै चरणधूलि हो जा; यही गुर नानक की चाह 
है, इसे पूणे करो ।। ४1 २२॥ ३३ ॥ 


॥ रामकली भहला ५॥ तेरी सरणि पूरे गरुरदेव । तु 
बिनु दूजा नाही कोड! घ समरथु पुरन पार्रहुम। सो 
धिञाए पूरा जिसु करभु ॥ १॥ तरण तारण प्रभ तेरो नाड । 
एका सरणि गही मन मेरे तुधु बिनु इजा नाही ठाउ ।॥ १॥ 
रहाड । जपि जपि जीवा तेरा नाउ। मागे दरगहं पावड 
ठाउ । दख अंधेरा मन ते जाइ ! इुरमति बिनसं राच हरि 
नाइ \।२१॥ चरन कमल सङ लागी प्रीति) गुर पुरे की 
निरमल रीति । भड भागा निरभउ मति बस । अंच्ित नाम 
रसना नित्त जपं ॥ ३१ कोटि जनमके काटे फाहे! पाइ 
लाभ सचा धनु लहै ! तोटि न आवें अखुट भंडार ! नानक 
भगत सोहि हरि इर ॥ ४ ॥ २३ ॥ ३४ \ 

है मेरे सच्चे गुरुदेव, भँ तुम्हारी शरणमे मायाहः तुम्हारे 
अतिरिक्त दूसरा कोद नही । नुम स्वयं समर्थं हो, ८. हो! 
कोई भाग्यशाली ही तुम्हारे ध्यान मे मगनहोताहै। १॥ प्रभूकानाम 
तारणहार ह, मेरे मन ने उसी एक प्रभु की शरण ग्रहण की है, उसके विना 
भरे लिए अन्य कोई सहारा नही ॥ १॥ रहाउ॥ हे प्रभु, मै तुम्हारा 
नाम जपकफर ही जीवित हूं इसी से मूज्ञे तुम्हारे दरवार मे 'स्थान 
मिलेगा! मेरेमनसे दुःख का भधेरा दूर होगा गौर हरिनाम का गान 
करने से मेरी कृबुद्धि नष्ट होगी ॥२॥ कुम्हार चरण-कमर्लोसे ही 


४१२ गुरमुखौ (नागरी लिपि) 


मेरी प्रीत लगी है! यही सच्चे गुरने मल्शिक्षादी है (कि भै तुम्द्र 
चरणोमे सन रमां)! मेराभयदुरहो यथाह, मन निर्भय वितरण 
करता दहै ओौरमेरी जिह्वा नित्य अमृत-समान हरिनाम का रसपान 
करती है।॥३॥ मेरे करड़ो जन्मो के बन्धन यव घुल ये है, नौवन- 
व्यापार मे अब मूङ्ञे सच्चा लाभ प्राप्त हुआ है । इस अनन्त भण्डारमे 
कभी कमी नही अती, गुरु के भक्तं सदा परमात्माके द्वार पर ही शोभते 
है॥ ४1 २३॥३४॥ 


1। रामकली सहला ५॥ रतन जवेहूर नामि । पतु 
संतोष गिआन । सुखं सहन इहमा का पोता । हरि भगता 
हवाल होत्ता ॥ १॥ मेरे रामको भंडार} खात खरि कष 
तोटि न आवे अंतु नही हरि पारावार ॥ १ ॥ रहाड ॥ कीरतू 
निरमोलक हीरा । आनंद गुणौ गहीरा । अनहद बाणी पूजी । 
संतन हथि राखो जी ।॥ २॥ सून समाधि गा तह भासवु । 
केवल ब्रहम पूरन तहं बासनु । भगत सभि प्रभु गोसटि करत 
तह हरख न सोग न जनम न मरत ॥३॥ रि किरपा लि 
आपि दिवाइआ । साध संगि तिनि हरि धनुं पादमा ।  ददमाल 
पुरख नानक अरदासि ! हरि मेरी बरतणि हरि मेरी 


रासि । ४।। २४।।३५॥। 


न गीव मे 
प्रभ का नाम रत्नो-जवाहिरातो लैसा दै, उसकी प्राप्ति से ज 
सत्य, सन्तोष ओर ज्ञान के गुण जाग्रत्‌ होते है 1. सहजावस्था १0 
द्या मिलती है भौर जीव को हरिभक्तो के सम्पर्क मे रखा जाता व 
मेरे राम का भण्डार इतना अनन्त है कि खने-चने मे उषम ५ 
नही आती, वह तो पारावार है, उसका कोई अन्त नही 1 १। ति 
प्रभ का कीर्तन यमूल्य रत्न के समान है, उसमे से गम्भीर 8 त 
होतौहै। हरिका नाम अनाहत शब्द का चचाना द, & 


ती सत रे अपते ही स्वल्प मे स्थिर हंत 
ञ्जी सन्तोकेहायमेदहै।॥२॥ वहु म भक्तो के सथ 


; केवल ब्रह्य ही वहां भसा इभा है । ताह त 
कत करता है, वहाँ न प्रसन्नता होती है न शोक, न ् ४५९ नो 
मरण की चिन्ता रहती है ।॥ ३॥ व्ह परमात्मा स्वय $ प. 
दिलाता है, वही सत्वगति के वारा हरि धन को ध 0 ह 
दयालु ओौर पालनहार परमात्मा से दास ४ की कर वाना 
हरि, तुसको ही मेरा आचरण अप्तिहै भीर तुम £ 


हो 11 ४॥ २४॥ ३५ 


भी गुखग्रन्य साहिव ४५३ 


॥ राभकली महला ५1) सहसा न जानहि बैद । ब्रहम 
नही जानहि भेद । अवतार न जानहि अंबु । परमेसरु पारब्रहुम 
बेंतु ।। १ अपनी गति आपि जानं 1 सुणि चुणि अवर 
वखानं \॥ १ ॥ रहाड ॥ संकरा नही जानहि भेव 1 खोजत 
हारे देव । देवी नही जानं सरम! सभ उपरि अलख 
पारब्रहुम ॥\ २।॥ अपनं रंगि करता कैल! आपि वि्लोरं 
आपे मेल । इरि भरमे इकि घमत्ती लाए) अपणा की 
आपि जणाषए॥३॥॥ संतन की सुणि साची सादी। सो 
बोलहि जो पेखहि आखी! चहौ ठेषु तिसु पुनि न पापि। 
नानक काप्रमु अधे जापि ॥४॥\ २५ ३६॥ 

इरि अनन्त है, उसकी सहिमा वेदो को भी ज्ञात नही, ब्रह्ा भी उसका 
भेद नही जानत्ता । परमात्मा के अवतार कहूलवानेवाले जीव भी उसका 
अन्त नही पा सकते, क्योकि वह्‌ परमेश्वर वे-जन्तहै। १॥ वह्‌ 
अपनी गति स्वय ही जानतादहै, अन्यलोग तो सुनी-सुनाईं बाते करते 
है ॥ १॥ रहाड 1 शिवजी सरीखे महादेव भी उसका भेद नही जानते, 
देवता लोग युद्ध्ुमि मे पराजित हौ गये, देवियां उसके म्म को नही 
पहचानती; वह्‌ पारब्रह्म सवसे ऊँचा है, सवसे उन्नत है ॥ २॥ परमात्मा 
स्वेच्छा से लीला-धारी होतादहै। वह स्वय सयोग या वियोग प्रदान 
करता है) कुछ को उसने भ्रम मे डाल रखा है ओौर कुछ जीवों को भवितत 
कादानदिया है! वह्‌ अपना किया स्वयं ही जानता ह ।॥ ३॥ इसलिए, 
ए जीव, सन्तो कौ सच्ची शिक्षा सुनो, क्योकि वे जो कु आंखो से देखते 
ह वही कहते है । उस जीव को गुर नानक पाप-पुण्य से इतर मानते है, 
जिन पर परमात्मा अपने को प्रकट करता है ।! ४ ॥ २५ ।। ३६ ॥ 


11 रामकली महला ५॥ किह काच न कीओ जानि । 
सुरति मति नाही किं निजानि ! जाप ताप सील लही धरम ! 
किष न जानउ कंसा करम ॥} १।॥ ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे) 
तुक्च विन जा अवरं न कोई भूलह्‌ चूकह भस तेरे।। ११ 
रहाउ 11 रिधिन बुधि न सिधि अगा! बिं दिआधिक 
शाव महि बासु! करण्हार मेरे प्रभएक। नाम तेरे की भमन 
महि देक ॥ २॥ सुणि सुणि जौवड नति इह बिलास 1 पाप 
खंडन प्रम तेरो नामु तुं अगनतु जी का दाता जिसहि 
जणावहि तिनि तु जाता ॥३॥\ जो उपाडइमो तिसु तेरी आस । 


४१५४ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


सगल अराघहि प्रभ गुणता । नानक दास तेरं कुरबाणु । 
बेभंत साहिब मेरा मिहरवाणु । ४ ॥ २६॥ ३७॥ 


गुली प्रार्थना करते ह कि) ने जान-वरञ्चकर कोई उत्तम कर 
नही किये । अपनी बुद्धि ओर आत्माको ज्ञानके जलसे नही धोया। 
मुजञमे जप-तप, शील भौर धमै की सामथ्यं भी नही ओर न ही म्चे उचित 
कर्मकाज्ञानहै। १॥ किन्तु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रियतम, हम भृत 
करते है, समय से चूक जाते है, विन्तु हम तुम्हारे हीतोषहै, (४ बिता 
हमारा दूसरा कोई नही ॥ १ ॥ रहाड ॥ हमारे पासन तै रिद्धियो- 
सिद्धियो की शक्तियाँ है, न ज्ञान का भालोक है, विषय-विकारोके दुःषो 
कै गाँवमे हम रहतेहै। हेमेरे प्रभू, तुमदही करे योम्यहो, इसीलिए 
केवल तुम्हारे नामका सहारा हमने मनमे अपनारवाहै॥२॥ भेर 
सन मे यही सन्तोष है कि तुम पापोका नाश करनेवाले हो, तुम भसष्य 
जीवो को जीवन देनेवाले हो; जिसे तुम अपनी पहुचानदेते हौ, वही 
तुम्हे पहचान प्राताहै॥३)) जोड धरती पर पैदाहोताहै, उसे 
तुम्हारा ही आश्रयहै। सभी लोग तुम्हे गुणोका भण्डार मानकर 
तुम्हारी आराधना करते है । गुर नानक कहते है कि वै तुम्हारी नन्त 
कृपां भौर दथालुस्वामित्व के कारण तुमं पर कर्बानं है ॥ ४॥ २६॥ ३७॥ 


॥ रामकली महूला ५। राखनहार दहमाल ! कोटि 
भव खंडे निमख शखिभाल । सगल अराधि जत । भि 
प्रभ गुर भिलि मंत ॥ १।॥ जीअन को दाता मेरा प्रमु} पूरन 
परमेुर सुभामी घटि घटि राता मेरा भ्रमु ॥ १॥ रहा ति 
ताकी गही मन ओोट। बंधनते होई टोट। हिरव जन 
परमानंद । मन माहि भए अनंद ॥ २॥ तारणतरण हरि 
सरण जीवन रूप हरि चरण । संतन कै प्राण अधार्‌ \ रि 
ऊच अपार ।॥ ३॥ घुमति सारे जितु हरि सिमरीज । क 
किरपा निसु आपि दल । सुख सहन आनंद हरि नाउ । ना 
जपिभा गुर भिलि नाड ।! ४॥ २७ ॥ २८ ॥ ध 

चहु परमात्मा सबका रक्षक ह, एक वार उत्का ध्यान कर 


करोडो जन्मी का आवागमन मिट जाता है। सभी जीव-जन्तु 


उपदेश द्वारा प्रभू 
आराधना करते है; हमे भौ गख को मिलकर क सव जीनो का दाता 


नको प्राप्त करना चाहिए ॥१॥ मेरा भ्रम्‌, 
॥ वह पूणंपरन््य सवका स्वामी भौर घट-घट मे अ 9 
रहाउ ॥ मेरे मनने एकमा उसी का सहारा लिया दै, 


श्वी गु्द्रन्य साहिब 1 ध्र 


बरं ये परमानन्द परमात्मा कौ हदय मेँ जपते से मन 
को व है1\२॥ हरिकी शरण लेने ह सवका उद्धार 
निहित है । हरि-चरणो मे लीन जीवन ही सही चेतना है, हरि ही ५ 
काप्राणाघ्ारहै जौर ऊँचेसे ऊँवा अपार तत्तवदह्‌॥\ २1 द डि 
श्रेष्ठ है, जिससे हरि का सिमरन सम्भव होताहै। रेसी बुद्धि भ्रा (9 
प्रभु-कृपासे ही होती है\ हरि-नाम द्वारा सहजानन्द की उपलचन्धि हो 4 
है, इसीलिए मुर नानक, गुर के उपदेशानुसार नाम जपने को साध्य मा 
है 1४11 २७) ३८॥ 


1 रामकली सहला ४॥ सगल सिंञानय छाडि ! करि 
सेवा सेवक सालि \! अपना अपु सगल निटाइ । भमन चिदे 
सेई फल पाइ \ १ होहु सावधान अयुते गुर सिंड । जासा 
मनसा पुरन हवे पावहि सगल निधान गर सिङ ॥\ १।॥ रहाउ \ 
दूजा नही जाने कोह \ सतगुरु निरंजन सोड \ मानुख का करि 
रपु न जानु । क्ली निमाने मातु ११२ गुरकी हरि टेक 
टिकाई । अवर आसा सघ लाहि ! हरि का नासु माग निधाचु। 
ता दरगह पावहि मानु ५३१ गुर का चनु जपि मंतु! एहा 
भगति सार ततु} सतिगुर भए दहल । नानक दास 
निहाल ॥ ४ ॥ २८॥ ३६९11 


जीव, त्रु अपनी चंचल चतुराईको छोड ओर अपने आपको 
सेवक वनाकर संवामे संलग्न रह्‌} उस बगवस्थामें तुम्हारी सभी 
मनोकामनाएं सुफलित होगी 1 १1 अपने गुरुके साथ वृत्ति जोड़कर 
जीव अपनी षवे मनोकामनायो कोतो पूरणे करता ही है, बर्कि सन प्रकार 
को निधियोको भी प्राप्त करतादहै।। १॥ रहाउ॥ इसरा कोई इस 
सत्य को नही पहचानता कि सतगुरु ही मायारहित ब्रह्म है ! "वह मनुष्यं 
केरूप मे आया हैः -यहीन समकल, वत्कि उसे निराधित्ो का आश्रय 
मान ॥ २॥ परमात्मा स्वय गुर के वचनो का रक्षक होत्ता है 1 इसीलिए 
अन्थ सव आशां को छोड़कर हरि-नाम की ही भिक्षा माग, ताकि 
तूञ्ने उसके दरवार मे प्रततष्ठा प्राप्तहो सके ॥ ३॥ गुरुके हारा दी 
हुई शिक्षागो प्र आचरण कर, यही भवित का सार तत्व है । सतगुरु की 


पा हो जाने से, गुरु नानक कहते है, जीव हर पभ्रकार से निहाल हो जाता 
है॥४1२८॥ ३९ 


॥॥ रामकली महूला ५ ॥ 


होवै सों भल मानु । अपना 
तजि अभिमनरु। दिन रंनि ह + 


श रुो (नागरी लिपि) 


सुभा ॥ १।\ ञआनंद करि संत हरि जपि) छाडि सिआनप 
बहु चतुराई । गुर का जपि मंतु निरषल \\ १11 रहाउ ॥ एक 
को करि आस सौतरि। निरमल जपि नाभ हरि हरि। गुर 
के चरन नमसक्ारि । भवजलु उतरहि पारि ॥२॥ देवनहार 
दातार । अतु न पारावार। जा के घरि सरब निधान। 
राखनहार निदान ।! ३।॥ चानक पादा एह निधान हरे 
हिरि निरसल नाभ । जो जपं तिस की यति होइ । नानक 
करसि परापति होई ॥ ४ ॥ २६ ॥ ४० ॥ 


ससास्मे जो धटितहो रहादहै, उसी को अपने लिए श्रेष्ठ समज्ञो 
जौर अपना अभिमान व्याग दो । रातत-दिन सदा परमात्मा के गुण गाओो, 
इसी से जीव का प्रयोजन सफल होतादहै१॥ है जीव, सन्तो की 
शरण लेकर परमात्मा का जाप करो, अपनी बुद्धि गौर चतुराई को गुरुके 
सम्मुख समपित कर निमेल प्रभू-मन्त का जाप करो ॥ १॥ रहाउ॥ 
अपने मन मे केवल एक प्रभुकाही सहारा लो, तिमल हरिनाम का जाप 
करो, गुरुके चरणौ मे नमन करो ओर इस प्रकार स॒सार-सरागर से मुक्ति 
प्राप्तकरो ॥२॥ प्रभुदाता हैः उसकी देन का कोई आर-पार या जन्त 
नही । जिसके मन मे बह्‌ गुणनिधिं स्वय वास करता है, अन्ततः उसकी 
रक्षासतो होतीही है॥३॥ गरु नानक को वहं दिव्य रभु व 
उसका निर्मल नाम गुरं नानक गान करते है । गुरु नानक कहते १ 
दस उच्ज्वल नाम कै जपनेवान्ते का उद्धार हो जाता है, बिन्तु द 
उपलम्धि उसी (मनुष्य) को होती है, जिस पर प्रभु कीषृपाही ना 
है ॥ ४॥ २९॥ ४०॥ 


॥ रामकलौ सहला ५॥ दुलभ देह सवारि । जाहि च 
दर्गह हारि \ हलति पलति तुधु होड दडिमाई । अंत कौ वेला 


लतु पलतु हेहि 
लए छंडाई ५ १६ रामं के गुन माउ। हल ५. 


दोव सहेले ! अचरज पुरणु धिभाउ ॥ १ । रह्‌ 
बैठत (८१ जापु । चि सगल संतापं । वैरी समि (त 
मीत । निरमलु तेरा होवे चीत ।। २॥ सभ 8 ८ न 
कंरमु । सगल धरम महि नेसट धरमु । हरि र हव 
होड उधार \ जनम जनम का उतर भ ॥३॥ त क 
जस! जम की कटी तेरी फास । गर छा उपदेचु सु 


नानक सुखि सहलि समीजं ॥। ४ ।! २० ॥ ४१1 


ष घौ ुखप्रन्य साहि ४२४ 


है जीव, इ दुतं रीर की प्रापि को सफल वना लो, न 
पराञित होकरन लौटना पड़े! १ इहलोक ओर परलोक मेँ म्हारी प्र 
होगी ओर मन्त समय भौ तुमह कति शात होगी ॥.१॥ दे जीय, श 
गमे गुण गाबो जिसे तुम्हारे दोनों लोक सुखी हो ज, व 

काग्रचित्त ध्यान परमात्मा मे लगाओ ॥ १ ॥ राड ॥ उल्त-वतते हरि 
म का जाप करो, इपसे खव सन्ताप दरे बाएतो। वैरी भी मित 
वेमे ओर वुहारा मन निर्मल हो जाएगा ॥ २॥ हरिनामक चाही 
सवसे उत्तम कमं है, यहौ षव धर्मौ मे श्रेष्ठ मं है, क्योकि हसिसिम्ल से 
महारा उधर होगा । भौर्‌ जन्म-जन्म का वोक्ञ हतका हौ जाएगा ॥ ३॥ 
तेरी सव साशं पणं हो जाएगी ओर तुम्हारी काल की जसी न्ट जाएमी ! 
गृ नानक कहते ह कि गुर का उपदेश भने शौर उस पर आवरणं कसे 
से जीव सहन आनन्द को प्राप्त कता है ॥ ४॥ ३०॥ ४१॥ 


॥ राभकली महता ५।॥ निष कौ तिस की करि मानु । 
भान लाहि पमान । जिस काहु तिस का समु कोड 
तिहि अराधि सदा भुखु होड ॥ १॥ काहे मि शमह 
विगान । नाम विना किष कामि न आ मेरा मेरा करि वहतु 
पषृताने ॥ १ ॥ रहाड ॥ लो जो करं सोई मनि लेह । बिनु 
माने रति होवहि ठेह । तिस्र का भाणा ला मीठा । गुर 
प्रसादि विरते मनि दढ ॥२॥ वेपरवाह अगोचर आपि । 
आठ प्र मन ता कंड लापि। जि चिति बाद विनस्हि 
खा ! हलति पलति तैरा उजल मुखा ॥ ३॥ कडन कडन 
उधरे गुन गाइ । नय न जाई ीम न पाइ ! इुडत लोह 
ध संभि तरं! नानक लिहि परापति करं 1511२ ११६२॥ 

टै जीव, अपते अभिमान को व्यागकर केवले हरि गी भरणं भ 
पमपिते हौ जामो ! चिकन तुम हो उस्न खव कुछ है; इमलिए उसकी 
आराधना नखे घे ही तुमं ख प्राप्त होगा ॥ १॥ दे मुदं डीव, इघर- 
उर्‌ क्यो भवकता है 7 मेरमेया कले स महं पञ्चात्ताप ही 
क्योकि प्रमु ङे नायके विना कृष्ट भी साक नहीं है 1 १॥ रहाड 
जो हेक्सता है, उसी को उपने लि्‌ भता मान लो, वरो रसा 


मानने > घव कृ नान हो शाएना । परमात्मा क इच्छा को सदा मधुर 
क्रो, नुरेकी षयाम ही क्‌ किसी विरे | 
हं परमत्मा मन-गभौ का वपय नहीं 


जपकरो! जिपिमनमे 


स मी (भासी लिपि) 


दुःख इर हो जाएंगे गौर लोक-परलोकं मेँ उसका मुख उज्ज्वल होगा 
कौन-कौन जीव प्रभु का गुणगान करने से उद्धार को नही प्राप्त व 1 ४; 
उसके गण नही जानता, वहं उ्रकी कीमत नही पा सकता । (एसे जीव 
को सन्तो कौ शरण लेनी चाहिए 1) इबता लोहा भी सन्तो की सग्तिमे 
तर जाता है, ओर यह्‌ सामथ्यं गुरू-मतानुसार उसी को मिलती है, जिसे वहं 
प्रभु कृपा करके स्वय प्रदान करता है ॥ ४॥ ३१॥ ४२॥ 


}\ रामकली महला ५॥ भमन साहि जापि भगवंत । 
गुरि परं इह दीनो मंतु। भिटे सगल भ त्रास्त। पुरन हों 
आस्त ॥ १॥ सफल सेवा गुर देवा। कीमत्ि किषठुकहणुत 
जाइ । साचे सचु अलख अभेवा ।! १॥ रहाउ॥ करन करावन 
आपि । तिस कड सदा मन जापि । तिस की सेवा करि नीत। 
सचु सहल सुखु पावहि सीत ॥ २॥ साहिब मेरा अति भारा। 


खिन महि थापिउथापनहारा । तिसु बिनु अवर न कोई । जन 
का रावा सोहं ॥ ३।॥ करि क्रिरपा अरदाति ुणीजे । भअपणे 
सेवक कड दरसनु दीलं । नानक जापी जपु जापु। समते 
उचजाका परतापु ॥४। ३२॥ ४३॥ 


मनमे प्रभु-नामका जाप करो, यही मेरे सतगुरु का उपदेश है। 
इससे सब प्रकार कै भय गौर सन्ताप नष्ट हौ जति है ओर सब आशा 
पूणं हो जाती है । १॥ गुरु की सेवा मे सलग्न होनेवाला जीव सदा 
सफल होता है; वह उस ` रहस्यात्मक अदृश्य सच्चाई को पा तेता है 
जिस्तका बाहरी मुल्याकन सम्भव नही ॥ १ ॥ रहा । वहु 9 
स्वय सब कुछ करनेवाला है । सदा उसी को मन मे जपो । नित्य उस त 
सेवा करो (नाम-जाप ही उसकी सेवा है), हे मित्र, रेषा कने से ४ 
सहज सुख को प्राप्त कर लोगे ॥ २॥ मेरा स्वामी अत्यन्त महिमा ५ 
है, वहक्षण भरम ही निर्माण भौर विनाश कर सकने मे समर्थं ५ 
उसके बिना ससार मे ओौर कोई नही, वही सनका रक है ॥ २३। ५ ६ 
नानक कहते है कि हि हरि, हषा करके मेरी भ्राथना सुनो मौर वी 
को दशशंनदो। वेतो नित्य उस प्रभू-नामं का जप करते है, 


महिमा सर्वोच्च है 11 ४ ॥ ३२॥ ४३ ॥ 
विरथा भरवासा लोक । ठाकर 
अचित ठकरुर 

कार तैरा 


॥ रामकली सहला ५॥ 
प्रभ तेरी ठेक। अचर ष्टी सभ आति । 
गुणतास ॥ १५ एको नामु धिञाईइ मन मेरे! 


होवै पुरा हरि हरि हरि गुण भाइ मन मेरे ॥ १॥। राड 1 
तुमही कारन करन ॥- चरन कमल हरि सरन ! मनि तनि 
हरि ओही धिञाइञा ! आनंद हरि ख्यं दिवाईइञा ॥ २ ॥ 
तिसही की गट सदीव ! जाके कौनेहै जीव । सिमरत हरि 
करत निधान । राखनहार निदान ३१ सरव । की रेग 
होवीजे ! आपु मिटाइ मिलीजं । अनदिन्रु धिषे नामु । 
सफल नानक इहु कामु ॥ ४ ॥ ३३ ॥ ४४॥ 


इस संसार का भरीसा करना व्य्थहै। हे स्वामी, मृदल केवल 
तुम्हारा दी सहारा है, मैने जन्य सभी आश्चाएं छोड दी है गौर गूणनिधि 
परमात्मा को मिलकर निश्चिन्तहोमयाह्रं १1 हे मेरे मन, केवल 
प्रभू-नाम का ध्यान कर, हरिहरि गुण गानेसे ही तेरे सभी कायं सम्पन्न 
हौ सकते है ॥ १॥ रहाउ ॥ तुम सव कृ करे मे समर्थं हो, मे तुम्हारे 
ही चरण-क्मल की शरण आया हू, मुले तन, भन से परमात्मा ऊ ध्यान 
करने की शक्ति प्रदान करो । आनन्द रूपी परमात्मा का ङ्प देखकर ही 
मेरे मन को (वैर्वं गौर सन्तोष) मिलता है ॥२॥ हमेशा उसी का आ्नय 
लौ, जिसके वनाने से हीः सभी जीवों का+ अस्तित्व है। इरिका सिमर 
करने से ही समस्त निधि्ां प्राप्त होती है ओौर अन्ततः परमेश्वर सम्हाल 
करताहै॥३। सवकी चरणधूलि बनकर रहिये, अह्म्‌भाव का त्याग 
करप्रभुमेही सीन दहो जाद्ये। रात-दिन प्रभू-नाम का शयान कीजिए; 
गुरं नानक के मतानुसार यही कायं सर्वोत्तम है ॥ ४।१३ ३11 ४४॥ 


॥1 रामकलौ महला ५॥ कारन करन करीम । सरव 
प्रतिपाल रहीम ! अलह लख अपार । खुदि खुदाइ चड 
बेभुमार १ १। बुनो भगवंत गुसाई ! खालक्ु रवि रहि्ञा 
सरव ठा 1} १ ॥ रहाउ ॥ जगंनाय जगजीवन माधो । भद 
भंजन रिद माहि अराधो । रिखीकेस गोपाल गोविद! पुरन 
सरयत्र मुकर ॥ २॥ भिहुरवान मडउला तुही एक । पीर 
कावर सेख । दिला का मालकु करे हु । कुरान कते ते 
काक ॥३॥ नारादइण नरहर दडइमाल। रमत राम घट चट 
आधार । वासुदेव वस्त सभ ठइ ! लीला क्रिष्ठ लखी न 
जाह । ४।। भिहर दहभा करि करनेहार ! नगति बंदमी 
देहि स्िरनणहार ! कटू नानक गुरि खोए भरम! एको 
अलह पारत्रहुम ॥ ५।। ३४1 च्या 


#॥; गुरमुखी (नागरो लिपि) 


वह परमात्मा पाचु है ओर संव कुठ करने योग्य है! सवका 
प्रतिपालक है, सव पर दया करता है । वह्‌ सर्वोच्च, अदृश्य मौर अपार 
है। वह्‌ स्वयंभूः है गौर उसकी गिनती महान्‌ से महानूतर मे होती 
है॥ १॥ रमै भगवन्त प्रभु-स्वामौ को नमस्कार करताहै। वहर्क्ता 
व्यापक है, सव जगहो पर रमण करता है ॥ १ 1 रहाड ॥ वह्‌ जगत का 
स्वामी है ओर ससार को जीवन देनेवाला है, मायापत्ति माधवहै। उप 
भवसकट को दूर करनेवाले परमात्मा की आराधना करो । वहु इद्धियातीत 
परमात्मा सर्व पूणं ओर मृक्तिकां दताहै।॥२॥ हेप्रभु) तुम 
मेहुरवान, मुक्ति देनेवाले एकमाघ्र परमात्मा हो, रेख, पीर, पंगभ्वर अनेक 
हो सकते है (किन्तु खुदाएकदहै)। जीवो के हृदय मे वैरा हुमा वह्‌ 
परमात्मा स्वय जीवौ का आह्वान करता है । वह्‌ धार्मिक पूस्तकौ, वेद, 
कू्नि भादि मे नही मिलता, वर्क हर दिल मे से बोलकर अपने को व्यक्त 
करता है ।!३॥ वह्‌ नारायण नृर्बिह-रूप मे भी दयालु है ओर धट-घट मे 
व्याप्त ह । वासुदेव-रूप मे वह सव जगह वास करता है उसकी लीला 
का वलान नही किया जा सकता ॥४॥ हैमेरेकर्तरिभ्रभु। मृक्चपर 
दया करो भौर अपनी भक्ति तथा जाराधना का दान दो । गरे नानकं कुत 
है कि गख के भिलन से सव प्रकारके श्रम दूर हौ जाते है गीर जीव पररह 
स्वयभरूः मे (लीन हो जाता दहै) ॥ ५॥२३४॥ ४५॥ 


॥ रामकली सहला ५॥ कोटि जनम के विनते पाप । 

हरि हरि जपत नाही संताप। गुर ङे चरन कमल मनि र 
महा बिक्ार तन ते सभि नसे १॥ गोपाल को जघुगा 
प्राणो । अकथ कथा साचा प्रभ पुरन गोत्ती जोति समाणो ( १॥ 
रहाउ \॥ व्िस्ना भूख सभर नासी! सत रसादि 1 
अविनासो । रंनि दिनसु प्रभ सेव कमानी । हरि & ह 
एह नीसानी ॥ २ ॥ भिरे जेजाल होए प्रभ ददमाल र । ४। हि 
दरसु देखि निहाल । परापुरवला करु घणि र ध 
के गुण नित रसना गाइञा ॥ ३ ॥ हरि के संत सद ८.१ 
संत जना मसत्तफि नीसाणु 1 दात कौ रेषु पए 
तानक तिस्र कौ परमगति हो 1 ४ ३५ ॥1 ४६ ॥ त! 

हरि का नाम जपने से करोड जन्मो के पष (५ त न 
जीव को कोई मानस्सिक सन्ताप नही रह जाता 1 1 हासीः 
मे क्सातेनेसे रीर के मव विकारं दर टो जति ई.॥ / सि्यनीय 
तुम परमात्मा का य्लोान करे 1 पूर्णपर्मासमा का “ 


शरी गुरूग्रन्थ साहि ४६१ 


है, उसी कौ ज्योति भँ अपने अप कोसमादेनारै11 १ रहाउ।\ गुर 
कु कृपा से जब अविनाशी परमात्मा का नाम जपते हुः तो जीवकी तृष्णा 
ओर कामना सव नष्ट हो जाती है । रात-दिन एसे जीव प्रभुकी सेवा 
मे रत रहते है; यदौ उसकी हरि-मिलन की निशानी होतो है॥ २॥ 
प्रभुकीङ़ृपा से सव जजाल मिट जति है, गुरुका दशन हो जाने से जीव 
आनन्द-मग्न हो जाता है! यह्‌ तो पूवे के उत्तम कर्मो कै कारण निमित 
होता है ओौर जिह्वा हाय हरिके गुणं गाता है1३\ हरि को 
अपना भजन करनेवाले सदा स्वीकार होते है! सन्तोंके माथे हरि स्वय 
स्वीकृति का टीका देता है! गुरु नानक कहते है कि जो जीव हरि के 
दासोकी चरणधूलि भीषा लेत है, उसको भौ परमगति प्राप्त होती 
है| ४॥ ३५ ॥ ४६॥ 


1\ रासकली महला ५। दरसन क जाईएे कुरबाचु । 
चरन कमल हिरदे धरि धिनु! धूरि संतन को मसतकि लाइ । 
जनम जनम की दुरमति मलु जाइ \1 १\\ निसु भेटत मिटे 
अभिमानु \ पारब्रहमु सभर नदरी आवे करि किरपा पूरन 
भगवान \1 १॥\ रहाड।॥ गुर की कीरति जपीएे हरि नाउ! 
गुर की भगति सदा गुण गाड! गुरको सुरति निकटि करि 
जानु \ गुर का सबदु सति करि मानु \२॥ गुर बचनी 
समसरि सुख दख ! कंदे न विअ त्रिसना भुख ।! मनि संतोखु 
सबदि गुर राजे! जपि गोविद पड्दे सभि काजे \\ ३। गुर 
परमे्तर गुर गोविदं । गुरु दातां दइञआल बर्खसिदु ।! गुर चरनी 
जाकामनु लागा! नानक दासतिसु पुरन मागा ।\४॥३६।।४७॥ 


परमात्मा कै दशेन पर कूर्वान जाओ, उसके चरण-कमल का घ्यानं 
करो! सन्तो की चरणधृलि को मस्तके पर लगाओ, इससे जन्म-जन्म के 
दुष्कर्म की मलिनता दर हो जातीहै।! १।\ जिसके मिलनसे जीवके 
अहकार का नाश होता है, वह्‌ परत्रह्य अपनी ही छपा से साक्षात्कृत हो 
सक्ता है 1 १॥ स्हाउ॥ गुरुका यशदइसीमेहैकि हुम हरि-नाम का 
जाप करे, गुरु की भक्ति परमात्माके गुणगानमे है, गुरकी स्मृति परमात्मा 
को अंग-सग जाननेमे है गौर मुरु के उपदेशो को निश्चयपुवंक मान लेन 
ही गुरुकासम्मानरहै॥२॥ गुरुके उपदेश के हारा सूख-दुःखके भाव 
एक समान महसूस होते दै । गुरुकीशरणनेनेसे तृष्णा सौर भूख शमित 
हो जाती है ओर मनमे गुर्‌ का सन्द स्थिर हो जाने से सत्तोप प्राप्त ल 
है। योविन्दका नाम जपने से जीव के सव पदं उक जति ह ।। ३ ४ 


४६९ पुरगुखो (नागरो सिपि) 


गुर ही परमेश्वर है, गुर ही इन्दरियातीत है, गुर, दाता, दया गौर क्षमा- 
शील दहै। गुर तानक कहते ह कि जिन जीवोका मन गुरुके चरणोमे 
लग जाता है, वे बड़ भाग्यशाली होते है ॥ ४॥ ३६ ॥ ४७॥ 


॥ रामकली महला ५।॥ किसु भरवासं विचरहि भवन । 
मूड मुगध तेरा संगी कवन ! रामु संगी तिसु गति नही जानहि। 
पंच वटवारे से मीत करि मानहि॥ १॥ सो धरसेवि जितु 
उधरहि मीत । गुण गोविद रवीअहि दिनु राती साध सगिकरि 
सन की प्रीति ॥। ११ रहाउ॥ जनम बिहानो अहकारि अर 
वादि। त्रिपति न आच बिद्धि सादि। भरमत भरमत महा 
खु षाइञजा । तरी न जाई दुतर माइञा ॥२॥ कामित 
आव सु कार कमा! आपि बनि अपे ही खावं। रान 
कञउ दूसर नही कोइ । तड नित्ततरं जड किरपा ध ॥३॥ 
पतित पुनीत प्रभ तेरो नापु! अपने दास कड कज दात्र । 
करि किरपा प्रभ गति करि मेरी। सरणि गही नानक प्रभ 
तेरी ॥ ४ ॥ ३७ ।\ ४८ ॥ 


हे मूढ जीवात्मा । तु किसके भरोसे जगत मे विचरण करता है 
तेरा समी कौन है ? राम सदा तुम्हारे अग-सग है, किन्तु तुमने उसकी 
स्थिति को जाना ही नही भौर जौ काम-कोधादि पच चौर थ, उनद तुम 
मित्र मानते रहै ॥ १॥ रएेमिद्र। उसरप्रभुकी सेवाकरो, जिसक्री कृपा 
तुम्हारा उद्धार हो सकता है। प्रभु के गुणो को दिनरात क 
उप्र सन्तो की सगत्तिमे मनकी प्रौति लमाभौ (हीमे मुक्ति आर 
है) 1 १॥ रहाउ ॥ प्रायः जीवो का सुमूचा जीवन व गते 
अहूकार मे वीत जाता है, उन्हे विषय-विकारो के स्वाद तु 1 
मिलती । इधर-उधर भटक्ते हृए दु ख पतत है भर दुस्तर माया प ९५ 
को पार करने मे मसमर्थं रहते है ।॥ २॥ जिस कायं के ध. ५ 
रोका जाता है, वही कायं वह करता है । भपने ह प्रारब्ध क र 
बहु भोगता है । कोई दूसरा उसका रक्षक नही हो सकता, ती 
तभी सम्भव है, जव स्वय प्रभ उस पर कृपा कर ॥ २॥ क सीति 
तुम्हारा नाम पतितौ को भौ पवित्र कर देता है, अवन्‌ दाच्च च करे 
कादानदो। गुरु नानक ने तुम्हारी शरण ग्रहण कीट, क 
परमगति प्रदान करो ॥ ४ ॥ ३७ ॥। ४८ ॥ 


।1 रामकली महला ५॥ इह लोके धुषु पमा । नही 


1 
ष 


धी गुप्न्य साहब 


रि दरह्‌ सोभावंत! एुनि गरन 
त न । ध संत की ितराई। करि किरपा दीनो 
हृरि नामा पुरबि संजोगि सिलाई ॥ १ ॥ रहाड ।॥ गुर ल 
चरणि चितु लागा। धनि धंति संजोगु सभागा। ट संत कं 
धरि लागी मेर माथे \ किलविख दुख समले मेरे लाथे ॥! व 
साध कौ सच टहल ५ । 4 

ल दरसु डीठा\ न 

त ॥ प मिते सभि कलि कलेस । जिस ते उपने तिसु 
महि परवेस ! प्रगटे आनृष गुोषिद । प्रभ पुरे नानक 
अखसंद ।\ ४ ॥ ३८ ॥ ४६ ॥ 


जिस जीवने प्रभुका नामजपाहै) उसे इस लोक मे सुख प्राप्त 
होता ६ धर्मराज के यहु उसका हिसाव-किताव भिट जाता दै; श वहु हरिके 
दरवार मे शोभा पाता है मौर कभी दोवारा ससार मे जन्म नहीं जेता ॥१॥ 
सन्तो की मिता इसी मे निहित है कि पुव॑-कर्मौ के कारण उनसे मेल होत्ता 
है गौरवे पाके जीव को हरिनाममे एकाग्र कर देते है) १॥ 
रहाउ ॥ यह सौभाग्यशाली सयोग धन्य है, जिससे गुरुके चरणो में चित्त 
लीन हो जाता है । सन्तो की चरणधृूलि माये पर लगी है ओौर मेरे सब 
दुःख, पाप दूरहो ग्येहै॥२॥ सन्तोकी सेवा सच्चा कर्म॑ है, इससे 
प्राणी का मन शुद्ध होता है। सेवक को सर्वफलदायी द्॑न प्राप होता 
है मौर परमात्मा का नाम बट-घट मे वसा है ।। ३॥ सुव दुःख, क्लेश दर 
हृए है, जीव अपने उद्गम मे प्रविष्ट हो गया है; परमात्मा का अनुपम 
स्प प्रकट हुमा है जो अपने जीवो को क्षमादान देता है ॥४।३८।१४९ 


॥। रामकलो सहला ५1 गछ कड चारे सारद । 
फडडी का लख हमा मुतु । बकरी कड हसती प्रतिपाले । 
अयना भभू नदरि निहाले ॥ १। किपानिधान प्रोतम प्रभ मेरे। 


बरनि न साकड बहु गुन तेरे ॥ १ ॥ रहाउ 1 रीत माघुन 
खाद्‌, बिलाई ! महा कसाधि छरी सटि पाई । करणहार प्रम्‌ 
हस्व ढा । फाथौ मषटूली का जाला तुटा ॥२।॥ सुके कास 

चलूल । ऊचे थलि फले कमल अनूप । अगनि निवार 
सतिगुर देव । सेवक अपनी लाइभो सेव ।। ३ ॥ अकिरतथणा 
का करे उधार। 


प्रभृ मेरा है सदा दहर । संत ननाका 


तदा सहां । चरन कमल नानक तरणाईं ॥ ४॥ ३६॥ ४०१ 


रलो (नागर लिषि) 


यह पद उलटवासी के रूप मे लिखा गया है, यह माया भौर मन 
किप प्रकार आत्मा को भरमाति है, इसका चित्रण है।) गायको ह 
चरा रहा है अ्थति अहृकार रूपी §ह्‌ अव निर्मल शक्ति बनकर इन्दियो रूपी 
गायो को चराता है! अव इन्दिरा कुमा पर नही जाती, बल्कि पहायक 
होती है। शरीर का मोल जहां पहले कौडी था अव लाखो हो गया है। 
बकरी की पालना हाथी कर रहा है अर्थात मन रूपी हाथी अव्‌ विकार पी 
बकरी का पालन करता है। (ये सब परिवर्तन तभी आति है जव) प्रषु 
स्वय कृपादृष्टि करता है 1 १॥ है मेरे प्रियतम, तुम दया गौर करणा 
कै भण्डार हौ! मै तुम्हारे अनन्त गुणो का वखान नही कर सक्ता ५ १॥ 
रहा ॥ सामने दिखाई देनेवाला मास धी वित्ली नही खाती अर्थात्‌ 
विषय रूपी मांस वृष्णा रूपी विल्ती अभीकार नही करती । प्रसिद्ध कराई 
ने अवष्ठुरी फेके दी है अर्थात्‌ क्रोध रूपी कषाई सव दूसरो के गले नही 
काटता। स्वय सव कृष करनेवाला प्रभु हृदय मे आ वसा है ! इीतिए 
अवे फँसी हुई' म्ली का जाल भी टूट गथा है (यहां फेषी हरः मठी 
जीवको कहा गयाहै) \॥२॥ लकड़ी कौ तरह सुखा हृभा हृदय अब 
हरित गौर कोमल हौ गथा है गौर ऊचे मरुस्थल मे भी कमत वित गये है। 
अर्थात्‌ हृदय रूपी मरस्थल मे मात्मा सूपी कमल खिल गये है । सतप 
कृपा करके ष्णा रूपी अग्नि शमित कर दी है ओर जीव कौ अपनी सेवा 
मे अपना लिया है ॥ ३॥ परमात्मा त्न जीवो का भ उद्धार करती है, 
कंयोक्रि वह्‌ सदा सव॑दा सब पर दया करनेवाला ह । गर नानक कहूते ई 
किम उसी प्रभु के चरणकमलो कीशरणसेताहटंः नौ सदा सन्तजनो का 
सहायी बनता है ॥ ४॥ ३९ ॥ ५० ॥ 


॥। रामक्ली महला ५॥ पंच सिध रषे प्रि मारि । 
दस िधिआाड़ी लई निवारि! तीनि अनित की चुकी घेर । 
साध संगि चूके भ फेर १॥ सिमरि सिमरि जीवा गोविद । 
करि किरपा राविमो दासु अपता सदा सदा साचा अघि ॥१। 
रहाड ॥ दाक्षि गए त्रिण पाप सुमेर 1 जपि जपि नत 
प्रभ पैर । अनद खय प्रगटिओ सभ थानि। प्रम भ तमं ग 
सुख मानि।\२॥ सागरं तरि्नौ बाष्ठर खोज ४ न । 
पादभो नह पुनि रोज । सिधु समाहमो वद त 
करणहार कड किष अचरज नाहि 1 ३॥ जञ ह 


त हमरं 
4 रि निहाल । पाप पून ह 
पटुञाल 1 जड क्राहिओ तड सर्दरि निष्ट १ 


वसि नाहि। रसक्ि रसकं नानक पृण गहि ॥४॥ 


॥ 0 ४६५ 


सन्तो कौ संगति पा जने से परमात्माकी छपा होती है किं सिह 
कीः तरह मनूष्य को खा जनेवाले काम-क्रोधादि पं विकार दर हो जाते 
ह! वाधिन ल्पी दसो इद्धया वश मं हयो जाती मौर तीनों गुणौ का 
सचार-चक्र सदा के लिए टूट जाता है 1 सन्तो कौ समति हर प्रकार 
काभरयदुरहोनाताहै। १ एेजीव, तरु सदा गोविन्द प्रभु का सिमरन 
कर। उसी कृपालु परमात्मा की छपा से. सेवको की रक्षा हो सकती 
है ॥ १॥ रहाउ ॥ (उसकी छृषा से) पापो के सुमेर पवत सी घसिकी 
तरह जल गये । यह्‌ तभी सम्भव हौ सका, जव सेवकोंने प्रभुकां नाम 
जपा ओर उसके चरणों की शरणली! सव भौर जीव के लिए आनन्द 
प्रकट दृशा ओर उसे प्रेम-भव्ति मे सलग्न होने से चिर सुख की प्राप्ति 
हई ।॥ २॥ प्रभुकृपासे जीव ससरार-सागरको षठोटे से गड्ढे की तरह 
आसानीसे पारहो गया! उसे किसी प्रकारका खेद, शोक या सन्ताप 
नही रह्‌ गया । परमात्मा रूपी सिन्धु शरीर रूपी घट में समाया रै, किन्तु 
उस परमात्मा के चिए इसमे कोई आश्चयं की बात नही ३11 यदि 
परमात्मा से मेरे बनधन टूट जागे तो पानाल मे जा गिरूगा, किन्तु यदि 
तुम स्वय कृपा करके मू्ने सहारा दोगे तो निहाल हौ जागा । गुर नानक 
कहते है कि यद्यपि पाप-गुण्य अपने बश की बातनहीदहै,तोभी रस ले-लेकर्‌ 
म उस परमात्मा के गुण माता हुं ४॥ ४०1 ५१॥ 


॥ रामकली सहला ४॥ नातनरु तेराना मनु तौहि। 
माइञआ मोहि विञापिञा घोहि ! कदम करं गाडर जिड छल । 
चतु जालु कालु चक्त्‌ पेल ॥ १। हरि चरच कमल सरना 
सना राम नामु जपि संनि सहाहं गुरभुखि पावहि साच 
धना ।\ ९ ॥। रहाड 1) . ऊने काज न होवत पूरे! कामि करोधि 
मदि सदहीक्षूरे। करं चिकार जौभरेकं ताई। गाफल संगि 
न तसुमा जाई ॥ २॥ धरत धोह अनिक छल जानै । कड्डी 
कञडो रउ खा सिरि छानं । जिनि दीजा तिस न चेत मूलि । 
` भिथिञा लोभ न उतर सुलु \\३॥ पारब्रहुम जद चए दडञाद । 


इह मनु हो साध रवाल । हसत कमल लड 
उ रो ली 
नानक साच साचि समा ॥ ४।॥ ४११ ५२॥. ५ 


है जीव, न यह्‌ तन चुम्हारा 

है ह्‌ तन वुम्हाराहै बौरनही मन तुम्हारे वशम 

= माया-मोह्‌ के कारण तुम छल-कपट में फ हए हो। ध (त 

व उसका मेमना कलोल करता है ओर अकस्मात्‌ ही यनात म 
मे फं नाता है; ठीक इसी पकार मनुष्य भौ वपने कमो को 
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नही पहुचानता गौर अकस्मात्‌ मारा जाता है) १1 इसीलिए है मन, 
हरि के चरण-कमलो की भरण मे रहो; रम-नाम का जापक्रो गौर पुर 
की छपा से सत्तनाम का धन प्रप्तकरो॥ ११ रहाड।॥ अधूरे क्वं त्तव 
तक पूरय नही होते, काम, क्रोध, लोमादि में व्यक्ति संतप्त रहता है, लीन 
की दातिर अनेकं विकार अपनालेताहै गौरजरा भी सन्तोकौ चंयतिमे 
नही जाता {जव तकत उसके सत्तकर्मो के कारण गुरुकी कृपा उतत प्र नही 
हो जात्ती) ।२॥ लोगो के साथ एसा जीव द्रोहं करता है, छत-क्पट 
करता है गौर कौड़ी-कौड़ी के लिए सिर मे खाक उलवाता है अर्थात्‌ ददनम्‌ 
होता है 1 जिसने इस संसार मे उसे जन्म दिया है" उसक्रो भी याद नतं 
करता भौर चूठे लोभ मे पड़ा दुश्ो को सहन करता रहता है ॥३॥ अव 
प्रबरह्य की कृपा होती है तो यह्‌ मन जपने वापर सन्तो कौ चरणघूलि वत 
जाता है; गुड नानक कहते दँ कि तव वहु परमात्मा का दामन धामा दै 
ञीरसत्यमेही समा जताहै71४॥ ४१1५२ ॥ 


11 रामकली सहला ५५ राजा राम की ररणा । 
निरभड भए गोद गुन गावत सघ संभि इदु जाई 1 ९॥ 
रहाड\॥\ जाके रामु बसे सन माही! सो जुं दतर वैत 
नाही \! सगले काज सवारे लपने! हरि हरि नागर रसन नित 
जपने 11 १1 निस कौ मसतकि हथु गररं घरं। सो दाप 
अदेसा कहि करं 1 जनम सरण की चकौ काणि! पुरे णर 
ऊपरि कुरबाण 11 २१ गुरु परमेसर नेटि तिहाल। सो 
दरसन पाए निसु होड दइञलु ! पाररहु जिच किरया व । 
साध संगि सो भवजन्रु तरं ॥ ३11 अंदु पीवह्‌ पध विलारे 1 
भुख ऊजल साचे द्रवारे ! अनद करहु तजि सगल दिकार । 
नानक हरि जपि उततरह पररि 11 ४ ¶१ ४२॥ ५३ ध 

भ्र की शरण लो; उसके गुण गात हुए सन टोका त ९ 
ओर साघ्ु-संगति मे जीव निर्भय पद को भ्ाप्त करता ६॥ स 
जिस जीव के मन मे स्वय परमात्मा निवास करता ८ उस त {ह 
सागर से पार उततरने मे कठिनाई नही होती! जो शा ह 
ज्ञे परमात्मा का नाम जपता है, उघके चव कय अप र सवक कोई 
1 १ जिसके सिर पर युरुका. टाथ हता. ०. उदक 
छिन्ता नही करता अर्थात्‌ वह चिन्तां चे युत ल्व अपति ग भर 
जन्म-मरण की परवत्ता दुर हौ जाती है _ओौर वहं सक कतो मिहत 
स्योावर होता है ॥ २॥ गह परमात्मा से मिलाकर ज 


शी गुग्रन्य साहि ४६७ 


कर देता है; जिस पर वह्‌ दया करता है उसे स प्राप्त होते है 1 , जिस 
जीव प्र परब्रह्म की कपा होती है, वह सन्तो की समति में रहकर संसार- 
सामरसे पारहो जाताहै 11३1 हेसाधु जीवात्माओ, नामामत का पान 
करो; इसपे तुम्हारा मूख उज्ज्वल होगा ओर सच्चे दरवार मे प्रतिष्ठा 
मिलेगी । सव भकारके विकारोका त्याग कर एेसा जीव आनन्द-मग्न 
होगा मौर गुरु नानक के मतानुसार प्रभु-नाम का जप करके भव-जल से 
पार उतर जाएमा ।॥ ४ ।\ ४२॥ ५३१ 


॥ रामकली महला ५।॥ ईधन ते बेसंतरु भागे । माटी 
कउ जलु दहदिस तिने । ऊपरि चरन तलं आकासु \ घट 
महि सिधु कौभ परासु \\ १।॥ एसा संच्रथु हरि जीठ जापि! 
निमख न विस्तरं जीञ भगतन कं आठ पहर मन ता कठ 
जापि । १॥ रहाड ॥ प्रथमे माखन पाठं दृध । मैल्‌ कीनो 
साबुन सुषु। भं ते निरमड डरता फिर! होदी कड 
अणहोदी हिरं ॥ २। देही गषत बिदेही दीस । सगले साजि 
करत जभदीसे । उगणहार अणल्गदा ठाम । बिनु वखर फिरि 
फिरि उठि लागं॥३\\ संत सभा मिलि करहु बखिभाण। 
सििति सात वेद पुराण। ब्रहम बीचार बीचारे कोड) 
नानक ताकी परम गति होड ॥ ४।। ४३।।५२॥ 


परमात्मा की अलौकिकता इसी मे है कि उसकी इच्छा हो तो लकड़ी 
भी अपना जलने का स्वभाव छोड देती है ओौर्‌ धरती के चारो ओर रहने 
वाला जल भी उसे इबोता नही 1 शरीर रूपी पेड की जड़ उपर है ओर 
सिर नीचे होता है, आत्मा मे परमात्मा रूपी सिन्धु का प्रकाश अलौकिक 
श्ेतना को देनेवालादै।। ११} यहु सव कुं कर सकनेवाला सामथ्यै 
केवल परमात्मामे है! इसलिए सेवक को क्षण भर के लिएु भी विस्तृत 
नही होना चाहिए गौर उसे आलो प्रहुरमनमे नाम स्मरण करना 
चाहिए ।। १ ॥ रहाउ ।॥ (पहले दूध होता है, उसके मंथन से माखन प्राप्त 
करिया जाता दै, इसलिए माडन का मूल्य दधसे ज्यादा रहै! जिस प्रकार 
माखन दघ का सार-तत्तर है, उसी प्रकार सृष्टि का सार-तत्त्व परमात्मा है 1) 
परमात्मा रूपौ माखन का अस्तित्व पहले है, जवकि सुष्टि खूपी दूध का 
प्रसार वादमे होता है 1 मलिनता साबुन को जुद्ध करती है (माताके 
स्तनो का रक्त वच्चे के लिए दूध वन जाता है) । भय से निर्भयता रती 
दै (अर्थात्‌ निर्भयता का रूप जीवसे दुनिया उरती है) हौनीको 
अनहौनौ ग्रस लेती है (अर्थात्‌ प्रभ-कृपा से कर्मो का फल वदल जाता 


धवय गुरुखी (नागरी लिपि) 


है) ॥२॥ जवतक शरीर शारीरिक चेतनामे रहता है तव तक अशरीरी 
परमात्मा उसके लिए गुप्त रहता है गौर जब चाशवान शरीर का त्याग कर 
देता है तब परमात्मा के रहस्यो को पालेताटहै ओौर परमात्मा के वनाए 
सव तत्तो को जान लेता है! छल-केपट करनेवाली माया निश्छ्ल जीव 
कोट्गलेतीहै। धमे कौ पूंजी के विना जीव बार-बार मावागमनके चर 
मे पड़ताहै।॥३॥ रे जीव, सन्तो के सम्पकं मे रहकर इन रहंस्यो प्र 
विचार करो, स्मृत्या, शास्त्र ओौर वेद-पूराण की पूस्तको मे भी भनेक 
विचार कयि गये है, किन्तु उद्धार उसी का होता है जौ परमात्मा कौ सत्ता 
पर विचार करता है।॥ ४॥४३॥ ५४॥ 


॥ रामकली महला ५॥ जो तितु भावे सो णीमा। 
सदा सदा हरि की सरणाई प्रस बिनु नाही आन बीमा ॥ ९ 
रहा ॥ पतु कलत्रु लखिमी दीं इन महि कष्ठ न संपि 
लीमा \ बिं ठउगउरी खाइ भुलाना माईमा संदर तिभाभि 
गइ ।॥ १११ निदा करि करि. बहतु विगता गरम जोति महि 
किरति पडा । पुरब कमाणे छोडहि नाही जमति ग्रत्तिमो 
महा भया ॥ २॥ बोल शूट कमावे अवरा व्रिसन न दृष्तं 
बहतु हआ! असा रोग उपजिञआ संतत दखनि देह बिनासी 
महा खदभा ॥\ ३1 जिनहि निवजे तिन हौ साने भापे कने 
संत जइ । नानक दास कंडि लाइ रचे करि किरपा पारब्रहम 
सह ॥\ ४ ॥ ४२ ॥। ५१५ ॥ 
जो उस परमात्मा को मंजूर होता है बही होता है इसतिए सदा प्रभु 
करी शरण लो, उसके बिना दूसरा कोई नही ॥ १ ॥ रहा ॥ स्त, त्त 
आौर लक्ष्मी आदि सब कुछ है, लेकिन कोई साथ नही चलता । ज गी 
` विषय-विकारो के ने मे सन कुछ भुला रखता है ओर सायाके कारण 
अपने यथार्थ-घर से विमुख रहता है ॥ १ ॥ _ निन्दा कर-करके दुःखी 1 
है, ओर बार-बार अपने कर्मो के कारण योनि-चक्त मे दू. १५५ ७ 
ूर्वकृत कमं उसे छोड़ते नही, बह यमदूत द्वारा ग्रसित हता है, त 
महाभयानक है । २॥ मिथ्या वचन करता है, वृष्णा मे रत रहत 


तेगो करी निन्दाके 
लऽ म ) अखाघ्य रोगो से न्तो 
आर लज्जास्पदं कायं करता है {जन पर परमातमा 


रिणाम-स्वरूप उसका शरीर ठह जाता है।॥२॥ 
को कृपाहो जाती है, वे ही सन्तौके सम्यक विजयी (१. क व 
नानक कहते है कि परज्रह्य करृपापू्वंक उन जीवो को ग 

1४1 ४४ ॥ ५६॥ 


श्री गुरूपरन्य साहिव ४६४ 


१ समकल सहला ५॥ टएेसा पुरा गुरदेड सहाई । जा 
का सिमरनु विरथा न जाई ।\ १।1 रहाड ॥ दरसन पेखत होड 
निषु! जाकी धूरि काटे जम जाल । चरन कमल बसे मेरे 
मन कं! कारन सवारे समके तनके।\ १।॥ जा कं मसतकति 
राख हाथु 1 प्रभु मेरो अनाथ को नाथु \ वति उधारणु क्रिणा 
निधानु । सदा सदा जाईएे कुरबादु ॥। २ ॥1 निरमल मंतु 
दे निच दातु! तजहि विकार बिनसं अभिमान । एकु 
धिजाईे साच के संनि! पाप विनासे नाम कं रंगि।(*३\। 
गुरपरमेसुर सगल निवास । घटि घटि रवि रहिञा गुणतास । 
दरसु देहि धारड प्रस जास । नित नानक चितवे सचु 
अरदासि ४ ४५॥५६॥। 

हमारा गुर्देव नित्य हमारा सहाथी है, उसका सिमरन कभी वृथा नही 
जाता ॥ १1) रहाड ॥ उसके दशंन करने मात्रसे जीवन का कल्याण 
होता है उसके चरणों की धूल यमदूतो के जाल को काटदेती है; यदि 
उसके चरण कमल मन मे बसा लिये जाएं तो समस्त कार्यो की पूतिहो 
जाती है॥ १॥ मेरा प्रभू जिसके माथेषर हाथधर देता दहै, वह्‌ अनाथभी 
सनाथहौ जाता है; वह्‌ कृपा निधान पतितोका उद्धार करनेवाला है, 
इसलिए सदा हम उस पर कूर्वान जति है ॥ २॥ गुरु जिसे निर्मल उपदेश 
का दान देता है, उसके विकार नष्टहौो जते ह ओर वह्‌ अथिमानका त्याग 
कर देताहै।! सन्तो के सस्पकं मे रहकर उस परमात्मा का घ्यानं 
करना चाहिए; इससे प्रभु-नाम का रगचद्ने से पाप नष्टहौ जाते 
दै।॥३॥ गुरु-परमेश्वर सरवेभ्यापक है, घर-घर मे वह्‌ गुणो का भण्डार 
स्वय विद्यमान है! गुरु नानक कहते है कि वह्‌ प्रभ सुद्धे दशन दे, मँ इसी 
साशासते वेधा वेढा हँ भौर सच्चे मनसे प्रभुके पास प्राथैना करता 
हं ॥ ४ ॥ ४५॥ ५६॥ 


राग रामकली महला ५ घर २ दुपदे 


र \ 
१ ओं सतिगुर भरततादि। गाच्हु राम के गुण गीत्त। 
ना जपत परम सुख पाईठे आवगडण्‌ सिरं मेरे मीत 11 १1 
स्हाड ॥ गुण मावत होवत परगासु\ चरन कमल महि होड 


निवासु 1 १॥ संतत संयति महि होड उधार! नानक भवजलु 
उतरसि पारि \॥ २१॥१॥५७॥ 


= रषी (नागरो लिपि) 


प्रभू रामके गुण भाओ, क्योकि पसा करने से, हे मेरे मित्त, आवाममनं 
मिट जाता है ओौर नाम जपनैमे परमसुख की उपलव्वि होती है ॥ १॥ 
ष्टा ॥ भमु का गुण गनेसे ज्ञान का प्रकाश होता है ओर जीव 
परमात्मा के चरण-कमल मे निवास करने तगता है।१॥ चन्तोकी 
संति मे उसका उद्धार हो जातां है ओौर वहु ससार-सागरसे परार उतर 
जात्तादै॥२॥१॥५७॥ 


11 रामकली सहला ५॥ गुर पुरा मेरा गर पुरा। रम 
नाम जपि सदा सृहेले सखपल निनाते रोग कूरा ॥ १) रहाड 
एक्‌ राध साचा सोइ । जा की सरति सदा सुषु हो& ।।१॥ 
नीद सुहैली नाम कौ लागौ भरल! हरि सिमरते विनते षभ 
दख ॥! २५ सहजि अनंद करहु मेरे भाईं। गुरि पुरं सम वचित 
सिटाई ॥ ३॥ आड पहर प्रभ काजयु जापि। नानक रावा 
होजा आपि ॥४॥२॥१५५॥ 

मेरा गरं परम है, सर्वोच्च है, मैने उसके उपदेशानुसार रामनाम 
जपकर परमसुखे को प्राप्त क्रिया है मौर मेरे समस्त मिथ्या रोग-शोक नष्ट 
हो गये है ।॥ १॥ रहाड ॥ उस एक परमात्मा कौ आराधना करो, उसकी 
शरण ग्रहण करने से जीव को प्रमुख प्राप्त होत्रा है। १॥ शन्त 
निद्धा अतीद, प्रभु-नाम को भुख जागती है गौर हरि-सिमरल करने से सव्र 
दःख नष्ट हो जाति है ।॥२।॥ हे मेरे भाई, एेसे मे सहजावस्था का सुख पर्ति 
हौतादहै भौर गुरुकी कृपा से सव चिन्ताएं मिट जाती ह). गृ 
नानक कहते है कि यदि तुम आढो प्रहर भरभुका नाम जपो तो वह्‌ स्वव 
तुम्हारा रक्षक होजातादहै१४॥२।५८॥ 


रागु रामकली महला ५ पड़ताल धरु ३ 


षि | 

१ ओं सतिगुर प्रसादि। नर नरह चम्तकार । जलन 

थलन बुध गगन एक एककारं ।॥ १ ॥ रहाड ॥ , हरन धरन 

पुन पुनह्‌ करन । नहगिरहं निर्हारं ॥ १ ॥ गंभीर धीर नाम 

हीर ऊच मूच अपारं १ करन केल गण भील नानक 
बलिहार ।! २॥ ११५६५ 


परमात्मा मनुष्यो मे पुरुषोत्तम 
करते है! वहु एक रूपं सव जगह जल, थल, 


है, इसलिए हम उको नमश्कार 
धरती, गगन मे वास करता 


श्री गुरुप्रस्य साहिव ४७१ 


ह ए शषर्हाड। वह्‌ संहारकर्ता, पालनकता ओर बार-बार संसार्‌ मे जन्म 
देनेवाला है! उसकान कोरईूषरहैओौरन ही वह भोजन करता ह \ १ 
वह्‌ गम्भीर, धैर्-घन, समुज्ज्वल हीरा मौर सर्वोच्च अपार प्रभुदै। 
वह अमूल्य गणो वाला, कौतुक रचानेवाला है, नानकं उप्त पर न्योछावर 
है॥२॥ १॥ ५९॥ 


1 रापकली सहला ५१ रूप सग सुगंध भोग तिञनि 
चले माइभा छले कनिक कामिनी ।। १1 रहा ।॥\ भंडार दरब 
अरब खरब पेखि लीला मसु सधारं ! सह संगि गामनी ।॥ १॥ 
सुत कलवर भ्रात मीत उरक्नि परिभ भरमि भोहिभो इह 
बिरख छामनी ! चरन कमल सरन नानक सचुखु संत 
भावनी ॥ २१।२॥६०॥ 

सव जीव स्वणं लौर कामिनी रूपी माया इरा छते जाकर अन्ततः 
डप्‌, रंग, संध, भोग सवका त्याग करदेते है ॥ १॥ रहाड ॥ धन के 
अनन्त भण्डार को देदकर मन को धैय मिलता है, किन्तु वह्‌ सव माया साध 
नही चलती ।। १ ॥ जीव प्रायः पुत्र, परली, मित्रादि मे उलक्ञा रहता है 
ओर घमं में पड़ा रहता है, किन्तु .वह सव वृक्ष की छाया की तरह अस्थिर 
है। गुरं नानक कहते है कि जो जीव सन्तौ मे पूणं श्रद्धा रखकर चरण- 
कमल कौ शरणे है, वे परमसुख क प्राप्त करते है ॥ २।।२॥ ६०॥ 


१ ओं सतिगुर प्रसाद ॥ रागु रामङली महला € तिषदे । 
रे मन ओटकलेहे हरि नामा। जा कै सिमरि इुरमति नासे 
पावहि पदु निरवाना ॥ ११ रहाड ॥ बडभाभी तिष्ट जन कड 
जानउजो हरि के गुन भावे! जनम जनम के पाप खोडकं फुनि 
वंकुठि सिधावे 1 १।॥ अजामनु कड अंत काल तै नाराइन 
सुधि आई । जां गति कड जोगीसुर बाछत सो गति छिन महि 
श । 1२१५ ५4 गृ नाहनि केषु ( धरमु कउनु यजि 
कना। नानक बिरढुं रामर का देखो अघन 
दीना ॥३।॥ ११ ४ 1 

हे मन, प्रभू के नाम का सहारा लो; वृद्धि 
नास होता आर परमपद की प्रापि शं ५ 
मनुष्य भाग्यशाली है, जो परभुकेनामका गुण गत्ता है अर्थात्‌ परभु-नाम का 


गुणगान कर्तेव क्ये भाग्यशाली 
= "च 5 भव्व्ालौ जानो । उसके जन्म-जन्म के पाप दुर 


९ गुरमुख (नागसे लिपि) 


हौ जाते है, अन्ततः वह्‌ वैकुण्ठ मे जातता है 1 १॥ (गर्ज यहाँ पौराणिक 
घटनायो का हवाला देते है।) अजामिल को अन्तकालमे चारायण की 
याद जायी । नारायण का सिमरन करने मासे ही उसे क्षण भरभे वह्‌ 
पद प्राप्त हो गथा, जिसे बडे-बडे योगीश्वर भी कामना करते रह जाति है, किन्तु 
प्राप्त नही केर पति ॥२॥ हाथीमेक्या गुण, विद्यायाधनथालो प्रभ 
के छृपालु स्वभाव के कारण अभयदान को प्राप्त कर मया ॥ ३ ॥ १॥ ` 


॥\ रामकली महला ₹ ॥ साधो कउनु जुगति अब कीन । 
जा ते दुरमति सगल बिना राम भगति मनु भीनं॥१॥ 
रहाउ ॥ मनु नाइञा मे उरक रहि है इहं नह कषु गिभाना। 
फञनु नामु जग जा कं सिमरं पावै पदु निरषाना॥१॥ भए 
दडभाल क्रिपाल संतत जन तब इह बात बताई । सरव धरम 
मानो तिह कौए जिह प्रभ कीरति साई ॥२॥ राम तामनर 
निषिबासुर मे निमख एक उरधारे । जम को त्रसु मिरे नानक 
तिह अपुनो जनु घवारं ॥ ३॥ २॥ 

हे सज्जनो, एसी कौन सी युदिति अपनायी जा सकती है, जिसते सव 
प्रकार की दुर्मति दूर हो गौर मन रभ-भव्ति मे लीन हो सके ?॥ १॥ 
रहाड 1 जीव मन-माया मे उलक्चा हुआ है, यथां ज्ञान से वचित है। 
सारम रेस्री कौन सी शर्वित है, जिसका सिमरन करने से निर्वाण पद की 
प्राप्ति होती है? ॥ १॥ जब कृपानु स॒न्तजन दया करते है तो इस रहस्य 
कीबातको बता देतेहैकि जो जीव प्रभु का कीतिगान करता है गह 
समच्चिए कि वह सव धर्म-कमं मे प्रवीण हो गया है॥२॥ नौ जीव षदा 
रात-दिन ओर क्षण-क्षण राम-नाम को हृदय मे धारण करते है शुर व 
कहते है कि उसे यमो का भय नही रह जाता ओर उसका जन्म संवर जात 
है॥३।२॥ 

॥॥ रामकलौ सहला ९ ५ ५ ष ४ रं 
चिनु छिन अउ्ध घटं निसबापुर त्रिथा जा 
रहा र तरनापो बिखिजन सिड खोडमो बालत 1 
बिरध भडईभो अनह नही समन्नं कडनु कुमति उरकषाना । ६ 


मानल जनमु दीशो निह ठाकुर सो तै किड विसतराईइ' । 


ते तिमर ग ॥ २॥ 
कति होत नर जा के सिमरं निमख नता करो गाइ 
तो को मदु कहा करपु है वंगि न काहू नाई । 2 कहत 
चेति ¶विताभनि होड है अंति सहाई ॥ ३ ॥ २ ॥ ०१ 


3 श्री गुड्प्रस्य साहिव ४७३ 


प्राणी, भगवान का स्मरण करो 1 रात-दिन क्षण-क्षण करके 
व आयु घटरहीहै ओर तुम्हारी शारीरिक शक्ति वृधा ही रही 
है ।॥ १॥ रहयाड ॥ तुमने अपना वचपन अज्ञान मे खो दिया ओर यौवन 
मै विषय-विकारो मे पड़ेरहे।! वृद्धावस्थामे अनिपर भी नही समन्न 
पाए, मलिन कार्यो मे उलघ्चे रहे ॥ १1. जिस परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य- 
जन्म दिया, तुमने उसे ही विस्मृत कर दिया ।. जिसके स्मरण मात्र से 
मुक्ति मिल जाती है, ` तुमने उसका भजन क्यो नही किया॥२॥ माया 
का क्या अहृकार करते हो, यह तो किसी के संग नही जाती । गुड नानक 
कहते है कि उस चिन्तामणि का भजन करो, वही सब चिन्ताओौ से मुक्त 
कर अन्तत तुम्हारा सहायक होगा । ३11 ३11 ८१॥ 


[कि 
१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ 


11 रामकली महला १ असूखपदीजा ।॥ सोई चंदु चड्हि 
से तारे सोई दिनीअर तपत रहै । सा धरती सो पडणु क्षुलारे 
जुग जीम चेले थाव कंसे 11 १।॥ जीवन तलब निवारि! होवें 
परवाणा करहि धिडाणा कलि लखण वीचारि ।। १ ॥ रहाडउ ॥ 
किते देसि न आडइअ सुणीएे तीरथ पासि न बेडा । दाता दानु 
करे तह नाही महल उसारिन बेठा॥२॥ जेकोसतुकरे 
सो छीजे तपघरितपु चहोई। जे को नाड लए बदनावी कलि 
के लखण एई ॥३।॥ निसु सिकदारी तिसहि बुआरी चाकर 
कहे उरणा। जा सिकदारं पवं जंजीरी ता चाकर हह 
सरणा ॥\४।१ जाखु गुणा कलि आ्ईएे। तिहु जुग केरा 
रहिजा तषाचु जे गुण देहि त पाईषे ।। १॥ रहाउ\ कलि 
कलवालो सरा निनेड़ो काजी क्रि्ना होमा । बाणी ब्रह्मा बेदु 
अथरबणु करणी कोरति लहिभा ॥ ५॥ पत्ति चिणु पुजा सत 
विषु संजमु जत विणु काहि जनेऊ । नवह धोवहु तिलक चड़ावहू 
सुच विण सोच न होई ।1 ६। कलि परवाणु कतेब कुराण्‌ । 
पोथी पंडित रहे पुराण ! नानक नाउ भहा रहमाण्‌ ! करि 
करतातु एको जाणु ॥\ ७1 नानक नामु भिं वडिभाई एड 


उपरि करणु नही! जे घरि होदं संगणि जाईषे फिरि गओलामा 
निल तही ५८१ ९। 


५ एुरमुखो (नागरी लिपि) 


(किसी तीर्थस्थान पर किसी पण्डित के मुह्‌ से यह्‌ सुनकर कि कतिवुग 
आया हा है, इसलिए धर्मं की ग्लानि हो रही है। गुख्जी ने बत्ताया है 
कि भूर्य, चाँद, सितारे कुछ भी तो नही बदला, यह तो मनुष्य का स्वभाव 
हैजो उसे कुटिलताकीओरनेजारहाहै)) व्ही चदहै, सितारे भी उप 
प्रकार चमकते है ओौर सूयं भी तपता है, धरती भी वही दहै, उष पर हवा 
भी चलती है गौर युग जवौ को बदल रहा है, यह कैसे सम्भव है ? ॥१॥ 
जीवन की कामनाएं त्याग दो (कलियुग अपने आप दूर हो जाएगा) । चौ 
यह बल प्रयोग करता है, उसी की सामाजिक स्वीकृति कलियुग का सक्षण 
है ॥ १॥ रहाउ॥ कभी ठेसा नही सुना गया कि कलियुगं किसी देष- 
विशेषे आया था या किसी तीथं पर बैठा देखा गयाथा। जहां कोई 
दाता दान कररहाहो, वहाँ भी कलियुगनहीहै ओौरन ही कही महल 
बनाकर वरहा रहता है ।॥ २॥ कलिथुग कै लक्षण ये हँ कि यदि जीव,सत्य- 
धम पर आचरण करता है, तो खराब होता है, किसी प्राप्ति के लिए 
परिश्रम करता है तो सफल नही होता, यदि प्रभुका नामलेता हैतो 
बदनाम हो जाता है ॥ ३॥ जो कोई पदासीन होता है उका अपमान हता 


है, नौके को उसका भय मही रह्‌ जाता । जव भरी कभी अधिकारियो 
कौ पकडा जाता है तो वे नौकरो के हाथ मारे जति ह अर्थ्‌ नौकर बेवफा 
हो जाते है ओौर अपने स्वामियो के साथ विश्वासघात करते है -ये ही सव 
कलियुग के लक्षण है ॥ ४॥ कलियुग भाया है तो परमात्माःका, ण 
कर। पहले तीन युगो का न्याय समाप्त हो सया है, जव तोडस शः हं त 
गुणगान ही सर्वोत्तम उपलब्धि है ॥ १1 रहाड ।॥ इस अशान्त कालिय 4 
त्याय का नीडाःशरह्‌ ने उठा लिया है गौर काडौ लोग नीले कपडे ६ 
के कारण ङृष्ण के समान माने जतति्ह। आज की वाणी ब्रह्म त 
है खैर हरि कानामदही इसमे आचरण का. अगं है॥\५॥ ना 
धमादभ्बर हम बहत करते है, विन्तु विशवास के विना शूना, उ र ॥ 
सयमं ओर यतीत्व के विना. जनेऊ धारण करना मीदि ४ क न 
नदहा-धोकर तिलक लगा लेने से कुछ नही होता, जीवत मे पविता नीः 
कभी जीवन नमल नही हो सकता ॥६॥ कलिगरगमे कू व 
हदीस की मान्यता है, पण्डितो के वचन ओर धात भ र 
तिरस्छृत हो मये है । गुरु नानक कहते है कि है आई र क) 
कृपानिधान है, तुम उसी रचनाकार कौ एकमात स्व स्व शमा ए 
(लोग समय-समय पर उसका नाम वदते रहते दै, दु 
॥ ७1 युर नानक कहते है कि इस युग मे हूष्टन मदि 
ह) ह कती ` घरमे वस्तु के रहते 
1 इससे बढकर कोई छपा तदी होस ५ 
कोई मांगने जाये तो उसे उलाहने दी मिला कसते है} 


भी गुख्यन्य साह्व ४७५ 


॥॥ रामकषली महूला १५५ जगु परबोधहि मड़ी बधावहि । 
आण तिआभमि काहे सचु पावहि । ममता मोह. कामणि 
हितकारी । ना अउधती ना संसारो) ११ जोगी वेति रहहं 
इदा दुख सै \ घरि घरि साप्त लाज न लां ॥ ११ 
रहाड ॥ मावहि मौत न चीनहि अपु ! किड लागी निवरे 
परताप । गुर कं सबदि रचे मन भाई । भिखिआ सहन बीचारी 
खाइ ॥ २। भसम चड़ाइ करहि पाखंड्‌ \ माईइञा सोहुं सहहि 
जम उडु \ पूटे खायर मीव न भाद \ वंधनि बालिजा आपव 
जाइ ॥\ ३।॥ विदु न राहि जती कहावहि! माई मागतन्र 
लोभावहि ! निरदइअ नही जोति उजाला । ब्ुडत बडे सरब 
जंजाला ॥ ४ मेख क्षरहि था बहु थदूञा! ूूढो चेलु 
वेले बहु नदूजा । अंतरि अगनि ¶चता बहुजारे\ विणु करमा 
कैसे उतरसि पारे ॥५।। सुदा फटक बनाई कानि! भुकति 
नही बिदिआ बिभिभानि । लिहूवा इरी सादि लुोभाना । पसु 
भए नही मिटे नीसाना ।1 ६॥ त्िबिधि लोया त्रिविधि जोगा।, 
सदु वीचार चूक्सि सोगा। ऊजलु साच सु सदु होड । 
जोगी जगति दीचारे सोई 11 ७॥ तुक्च पहि नउनिधिततु करणं 
जोग! थापि उथपे करेसुहोगु। जतु सतु संजमुसचुसु 
चीतु । नानक जोगी ति्वण मीतु॥८॥२॥ 

हे योगी, तू संसार को उपदेशदेतादहै भौर खा-पीकर अपने शरीर 
रूपी समाधि को वहारहाहै! तूने अपनी स्थिरताकोत्यागदियादहैतो 
तुचे क्योकर परम-सत्य कौ उपलब्धि हो सक्ती है! त्रु ममता, मोह ओौर 
स्त्रीकेप्रेममे फंसाहुआहै,नवंरागी रहुगयाहैमौरनटही ससारी वन पाया 
है॥१॥ हे योगी, यदि तुम स्थिर आसन लगलोतो तुम्हारी दुविधा 
के दुःख दुर हो सक्ते है क्या तुम्हे घर-घर र्मांगते लाज नही लगती ।॥ १॥ 
रहा 1 दिखावे के गीतत गाते हो, किन्तु अपने आपको नही पह्चानते । 
पसे मे जो विन्ेष परिताप तुम्हारे भीतर है, वह्‌ क्योकर दूर हो सकता है ? 
यदि सुम मन मे गुरुकी वाणी के प्रति प्रेम उपजा लो तो तुम्हे यथार्थ ज्ञान 
की निश्ना का अन्न प्राप्त होमा ॥ २॥ विश्रुति लगाकर तु पाखण्ड करता 
है, तभी तो माया-मोह मे यमदूतौ का दण्ड सहन करताहै। तेरा हदय रूपी 
भिक्षा-पान्न टूटा हृजा है, इसीलिए उसमे प्रेम की भिक्षा नही पड़ती गौर 
ध. के बन्धनोमे वेधे हए आवागमन मे पड़े रह्‌ जाते हो । ३॥ 
वीर्यं कौ रक्षा नही कर सक्ते, फिर भी यती कटलवाते हो, तीनो गुणों मे 


-४७६ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


मोहित होकर भाया मगते फिरते हौ । तममे दया नही है, इसीलिए तुम 
ईश्व रीय-ज्योति से वचित हौ ओर ससार के जाल मे ऊव-इूव रहे हो ॥४॥ 
अनेक प्रकारके वेश वनाते हो ओौर कफनी पहन अनेक आडम्बर रचते 
हो। मदारी की तरह शठे खेल खेलते हो । मन के भीतर चिन्ताओ की 
अग्नि दहूकती है, सच है, सत्कर्मो के विना किसी का उद्धार नही होता ॥ ५॥ 
कानोमे कंच की मुद्राएं पहन जेते हो, किन्तु विद्या से वेगाना रहनेके 
कारण मवति नही मिलती । जीभ तथा इन्द्रियो के स्वाद मे मोहित हृभा 
है, इसीलिए पयु ही है, पशु के चिह्लो से मुक्त नही हमा ॥ ६॥ ससारी 
लोगो की तरह योगी भी तीन गणो वाली मायाके चक्करमे फमे रहते है । 

यदि कोई शब्द का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके शोकं मिट जाति है। 

क्योकि वह्‌ शब्द उज्ज्वल तथा सच्चा होता है, इसलिए उसका जान 
रखनेवाला योगी भी युक्ति का ज्ञाता होता है॥७॥ तुम्हारे पानौ 
निधिर्यां मौजूद है, तुम उन्हे पा भी सकते हो 1 जो ( दश्वर)वनाता गौर 

नाकर विभाडता हं, उसी के किये सव कुठ होता है । इसलिए गरं 

नानक कहते है किं जो योगी मन से निर्मल, .यतौत्व ओर सयम कोधारभ 

करता है, वहु तीनो लोको का सुमित्र होता है ॥८॥ २॥ 


॥ रामकलौ महला १॥ खदु मद्‌ देही मपु बैरागी । 
सुरति सदु धुनि अंतरि जागी । वान अनहदु मेरा मनुलीणा। 
गुर बचनी सचि नामि पतीणा।॥ १॥ प्राणी राम भगति {^ 
पाह्े। गुरभुखि हरि हरि मीठा ला हरि हरि नामि 
समांशे ॥ १ ॥ रहाड ॥ माइभा मोहं विषरलि त ौ 
सतिगुर भेटं मेलि मिलाए ! नातु रतव निरमोलकु ह । 
तितु राता मेरा मनु धीरया ॥२॥ हडमै ममता रोगुनल । 
राम भगति जम का भडउभागे। जमर 4 लागे मोहि 
निरमल नामु रिदं हरि सोहि \३॥ , स 
निरंकारी । ह गररमति जागे दुरमति परहार । ५ शत 
रहे लिव लाद! जीवन पुकति गति अंतर र स । 
अलिपत गुफा महि रहहि निरारे 1 त्तर पच सव वु 
परधर जाइ न मनु डोलाए ! चहज निरंतर ५ + 
गुरभुखि लागि रहे अउधूता 1 सद बैरागी ततु न 4 ९॥ 
शृता मरि आवै जाद । विवर यर्‌ सर्ब न सोत म + 

+ गुर प्र जपति 
अनहद सवद वलं दिर रात । भदिगत कौ गति रानी ॥\७॥ 
तड जानौ जा सबदि पछानी । एको रवि रहिभा नि 
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संन समाधि सहलि मनु राता! तजि हृड लोमा एको जाता । 


1 


गुर चेते अपना मनु मानि । नानक दज मडि समानिञ ।१८॥ ३५ 


शरीर के छः चक्रों (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहूत, 
विखुद्ध तथा आज्ञाचक्र) मे से जने श्वास ऊपर आता है तो मन संयमित 
हयो जात्ता है गौर भीतर आत्मा शब्द कौ ध्वनि मे रम जाता है! अनाहत 
नाद वजने लगता है यौर नित्य फुकारनेवाला मन रूपी नाग मस्त हो जाता 
है। गुरु के वचनो से सत्य नाम मे विश्वास जगता है! १॥ हे प्राणी, 
पू्णसुख केवल राम-भक्तिमे ही लगताहै। हरिका नाम जब गुरुके 
द्वारा उजागर होता है, मधुर लगता है, जीव इसी हरि-नाम मे समा जाता 
है॥ १॥ रहाउ॥ रसे समय सत्गुश्से भटदहौ जाने पर मायामोह के 
वन्धनं को तोड़कर जीव परमात्मा मे तल्लीन हो जाता है) उसका मनं 
हरिनाम रूपी अमूल्य रत्नो की रगत मे रंग जाता है, स्थिर हो जाता ॥ २॥ 
(तव) जीव को अहमू-भाव ओर मोह-ममता का रोग नही सालता, राम 
कौ भक्तिसेयमकाभयद्रूरहो जातारहै।! जालिम यम मृक्षो नही सताता 
ओर भै हृदयमे निर्मल हरिनाम को वसाकर सुशोभित होताहुं1३॥ 
हम लोग शब्द के रहस्य को समञ्चकर विकारोसे रहितहौग्येहै ओौर 
परमात्मा के जीव कहलाते है। गुरुके उपदेशो पर आचरण करने से 
ुर्बृद्धि कानाशहो गमया है, परमजागृति को पाकर आत्मा सदैव प्रभूमे 
ध्यानस्थ रहता है ओर अन्तत. जीवन मे मोक्षपद की प्राप्ति होती है ॥ ४॥1 
शरीर रूपी गुफा मे आत्मा अलिप्त हो जाता है; शब्द के सहारे काम- 
क्रोधादि पांच शत्रु की हत्या करदेता है! तव सत्यलोक मे जति हुए 
मन दोलायमान नही होता मौर सहज मे ही आत्मा जनन्त प्रभु मे समा जाता 
है।॥ ५) गुरमुख रूपो त्यागी चिरजामरण को प्राप्त करतेहै भौर 
तत्त्व को अपने मन मे घारण कर परमरवैराग्यकोपा जतेहै। सारा 
ससार विषय-विकारोकीनिद्रामे खोया आवागमनकौ मिह्रीमे पड़ारहै, 
गुरु के उपदेशो के विना उसे जान की उपलन्धि नही हयो सकती ।! ६॥ 
हमारे भीतर दिन-रात अनाहत ध्वनि कृत होती है, केवल कोड गुरमुख ही 
उस अविनाशी परमात्मा के स्वर को पहचान सक्ता है। जो शब्द की धुन 
को पह्चानता है, वही इस तथ्य को समनज्ञ सकता है कि एकमात्र निक्घिप्त 
प्रम्‌ ही स्व्यापकहै।। ७ सहजमे ही गुरमुख जीव जरुन्य समाधि 
को प्राप्त होताहै गौर लोभ त्था अहृकार का त्याग करदेताहै। गुरु 
नानक कहते ह कि आत्मा ओर परमात्मा जव एक हो जातिहै, तो उनमे 
दत का भावे मिट जततारहै।॥८॥३॥ 


\॥ रालकली सहला १11 साहा गणहि न करहि बीचार्‌ 
साहे ऊपरि एकंकारे ! जिस गुरु निल सोई विधि जा । 


१९ परी (नागरी लिपि) 


गुरमति हो§ त हृकमु पष्ठाणं 11 १1 ज्ञह नं बोलि पाङ इच 
कहीदे । हउमै जाइ सबदि धर लहीएे 1\ १ ।। हाड । गपि 
गणि जोतकरु कांडी कनी । पडं सुणावे ततु न चमो ! सतं 
ऊपरि गुर सबडु बीचार। होर कथनी बदउ न पगली 
६1९ ॥ २॥ नावि धोवहि पुजहि सेला । वितु हरि राति 
मलो तैला । रबु निवारि सितं भसु सारथि ! मुक्ति प्रात 
जपि हरि किरतारथि ॥ ३॥ दात वाड न वेडु बीचारं। 
आपि इव क्रि पितरा तारे! घटि घरि हुम चीने जतु को । 
सतिगुर मिल त्त सो हो !॥ ४! गणत गणी सहसा इदु 
जीठे। गुरकी सरणि पव सुखु थो! क्रि अपराध सरणि 
हम आइ 1! गुर हरि मेदे पुरबि कमाइआआ ॥ ५॥ शुर 
सरणि न आईे ब्रहुभु त पाइंटे। भरमि भृलाईंटे जनमि सरि 
आहे । जमदरि बाधड भरं विकार! नारिरं तामु न सबद 
अचार ।\९॥ इकि पाधै पंडित मिसर कहावहि ! दविधा 
राते महु न पावहि । जि गुर परसादी नाम बधार । कोटि 
मधे को जतु मपार्‌॥७॥ एकर वुरा भलात्तव एक्ं। इत 
गिनी सतगुर कौ ठेकं 1 गुरमुख विरल एको नाभिभा 1 
भावणु जाणा मेटि समाणिञा ॥ ८ 1 जिन कं हिर एकंकार 
सरब गरणी साचा बीचार । गुर कं भाण करम कमावं ! तानक 
सचे साचि समाव ।। ६।॥४॥ । 
मुहृततं निकलवाना या पुराने रीत्ति-रिवाजो की गणना व्ययं है, क्योकि 
स्वय ब्रह्म इस समू गणना से ऊपर है 1 जि गुरु की भ्राम हौ नाती 
है, वहु सव विधि-विधान का जानकार हो जात्ता ह बौर प्रभु के क 
पह्चानते हए गुद-मति को धारण करता है ॥ १1} ह पण्डितः सूनं 
बोलकर सच कहो, क्योकि इससे अहमूभाव दर होता है गौर परभु क दरार 
मे रसाई (पटच) होती है ।। १ ॥) हाड ॥ महतौ व ५ 
करके ज्योतिषी कुण्डली यनाते है, कुण्डली का अध्ययन दूये को भरी 
है" किन्तु स्वय वास्तविकता से अनभिज्ञ होते है । उवते उपर गुर ढया 
दिया गया शब्द का ज्ञान है, ओँ अन्य वाले नही कहता क्योकि वै श 
समान है 1 २ तहा-धोकर ब्राह्मण लोग पत्यरकी 4 
करते है; जव तक वै वास्तव मे परमात्मा को नदी पहवान बीर अकार 
सव म॒लिनत्ता के अतिरिक्त कु ध हाथ नही लगता । यदि ज जपते इए 
को छोडकर सार्थक ठंग से प्रभु से मिलापकरलेतो हरिनाम जपते इ 


श्रौ गुख्गरन्थ साहिब ४७ 


वह मुक्ति को प्राप्त होतादहै!13) वेदोकेन्नानके विना वैकार वाद- 
विवाद्‌ करता है, खुद तो इवा है, अपने पूरवंजो का नाम भी इवा रहा है । 
जीव घट-चट मे प्रभु का आभास पाने लगता है जौर सत्तिगुरु के मिलने से 
जनान प्राप्त करलेताहै!\ ४1 ग्रहो को गणना मे मन हमेशा शंकाओंमें 
हूलता अौर दुख सहन करता है; यदि व्यक्ति गुरुकी शरणे तो सुख 
प्राप्त हो सकता है । अपराध करके भी जव हम अपने पको गुर के 
चरणो मे समर्पित कर देते है, तो प्रारव्छ के फलस्वरूप तथा गुरु कीङपा से 
हरिस भेटहो जातीदहै॥ 1 जव तक्र हम गुरुकी शरण नहीं लेते, 
ब्रह्य को प्राप्त नही कर सकते, भ्रमजाल मे फंते रहते है ओर जन्म-मरण का 
चक्र भोगते है\ विषय-विकारोके कारण विकर यमके द्वार पर फक 
दिये जतिहै, न हृद्यमे प्रभू-नाम उपजतादहै ओौरन हमारा आचरण 
गुरुपदेशानुसार हौ पतादहै।६॥ जो लोग पाघे-पण्डितों के कटने पर 
आचरण करते हवे दुविधा मे पड़े रहते है, परमात्मा की यथार्थता को नहीं 
पहचानते। गुरुकी कृपासे जिते हरिनाम का आधार मिल जातारहैः 
फेसा विरल जीव करोडोमे कोई एक होताहै॥ ७॥ वह्‌ परमात्मा 
निश्चय ही अपने आपमेबुराभीदहै भौर भलानी, किन्तु इस रहस्य को 
कोई ज्ञानवान व्यक्ति १ रुकी छ्ृपासे ही जान सक्ताहै। गुदकी 
कृभसे जो इसे जान लेता है, उसका आवागमन मिट जाता है ओर वह 
परमात्मामेही लीन हो जातारहै॥ ८ जिनके हदय मे परत्रह्य निवास 
करता है वे सवंगुणसम्पन्न होते हँ भौर उनका चिन्तन सच्चा होता है। 
जो जीव गुर की इच्छानुसार कमं करते है, वे नानक के मतानूसार परमसत्य 
मेही समा जातेहै।। ९।॥४॥। 


॥\ रामकली महला १।॥ हद्‌ निग्रह करि काइ छीजे । 
वरु तपनु करि भनु नही भीजं! राम नाम सरि अवस न 
पुज ॥;१॥ गुरं सेवि मना हरि जन संगुक्तीजे। जमु जंदाच 
जोह "नही साकं सरपनि उति न. सक्त हरिक्तारसु पीलं।। १॥ 
रहाड ॥ वादु षड्‌ रागी -जगरु भजे \ तगुण दिखिञा जनमि 
मरौजं ! राम नामन चिनु इख सहीजं । २।॥ चाङ्त्ति पवन 
सिघासनु भजे ! निउलौ करम खदु करम करील । राम नाम 
विचर विरथा सासु लीजं ।॥ ३॥ अंतरि पंच अगति कि धीरज 
धीजे 1 क अंतरि चोर किउ-सादु लहीजे ¦! गुरमुखि होड काइञा 
गड लाज. ४॥ अंतरि भलुं तीरथ भरमीजै। मनु नही 
सूचा कि सोच करील! किरतु पञ दोदु का क 
दीजं १ ५॥ अनु न खाहि देही दख दीजं। चित्र गुर गिञान 
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तिपति नही थीजे। मनभुचि जनमे जनमि मरीनै ॥ ६॥ 
सतिगुर पछि संगत्ति जन कीज । मनु हरि राचं नही जनमि 
मरीज । रामनामबिनु किञाकरमु कीज! ७॥ उदर वृद 
पासि धरीजं । धुर की सेवा रामु रवीजं। नानक नामु मितं 
किरपा प्रम कीजं॥८।५॥ | 


इठ्योग दारा इन्द्रिय-निग्रह करके शरीर क्षीण हो जातारहै, त्रत, 
तप ओर उपवास द्वारा मन सुसस्कृत तदही होता । , राम-नाम,के बरावर 
कोई दूसरा साधन उपयुक्त नही दहै॥ १॥ दहि मन, सन्तोकी, सगतिमे 
रहकर गुरुसेवा मे रत रहो । हरि-रस का पान करने से अत्याचारी यम 
तुम्हारी तरफ देख भी नही सकेगा ओौर माया रूपी सर्पिणी तुम्हे इस नही 
पायेगी 1 १1) रहाउ ॥ कलह के कारण सन्तप्त जगत राग-सगीत आदि 
से अपने मन को प्रसन्न.करता है, तीन गणो के.विष मे जन्मता गौर मरता है 
ओौर राम-नाम की, उपलब्धि के बिना हमेशा दुःख सहा करता रैः २॥ 
लोभी लोग प्राणायाम करते हँ भौर इस प्रकार आनन्द का रस.रेते ह। 
निउली कमं करते है ओर हठयोग के छो साधनो को अपनाते दै, किन्तु 
प्रभू-नाम के बिना हमारा श्वास लेना भी बेकार है।॥३॥. मन के भीतर 
हमेशा कामक्रोधादि पांच अग्निरा जलती रहती है, फिर जीव कौ वयं कं 
मिल सकता है ? भीत्तरतो कामादि चोर बसते है, जीवन का भवास्तविक 
मास्वादन क्योकर मिल सकता है ? गुर का अनुसरण करनेसेही जीवात्मा 
शरीर रूपी दुगं पर विजय पा सकता है ।। ४॥ मन मे मलिनता त 
रहती है, तीर्थो मे भटकने का क्या लाभ, मन नि्मैल नही होता तौ एयर 
से शौचादि करने का क्या लाभ? सचतो यहहैकिप्रारन्धका फल 
मिलता है, हम किसे दोष दे सक्ते है ।॥ ५॥ उपवाप्‌ करनेवलि शी 
सेवन न करके शरीर को दु ख पहुंवाते है, गुरुल्ञान के विना जीवन त 
तरष्ति नही हती, मनमुख जन्म नेता है ओौर मर जाता है ति ध 
व्यथ है ।। ६॥ सच्चा सेवक सतिगुखके आदेश से ही सत्व ५ ल 
है, उसका मन हरि-भभ मे लीन होता है, इसलिए वह्‌ 46 श 
जाता है । राम-नाम के बिना कोई भी अन्य कर्म व्यथ । ५ ञो क 
ही भीतर चूहेकी तरह शोर मचानेवाले मन के सकहपो-विकःं ४ 

ध जीव हरि-भजन की सच्ची सेवा क 

करो, ताकि मन स्थिरहो सके ओौरजीव हं वे नाम की उपलन्ध 
ग्रहृण कर सके । गुर नानक कहते है कि इस स 


केवल प्रभू-कपा से ही सम्भव है ॥ ८॥ ५॥ ह 
1 श न.कोई। 

॥ रामकला -महला १।॥ अंतरि , उतम अव 
लो कहीपे सो प्रभते होई । चर्ह चग॑तरि साह सय सोई ! 
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उलपति परलड अवर न कोई ॥ १।। सा मेरा ठकू गहर 
गंभीर । जिनि जपि तिन ही सुखु पाइञ हरि कं नामि 
ल लभं जम तौड 1 १॥। रहाउ \ नासु रतनु हीरा निरमोचु । 
साचा साह्न अमर अतोलु ! जिहवा सूची साचा बोलु { घरि 
दरि साचा नाही रोच \॥\२\॥ इकि बन महि बंसहि इगरि 
जसथानु । नापु विसारि पचहि अभिमानु । नाम बिना किला 
गिन धिनु ! गुरमुखि पावहि दरगहि मानु 11 ३॥. हदु 
अहंकार करं नही पाव । पाठ पड़ ले लोक सुणाव । . तीरयि 
भरमसि विआधिन जाव । नाभ बिना कंसे सुखु पावे \॥४॥ 
जतन करं {विदु किव न रहाईं। मनूजा डोले नरके पाई । 
जमपुरि वाधो लहै सजाईं । चिनु नावे जोड जलि बलि जाई ।॥५। 
सिध साधिक केते मुनि देवा! हटि निग्रहि न तिपतावहि 
मेवा । सबदु वीचारि गहहि गुर सेवा ! सनि तनि निरसल 
अभिमान अभेवा ॥। ६ ॥ करसि भिले पावं सचु नाड । तुम 
सरणागति रहं सुभाउ । तुम ते उपजिओ भगती साड । जयु 
जापउ गुरभुचि हरि नाड । ७॥ हमै गरब जाइ मन नोनं । 
ठि न पावसि पांडि क्लोने ।! बिनु गुर सबद नही धर वादं । 
नानक गुरमुखि ततुं बीचारं ॥ ८) ६ ।। 


सुष्टि की उत्पत्ति इस प्रभु के अतिरिक्त जौर कििसीमे नही; जोभी 
कहते है, सव प्रभुकेद्राराहीहोतादहै। युग युगान्तर से परमात्मा एक 
है, उत्पत्ति ओर प्रलय उसीके माध्यमसे होतेह) १॥ मेरा स्वामी 
इतना अथाह गौर गम्भीरटैक्तिं जो भी उस्षक्रा नाम जपता है वह सुखी 
होतारहै। नामका साघक्त यमके निशाने से वच जाता है।। १॥ रहाउ॥ 
हरिनाम एकं अनमोल रत्न के समान है, सच्चा परमात्मा ही अमर ओर 
अतुल्य है । जिसे नाम-रतन प्राप्त होत्ता है, उस्तकी जिह्वा पवित्न होती है 
अर उसकी बाणी सच्ची होतीहै। उसका हृद्य ूपी वर स्थिर हौ 
जाता है, वहाँ कोई अव्यवस्था नही रह्‌ जाती ॥२॥ कुछ लोग वर्नोँमें 
वहते त्या पर्व॑तो पर तपस्या करते हैँ। वेनाम कां त्याग करके अभिमान 
मे सन्तप्त रहते है । हरिनाम के विना जान-व्यान का कोई मोल नहीं, 
सच्चे गुरमुख को ही प्रनुके दरवारमे प्रतिष्ठा मिलती है) ३1 हर- 
पूर्वक जहकार करने से जोव परमात्मासे गौर दूर्‌ हस्ता है; पोयियों का 
पाठ केवल दुनिया को सुनाने को क्रिया जाता है; तीर्थो पर श्रमण करने से 
शरीर क व्याधि नही जाती, ठुरि-नाम के विना कोई वयौकर चुख पा सक्ता 
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दै।॥४॥ यत्न करने पर भी वासना उभरतीहै, वीयंकी रक्षानहीहो 
पाती; मन अस्थिर रहता है भौर जीव नरकमे जातादहै। यमपुरमे 
बंधकर दण्डित होता दै ओर प्रभू-नाम के विना जीव जलता रहता है ॥ ५॥ 
जितने सिद्ध-साधक ओर ऋषि-मुनि गौर देवता हैँ, वे सव हठ-निग्रह दवारा 
अपनी आत्मा को तृप्त नही कर सक्ते। जो जीव गुरु के आश्रय शन्दके 
रहस्य को जान लेतेटहै, वेही सही अर्थोमे गुरुकी सेवा करतेहै शौर 
अभिमान-रहित होकर तन-मन से निमेल हो जाते है॥६॥ प्रभूकी 
कृपा द्वारा जिसे गरु मिल जाता दै ओौर वह सन्वे नामका रहस्य ता 
देता है, तो वह प्रभु की शरण मे आकर भले स्वभाव को ग्रहण करता है। 
उसमे भव्ति-भावना पदा होतीहै भौर वह सदैव गुरुके उपदेशानुसार 
हरिनाम का जाप करताहै॥७। मनसे अहमूभावके दुर हौ जाने 
से प्रसन्नता मिलती है, पाखण्डो के करने या भिथ्याचरणसे प्रभ कौ प्राप्ति 
नही होती । गुर के उपदेशो के अभुसरण के विना जीव को कोई धार 
तही भिलता ।` इसीलिए गुरु नानक कहते है कि जीवात्मा को गृरुके 
भरोसे ब्रह्य-तत्तत का विचार करना चाहिए ॥ ८ ॥ ६ ॥ 


॥। राभकलौ महला १॥ लिड आभा तिज जावहि बउरे 
लिड जनमे ति मरणु भहभा । निउ रस भोग कीएु तेता वु 
लागे नामु विसारि भवजलि पडा ॥ १॥ तनु धव देवत 
गरबि गभा । कनिक कामनी सि हतु वधाइहि कौ गा 
विसारहि भरमि गद्आ ॥ १ ॥ रहाउ ।॥ जतु सतु सनष स लु 
न राखिा प्रेत वजर महि कासदु भङञा । पुं दानु इसन 
न संजमु साध संगति बिनु बादि नडा ॥ २॥ लालचि ५५ 
नामु विसारिभौ आवत जावत जनम गभा । ना जमु भसि 
गहि मारं सुरति नही मुखि काल गभा ॥ ३ ॥ अ त 
निदा-ताति पराई हिरद नामु न सरब दई । बिनु गर त 
नन गति पति पावहि राम नाम चिनु नरकि गभा ॥ ४ ॥ ( 
महि वेत करहि नदूभा जिड मोह पाप महि गलतु इना त) 
उत माह! देखि पसारी मोह माइञा क मदु म र 
करहि विकार विथार घनेरे सुरति सवव बिनु भर 1 
हतै रोगु महा दु लागा गररमति लेह गु गद निस 
सुख संयति कड आवत देवं साकत मनि अनिमा र ७8 
काइ तनु धनु सो फिरि लेव अंतरि सहसा इषु न भ 
संति कालि कछ साधि न चाले जो दीस सष तिस 
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आदि पूरखु परंपर सो प्रस हरि नामु रिदे ले पारि पडञआ ॥\८॥! 
भए कड रोवहि किसहि सुणावहि भं सागर असरालि पड़ना । 
देखि कुटव माहा ब्रह संदर साकतु जेजालि परालि पडा ।\६॥ 
जा आषु ता तिनहि पठाए चाले तिनं बुलाई लइञा । जो किष 
करणा सो करि रहिमा बखस्षणहारं बखक्षि लड ।\ १० ॥। 
जिनि एह चाखिभा राम रसाइणु तिन की संगति खोज भडइञा । 
रिधि सिधि बुधि गिआबु गुरू ते पाइ मुकति पदारथु सरणि 
हभ ॥ ११॥ दख सुख गुरभुखि समकरि जाणा हरख सोग 
ते विरकवु भईञमा । अपु मारि गुरमुखि हरि पाएु नानक सहनि 
समाइ लइ !1 १२॥ ७॥ 


हे मूखं जीव, जसे अथेहोवैसे ही जाना है; जैसे जन्मेथे, वैसेही 
भर जाओगे । जितना रस-भोग तुमने किया, उतना ही दुःख वढ़ा, क्योकि 
हरि-नाम को भुलाकर तुम ससारमे दही फंस गये! १॥ देखते-देखते 
माया-वद्ध जीव का तन-घन सव अहृकारमे ही बहु गया । समृद्धि मौर 
स्त्रीभोगमे ही रत रहै, हरिनाम को विस्मृत करनेसे भ्रममे सबकुछ 
नाश हौ गया ।) १।।रहाउ।। आत्मा के सुन्दर गुण, गील, सयम ओौर यतीत्व 
तथा सत्य कुछ भी नही रखा ओौर मन के भीतर निमेलता क्षीण हो गयी 
अयति प्रेत जैसे शरीरमे कोमल भाव लकंडीकी तरह कठोर हौ यये । 
पुण्यदान, निर्म॑लता, सयम जौर सन्तो की सगति के विना जीवन व्यथं हो 
गया ॥ २॥ लोभम पड़ रहकर तुमने परमात्माके नामको भला दिया 
है, इसीलिए आवागमन के चक्र मे पडे रह जाते हो 1 अन्ततः जव यमदूत 
वालो को पकड़कर मारते है, तो होश नही रहता जौर यम के मुँह मे चला 
जाता है ।। ३। रात-दिन निन्दा ओर दूसरों की चृगली करता है, ई्प्या 
मे जलता है, किन्तु हदयमेन तो प्रभू-नाम आतादहै ओौरन सवेपरदया 
करने की भावना जाग्रत्‌ होतीहै। गुरुके विना उसकी कोई गति चही 
रह्‌ जाती भौर राम-नामके विना वह्‌ नरकमे जताहै\ ४1 क्षण 
क्षण वह मेस वदलता है, मदारी की तरह तमाने दिखाता है ओर मोह-पाप 
मे इवा रहता है, इधर-उधर चारो ओर माया का प्रसार देखकर वह्‌ मग्न 
रहता है 1 ५11 अनेक प्रकारके काये-प्रसार करतादहै किन्तु णल्दके 
ज्ञान के विना मात्मा भ्रममे पड़ा रहूताहै। अहंकारके रोगमें महा- 
दुःख उरत्ता है, केवल गुरुमत्त को पाकर ही इस रोग से मुक्त हुमा जा 
सक्ताहै।॥ ६1 धरम सुख-सम्पत्ति को अते देख मायासेष्यार 
करनेवाला जीव मन मे अभिमान करने लगता है । जिस प्रभु ने यहु सव 
तन-मन-घन दिया है, उसी मे शंका करते हुए दुःखो को भोगता है ॥ ७॥ 


क रगरुवी (नागरी लिपि) 


अन्तकाल मे कुछ भी साथ नही चलता, जो कष भी दीख पडता है, कहू 
सबमायाहै] वहु आदि-पुरुष अगम है, उसौ परमात्माका नाम हृदय 
मेधारणकरनेसे जीवेका उद्धार होत्ताहै।॥८॥ मघ्युके बाद रोकर 
किसे सुनाते हो, ससार-सागर भयकर ओौर दुस्तर है, अपने घर-मन्दिर को 
तथा कुटुम्ब-सम्बन्धियो को माया कै घेरे मे देखकर मनमुख स्वय भी उन्ही 
निकम्मे कामो मे व्यस्त होतार ।॥९।॥ जव मनुष्य ससारमे आताहै 
तो परमात्माहीकै हारा भेजा जातताहै, ओौर जव यर्हांसे जातादहैतो 
उसी के बुलाने से जातादहै। जो कुछ वह्‌ करवाता है वही करतार भौर 
वह कृपालु परमात्मा स्वय ही उसे बर्ण लेता है ॥ १०॥ जो जीव, हरि 
नाम रूपी रसायन का भोग कर लेता है, वह्‌ परमात्मा को सत्सगति मे 
खोजता है। रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि जौरज्ञान गुर की शरण मे आकर पत्त 
है ओौर मुक्तिका साधन वनाताहै।। ११॥ सच्चा गुरुमूख इ ख-पुख 
को एक समान मानकर हृषे-शोक से निर्लिप्त रहता है, महकार को मारकर 
गुरपदेशानुसार वह परमात्मा को प्राप्त करता ह भौर सहजावस्था मे समा 
जाता है ॥ १२॥ ७॥ 


॥ रामक्लौ दखणी महला १। जतु सतु संन साच 
द्िड़ाइभा साच सबदि रसि लीणा ॥१।॥। मेरा गर दहजबु सदा 
रमि लीणा। अहिनिि रहै एक लिव लागी सचि देवि 
पत्तीणा 11 १ ॥ रहाड ॥। रहै मगन पुरि ्रिसटि समैप्तरि भनहत 
सबदि रंगीणा ।२॥ सतु बंध कपीन भरिपरि लीणा निहा रमि 
रसीणा ।। ३ ॥। “ भिलं गर साचे जिनि रु राचे फिरतु ५ 
पतीणा ।। ४ ॥ ˆ एक महि सरब सर महि एका एह पतिर 
देखि दिखाई ॥ ५। निनि कीए खंड मंडल ब्रहमडा सी प्रभु 
लखन न जाह ॥ ६॥ दीपक ते दीपक परगासिभा 1 
जोति दिखाई ।।७।॥ सच तखति घच महली 2 व 
लाई । ८।॥ मोहि गदा बैरागी जोगी धटि घटि 4 
वाई। €॥ नानक सरणि प्रभु की षट सतिगरर शु 


साई ।॥। १०॥ ८ ॥। क 
जसः वद्‌ 
गुर ने जीव को सत्य्‌ ओर सरथम मे ६ ८ 


लेने लगा ॥ १॥ मेरा गुरु बडा दयाय 
सारता है। रात-दिन मृन्ने उसी की शि १ 1 | १.३१) गुव. 
देखने का विश्वास मृक्ञे उसी के मे ५ ५ कष्ट रकता 


हमेशा दशम द्वार मे विचरण करता 


श्री युडग्रन्थ साहिव यभू 


अनाहत भब्द मे रत रहता है ॥ २॥ गुरुं सत्य की कौपीन धारण 
1 मे लीन रहता है ओर उसकी जिह्वा सदा हरि-नास में परसीं 
रहती दै ॥ ३} सच्चे गुरुको मिलकर जो परमात्मा मे विश्वास लाते 
है वे सत्कर्मोमे लीन हो जातेहै।॥। ४1 परमात्मा सवमें समाया हृभाहै 
भौर सव कुछ परमात्मा मे समाया हभ है, यह तथ्य सतिगुरु ही बता 
सकता है 1 ५1 जिस परमात्मा ने सव खेण्ड-ब्रह्याण्ड रचे है, वह्‌ आंो 


` से दीख नही पड़ता ।॥ ६॥ गुरु दीपक्से दीपक क जलाकर उस तीनों 
` लोकोसे न्यारी ज्योति को दिखा देता है ।॥ ७॥ वह्‌ ज्योतिस्वरूप प्रभ 


निर्भय भाव से सत्य-खण्ड मे ध्यानस्थ रहता है 1! ८ 11 जब जीव सतिगुरु 
का सहार लेकर मोहमाया का त्याग कर देतारहै, तो वह्‌ सच्चा योगी वन 
जाताहै गौर उसके भीतर किगरी बज उठती है।॥९॥ गुरु नानक 
कहते है कि गुरु की सच्ची शिक्षा पाकर जव जीवात्मा प्रभु की शरण लेता 
है, तभी मुक्ति को प्राप्त करताहै॥ १०11८॥ , 


॥ रामकली महला १ ।\ अउहडि हसत मड़ी घर छाइञा 
धरणि गगन कल धारी ॥१॥ गुरमुखि केती सबदि उधारी 
संतहु ॥ १ ।। रहाड ॥ ममता मारि हडतमै सोखं त्रिभवणि जोति 
दुमारो ॥ २।\ --सनसा सारि मने महि राख सत्तिगुर सबदि 
वचारी ।\ ३।\;. विडी सुरति अनाहूदि वाजे घटि घटि जोति 
तुभारी ॥ ८ ॥1:*“ परपंच बेणु तही मन्रु राखि ब्रहुम अगनि 
परजारी ॥ ५ ५. पंच ततु मिलि अहिनिसि दीपक निरमल 
जोति अपारी ॥\ ६। रवि ससि लउके इट तनु किगुरी वाजं 
सबद निरारी ॥ ७६१ सिव नगरी महि ासणु अरघ अलखु 
भगं अपारी ॥ ८। काइ नथरी इहु भनु राजा पेच वसह 
वीचारी \\ € ॥\ सबदि रवै आसणि धरि राजा अदलु करे 
गुणकारी ॥ १० 11 कालु विका कहे कहि बुरे जीवत मुज 


भनु मारौ ॥\ ११॥ न्रहमा बिसनु महस इक सुरति आपे करता 
कारी \\ १२॥ 


(यहु पद सही अर्थो मे आघ्यात्मिक योगी की प्रशस्ति मे कहा गया 
है!) मढीरूपी शरीरको घर वनाकर हृद्य को मागने के लिए हाथ 
वनाया है ! अर्थात्‌ जैसे योगी हाथो पर अन्नादि की भिक्षा मांगते हैः वसे 
ही यर्हा हृदय रूपी हाथ शरीर रूपी घर से मूल अन्न कौ भिक्षार्मागि रहा 

1 इस प्रकार आध्यात्मिक योगी धरती, आकाश सव जगह परमात्माकी 
कला को देखता है । १ ॥। गर द्वारा असख्य लोग शब्द की कमायी 


रखी (नागरी लिपि) 


कर उद्धारको प्राप्त होतेह १॥ रहाउ॥ ममताको मारकर जब 
आत्मा अहकार कौ सखा देता है, तो तीनो{लोको मे उसकी ज्योति विकसित 
होती है॥२॥ - वह सत्तिगुरु के उपदेशो पर विचार करते हए अपी 
कामनाओो को सयत करता है ओौर सन मे गुरु को घारण करता है॥३॥ 
बाहरी सिगी को बजाने की अपेक्षा आत्मा मे अनाहत नादं का श्रवण कर 
घट-घटमे प्रभु की ज्योत्तिको देखता है ॥ ४॥ सारे सतारको वीणा 
समक्षकर उसमे मन को रखा ह भौर ब्रह्म की अग्नि उसमे प्रदीप्त की है ।।\५॥ 
पाचो तत्त्व मिलकर शरीर को प्राप्त करते है गौर भीतर परमासाकी 
ज्योति प्रकाशित हुई है ॥ ६॥ सूयं ओर वादस वीणाकेदौ तदे है गौरं 
शरीरमे शब्द कौ किंगरी बजती है, अर्थात्‌ हर सांस परप्रभुकानाम 
जपा जाता है।।७।॥ त्यखण्ड मे अर्थात्‌ आत्ममण्डल मे स्वय परमात्मा 
का अदृश्य ओर अगम्य आसनहै।॥८॥ शरीर रूपी नेगरीमे मनं 
राजाह गौर रपाचो ज्ञानेन्िर्यां विचारवान होकर वहाँ रहती है ॥ ९॥ मन 
रूपी राजा हृदयासन पर बैठकर शब्द मे रमण करता है गौर गुणवृद्धि 
दारा न्याय कने लगताहै॥ १०॥ भृ्यु भौर जीवन मनको मार 
लेनेवाले जीव को कू तदी कहं सकते 1 ११॥ ब्रह्मा, विष्णु मौर महैश 
बह परमात्माहीरै ओौर वही सब कायंकरताहै।॥ १२॥ 


काडआ सोधि तरं भव साग आतम ततु वीचारो ॥ १२ ॥ 
गुर सेवा ते सदा सुखु षाइ अंतरि सबद रविभा गुणकारी ॥१४॥ 
आपे मेलि लए गुण दाता हउमै त्रिसना मारी ॥ १५॥ नपण 
भेटे चउथं वरतं एहा भगति निरारी \1 १६।। गुरृखि जोग 
सबदि मातम चीने हिरदं एकु मुरारी ॥। १७ ॥ मनृभा भसथिर 
सबदे राता एहा करणी सार ॥ १८॥ वेद बा न परा 
अउधू गुरभुखि सबदि बीचारी ।१६॥ गुरभुखि जोग कमाव अरधू 
जतु सतु सबदि वीचारी ।॥ २०॥ सबदि मर मनु मारे अध 
जोग चुगति वीचारी ॥ २१॥ माई मोह भवनवु है भव्‌ 
सबदि तरं कुल तारी ॥ २२॥ सबदि सुर चग चर भज 
बाणो भगति वीचारी ॥ २३॥ एह मनु माइ मोहिभा अर 
निनतसं सबदि वौचारी ॥॥२४॥ ` आपे बखसे मेलि मिलाएु नानक 
सरणि तुमारी ॥ २५।॥। € ॥1 
रीरके भीतर खोज 


आध्यात्मिक तत्त्व की बात यहहैकि जोश 
करता है वही ससारसागरमे तैर पाता है ॥ १३॥ न १ ध 0 
से सदा उसे सुख मिलता है गौर वह गणगरुक्त शब्द भ॒ रं 


श्री गुङप्रन्य साहिब ४ 


है ॥४॥ गुणों का दाता व्ह प्रभू हमारे अहंकार ओौर तृष्णा 
को नाश कर स्वय जीवको अपने मे मिलालेतादहै॥ १५ सच्ची 
भविति वही दहै लिसमे जीव तीनो गुणोंका मोह छोडकर चौथे पद यें 
विचरण करने लगता है 1! १६। युरुमूख का वास्तविक योग शब्द दवारा 
आत्मा को खोजना गौर हृदय मे परमात्मा करो धारण करना है ।\ १७ ॥ 
जव मन स्थिरहो जातादहै, जीव शब्दमे लीन होतादहै तभी कमं श्रेष्ठ 
होते है ॥\ १८1 उस समयन तो व्दोके वाद-विवाद का अभिमान 
रहता है, न आडम्बर-पाखण्ड करता है, केवल गरु के द्वारा शन्द के रहस्यं 
मेलीनहौ जातारहै\! १९॥ गुरुमूखजो योग कमाता है उसमे तप, 
सत्य बौर शब्द की वास्तविक जानकारी के प्रयास शामिल दहै)! २०॥ 
शब्द के हारा वह्‌ मन को मारकर मोहु-माया से विरक्त होता है मौर इस 
प्रकार योग की वास्तविक युक्तिको अपनाताहै। २१1 यह्‌ संसारं 
सव माया-मोह है, सच्चा योगी इसमे शब्द की चौका पर तैरता ओर अपने 
पूरे कुटुम्ब को पार लगाताहै।! २२ शब्दके द्वारा वह्‌चारों युगो 
शूरवीर वनतादहै ओौरसाधनाके हारा वाणी को समन्ता है ॥ २३॥ 
मन-माया मे इवा हुमा जीव केवल शब्द-विचार के द्वार ही निकल पात्ता 
है ॥ २४ गुर नानके कहते है किं शरण में अनेवाले जीवे को परमात्मा 
वच्श लेता है अौर अपनेमें लीन करलेताहै।। २५ ९॥ 


रामकली महला ३ असटपदीमा 


८ 

१ ओं सतिगुर प्रतादि॥ सरम दीञा मुद्रा कनी पाह 
जोगी वथा करि तु दडइथा \ अवण जाणु लिश्रूति लाई जोगी 
ता तीनि भवण जिणि लइ ॥१।\ एेसी गुरी वजाइ जोगी । 
जितु किगुरी जनहदुं बाजे हरि सिउ रहै लिव लाइ ॥ १1 रहाड \ 
सतु संत्तोखु पतु करि क्षोली जोगी अंन्नितत नागर भुगत्ति पाई। 
विभान का करि डंडा जोगी सिी सुरति वजा 11 २॥ मनु 
द्िड्‌करि आसणि वेसु जोगी ता तेरी कलयणा जाई । काइ 
नगरी महि मंगणि चड्हि जोगी ता नामु पल पाई । ३।॥ इघु 
किरी धिआनु न लागे जोगी ना सचु यले पाइ । इवु किशुरी 
सांत्ति न ञव जोगी अक्निमानु न विचहु जाइ ११९८१ भड भाउ दुद 
पत लाई जोगी इहं सरीर करि ङंडी ! गुरमुखि होवहि ता तंती 
वाजं इन विधि त्रिसना खंडी ॥५।॥ हृकमु दृन्ने सो जोगौ कही 


४ण्छ गुरमुख (नागरी लिपि) 


कंस रि र त 
र चितु लाए । सहसा तुटे निरमलु होवे जोग जगति 

ए॥६॥ _ नदरी आवदा समु क्षि बिनसं हरि तती 
चिव लाइ । सतिगुर नालि तेरी भावनी लां ता ५ सोन 
पाइ 1 ७॥ एह जोगु न होवे जोगो नि कुटु छोडि परमवण्‌ 
करहि । श्रिहुं सरीर महि हरि हरि नाभ गुर परसादी अपणा 
हरि प्रभु लहहि॥ ८॥ इह जगतु मिटी का पुतला जोगी इसु 
महि रोगु वड़ा तिसना माइ ! अनेक जतन मेख करे जोगी 
रो न जाह गवादञआ ॥ ९॥ हरिका नामु अउधुहैनोगौ 

जसनो संनि वसाए ॥ गुरभुचखि हव सोई दृक्ष जोग जगति सो 

र र ०॥ जोगे का मारगुं बिखमुहै जोगी निसनो नदरि 

सो पाएु। अंतरि बाहरि एको वें विचहु भरम 
चुकाए 1) ११॥ चिणु वजाई किगुरी वाजं जोगी घा क्षगुरी 
वजाइ । कहै नानक सुकति होहि जोगी साचे रहि 
समाई । १२ १।।१०॥ 

(योग के वास्तविकं उपकरणो की बात यहां करते है) ए योगी, 
तुम्हे यदि मृद्राएं धारण करनीहै तो उद्यमकी करो भीरदया का 
चखिनुथा (कफनी) पहनो । जन्म-मरण की लीना कौ सून्ञवुञ् 
विश्रुति शरीर पर लगाओ तो तुम तीनो लोको पर विजय पा सकते 
हो॥१।॥ एे योगी, एसी वीणा बजाओ किं उसके अनाहत स्वरसे 
तुम्हारे हृदयमे प्रभ की लग्न लग जाए 1 १॥ रहा ।॥ सत्य भौर 
सन्तोष की क्षोली गौर पात्र बनाओ भौर अग्ृत-नाम का भोजन करो । 
ध्यान रूपी दण्ड धारण करते हृएु आत्मा रूपी सिग को फूको ॥ २॥ 
ठ योगी, मन की दृढता का आसन लगागो, तव तुम्हारी कल्पनाभो का गन्त 
होगा] शरीर रूपी नगरी के भीतर भिक्षाटन कै सिए निकल, तभी 
तुम्हारी क्लोली मे हरिनाम कौ भिक्षा पड़गी ॥ ३॥ तुम्हारी वीणा 
बजाने से तुम्हे तब तक शान्ति नही मिल सकती, जव तक कि तुम सत्य ध 
पाजाभो। इसलीलासे ध्यान भी स्थिर नही हौ सकता जव तक ङि 
तुम अपने भीतर से अभिमान को न निकाल दो ॥४॥ पराता का 
भय ओर भक्ति-भाव रूपी दो पले बनाकर, ए योगी, अपने शरीर क 
इण्डी बनालो) गुरु का आश्रय लेकर इसके तार को इनकषनाभौ ती 
चरुष्णा खण्डित हो सकेगी ॥ ५॥ जौ व्यक्ति प्रभुके इक्म को पहुचानता 
ह मौर परमात्मा मे ही लम्नं लगाता है, वही सच्चा योगी हैः उसके सभय 
रहो जाते है भौर बह निर्मल भाव से थोगकीः गुक्तिको पा नाता 


3 शर ग्यन्य साहिव यै 


है॥ ६॥ उसके लिए दृश्यमान जगत मिट जताटहै भौर ह्रिसे उषकी 
वृत्ति जुड जाती है, किन्तु यह सून्च उसे तभी मिलती है, जब सतिगुर 
प्र उसकी पूणं श्रद्धाहौती है॥७॥ ठे योगी, कटुम्ब-परिारको 
छोडकर इधर-उधर भटकते फिरना योगनहीहै। शरीरसूपी धर मेँ 
ही परमात्मा गौर परमात्मा का नाम विद्यमान है, गुरुकी कृषा से तुम उसे 
ठहलो॥८॥ यह ससार मिहटरी का पतला है ओर इसमे तृष्णा तथा माया 
कारोग तगाहमाहै। है योगी, तुम अनेक मेर वना-बनाकर भी यदि 
प्रयास कसते रहो तो भीये रोग दूर नही होता ॥ ९॥ दे योगौ, हरिका 
नाम भौषघर है जिसको सेवन करने से रोग दर होता है; गरु की ष्पा द्वारा 
ञान प्रप्त होता है ओौर इपर तरह सच्च योग कौ युक्ति प्राप्त होती 
है॥ १०॥ है योगौ, वास्तविक योग का मागे वड़ा कठिन है; जिस प्र 
्रभुकी कृपाहोती दहै, वही इस योग को प्राप्त कर सकता है। अन्दर 
बाह्र वह्‌ एक ही प्रभु को देखता है ओर उसके सव भ्रम दुर हो जाते 
है॥११॥ दे योगौ, तुम उस तिगुरी को वाभो जो बिना बजाए ही 
वजती है। गुरं नानक कहते है फि सा करे से तुम्हारी मुक्ति हो 
जाएगी ओर तुमं परमसत्य मे समा जाओगे ॥ १२॥ १॥ १०॥ 


1 रामकलौ महला ३॥ भगति दाना गुरभुखि जाता 
सतिगुरि दनि वृतताई ॥ १।॥ संत गुरमुखि देह वडिभाई ।\१॥ 
रहाड ॥ सचि रहृहं सदा सहच सुदु उपलं कापु क्रु विच 
नाई।॥२॥ आपु छोडि नाम लिव लागी ममता सदि 
जलाई ।।३॥ निस ते उपलं तिस्र ते वितत घते नामु 
साई ॥४॥ सदा हनूरि द्ूरि नह देख रचना लिनि 
सवाई ।॥ ५॥ सचा सवदु रवे धट अंतरि सचे सिञ लिव 
लाई ॥ ६॥ सतसंगति महि नाभ िरमोलकु बडे भागि पाड 
जाई ।॥७। भरमि न भृलह सतिगर सेवहु मनु राख इक 
ठाई॥८॥ बिनु नावं सप्र भूल फिरदी विरथा जनमु 
गवाई॥ € ॥ जोगौ जगति गवाई हहे पांडि जोग न 
पाई ॥ १०॥ सिव तगरो महि मसणि वैस गुरसबदी नोगु 
पाई ॥ ११॥ धातुरवाजौ सबदि भिवारे नामु वसे मति 
आई ॥ १२॥ एह सौर सरवर है संतं इसनानु करे लिव 
लाई ।॥ १३॥ नामि इतना करहि से जत तिरमल सबदे मतु 
गवाई ।॥ १४॥ तैगुण अचेत नामु चेतहि नाही बिनु नार्व 
विनसि जाई ॥ १५॥ ब्रह्मा दिन महेषु तै रति त्रिगुण 


न रस्मुखी (नागरो लिपि} 


भरमि मृलाई ॥ १६॥ गुरपरकादी कुरी पूं चथै पदि लिव 
लाई ।\ १७ । पंडित पडहि पड़ वादु वलाणहिं तिना दृक्ष न 
पाई ॥ १८॥ विदि माते भरमि भुलाए उपदेदु कहहि किषु 
भाई १९ ॥ भगत जना की ऊतम बाणी चि बुगि रही 
समाई ।॥ २०॥ बाणी लगे सो गति पाए सबदे सचि 
समाई ।॥ २१॥ कादइभा नगरी सवदे खोजने नामु नर्व॑निधि 
पाई । २२॥ मनसा मारि मनु सहि समाणा बिनु रसता 
उसतति कराई । २२३॥ लोइण देवि रहै बिषमादी वितु 
अदिषटि लगाई ।२४।।! अदिसटु सदा रहै निरलमर जोती नोति 
भिलाई ॥ २५॥ हड गुर सालाही सङा आपणा जिति पाची 
न्न बुक्षाईे । २६१ नानक एक कै बनती नाह गति पति 
पाई ॥ २७॥ २॥ ११॥ 

सतिगुरु के हारा सृद्चाए जाने प्र गरम को भक्ति का जाना प्राप्त 
होतादहै॥ १॥ गुरुकैद्वाराही सन्तोके माग पर चलनेवाले को प्रतिष्टा 
मिलती है (पाखण्डके द्वारा यौग नही कमाया जा सकता) । वास्तविक 
योग गुरु कौ सगति ओर माया-तृष्णा भआदिके अन्त से प्रप्त होता 
है ।। १॥ रहाड ।॥ सदा सत्य को स्वीकार करो, सहजावस्था मे अनिन्द 
पामो गौर मन से काम-कोधादि को हृटादो॥२॥ अहकार को 
छोडकर धू नाम मे ध्यान लगाओ भौर गर के शब्दो कै द्वारा मृमत्वभाव 
को जलादौ।३॥ जोदृसस्ृष्टिको पैदा कराह वही इका 
नाश धी करता दै, इसलिए जन्त मे हरिनाम हौ सहायक हीता ६ ॥ *॥ 
सृष्टि कौ स्वना करनेवाला सदा हमारे सम्ब हः कभा ५ 
होता ॥ ५॥ सच्चा शब्द शरीरमे हमेशा ध्वनि पैदा करता है आर 
परमसत्य रह्म के साय जीव की लग्न होती है॥६॥ सत्सि + 
मे रहकर अनमोल हरि-नाम की प्राप्ति सौभाग्य से होती ह ५ 
इसलिए शकामो मे न भरूलो, सतिगरु कौ सेवा करो भौर मन को स्थिर 


रि रो नही पहचाना वे वेकार 
की । ९॥ वास्तविक यौग 


भटके फिरते है भौर जीवन व्यथं गवा दैतेरहै। ज 
की युक्ति अगर इधर-उधर भटककर गैवादीत्तौ पखण्डमे ठ 
म्धव नही होगी } १० ॥ . परमात्मा की नगरी 9 ( 
स्थिरचित्त भजन करनेवाला जीव गुर की छपा से योग-गुक्ति ल 
लेता है ।॥ ११॥ गुरुके शब्दो द्वारा माया को दर ४ च 
मे नाम वसताहै॥ १२॥ यही शरीर ही निर्मल स ष 

स्नान करी गौर प्रभुमे ध्यान लगाम । १३॥ 


भरो गुषश्रन्थ साहिब ४४१ 


सरोवर में ध्यान लगाते है वे निर्मल हो जातत ह ओौर गुरु के उपदेश से मल 
कोकाटदेतेहै\। १४॥ गुणी जीव वेसमञ्नहोनेके कारणं नामका 
ध्यान नही कस्ते ओौर हरि-नामके विना नष्ट हौ जतेहै।\। १५॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरिसूति भी इन्ही तीनो गुणो मे भटकती फिरती 
है १६ तीनो गणो मे भटकने का वन्धन केवल गुरुकृपासे छूट 
सकता है ओर जीवका ध्यान परम-पदमे लीनदहो जाताहै\\ १७॥ 
पण्डितजन धरम-ग्रन्थो को पढते ओर वाद-विवाद का बखान करते रहते है, 
किन्तु प्रभु की सूक्च उन्ह नही भिलती ॥\ १८॥ एसे लोग माया मे मदहोश 
होते है, उन्हे क्था उपदेश दिया जाए ए १९॥ भक्तजनो दौ बाणी 
उत्तम होती है, जो युग-युगसे प्रक्टहोरहीदहै।॥ २०1 जो इस वाणी 
मे विश्वास लाता है उसका उद्धारो जाता है ओौर वहु गुरुके शब्दोमे 
समा जाता है ।॥२१।॥ शरीर रूपी नगरी मे शब्द के सहारे खोज करने पर 
हरि-नाम पी नव-निधि प्राप्त होती है।! २२1 तब वह्‌ सनं को संयत 
करता है ओर सहजावस्था को पाकर विना जिह्धाके ही प्रभु का स्तुतिगान 
करने लगता है ।\ २३1 ओआखे विस्मित होकर देखती है ओर मन हरि 
भे तत्लीन होता है। २४॥ वह्‌ प्रभु अदृष्ट है! सदा निलिप्त रहता 
है, उसकी ज्योति से अपनी ज्योति भिलाली है २५॥ रेसी सन्ची 
विद्या देनेवाले अपने गुरु पर मँ न्योछावर हूं 1 २६ गुरु नानक विनती 
करतेदै कि इसी प्रकारके योग-साधनमे जीवका उद्धार ओर प्रतिष्ठा 
है ॥ २७॥ २11 ११॥ 


॥ रामकलो सहला ३॥ हरि को पुजा दुलंभम है संतहु 
क्टणा कष्‌ न जाई 1} १। संतहृ गुरमुखि पुरा पाइं । नामो 
पूज कराई ।। १।। रहाउ 1! हरि बिनु सभ किष्ट्‌ मैला सतह 
किभा हउ पूज चडाई ।॥ २।॥ हरि साचे भावै सा पुजा होवें 
भाणा मनि बसा्ई।!३। पुजा करं सभु लोक संतहु मनमुखि 
थाइ न पाईं \\ ४ \\ सबदि मरे मनु निरमलु संतु एह पुजा 
याद्‌ पाई॥५।॥ पवित पावन से जन साचे एक सवदि लिव 
लाई \\६।॥ चिनु नावे होर पून न होवौ भरमि भली 
लोकाईं ।। ७॥ _ गुरमुखि आपु पाणं संतहु राम नामि लिव 
लाइ १1८१! अपि निरमलु पुज कराए गुर सबदी याइ पां ।॥€॥ 
पुजा करहि पर बिधि नहौ जाणहि इजे भाइ मल लाई ॥ १० ॥ 
गुरमुख होवे सु प्रजा जाणे माणा मनि वसइ 1 १११ भाणे 
ते सनि सुख पावं सतह अंते नामु सवाई । १२॥ अपणा 


४६२ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


आपु न पलछाणहि संतु भूड़ करहि बेडिआद्वं 1! १३।॥ पावंडि 
कीन जभ नही छोड लं जासी पति गवाह ।। १४।। जिन भंतरि 
सबद आधु पछ्ठाणहि गति मिति तिन ही पाईं ( १५॥ ए 
मनू सुन समाधि लगावं जोती जोति मिलाईं 1 १६॥ धुण 


सुणि गुरभुखि नामु वलागहिं सत संगति मेला ।\ १७ ॥ 
गुरभुखि गावं आरं गवावं दरि साच सोभा पां ॥ १४८॥ , सावी 
बाणी सचु वाणे सचि नानि लिव लां 1 १६॥ भे भन 
अति पाप निखंजनु मेरा प्रभु अंति सखाहं 1 २० सम करट 
आपि आपि वरतं नतक नामि बडियाईं ।॥ २१॥ २ ॥ १२॥ 


ह सज्जनो, परमात्मा की आराधना दंभ है, इसकी महता अवर्णनीय 
है ।॥१॥ परा परमेश्वर गुरुके द्वारा ही भिलता है गौर गुरु हरिनाम की 
आराधना ही करवाता है ॥ १॥ रहाउ॥ परमात्मा के विना रेष सव 
कुछ मलिन है, ओर क्रिसी भी चीज की माराधना नही की जा 
सकती ॥ २॥ जो कर परमात्मा को सचता है, उसी के भुखार सही 
उपासना हती है गौर प्रभु-इच्छा को मनमे वसा लेना ही प्ररमात्मा की 
पूजा होती है ।॥३॥ संव लोग आराधना करते हं किन्तु मनम हन 
कै कारण उनकी पूजा स्वीकार नही होती ॥ ४.॥ यदि वे गुर्‌ के शब्द 
के अनुसार जीवित भाव से मरे तो मन निमेल हौ जाता है, इस तरह्‌ कौ 
पूजा स्वीकार होती है! ५॥ जौ जनं सच्चे शब्द मे लग्न गाति द, 
वै परमपविन्र हो जाते है ॥ ६॥. नाम-माराधनाके बिता भौर कोर 
पूजा स्वीकार नही होती जगत योही श्रम भौर शकागौमे भूता | 
है॥ ७1 गुह के अनसार आचरण करने से बा्स-्ाने नो ह 
ओौर रामननाममे ध्यान गताहं) ८1 परमात्मास्वय्‌ य 
हरिनाम कौ आराधना करवाता है ओर गुरुके शब्दका जान्‌ हने व 
- जीव सोक्ष-लाभ करतादहै। ९ जौ लौग विधि कौ जनि वरप ६ 
करते है, वे दैत-माव के कारण मन को मलिन कर लेते है ॥ १ 8 ह 
जीव गुरुका दामन धामने ओर प्रभु-इच्छा को मन म वी 1 
ही जौब पूजा की वास्तविकं विधि जानेवाला हता ६1 ११ ४1 ध 
इच्छा पर भआधित्त रहनेवाला व्यक्ति सव धुखो को श्राम्‌ त ९) 
अन्ततः हरि-नाम उसका सहायक होता ६ ५.१९ \। जो म 
नही पडवानता उसकी प्रतिष्ठा मिथ्या होती है ॥ १३॥ १ा प हषो 
से यमदूतौ से पीठा नही डवाया जा सक्ता, कन्तः जया भाल- 
अपमानित होना पडता है 1 १४॥ जिन्दने गुह के न्द ६।१५॥ 
उपलच्छि प्राप्त की है, उन्हे ही मुक्तिक मर्यादा का आन हता 


भी युरप्न्य साहिब ४४३ 


उनका सन निश्िकार भाव से समाधिस्थ हो जता दै गौर उनकी 
आत्म-ज्योति परस-ज्योति मे लीन हो जाती है । १६॥ जो लोग सत्सगत्ति 
मे गु द्वारा नाम-महिमा सुनते ओरं दूसरो को भी बतात्तेह 1 १७॥। वे गु 
कृपा से हरिनाम का बखान करते ओर परमात्मा के दरवार मे शोभा पाते 
है॥ १८1 गुरु की वाणी सन्नी है, उसका बखान करना भी स्य 
ओर प्रभ के सचे नामं मे चित्त लगाना भी उचित्त है १९1 क्योकि 
मेरा प्रभु निभैयता प्रदान करनेवाला ओर पापोको दूर करनेवाला हैः; 
अन्तमे वही सबका सहायक होता है \\ २०॥ गुरु नानक कहते है कि 
हरिनाम की प्रतिष्ठा वही है कि सब कुछ अपने जापमे सम्पूणं होता है 
उर यथावस्था स्थितियों धरित होती है ।॥ २१।३॥ १२॥ 


1 रामकली महला ३ 1 हम कुचल कुचौल अति 
अभिमानी भिलि सबदे मैलु उतारी) १॥ संतहु गुरमुखि 
नामि निसतारी ! सचा नामु वसिआ धट अंतरि करते आपि 
सवारी \\ १1 रहाड1\\ पारस परसे फिरि पारसु होए हरि 
जीड अपणी किरा धारी!) २।॥ इकि भेख करहि फिरहि 
अभिमानी तिन जुषे बाजो हारो ।\ ३५ इकि अनदिनु सरति 
करहि दिनु राती राम नामु उरिधारी।\४। अनदिन्नु राते 
सहजे माते सहजे हउमे मारी ॥ ५ भंनिन्ु भगत्िन हों 
कबही भं भाइ भगति सवारी) ६॥ माहा मोहु सबदि 
जलाइञा निञानि तति बोचारी ।\ ७।। आपे आपि कराए 
करतां अपि बखसि भंडारी ॥ ८11 तिद्ध किञागुणाका अंतु 
न पाडा हंड गाना सबदि बीचारी 11 ९।॥ हरि जीउ जपौ 
हरि जोड सालाही चिचहु जापु निवारी ।॥। १०॥ नामु पदारथु 
गुर ते पाइञा अलुट सचे भंडारी \\ ११॥ अणिमा भगता नो 
अपे तुढा अपणी किरपा करि कलधारी । १२1 तिन साचे 
नाम कौ सदा सुख लागी गावनि सबदि बीचारी 11 १३। जीउ 
पड समु किष है तिस का आखणु चिखमु बीचारी 1) १४1) 
सबदि लगे सेई जन निसतरे भउजलु पारि उतारी \॥ १५॥ 

हम लोग मलिन है, कपटी है, अभिमानी है, केवल हरि- 
मिलकर ही हमारी कुटिलता दुर होती है ।। १ हे र म 
शब्दो द्वारा नामकी आराधनासेही भवसागरसे पार हमा जा 


ध ध ताहै। 
परमात्मा का सच्चा नाम हृद्य मं चसा लेने से परमात्मा अपने माप जीवों 


यथ रमौ (नायर तिपि) 


कोेवार नताह॥ १॥ रृहाउ॥ पारसकेष्ट्ेत लोहातो सोना 
दौ जता ई, सन्तु सन्त त्थी पार्क स्यपि परमात्मा क्री छपा पकर 
जीवे नोना नही बुद्‌ पारद जाताई॥२॥ . मनम लोग दिवावे 
के वे बनाते है, अभिमानमे पने रहते हं बौर जीवनकी वाजीचजुषुमे 
हार वत्ते द॥३॥ दुसरी ओर गुरमुख लोग सदा रति-दिन क्ति 
कृनत धीर्‌ रामनाम को हूढयमे धारण करतेहै॥४॥ वे प्रघ 
के सममे सो होति ह, महुजावस्या मे भानन्द मनति हं बौर च्व ह 


उपने अहमृभावको दूर्‌ कर्‌ तेते हरिके भवके त्रिना 
श्रविति क्रमौ भी नही दह सक्ती; भय-मावमे भक्ति -भाव वरता ह ॥६॥ 
जान-तत्व को पाने ये अर्‌ मुर्‌ के मर्व्दो पर विचार करने मै माया 
नष्टौ जलादहै\॥७॥ परमात्मा अपने घाप सव कुछ कर्ता भौर 
स्वय हौ सवको वस्मनेवाला है ॥ ८1 उस प्रभु के गुणो का. कोई जन्त 
नही, केवत नर के शब्दं करो विचारं सक्नेवालां जौव ही उसके गुणगा 
सकता ई ॥ ९॥ वरहा जहार को लागकर जीवको हरि-भजन करना 
मौर परमात्मा कै गुणगान करने हते है ॥ १० ॥ हरिनाम गद 
पण्टार है जिसकी उपलच्धि नुते टोती है ॥ ११॥ _ प्रसमात्मा अपने 
भवतो पर यन्ुष्ट होता है भीर दृषापूवंक शक्ति करो ब्रहण करता 
है॥\१२॥ चते सदा सच्चे हरिन कौ भूख रहती दै गौर्‌ वहं शव्द 
जान कौ पाकर उस्तङा गुणमान करता दै ॥ १३॥ जीवात्मा मौर शरीर 
सव कुष्ठ ईवरका दिवा हारै, इसकी विचारक व्याव्या कठिन 
है॥ १४॥ जो जीव शन्द क्रा सहारातेति है, उनका कल्याण होता है 
बौर वे स॒श्चार-क्ागर से पार उत्तरते है 1। १५) 





विन हरि साचे को पारि न पावै इत को चीचारी ॥ १६॥ 
जो धुरि लिखिमा सोई पाडञा मिलि हरि सवरि सवारी \ १७1 
कामा कंचनु सवदे राती साच नाइ पिञारी 1 १८॥ व 
अंश्िति रही भरपूरे पाईे सवदि बौदासो ॥१६॥ जो प्रभ व ह 
सेई पावहि हरि एटि मए अहंकारी 11२० वादी ति 
सेवहि गुर कतं हेति पिञारी ॥ २१॥ सो जोगी + र 
वीचार हुडमे लिखना मारी ॥ २२॥ सतिगुर दाता तिनं प र 
{जसी क्रिपा तुमारी ए २३१ सतिगुखन सेवहिं माईइमा ग 
इवि भए अहंकारी ॥ २४ ॥। जिच अंदरि सधु (८ ह 
कोच जाड लीद राम मुरारी ॥ २५॥॥ अनवि जात्वा 
दिन रती अपने प्रिम प्रीति पिमारी प २६१ त्रु मन 


(५ 
( 


शी गुरदरन्य साहिब श्येभ्‌ 


वारि धुमाई अपने गुर विह बलिहारी \\ २७ ॥ माइञा मोह 
बिनसि जाइगा उरे सवदि वीचारी 1 २८। आपि जगाषए 
सेई जागे गुर कं सबदि वीचारी 1} २९॥ नानक सेई मएनि 
नाम न चेतहि भगत जीवे वचारी ॥ ३०॥८॥ १२३11 


परमात्मा के सहारे के विना कोई कितनी भी वौदिक उपलब्धि कर 
ले, बह संसारसे पारनहीपा सकता ॥ १६॥ प्रारच्धमे जौ कुछ 
लिखा होता है जीव को वही मिलता है, चिन्तु वह हरिनाम कौ शक्त्िसे 
उसे संवार लेता); १७॥ प्रभूके शब्दम री हृई कायासोनेकी 
तरह स्वरथ ओर सुन्दर होती है ॥। १८ ॥ शब्दके विचारसे जौ परम- 
ज्ञान प्राप्त होता है, उससे शरीर अमरृतसे भरजाताहै)\ १९॥ जो 
परभुको खोजतेहै वेदी पाति दहै, अन्य सब तो अहकारके कारण मागमे 
ही मिट जाति २०॥ विवादो मे पड़नेवलिनष्टहौ जातेहै, गुरुके 
सच्चे सेवके प्रेम-प्यार द्वारा उसेपा जातेहै)) २१) मुरमूख सच्चा 
योमी होता है, जो अहम्‌भाव ओर वृष्णा को मारकर तत्त्वज्ञान को पा लेता 
है॥२२॥ सच्चे गुरु की पहचान भी उसीको होती दै, जिस पर 
परमात्मा की कृपा होती है ।। २३॥ जो सत्गुरुकी सेवा नही करते, 
मायाके कक्षटोमे लीन रहते है" वे अहंकारमे डूब मरते है । २४॥ 
इसलिए जीव को चाहिए कि जव तक उसके भीतर सासि चलती है, वह्‌ 
गुरुकी सेवा करे, इसी से वह परमात्मा से भिलाप कर सकता है \ २५ ॥ 
वहु रात्त-दिन सदैव अपने प्रिय प्रभु की प्रीति में जाग्रत्‌ रहता है 11 २६॥ 
तन-मन उस पर न्योछावर करता है ओौर नित्य अपने गुर्‌ पर वलिहारी 
जता है! २७11 उसका माया-मोह्‌ नष्ट हौ जाएगा मौर जव वह्‌ शब्द 
हारा परमात्मा का विचार करेगा तो उसका उद्धारदहो जाएगा 1 २८॥ 
जिते परमात्मा जामरण की शित देता है वही गुरु का शब्दं विचार कर 
जामृत्ति को प्राप्त करता है 11 २९1] गुरु नानक कहते हँ कि मनमुख 
हरिनाम से विमुख होकर मरता है ओर भक्त प्रभु के नाम पर विचार कर 
अमरहो जातादहे।॥ ३०। ४१ १३ 


॥॥ रामकली महला ३। नामु खजाना गुर ते पाइञा 
चििपति रहे भाघाई \॥ १॥ संतहु गुरमुखि मुकति गति पाई । 
एकर नामु विजा घट अंतर पूरे की बडिभआई 11 १ ॥। रहाड 1 


५ अपि करता मपे मुगता देदा रिजक सवाई 1} २॥ जो कि 
¦ करणा सो करि रहिआा अवर न करणा जाई १ ३।॥ आरि 


| सजे ल्िसदि उषए सिरि सिरि धं लाई \1४॥ तिसहि 


ध गुरुक (नागरी लिपि) 


सरेवहु ता सुखु पावह सतिगुरि मेलि मिलाई । ५॥ आपणा 
आपु आपि उपाए अलु न लखणा जाई । ६।॥ आपि सारि 
जीवाले मपे त्तिखनो तिल न तमाई।॥७।। इकति दाते इकरि 
संगते कीते आपे भगति कराई । ८)! से वडभागी जिनी एको 
जाता सचे रहै समाई । € ॥ आपि सह्पुं त्िभाणा मापे 
कीमति कृणु न जाई ।। १०॥ अपे दुख सुखु पाएु अंतरि 
अपि परमि भुलाई ॥ ११॥ वडा दाता गरभूखि जाता निग्र 
अंध फिर लोकाई ।। १२॥ जिनी चाविमा तिना सादं साभा 
सतिथुरि दृक्ष बुक्षाई।। १३। इकना नावहु मापि भुलाए 
इकना गुरमुखि देइ बुक्ाई । १४ ॥ सदा सदा सालाहिह संत 
त्ति दी वडी वडिमई । १५1 तिच विनरु अवर च कोई राना 
करि तपावसु बणत वणाई ॥ १६॥ निभाउ तितं का है घदं 
साचा विरले हुकमु मनाई ।॥ १७ ॥ तिसनो प्राणी सदा 
धिमवहु लिनि गुरमुषि वणत बणाई ।। १८1 सतिगरुर भेटं 
सो जनु सीक्लं जिचु हिरदे नापु वसाई।। १९६1 सचा भापि 
सदा है साचा बाणी सवदि चुणाईं ॥ २०॥ नानक सुणि वेवि 
रहि विक्षमाद मेरा प्रभु रवि लव थाई 11२ १५११५१५ 


हरि-नाम का भण्डार गुरसे पायाद" जिससे हमे पूर्णतृप्ति मिली 
है।॥ १॥ दे सज्जनो, गुरुके दवारा ही. मुक्तावस्या पायी जाती है। 
हरि-नाम हृदय मे वस्ता है, यही पूरे गुर की महिमा है ॥ १॥ रहाड ॥ 
परमात्मा स्वय करने योग्य है, स्वयं भोक्ता भी रहै भौर न ध 
देताहै।२॥ जोक करना चाहिए वही वहं करता हैः (५ £. 
से कु नही किया जा सकता 11२३ वहं स्चनाकार है, व 
उत्पन्न करता है ओर वना-वनाकर्‌ सवको अपने-अपने कार्य म॑ लं ८ 
1४1 कोई जीव सच्चे सतगुरु भेट कर जव उसीकी । 
करता है तो वह परमसुख को प्राप्त होता है। ५॥ ५ ५ 
है, किसी का वनाया हना नही, वह्‌ रहस्यमय है ५ # 
वहु स्वय सवको मृत्यु देनेवाला है, स्वको जीवन भी वही (८ त 
कोई लोभ भटका नही सकता 11 ७ ॥ किसी को उसने श ५ 
किसी को भिषठारी गौर कुष जीवो को उसने भव्ति ध ८ 
वे लोग भाग्यशाली दै, जिन्होने उसे पचान लिया द स नर 


न्दर सर्प वाला 
समा गये हैँ ।-९11 वह स्वय घु रात 
न नही व जा सकता ॥ १०1 जीवो मे दु कुव पदा करने 
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व्ही है, व्ी उनको भ्रममे डालता है। ११॥_ कोई गुरमुख दी 
उस दातार प्रभु को पहचान पाताहै, निगुरा व्यक्ति अन्धादहै,योही 
भटकता फिरता है \ १२11 जिन लोगों ने सतिगुरु से सच्चे परमात्मा 
का जानर्पा लियाहै, वे ही उसका वास्तविक स्वाद जानते है॥ १३॥ 
कुछ जीवो को वह स्वयं नामसे विमुख करदेतादहै ओर कुष्ठको गुरु 
रार हरिनामक सूङ्ल प्रदान करता है। १४॥ हे सज्जनो, उसके 
वडङ्प्पन गौर महिमा का सदैव गान करो।) १५। उसके बिना ओौर 
कोई ससार का शासक नही है, वही सबका न्याय करतादहै1 १६॥ 
उसका न्याय सदा सच्चा होता है, किन्तु वह्‌ किसी चिरल जीवको ही - 
अपने दक्ममे वधत है1) १७1 इसलिएहि प्राणी, तुम सदा उसका 
ध्यान करो, जिसने गुर के द्वारा अपना हुक्म मनवाने की विधि बनायी 
है॥१८॥ जो जीव सतिगुरुसे मिलन प्राप्त करलेतेहै, वे हुदयमे 
हरिनाम को बसाकर सफल हो जाते हैँ । १९॥ वह सदा सच्चा है, 
उसकी वाणी सच्ची है ओर उसका शब्द नित्य क्त होता है ॥ २० ॥ 
गुर नानक को यह्‌ सव कुछ देख-सुनकर आश्चयं होता है कि प्रभु सब 
जगह्‌ व्याप्त है, हर चीज मे विद्यमान है । २१॥ ५॥ १४॥ 


राभकली महा ५ असटपदीजा 


(निः 

१९ ओ सतिगुर प्रसादि।\ किनही कीञा परविरति पसारा। 
किनही कौञा पुजा विसथारा। किनही निवल भुड्गम 
साधे। मोहि दीन हरि हरि आराधे ।॥ १॥ तेरा भरोसा 
पिरे । आन ने जाना वेत्ता! १।। रहाउ \॥ कनही श्रि 
तनि वणखंडि पाइ । किनही मोनि अडधूतु सदाहा । 
कों कहत अनंनि भगडउती। मोहि दीन हरि हरि 
जोट लीती । २१५ कनही कहि हउ तीरथ वासौ । कोड 
अनु तजि भडआ उदासी 1 किनही भवनु सभ धरती करिआ। 
मोहि दीन हरि हरि दरि परिआ ॥३।\ किनहौी कहिञा चै 
कलहि वडिआईं । किनही कहि बाह बहू भाईं। कों करै 
मै धनहि पस्रारा ! मोहि दीन हरि हरि आधारा ।! ४।॥ 
कनही चूघर निरति करां ! किनहु वरत नेम माला पाड । 
किनही तिलक गोपौ चंदन लाडञा ! मोहि दीन हरि हरि हरि 
धिभादजा 1 ५1 कनही सिघ बहु चेटक लाए । किनही 


तैय गररमुखौ (नागरो लिपि) 


भेव बहु ` थाट बनाए । कनही तंत भंत. ब 

` बहुं चेवा 
५५ हरि हरि हरि सेवा ॥ ६॥ कोहं र व १ 
को खदु करम सहित सि संहित । फो करं आचार सुकरणी। 
मोहि दीन हरि हरि हरि सरणी 1 ७॥ सगले करम धरम जुग 
सोधे। बिनु तावे दह मनु न प्रबोधे} कटु नानक जड साध 
संगरं पाहमा। द्ली त्रिसना महा सीतलाहञा॥५॥ १॥ 


कूछ लोग प्रवृत््यात्मक गतिविधियो 

प से कर्माडम्बर करते है। कुष्ठ म निचली क छी 
ध आ करने कै प्रयास करते है, किन्तु मै तो. केवल हरिनाम कौ आराधना 

स्ता हुं ।॥ १॥. है भ्रियतम, मुञ्ञे केवल तुम्हारा ही भरोसा है, भव्य 
किंसीभी वेश मे मन्नं विश्वास नही ॥ १॥ रहा कृ्ठलोग गृहस्थ 
का त्याग कर वनौ मे जाकर साधना करते ह। कुछ लोग मौनी साधु 
गौर अवधूत योमी कहलवत्ि है, कुछ लोग कहते है करि वै परमात्मा के 
अनन्य भक्त है, किन्तु म बेचारा तो केवल हरि की ओट लिये वेग ह ।।२॥ 
कोई अपने आपको तीर्थवासी कहलाता है, कोई अक्का त्याग कर 
विरक्त हा वैठाहै। कोर्ईसारी धरती का भ्रमण करता है, किन्तु 
तो सच्चे परमात्मा के वार पर ही ज्यौति जला ली है ॥३॥ 
कोई अपने वेश की प्रतिष्ठा के कारण वडा बनता है, कोई अयने मददगारो 
के कारण बहुबली बनता है । कोई धन का प्रसार करते हए भपने को 
ऊॐंवा समक्ता है, किन्तु मुज्ञ दीन का तो एकमात्र माश्रय परमातमा ही 
है॥४॥ कूठ घुंघरू बांधकर नाचे है, इस प्रकार प्रभु को सन्तुष्ट 
करना चाहते है; कछ नियम, त्रत, उपवासादि के क्रमे जीतेह।! कृष्टं 
गोपौचस्दन का तिलक लगाकर अपना कल्याण हुमा समहते है, लेकिन ` 
मुञ्च दीन ने तो केवल हरिहरि-नाम काही ध्यान किया है॥५॥ कृष्ट 
लौग सिद्धि-साधना करके अनेक चमत्कार दिखाते है, कुष्ठ वहूवेशधारौ 
बनकर अनेक भाडम्बर रचते है । कु लोगो ने तन््-मनत्ादि भी चलाय 
है, किन्तु वै तो हरिनाम जयते गौर हरितेवा मे रत रहने मे ही कल्याण 
समक्षता हूं ।। ६।॥ कोई पष्ित-चतुर कहलाता है, कृ जीव गास 
के बतयिषछठ- कर्मामे रतरहतेहै। कठ लीग सत्कर्भो प्र आचरणं 
भी करते है, लेकिन मञ्च दीन-हीन व्यक्तिनेतो केवल हरिकी शरण ली 
है।॥७॥ रने हर युगकेधर्मो-कमांको प्रा है, किन्तु नान का 
किसी धमं या कमं से यह मन विवेकपू् नही होता, नानक कह ई 
किं जो सत्सयत्ति के सम्पकं मे भाया उसकी रष्णा-भग्नि ह्च ययी भौर 
वहं सदया के लिए शान्तचित्त हो गया ॥ ८ 11 १ ॥ 
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॥ रामकली महला ४।॥ इसु पानीते जिनितु धरिभा। 
माटी काले देहुरा करिआ \ =उकति जोति लं सुरति परीखिमा। 
मात गरभ महि जिनि तु राखि \ १।\ राखनहार सम्हारि 
जना। सगले छोडि नीचार मना! १॥1 रहाउ 1 जिनि 
दीए तुधु बाप महतारी \ जिति दीएु भ्रात पूत हारी । निनि 
दीएु तुधु बनिता अर मीता। त्तिसु ठाकुर कड रचि लेह 
चीता \\ २६ निनि दी तुधु पवनु अमोला! निनि दीञा 
तुधु नीह निरमोला।! जिनि दीना तुं पावक बलना। तिच 
ठाकर कौ रहु मन सरना ।\ ३।॥ छतीह्‌ अंन्नित लिति भोजन 
दीए\! अंतरि थान उहरावन कड कीए।\ वसुधा दीञओ 
बरतनि चलना! तिच ठाकुर के चिति रघु चरना।॥४॥ 
पेखन कड नेतर सुनन कड करना ।! हसत कमावन- बासन 
रसना । चरन चलन कड सिर कीनो मेरा। सन त्तिसु ठाकुर 
के परजहु परा॥ ५।॥ अपवित्र पचित जिनि तु करिञआ। 
सगल जोनि महि तु सिरिधरिञा। अवतु सीञ्ु भाव नही 
सीक्ं। कारज्ु सवरं मन प्रनु धिजाईजै ॥\६॥। इहा ऊहा एकं 
ओही । जत कत देखीएे तत तत तोही । तिसु सेवत मनि 
आलसु करं \ जिसु विसरिएे इक निम न सरं \ ७ हम 
अपराधी निरगुनीञारे ! ना कष्ट सेवा ना करमारे। गुर 
बोहिथु वडभागी मिलिआ। नानक दास संशि पाथर 
तरिभा।॥\८।\\२॥ 

जिसने जीव को रक्त-वृदसे पैदा क्रिया है उसीनेभिहटरीको देह भी 
जीव कै रहने के लिए वनायी है! उसी ने तकं की ज्योति खीर परीश्लाकी 
"ञ्च देकर तुम्हे माताके गभमे रखा है। १।॥ इसलिए एे जीव, तू 
त रश्चकं तया वनानेवाले का स्मरण कर; मन के जन्य सव विचारे का 
। र्करदे॥ १॥ रहाड॥ परमात्मा ने तुम्हे ५ 
दिये है, जिसने तुम्हे प्रिय भाई ओर अ 6 जिसने व्‌ श 
ओर मित्र व्ि है; तुम उसी परमात्मा को अपने हदयमे धारण करो २॥ 
जिस परमात्मा ने तुम्हे अमूल्य वागु प्रदान की है, ` जिसने निर्मल जल दिया 
दै, जिसने तुम्हे जलाने कौ शक्ति वाली पावक प्रदान की है; तुम उसी 
सवन्च स्वामीकी गरणलो।।३। जिसने । 


न तुम्हे छत्तीस्न प्रकार के 
अमृत-समान भोजन दिये है; इस भोजन को पेटमे रखने के लिए स्यान 


ॐ ~ < ॐ 
वनायाहे। जिस प्रभने तुम्हे धरतीदी दै ओर वत्तंन-वेलन आदि 
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सामान दिया है, तुम्हें उसी परमात्मा के चरणो को हृदय मे धारण करना 
चाहिए ।। ४ 1. जिसने तुम्हे देखने कोऽ नेत्र भौर सुनने को कान दिये 
है, कमं करते को हाथ, नाक ओौर जिह्वादीरै। गतिक लिए चरण 
दयि है भौर मेरु के समान शीषं दिया है, हे मन, तुम उसी स्वामी के चरणो 
का पूजन करो ५॥ जिस परमात्मा ने, तुम सरे अपवित्र को पवित्र 
कर दिया, जिसने चौरासी लाख योनियोमेसे तुम्हें शिरोमणि बनाया, 

मनुष्य-जन्म लेकर अव तुम इसे सफल करो या नही, ये तुस्हारे वशमेहै। 
ससार के सब काम केवल मनमे प्रभुका ध्यान करनेपे ही संवर जति 
है ६॥ यदह इहलोक मे ओर वहां परलोक मे वहु परमात्मा ही व्याप्त 
है। जिधर-किधर भी देखते ह वहां वह प्रभु ही दीख पडता है! उसकी 
सेवा करने मे जो तुम्हारे मन मे आलस्य आत्ता है, (वह्‌ अनुचित है क्योकि) 

उसको विस्मृत करके एक क्षणके लिए भी हमारा गुजर नही ॥ ७॥ हम 
अपराधी है, गुणहीन है, न हमने प्रभु का ध्यान क्यार गौर्‌नही हमारे 

कमं उत्तमहै। गुरु रूपी जहाज तो भाग्यसे ही प्राप्त होता है ओर 

गुरु नानक कहते है कि गुरुके साथ पत्थर-समान निङृष्ट मौव भी तर 

जाते ८॥ २॥ 


॥ रामकली महला ५॥ काहू बिहावं रंग रस स्प। 
काह बिहावे माइ बाप पुत । काहू बिहावं राज मिलख,.वापारा । 
संत बिहाव हरि नाम अधारा)। १॥ रचना साच अन।॥ 
सभ का एकु धनी।। १॥ रहाड\। काहू बिहव बैद 
बादि । काहू बिहावें रसना सादि! काहु विहा लपटि संगि 


नारी \ संत रचे केवलं नाम मुरारी ॥ २। काहु विहाय 
चेलत जूआ । काहु बिहावे अमलौ हृजा । काहू बिहान ५ 
चोरा! हरि जन बिहावे नाम धिजाए्‌ ॥ ३॥ काहू ५४५ 
जोग तयः पजा । काह रोग सोग भरमीजा । काहू व 4४ 
जात बिहाए ! संत बिहावं कीरतनर ४५ ४ क 
नु रेनि चालत । काहु बिहावे सो ।ई | 


बिहावे बाल पड़ावत । संत बिहव हरि जमु ग 
काहू निहावं नट नाटक निरते । . काह बिहावे ५५ र 
हिरत । काहू बिहावं राज भहि उरते । संत 0 द 
करते ॥ ६॥ काहू बिहावै मता मसुरति । , कह र श 
लरूरति । काहू बिहावे सोधत जीवत । , सत बहा ह ^ 


पीवत ॥\ ७॥ जितु को लाइभा तितत ही लगाना । 


श्रौ गुखग्रत्थ सा्हिव ५०१ 


मूड नही को सिआना। करि किरपा निसु देवे नाउ। 
नानक ता कं बलि बलि जाड ६८३ 


किसी की जिन्दगी मौज-मजे ओर रंग-ल्पमे गजरती है, कोई 
मा -वाप-पूतादि के साथ सुखपूर्वक जीवन "व्यतीत करता है।  किसीका 
समय शासन ओर सम्पत्ति के व्यापार मे गुज्रता है, किन्तु सन्तो का जीवन 
हरिनाम के अश्रयसे ही बीततादै। १॥ सुष्टिकी यह्‌ रचना 
सत्यन्रह्य ने की है ओौर वही एक सबका स्वामी है । १॥ रहाउ॥ कुष 
जीव वेदो-शास्त्ो को पटने ओर वाद-विवाद करनेमे समय काठ्तेहैः 
कुछ लोगो की जिन्दगी जिह्वाके स्वाद मे बीत जातीदहै। कुछ 
विलासी जीव नारी-सयोगमे ही जीते है, किन्तु सन्तजन प्रभुका नाम लेकर 
ही जीवन जीतेहै।॥\२॥ कुछ लोग जु खेलकर जिन्दगी बिताते है, 
कुछ लोग मादकद्रव्योके सेवनमे जिन्दगी काटतेहै; कुछ दूसरोका 
धन चुरालेनेमे ही जीवन की सफलता मानते है, किन्तु हरिजन परमात्मा 
कानाम जपनेमे "ही सुख पतेहै।॥३॥ कोई योग, तप ओौरपूजामे 
लीन है ओौर कोई रोग, शोक ओौर श्रमोमे फसा दहै! कई लोग योगासन 
हारा प्राणायाम "करते हुए जिन्दगी बिताते है, किन्तु सन्तजन परमात्मा 
काकीत॑न करते हृए जिन्दगी काटतेहै।।४॥ कछ लोग रात-दिन 
याघ्ना करते हुए वक्त काटते है आौर कुष लोग रणागण मे डटकर जिन्दगी 
काटतेहै। कछ वच्चौँको शिक्षा देकर समय बिताते ह, किन्तु सन्तजन 
हरि का यशोगान करते हुए जीवन बिता देतेहै।५॥ कूछलोग नट 
की तरह नादूय-लीला मे रत रहते हुए समय विताते है ओौर कू लोग 
जीवो को नष्टकरनेमे जिन्दगी व्यतीत करते है! कुछ लोग राज-भक्ततिमे 
वे ख्लौफ़मे समय काटते है, किन्तु सन्तजन हरि का यशगान करते हए समय 
व्यतीत करते है) ६1 कृछलोगरेसेभीदहै नो दूसरोको परामश देते 
हए जिन्दगी काटते है गौर कुछ दुसरो की आवश्यकताओ के कारण उनके 
सहायक होते है ! कछ लोग अपने जीवन को संशोधित करते हुए जीवन 
व्यत्तीत करते है, किन्तु सन्तो का जीवन हरि के अमृत-रसका पान करते 
वीतता है । ७ ॥ जिधर वह्‌ परमातमा लगाता है उधर ही, हमे लगना 
होगा 1 इसमे मूखं या बुद्धिमान की कोई उपलन्धि नही । गुरु नानक 
कहते है किं छृपापूवेक वह जिसे नाम-दान देता है, हम उसके ऊपर 
वार-वार कूर्बानहै\ ८३1) 


11 रामकली _ महला ५।। दावा अगनि रहै हरि बृढ । 
भात गरम संक्टतेषट्ट)! जाका नामु ्तिमरत भ जाइ । 
तसे संत जना राखे हरिराइ \\ १ रेसे राखनहार दडइभाल । 


2 गुरमुख (नागरो लिपि) 


जत कत देखड तुम प्रतिपाल ॥ १ ॥ रहाड ।\ जनु पीवत 
जिउ तिखा निरटंत । धन लिगसे प्रिहि आवत कत । लोभी 
कानु प्राण अधार। ति हरि जनत हरि हरि नाम 
पिञर्‌।॥ २१ क्रिरसानी जि रां रखवाला। मात पिता 
दडभा जिड बाला । प्रीतम देखि प्रीतम भिलि जाह । तिर 
हरि जन राखं कंठि लाइ ।॥ ३ ॥ लिउ अंधुले पेखत होड भनंद । 
- गंगा जकत गाव बहू छंद । पिगुल परबत परते पारि! हरि 
कं नामि सगल उधारि।!४॥ निउ पाचक संगिसीत कफो 
नास । रसे प्रात संत संगि बिनास। जिड सुनि कापर 
अजल होत । नाम जपत सभु श्रम भड खोच।॥ ५॥ निउ 
चकवी सूरज को आस्र! जिड चात्निक बव क पिभ्रास्ि। 
निङ कुरंक नाद करन सभाने। ति हरि नाम हरि जन मनहिं 
सुखानि ॥ ६६ पुमरी क्रिपाते लागी प्रीति। ददाल भट 
ता आए चीति। ददआधारी तिनि धारणहार। बंधन ते 
होई टकार ॥ ७॥ समि थान देखे नेण अलोह । तिषु बिनु 
दुजा अवर न कोड भ्रम भे षटुटे गरपरसाद। नानक 
पवि समु विसमाद ॥ ८। ४ ॥ 

जैसे दावाग्नि मे कई छोटे-छोटे पौधे जलने से बच जाते है, जैसे माता 
के गभं मे सकट सहुनेवाला वच्चा अन्ततः बचकर बाहुर मा जाता ९, 
जिसका नाम स्मरण करमेसे भय दुर हौ जाता, वही परमात्मा सदा 
अक्तजनो की रक्षा करता है॥ १।॥ वहु परमात्मा वरयाचु मौर 
सवका रक्षक है, इधर-उधर कही भी वह वुम्हारा पोषण कर द्‌ 
है॥ १॥ रहाउ॥ जिस प्रकारसे जल पीने से प्या इर पभो. क 
जैसे पत्ति घर मे आ जाने से पत्नी प्रसन्न होती है, जिस प्रकार ला च 
धरन उत प्राणो से भी भ्रियहोताहै, वसे ही परमात्माका नाम ५ 
को प्रिय होता है ॥२।॥ चेतो का रक्षकं जैसे वेतीकी रक्षा र ई 
मात्ता-पिता जसे बच्चे प॑र दया करते है, स्त्री प्रियतम करौ देखकर 
विलीन हौ जाती ह, वैसे ही परमात्मा हमेशा भ्रव व मिल 
ध म का गीत 
0 4 पवेत लाघ जनि की खुशी होती 


गाने की इच्छा होती है, । ४५ 
है वैसेहीहरिकेनाममे सभी दृशियां निदित है, सवका उद्धार उ 0 


नष्टही जा 
“है! ४॥ जिस. प्रकारसे अग्निके पथ शीतलता नष्टह्‌ 


९ 


् 


धी गुर्प्रन्थ साहिब १५०३ 


वैसे ही सन्तो की संगतिमें पापनष्टहो जातेहै। ज्यों साबुन लगाने 
से कपड़ा निर्मल होता है, त्यो नाम जपने से सव प्रकार के ५ नाश 
हो जाता है।। ५॥ जसे चकवी को सूयं की आशा होत है, जसे चातक 
को स्वाति-क॑ंद की प्यास होती रै, जैसे मुगको सगीत का आकषण होता 
है, वैसे ही सन्तो को हरिनाम जयने से परमसुख मिलता है ॥\ ६॥ 
तुम्हारी कृषा से ही जीव तुमे प्रीति करताहै, तुम्हारी दयासे ही वहं 
तुसहे हृदय मे धारण करता है, इसलिए हे दयालु, जीव के हृदय मे घर 
करके तुम उसे बन्धनो से मुक्त करो \॥७॥ मने अखि खोलकर सब 
जगहों का निरीक्षण कियाद, उस प्रभु के निना ओर दूसरा कोई नही । 
गुर नानक कहते दै किं गुर कीङ़ृपासेही जीवके. श्रम ओर भय ष्ूटते है 
अर वह परमात्मा के अलौकिक रूप का चमत्कार देखता है ॥ ८ ॥ ४॥ 


1 रामकली महला ५।॥ जीअ जंत सभि पेखौअहि प्रम 


सगल तुमारी धारना।॥ १॥ इहु मनु हरि कं नानि. 
उधारना ॥ १।1 रहाउ। चिन सहि धापि उपे कुंदरति 
सभि करते के फारना।२॥ कामु कोधु लोभ भृट्‌ निदा 


साधू संनि विदारना ॥३॥ नागर जपतत मनु निरमल होवे सुखे 
सुचि गुदारना ॥ ४ ॥ भगत्त सरणि जो अवं प्राणी तिसु ईहा 
ञ्हान हारना॥५। सुख इख इसु सन की बिरथा तुमहीं 
माने सारता \६५॥ तु दाता सभना जी का आयन कीञ 
पालना 1 ७। अनिक बार कोटि जनं उपरि नानकु.वंने 
वारना 1 ८।\\५॥ 


हे प्रभ, सभी जीव-जन्तु तुम्हारेही हारारवेहुएदहैँ।। १॥ मन 
मे केवल हरि-नामको स्थिर करतेसे ही उद्धार सम्भव हो सकता 
रै॥ १ रहाउ1। वह्‌ रचनाकारक्षणमे ही बनाता ओर भिटाता ह, 
समुची _भ्रकृति उसी की रचना है ॥ २॥ काम, क्रोध, लोभ, न्रूठ भौर 
निन्दा ये सव विकार साधु-सगतिमे दर हो जतेहै\३॥ नाम जपने 
से मन निर्मल होताहै ओर सारी आयु सुखमे व्यतीत होती है! ५॥ 
जो प्राणी गुरमुख की शरण लेता है, वह्‌ इहलोक या परलोक मे कही भी 
पराजित नही होता । ५। सुख-दुःख सव मन की अवस्था है, जो 
परमात्मा के सम्मुख पेश करनी हु ६। वह्‌ सभी जीवो का पोषक 
दै मौर अपने विरद के अनुसार सवकी रक्षा करता है ॥ ७॥ गुर 
नानक कहुतेहै कि रै ेसे हरिजनो पर (जो प्रभु को समर्धित होते है) 
सदव क्रुवनि हं 1 ८॥ ५1 


भ गर्वो (नागरो लिपि) 
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० 

१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ दरसनु भेटत पाप सभि नासहि 

-हरि सिउ देइ भिलाई ॥ १।॥ मेरा गुर परमेखर सुखदाई । 
पारब्रहूम का नामु द्रिड़ाए अंते होइ सलाई।॥ १॥ रहाउ ॥ 
सगल दख का डरा भंना संत धृरि मुखि लाई) २॥ पत्तित 
पुनीत कए खिन भीतरि अगिञतु अधेर्‌ वंाई।॥ ३॥ 
करण कारण समरथु सुआमी नानक तिसु सरणाईं ।॥ ४॥ बंधन 
तोडि चरन फमल द्रिडाए एक सबदि लिव लाई ॥५॥ अंध कूष 
विखिभाते काटिभो साच सबदि बणि आईं।॥६। जनम 
सरण का सहसा चका बाहुड्ि कतहु न धाई।। ७॥ नाम 
रसाईइणि इहु मनु राता अंच्ितु पौ ल्िपताई॥८॥ संतसंगि 
मिलि कौरतनु गाइआ निहचल विभा जाई ॥ & ॥ पुरं पुरि 
पुरी मति दीनौ हरि बिनु आन न भाई \। १०॥ नामु निधा 
पाइ वडभागी नानक नरकफि न जाइं। ११॥ घाल 

क्िआणप उकत्तिन मेरी पुरं गुरू कमाई ।। १२॥ जयपतप 

संजम सुचि है सोहं अपे करे कराईं ॥ १३॥ पत्र कलत महा 

वििभा महि गुरि साच लाइ तरां ॥ १४॥ अपणे नीम 

तै जापि सम्हाले आपि लीए लड़ लां ।। १५॥ . साच धरम 

का वेद्धा बंधिभा भवजनु पारि पवां । १६॥ बेसुमार वेत 

सुम नानक बलि बलि जां ।। १७ ॥। अकाल परति अनूनी 

संद कलि अंधकार दीषाईं ।॥ १८ ॥ अंतरजामी जीन का 

वाता देवत तिपति अधां ॥ १९ ॥ एकंकार निरनु निर 

सभ जलि यलि रहिमा समां ॥ २०॥ भगति दान मगता 


कड दीना हरि नानक जाचं माहं ।। २१॥ १।६॥ 

गुरुके दशन ओौर भिलन से सव पाप नष्ट हो व ( 
जीवको परमातमासे मिलादेतारहै। १॥ मेरा शर इ एतो सहायौ 
सुख देनेवाला हैः ब्रह्म का नाम जपाता है ओर अन्तकाच्‌ वप्र 
होता है ॥ १॥ रहाड ॥ सतिगरं की ओर उन तो को 
के दुखोका नाशहो जाताहै॥२॥ क्षण भर मे ह ॥ 
पवित्र कर देता है ओौर अज्ञान का अन्धकार प्रर करता है तने का ग्म 
करण-कारण है, समथ ह, इसलिष गुर नानक उसकी परथ 
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है।॥४॥ गुर संसारके बन्धनो को तोड़कर परमात्मा के चरण-कमल 
मे लग्न लगवाता है गौर शब्द मे चित्त को स्थिर करतारहै।५॥ माया 
के अन्धे कृएंमे से निकालकर सच्चे हरिनाम के साथ लगताहै11६॥ 
उसके दर्शनो से जन्म-मरण का सशय दूर होतार, पून. किसी ,प्रकार 
की भटकन नही रहती ॥ ७॥ जीव का मन राम-~रसायन मे!;भीज 
जाताहै भौर वह्‌ नाम-अमृत का पानकर तृप्तिलाभ करताहै।ठ॥ 
यदि जीव सन्तोकी संगतिमे मिलकर प्रभुका कीतिगान करे तो वह 
अपने लक्षय पर पहुंच जातादहै। ९) सच्चे गुरने हमेधयोग्य सुक्चदी 
है करि परमात्मा के बिना अन्य कोई हमारा सहायक नही हौ सकता ।॥१०॥ 
गुरं नानक कहते हैः करि जी जीव सौभाग्यवश हरिनाम केटेलजनेकोपा 
लेता है वहु कभी नरक मे नही जातता॥ ११॥ जीवका परिश्रमया 
सञ्च यहां कोई लाभ नही पहूंचाती, केवल गुरु-कृपा ही से सब कुछ सम्भव 
हो पाता है ॥ १२॥: जप-तप-सयम्‌ आदि निर्मल कर्मतो है लेकिन होता 
वही दै जो गुरु स्वय करवाता है। १३॥ पुत्र, स्त्री मायावी नशे के समान 
है" केवल सच्चा गुरुही जीव को मजिल पर पहुंचा सकता है ।। १४॥ 
वह्‌ अपने दीक्षित जीवो को स्वयं संभालता है ओर अपनी ओट मे बनाए 
रखता है \\ १५॥ गुरने सत्य ओौर घर्मं की नाव बनायी है, जिसमे 
चढाकर वहे अपने जीवो को ससार-सागरसे पार लगाताहै ॥ १६॥ वहू 
अगम्य है, अनन्त है, उसका सार नही जाना जा सक्ता, नानक पुनःपुभः 
उस पर्‌ न्धोछठावर है।। १७॥ वह्‌ अकाल-ल्प है, अयोनिहै भौर 
स््रयभर है; कलियुग मे उसने अन्धकार को प्रकाश में-बदल दिया 
है॥ १८1 वह्‌ अन्तर्यामी परमात्मा सब जीवों का दाता है, उसके दैन 
मात्रसे वृष्तिहो जाती रहै! १९ वह्‌ स्वय अद्वैत है, मायातीत है, 
मौर निर्भय होकर जल-थल मे सव जगह व्याप्त है ॥ २०।॥ गुरु नानक 
कहते है कि है भाई, वह्‌ सबको भक्ति-दान देता है, अत. उसी से याचना 
करो ॥ २१ १1६॥ 


॥ रामकली सहला ५ सलोकु \\ सिह सबडु पिआरिहौ 
जनम मरन को टेक । मुख ऊजलु सदा सुखी नानक स्मरत 
एक ॥ १॥ मनु ततु राता राम पिरे हरि प्रेम भगति 
वेणि आईं संतहु ॥ १।॥ सतिगुरि चेप निबाहौी संह, 
हूरिनामु लाहा दात्त कड दीआ सगलो चनिस्न उलाही 
सतह 11 १11 रहष्ड ।\  खोजत खोजत लाच इकू पाडा हरि 
कीपति कहृणु न जाई संतहु ।॥ २।॥ चरन कमलं ति लाभो 
धिमाना साचे दरसि समाई सतह 1 २१1 गुण गावत गावत 


५०६ गुरषुवी (नागरी लिपि) 


भए निहाला हरि सिमरत ल्िपति अघाई संत ॥ ४ ॥ 
अतपरा रविम सम अंतरि कत आवै कत जाह सतह ॥ ५॥ 
आदि जुगादी दैभौ होसी सम नीमा का सुखदाई संह ॥ ६॥ 
आपि बेभ॑तु जंतु नही पादे पूरि रहिभा सम ठाई संतह ॥ ७॥ 
मीत साजन भालु जोबनु सुत हरि नानक बापु मेरी माहं 
सतह ॥ ८ ॥ २॥ ७॥ 


हे मेरे रुके प्यारे शिष्यो, तुम्दे गृरुके शन्दसे प्यार है यही 
तुम्हारे जन्म-मरण का सहारा है। तुम सदा प्रभुका स्मरण करतेहो 
इसी से तुम उज्ज्वल-गरुल हो ।॥ १॥ है सन्तो, तुम्हारा तन-मन हरिके 
मेम ओौर भव्तिमेलिप्तहै॥ १॥ सतिगरुने तुम्हारा सौदा वना दिया 
है अर्थात जन्म सफय हो गया है । तुम्हे दास जानकर हे सन्तो, हरि- 
नामका लाभदिया दहै मौर तुम्हारी समस्त तृष्णा दूरकरदीहै।॥ १॥ 
रहाउ ॥ हे सन्तो, खोजते-खोजते तुम्हे एक अत्यन्त मुल्यवान रत्न (नाम- 
रतन) प्राप्त हमा है, इसका सही मूल्यांकन कोई नही कर सकता ॥ २॥ 
परमात्मा के चरण-कमल मे ध्यान लगाहै शौर परमात्मा फे सत्यक 
के दशन तुम्हँ हुए है॥३॥ प्रभुके गुण गा-गाकर तुम निहालहो रहै 
हो, हरि-नाम का सिमरन करने से तुम्हे परमतरृप्ति मिलीहै॥४॥ 
परमात्मा सवव्यापक है, तुम्हे भीतरसे ही प्राप्त हो गया है, तुम्हे अव कही 
आना-जाना नही है ।॥ ५॥ है सन्तो, युग-युग से उस्न प्रभ का अस्तित्व 
है, ओर रह्मा भी । वह सब जीवो के लिए सुखदायी है ॥ ६॥ वह प्रभु 
अनन्त हैः कोई उसका अन्त नही पा सकता, वह्‌ स्वय सब जगह समाया 
हा है ।॥ ७॥ गुर नानक कते है कि वह्‌ परमात्मा ही मेरा मित, 
साजन, माता, पिता ओर धन-दौलत सब कु है ॥ ५ ॥ २॥ ७॥ 


॥ रामकलो महला ५॥ मन बच क्रमि रमि नामु 
चित्ारी । घूमन घेरि महा अति बिखडी गुरभुखि नानक पारि 
उतारी ।॥। १॥ राड ॥ अंतरि सुला बाहरि सुखा हरि जपि 
मलन भषएु दुलढारी ।! १।॥ निस ते लागे तिनहि निवारे ष 
जोड अयणी किरपा धारी ॥ २॥ उधर संत परे हरि सरन 
पचि विनते महा अहंकारो ॥ ३॥ साधू संगति इ क 
पादमा इक्‌ केवल नामु अधारी ॥४॥ न कों सुर न 
हीणा सम प्रमटी जोति तुम्हारी ॥५॥ वुम्ह व 
अगोचर रविआ एक्‌ मुरारी १।६।। कीमति कडणु क 


धी गुरूप्रन्य साहिब ०७ 


करते प्रभ अतु न पारावारी ॥७॥ नाम दानु नानक वडिओआइ 
तेरिआ संत जना रेणारी \॥ ८ ।॥1३)}15॥\२२॥ 

मै मन, वचन ओर कर्मं से हृरि-नाम का स्मरण करता हूं, मेरी जीवन- 
नीका भंवरमे षड़ीथी, जहाँ गुरु की पासे अब वह॒ पार उतरी 
है॥ १॥ रहाड\॥\ मज्ञे बाहर-भीतर सब प्रकार से सुख प्राप्त हआ ओर 
हरिनाम जपने से काम-क्रोधादि दुष्ट दलित हुए \॥ १ जिस परमात्मा 
से वेदु-खलगे थे, अवबउसीकी कृपासेवेद्ररहोगयेर्है।२॥\ जो 
लोग सन्तो की संगतिमे हरि की शरण मे अयि, उनका उद्धार हुभा, किन्तु 
अहंकार के वश मे जीनेवाले अन्ततः नष्ट हौ गये ३॥ साघुओंकी 
संगति मे मुख्यतः सुद्धे यही एल मिला कि मै केवल नामके आश्रयदही 
जीने लगा॥४।॥ संसारम सब ओर तुम्हारीदही ज्योति प्रकटदहै, 
इसलिए न तो कोई बलवान है ओर न कोई कमजोर 11 ५॥ तुम समथ 
हो, अकथनीय ओर हमारी पहुंच से बाहर हौ तथा सर्वव्यापक हो ॥ ६ ॥ 
प्रभु मनन्त है, अपार है, कोई उसका सही क नही कर सकता ।॥ ७! 
गुरं नानक कहते है किं हरि-नाम पाकर जीव तुम्हारी ही स्तुति करते 
मौर तुम्हारे सन्तजनों की चरण-धूलि हौ जाते है ।॥ ८॥३॥८॥२२॥ 


रामकली महला ३ अनंदु 


नि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि 11 अनडु भडञ मेरी माए सतिगुरू 
मै पाडमा! सतिगुर त याइ सहज सेती मनि वजीमा 
वाघाईंजा । राग रतन परवार परीआ सबद गावण आईं । 
सबदो त वहु हरी केरा मनि जिनो वसाइमा ! कहै नानकु 
अनड होगा सत्िगुरू मै पाइ ।॥\ १1 ए मनमेरिञातु सदा 
रह हरि नल्ञे। हरि नालि रु तु मंन मेरे इख सन्नि विस्षारणा। 
अंगोकार ओह करे तेरा कारज सभि सवारणा 1 सभना गला 
समरथु सुभआमो सो कि सनहु विसारे 1 कहै नानक मंन मेरे 
सदा रह हरि नाले ।\२।॥ साचे साहिबा किञा नाही घरि 
तेर घरि त तेर सभु कि है जियु देहि सु पावए। सदा 
सिफति सलाह तेरी नामु मनि वसावए ! नामु जिन कँ मनि 
विभा वाजे सबद घनेरे! कहै नानक सचे साहिब किमा 
नाही घरि तेरे \३॥ साचा नामु मेसा ञाधासे 
साच नामु अधा मेरा जिनि भुदा सभि गवाईमा । 


५०४ परभुदौ (नागरी लिपि) 


करि । साति सुख मनि आइ वत्ति जिनि इछा सपनि 
नाजा । सदा कुरबाणु कीता गुरू विषह लिप्त दीभा एहि 
वडिभाहभा । करै.नानकर सुणहु संत सबदि धरहु पिभरो 
साचा नामु मेरा भाधारो ।॥ ४॥ वाजे पंच सबद तितु षरि 
सभाग । घरि सपागं सवद वजे कला जितु धरि धारीमा। 
पंच देत तुधु वसि कीति कालु कंटकु मारिञा । धुरि करमि 
पाइभा तुधु जिन कड सि नामि हरि के ला । कहै नानक्ु तह 
सुखु होभा तितु घरि अनहद वाजे ।॥ ५॥ सादी लितं बिनु देह 
निमणी । देह निमाणी लिव बासु किमा करे वेचारीभा। 
तष्ट बा समरथ कोड नाही क्रिथा करि बनवारीभा। एस न 
होर थाउ नाही सबदि लागि सवारीञआ। कहै नानक तिव 
बाक्षहु किमा करे वेचारीमा ॥ ६ ।॥ आनंहु आनंद सभु को करै 
आनड्‌ गुरू ते जाणिओआ ! जाणिभा आनेदु सदा गुर ते क्रिपा करे 
पिारिभा । करि किरपा किलविष कटे गिमान संननु सारिभा। 
अंदरहु जिन का मोह तुटा तिन का सबदरं सं सवारिमा। 
कहै नानक्रु ए जनंदु है नड गुर ते जाणिभा ॥ ७॥ बाबा 
जिमु तर देहि सोई जनु पावै । पाव त सो जनु देहि जिनो होरि 
किओ करहि वेचारिमा। इकि भरमि प्रुत फिरहि दहुदिि 
इकि तासि लानि सवारिआ। गुरपरसादी मनु भदभा निरमवु 
जिना भाणा भावएु। कहै नानक निभ देहि पिभारे सोई जनु 
पावए्‌ ॥त॥ 

भाई, मुके सच्चा सतिगुर प्राप्त हुआ है, इसलिए मै आनन्द-मग 
हं \ त से प्रेम मे रत रहते इर ने सतिगरु को प्राप्त कमा 
है। खा प्रतीत होला है मि भरे मन भे बुशियो # ठान बुल ह 
रल्नो-जैसे अमूल्य राग-रागनिर्यां तथा उन्हे यानेवाली पया घुष हे 
गीत्त गाने मेरे मन मे आयी है, जिससे मन मे परमात्मा का आभरत ह, 
लगा है। जिन्होने न मे हरिकौ वसा ५ वह्‌ सव आकर हमार 

ग प्रभू-प्रशस्ति के गीत गाए । गुर नानक्र 

भरे । का कारण बनी है! (अनन्द की ह्‌ 4 पि 
अमरदासजी ने जपते पौद्र आनन्द के जन्म पर सन्‌ १५५४ म ता द | 
आम सांसार्कि सुशियो के समय सगीत ओर य) न 
ङ्स वाणी मे गुरुजी ने आध्यात्मिक उपलब्धियौ की बश क्‌ 


ह किसतिगुरकी प्राप्ति ' 


श्रौ गुरग्रन्य साहिब ` भ्ण 


अनुभवो के बीच भायी खुशियों से उपमा दी है । सारी चर्चां आलंकारिकं 
है।1 परमात्मा से मिलन एक अनिवेचनीय आनन्द का कारणहै ओौर 
यह्‌ सुख गुरुबाणी से प्राप्त है 1 इन्ही तथ्यों को आनन्द की इस वाणी में 
गुरुजी ने अपने ठग से प्रस्तुत किया है) १॥ दएेमेरे मन, तुसदाह्रिसे 
प्रीत लगाए रख, क्योकि उसके सग प्रीत लगाने से वह्‌ तेरे सव दुःखो को 
धृला देगा! वहु सव प्रकारसे तेरी सहायता करता है ओौर तेरे कार्यो 
कोसंवारतादहै। वह्‌ मालिक सब प्रकारसे समर्थंहै, तु उसे क्यों मन 
से विसारताहै। गुरु नानक कहतेहै किरणे मेरे मन, त्र सदा हरिके साथे 
बनारह॥२॥ हे मेरे सच्चे स्वामी, तुम्हारे घरक्यानही है ? तुम्हारे 
धरतो सबकुछदटै। कन्तु जिसेतुमदेतेहो वहीपा सकताहै1 जो 
जीव सदा तुम्हारी कौतिगान करता है ओौर मन मे तुम्हारे नाम कौ वसाता 
है, उनके मन मे नाम के बसने के साथ-साथ अनेक आध्यात्मिक नाद बजने 
लगते है। गुर नानक कहते है कि मेरे सच्चे मालिक हमारे घर सब कुछ 
है, जितने चाहो उसेदो॥३॥ प्रभुकासच्चानामही मेरा सहाराहै। 
यह्‌ सच्चा हरिनाम ही मेरा एसा सहारा है, जिसने मेरी सब तुष्णाओ 
कोदूरकरदियाहै। इसके मनमेअनेसे मृ्चे शान्ति भौर सूख प्राप्त 
हमा है मौर मेरी सब आकाशं पुणे हौ गयौ है । मै अपने गुर परसे 
सदा कृूर्बानि जाता हँ जिसक्रे कारण यह्‌ सब प्रतिष्ठा सज्ञे मिली है । गुड 
नानक कहते है कि है सन्तो, गुरुके शब्दसे प्यार करो ओौर सच्चे प्रभु 
केनामकासहारालो)४॥ हे प्रभु, मेरेमनमे सौभाग्यपूवेक पाचों 
श्ब्दोका सगीत जाग उठा है। जहां तुमने अपनी कृषा प्रदान की है, 
वही मन भाग्यशाली खुशियो से भरगयादहै। तुमने कामक्रोधादि 
पचिोदूतोको वशमे करलियाहै ओरकालका कांटा दूर किया है। 
ुम्हारे कारण जिनके भाग्यमे हरिनाम श्ुलूसे ही डालदिया गयाहै, 
है हरि, वे तुम्हारेनाम का नित्य गान करते है। गुर नानक कहते है कि 
निसके हदय मे अगरृत-वाणी की ध्वनि जाग्रत्‌ हर्द, उसे परमसुख कौ प्राप्ति 
हृद दै।५॥ परमात्मा के साथ सच्ची लम्त्र के बिना यहं शरीर व्यथं 
हे। लग्न के विना वेचारी देह किस काम कौ है । तुम्हारे विना, हे वाहि- 
गुर, कोन समर्थं है, जो हम पर कृपा करे । हमारे शरीर को ओर कोई 
सहारा ही नही, केवल शब्द की लयमे ही उसे सवाराजा सकता है। 
९ नानक कते है कि प्रभु की लग्न के विना वेचारी देह व्यर्थं है। ६ ॥ 
आनन्दकी वते तो सव करते है, किन्तु वास्तविक आनन्द की जानकारी 
परुसि ही प्राप्त होती है! गुरु जव अपने श्रिय पल्लो पर कृपा करतः है, 
आध्यात्मिक आनन्द कौ उपलब्धि होती है! गुरु कृपा करके हमारे 
पापोकानाश कर देता है गौर हमारे ज्ञान-नेत्रो पर सूञ्च का अजन लगाता 
° जिससे जीव मोहु-माया से अलग हो जाता है ओौर उसे जीवन की 
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सही चेतना प्रप्त होती दै! गुरु नानक कते हैँ किः यही दशा आनन्द 
कीदशा दहै ओर इसकी प्राप्ति गुरुके माघ्यमसे ही होती है।॥ ७॥ है 
परमात्मा, जसि तुम देते हो वही जीव प्राप्तकर सकताहै। प्राप्ति 
तुम्हारी इच्छा पर है; जिसे भी देते टौ उसी को मिलती है 1 दूसरा कोई 
क्याकेरसकताहै! कुछजीवदसेर्हैः जो श्रम मे पड़ चतुदिक्‌ भटकते 
रहते हँ गौर कृ जीवसे भी है जो हरिनाम के रस मे पमे अपन जीवन 
कोसरवारलेते ह । जिन जीवो को परमात्मा की इच्छा श्चिरोधायं होती 
है, वर गुरुकृपा से निमंल-चित्त हौ जाते हैँ) गुरु नानक कहते ह कि 
परमत्मा जिसे देता है वही जीव पा सकता! ८॥ 


आहु संत पिञरिहे अकथ की करहुं कहाणी। 
करह कहाणी अकय केरी कितु दुजरं पारे । [ततरु मनु धत 
सभु सउपि गुर कड हूकमि मंनिदे पाईटे ! हुकमु मनि गुरु 
केरा गाह सची बाणी । कहै नानङ्क सुणहु सतह कथि अकथ 
कहाणी ॥ &॥ ए मन चंचला चतुराई किनं न पामा) 
चदुराईं न पाइमा किनं तु सुणि मंन मेदिना! एह माहा 
मोहणी निनि एतु भरमि भुलाइभा । समाईइभा त मोहणी तितं 
कीतौ जिनि ठगरउली पाईा ! कुरवाणु कीता तित विच जिति 
मोह मीठा लाइमा ! कहै नानक मन चंचल चतुराई किने न 
पाइ ।1 १०॥ ए मन पिमारिभा तु षदा सच समलि \ एह 
छुटंबु तु लि देखदा चलं नाही तैर नाले । सारथि तिरं चलं ५८ 
तिसु नालि किड चितु लादंदे। देता कमु सूले न कचं नितु ५ त 
पषछठोतारहे ! सतिगुरू का उपदेसु सुणि तु होवे तरं नले) 
कहै नानक मत पिञारे तु सदा सचु. समले ॥ १११, सं 
अगोचरा तेरा अंतुन वाषमा। अंतो न पाइ किनं ८ 
जापणा आपु तु जागहै। जीअ जेत सभ्निठेलु तेरा क त 
आचि वलाणए ! आखहि त 9 । ४ जद ६ 
उपाइमा । कहै नानक तु सदा ४ 
वाहमा \! १२॥ सुरि नर मुनि जन अचित क त 
गुर ते पामा । पाडा अनित युरि क्रि ८ त 
वसामा । जीअ नंत सभि वुधु उपाद्‌ इकिं न 
आाद्मा \ लड लोम्‌ रह क क आ । १३५ 
कहै नानक जिनो आपि वुढा तिनि न्निव धर 
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गता फी चाल निराली । चाला निराली भगताह्‌ केरी बिखम 
मारि चलणा। लबु लोभ अहंकार तजि घ्रि्तना बहतु नाही 
बोलणा ! ंनिञहु तिखी वालहुं निकी एतु मारगि जाणा! 
गुरपर्तादी जिनी आपु तज्ञिञा हरि वासना समाणी । कहै नानक 
चाल भगता जुगु जुगु निराली ॥ १४।॥ निउ तु चलाइहि 
तिव चलह सुभआमौ होर किंभा जाणा गुण तेरे। जिव 
तु चलाईइहि पिबे चलह निना मारगि पावहे। करि किरपः 
जिन नामि लाइहि सि हरि हरि सदा धिञआवहे । जिसनो कथा 
वृणाइहि आपणी सि गुरदुमारं सुख पावहे । कहै नानक सचे 
प्राहिब जिड भावं तिव चलावहे ।॥ १५॥ एह सोहिला सबडू 
सुहावा । सवदो चुहावा सदा सोहिला सतिगुरू सुणाइञ । एह तिन 
कं संनि वस्िभा जिन धुरहु लिविभा आइ! इकि फिरहि धनेरे 
करहि गला गलौ किनं न पादजा । कटै नानक सबद सोहिला 
सतिगुरू सुणाइञ ।! १६11 

(गुर अमरदास इसके गामे आनन्द की वाणी मे परमात्मा का स्तुति- 
गान करने को कहते हँ ओौर वताते है कि यह्‌ स्तुत्तिगान क्योकर 
क्यिजा सक्ताहै)) हे सन्तो, आमो मिल-वैठकर उस अनिर्वचनीय 
परमात्मा की बाते करे । उस अकथनीय की वाते करके यह्‌ जाने किमे 
क्योकर पाया जा सकता है। (इसका ढग यह्‌ है कि ) तन-मन-धन हम सव 
कृ गरु को सौपकर केवल उसके आदेशो का पालत करने लगे! गुरु 
कीञाज्ञाका पलन करे ओौर उसकी सच्ची वाणी का गान करे, तो गरु 
नानक कहते है कि है सन्तो, उस अनिवेचनीय परमात्मा की कथा कहे 
काहक हमे मिलता है॥ ९। हे मन, चचलता भौर चतुराई से आज 
तक किसी को परमात्मा नही मिला। ए मेरे मन, ध्यान देकर सुन कि 
परमात्ाकी प्राप्तिमे चतुराईवेकारहै। इस तरह के भ्रम मोहिनी 
मायाके द्वारा उलि जततिहै। ये मोहिनी मायाही जीवको ठगी है 
भौर पथभ्रष्ट करदेतीहै। भतो उसपर कूर्वान हं जो इस मुहकौ 
मिठास को दूरकरदेताहै। गुरु नानक कहते है कि च॑चलता, चतुराई 
से प्रभु नही मिलता (इसके लिए सम्पेण-भाव की बपक्षा हीत 
है) 1 १०॥ है मेरे प्यारे मन, तुम सदा .सत्य को धारण कयो, उस 
का स्मरण करो, क्योकि यह कुटुम्ब-परिवार, जिसे तुम अपना समञ्चते हो 
तुम्हारा साय देनेवाला नही है! जो तुम्हारे साथ नही चलेगा, उससे लम 
लगने का वेया लाभ ? इसलिए एेसा काम कभी नही करना चाहिए, जिस 
वादमे पछठतानाष्ड़े। तु सतिगुर्‌ का उपदेश श्रवण कर, वहते 
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साथदेगा) गुर नानक कहते है 
कि 
ध ॥ ११॥ है प्रासा, तू स 1 
| नही जानता, अपने आपको केवल तू ही 1 
तुम्हाराही चेलहै, फिर ती सा क 
४ „कहना सव तुम्हास साम्यं है, क्योकि ६ वे ५ 
पैदा कियादहै। गुर नानक कहं त है वि ध 
से बाहर हो, तुम्हारा न्त कोई नही रा ५ 
मुनि मौर मनुष्य सव अमरता कौ खोज कर रहै | र. ५.८ 
ध से प्राप्तहुभआहै। सत्यको मनमे वसा तेते व 
मृत की प्राप्ति होती है। सभी जीव-जन्तु तुम्हीने व ५ 
उनमेसे कोई विरलादही गुरु की त ध ५ 
अहकार, लोभ ओर मोह समाप्त हो जाता है ग ग 1 
भातीहै। गुरु नानक कहते है किं जिस पर प्रभु प्रसत्त र 0 
गुरु से अमृत प्राप्त करता है ॥ १३॥ व का व ४ 
क हता है, वे हमेशा कठोर पथ के पथिक हते है, इसीलिए उ न ह 
ध राली होती दहै! वे लोभ, मोह, अहृकार ष्मा आदिको र 
स्थर हो जति है ओर उनकी वाचालता भी षान्त हौ जाती है ना 
४ तलवार से भीतेन भौरवालसे भी थधिक वारौक होता ह । ४८ 
कृपो से जिन्होने महमूभाव का त्याग कर दिया है, उन्हीमे 5 
श्रद्धा वास करती है। गुरं नानक कहते है किं भक्तो की व - 
युग निराली रही है ॥ १४॥ हेमेरे मालिक जते तुम हे 
मुके वैसे ही चलना दै, इससे अधिक म तुम्हारे गणो घे परिचित नही ह 
जसे तुम चलातिहो भौर जिस माँ पर तुम डालते हौ उसी पर चलना 
मेरा लक्ष्य है। कृपा करके जिसे तुम अयते नाम से बि लेते हौ, वह 
सदा हरिनाम का ध्यान करने लगता है। जिसेतुम अपनी कथा सिवा 
देते हो, वही गर का आश्रय लेकर सुखो कौ प्राप्त हता है। , गरुद नानर 
कहते है कि हे मेरे सचे स्वामी, तुम नसा चाहते हो केही जीवको 
चलाते हो ॥ १५॥ ये यशोगान को वाणी ही परमा्मा कौ प्रिय ६ै। 
सतिगुड केद्वारा सुनाया गया यह्‌ यशौगान सदा सबको प्रियदहै। जिन 
जीवो को परमात्मा क दरबारमे ही यह वरदान प्राप्त 
कके अन मे यहु कौतिगान निवास करता है। शैष वहत पूमते भौर बति 
ध है। बातो से किसी को नही मिलता । गुरं नानक कहते किं 
वाणीं का कीषिगान केवल सतिगरं ते ही उपलन्ध होता दै ॥ १६॥ 


प्वितु होए से जना लिन हरि धिभाईना । हरि धिभादमा 
पवितु होए गररमुि निनी धिमाईभः । पवितु माता पिता कब 


" ~¬ 
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सहित सड पितु संगति सबाईंजा । कहे पवितु सुणदे पवितु ` 
से पवित जिनी मंनि वसाइञा । कहै नानक से पवितु जिनी 
गुरभुखि हरि हरि धिञाइमा \। १७ करमी सहज न ऊपजं 
विणु सहजे सहसा न जाइ । नह जाइ सहसा किते संजमि रहे 
करम कमाए। सहसे जोड मलीणु है कितु संजमि धोता जाए । 
मंन घोवहु सबदि लागह हरि सिड रहं चितु लाइ । कहै नानक 
गुरपरसादी सहज उजं इह सहसा इव जाइ ॥ १८ ॥। _ जीअहू 
मैले बाहरह निरमल । बाहर निरमल जअहु त मेले तिनी 
जनमु जृठे हारिमा। एह तिसना वडा रोग लगा मरणु मनह 
विसारिजा । वेदा महि नामु उतम सो सुणहि नाही फिरहि निउ 
बेतालिञा 1 कहै नानक जिन सचु तजिआ क्‌डे लागे तिन जनमसु 
नषे हारि 1! १९ ।॥ जीञहु निरमल बाह्रह निरमल ! 
बाहरहु त निरमल जीअहू निरमल सतिगरुर ते करणो कमाणी ! 
कूड की सोई पहुचे नाहौ मनसा सचि समागी । जनम रतनु 
जिनी खटिआआ भरले से वणजारे।! कहै नानक जिन मंत्र निरमलु 
सदा रहहि गुर नाले (२०।।! ने को सिखु गुरू सेती सनमुखु होवे ! 
होवै त सनमुखु सिख कों जीहु रहै गुर नाले । गुर के चरन 
हिरदे धिञाएु अंतर आतमे समले ! आपु छडि सदा रहै परणं 
गुर बिनु अवख्न जाणं कोए । कहै नानक सुणहु संतहू सो सिखु 
सनमुखु होए 1२११ जेको गुरतेवे मुखु होवे बिनु सतिगुर 
मुक्ति न पावै! पावे सुकति न होरथं कोहं पुट बिबेकीओआ 
जाए । अनेक जनी भरमि अवे विणु सतिगुर मुकति न पाएु 1 
फिरि मुकति पाए लागि चरणी सतिगुरू सबदु सुणाएु! कटै 
नानक वीचारि देहु विणु सतिगुर मुकति न पाए ।॥ २२॥ 


?...आवहु सिख सतिगुरू के पिआरिहो गावहु सची बाणी । बाणीत 


गावहू गुरूकेरी बाणी सिरि बाणो! जिन कड नदरि करमु होवं 
हिरदं तिना समाणी ! पीवह अंच्रितु सदा रहहु हरि रभि जपिह 
सारिगपाणी 1 _ कहै नानक सदा गावहु एह सची बाणी । २३ ॥ 
सतिगुरू बिना होर कचौहै बाणी । बाणी त कचौ सतिगुरू बाक्षह 
होर कचौ बाणी ! कहे कचे सुणदे कचे कची आखि वखाणी । 
हरि हरि नित करहि रसना कहिमा कष न जाणी । चितु जिन 
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का हिरि लदभा माइञा बोलनि 
सतिगुरू बाक्षहु होर कचौ बाणी \! ० (^ 


, जिन जीवो ने हरिका ध्यान किय 
द्वारा हरि का ध्यान करनेवाले जीवो का भ न 
जीवन माता-पिता, कुटुम्ब-सहित पविघ्र होता है ओर जिस गति । क 
वैठ्ता है वह्‌ भौ पवित्र हो जाती है। उसकी चर्चां करने-पुननेवाले । 
पवित्न हो जाते हँ गौरजो उसे मनमे व्सातेतेहै वे भी पवित्र होते 
गुर नानक कहते ह कि जो जीव गुरुके माध्यमसे हरिनामका ५ | 
करता है, वह निषिचित तौर पर पवित्र हो जाता है ॥ १७॥ कर्म-काण्ड 
आदि करने से कभी सहज आनन्द की प्राप्ति नही होती । भौर सहजः 
अवस्था प्राप्ति किये विना मनके सशयोका नाश नही होता। कितने 
भी भिन्न-भिन्न तरीकोसे कर्मकाण्ड करने पर भी सशय दुर नही होता। 
जीव सशय के कारण मलिन हौ गया है, किस तरीके से इमे निमंल किया 
जा सकताहै। मनको गुरुके शब्द-जल से धोभो ओर परमात्मामे 
ध्यान लगाओ, तभी गुर नानक कहते है, गुर की कृपा से सहून की प्राप्त 
होगी ओर इसी से सणय का नाश होगा॥ १८॥ जो लोग बाहर से 
उजले ओौर भीतर से मलिन होते है अर्थात्‌ जिनका मन दूषित मौर शरीर 
निर्मल होता है, वे जए मे जीवन कौ वाजी को हार देते है। उन्हे वृष्णा 
का महारोग लगा होता है, वे अपनी पर्यु को भी विस्टूत कर देते ई। 
वे लोग श्नुतिमे कही गथी वातौ मे हरिनाम की महिमा को भूलाकर धुत 
प्रेत की तरह दुसरी वातो मे भटकते रहते है । गुर नानक कहृते कि जो 
_सत्य को त्यागकर मिथ्या मे विचरणं करते है, वे अपने जीवन को जुए की 
ब्राजीमे हार देते । १९॥ किन्तुजो जीव मन ओर कमंदोनो से 
पवित्र है अर्थात्‌ जो बाहर-भीतर उजले है, वे सतिगर के अदेशानूसार 
कमाई करते है अर्थात्‌ गुरु के उपदेशो पर माचरण करते द। वदां 
मिथ्या बात कीं चर्चा नही होती, उनका मन सदैव सत्यमे ही रा रता 
है। वै सौदागर भले है, जो मानव-जीवन-जन्म रूपी रल का सही मोल 
डालते है) गुर नानक कहते हँ कि जिन जीवौ का मन निर्मल है, वे सदा 
गुखकी शरण मे बने रहते है ॥ २०॥ यदि कोई सिक्ख गुरु की भोर 
उन्मुख रहै, गुरु की शरण मे विराजे तो उसकी आत्मा सदा गुरु के ध्यान 
मेही बनौ रहती है। वह गुरुके चरणो को हृदय मे धारण करता 
ओर अन्तरात्मा मे सदा उसे याद करता रहता है 1 बहं अहमूभाव का 


त्याग कर देता है ओर गुर के सिवाय दूसरे किसी का सहारा नही तेता । 
गुर नानक कहते है कि हे सन्तौ, देखा सिक्छ हौ वास्तव मे 
कहूलाता है ॥ २१॥ जौ कोई जीव गुर से विमुख होता दै वह सति 
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के विना कभी सुवित नही पाता \ मुक्ति किसी अन्य जगह उसे नही भिल 
सकती, भले हौ आप प्रतिभाशाली सहात्मामो ओौर्‌ प्रभु-प्राप्त जीवोसे 
पू देखो । वहु चाहे अनेक योनियो मे भटकता रहे, किन्तु सतिगुरु के 
विना उसे भुक्ति नही भिल सकती । जीवको यदिमुक्ति पानाहंतो 
सतिगर की शरणमे जाकर शब्द का अभ्यास करना होगा । गुर नानक 
कहते दै किं विचार कर देख लो, सतिगुरु के विना मवति नही मिल 
सकती ।॥। २२॥ है सतिगुरु के प्यारे सिक्ो, आओ मिलकर सच्ची वाणी 
का गान करो । (यहां सच्ची वाणी पहुचे हुए सन्तो-महात्माओ तथा 
गुरुओ की वाणीको कहा गयादहै।! जोलोग ढोगीथे, वेभी गुख्ओो की 
नक्रल मे वाणी कटहुने लगे थे-- उनकी "वाणीः को कच्ची वाणी कहा गया 
है।) प्रभु के प्रिय गुरमुखोकी वाणी है, शिरोमणि है; यह्‌ वाणी केवल 
उन्ही जीवो के हृदय मे समाती है, जिन पर परमात्मा की कृपादृष्टि होती 
है। वेही जीव नामामृत्तका पान करते है, हररि-रग मे उल्लास मानते 
तथा प्रभु का यशोगान करते है।\ इसलिए गुरु नानक कहते है कि सदा 
सच्ची वाणी का गन करो) २३1 सतिगुरुकी वाणी के अतिरिक्त 
अन्य सब वाणी-स्जेन कच्ची वाणी है।! सतिगुर के मुखारविन्द से 
उच्चरित वाणी ही सच्ची है, अन्य सव कच्ची वाणी है \ जो लोग मिथ्या 
(कच्ची) वाणी का उच्चारण करतेहै, याश्रवणकरतेहै, वे भी कच्चे है 
मौर उनका वाणी-उन्चारण भी भिथ्याहै। (उक्त मिथ्या वाणीका 
उच्चारण करनेवाले) जिह से तो हरिहरि करते है, किन्तु उनके मन 
मस्तिष्क पर उसका कोई प्रभाव नही होता! उसका मनतो मायाने 
चुरायाहोताहै, वे केवल जीभदही चलातेहै। गुरु नानक कहतेदहैकि 
॥ दारा उच्चारितं वाणी के अतिरिक्त शेष सब वाणी कच्ची 
1 २४॥ 


गुर का सबदु रत॑नुहै हीरे जितु जाउ! सबदु रतनु 
जितु भनु लागा एह होमा समाड । सबद सेती मनु सिलिभ 
सच लादञा भाउ! आपे हीरा रतनु अपे निसनो देइ 
बुना ! कटै नानक सबदु रतनु है हीरा जितु जडए्ड !\ २५६ 
सिव सक्ति आपि उपाइ कं करता आपि हृकमु वरताएु । हुकमु 
वरताए जापि वेखं गुरुखि कसं बुन्नाए 1 तोड़े बधन हो 
खकतु सबद संनि चस्साए । गुरमुखि जिसनो मापि करे चु होवे 
एकस सड लिव लाए ।_ कहै नानक आपि करता पे कमु 
बताए ।। २६६५ सिन्धरिति सासच्न पून पाप बीचारदे तत सार 
न जाणी! ततं सार न जाणी गुरू बाक्षहु ततं सार न जाणी। 


४१६ 
रमौ (नागरो लिपि} 


तिही पणी सं 
५ सारे भ्रमि सृता ई 
ती ५ मितो = ५ पमि निहागी। गर 
लगे कह नानङ्क सो ततु पाएु रि ला शोहि भित 
जागत रणि विहाणी (0 
प्रतिपा 1 वर च 
ह करे सो किड मनू विसारी व 
ड्‌ दत्ता जि अरि हे । महु कि बहा 
क पोहि ने सकी निस तो त 
111. 
| र कहै नानक एष्‌ 
तंस बहुरि व । ५५ म र 
तरु राहा । जा तिभु भाणा 7 अगनि सभ इको भेह कतत 
भामा । ` लिव को पा 7 ता जंमिभा परारि भला 
एह मादा लिपु हरि विरं ५ त 
र गुर परसादी जिना हि ज शः ७ 
५२९॥ हरि गी तिनी विचे माहा 
४ न पाइआं जाइ कितं चिद, १ 
(र जे मिले तिसनो तिर (1 ५ 
2 जोड तिसु मिलि रहै हरि वं ह ए 
न है साग तिनाके नानका निति रि त 
न रत्ति मेरी मनु चणनारा। हरि त त लं 
भारा सतिगरुर ते रत्ति जाणी} हरि हरि नत न ४ 
शा खट दिहा । एर धनु तिना भिलिम नि य 
णा। कहै नानकु हरि रा्तिमेरी मनुषो ५) 
ए रसना तु अनरति राचि रही तैरी पि व 
र जाह, होरतु कितं निचर हरि व | क 
५) पलं पीट हरि रघु बहुडि न त्रि्ना लानं र ५ हर 
घु करमी (9 सतिगरुर मिल निसु आ । र ना भु रि 
र = 
६ ५ वसं सनि आई ॥ ५ ^ 
रतन हरि 
(शब्द) खूपी रत्न मे मन लगा न १ | ी बाह! 
५ र लीन हो जाने से सच््ेप्रभुसे  परमपरम हमा १ ( न 
गम हरि स्वय ही हीरा-रत्न है, मपने-भाप जीवो को विवेकं प्रदान 
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करता है मौर वही स्वय उसी हीरे-रत्न रूपी शब्द मे रमने के लिए मन को 
प्रेरित करता है -रेसा गुरु नानक का मत्तहै॥ २५॥ परमात्मा ने 
शिव ओर शक्ति (पुरुष ओर प्रकृति अथवा महाचेतन ओर माया) कौ 
स्वय उत्पन्न किया है मौर अब स्वयं ही सबको हुक्म की डोरी (आदेशात्मक 
नियन्त्रण) मे बाध रखाहै। हुक्म द्वारा परिचालित सब जीवो को स्वयं 
देखता तथा गुरुके द्वारा दूसरोको भी ्लुकाताहै। यदि कौई जीव उसके 
नाम (शब्द) को मन मे बस्तालेता दै, तौ उसके बन्धन टूट जाते है वह्‌ 
मुक्त होतादहै। गुरुकेद्वारा वह्‌ स्वेय जिसपर कृपा करता है, वही 
उस परमतत्व से जडता है 1 गुरु नानक कहते है कि चह स्वय कर्तार है 
ओर उपरी के आदेश से सृष्टि नियच्लण मे चलती है ॥ २६॥ धमे-शास्त्र 
गौर स्मृतियां पापपुण्य परत्तो विचार करते है, किन्तु तत्त्वज्ञान की 
जानकारी किसी मे नही । गुर के बिना तत्त्वज्ञान की जानकारी कोई अन्य 
नही दे सक्ता) सारा प्पसार तीन गुणो (सत्‌, रज, तम गुण) के भ्रम 
मे भटका है, अज्ञान की अँषेरी रातमे सब जीव पक्की नीदसो रहे 
माङ्गवेही जीव जग पायेहै, जिन पर गुरुकी कृपा हुदै, उनके मनमे 
हरिनाम ब्साहै, वे नित्य अमृतत-वाणी का उच्चारण करते हैँ। गुर 
नानक कहते है कि जौ जीव रात-दिन हरिकी ध्याने मे रहता मौर 
भाध्यात्मिक जागृति मे जीता है, वही परमतत्त्व को पहुचानता है ॥ २७ ॥ 
जोप्रभु माताके गभंमेभी हमारा पोषण करतार, उसे क्यो मनसे 
भुलाते हो ! वह॒ महान्‌ दाता, जो गर्भाग्नि मे भी आहार पहुंचता है, 
वयोकर भूलाया जा सकता है ? जिसे वह॒ अपनी प्रीति के बन्धन प्रदान 
करता हैः उसे कोई नही पंच सकता । अपनी प्रीति भी वहु स्वय ही 
प्रदान करता है, गुरु के द्वारा उसे चिर-स्मरणीय बनाया जातादहै!( गुरु 
नानक कहते है कि वह्‌ महान्‌ दात्ता मनसे क्यो चिस्मृत हो ।॥ २८॥ 
४ जसी गभर को अगिनिहै, वसी ही बाहर माया की जलनदहै। माया ओर 
९ गर्भान्न एक सरीखी है, यही सृजनहार का देल है । जंसा उसे स्वीकार 
^ हमा, वसे ही परिवार मे जन्म लिया ओौर सबकी खुशी का कारण बना । 
म्भमाया का छल्‌ प्रमाणित हया, गभे मे परमात्मा से लगी लग्न बाहर आते 
वृष्णा मे नदल गयी । यह्‌ 'माया' एेसी चीज है, जिससे परमात्मा 
विस्मृत होता, सांसारिक मोह जगता है तथा प्रभु को छोडकर अन्यो से लग्न 
लगती दहै! गुर नानक कते है कि जिन्हे गुरुकृपासे प्रमु की लग्न 
लम जत्तीहै, वे ससारके (कीचमे भी कमल के समान) ततत्व-ज्ञान 
परेते है॥ २९1 परमात्मा अमूल्य है, उसका मोल निष्िित नही 
क्या जा सकता 1 लोग प्रयास कर-करके हार गये, किन्तु उसका 
सही मोल कोई नही पा सका । यदि सच्चा सतिगुर प्राप्त हो जाय भौर 
जीव उसके प्रति समित हो, तभी उसका अहम्‌ नष्ट होता है । तव जीव 
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अपने मूल को पह्चानता है, जीव के मन भे हरि वसता है । गुरं नानक 
कहते है कि प्रभु अमूल्य है; जोउसेपानेतेहैः वे भाग्यशाली है ॥ ३० ॥ 
मेरा मन व्यापारी है, हरि-नाम उसकी व्यापारिक राशि है। इस 
राशि की पहचान मुञ्च सतिगुरु से प्राप्त हुई है! मनसे नित्यम 
हरि.दरिनाम का जाप करता मौर प्रतिदिन का लाभ. ते लेता ह। 
यह व्यापारिक धन (हरिनाम) केवल उन्ही जीवो को प्राप्त है, जिने 
स्वयं परमात्मा स्वेच्छा से प्रदान करता है! गुरु नानक कहते है कि भेरा 
व्यापारी मन हूरिनाम-राशि का व्यापार करताहै॥ ३१॥ रे भेरी 
जिह्वा, तु अन्य रसोँमे लगी दहै, इसीलिए तेरी प्यास नही बुञचती । यह 
अभित प्यार तब तक नही चञ्च सकता, जव तक तु हरिनाम का रस नही 
पान करलेती। एकवार हरि-नामकारस पानकरलेनेसे फिरकभी 
तरष्णा नही जगती । यहु हरि-रस सत्कर्म के फलस्वरूप सतिगुर की 
छृपा से प्राप्त होता है। गुरु नानक कहते है किं जब हरि-रस कौ सन 
लगती है, तब अन्य सब रसं अपने-आप टूट जाते है ॥ ३२॥ 


ए सरीरा बेरिथा हरि तुम महि जोति रखी ता तु जग महि 
आहमा । हरि जोति रखी तुधु विचितातु जग महि माईभा। 
हरि अपि माता आपे पिता जिनि जीड उपाईइ जगतु दिखाइभा । 
गुर परसादी वबुक्षिआ ता चलतु होभा चलतु नदरी भईभा । 
कहै नानक लिटि का मुल रचिआ जोति राखीता तु जग र 
आड ॥! ३३ ॥ मति चाड भह प्रभ आगम सुणिभा । ५ 
मंगलु गाड सखी श्रु मंदरु बणिभा । हरि गाड. सगव ती 
सखीए सोगु दख न विआपषए । गुर चरन ल दिन # 
आपणा पिर जापए । अनहत बाणी गुर सबदि नाण ह 
नामु हरि रघु भोगो । कै नानक प्रमु आपि म ध 
कारण जोगो 1 ३४! ए सरीरा भेरि इमु जग महं व 
कि तु करम कमादमा । कि करम कमाई द म सो 
जातु जग सहि मईया । जिति हरि तैरा रच र 


रि ५ पुरि 
हरि सनि न वाहमा । गुर परसादी हरि म॑ति नो 99 


लिचिआ पाइञा । कटै नानक एह सरीर परवाणु 
सततिगुर सउ चितु लाइ ॥ २५॥ .ए नेत्र मेरिहौ ४ 
महि जोति धरी हरि विन्रु अवरे न देहु कोई । 8 
अवर न देखह कोई नदरी हरि निहालिभ । + = ८. 
तुम देखदे एह हरि का स्पु है हरि ख्पु नदरी अद 
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रसादी बुक्निमा जा वैखा हरि इकु है हरि बिनु जवर न 
>! कहै नानक एहि नेत्र अंध से सतिगुरि मिलिएे दिब 
दरेसटि होड ॥ ३६।॥ ए त्वणहू मेरिहो साचे सुनणे नो 
डाए । साच सुनणं नो पठाए्‌ सरीरि लाए सुणहु सति बाणी । 
जतु चुणी मनु तनु हरिआ होजा रसना रसि समाणी ! , सच्‌ 
अलख विडाणी ताकी गति कहीन जाए)! कहै नानकु अचित 
नामु सुणहु पवित्र होवह साच सुनणे नो पठाएु 11 ३७ ।1 हरि 
जो गुफा अंदरि रखि कं वाजा पवणु वजाइञा । वनाइञा 
वाजा पडण नड दुआरे परगद्‌ कए सवा गुपतु रखाइभा । 
गुरदुआरे लाइ भावनी इकना दसवा इआरं दिखाइआ ।! तह 
अनेक रूप नाड नवनिधि त्िस्दा अतु न जाई पाइ, 
कहै नानक हरि पिओोरं जीड गुफा अंदरि रचि कं वाजा पवणु 
वजाइञा 11 ३८ ॥ एह साचा सोहिला साचे घरि गावहू । 
गावहु त सोहिला धरि साचे जिथे सदा सचु धिञवहे। सो 
धिआआवहि जा तुधु भावहि गुरभुखि जिना चुक्ञावहे। इहं सचु 
सभना का खसमु है जिसु बखसे सो जनु पावहे। कहै नानक्तु सचु 
सोहिला सच घरि गावहे 11 ३९६ ॥ अनदु सुणहु वडभागीहो 
सगल मनोरथ पूरे \ पारब्रहसु प्रभु पाइञा उतरे सगल विसुरे । 
इख रोग संताप उतरे सुणी सची बाणी । संत साजन भए 
सरसे पुरे गुरते जाणी। सुणते पुनीत कहते पवितु सतिगु 
रहि भरपुरे ! बिनवंति नानु युर चरण लागे बाज्ञे अनहद 
तरे ॥! ४०॥ ११1 

ए मेरे शरीर, परमात्मा ने तुम्हारे मे अपनी ज्योति के अंश स्थापित 
क्रि है, तभी तुम प्रस्तुत रूप मे जगत कौ शोभा वन पाये हो। प्रभुने तुम्हें 
ज्योति दी है, तभी तुम जगत मे अये हो! परमात्मा स्वयंदही तुम्हारा 
माता-पिता है, उसी ने तुम्हे वतंमान अनुभव प्रदान करिया है । गुर-कृपा 
स एतां चमत्कार इञा कि यह्‌ समर्चा संसार तमाशा-रूप दीख पड़ने लगा] 
युर नानक कहते है कि प्रभुने सप्टिका मूल ज्योतिसे ही रार, उसी 
ज्योत्ति का अंक तुममे रखादहै, तभी तुम संसारमे अयेदहो1) ३३॥ 
भरमू-जागमन कौ वात सुनकर मनमे चाव वड़ा है अर्थात्‌ परमात्मा के 
नामके मनमे प्रवेश हीने से चाव वदु गयाह\ यह्‌ शरीर (घर) ही 
मन्दिर वना है, हे सखियो, सव भिलकर परमात्मा का मंगल-गान गाओ । 


५२९ 
रमुखी (नागरी तिपि) 


हे सखियो, नित्य ५ 
न प्रभु के मगल-गीतत 
स 
ताव भाग्य जन्मता 
शब्द द्वारा अनाहत वाणी # कग _ बनुभूतिं होने. लगती 4 
है। गुरु नानक कहते ५ त 
हते & कि गुखगुवो , प्रभु-मिलन का रस पाया 
स्वय ही मिलता है ॥ ३४ ॥ दगु को करन-कारन (समथ) परमाः | 
भर परमात्मा 
1111 
मू रचा है, उस , क्या कमं कमाया है? 
क व छेषा से मनमे हरि अ ० 1 
नात कहते है कि यदि इष शरीर मे छ ५ 
११३ , तो शरीर-प्राम्ति सिद्धो जायन 4 
दवौ है भकाश (दृष्टि) दिया है, उसके मरि 1 
9 +. "1 
वु प्त हुई है) यह समूचा व 
फ 0 
। पा 
श द ः बिना गौर कोई 
भर र मिलाप से इन्हे दिव्य दृष्टि प्राप्त नही हौ जातिं ई 0 
1 तुम्हे सत्य की बाणी ` सुनने को नियत क्रिया गया 8 
व साथ इसीलिए लगाया गया है कि तुमि 1 
करो] जिसने उस्र वाणी का श्रवेण छ 
व हो गया है, उसकी जिह्वा ५ व ४ धा + 
व एवं अदृश्य आश्चर्यैवान परमात्मा कौ गति बडी ठि भिः ६। 
ए गुरु नानक कहते है कि तुम्हे सत्य की ५ तिः गे ध 
गया है, उसी ममूृत-रसं का श्रवण करो ।। ३७ ॥ हरिने रीर र 
शरीर हूपी गुफा म रखकर श्वास-अश्वास का बाना वजाया र्वा 
माल्माको शरीरमे स्थिर करके उसमे श्वास चलने द 
वास का बाजा सुनने केलिए प्रभुने नौद्रार (शरीर क त छ) 
प्रकट रे है ओर दसर्वा दार गृष्त रखा है! जो जीव र किवार 
ध ह, उन्हे दसवां ह्वार भी प्रकट हो जाता है। व्हा १ तरह-तरह के 
तथा नौ निधियो वाला हरिनाम निवसित है, जिसका अन्तं नही 
पाया जा सकता। गुरु नानक कहते है कि प्यारे हरिने गाला कौ 
शरीर की गुफा मे रखकर उसमे श्वास फक दिया है॥३८॥ परमसत्य 
सस्य प्रभु का सच्चा यशोगान हृदय शोः घरमे नित्य गानो । उस 
हृदय-मन्दिर मे प्रभुका कीतिगान करो, जहा सदेव परमात्मा का ध्यान 
बना रहता है । गुर के माध्यम से जो जीव सच्चे परमात्मा करा 
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करतेहै, वे ही परमात्मा को प्रवाण होते है यह्‌ परमसत्य ही सबका 
५ ह ह वह्‌ पापूर्वक देता है, वही पाता है । गुरु नानक कहते 
है कि हुदय-मन्दिर मे सत्य पी प्रभु कायश साय (॥३९॥ हेभाग्यशाली 
जीवो, "नद" वाणी को सुनो, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होते 
है, परब्रह्म प्रधु कौ प्राप्ति होती है ओौर सब दुःख-संताप दूर हो जाते 
है। सच्ची वाणी केश्रवणसे त्रैतापका नाश होता है। यह सत्य-रूप 
वाणौ गुर से मिलती है, इससे सम्त-महात्मा उल्लास मे विकसित हौ जाते 
है! इष वाणी का उच्चारण करनेवाले पविव्र होते है, सुननेवाले भी 
पवित्र हो जाते है ओर उन्हे सब जगह वाहिगुर व्याप्त दीख पड़ता है । 
गुर नानकं विनती करते है कि जो जीव गुरुको शरण लेते है, उन्ह पूर्ण 


आनन्द प्राप्त होता है (उनके हृद्य मे अनाहूत नाद के बाजे बजने लगते 
है) ॥४०॥ १॥ 


रामकली सदु 


१ मत्र प्रसादि।। जगि दाता सोई भगति चु 
तिहु लोड जीड \ गुर सबदि समावएु अवर न जाणे कोड जीड 1 
अवरो न जाणहि सबदि गुर के एकु नामु धिञाचहे । परसादि 
नानक गुरू अंगद परम पदवी पावहे 1 जाडइञा हकारा चलणवारा 
हरि राम नानि समाई । जगि असर अटलु अतोचु ठाकुर 
भगति ते हरि पाडा 1} १॥ हरि भाणा गुर भाहञा गुरं 
जावं हरि भरर पासि जीड \ सतिगुर करे हरि पहि बेनती मेरौ 
पेज रखहुं अरदासि जोड । पेज राखहु हरि जनह केरी हरि 
दह नामु निरंजनो \ अंति चलदिआ होड बेली जमदरत कालु 


निखंजनो 1 _ सतिगुरू की बेनती पाई हरि प्रमि सुणी अरदशासि' 


जीड \ हरि धारि किरपा सत्तिगुर्‌ निलाइञा धनु धतु क 


मेरे सिख सुणहु पुत भारईहौ मेर ् 
माणा साउ सरै पाति जोड! हरि भाणा गुर माइमा मेरा हरि 
भ्रमु करे सावासि जीड } भगतु सतिगुरः पुरख्‌ सोई निसु हरि 
भभ माणा भावए । आनंद अनहुद बनहि वाजे हरि आपि यलि 
सेलावषए 1 तुस्ती पृतत भाई परवार मेरा मति वेखहु करि 
निरजासि जौठ । घुरि लिखिजा परवाणा किर नाही गुर जाह 
हरि प्रभ यासि जीड॥। ३1 सतिगुरि भा जापणे बहि 


साचासि जीउ \\ २५ 


४२२ गुरमुखी {नागरी लिपि) 


परवातं सदाह । मत मे पिठ कोई रोवसीसोमै मूलिन 
भाइञा । भितु पेन्चं मितु बिसं जिषु मित की पैन भावए। 
तुस्ती बीचारि देहु पुत भाई हरि सतिगुरू पैनावएु 1 सतिगुरू 
परति होदं बहि राजु जापि टिकाहमा । सभि सिख दधप 
पुत भाई रामवास पैरी पादा ॥। > ॥ अंते सतिगररं वोलिभा 
मै पिछ्ठं कीरतनु करिभहु निरबाणु जीउ । केसो गोपाल पंडित 
सदि हरि हरि कथा पडहि पुराणु जीड । हरि कथा पडी 


हरि नाभ सुणीरे बेबाणु हरि रंग गुर भावए। पिड्‌ पतति 
किरि दीवा फुल हरिसरि पावए्‌ । हरि भाई सतिगुर 
बोलिभ हरि सिलिजा पुरखु सुजाणु जीउ । रामदास पोदी 
तिलक दी गुर सबदु सचु नीसाणु जीड॥५॥ सतिगरं 
पुरघु लि बोलिआ गुरसिला संनि ल रजाइ जड । मोहरी 
पुतु सनयुखु होहआ राषरास पैरी पाइ जीउ । सभ पव पैरी 
सतिगुरु केरी जिथं गुरू आपु रखिआ । कों करि बलीली निवं 
नाही फिरि सतिगुरू आणि निवा । ` हरि गुरहि माणा दी 
वडिञई धुरि लिविभा लेषु रजाइ जीउ । करै पुरर पुणु 
संत सभ जगतु पैरी पाइ जीड ॥ ६॥ १॥ 

सद" इस वाणी का नामहै। सदु काजथं है, वुलावा- गृचु 
का न ६. अ ज्योति-नीति समने के समय 6 
सुल्दरने इस वाणी का उच्चारण किया । मृत्यु के समय अन्तिम २९५ 
कै रूप मे यह्‌ वाणी भसतुत दै ।] ससारका दाता वहप्रभु हैः ज वा 
लोकों मे भविति का चाहवान है । वहु गुर्वाणी मे समाया है, मृषा 
के अतिरिक्त उसे गौर कोई नही जानता। जौ जीव व व 
प्रभु-नाम कास्मरण करते, वेही हरि को पहचान है) ५ 
भवित-पद गुरु नानक से गुर अगद ने तथा उनसे गुट ५५ त 
करिया! जव मृत्यु का आह्वान हुमा तो गर (अमरदातत) परम्‌ » 


अमर) अदान 
अमरदास ने) जगत मे उस अटत, प 
समा गये! (गुर अमरदास ने) वमा पण 


परमात्मा को भक्तिसे प्राप्त कियाथा॥ १॥ सीकर दः शीर व्र 
(परलोक-गमन कौ) गुरुजी (अमरदास) को त (ममन्यननी) 9 
परमात्मा के प्रस जाने को तयार ५ । नज मनौ रा वि 
हरि के पास अपनी रक्षा की प्रार्थना कौ । कामी मामी भरिमनि 


-नामकी भि नरः 
विनती की ओर साय मायातीत प्रमु-नाम्‌ सन्धानं म उवा 
यमदूत की शक्ति को भी व्यथे कर देनेवाला परु अन्तक 
>) 
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सहायौ हो सके ! सतिगुर कौ प्रार्थना को वाहिगुर्‌ परमात्मा ने स्वीकार 
किया ९ कृपापवेक गुर (अमरदासजी) को हरि ने अपने मे विलीन कर 
लिया 11 २॥ मेरे शिष्यो, सम्बन्धियो, भाइयो, सुनो (गुर अमरदास के 
शब्दो मे कहा गया है), मने प्रभु ने अपने पास आने का आह्वान क्या 
है\ म्ञे (गुरुको) हरि का आदेश स्वीकारे, इसी मे परमात्मा कौ 
प्रसन्नता है! सच्चा भक्त गौर गुरुमुख वही है, जिसे हरि-इच्छा सदैव 
शिरोधायं हञेती है । तब अनाहृत-नाद की मधुर ध्वनि गुजरित होती है 
ओौर जीव प्रभ से गते मिलता है। तुम सब मेरे सम्बन्धी, पुतत, परिवार 
हो, मन मे निश्चय करके यह्‌ जान लो कि परमात्ाके दखारसे दिया 
सया अदेश टला नही जा सकेता, ओर मै (गुरु अमरदास) प्रभु के 
निकट जा रहा हं 11३) सतिगु (अम्रदासजी) ने भपनी इच्छा से 
अपने परिवार के सवं सदस्यो को अपने निकट बुलाया ओर कहा किं मेरे 
वाद क्रिसी का रोना भके स्वीकारनहीहै। जिसे मित्रसे प्यार होता दै, 
वह्‌ मिव की प्रततष्ठा वेदने पर प्रसन्न होता है ओर मृद प्रभ अपने निकट 
वुलाकर सम्मानित कर रहा है (इसलिए भेरे सम्मानित होने पर्‌ मेरे 
ञुभाकाक्षियो को रोना नही चार्हिए) । (आप लोगो के मागे-दशेन के 
लिए) प्रत्यक्ष सतिगुर गही पर विराजमान है (अर्थात्‌ गुर रामदास गही 
प्र विराजने है, गुर अमरदास् ने अपने जीवन मे ही गुह अभरदास की ५ 
प्रदान की थी) अप स्वकौ अव गुर रामदास की चरण-शरण 
चाहिए ॥४॥ उन्तेमे गुरु अमरदासने कहा कि उनके बाद केवल 
परमात्मा का कतेन किया जाय। (हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार 
ब्राह्मण को बुलाकर गरुडपुराण की कथा करवाने के सम्बन्ध मे उन्हे 
कहा ।) स्वयं परमात्मा ही रीति-कमे पुरा करनेवाला ब्राह्मण है, उसी के 
घ्यान मे हरिनाम-सकीतंन गरुडपुराण को कथा होगी । हरिकथा पटो, 
हूरिनाम सुनो मौर हुरि्रेम कौ मरथी पर मञञे.ते जाओ, यही प्रभूको 
्रिय है1 (अन्य रीति-रिवाज) पिण्ड भरवाना, दिया करना, एूल-पततो 
का चदावा करना आदि सव सत्सग मे जुड़कर बैठने मे होगा (अर्थात्‌ उक्त 
सव रिवाजो के वजाय सत्संग मे मिल वेठो ओौर परमात्मा का गण-कथन 
करो) । भै (गुरं अमरदास) जो भौ कहर्हा हूं वह्‌ प्रभू की इच्छा है, 
मौर भै उसी परमपुर्ष मे विलीन होने जा रहा हं । सोढ रामदास 
(चये गुर) गुरगदी पर आसीन ६, उनका आदेश ही अव आप लोगो के 
िए. मान्य है 1 ५॥ सतिगुर्‌ अमरदासने जो भी कहा, शिष्यो ते 
उनको इच्छा को शिरोधायं क्रिया । उन्होने अपे पत्र मोहरीजी को 
सामने वूलाकर (गुर) रामदास के पाव षने को कहा सवं शिष्य बारी- 
वारी सतिगुर रामदास के पांव पडे, जहां गुर अमरदास ने अपनी ज्योति 
स्यापि कौ थी। यदि कोई दपयावश चरणो मे नही शुका, उपे भी गुरं > 
५ ॥ 


५२४ गररमुखौ (नागरो लिपि) 


स्वय बुलाकर शरणमे लिया। परमात्माने भी गुरकी इच्छाका 
सत्कार किया ओर उनकी (गुरु रामदास की) वाणी को सम्मानित 
किया। (बाबा) सुन्दर कहते है कि ए सज्जनो, सुनो! इस प्रकार सारे 
संसार मे नये गरं (रामदासजी) का सत्कार हुभा ॥ ६॥ १॥ 


रामकली महला ५ छत 


[किः 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ साजनडा मेरा साजनड़ा। निकटि 
खलोदअड़ा मेरा साजनडा । जानीञड़ा हरि जानीमडा नण 
अलोहअड़ा हरि जानीभड़ा । नेण अलोडआ घटि घटि सोइआ अति 
अंचित प्रिम गृडा। नालि होवंडा लह न सकंदा सुभाउन नाण 
मुडा । मादथा मदि माता होष्ठी बाता मिलणु न जाई भरम्‌ 
घड़ा। कहू नानक गुर चिनु नाही सुकन हरि साजनु सम कं निकटि 
खड़ा ॥ १॥ गोधिदा मेरे गोबिदा प्राण अधारः मेरे गोनिदा। 
किरपाला मेरे किरपाला दान दातारामेरे किरपाला। वान 
वातारा अपर अपारा घट घट अंतर सोहनिभा । . इक दासी 
धारी सबल पसारी जीभ जंत ल मोहनिमा । निसनो राषं सो 
सचु भालं गुर का सबद बीचारा। कट तानक जो प्र 
कड भाणा तिसही कउ प्रभु पिञारा ॥ २॥ माणो प्रभ माणो 
सरे रभ का माणो! जाणो प्रमु जाणो सुभामी सुघड्‌ सुनाणो । 
सुधड़ सुजाना सद परधाना अं्चितु हरि का नामा। च्व 
अघाणे सारिग पाणे जिन कं भाग मथाना। तिन ही ५, 
तिनहि धिभाइभा सगल तित का माणो । क तानक चिर 
तलति निवासी सचु तिस दीबाणो ॥ २॥ मगला हरि 

मेरे प्रभ कं सुणीएे मंगला । सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहं 
जे गाजे नित नित निसहि 

धुनी सोहिलड़ा । _ अनहृद वाजे सबद जगा 1 
वधाई। सो प्रमु धिआईे समु किष पार्टि मर न आवि र 
चको पिभसा प्रन आसा गरभुखि भिचु. निरगुनीए । ट 


नानक चरि प्रम मेरे कं नित तित मंगलु सुनीे ५ ४ । ॥ 
र पर 
मेरा प्रभ-साजन सदैव मेरे . निकट . बसता है । वह ग 
मुज गतिभ्रिय है, भ उसे अयने नेतो मे वसा देवता ह । (सीर 
देखा है, वह्‌ घट-वट मे निवसित है, वह अमृत > समा 


धी गुखग्रन्थ साहिब 44. 


प्रियहै। अपने सथ बसते हरि को. महस नही कर सकता; जीव 
इतना गवार है कि उसे जीवन का प्रयोजन ही ज्ञात नही। _ मायाके 
अह्‌ मे उन्मत्त होकर निकृष्ट वाते करता है तथा श्रम मे भटकते रहने के 
कारण परमात्मा से भिल नही पाता । गुरु नानक कहते है किं वह हरि. 
साजन यद्यपि सवके निकट वबसताहै, फिरभी गुरुके विनाकिसीको 
नही सून्ञतरा ॥ १ नेरा गोविन्द (प्रभु) मेरे जीवन्‌ का एकमात्र सहारा 
है ! वह्‌ मुञ्च पर अत्यन्त कृपालु है, मुञ्चे सव कुछ उसी ने प्रदान किया है । 
वह्‌ दातार सवका पोषक है गौर घट-घट मे शोभायमान ह 1 उसकी एक 
दासी (माया) है, जौ बलपू्वैक सवं जगह दखल रखती है ओौर सव 
जीव-जन्तु उसके द्वारा मोहित है । जिसको स्वय स्वामी सहारादे, वही 
सत्यका उच्चारण करताहै। गुरुजी कहते है किं जो प्रभू-इच्छानुार 
चलन करताहै, वही प्रभुको श्रिय होतादहै\।२॥ मुञ्ञे अपने प्रभु 
का गौरव है; वह्‌ सव कुछ का जानकार है, चतुर ओर सुयोग्य है । वह्‌ 
सुयोग्य ओर सविज्ञ है, उस हरि का नाम अमृत के समान है! जिनके 
मस्तक मे भाग्य की उज्ज्वल रेखाएं है, वे प्रभु (सारग-पाणि) का सग पाकर 
तृप्त हो जततिहै। वेदी उसे प्राप्त करतेहै, वे ही उसका ध्यान लगाते है, 
उन्दे ही उस हरि का गौरवहै।! गुरुजी कहते है, वह वाहिगरं शाश्वत है 
गौर उसका दरवार सत्यहै 1३1 मेरा परमात्मा कल्याणकारी दै, 
सव उसके मगल-गान कौ सुनो । प्रभुका यशोगान अनाहत वनि के 
माध्यमसे होता है। अनाहूत ध्वनि प्रकट होती है ओर नित्य कल्याण 
की वधाई वजती है। उस प्रमु का ध्यान करने से सव कुछ प्राप्त होता 
है गौर जीव आवागमनसे छट जातादहै! जीवन की अतृप्त पिपासा 
नष्ट होती है, आशां पूणं होती है, जाप भी गुरुके द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म 
को पाओ। गुरु नानक कहते हैँ कि परमात्मा मेरे घटमे वसतादहै, हम 
सव नित्य-नित्य उसका यशोगानं सुने ।॥ ४।! १ ॥ 


# रामकली सहला ५। हरि हरि धिञाई मलाखिनच्ुन 
विसारीएे। राम रामा राम रमा कहि उरधारीटे। उरधारि 
हरि हरि पुरखु पुरन पारन्रहमु निररजनो 1 भं इरि करता पाय 
हरता दुसह इख भव खंडनो । जगदी ईस गोपाल माधो गुण 
गोविद वौचारीदे ) विनवंति नानक मिलि संगि साधू दिनघु 
रेणि वचितारीएे {1 १।॥ चरन कमल आधार जन का जासरा । 
माचु भिलख भंडार नामु अनंत धरा! नामु नरहर निधान जिन 
क रस भोग एक नराइणा ! रस रूप रग अनंत वीठल सासि 
सासि धिञआादणा । किलविख हरणा नाम पुनह्‌ चरणा नामुजसकी 


५२६ गुरमुख (नागरी लिपि) 


त्रास हरा \ विनवंत्ति नानक रासि जन की चरने कमल 
आसरा॥२। गुण बेभंत सुभामी तेरे कोड न जानहं। 
देखि चलत दइभाल सुणि भगत वखानई । जौभ जत सपि 
तुश्ु धिभावहि परख पति परमेसरा । सरब जाचिक एकु दाता 
करुणा जगदीसरा । साध संतु सुनाणु सोई जिसहि प्रभमनी 
मानदं ! विनवंति नानक करहु किरपा सोइ दुर्माह पठानं ।\३॥ 
मोहि निरगुण अनाथु सरणी आभा । बलि बलि बलति गुरदेव 
जिनि नामु द्विड़ादञा। गुरि नामु दौभा कुसनु थौभा सरब इषा 
पुनोभा । जलने बुकषाई साति आई मित्ते चिरी विषठंनिभा । 
आनंद हरख सहज साचे महा मंगल गण गाइञा । विनेति 
नानक नामु प्रम का गुर पूरे ते पादमा ४॥२॥ 


हे मन, नित्य हरिनाम का जाप करो, क्षण-भर के लिएभीर्सेन 
विसारे (विस्मृत करो), राम-राम-नाम नित्य गाओ ओर हूदयमे धारण 
करके रो ¦ ` मायातीत परमात्मा को, जो पूणषुरष है, हृदय मे धारण 
करो । वहु भय दूर करनेवाला, पापो को नष्ट करनेवाला, तथा असह्य 
दुःखो को खण्डित करनेवाला है । ससार के मालिक उस्‌ ईश्वर के गुणो 
का विचार करे! गुरु नानक कहते है कि साधु-सगति मे रहकर . रात 
दिन परमात्मा का चिन्तन करे॥ १॥ प्रभु के चरण-कमल ही सेवको 
करा आसराहै। उस परमात्मा का नामही धन-सम्पत्ति दै, उसी क 
धारण किया है। यदी नाम जीव की निधिं है भौर दसौ का स्स-भोग 
हमारा अनन्त लक्ष्यहै। सूप, रग भौर रस का अन्तहीन कोष व 
कानाम है, श्वास-षएवास जिसका ध्यान करता है! यह्‌ नाम्‌ 1 
हरण करनेवाला प्रायश्चित्त है गौर इसीसे यमकाभय दूर होता ५ 
गुर नानकं विनती करते है कि सेवको को प्रभु के चरण-कमलो का दी 
ह ओर उसका नाम ही उनकी मूल राशिहै॥२॥ दै प्रभु, ुम्द ली 
गुणो को कोई नही जानता } तुम्हारे चमत्कारो, दया शौर 4 
रक्तो क आख्यानोमे ही सुना जाता ै। सब जीव-जन्तु तुम्हारा ५ 
करते है, ओर तुम जौवात्माो के पति परम ह्य । क जिसे 
स्वामी गौर करुणामय दाता हो, सब तुम्हारे सम्पुखं याचक ह। ग 
तुम, दे परभु, प्रतिष्ठा देते हौ वही खसा सुजान हाना 
नानक क मतानुसार विस पर तुम्हारी हषा होती € ह" ा 1 मपरे 
(21111. 
गुरुदेव पर बार-बार न्याषछठावर ह" जिस ६ द आ 
हिया है। गरे मुञ् नाम दिया है नि व सुमाननद र्ठ इ 


श्र युरूप्रन्य साहिव भ२७ 


जौर मेरी घव इच्छाएं पुरणं हो गयीं ! उसने भेरी सव जलन दुर करदी है 

सौर युग-युग चे विषे हए मिला च्वि हँ । जव हरिगणो के सेषं गीत 
माये, तो सहजावस्था के सच्चे आनन्द की प्राप्ति हुई 1 प्रभु कां यह नाम, 
गुद नानक के मतानुसार सच्चे गुहसेहीपायाहै\४॥२॥ 


॥1 रामकली महला ५१ रण्ुणो सबदु अनाहदुं नित उठि 
गाई संतन क्तं । किलविख सि दोख विनासनरु हरि नामु जपीरे 
गुर मंवन क्तं! हरि नामु लीजे अमिड पीं रणि दिन 
अराघीरे । जोम दान अनेक किरि लगि चरण कमलह्‌ साधीषे। 
माड भगत्ति दडयाल मोहन इख सगले परहरं । विनवंति नानक 
तर सागर धिओगड सुआमी नरहर \ १।\ सुख सामर गोचिव 
सिमरणु सगत गावहिं गुण तेरे राम । अनद मंगल गुर चरणी 
लागे पाए सड घनेरे राम \! सुख निधानु सिलिआ इख हरिञा 
क्रिपा करि प्रभि रादा! हरि चरण लामा चमु षड भागा 
हरि नामु रसना माचिआ । हरि एकु चितवे प्रसु एकु गावं हरि 
एकु द्विस्षरी आइमा । विनवंति नानकं प्रि करी किरपा पुरा 
सतिगुर पाइञ ।\ २। मिलि रहीएे प्रभ साघ जना मिलि हरि 
कीरतनरु नीरे राम । दइ प्रभू दामोदर सादो अतु न पाइंटे 
गुनीे राम 1 दडजाल इुखहर सरणि दाता सगल दोख निवारणो । 
मोह्‌ सोग विकार विखड़ जयत नाम उधारणो । सनि जीअ तेरे 
प्रभ्रू मेरे करि किरपा समर रेण थीवा ! विनेति नानक प्रम 
मडइसा कीजे नामु तेरा जपि जीवा ३1 राखि लीर्‌ प्रभि 
भगत जना अयणी चरणी लाए राम ! आठ पहर अपना प्रभ 
सिमरह एको नामु धिआए्‌ राम । धिञाइसो प्रभु तरे भवजल 
रहे आवण जाणा । स्तदा सुख कलिआण कीरतयु प्रभ लगा भोठा 
न्ाण्ण1 सन इछ पुनी आस पुरो सिके सत्तिगुर एरिआ । 
दिनवंति नानक प्रभि सापि मेले फिरि नाही इख विसुरिआ ।\४।३॥ 

नित्य प्रातः उञकर सन्तोकी संनि मे अनाहत शब्द का मीठ- 
मोडा रीत गाए 1 इसने सव प्रकारके पाप ओौर दोप नाश होतेह 
रेड: हरिनाम क्तो गुरकी मन्वणासे जपे! हरि-नाम अमृत के समान 
है. रात-दिन इसकी आराघना करके अमूत्त-पान करे! परमात्मा के चरण- 
=मन > शरन पाकर योग, दान आदिं करम सम्पन्न होजातेहै। जौर 
द्पाचु प्रमु क भव्ति ौरभ्ेम सवदुःखोको दूर क्ते हँ! गुड नानकं 


+ 


ुरमुलौ (नायरी लिपि) 


के मतानुसार नरहरि स्वामी अर्थात्‌ परमात्मा का ध्यान करने से जीव भव- 
सागरको पारकर लेताहै।१॥ हे सुखोके सागरप्रभु, सव भक्त 
तुम्हारा सिमरन करते गौर गुणगान करते हँ । गुह के चरणो मे लगकर 
तुम्हे आनन्द मिलता है, उनका कल्याण हौता है ओौर वे परमसुख को 
प्राप्त करते है। प्रभ उन पर कृपा करता है, जिससे उन्हे सुख-निघि प्राप्त 
होती है गौर उनका सव दुःख दुरहोजाताहै। हरिके चरणोमे लगते 
से ्रम-भय दुर होता है मौर जिह्वा द्वारा जीव हरिनाम करा वान करता 
है1 वह्‌ मात्र हरि का चिन्तन करता हरिके गणगाताहै मौर हरि 
कोहीदेखतादहै। गुरं नानक कहते हैँ कि उस्र पर परमत्मा कौ कृषा 
होती है, तभी उसे पूरा सत्तिगुर प्राप्त होता है।॥ २॥ साघु-षगतिमे 
मिलकर रहो ओौर हरि-कौतंन सुनो । वह प्रभु दयालु है, माया का स्वामी 
है, उसके शणो का मन्त नही पाया जाता। वहं परमात्मा याबु, दुखो 
का हूरण करनेवाला भौर शरण मे मानेवाने जीव के सव दोषो का निवारण 
करनेवाला है । शोक, मोह गौर कठोर विकार, सव उसका नाम चपगे 
सेह दूरहयो जतिह। है मेरे प्रभु, सभौ जीव हारे हैः ओ वुमहारी 
चरणधूल हू, मुक्च पर भौ कृपा करो । नानक विनती करते हँ कि हे परमात्म, 
मुज्ञ पर कृपा करो ताकि यै तुम्हारा नाम लेकर जी सकं ॥२॥ 

प्रभ ते स्वय भक्तजनो की रक्षा कौ भौर उन्हे अपनी शरण मे लिया है। 

वे मों पहर अपने परमात्मा का नाम सिमरन करते ओर ध्यानस्य रहते 

है! जो परमत्माका ध्यान करते है, उनका जन्म-मरण व ह 

जौर वे धवसागरसे पारदो जातेदै। वे सदा परमात्मा के कीत॑नमेही 

कुल-मंगल खोजते है मौर उन्हे प्रभ की इच्छा सव्र होती दै। पूरे 

सतिगुर के मिलने पर उनकी सव भाशाु-कनछाए पं हौ जातौ ६1, ५९ 

नानक विनती करते हँ कि तव किसी प्रकार का दु-व-तन्त नही रह 

जाता ॥ ४॥ ३ ॥ 


॥! रामकली महला ५ छंत ।1 घलोकु ।॥ चर कमल 
सरणागती अनद मंगल गुण गाम नानक शरध प 
बिपति निवारण राम । १। छतु ॥ रन विपति (व 
तिसु बिनु अवर न कोड लीड । सदा सदा हरि न नो 
थलि महीभलि सोह जीउ । जलि थलि महीमलि पर र 
इक तलिमख मनह न वीसरं । _ गुरचरन लागे दिन सभा 


र र्णी तिघु भावं सो होई 
गुण जगदौसर । करि सेव सेवकं दिनसुरेणी क 
जीद! बलि जाइ नानक युखह्‌ दति परगाघु ० धी 


ज्ीउ \ १ लोक \ हरि िमरत मनु तदु 


3 घी युगस्य साहिब ५ रय 


दृतीञा सोच \ नानक ठेकं भोपाल की सोरबद संकट मोच \११ 
छतु । भे संकट काटे नाराइण दइमाल जीड 1 हरि गुण 
आनंद माए प्रस दीनानाथ प्रतिषाल जोड ! भतिपाल चुतं 
पुरखु एको तिसहि सिउ रगु लागा । कर चरन मसतकरु मेलि 
सीने सदा अनदिनु जगा ।! जीडउ विड ग्रह थानु तिसका तच 
जोवनु धनु सालु नीड \ सद सदए बलि जाइ नानक सरब जी 
प्रतिपाल जीडउ ॥\ २।॥ सलोक्ु 1\ रसना उचरं हरि हरे गुण 
गोविद चचिञान \! नानक पकड़ी टेक एक परमेसर रषं 
निदान । १ १छतु॥ सो सुआआमी प्रभु रखको अंचलिताकं 
लागु जोड! भजु साधू संगि दइआलदेव मन की मति तिआशु 
जीड।\ इक ओट कीजे जीड दीजं आसं इक धरणी धरं । 
सध संगे हरि नाप रंगे संसार सागर सभु तरं! जनम मरण 
विकार षदे फिरि न लागे दागु जीड । बलि जाइ नानक पुर 
पुरन धिर जा का [सोहागु जीउ \\ ३1 लोक 1 धरम रथ 
अरु काम मोख मकेति पदारथ नाय ! सगल मनोरथ धरि 
नानक लिखिमा माय! १1 छतु ।॥ सगल इछ मेरी पुनीमा 
निललिजा निरंजन राइ जोड । अनडु नडजा वडमागीहो ग्रिहि 
प्ररे प्रभ आइ जीड } श्रिहि लाल जाए पुरि कमाएताकी 
उपमा कि गणा । बेअंत पुरन सुख सहज दाता कवन रसना 
गुण भणा । जपे मिलाए्‌ गहि कंठि लाए तिसु लिना नही जाई 
जीउ । अलि जाइ ननु सदा करते सप्र महि रहि समाइ 
जीउ॥1४। ४ रागु रासकली महला५॥ रण सुंसनडा 


गाउ सखी हरि एड धिमावहू ! सतिगुरं तुम सेवि सखो सनि 
विदि फलु पाह 1 


॥। सलोकू ॥ गुरु के पावन चरणो की ओट मे आनन्द-मगल-ल्प्‌ 
परमात्मा के गुण गाए) नानक कहते है, विपत्तियं का निवारण करनेवात्ते 
घ्रभु की आराघना करे 11 १॥ छतु! परमात्मा विप्तियो का निवारण 
करनेवाला है गौर उसके विना अन्य कोई नही है। जल, थल ओर आकाश 
मे हर जगह व्याप्त उस परमात्मा का नित्य सिमरन करिये ! जल, थल, 
आकाशम व्याप्त क्‌ प्रभु क्षणभरकेल्लिएभी मनसे विस्मृत्त न हो । 
पव गणसम्पत्ने परमात्मा का नाम स्मरण करे से हमारा भाग्य उदय होता 
रै भीर जीव गुरुके चर्णोमे शरण पाता है} दिन-रातत उसी सेव्य प्रभुकौ 


५३० ररमुखी (नागरी लिपि) 


सेवा मे लगो; क्यौटि 
हैकि ४ प्रभु त ( 0 ध भीर 0 
जाता है ॥ १॥ ` सलोकुं । परमात्मा ती 
होता है भौर अन्य व श सया ८... 
कि परमात्मा का आस्रा लो, वही गोविन्द सब सकट ^ १ 
है।॥ १॥ छतु ॥ मेरे नारायण, दयालु परमात्मा ने सन व ५५ 
है । रमै आनन्दपूवंक अपने प्रत्िपालक प्रभु दीनानाथके गु ५/1 
अच्यत परसपुरष प्रतिपालक एक परमात्मा हीदहै, मैउसीके ८ त 
हं । उसके पाँव पकड़ने ओर सिर को उसके चरणो मे क्काने से त 
मद्यो अपने साथ मिला लिया है भौर मुदे चिर-जागृति प ३ 
यह्‌ जीव, शरीर, गृह धन-माल ५ 
, गृहस्थ, तन, यौवन मौर धन-माल सब उपरी का ६। 
लानक-मतानुसार वह॒ सब जीवो का प्रतिपालक है, इसलिए हम सन तं 
पर सदा बलिहार जंतेहै।॥२॥ सलोकु॥ जीसे हरिनाम का 
सिमरन ओौर गोविन्द के गुणौ का बखान करो । गुरु नानक ने उसी एक 
परमेश्वर का सहारा लिया ह भौर उसी की ओटमे सुखी हं ॥१॥ 
छतु ।। बेह्‌ स्वामी प्रभु, सवकरा रक्षक ह। उसी का दामन थाम लो । 
हे भले जीव, मन की प्रेरणाओ को त्यागकर साधम कौ सति ओर प्रभू 
ध नाम अपनाभो । केवल एक ही परमातमा का सहारा लौ ओर धरती 
के सहारे परमात्मा कौ याश्चा करो । पाघुबो कौ संगति मे हरिनाम के 
प्रम द्वारा ससार-सागर को सब पार कर लेते ह उन जीवौ के जनप 
मरण के विकार द्भरहो जाते है भौर फिर उमे कोई दीष वैदा नरह 
होता । नानक उस पूेषुरष पर बलिहार दै, जिका चु स्थिर ह 
भर्थात्‌ शाश्वत परमात्मा पर वै न्योषठावर है ॥ २ ॥ सलोकु ॥ जीवन, 
चार पदार्थं धर्मे, अथे, काम, मोक्ष सव उस परम्म मे ही उपलब्ध ई। 
नानक कहते है कि भाग्य से जिसे प्रभं मिल नाता हैः उस्र सव मनौ 
पूरे हो जाते है॥१॥ छतु ॥ मायातीत गहय के मिल जाते ठ भर 
सब इच्छां पूणं हो गयी है । सौभाग्य उदय होने से परमानन्दं इभा ६ 
ओर्‌ परमात्मा घरमे ही प्रकट हो मये है। पूवं करमो क, फलानतात श 
मही वह परभु प्राप्त हुमा है, जिसकी कोई उपमा नह कीला सकती । 
वह परमात्मा अनन्त सहज सुख देनेवाला है, उसके गुणो का गान गि 
जिह्वा से कं ? वह स्वय अपने साथ मिलाता दै, पकडकर गल श 
लतां है, उसके विना हमारे लिए ओर कौन सी जगह है ? गुद नानक सा 
उस ब्र पर बलिहार है, जो सव जगह व्याप्त है ॥ ४॥ “ न 
रामकली महला ५॥ है सखिथो, उस परमात्मा का ध्यान कद ओौ 
मीदे-मीठे स्वर मे उसकी कीति गाओ । सतिम कीसेवाम रत दहग्ः 


म॒नोवाछित फलो को प्राप्त करी । 


धी गुङप्रन्य साहिब ५३१ 


रामकली महला ५ र्ती सलोकु 


वि { 

१ ओं सत्तिगुर भ्रसादि\\ क्रि बंदन प्रभ पारब्रहम बाछ 
साघह धरि! आपं निवारि हरि हरि भज नानक भभ 
भरपुरि\1 १५ किलबिख काटण भं हरण चख सागर हेरि 
राइ! दीन दडञाल दख भंजनो नानक नीत धिञाईइ 11 २॥ 
छतु 1 जसु शावहु वडभागीहो करि किरपा  भगर्वत जीड । 
रती साह सूरत घड़ी गुण उचरत सोभावंत जीड ॥ गुण रंगि 
राते धंनि ते जन लिनी इकं मनि धिञाइञा । सफल जनम 
अदा तिन का जिनी सो प्रभु पाइञा\! पन दान न तुल्लि 
किरिआा हरि सरब पापा हंत जीड । बिनवंति नानक सिमरि 
जीवा जनम मरण रहत जोड \1 १11 


परब्रह्म परमेश्वर के पास वन्दना करते हुए तँ उससे सन्तो की चरण- 
धूल मागता हँ । मै अपने अहभाव को त्यागकर हरि-नाम का भजन 
करता हूं ओर परमात्मा को सव स्थानो पर व्याप्त देखता हूं 1 १ ॥ 
परमात्मा पापो का नाश करनेवाला ओर घय को हरण करनेवाला है ओर 
सदैव परममुख का दाता है । नानक कते हैँ कि वे एेसे दीनदयालु, दु-खो 
को काटनेवाले प्रभू का नित्य घ्यानं करते है ।॥२।छतु। हे सौभाम्यशाली 
जीवो, परमात्मा की कृपा पाकर उसका निरन्तर यशोगान करो ! समस्त 
ऋतुओ, महीनो, मृहूर्त ओर घडियो मे उस शोभावान्‌ परमात्मा के गुणों का 
उच्चारण क्रो। जोजीव उककेगुणोके रगमे रग जाते है, वे एकचित्त 
होकर उसी प्रभुका घ्यान करते हु! उनका जन्म सफलो जाता 
ओौरवेभ्रभुकोप्राप्तकरनेतेहै। पुण्य-दन करने की क्रियाएं हरिनाम 
कै वरावर नही होती, क्योकि वहं तो सव पापो का अन्त कर देनेवाला है 1 
इसीलिए गुरु नानक विनती करते है किदे जीवो, परमात्माका समरन 
करो, उप्ते जन्म-मरण का चक्र समाप्त होगा 1! १॥ 


\1 तलोक 1 उदपुं अगमु अगोचरो चरत कमल नमसकार । 
कथनी सा तुरु भाचसी नानक नाम अधार। ११६ संत सरणि 
साजन परह सुजानी सिमरि अनंत । सुके ते हरिम धीमा 
नानक जपि भगवंत ।\ २ \\ छतु ॥ _ सति सरस बसंत माह चेतु 
वसा सुख मासु जौउ। हरि जीड नाह मिलिमा मउलिभा 
मसु ततरु साघु जोड! धरि नाह निहचल्चु अनद सखीए चरन 


भ रुख (नागरो लिपि) 


कमल प्रफुलिभा । _ सुंदर सुघड्‌ सुनाणु वेता गुण गोविद 
मुलिञ्ा । वडमागि पाइमा इद्‌ गवाइ भई पुरन आस 
जीड । विनवंति नानक सरणि तेरी मिटी जम शी तास 
जीउ ॥ २॥ 

॥ सलोक ॥ चिस उद्यमके दवारा हरि के पवित्र चरणो मँ नमन 
क्याजा सके, वही उद्यम दैवी है ओौर वही अगम भौर अगोचर है। 
नानक का केथनदहै किह परमात्मा, तुम्हे वेही बतेश्रिय होती 
जिनमे तुम्हारा नाम सदा बना रहताहै॥१॥ है सज्जनो, सन्तो 
की शरण लो ओौर मपने अनन्त ठाकुर का सिमरन करो । गर नानक 
कहते हँ क्रि भगवन्त का नाम जपने से सूखा जीवन भी हरा हो जाता है 
अर्थात्‌ निष्क्रिय जीवन मे चेतना उभरती है ॥२॥ छतु ॥ बसन्त की सरस 
ऋतु चैतर-वंशाख के महीनो मे सुख देनेवाली होती है। (इस क्तु मे) 
हरि कूपी पत्ति से जीवात्मा रूपी नायिका का मिलन होता है गौर उसका 
तन-मन-श्वास सन सुगन्धित हो उठताहै। घरमे प्रतिक आकर रहे 
से अत्यन्त आनन्द की प्राप्ति होती है मौर जीवात्मा रूपी स्त्री पतिक 
पावन चरण-कमलोसे छूर खुशी के आसमानको ष्ट लेतीहै। मेरा 
पति-परमेश्वर सुन्दर, सुघड़ आौर सुजान है ओौर उसके गुण भ भमूत्म हं । 
उस परतिको स्त्री बडे भाग्यसे प्राप्त करती है, उसे पाकर उसकी सव 
आशाए्‌ पृण हो जाती ह भौर पतिकी शरणमे आनेके कारण, नानक 
कहते है करं उसका यमदूतो का भय भी नष्ट हो जाता है ॥ २॥ 


॥ सलोक ।॥ साध संगति बिनु रमि मुद करती करम 
अनेक ! कोमल बंधन बाधीमा नानक करमहि ठेढ ॥ {॥ 
जो भाणे से मेलिभा विष्ठोडे भी आषि। नानक प्रभ व 
जा का वड परतापु । २॥ छु! भ्रीलम रति मति 0 
जेठ अखाड़े घाम जोड । प्रेम बि्ोह वुहागणी व्रि नक 
राम लीढ । तेह द्रिसटि आव मर्त हावं महा गारबि पभा । 
जल बाश्नु सष्ठुली तडफड़ावं संगि साइमा। इटीभा । करि र 
जोनी भेभीत होई देह सासन जाम जी । विनवंति तानक भ 
तेरी राखु पुरन काम जीउ ॥ ३ ॥ 

॥ सलोक ! सन्तो की सयति पाए वयै 
फंसी श्रम-नाल मे उलक्षी जीवन को व्यथं गवा - 
बन्धनो मे मँ (जीव-स्ती ) सपने कर्मो के फलस्वरूप वधी 
इच्छा इई तो उसने मुन्ञे अयने संग मिला लिया, उसी 


ररम अनेक कर्म-काण्डोमे 
रही थी । मायाम्‌ के 
शी ।|१1 जव उत्क 
ते विष्ठोडाभी दिया 


गुर नानक कहते कि अब नै उसी महाप्रतापी परमात्मा की शरण 
च वव २ आगामी दो महीने ज्येष्ठ भौर आषाढ़ मे 
कठोर ग्रीष्म ऋतु होती हे, जिसमे तीखी गर्मी का सामना करना पडता है 
यह ग्रीष्म ऋतु प्रियतम से वियोग कौ प्रतीक है, प्रियततम-पति अपनी 
आत्मा रूपी स्रौ की ओर दृष्टि भी नही उठाता । क्योकि उसे हरि रूपी 
पति के दर्शन नही होते, इसलिए वह दुख मे तडपती है आर अहंकारमे 
लुट गयी है । उसकी दशा परमात्मा से रूठी ओर माया-बन्धनो मे पड़ी 
एेसी होती है, जसे जल-विदहीन मछली हो । बह जीवन भर पाप करने 
के कारण भयभीत होती है जौर यमदूतौ के शासन मे प्रताडित होती है। 
नानक विनय करते है कि हे परमात्मा, मुञ्चे अपनी शरण मे रखकर मेरी 
सव मनोकामनाएं पूणं करो 11 ३ 11 


11 सलोक 11 सरधा लागी संगि प्रीतम इकु तिलु रहणु न 
जाइ! मन तन अंतरि रवि रहे नानक सहजि सुभाइ । १ ॥ 
कर गहि लीनी साजनहि जनम जनम के मौत! चरनह दासौ करि 
लङ नानक प्रभ हित चीत 11 २॥ छतु ।॥ रति बरसु सुहेलीञ 
सावण भादवे आनंद जीउ । घण उनवि वृठे जल थल {पुरि 
मकरंद जीड \ प्रभ पुरि रहा सरब ठाई हरि नाम नवनिधि 
ग्रिह भरे। सिमरि सुञामी अंतरजामी कुल समूहा सभि तरे! 
त्रिम रंगि जगे नह छिद्र लागे क्रिपालु सद बर्वासिड जीड। 
विनवंति नानक हरि कतु पाइञा सदा मनि भावंदु जोड ।\ ४ ॥ 

1 सलोक !॥ श्रियतम का प्यार जव श्वद्धामय दहो जातादहै, तो क्षणं 
भर भी उसके वगर जिया नही जाता! गुरु नानक कहते है कि तव प्रभु 
सहजमे ही जीव के तन-मन मे वसता है भौर उसके आनन्दका कारण 
वनता है॥ १॥ साजन-प्रभ्‌, जो जीव का जन्म-जन्म का मित्त है, 
उसकी रवाह पकड़कर उसे सहारा देता है ओौर उसका हितचिन्तन करते हुए 
(जीवात्मा क्प स्त्री को) अपने चरणो कौ दासी वना लेता है, अर्थात्‌ चरणो 
मे शरणदेतादहै।२1। छतु! तीसरी ऋतु वर्पाकीहै। यह सुखदायी 
छतु सावन-भादो के महीनो मे आनन्दक्रा कारण बनतीदहै) इस ऋतु 
मे घटां उमड-उमड़कर वरसती है ओौर जल-थल मे सुगन्धि भर देती 
है। परमात्माभौ जलदौ की तरह सब्र जगह व्याप्त है ओर इस प्रकार 
रहता है, जैसे फूलो मे रस समाया रहता है । परमात्मा के नाम रूपी 
निधियोत्े हृदय रूपी घर भर जाताहै। इस ऋतुमे जीवको उख 


अन्तर्वामी प्रभु का प्िमरन करना चाहिए, जिससे उसका समूचा वश तिर 


जातादहे। श्रिय के रगमे मगन होकर जीव दोषमुक्त हौ जाता है 


8 ररमृखौ (नागरी लिपि) 


मौर पाचु परमात्मा सदा उस परक्ृपा करताहै। नानक निनी 
करते है क्रि प्रियतम हरि को प्राप्त कर लेनेवाज्ञा जीव मन मे प्रम्‌- 
अनिन्दकोपालेताहै॥४॥ 


॥॥ सलोक ॥ मास पिआसौ मै क्िरड कव पेड गोपाल । 
है कोई सानन संत जनु नानक प्रभ मेलणहार ।॥ १॥ वितु 
मिलबे सांति न उपलं तिनु पच रहृणु न नाइ ! हरि साधह 
सरणागती नानक आस पूज्ञाह ॥ २॥ छतु। र्ति सरद 
अडंबरो असु कतके हरि पिभास जीड । ोलंती दरवरं फिरत 
कब भिलीएे गुणतास जोड । बिनु कत पिरे नह सुख सारे 
हार कंड्ण धिग बना। सुरि सुनाणि चतुरि बेती सात बिन 
जसे तना। ईत उत दहदिस अलोकन मनि मिलन कौ प्रभ 
पिमास जीउ । वितवंति नानक धारि किरपा मेत प्रभ गुणता 
जीउ ॥ ५॥ 


॥ सलोक ॥ रमँ इस आशा से इधर-उधर प्रभु के दशनो कौ खोज 
कररही हं कि कभी उसके दशनो से मेरी प्यास व्च सकेगी | कोई 
एेसा सज्जन पुरुष हो, जो हमे सन्तो की सगति मे मिला सकता हो 1 ॥ १ ॥ 
्रभु-प्रियतम को भिते विना मून्ञे शान्ति नही है भौर क्षण भरके ५ 
मुक्ञसे रहा नही जाता । नानक कहते है, हरि की शरण तेने पर दही १५ 
आशाएं पूणे हो सकती है ॥ २। छतु ॥ शरत्‌ ऋतु का आगमन ॥॥ 
(कुमार) ओौर कातिक के महीनो मे बडी सज-धज से होता है । रौ 
ही यह ऋतु परमात्माके प्यार की प्यास जगाती है 1 क 
गुनहगार स्त्री प्रभु के मिलने ओर उसका दशन पानके तिषु व 
भटकती फिरती है। प्यारे प्रियत्तमके विना उसे सतर भख धूल र 
लगते हैँ ओर हार-कगन आदि आभ्रुषण व्यथं महसूस होते ह ॥ लिति 
साजन स्वय सव कुछ जानता है कि उसके अभाव मे व 9 
प्राण-विहीन शरीर-जैसी होती है। इधर-उधर दसो (० 
अपने प्रियत्तम को खोजती है, उसी के मिलन की प्यास दं 
गुरु नानक विनती करते है किं कृपा करके, है गुणागार प्रभु, भु 
ओौर अपने मे अन्तहित कर लो ॥ ५॥ . 


नि उप" 
। सलोक \॥ जलणि बक्षी सीतल भए मनि तनि उप 
साति । नानक प्रभ पुरन मिले दुतीभा विनती ८ ८ | 
साध पाए आपिहरि हमुमते नाही दुरि। ना 


श्री गुरूगल्थ साहिब भर्‌ 


निटि गए रमण राम भरपुरि॥२१छतु।॥ रति तिसीञर 
सीतल हरि प्रगट संघर पोहि जीड । जलति बुञ्ली दरसु पादमा 
बिनसे माइञा ध्रोह जोड । सभि काम परे मिलि हज्रे हरि 
चरण सेवकि सेवि ! हार डोर सीगार समि रक्ष गुण गा 
अलख अभेविआ । भाउ भगति गोविद बांछत जमु न साकं जोहिं 
जीड ! विनवंतति नानक प्रभि आपि सेली तहन प्रेम बिोहु 
जीउ ॥ ६ ॥ 

॥ सलोक ।। (प्रियतम के मिलन से) विरहिणी की जलन बुज्ञ जाती 
है, वह शीतल हो जाती है ओर उसके तन-मन मे ग्रान्ति उपजती है। 
गुरू नानकं कहते है कि एक तो परमात्मा की उपलब्धि होती है ओर दूसरे 
सव प्रकारकी श्रान्तिदूरहो जतीहै।\। १॥ परमात्माने यह बताने 
के लिए कि वह्‌ हमसे दूर नहीदहै, सन्तोको इस धरापर भेजादहै। 
उनके दर्शन से, नानक के मतानुसार सब प्रकार के भय बौर धरम मिट गये 
है जौर स्वय परमात्मा चतुदिक्‌ व्याप्त हो गयाहै। २ छतु] मगत्तर 
(अगहन) ओर पूस के महीनो मे अति शीतल शिशिर ऋतु आती है, जिसमें 
जीवात्मा रूपी स्त्री प्रियतम का दशंन पाकर सन्ताप-मुक्त होती है ओर मोह- 
माया के बन्धन टूट जातेदहैँ। हरि की चरण-सेवा मे आकर परमात्माके 
साक्षत्कारसे सव कायं सम्पन्नो जतिहै। उस अनन्तं रहस्यमय 
परमान्मा के गुण गति हृए हार-ष्पूगार का आनन्द भी जीवात्मा रूपी स्त्री 
को मिलने लगता है । वह अपने प्रियतम के लिए जिस भाव-भक्तिका 
प्रदशेन करती है, उससे यमदूत भी उसकी ओर देखने का साहस नही 
करते । गुर नानक कहते है कि जब परमात्मा आत्मा को स्वयं मे मिलाता 
है, तो कभौ दुबारा चियोग नही होता ।॥ ६ ॥ 


1॥ सलोक ।॥ हरि धनु पाइञ सोहागणी डोलत नाही 
चीत। संत संजोगी नानका ग्रहि प्रमे प्रभ मीत।\ १॥ 
नाद विनोद नंद कोड प्रिथ प्रीतम संगि बने । भन बांछत फल 
पादमा हरि नानक नाम भने! २॥ छतु ॥ हिमकर रति सत्ति 
भावती साघु फगण्‌ गुणवंत जीड । सखी सहैली गाड मंगलो 
प्रिह माए हरि कत जीड 1 ग्रिहि लाल आए मनि धिआआए सेन 
सुंदरि सोहीआ। वणु त्रिणु च्निभवण घए हरिमा देखि दरसन 
मोहीभा । _ सिक्ते सुजामी इछ पुनी मनि जपि निरमल मंत 


जीड ॥ विनवंति नानक नित करहु रलीमा हरि भिले च्रीधर 
कत जीड ।१ ७ 


५३६ गुर्ली (नागरी लिपि) 


॥ सलोक ।॥ जिस सुहागिन नारी को हरि रूपी परति भिव नाता 
है उसका मन स्थिर हौ जाताहै, वह्‌ कभी नही डोलती! नानकं 
कहते है कि सन्तो की सगतिमे ही परमात्मा रूपी भित्र हूदयमे ही 
प्रकट हो जाताहै।॥ १1 सगीत, विनोद ओौर हर्षेल्लास, स्वे 
प्रियतम की स्गति मे ही मिलतेहै) नानक कहते है, परमात्मा 
के नामका जाप करने से सबको मनौवाञ्छिति फलकी प्राप्ति होती 
है।२॥ छतु ।॥ माघ-फाल्गुन के महीनो मे मनभावनी हिमकर ऋतु 
आती है। पत्ति-परियत्तम के हृदय मे वास करने की यह्‌ ऋतु कल्याणकारी 
है, इसलिए, ए सखियो, सब मगल-गान करो । घर मे पति का आगमन 
हआ है, मन मे उसी का ध्यान आच्छादित है जौरर्मैने उसी के सयोयके 
लिए सुन्दर सेज सजायी है । उसके आगमन से तीनो लोको की वनस्पति 
खिल उदी है भौर उसके दशनो ने मुहे मोहित कर लिया है] प्रभति 
के मिलते से मेरी सब इच्छाएं पूणे हो गयी है ओर मने उसी का निर्मल 
मन्त्र हृदय मे जपा है! गुरु नानक विनती करते है क्रि परमातमा-पति 
को पाकर जीव-स्त्री को नित्य उल्लासमथ रस-भोग करना चाहिए ॥ ४॥ 


॥ सलोक ॥ संत सहाई जीभ के भवनल तारणहार । 
सभ ते उवे जाणीअहि नानकं नाम पिआर॥ ११. निन 
जानि सेई तरे से सुरे से बीर । नानक तिन बलिहरणं हरि 
जपि उतरे तीर ॥ २॥ छतु \ चरण विराजित सम अपरे 
मिदि सगल कलेधु जीड । आवण नावण इख हरे हरि भगति 
कीञा परव जीड । हरि रंगि राति सहनि माते तितु न मन ते 
बौसरं । तजि आपु सरणी परे चरती सरव गण जगरीषर । 
गोविद गुण निधि लीग सुजामी आदि कड आदे नौऽ । 
विनवंल्ति नानक सहमा धारहु जुगु जुगो इक वेषु जी ॥ ८1 १॥ 

॥ सलोक ।। सव जीवो के ससार-घागरसे पार होने न 
सहायी होते है । नानक का मतहै किं हरि-नाम से प्यार 1: 
सवे ऊँवा होता है 1 १॥ जिन्होने परमात्मा को पहचान ५ 
मे शूरवीर है ओौर इस संसार से भुक्त हौ जाति है) ८ ला तयते 
हेम उन पर न्योषछावर हैः जो परमात्मा का नाम ् र त 
है॥२॥छ्तु1 हरिके चरणौमे मन लगन व अ 
जाते है, हरि-चरण ही सर्वोच्च है । जो लोय उनके भ भङ्ग सक्र 
उनका आवागमन का दुःख भिट जाता ६ ५ १ भम वरमात्मा को 
प नहो व व जीवो, अभाव का व्यं इ 


3 श्नी यु्प्रन्थ साहिब ५३७ 


जगदीश्वर के चरणो की शरण लो! वह्‌ गोविन्द सवका स्वामी है, उसी 
कोहमारानम्र नमनदहै! गुरु नानक प्राथेना करते किदे प्रभु, हम 
पर कृपा करो ओौर युग-युग तकं कृपा बनाए रखो ॥ ८ ॥ १11 


रामकली महला १ दखणी ओञकास्‌ 


१ सिर प्रसादि)! ओ्ंकारि ब्रहमा उतपति। 
ओंकार की जिनि चिति। ओंकार सैल जुग भए। 
जओभंकारि बेड निरमए \ ओञंकारि सबदि उधरे । ओञंकारि 
गुरमुखि तरे! ओनम अर सुणहु बीचारु। नम अखर 
त्रिभवण सार ।] १।। सुणि पाड किञा लिखहु जंजाला ! लिखु 
राम नाम गुरमरुखि गोपाला । १1 रहाउ ।। ससं सभु जगु सहनि 
उपाइञ तीनि भवन इक जोती ।  गुरगरुखि वसतु परापति होवें 
चुणि लं माणक मोतो । समन्ञं सुश्च पडि पडि बुन्ं अंति निरंतरि 
साचा! गुरभुखि देखे साच समाले बिनु साचे जगु काचा ॥२॥ 
धै धरमु धरे धरमापुरि गुणकारी मनु धीरा! धं धूलि पड़ 
मुखि मसतकि कंचन भए मनूरा ! धनु धरणीधर आपि ` अजोनी 
तोलि बोलि सचु पुरा! करते की मिति करता जाण क जाणं 
प्रर भुरा।1 ३1 डिञनु यवाइञा दूजा भाइ गरबि गले 
विखु खाइभा । गुर रसु गीत बाद नही भावं सुणीएे गहिर गंभीर 
गवाइअा । गुरि सचु कहिए अंच्ितु लहिजा मनि तनि साच 
सुदवाहञा । आपे गुरमुखि आपे देवे अपे अंन्चितु पीञइञा ॥४॥ 
एका एङ, कहै समु कोई हउते गरब विआपे 1 अंतरि बाहरि 
एक पाणं इउ घर महु सिजाये ! प्रभु नेड़ हरि इरि न जाणह 
एको लिप्त सवाई । एकंकार अवर नही इजा नानक एकु 
समाई । ५। इसु करते कड किड गहि राखड अफरिओ 
वुलिओ न जाई ।  माहआ के देवाने प्राणी क्ूढि ठगउरो पाई । 
लवि लोनि मुहूताजि विगते इव तवर फिरि पषुताई । एकु सरेवं 
ता गति मिति पावै जावण्‌ जाणु रहाई 1! ६11 

र्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा कौ उत्पत्ति दुई, उसने परब्रह्म 
हृद्य मे धारण करिया । पर परमात्मा ने ही पवतो का रि स 
ओर युग ता काल-खण्ड बनाए 1 गोकारने वेदोकी रचना कौ ओर 


५ रो (नायसे लिपि) 


उसी ने शब्द द्वारा संसार का उद्धार क्रिया 1 गरक बादेणो प्र माच 
केरने से तथा ओकार का नाम जपनेसे जीवतरग्ये। गोमू अक्षर 
का भाव सुनिये यह्‌ अक्षरतीनलोकोकास्राररहै।। १॥ हेपण्डय, 
सुनो, सासारिक जजाल की वाते क्या लिखते हो, लिखना ही है तो गर्छ्ारा 
राम-नाम लिखो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ स" अधर दवारा प्रभुने समचा जगत 
उत्पन्न किया है भौर तीनो लोकोमे एक ही ज्योति को स्थापित क्ियाहै। 
गुरुके द्वारा ही जीवात्मा नाम-पदा्ं को प्राप्त करता मौर मुल्यवान बीज 
को प्राप्त कर लेतादहै। जीवाटमा भलीर्भातति भिक्षा पाकर यह समन्न तेता 
है कि वह सच्चा परमात्मा जीव के अन्दरही विद्यमानहै। गुह के 
द्वारा ही उस साक्षात्‌ सत्य को वह्‌ पा सकता है, उस्र सत्य के अतिरिक्त 
शेष सारा ससार कच्चा है ॥ २।॥ शव" अक्षर से सत्सरगति मे जीवात्मा 
स्थिरहोताहै भौरमनमे धये धारण करताहै। प्रभु की _ चरण-धूल 
मूख-मस्तक पर पड़ती है तो लोहा भी कचन हो जाता है अर्थात्‌ निङृष्ट जीव 
उल्रृष्ट वनता है 1 वहू परमात्मा धन्य है, जो अयोनी है भौर हर प्रकार से पूर्णं 
भौर सच्चा है। कर्तार की गति स्वयं कर्तार ही नानताहै यागु पे 
पहचान सकता है ॥ ३॥ दरैत-भाव को अपनाकर जीव अपने जान को 
गँवाता है ओर अभिमान का विष गले उतारलेताहै। गुरुके कीततनका 
रस उसके लिए व्यर्थं होता है भौर गुर के वचनो को शुना नही चाहती । 
लपनी समूची गहनता भौर गम्भीरता को खो वव्ताहै। जो जौव, गर 
के सत्य वचन पर विष्वास लाता है, वहं जभृत-नाम को प्राप्तं करता है 
मौर उसके तन-मन मे सच्चाई का सुख शा जाता है। युके भदिभि 
पर आचरण करने से स्वयं गुर ही उसे नामागृतका परान ध) 
है।॥४॥ एकंही वात सव महापुरुषो ने कही हैक अहृकारी व्यक्ति ह 
अभिमान व्यापता है, किन्तु जो व्यति भीतर-वाहर एक प्रभु कोही ० 
ह, वे ईश्वर के हलर को प्राप्त करते ह । परमात्मा सवके निकट है क 
टर मत समज्ञो, समूची सुष्टि मे वही परमात्मा समाधा ६.1 < 1 वहं 

> मरे समा जाना 
एक परब्रह्म अद्वैत है, नानक के मतानुसार हम स्वको उसी ० 
६१॥५॥ उस कर्तारको भँ क्मोकर पकड नतो वह्‌ १ रं 
है भौरनही तौलाजा सकृताहै। मायाके दीवाने नीव ६ 
छले जा रहे है गर मिथ्या जीवन जीते ह । लोभ-मोहं मे पड़ यदि कोई 
आवश्यकताभो को वढाते है बौर अव तृक पृचछताते रहते ई । तके तो वह 
उसकी आराधना करे भौर प्रभु कौ गति का अन्दाजा लगा सक 
आवागमन से मुक्त हो सकता है ॥ ६ ॥ 


एकु अचार रंग कु ख्पु। 
एको षवर भवे तिह लोड । एको 


वण धाणी अगनी असद्पु \ 
बकं सत्रं पति शद । गिमाचर 


श्नी गुखग्रन्य साहि भदयै 


धिभानु के समसरि रहै) गुरमरुखि एकर विरला को लहै 1 
जिसनो देह किरपा ते सुखु पाए! गुरू दुआरं आचि सुणाए *७५ 
ऊरम धूरम जोति उजाला । तीनि भवणं सहि गुर गोपाला ! 
ऊगविजा सरूप दिखावं । करि किरपा अधुने घरि आवे 1 
ऊनवि बरस नीक्षर धारा । ऊतम सबदि सवारणहारा ! . इसु 
एके का जाणे भेउ \ मपे करता आपे देड१ =}! उगबे सुख 
असुर संघारं \ उऊचड देखि सबदि बीचारं । अपरि आदि अंति 
तिहु लोड । आपे करे कथे सुणे सोइ !\ बहु निधाता मनु तनु 
देह \ ओह विधाता मनि मुखि सोइ 1 प्रभु जग जीवनु अवस न 
कोड) नानक नाभि रते पत्ति होई \\ ६ राजन राम रवं 
हितकारि । रण महि लृक्षे मनूञा मारि । राति दिनंति रहै रंगि 
राता \ तीनि भवन जुग चारे जाता \ जिनि जातासो तिसही 
जेहा । अति निरमाइलु सीज्ञसि देहा ! रहंसौ रामु रिदे इक 
भाइ । अंतरि सबं साचि लिव लाइ \ १०।॥ रोचु न कीजै 
मंच्ितु पीजं रहणु नही संसारे! राजे राइ रंक नही रहुणा आ 
जाइ जुग चारे! रहण कहण ते रहै न कोई किच पहि करड 
विनंती \ . एकु सब राम नाम्‌ निरोधर गुर देवं पति मती ॥११। 
लाज मरंती मरि गड घुघटु खोलि चली । सासु दिवानी बाचरी 
सिरते संक टली । . प्रेमि बुलाई रली सि मन महि सबद 
अनंदु \ लालि रती लाली भई गुरभुखि भई निदिदु \ १२॥ 

वहे परमात्मा आचार, रग मौररूपमे हमेशा स्थिर है अर्थात्‌ कर्म, 
रंग, सूपादि उसी के बनाये हृए है ओर वही अग्नि, पवन जौर पानीमे भी 
विद्यमान है 1 जीवात्मा भी वही है ओौर वही तीनो लोको मे ध्रमता है। 
उस्न एक को पट्चानलेनेमे ही जीव को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है! ज्ञान- 
ध्यान को प्राप्त करनेवाला जीवात्मा सन्तुलित होता है भौर कोई 
विरला दही जीव गुरुके द्मा उस एक परमात्माको प्राप्त करता है) 
जिस पर उमकी कृपा होती है, वहु सुख पाता हु ओर गुरुके द्वारा यथाथ 
को कह सकने का समर्यं प्राप्त कर सकता है॥ ७) जल-थलादिमें 
उसी ज्योति का प्रकाश है मौर तीनो लोको मे वही परमात्मा विद्यमान है) 
इसी प्रकाश मे गुरुके द्वारा प्रकट होकर वहं अपना स्प दिखात्ता है गौर 
छपापूरवंक हृदय मे निवास करता है! उसकी छपा की घटां ञ्ककर 
निरन्तर वरसती है ओौर वह्‌ अपने शव्द द्वारा सवका कृत्याण करता है) 
जो इस अद्र॑तका भेद जान चेत्ता है, ह्‌ आप ही कर्ता के समान देवत्व 


१ रवौ (नागरी लिषि) 


को प्राप्त होताहै।८॥ जब प्रभू-नाम श्पी सूयं उदितहोताहै, तो 
जीव कामादि दैत्योकौ मारलेतादहै। वह्‌ ऊँची दृष्टिसे शब्द प्र विचार 
करता है, तव उसे तीनो लौको के भादि-अन्त मे वही एक परमात्मा करता, 
कहता भौर सुनता दीख पडता है । वह विधाता स्वय तन-मन देनेवाला 
है भौर मन तथा मुखमे वही निवासि करताहै। परमात्मा जगतका 
जीवन है, उसके अतिरिक्त भौर कोई नही। गुरं नानक कहृतेहैकिजो 
जीवनामके रणम रग जाताहै, वहं प्रतिष्ठा प्राप्त करताहै॥९॥ 
जो प्रभुका हितकारी होकर उसका नम जपता है, वह्‌ ससारयुदधमे 
उटकर मन को मार लेता है। रात-दिनिप्रभुके प्रेम-रग मे मस्त रहता 
है; तीनो लोको ओर चारौ युगोमे उसकी ष्यातिहोतीहै। जो उसे 
जान लेता है, वह्‌ उसी का रूप हो जाता है, माया-रहित होकर वहं जीवन- 
मुवित प्राप्त करताहै। हृदय मे निरन्तर रामको वसाकर वहं रत्न 
हता है ओर सन मे परमात्माके शव्द पर श्यान्‌ लगाकर वह्‌ सत्यका 
ज्ञान कर जेता है। १०॥ इसलिए वाहिगुरुसे मानन करो, उसके 
नामामृत का पान करो, क्थोकि यह्‌ संसार मिथ्या है, इसमे हमे कही 
रहना है । राजा-रक क्रिस को भर यही नही रहना है, गुग-ुग से यह 
आने-नाने का नातारहाहै। कलिना्ईतो यह है कि सव यही त रहने 
की वाते करते है, भै किसके पास अपना दुख कह सक्तारः राम-नाम 
का एक शब्ददही एसा है, जिसका प्रभावं नकारा नही जा सकता) 
इसकी प्राप्ति प्रतिष्ठित वुद्धि द्वारा गुरु से होती है॥ ११॥ मू सतप 
देनेवाली मेरी सोक-लाज मर गयी है बौर अव मँ प्रकट होकर मायाुत्त- 
रूपमे नीताहं । अविद्या रूपी भेरी सास पगला गभी हः इरति र 
उसका भी मुने भय नही । मेरे पत्ि-परमेश्वर ने भव खुशी से गुने भप 


पास बुलाया दै, इसलिए अब म गह के द्वारा निश्चिन्त ध ४५ 


मे उन्मादिनीहयो रहीं (इसपद मे गुरुजी ने माय 
चर्चाकी है, जो प्रेम-विभोर होकर अपने प्रभु मे लीन हौ जाता 


है।)॥ १२॥ 


लाहा नामु रतनु जपि सार । लबु लोभु बुरा अहंकार । 


1 ला 
लड़ी चाड लाइतवार 1. मनम जधा ण 0 6 
आ जगि) होइ भजुरं गई 
शार # पति सचा पात्तिघाहु ।। १३ १ 


नाभू पुंजौ वेसाहु ! नानक सची 

र विगता ५ जम पु! आरन मेटण को ४ ॥ अ 
सैल नीच घरि होई । आधि देखि निं निषु न क 
होई ता भगश्च सिञाना । भगति बिहूना जगु बजर 


रौ गृहप्र्य साहिद १४१ 


महि वसत एको सोह । जिस तो किरपा करे तिसु प्रद्‌ 
होइ ॥ १४॥ बुगि लुगि थापि सदा निर्रे \ जनमि मरणि 
नही धंधा धैर्‌। जो दीतेसो आपे आपि। पि उपाह मपे 
धट थापि। आपि अगोचर धप लो । जोग जगति जयजीवनु 
सोई । करि आदार सव दुषु हई । ताम विहृणा भुकति किव 
होई । १५॥ विषु नावे बेरु सरीर। कडित मिलहि 
काटहि मन पीर! दाट बटाऊ भवं जाई । किं ते गाइ 
किमा पतं पाड । विषु नवै तोढा सभ थाइ । लाहा मिले जा 
देह दशाह । वणन वापा वणल बापारी । विण नावं कंस 
पति सारो ॥ १६॥ गुण वीचारे गिआआनी सोई । गुणं महि 
तिनु परापि होई । गुणदाता विरला संसारि। साची 
करणी गुर वौचारि । भगम सगोचरे कीमति नही पाइ । ता 
मिली ना लए भिलाई । गुणवती गण सारे नीत । नानक 
गुरमति मिले मौत ॥ १७॥ कामु कोटं काभ कड गालं । 
जिउ कंचन सोहागा दाते ! कसि कसवटी सहै घु ताड । नदरि 
सराफ वंनीस चड़ाउ। गतु पमु भहकाबु कषाई । करि 
करत शरणौ करि पाई । जिति कौती तिनि कौमति पार । 
होर किमा कहीे किष कहूणु न जाई ॥ १८ ॥ 

हरिनाम सूप एल को जपना ही वास्तविक लाभ है। लोभ, मोह 
ओौर अहृकार बुरे है । किसी को लगाकर कोई बात कहना, चिढाने के 
लिए किसी से एेडखानी करना या चुगली खाना मनमुख जीवो का कायं 
हैः जो बाज्ञानान्ध गौर मूं होते दै । प्रसार मे जौव का आगमत सच्चा 
लाभ कमाने के लिए हभ है, किन्तु यह्‌ जीव मजदूर मे केसकर मिथ्या 
जीवन-यापन करता मौर निरन्तर ठगा जाताहै। सच्वाल्ताभ हो हरि 
नामकौ पंजी होतार, उपीकी क्मायी करे से सच्ची प्रतिष्ठा 
मिलती है गौर वह्‌ शास का भी शासक परमातमा प्रसत होता है ।॥१३॥ 
ससार मे आकर नौव य॒म के रास्ते पर चलने से ताण को प्राप्त होता दै! 
मायाके प्रभावको मिटनेके तिएकिसौीमे साम्यं तही। इसी 
कृपा (माया) यदि नीचपरभी हौ जाए, तो अमीर-गरीव दोनो उसके 
सामने शकते है। उसकी छपा से मू-ंवार भी सूदचवान माने जाते है, 
किन्तु भक्ति ॐ भिना सारा परार व्यथं भटक रहा है (ओर माया की कृपा 
फा पृत्वनना बाहा है) । वास्तव मे सवमे एक परमात्मा ही व्याप्त 
है, जिस प्र वह्‌ छपा करता है, उप प्र धपे भाप को प्रकट कर देता 


रुख (नागरो तिपि) 


है॥ १४। युग-युग से वह निः 
मुक्त है ओौर व धन्धोमे ४ त । 0 
वहु उसी का रूप है । उसी ने उसे उत्पन्च किया है र 0 ६ 
ससार मे सव कुछ स्थापित दै । वह स्वय इद्ियासीर है, 
जगत अनेक धन्धो मे लगा हथाहै। वह जगतकाजी 1 
क ॥ ह ओर उत्तम कर्मोमे भी व्ही ५ 
को कभी मुक्ति प्राप्त नही होती, उच्चा + 
शख मिलता ६।। १५॥ “ हरिनाम कप \ उच्चारणसे ही सच्चा 
दै, इसलिए क्यो न प्रभु-नाम का सहारा वा 
पु हारा लिया जाए, ताकि मन की पीडा 
कट जाए इस रास्ते पर जीव रूपी पथि - 7 १ 
र श 0 ४ यहां क्या कमा तता ह {न ५ 
1 है। प्रकार का कोई लाभ नः 
रूपी व्यापारी का सही व्यापार हरिनाम की भी ग त ५ 
बिना उसकी प्रतिष्ठा नही हो सकती ॥ १६॥ जो जीव प्रभु फै गुणो 
का विचारकरताहै, वहीज्ञानीदहै। हरिकेगुणोमेसे [ही ज्ञान प्राप्त 
होतादहै। ससारमे कोईविरलाही जीव गुणो कादाताहोताहै ओौर 
गुरु के यदेशानुसार सच्ची करनी करतादहै। वह्‌ प्रभ भौर उसके गुण 
ष जीर अगोचर ह, उसकी कीमत नही पायी जा सकती। वही 
जीवं उसे प्राप्त कर सकेता है, जिसे वह्‌ स्वयं अपने निकट मिला तेता है । 
नानक कते है, गुणवान गात्मा नित्य उसके गुणो को याद करता है ओौर 
के बताए हृए मागं पर आचरण करते हए अपने परममित्र हरि से 
ल जाताहै। (गुणोका सही विचारयहीहै कि वुरे कोको छीड 
दिया जाए, क्योकि शरीर के भोगो मे पडे रहने से जीव नि शक्त भौर वेकार 
हयो जाता है, उसे गुरुके आश्रय हरि-नाम की शरण लेनी चार्हिए्‌, जिससे वहं 
अमर होता है) ॥ १७॥ कामक्रोधादि विकार शरीर को उसी तरह गला 
देते है, जसे सोने को सुहागा पिघला दैतादहै। सोना भी जव कसौटी प्र 
कसा जाताहै मौर अग्निका ताप सहन करता है, तभी सराफ की दृष्टि 
मे खरा उतरता है (इसीलिए शरीर के कचन को खरा व्ण रखने 
लिए काम-करोधादि विकासो से वचना चाहिए) । जगत पञ-ख्य है मीर 
अहकार रूपी कसाई काल का रूपै |. उस्ने मुष्टि की रचना करके 
जीवोके हाथ ही उनकी करनी सौपदी है, अर्थात्‌ जो जसा करते हि वसा 
फल पततिहै। जिस परमात्माने सृष्टिकी स्नाकी दै, बही इका 
मरल्याकन कर सकता है । गौर कोई क्या कटं सकता है, कु कदा नही 


जाता ॥ १०८ ॥ 
खोजत खोजत अंननिघु पीञा । चखिमा गही मनु सतगरुरि दीमा। 


श्री युरग्रन्य षाह १.४२ 


खरा खरा आवै सभु कोद \ खया रतनु जुग चारे होई । + खात 
पीञंत मुए नही जानि । खिन महि सए जा सनड़ पछाप्नञा । 
असि चीतु सरनि मनु मानिञा। गुर क्रिरपा ते नामु 
पषटातिञा 11 १६ गगन गंभीर गगनंतरि वासु । गुण गावं 
सुख सहलि निवासु 1 गइना न अध्व आई न जाइ ! गुरपरसादि 
रहै लिब लाइ । गगन अंगु जनाथु अजोनी । अंसथिर चीतु 
समाधि सगोनी। हरि नामु चेति फिरि पवहि न जूनी। 
गुरमति सार होर नाम बिहूनी 11 २०॥ धर दर फिरि थणकी 
बहुतर ! जाति असंख अंत नहौ मेरे । केते मात पिता सुत 
धौञा। केते गुर चेले फति हआ \ काचे गुरते घुकतिनच 
हृभा ! केती नारि वर एकर समालि । गुरसूखि मरणु जीवणु 
प्रभ नालि । दहुदिस दहि घरं महि पाइञा ! मेलु षइ सिग्‌ 
मिलाइञआ \॥ २१।। गुरभुखि गाव गुरमुि बोलं ! युरमुखि 
तोलि तुोलावं तोल ! गुरसुखि आवे जाई निसंगर। परहरि 
मेल जलाई कलंक यगुरभुखि नाद वेद बीचार्‌\ गुरमुचि 
मजनु चु अचार्‌ । गुरसुखि सबद अंच्ितु है सा । नानक 
गुरभुखि पाव पार \\ २२१ चंचलुचीतुनरहरई ठाइ। चोरी 
निरगु अंगूरी खाई । चरन कमल उरधारे चीत ! चिर जीवन 
चेतनु नित नीत ! पितत ही दीं सपु कोइ। चेतहि एक्‌ 
तही सुखु होड । चित्ति वसं राचं हरि नाइ! मुकति भटा 
पत्ति सि धरि जाइ ॥ २३ छीजं देह खुले इक गंडि । 
सेआतित देखहु जनि हंडि \ धूप छव जे सम करि जाणे। 
बंधन काटि भुक्ति घरि आण ! छाइञा ढी जगतु सूलाना । 
लिखि किरु धुरे परबाना 1 छीज जोबनु जरूमा सिरि कालु । 
काइञा छीजे भई सिबालु 11 २४ 11 
निरन्तर खोज करने पर हौ हरिनामामूतत पिया जाता गुर 

इसकी भ्राप्ति तभी होती है, जव नीव व्रिनस्रतापूकंकं व 
करता है! सव कोई उसे उत्तम ओर उक्कष्ट कहता है; चारोयुगो मे 
वही एकमात्र विचुद्ध रल है 1 दुनिया के जीव खने-पीनेमे ही मर ये 
किन्तु परमात्मा को नही पहचान पाए । जिन लोगोने शब्द कौ पहचान 
क भणभरमे ही अहेकार्‌ से मुक्त ठो गवे; उनका मन स्थिर हो गया 
आर उन्हे यहं विचित्र मरण अच्छान्लगा! उनपर गुरुकोकृपा हुई 


५४४ रपवो (नागरो लिपि) 


गौर उन्होने हुरि-नाम को पहचान लिया ॥१९॥ हदय रूपौ गगन मे, जब 
आकाश-पाताल-मे व्याप्त बाहिगुर आ वसा, तो उसकै गणो का कीर्तन करने 
से सहजानन्द प्राप्त हुमा । वह परमात्मा अयोनि ह, जन्म-मरण से परे 
है। जीव उसमे गुरु की कृपा से ही मन लगाता है । आकाशवत्‌ व्यापक 
परमात्मा सवसे ऊपर है; उसका कोई स्वामी नही, वह्‌ अयोनि मे अयोनि 
है। उसमे गुण-सहित मन को लीन करना ही समाधि दहै । हरिनामक 
जपनेवाला जीव दुबारा योनि-चक्र मे नही पडता, केवल गुरुमत ही शष्ठ ह, 
शेष सव मत हूरि-नाम से विहीन है ॥ २०॥ अनेक घरो्वारो पर फिरकर 
अब मँ थक गयो ह, जिन जाततियो मे से मै गुजरा ह, उनका कोई अन्तं नही । 
(यहां मात्मा अपने जन्म-मरण पर विचार क्र रहा है ।) कितनी ही 
बार माता-पिता, पुत्रपुत्र बना हं भौर कितनी ही वार गुरु भौर फिर शिष्य 
भीबनाहं। किन्तुकच्चे गौर मिथ्या गुह मिलने के कारण जान तकं मोक्ष 
को नही प्राप्त करसक्रा। यह्‌ समज्लो करि परमात्मा ही एकमात्र पति है, 
उसकी अनेक स्तां है ओौर गुरमुख जीवात्माओ अर्थात्‌ सती स्तयो का 
मरना-जीना प्रभु-पति के साथ ही होता है। दतो दिशाओं मे दुंढकर भी 
अन्ततः उसे हृदय मे ही दुंडा जा सका है, केवल सतिगुर कीकृपासे ही जीव 
उसे भिल पाता है । २१॥ गुरुके गदेशो प्र आचरण करनेवाला जीवं 
परमात्मा काही गुणगान करता है, उसी की बोली बोलता है; हरि कौ 
पर करता ओौर करवाता है । गुष्मुख जीव निभे होकर जीता हैः 
मलिनता भौर दोषो कौ दुर कर देता है। गुत्वाणी ही उसके लिए नाद- 
वेद का विचार है ओौरगुरुकी शरण ही उसके लिए समानं त बौर 
आचरण है! गुरमुख के लिए परभु का शब्द ही ्रे्ठ ताम-अमूृत है २।र गु 
नानक के मतानुसार गुरमुख ही मोक्ष को प्राप्त करता है 1 २२॥ व 
चित्त जीव कभी सही स्थान को प्राप्त नही करता । रेसा जीव दूषी हरण, 
बाघ रूपी वनस्पति को चरता है। किन्तु जो जीव परम्म 4 र 
कमल को हृदय मे धारण करता है, वहं दीर्घायु ओर नित्य परम-चे्तना पी 
प्राप्त करता है! जज सव कोई चिन्तातुर दीख पडता दै, (कन्य भष 
वही षै जो एकमात्र प्रभु की चिन्ता करता है। जित लोगो के य 
हरिनाम जसता है भौर जौ उसके प्रेम मे रत रहते है वै शुक्त हो 
ओर प्रभुके दरवारमे सम्मान प्राप्त करतेहै॥२३॥ श भां 
स अवयवो की जो गाठ वेधी थी, भानो वह खुल जाती है । 
मे जगत क्षय होवा रहता दै! जो दुःख-युख 
र बन्धन काटकर षरमे ही भक्ति प्राप्त कर लेते है । 
फिरभी सवार उसीमे धाह) हमारे 
जीव को प्रप्त होता है। यौवन मिर जाता हैः वृढापा 
कर सिर पर मृलयु गरणने लगती है । शरीर + 


[र फल भारम्भ 
7 आता है गौर 
है ओर काई 
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क तरह विखर जाता है। (जैसे पानी के ऊपर जमी हुई काई पानी 
को हिला देने से विखर जाती है, वैसे ही शरीर बुढापे मे बिखर 
जाता है!) । २४॥ 


जपे जापि प्रश्र तिहु लोड) जुगि जुगि दाता अवरन 
कोइ ! जिड भावं त्तिड राहि राखु । जसु जाचउ देवं पति 
साव! जागतु जागि रहावुधु नावा! जातु मेलहिता वुक्ष 
समावा । जंजंकारु जप -जगदीस । गुरमति ल्िलीरे बीस 
इकीस ।! २५।॥ ज्खि बोलणु किञा जग सिञवादु! सूरि 
मरं देखे परमादु \ जनमि मुए नही जीवण आसा 1 आइ चले 
भए आस निरासा। सुरिस्मुरिद्चखि माटी रलि जाइ। कालु 
ने चापे हरि गुन गाइ । पाई नवनिधिहरिकंनाइ। अपि देवं 
सहजि सुभाइ ॥ २६ ॥ निञानो नोल अपे ब्ल ! आपे समक्षे 
अपि सुक्ञं । गुर काकि अंकि समाव । निरमल सुचे साचो 
भावे) गुर सागरं रतनी नही तोट! लाल पदारथ साचु 
अखोट । गुरि कहिआ सा कार कसाव्हु । गुर की करणी काहे 
धावहू । नानक गुरमति साचि समावह (1 २७।\ दूरे नेह कि 
बोलहि सही । दूटं बाह्‌ दृह दिस गही । टृटि परीत्ति गड बुर 
बोलि । दुरमति परहरि छाडी ठोलि । टूर गहि पड़ वीचार । 
युर सवदी घरि कारज्ु सारि! लाहा साचु न आवै तोरा। 
व्रिभवण ठाकर प्रीतम मोटा ।॥ २८ ॥ ठाकहु मनू्‌आ राहू 
ठाइ्‌ 1 उह्कि मुई अवगुणि पष्टुताइ । ठाकुर एकु सवाई नारि । 
वहृते चेल करे कूडिआरि ! पर घरि जाती ठाकि रहाई। 
महलि बुलाई ठाक न पाई} सबदि सवारी साचि पिभारी।! 
साई सरोहागणि ठउाक्रुरि धारी 1 २६ ।॥ डोलत डोलत है सखी 
फाटे चीर सीगार । डाहपणि त्तनि सुखु नही चिनु उर बिणटी 
डार। उरपि सुई घरि आपणे डीढटी कंति सुजाणि।. डद 
राखिञा गुरि आपणे निरभउ नामु चाणि 1 इगरि वासु तिखा 
घणी जव देखा नही दरि 1 _ तिखा निवारी सवदु संनि अंचितु 
पौ भरपुरि! देहि देहि आखं सभु कोई जं भावं तं देह 1 =] 


गरू दरं देवसी तिखा नवारं सोड्‌ ! ३० । 
पतते जीव को प्रभु के अतिरिक्तं तव मौर कोई अन्य तीनो लोको मे 


४ 
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दिखायी नही देता तें 
जसे उसे र्चता है स ० 
ध ही वहु सवको रखतादहै। म अर्थात्‌ जी न 
तन करता है गौर वह प्रतिष्ठा तथा विश्वास देता है । द 
है, वसी ही जागृति वहु सवको देता है। जव उस | 6 
जीवे उसीमेसमाजतादहै। है ससारके सवामी, तित 4 
श करता हूं ओर गुरकृपा से निश्चय ही मै मम ॥ ह 
गा ।॥ २५॥ जो जीव मायामे ह 
मे पड़े ६ हैँ! यह्‌ जीवका व स ५ इव त 
अपरम दुःखी होजाताहै। वहं जन्म-मरण के चक्र मे (१ 
त र ध + की भाशा नही होती । वा 9 ४ 
1 निराशामे बदल जाती है, सतापमे 
मिह्ीमे मिल जातादहैः किन्तु यदि 
छ 1 है । हर के 1 
, जो स्वेच्छा से हरि उसे प्रदान 
जानकारीके लिए ज्ञानमभी प्रभुसेही 0 । ्ं | ५ 0 
हूर चीज को समन्षता-बूञ्षता है । वह गरं का कहा सिरव आंखो (4 
स्वीकार करता है ओर निर्मल भाव से सच्चे परमात्मा को भाजाताहै। 
गुर सागर, उसमे रत्नोक्ती कोई कमी नही 1 उक्षके पासि मल्यवान्‌ 
पदा्थं अन्तहीन है । अतः गरु जो भी कहता है वैसा ही करो । रर की 
बाहरी क्रियाओं पर मत जाओ, क्योकि वे क्रियाए उसके बाहरी ख्य को 
सतुत करती है, उसका भीतरी वास्तविक स्वरूप हमारी संम मेनही 
आताहै। गुरु नानक कहते है फिगर के आदेशनृततार आचरणं क 
हुए सच्चे परमात्मा मे लीन रहो ॥ २७॥ सम्मुख होकर बोलने से प्रेम 
टूट जाताहै अर्थात्‌ प्रभुका हृक्म मानने मेही बुखदहै। दोहे 
चने पर जैसे बाह टूट जाती है, वे ही बुरा बौलने प्रीति टूट जाती 
है। बुद्धि वाली स्त्री को उसका पति छोड देता है1 दू € गढ 
समक्चदारी भौर विचारसे पुनः बाधी जा सकती है अर्थात्‌ यदि मनृष्य 
भूल के सम्बन्ध मे विचार करे तो टूटा सम्बन्ध फिर चृड जाता है! गृ 
कके शब्दो से मानव के समूचे कायं सम्पच्च हो जति है। , स्ख श 
कभी कमी नही आती, इसी से तीनों लोको का स्वामी परमात्मा प्रकट 
दीख परडने लगता है ॥ २८1 पे जीवौ, अपने मनक एक स्वामी 
स्थिर करके रखो। ससारके लोग वेकार ही आपसमे टकरा-घ्करकिर 
मरते ह! वह स्वामी ही एकमा पुत्प है, अन्य सव लोग स्वीक ६ 
अौर मिथ्या भाव से अलग-अलग ल्प धारण करते है । परये धरर ५ 
लगाने पर इस जीवात्मा रूपी स्त्री को रोका गया है, विन्तु अपने प्रियतमे 
महृल मेँ जाने पर इते कोई नही सकता । शब्द कै दवारा शास्ति भीर 
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सत्यके द्वारा स्वीकृत सुद्ागिनी जीवात्मा रूपी स्त्री भभु-पति केद्वारा 
सनाथ कर दी जाती है।1२९॥\ इधर-उधर भटकने ओर वहकने के कारण 
आत्मा रपी स्त्री के प्रभू-मिलन के आधार सव नष्ट हो जते हँ। ई्प्यामें 
सुख नही मिलता, ओरं प्रसु के भय के विना सव तत्त नष्ट हो जाता है। 
दुनिया कै भय से आत्मा का जव वुरा हाल हौ जाता है ओौर वह अपने 
स्वामी का आश्रय दुठुने लगती है, तो उस पर प्रभ्रु की पादुष्टि होती है 1 
गुरु से उसे निर्भय हरिनाम प्राप्त होता है भौर उसकी सव दुदिधा द्र हौ 
जाती है! आत्मा रूपी स्त्री महसूस करती है करि जव तक वह्‌ अहकार 
रूपी पव॑त पर रहती थी, तव तक उसे तुष्णा परेश्ान करती थी, किन्तु 
जव उसने गुर की सहायता से आंख खोलकर देखा, तौ परमात्मा को अपने 
निकट ही हुदयमे प्राप्तकर लिया। तव समूची तुष्णादुरहो गयी ओौर 
हरि-नामामृत मन मे भर गयादहै। परमात्माके द्वार पर सठ जीव उसकी 
कृपा की मांग करते है; किन्तु जिस पर उसकी इच्छा होती है, उसी पर कृपा 
करताहै। गुरुके आदेशो परर आचरण करनेवाले पर प्रभुकीक़पाभी 
होती दै जीर उसकी तृष्णा भी दुर हो जातीदहै।॥। ३०1 


ठंटोलत दृढत हउ परी हि इहि पवनि करारि । भारे 
उहते ठहि पए हडउले निकसे पारि \ अमर अजाची हरि मिले 
तिनकं हंउ बलिं जाड ! तिन की धृड़ि अघुलीएे संगति मेलि 
भिलाड । मनु दीञा गुरि आपणे पाइञ निरमल नाड । जिनि 
नामु दीजा तिसु सेवसा तिसु वलिहारे जाड! जो उसारेसो 
ढाहसौ तिसु बिनु मवरन कोड! गुर परसादो तिसु संम्हलाता 
तनि दखु न होइ । ३१॥ णाकोमेराकिसुगहीणाकोहोञा 
न होगु । _ आचणि जाणि विगचीएे दुचिधा विपे रोगु। 
णाम विहुणे आदमी कलर कंध भिरंति। विषु नावे किञ 
छटीएे जाइ रसातलि अंति 1 गणत गणावे अखरी अगणतु साचा 
सोइ ! अगरिञानी मतिहीणु है गुर दिन गिञानु न होड । तुरी 
तंतु रवा को वाजं नही विजोगि । विषठुड़आ मेलं प्रभ नानक 
करि संजोग ।1 ३२॥ तरवर काइञा पंचि मनु तरवरि पौ पंच । 
ततु चगहि मिलि एक से तिन कड फास न रंच। उडहि त 
बेगुल वेगृक्े ताकहि चोग घणी ! पंख तुरे फांही पड़ी अव गुणि 
सीड़ बणी। वितु साचे किड छूटे हरि गुण करमि मणी । 
आपि छडाए टी वडा आपि धघधणी । गुरपरसादी छरीरे 
किरपा जापि करेदइ। अपणे हाथि वडाङ्मा ज भावं तं 


+ समुखो (नागर लिपि) 


देह । ३३ ॥ थर थर कंपं जीभड़ा थान विहुणा होड ! थाति 
मानि सचु एकु है काच न फीट कोड । धिरे नाराइणु धिर गुरू 
धिर साचा वीचार । सुरि नर नाहं नाथु तु निधारा आधार । 
सरवे थान थनंतरी तु दाता दातार ! जह्‌ देखा तह एकु तु अतु 
नं पारावार \ थान यतंतरि रवि रहिभा युर सबदी वीचारि। 
अणमेगिआ दानु देवसी वडा अगस अपारं 1 ३४ ॥ दइ दानु 
दइभालु तु करि करि देखणहारु । ददं करहि प्र सेति लंहि 
विन महि हि उसारि। दानात्तु बीना तुही दानाकं सिरि 
दानु । दालड भंजन दख दलण गुरमुखि गिञनु धिञानु 1३ 
धनि गइटे बहि क्षरीएे धन महि चीतु गवार । धनुं विरली 
सचु संचिआ निरमदु नामु पिञारि) धनु गइञा त्ता जाण 
देहि जे राचहि रंगि एक! सनु दीज सिर सडपीे भौ करते 
छौ टेक} धंधा धावत रहि गए मन महि सवदुं अनडु! 
दुरजन ते साजेन भए भेटे गुर गोविद । बनू बन्रु फिरती दृढती 
वसतु रही घरि बारि । सत्िगुरि मेली मिलि रही जनम मरण 


दुषु निवारि \\ ३६ ॥1 


प्रभु कीखोजमे पर बहुत भटका हं जन्तु ससार सागर के किनारे 
पर ही गिरकर रह गथा ह 1 जिनके पास पापो का वोक्च था, वह्‌ वही 
गिरे रहे, किन्तु जो पाय-मुक्त थे वे पार निकल गये । उन्हे अमर र 
अतुल हरि कौ प्राप्ति हो मयी, मै उनके वलतिहार जाता हू1 वि उनकं 
चरण-धूल से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ओर जीव सतिसगति का लाभ 
पाजाताहै। जिन्होने अपने गुरुके माघ्यम्‌ से अयना मनं प के 
हवाले कर दिया है, उन्हे निर्मल हरिनाम कौ प्राप्ति हई है! वि जस 
परमात्मा का नाम दिया है, म उसी की सेवा करेगा जौर उती पर # 
हो जाऊंगा । जो वनाताहै, बही भिराताभीहै, उसके विना इसरा = 


नही । गुरुकीष्ृपासे्मै उसीका स्मरण करताहुः गुन क्रिस प्रकार 
कादु.खनहीहौ सकेता ॥३१॥ (उस परमात्मा के 1) 
कोई नही, भें किसकी शरणलूं ? न कोई दै, न को होमा । स | 
मे ही जीव पीडित होता रहता है भौर दविधा के रोग भे कष्ट ७ 
नाम-विहीन जीव बालू की दीवार की तरह गिरजातिदहँ। ना त 
करिसी प्रकार से बचाव नही, अन्ततः जीव को_रसात्व मे जाना ह ९ क 
जीव उस अनन्त परमात्मा को गिनती के अक्षरे द्वारां वानत हं । ~€ 


ज्ञात नही 
ही उसकी अज्ञानता आर मतिहीनता है, क्योकि गुर के विता ज्ञान नह्‌ 


श्रौ गुरूप्रस्य साहिन भथ 


ह्येता । परमात्मा से बिष्ृडे द्‌ जीव टूट हृए तार वाले रबाव की तरह 
होते है, केवल परमात्मा ही कोड सुभवसर बनाकर उन्हे सयोग का सुख 
प्रदान करता है ॥३२॥ शरीर एक पेड़ है भौर मन इस पर्‌ विहार करने 
वाला पक्षी है! पांच ज्ञानेन्द्रिय अन्य पक्षी है। ये पचो एक परमात्मा 
से मिलकर तत््वजान का दाना चूगते है ओर इन्हे कोई फन्दा नही डालता । 
जो ज्यादा शीघ्रता करते है गौर अधिक दाना देखकर जल्दी-जल्दी उड्ते 
है, उनके पक्ष टूट जाति है, वे फन्दे मे फंसते है ओौर इसी अवगुण के कारण 
उत पर मुसीबत आती है। सच्चे परमात्मा के बिनावे उस फन्देसे नही 
चट पति! हरि-गुण ख्पी मणि परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती है। 
वह्‌ स्वामी जिसे चाहे, उसे वन्धन-मुक्त कर सक्ताहै। गुरुकी कपास 
परमात्मा का प्रसाद भी प्राप्त होता है, क्योकि उसकी इच्छा सर्वोपरि है, 
चाहे जिस पर कृपा करे 1 ३३ ॥ जब जीव स्थान-च्युत्त हौताहै, तो 
थर-थर कापता है! स्थान ओर सम्मान मे स्थिर रहनेवाला एक परमात्मा 
ही है, उसके अपने पक्षमे होनेसे बना हुभा काये कभी नही बिगडता । 
बहु परमात्मा, उसी का स्वरूप गुर ओौर उत्तम आध्यात्मिक विचार सदा 
स्थिर रहते है! देवो, मनुष्यो ओर ऋषि-मुनियोका स्वामी एकमा 
परमात्माही है, वह्‌ निराश्रितो का आश्चयहै।! सभी स्थानो पर वह्‌ 
व्याप्त है मौर सवका दाताहै। जहांभीदुष्टिउठ्तीहै, वहाँतुहीतुहै, 
तेरा कोई अन्त नही । उस सवेन्यापक को सिफं गुर-शब्दो द्वारा ही विचारा 
जा सकतारहै। वह्‌ इतना महान्‌ है कि विन मगि ही सवक्रो देता 
है।॥३४॥ हे परमात्मा, तुम दयलुहो, दयाका दान करनेवालेहो 
बौर सवकी सम्हाल करतेहो। यदितुम्हारीदयादहौ तोक्षण भरमे 
ही जीव तुममे विलीन होतादहै; तुमदही वनाने ओर विनाश करनेवाले 
हो। तुम्हीजाताहौो, दशंकहो ओर दाताओकेदताहो। तुम निर्धन 
केधनहो, दुःखोको दूर करतेवालेहौ ओौर गुरुकृपासे ज्ञान-ध्यान के 
प्रदायक हो ॥ ३५॥ धनके नाशसे लोग बहुत दुःखी होते है, मूर्खो 
का चित्त हमेशा धनमे ही लगा रहता है। पवित्र हुरि-नाम रूपी धन 
तो कोई विरला ही सचितकरताहै। यदि उस धनसरे जीवका प्यार 
हौ जाए, तो बाहरी घन नष्ट होने परभी जीव पर विओेष प्रभाव नही 
पडता) मनदेनेओौरसिर सौपनेके द भी समप्ित जीव केवल 
परमात्मा का सह्रा दूता है । परिणामतः दुनिया-धन्धे चक जाति है 
ओर मनमे प्र्‌ कै शब्द का आनन्द गूँजने लगता! जीव दुरजनसे 
सज्जन वन जाता है ओौर परमात्मासे मिलाप प्रप्तकरताहै! जिस 
वस्तु को पहले जगल-जगल दढता था, उसी को जीव घरमे ही प्राप्त कर 
लेता दै । सत्तिगुरु की कपा से सत्य से उसका भिलापहो जाताहै भौर 
बह जन्म-मरणके दुखोसे मुक्तो जाता दहै ॥ ३६ ॥ 
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नानाकरतन दृटीठे विणु गुण जमपुरि जाहि! ना 
तिय एह न ओह है अवगुणि फिरि पष्टृताहि । चा तिय गिमत 
न धिनु है ना तिसु धरमु धिसान्रु1 विणु तावे निरनड कहा 
किञआ जाणा अभिमान याकि रही क्रिवि अपड़ा हाथतहीना 
पार! ना राजन से रगुले किमु पहि करी पुकार। तानक 
प्रिउ प्रिड जे करी मेके मेलणहार 1 जिति विछोड़ी सो मेलपी 
गुर कँ हैति अधारि ॥ ३७ ॥ पापु बुरा पापो कड पिभमारा) 
पापि लद पपे पासारा।! पर हरिपापु पाणेञपु) ना 
तिच सोगु विजोगु संतापु । नरक्षि पडंतंड किड रहै किड बेचे 
जम कालु । कड आवण जाणा वीसरं घट्‌ बुरा घंकाु । 
ममु ंजाली वेडि भौ जंजाला माहि । _विणु तावं किउ छदे 
पावे पहि पचाहि 11 ३८1 फिरि पिरि फाही एं कमा 1 
फिरि पष्ठुताना जब किया भा । फाथा चोग चगे नही इत्ते 
सतगुरु मिल त आखौ सूनं! जि मषुली फाथौ जम जालि । 
विणु गुर दाति मुक्ति न भालि ! किरि फिरि आवं फिरि फिरि 
जाइ इक रमि रतै रहै लिव लाइ । इव षट फिरि फास न 
पाइ । ३९॥ बीरा बीरा करि रही बीर भए बेरा ॥ बीर 
चले चरि आपणे बहिण विरहि जलि जाइ ! बाबुल कघर वेटड़ी 
बाली बालै नेहि । जे लोडहि बर कामणी सतिगुर सेब तदि 1 
बिरलो गिनी बक्षणऊ सेतिगुरं साचि मितेई । ठर ह 
वारमा जं भावं तं देह । नाणी नु भ ८ 

चि होड इह बाणी महापुर को एन घ ७ 
हब ॥ स ॥1 सनि भ्रति घड़ीे घड़ि घड़ भने दाहि उ, 
उपरे ढाहै! सर भरि सों भौ भरि पोलं समरथ वेपरवा त 
रमि भलाने भए दिवाने बिणु भागा किमा पारदे । शृ ७ 
निञआनु डोरी प्रमि पकड़ी जिन छि तिन जाए \. हरिपुण 
गाह सदा रंगि रति बहुडि न पछोताईषे 1 . भम व 
गुरमुखि बक्षहि ता निन घरि वासा पादे । नम्‌ डज # ् 
विखडा आत्त निरासा तरोदे 1 गुरपरकतादी आपो चीम्है जीव 
इव सरीर 11 ४१। साइञा माईइमा करि गए 0 व 
त साधि! ह चतं उठि डुमणो माइमा परली भा१। 


श्रो गुरप्रन्य साहिब । ५५१ 


श्रा जमि जोहिआा अवगुण चलहि नालि ! _ मन महि मनु उलो 
मरंजे गुण होवहि नालि! मेरी मेरी करि मुए चिणु नावं इखु 
भालि! गड मंदर महला कहा जिउ बाजो दीबाणु । नानक 
सचे नाभ विणु हयूढा आवण जाणु ! अपे चतुर सर्प है आपे 
जाणु सुजाणु ॥\ ४२ ॥ 


नाना प्रकार के कर्मै-काण्ड करते हृए गुण-विहीन जीव सुक्ति-लाभ 
नही कर सकता, उसे यमपुर जाना ही पडता हे । गुणदीन जीव के जिए 
न यह्‌ लोक सार्थकदहै, न परलोक मे उसकी गति है, केवल पश्चात्ताप 
ही उसके हाथ आताहै। से निङृष्ट जीवमे धमं की प्रवृत्ति नही 
होती ओरन दही कोई ज्ञान-घ्यान होता है। परमात्मा के नामके बिना 
कोई निर्भय नही हो सक्ता ओर अहंकार के दु.ख को उक्त कौटिका जीव 
समञ्च नही पाता। इसीलिए वह्‌ इधर-उधर भटक्ता हुमा थक जाता है, 
उसे ससार-सागर के आर-पार या गहराई का कोई अनुमान नही हौ पाता। 
प्रभु-प्रियततम से उसका प्यार भी नही होता, सहायताके लिए किसको 
पुकारे । गुरू नानक कहते है कि यदि वह्‌ भ्रिय-प्रिय कर्के व्याकुलता से 
अपने प्यारे को पुकारे, तो सम्भवत. वह्‌ मिलाने मे समथ परमात्मा उसे 
री अपने साथ मिलाले। जो वियोग देतारहै, वही गुरु की कृपा 
से सयोग भी प्रदान कर सकतादहै।। ३७11 यद्यपि पापवबुरी चीजरहै, 
तोभी पापीकोप्रियहोतीहै, क्योकि वहुपापकीही लदान करता है 
ओर पापकादही व्यापार करतार! यदि वहु पापकम को छोडकर 
अपने जप को पहुचाने अर्थात्‌ आत्म-नान प्राप्त करे, तो उसका समस्त 
शौक, वियोग ओर सन्ताप दररहोजाताहै। नरकोमे जाता हुआ जीव 
क्योकर वच सकता हैः यमकाल को क्योकर टाल सकता है, अपने 
आवागमन से क्योकर मुक्त हो सक्ता है गौर क्षय करनेवाले मिथ्या कर्मो 
से क्यो वच सक्ता है † मनक फन्दो ने उसे घेर रखा है ओौर वह जगत- 
जालमे फंसाहृआदहै। प्रभु के नामके विना वह्‌ क्योकर मुक्त हो 
सक्ता? वहतोपापोके जालमे फसा ही गल-सड जाताहै॥ ३८॥ 
कौए-जंसी मलिन वृत्ति वाला जीव वार-वार फन्दे मे फंसता है, पछताता 
है मौर अपने कर्मो पर स्वार्थाघ्च होकर विचार करताहै। दाना चगने 
के लोभमे उसे फन्दा दिखायी नही देता यदि वह्‌ किसी सच्चे गुरुकी 
शरण ले, तो उसको ज्ञान की आंख खून जाती है। उसकी स्थिति यम 
के जालमे फसी मछली के समानहोतीदै। गुरुके विना उसकी सुवित 
की कोई जाशानहीकी जा सकती, वह्‌ वारवार जन्म ओौर मरणके 
चक्रम फा रह्तादै। यदि वह एक प्रभूसे प्यारवनाल्े ओौर उक्ीके 
स्गभे ग्ज जाए, तो वह ठेस मुक्ति को प्राप्तकर जेता है कि दुवारा कभी 
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नही फंसत्ता ॥ ३९ ॥ ६ 
कहा गयाहै। मरते व ज व 
। पुकारती है किन्तु आत्मा रूपी भाई उसे पहुच अ 
अपने घर चला जाताहै ओौर शरीर रूपी क 
स्वहा न 
का वनकर उसे पह्चानता भौ नही व 
र चला जातादहै भौर व द 
ह हिन उसके विरह्‌ मे तडप- 
ह ) पिताके घरमे अर्थात्‌ ससारमे जीवरूपी त व 
है। वह लडकी परमात्मा रूपी पति से मिलना चाहती ॥ 
1 अपेक्षित है, उसके लिए गुर की सहायता व ५ ८ 
(४ द खोजकर सच्चाई काज्ञान भ ॥ ५ 
के हाथ सव प्रकारका समि जा [जिसको ` ५ १ 
गुरु के अदेणानुसार आचरण करने पर कोई रा जीव ह ध 
५ ८ यह्‌ महीपसण की वाणीजो सही तीर ५ 
) च्चे घर्‌ 
सैन ओौर विसर्जन दोनो अ ॥ ह ति तं 
है, नाश के वाद फिर निर्माण करताहै। अती भरक रा 
देता है, सूखे को फ़िर भरता है अर्थात्‌ वह जीवो को पैदा भासा 
है मौर फिर पैदा करताहै। वह्‌ सब वातोमे र ( नीर ५ 
है! जो जीव भ्रममे भटकते रहते हैः वे माया के उन्माद मे जीते 
भाग्यहीन होने के कारण उन्हे कुष प्राप्त तही होता! _ गुरुके मादेशो 
पर आचरण करनेवाला जीव ज्ञानवान्‌ होता है, उसकी डोरी प्रभुके हाथ 
होती है, वह जिधर खीचता है, उधर चता है। वह हरि का गुण गाते 
हृए उसी के प्यारमे र्ग जाता है, पुनः उसे कोई पश्चाताप नही होता । 
गुरुके द्वारा जव वह परमात्मा कौ घखोजता ओरपा लेता है, तव वहं 
परमात्मा मेही लीनहो जाताहै। ससारसागरका मार्ग क्न है 
यहा आशा मौर निराशा मे जीव उलज्ञा रहता है किन्तु यदि गु की 
कपा से वह! अपने को पहचान ले तो उसे जीवन-गुषरित प्राप्त होती 
है।॥ ४१॥ सारा ससार माया-माया की रट लगा रह है, किन्तु माया 
किसी का साथ नही देती । आत्मा रूपी हस यहाँ से उदास होकर उड 
जाता है, किन्तु माया यही शरूली रहती है । मन शूठ हैः खी करता है 
ओर सदैव अवगुणो को बडाता है, किन्तु जो जीव ससार से मन को विरक्त 
कर ले, बह गुणवान्‌ हो जाता है 1 ससार के, नौव मेरी-मेरी करते हृए 
मर जाति है, हरिनाम के विना दुःखी होते है । गढ, प्रात गीर 
अच्य-भवन कह रह जाते है, सारी दीवान ही बृए करी वाजी मात्र ह । 


~ ~ श्री गुख्ग्न्य साहिब १४३ 


गुर नानक कहते है कि परमात्मा के सच्चे नामके जिना आत्मा का 
आवागमन धी मिथ्याहै। प्रभु स्वयं चतुर है, सुन्दर रै ओौर सबकी 
जान-पहुचान रखनेवाला है ॥ ४२ ॥ 


जो आवहि से जाहि ष्टुनि आइ गए पष्ठृताहि । लख 
चउरासीह्‌ मेदनी घटे न वधं उताहि । से जन उबरे जिन हरि 
भाइमा । धंधा सुआ विगुती माहइञा । जो दीस सो चालसी 
किप क मीतु करेड ! जीउ संमपड आपणा तनु मनु आगे 
देउ 1 असधिर करता तु धणी तिसही कीमै जोट । गणकी 
मारी हड मुई सबदि रती मन्ति चोट ॥ ४२३।॥ राणा राउन 
को रहैरंगु नतुगु फकीड\ बारी आपो जापणी कोडन बंधं 
धीर। राहु बुरा भीहावला सर डगर असगाह।. मै तति 
अवगण भुरि सुई चिणु गुण कड घरि जाह \ गुणो गुणे 
प्रभ तिज्ञे किड तिन भिलडउ पिरि! तिनहौ जसी थौ रहं 
जपि जपि रिव सुरारि। अवगुणी भरपुरहै गरुण भी वसहि नालि। 
विणु सतगरुर गुण न जापनी जिच॑र सबदि च करे बीचार ।। ४४॥ 
लसरी घर संमले आए वजहुं लिखाइ । कार कमावहि 
सिरि धणी लाहा पलं पाइ \ लबु लोमु बुरिभाईआा छोडे मनहु 
विसारि \ गडि दोही पातिसाह्‌ कौ कदे न आवै हारि) 
चाकर कहीएे खसम का सउहे उतर देइ ! वजह गाए जापणा 
तखति न ॒वैसहि सेड । प्रीतम हधि वडिञार्हेजा जै भवंतं 
दद! आपि करे किसु आखीदे अवर न कोइ करेइ ।! ४५ ॥ 
वीजउ सून्ञे को नही बहै इलीचा पाइ ! नरक निनारणु नरह 
नरे साचउ साचे नाइ! वणु तिणु दूढत फिरि रही मन महि 
करउ वीचार ! लाल रतन बहु माणकी सत्तिगुर ह्‌१यि भंडार । 
ऊतमु होवा प्रभु मिले इक मनि एकं भाई । नानक प्रीतम रसि 
मिले साहा लं परथाइ ! रचना राचि जिनि रची जिनि सिरिभा 
आकार \ गुरमुख वेअंतु धिभा्ईे अतु न पारावार ॥ ४६॥। 
ङा रूडा हरि जीउ सोई! तिसु धिनु राजा अवसन कोई। 
डड़ गारुडं तुभ सुणहु हरि वतं मन माहि । गुरपरसादी हरि 
पाईदे मतु को भरमि नुलाहि ! सो साहु साचा जिच हरि धनु 
राति \ गुरपुचि पुरा तिसु साबास्ि! खडी बाणी हरि पाइमा 


भभ एरपवी (नागरौ लिपि) 


गुर सबदी बीचारि । अपु गडञा दुखु कटि हरि वर पाइभा 
नारि ॥ 2७ 11. सुहना रूपा संचीएे धनु काचा विखु छार। 
साह सदाए संवि धतु दुविधा होड खुमार । सचिारौ सच 
संचि साच नामु अमोल । हरि निरमाइलु उजलो पति 
साची सचु बोलु। साजनरु मीतु सुनाणुतु तु सरवर तु 
हृषु । साचड ठाक्रुर मनि वसं हउ बलिहारी तिसु । माईइभा 


ममता सोहुणी जिनि कीती सो जाणु } बिचिभा अंच्रितु एकर है 


बन्न पुरखु सुजाणु ।\ ४८ ॥ 

संसार मे जो षैदा होता है, उसकी मृत्यु अवशयस्भावी हैः जीव 
आवागमन मे ही परछताता रहता है। उनके लिए चौरासी लाख योनियो 
वाली यह शष्ट है जो कभी घटती-बढती नही । जिन्हे परमातमा चाहता 
है, वे लोग मुक्त हो जाते, कामनाएुं नाश होने पर माया अपने बाप 
चूक जाती है। ससारमे जोक भी दुष्य है, वह्‌ सव नश्वर है, मित्र 
किसे बनाया जा सक्ताहै। एसा भित, जिसे तन-मन-प्राण सव कृ 
अर्पित किया जा सके, काँ मिल सकता है ? हे मालिक, तुम ही सक्को 
स्थिर करनेवाले हो, इसलिए मै तुम्हारी ही मोट लेता हूं। महभाव 
केवल हरि-गरुण-गानसे ही मरता है गौर परमात्मा कै शब्द ते प्यार करने 
पर मन जाग्रत्‌ होता है ॥ ४३। ससार मे मृ्यु सव्को खा जाती है, 
राजा-रंक, अमौर-फकीर, कोई नही बच पाता, सव अपनी-अपनी बारी 
से दुनिया से चले जाते है, कोई उन्हे नही रोक सकता । शयु का रस्ता 
बडा भयानक है, उस मागे पर असीम पव॑त गौर तालाव्‌ है। म अपने 
अवगुणो के कारण व्यग्र-भाव से सन्ताप उठा रहा हं । गुणो के वैर किसी 
को मोक्ष सम्भव नही । गुणी जीवतो गुणो के कारण प्रषु से मिलता 
है किन्तु मै किस प्रकार प्यार धारण करके उस तक पटच सकता ह । 
यह्‌ तो तभी सम्भव होगा, जब मै हृदय मे परमात्मा का नाम जप-जपकर 
मुक्त-आात्मामो जैसी करनी करं । दुनिया मे अद्य वगुण ६, धो 
भौ वही साथ-साथ वसते है, किन्तु सतिगुर की . सहायता के विनागू 
परःविवार नही किया जा सकता जौर न ही गुणो को ग्रहण कियाना 
सकता है ॥ ४४॥ सेना के सैनिक हर समय आदेशपालन के लिए 
तैयार रहते है ओर उनका वेतन यथासमय उनके घर की देख-रेव ५ 
लिए प्टैवता रहता है । वे स्वामी के नाम पर हर वर्म म स 
करते ह ओर लाभ उठते है । लोभ, मोह आदि बुराइयौ कौ मन ननी 
देते ह! ये शरीर परमात्माकां दुग है, इसमे वंठकर गृद्ध ¶ 
करनेवाले कभी पराजित नही होते ! उने आप प्रमाता का 
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कयि, वे कभी प्रभ का सामना नही करते (विरोध नही करते), वे अहम्‌- 
भ्रावका त्याग करदेते ह मौर कथी गपनेको साधारणसे ऊँचे पदका 
नही समक्षते । प्रियतम-परमात्मा के हाय सव प्रतिष्ठा वनी ह, बह जिसे 
चाह उसे प्रदान करतादै। एेसा वह स्वय करता है, कोई अन्य नही 
कर्ता, इसलिए किसी को भी दोष नही दिया जा सकता ॥ ४५॥ 
परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा ठेसा कोई नही दीखता जो इख शासन को 
सम्हाल सके! सासारिक नरक को वह परमात्माही दर कर सकता 
है, जिसका नाम भी सच्चा है । मै जगल-जगल उसको दढता रहा, मन मे 
उसीके विचारोमे खोया रहा, किन्तु रत्नोका वह्‌ भण्डार मुद्ध नही 
मिल सका उस घण्डारकी चावी सतियुरुके हाथ दहै, यदि मै जीवन 
मे उत्तमता को अपना लूं भौर स्थिर-चित्त हकर एक परमात्माको ही 
अपना तो प्रभुसे मिलापहौ सक्तादहै। गुरु नानक कहतेहै कि 
परमात्मा की उपलच्धि केवलप्यारसेही सम्भव ओौरतभी जीवोका 
परलोके संवर सक्ता है । जिस मालिकने ृष्टिकीस्वनाकीदहै गौर 
ससार के सभी आकारो का निर्माण किया है, उस अनन्त का कोड पारावार 
नही, केवल गुरुके आश्नयमे ही उसका ध्यानं कियाजा सक्ताहै बौर 
अन्ततः उसकी उपलच्धि हो सकती है ॥ ४६।॥ 'ङ' अश्र परमात्मा के 
सौन्दयें का! द्योतक है, क्योकि उसके विना ससारमे गौर कोई शान सम्भव 
नही है। ड" अक्षर का विपमारक मन्त्र अर्थात्‌ गुरु-मन््र को सुनने से मनम 
हरिनाम का वासहोताहै! गुरुकीटृपासे ही परमात्मा की उपलब्धि 
होती दै, इसमे किसी को कोई सशय नही होना चादिए 1 वही जीव 
सच्चा साहुकार है, जिसके पास हरिनाम छ्पी धन की राशि हती है, 
वही सच्चा गुरुमुख होता है, वही सराहनीय है । गुरुके शब्दो को विचार 
कर सुन्दर वाणीद्वाराही हरिको पाया जा सकता है, तव आत्मा रूपी 
स्त्री का अहमूभाव दर हो जाता है, सकट कट जति दै जौर उसे हरि लूपी 
पतिकी प्राप्ति होती है 1\ ४७॥ लोग सोना्चादी एकक्ित करते हः 
किन्तु यह धन मिथ्याहै, विप गौर रखके समान होताहै। धन संचित 
करके वे साहुकार कहलाते है, विन्तुं द्ैत-माव मे खलग्न होनेके कारण 
- भन्ततः पछतत्ते है! किन्तु सच्चे लोग सत्यका सग्रह करतेहै ओर 
अमूल्य हरिनाम को प्राप्त करतेरै। हरिका नाम निर्मल ओर उज्ज्वल 
7 हैः उसका सम्मान जीर वाणी भी सच्ची है। वही हमारा साजन, मित 
मौर साने-प्रदयंक है; बही सरोवरदहै आौरवही हृ भी है। जिसके 
~ -हदय मे एसा सच्चा स्वामी निवासत करता है, मै उस पर न्योठावर हं । 
माया, ममता जौर मोह कौ साकारता दै, जिसने उसे वनाया है वही रहस्य 
को जानता है, किन्तु जो परमपुरुष परमात्मा को ही जान लेता दै, उसके 
लिए अगरृत ओर विप अर्थात्‌ दुःख जौर सुख सव सभन हो जाते हे ॥४८॥ 


भद गुरमुखौ (नागरी लिपि) 


लिमा विहूणे खपि गएु खूहणि लख असंख । गणतत न 
आवै किड मणी खपि खपि भए विसंख । खसमु पष्ठाणे आपणा 
खल बंधु न पाइ । सबदि महली खरातु लिमा सच घुख 
भाइ । खरचु खरा धतु धिञानु तु जपे व्षहि सरीरि! मति 
तति मुखि जापे सदा गरुण संतरि मनि धीर । हृउमै खपे खपाइसौ 
बीज वथु विकारं जंत उपा विचि पादन करता अलग 
अपार 11 ४६ ॥ लिपटे मेड न नाणे कोड । लिया करं सु 
निहवउ होड 1 संप कञ ईस धिआआईदे । संप पुरवि लिखे 
की पार्दे\ संप कारणि चाकर चोर। संप साथिन चालं 
होर। बिनु साचे नही दरगह मातरु । हरि रसु पीव ष्ट 
निदानि ।1 ५० हिरत हरत है सखी होड रही हैरानु । 
हृड हड करती मै मुई, सबदि रवै मनि शिभानु। हार डर 
कंकन घणे करि चाकी सीगार 1 मिलि प्रीतम सुबु पाईभा सगत 
गुणा गलि हार ! नानक गुरमुख पार्ईदे हरि सउ प्रीति पिभार। 
हरि बिनु किनि चुखु पाइञा देवहू मनि बीचारि। ष पणा 
हरि बुक्चषणा हरि सिउ रहं पिञार। हरि जपीषे हरि रमाद्‌ 
हरि का नामु अधार॥ ५१॥ लुन मिद है सलौ जो 
लिलिमा करतारि।! अपि कारणु निति कीमा करि किरपा 
पगु धारि। करते हयि विमाईभा इृक्षह गुर बौवारि। 
लिखिजा फेरि न सकीएे जि भावी तिउ सारि। नदरि तेरी 
सुख पाडा नानक सबद वीचारि॥ मन भूले पति परए 
उवरे गुर बीचारि। निप्र नदरि न आवदई ति फा किमा 
करि कहि जाइ । बलिहारी गुर आपणे जिनि हिरव 9 
दिखाहइ ॥। ५२ ॥ पाटा पड़िा आखीएे विदिभा विचर सह्‌।न 
सुभाई 1 _ विदिजा सोधै ततु लहै राम नाम लिव लाई । 
मनमुखु विदि विकरदा विदु खटे विषु खाइ । पूरव ग 
त चौनई सूच दुक्च नह काद ।। ५२॥ पधा गुरमृणि ध 
चाटडिमा भति दे! नामु समाद नाम 9 ४ 

हि चेद! सची षटी पच मति पड़ी सवदु ^ 
व ज पड्म सो पंडितु वीना जिनूु राम न ५५ 


हाड \1 ५४ ॥ १ १ 
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चिन जीवोंने क्षमाक्ा भाव नहीं है, उनका समुदाय सदा सन्ताप 
मे मरता है! उनकी भणना सम्भव नही है" वे असंख्य यो ही खप जते है; 
किन्त क्नमारील जीव अपने मालिक को पहचान लेते है, उनके बन्धन 
दल. जाते है जौर फिर वे उन्धनयुक्त नही होते। वे लोग शब्दं द्वारा 
पवित्र होकर पर्मात्माके धरम पवेश क्रनेके अधिकारीदहौ जातेहै 
ऊौर क्षमा तथा सत्य के गुण उनमे अपने आप उभर जाते है। इसलिए 
ठम ध्यान कूपी धन का व्यय करो, तव तुम अपने आप परमात्मा के दरवार 
नन स्थिति प्राप्त कर लोभे पत्ते मे तन-मन सुखी हो जाता है! हृदय 
मे गणो का निवास होतार जौर मनमे धैर्यं उपजताहै। परमात्मा के 
चिना अन्य घ्व चीं वेकार है, उनमें पड़नेवाला जीवे अहमूभावमे ही 
खप लातारहै।! उस्र परमात्नाने ही सारे जीवोंको पैदा कर, अपना 
पं उनमें स्र किया है ओर सवको अलग-अलग रूप-आकार भी दिया 
है 1४९1 सुष्टि रचनेवलेका भेदं कोई नहीं जानता जो क 











वह्‌ छष्टा करता है, वह निश्चय ही पूणं होता है! जोलोगधनके लोभ 
मे ईश्वर का ध्यान करते है, वे भटके हुए जीव है, क्योकि धन-सम्पत्ति तो 


त लिदे कर्मानुसार मिलती! धनके लिएनौकरीया चोरी करने 
क्लक्या लाभ, धनतो क्तसी साथ नही चलता! सच्चे हरि-प्रेम के बिना 
परमात्मा के दरवार मे सम्मान प्राप्त नही होता । आचिर छुटकारा तो 
परमात्माकते प्रेमे ही होता है ।। ५० ॥ ज्ञानयुक्त अवस्था मे वैचिन्य 
देख देखकर आत्मा को आाक्चयं होत्ता है 1 उसके भीतर अहम्‌ का भाव 
नप्ट्हो जाता ौरमनमे वह्‌ प्रमुका स्मरण करताहै। बाहरके 
ननारुप्रस्रावन हार-कंगनादि से विरक्तिदहौो जाती है ओर जीव आघ्यात्मिक 
गपो की माला पहनकर प्रियतम के भिलन-सुख को पाजातादहै।! गुर 
नानक कहते हकर ह्रिसे हमाराप्यारगुदके हारादहीहोताहै! मन 
मे विचारकर देडो क्रि हरि कै अतिरिक्त किसतते सुख प्राप्त हो सकता है । 
इसलिए जीव का पढना ओर दूनज्ञना केवल हरिनाम ही हना चाहिए । 
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उत्तीसंमनने प्यार उपजना चाहिए) हरिको जपना, हरि का ष्यान 
करना यैर्‌ एन्माद्र उसीका तहारालेना जीवका लक्षयहै।। ५१॥ 
परमात्मा ने मनुप्वके कर्मोमे डो लिखा है वह कभी मिट नहौ सकता । 
ननन इ पमूचं क्ारम क्तो उनाया है, वही पापूर्वक हृदय मे स्वयं 
ध्वेनकरतराहं 1 उनीकते हथ हमा सम्मान भौर प्रतिप्ठहै। भाप 
विजारपूदक विज्लेपम कर्के देड ले! भाग्य का ले बदला नहीजा 
उता, सक्तो हा जह्‌ तो पूणं होकर देगा 1 गुर नानक के मतानुसार 
चेनत ठ्विद कर्ने तते लीव पदमान्मा की छपा हारा सुख प्राप्त करता है। 
मनद भवन्ते दं जार भटन्तेही रह्‌ जाते! गुरमुख सही जान 
भप्त नर युक्तिक ण लेते र।! चित्ते परमपु्प दीखं नही पड़ता, 


भय ` गषुखी (नागरी तिपि) 


उसके सम्बन्ध मे क्या बयान किया जाए? नैतो अपने गुर पर न्योछावर 
ह जिसने मृज्ञे हृदयमे ही प्रभ को दिखा दिया है ॥ ५२॥ पण्डित-पाधे, 
जो अपने को ज्ञानवान्‌ कहते है, सहज ही अपनी विद्या की डीग मारते 
है। किन्तु वे सन्चीविद्याका ज्ञान नही रखते, जिसका अनुष्ठान करने 
से ज्ञानतत्त्वे की प्राप्ति होती है ओर परमात्मा मे ध्यान लगता है । 
मनमूख जीवे विचा कहकर उसका विक्रय करता है, जिसके व्यापार मे विष 
ही विष खाने-कमाने का अवसर रह्‌ जाता है। सा पण्डित मूख है, उपे 
किसी प्रकार की कोई सूज्ञ-ूक्च नही ।॥ ५३ ॥ ` सच्चा पण्डित व्ही हैः 
जो गुरु के आदेशानुसार आचरण करता है भौर जिज्ञासु को ज्ञान-दान 
देता है। व्हा हरिनाम का सग्रह करता है, हरि-ताम काही 
व्यापार करता है गौर सपस्ार मे सच्चे लाभ को प्राप्त करता है। प्रेष्ठ 
चित्त होकर उत्तम शब्द की विदा को वहु मन मे धारण करता है। गुर 
नानक कहते है कि वही व्यक्ति सच्चा पठा-लिखा पण्डित है, जो सदैव 
राम-नाम को कण्ठ लगाए रखता है ॥ ५४॥ १॥ 


रोमकली महला १ सिध गोसटि॥ 


१ मतर प्रसादि।॥ सिध सभा करि आणि बे 
संत सभा जेकारो। तिसु आगे रहरासि हमारी साचा अपर 
अपारो । मतकु काटि धरी तिघु आनं तनु मतु भगे देऽ । 
नानक संतु मिलं सचु पाठे सहज भाइ जयु ठेउ ॥ १॥ 
किंञा भवीएे सचि भुचा होड । साच सबद बिनु मुक्ति न 
कोड ।।! १ ।। रहाड ॥ कवन तुमे किमा नाउ तुमारा श 
मारगु कडु सुआ । साचु कहुड अरदासि हमारी हड सं 
जला बलि जायो । कहु वैसह कहं रहीएे बाले कहं अवह ध 
जाहो । नानक्ु बोल सुणि वंरागी किमा तुमारा राहो ॥२ 
घटि घटि बेसि निरंतरि रहीएे चालहि सतिग्रुर भए । व 
आए हुकमि सिधाए नानक सदा रजाए्‌ । भसणि व श | 
नाराष्ृणु एसी गुरमति पाए । गुरमुखि स्रुक्च जृ र ॥ 
सचि समाए।।३। इनी सागरं इतस कही (५ 
पादे पारो । चरपदु बोले अउधू नानक देहु सचा व श 
भवे आघ भाषे समन्नं तिय किमा उतर दीनं । ह ह 
तुम पारगरामौ बुलु किञा बण दीनं ॥४॥ ज 


५ ४४ 


कमलु निरालसु सुरगाई नेस्ाणे ! सुरति सबदि भवसागर तरीपे 
नानक नामु वखाणे \ रहहि इकति एको मनि वसि आसा 
माहि निरासो । अगसु अगोचरः देखि दिखाए नानक ता का 
दासो \1 ५१} सुणि सुआमी अरदाक्षि हमारी पृ्उ साच्‌ 
बीचारो।! रोसु न कीं उतर दीजे किड पारे गुरदुमारो ! 
इहु सन्रु चलतड सच घरि बसे नानकं नासु अधारो \! अपे 
मेलि भिलाए करता लागे साचि पिञारो॥\६\ हाटी बादी 
रहहि निराले रचि बिरखि उदिसने ! कंद सुलु अहारो खे 
अउधू बोले गिते) तौरथि नाईठे सखु फलु पाडएे मेल न 
लागे काई्‌! गोरखपुतु लोहारीपा बोले जोग जुगति बिधि 
साई (1७ हारी बाटोनीदन आवंपर घरि चितुन 
डोलाई 1 बिनु नावं मनु टेक न टिकई नानक भख न जाई 1 
हद्‌ पटणु घर गुरू दिखाई सहजे सचु वापारो । खंडित निद्रा 
अलप अहारं नानक त्तु बीचारो 1८) 

कहते रै कि अचलवटाला तथा गोरखहाट मे गुरुनानक की 
मुलाकात अपनी यात्राओं के दौरान सिद्ध-योगियो से हुई। योभियोसे 
जो चर्चा गुरु नानकने की, वही इस वाणी “सिद्ध-गोष्ठी'मे दी गयी है। 
यह्‌ चाणी सम्वाद-रूपा है, इसमे दोनो दलो के प्रन भौर उत्तर प्रस्मुत 
करते हए गुर नानक ने जपने दाशेनिक दुष्टिकोण को स्पष्ट क्रिया है । | 
(सिद्ध-योगौ गुरुनानककी सभामे अये ओौर) सभामे माकर सिद्ध 
आसन लगाकर सख गये मौर बोले कि उस सन्त-सभा को उनका नमस्कार 
है। (गुरु नानक्त ने उत्तर दिया कि) हेम तो केवल उस परमसत्य अपार 
भरभूको टी नमस्कार करते है; अपना शीश काटकर उसकी भेट चढ़ाते 
मीर तन-मन उसी को समपित करते है \! परमसन्तो के भिलापसे 
वहं सत्यस्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है ओर उसी से प्रतिष्ठा मिलती 


है॥ १ .॥ योगियो की तरह इधर-उधर धमते रहने से क्या प्राप्त हो 
सक्ता ह आौर सच्चे शब्दकी प्राप्तिके विना क्रिसौ की मुक्ति सम्भव 
नही ५ १॥ च्हाउ1 (योग्यो ने पुछा--) आप कौन रहै, आपका नाम 
क्याहै 


" डाप्रक्ा पय ओौर प्रयोजन क्याहै? छपा करके ह्मे सच-सच 
. यह दमारी प्रार्थना है, हम सन्तजनो पर नित्य वलिहार जाते है । 

युर नानक को सम्बोधित किया गया है) तुम कहा रहते हो 
पति-चाते टो ? गुर नानक कहते दँ कि उन वैराभियो ने उनसे 
उनके पय के दार मे पुषा २॥ {गुरु नानक नै उत्तर दिया--) नो 
न्‌ सजत हुदय म व्तता हैः इम उसी के अस्तित्व मे ध्यानस्य रहते हैँ 
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५६० 
रमौ (नागरी लिपि) 


ओर सतिगरर के वता 
ए रास्ते प्रर चलते ह 
1 0 
भु की इच्छा मे चलनेवाले चले जाएेगे, क्योकि हम तो 
न व इस आसन प्र विराजते मी ध 
बदरो वान व ५ माना है । ्ो #8 के 
ध निलीन हौ जाते है।॥ ३॥ योगिवर व 
हासा द ली सको क 
गि कर पार हुआ जा सकता 
काली (र है अवधूत नानक, इस 
गलो लाः कहे 8 ठ याती, र सत्य पर प्रकाश 
दिव्यद्ष्ट र इसका वया उत्तर हौ सकता है ? व ५ 
अर्थात्‌ तुमनेतो वार व भ व ५ ४ र 
॥ र प ते 
होकर अलग हट ग्येहो। रेसा व स 
१ सेपार हु मान लिया है, फिर भला तुम्हारे ५ ध 
र (र 1 (अव गुरुजी योगी के प्रष्न ह ५ पुट जभ 
क लप्त रहूता है ओर जैसे मर्गावी नदी के उपर ६ भ ध 
व च नही भीगते, वैसे ही ससार मे निलेप 0 ६ र 
ह 1 जिए । अपनी आत्मा को एन्द- 
२ सप्तार-सागर को कता 
ध त ह त-भावसे मनमे हरि कौ वसाकर, रागमे विरणी र शार 
व उस अगम, अगोचर प्रभु को देखता मौर दुरे को भी दिवन 
0) स है, गुरु नानक उसकी दासता स्वीकार कसते हं ॥ ५॥ 
व न करते हृए कते है,) हे स्वामी, हमारी विनती गुनौ, हेम 
ध तुम्हारा विचार जानना चाहते है । विना किसी प्रकरार कारो 
व $ हमे वताए कि गुर का सहयोग क्योकर प्राप्त तया जा 
७ गुरु नानक उत्तर देते है कियदि हरिनाम का आश्रव लिया 
| ए तो यह चंचल मन स्थिर हो जाता है, ओर सच्चे प्रमु मेप्यार होने ने 
ह व आप गुरसे मिलाप करवा देता है॥ ६॥ (योगी कहते दै!) 
ह लोगं 1 नगसें से विरक्त होकर जगलो मे भौर योक मीनं 
सि करते है, कन्द-मूल खाकर निर्वाह करते ह भौर अवधूत योगियोमे 
क का उपदेश प्राप्तकरतेदहै। तीर्थोमे स्नान करते, मुव रूपी फत्‌ 
र प्राप्त करते है, हमे किसी प्रकार का कोई मैल भी नही प्रू गया । र 
लोहारीपा का शिष्य गोरखनाय कहता हू कि योग की वास्तमिफर रीनि यरी 
है १ वैराग्यकादही नाम योगहै॥७॥ (गर्जी इग पृ ताना 
करते हृएु कहते है-) धर, नगरादि मे जीव यदि अविद्या फी नीदन 


ओर परनारी या परधन को देखकर उसका चित्त दोलायित नर (गा 


3 श्न युखप्रस्यं साहुन ५६१ 


चही वैराग्य है), किन्तु हरि-नाम के चिना मन स्थिर नही होता ओर जीव 
की तृष्णा काअन्त नहीदहोता। गुरुने मेरे भीतरही वह नर ओौर 
स्थलं दिखा दिये है, जहाँ सहज मे ही सत्य का व्यापार होता है । -तत्त्व 
काक्ञान हो जाने पर अविद्या की नीद अपने आप शमित हौ जाती दहै ओर 
भोजन की अधिक आवश्यकता नही रहती (तृष्णा मर जाती है) ॥ = ॥ 


दरसन भेव करहु जोगिद्रा सुंदरा ज्ञोली {डया \ बारह 
अंतरि एकु सरेबहु खदु दरसन इक पंथा । इन बिधि मनर 
समस्चाईएे पुरखः बाहृडि चोट न खाईएे ! नानक बोले गुरमुखि 
ञे जोग अगति इव पाङदे 11 € ॥ _ अंतरि सबदु निरंतरि मुद्रा 
हउमे ममत्ता दुरि करी \ कामु कोधु अहंकार निवारं गुर कौ 
सवदि सु समक्ष परी) विया लोली भरिपुरि रहिञा नानक 
तारं एकु हरी ! साचा साहिदु साची नाई परखं गुर की बात 
खरी \1 १० \\ ऊंधड खपर पंचमभ्रू टोषी) कांडञा कड़ासणु 
मनु जागोटी । सतु संतोखु संजमु है नालि । नानक गुरमुखि 
नामु समालि 11 १११ क्वनु सु शुपता क्वनु सु मुकता। 
कवनु सु अंतरि बाहरि जुगता \ कवन्रु सु आव कवनु सु जाइ । 
कवन सु त्रि्वणि रहिञा समाई \\ १२ घटि घटि गुषता 
गुरमुखि मुक्ता 1 संतरि बाहरि सबदि सु ज्ुगता\ मनमुखि 
विनसे आवे जाइ ! नानक गुरमुखि साचि समाई ।१ १३। 
किडकरि वाधा सरपतनि खाधा\ किडकरि खोडइञा किउकरि 
लाधा! क्िडकरि निरमन्रु किडकरि अंधिञारा! इहु ततु 
वौचारं सु गुरू हमारा 11 १४ \1 दुरमति बाधा सरति खाधा। 
मनषरुखि खोड गुरमुखि लाधा 1 सत्िगुर मिले अंघेरा जाइ । 
नानकं हडउमे भेटि समाई \\ १५१ सुन निरंतरि दज बधु! 
उ्डन हंसा पड़ने कु! सहज गुफा चर जां साचा। 
नानक्र साचे नावे नाचा ^ १६॥ 

हे योगी राज, परमात्मा के दर्मेन को ही चुम योगमत्त का असली भेस 
ननाजा तवा प्रभु के नाम की मुद्रा, ज्ञोली तथा कफनी पहनो ! भीतर- 
बहुरे छः देनो को दही परमात्मा करा पेय वनामो ओर अपने वारह्‌ प्रथं 
म नवल एक प्रमात्माकाहीनामजपो। यदि इसप्रकार तुम अपने मन 
का समज्ञा नकोत्तो दवाय कितौ प्रकार की चोट तुम्हे नही लगेगी 1 गुरु 
ननि नदते दै दि वास्तविक योग-युक्ति को कोई गुरमुख जीच ही समञ्च 


४. रगु्ी (नागरी लिपि) 


सक्ता है ।॥ ९॥ यदिहृदयमे भलीर्भाति शब्दका रम 

वास्तविक मूद्रा होगी भौर लोली, कफनी आदि परमात्मा ह क 
कानमहोतो एकमात्न हरिनाम से जीवससरारसे तरजाताहै। प्रभु 
सच्वा है ओर उसी के सच्चे नामके कारण जीव गुर के उपदेश को परख 
लेता है कि वहु सच्ची वातकहु रहाहै।। १०॥ सासारिके विषय- 
विकारो से उलटा हुआ मन खप्पर है तथा पचितत््वोके दैवी गुणोको 
ग्रहण करना ही टोपीहै, शरीर का सजग रहना ही कुश का आसन है 
ओरमनको वश करनेनाही लंगोटी है। सत्थ, सन्तोष ओर सममको 
अपनै सेवक बना लेना आवष्यकरहै। गुरुनानक कहते कि एसा 
करनेवाला जीव दही गुरुकी कृपासे नाम-स्मरण कर सकता है । ११॥ 
(योगी पुनः प्रष्न करते है कि) वह्‌ रहस्यमय ओौर मुक्तं परम-आत्मा कौन 
है? ओर वहकौनदटहै, जो भीतर भौर बाहरसे जुडा हया है ? वह कौत 
सा तत्त्व है, जो जीवन मे आता ओर जाताटहै; गौर वह्‌ कौन, नो नित्य 
तीनों लोको मे समाया रहता है ? ॥ १२॥ (गुर नानक उत्तर देते ह 
कि) जो घट-घट मे रमता है, वही गप्त रहस्यमय भी है गौर केवल गरुमुख 
जीव ही परम-मुक्त है । जो भीतर-बाहर अर्थात्‌ तन-मन से शब्द के साय 
जुड़ा हुमा है, वह भी मृक्त है । मनमुख जीव नाशवान है भौर जीवन भे 
नित्य आता-जाता है । ` गुरु नानक कहते है करि केवल गुसुगुख जीव ही 
सत्य मे सुमा जाते है ॥.१३॥ 0५८ प्रन करते है कि) यह जीव 
कयोकर बेधा हआ है मौर माया रूपी सपिणी ने इते षयोकर निगल रवा 
है ? यह जीव अपने आप को खोकर कंसे पुनः प्राप्त कर्‌ सकता है? यह 
कसे निर्मल हौ सकता है ? अन्ना के अन्धकार से वसे मुक्त हो सकता 
है? आप इन तत्त्वो पर विचार करके हमे गुखुक्त समञ्ञाएं ॥ १४॥ 
(गुरु नानक उत्तर देते है-) यह जीव कुबुद्धि के वधन मे वधा है भौर 
माया रूपी सर्पिणी ने इसे उसा हृभा है । मन के पीके लगने से जीव 
सब कुछ खो बैठता है, किन्तु गुरु के आदेशो पर आचरण करते से वहं 
पूनः पराप्त कर लेता है। यदि जीव का सति से मिलाप हो जाए, तो 
उसके जज्ञान का अन्धकार दुर हो जाता है भौर वह अपने हकार 
का त्याग करके उस सत्यस्वरूप परभु मे समा जाता है ॥ १५॥. म 
को यदि शुन्यावस्था मे चिका दौ तो फिर बह नही. डौलता, न भूत होती ह 
भौरनही शरीर का अन्त होता है अर्थात्‌ जीन जीवन-मुक्ति को पाजि 
है । १ सहजावस्था को जन जीव भपना घर्‌ बना लेता दै तौ, गहं नानक 
कहते है, वह स्वय सत्यस्वरूप परमात्मा के समान सत्यस्वल्म ही जाता 


दै ॥ १६॥ 
किसु कारणि श्रि तजियी उदासी । किसु कारणि इ 


श्री गुङ्ग्रन्य साहिब १.६३ 


मेषु निवासी । किसु वर के तुम वणजारे । किडकरि साथु 
लंघावह पारे ।! १७ ५ गुरमुचि खोजत भए उदासी । दरसन 
कं ताईं मेख निवासी ! साच वखर के हम वणजारे । नानक 
गुरमुखि उत्तरसि पारे।॥ १८।॥ कितु जिधि पुरखा जनम 
वटाइआ ! काहे कड तुश्ु इहु सनु लाइ ! क्तु निधि 
आसा मनसा खाई । कितु विधि जोति निरंतरि पाई) बिनु 
बंता किड खाईरे सार । नानक साचा करहु बौचार ।॥ १६ ॥। 
सत्तिगुर कौ जनमे गवनरु निटाइञा । अनहति राते इहु मनु 
लाइमा । मनसा आसा सबदि जलाई \! गुरमुखि जोति 
निरंतरि पाई! तगुण मेदे वादे सार। चानक तारे 
तारणहार ।! २० ॥! आदि कड कवनुं बीचावं कथीञले सुन 
गहा घर वासो! गिन की मुद्रा कवन कथले घटि घटि 
कवन निवासो ! काल का ठीगा किड जलाईअले कड निरभउ 
घरि जारे । सहज संतोख का आसणु जाणं किड चदे बैरार्ईएे। 
गुर कं सबदि हउमै बिखु मारे ता निजघरि होवे वासो । जिति 
रचि रचिआ तिसु सबदि पछाणं तानकुता का दसो । २१॥ 
कहा ते आवे कहा इहं जावं कहा इहु रहै समाई ¦! एसु सबद 
कड जो अरथावे तिच गुर तिलु न तमाई। किड ततं अविगते 
पावे गुरपुचि लगे पिआरो । अपे सुरता आपे करता कहु नानक 
वीचारो \ हुकमे यावं हकमे जावे हुकमे रहै समाई । पुरे 
गुर ते साच कमावं गति मिति सबदे पाईं 1! २२।॥ आदि कड 
विसमा बीचार कथीञल्े सुन निरंतरि वासु लीञआ । अकलयपत्त 
मदा गुर भगिनं बौचारीअले घटि घटि साचा सरब जौभा। 
गुरवचनी अविगति समाई ततु - निरंजन सहनि लहै 1 नानक 
जी कार न करणी सेवे सिखु सु खोजि लहै । हुक्म विसमादु 
कमि पछाणे जीअ जगति सचु जाणै सोई । आपु मेरि 
निरालम्रु होवे अंतरि साच जोगी कहीएे सोई ।। २३ अधिगतो 
निरसाइचु उपने निरगुण ते सरगुणु थीभा। ` सतिगुर परचें परम 
पड पाए साचे सवदि समाइ लीया ! एके कड सच्‌ एका जाणें 
हउमे इना दुर कौमा 1 सो जोगी युर सवद पाणं अंतरि 
कलु परगासु वीजा 1 जीवतु मरता सभु किष सुन्ष अंतरि 


५९४ गररगर्ली (नागरी लिपि) 


जाणे सरव दंड । नानक ताकड भितं 
रलं षडा † 
सरव जीय । २४॥ ५ 


(योगियो ने पुनः पुषछा-) तव, हैवि केस 
धरको त्यागादै भौर र 6 व ५ 9. 
सौदेका व्यापार करते हो भौर क्योकर अपने अनुयाधियो क च 
पार उतरने का आधान करते हो ? ॥ १७ ॥ (गुहं नानक स्तरे 
है-) गुरु-पथ पर॒ चलनेवाले गुष्मुखो की तन्नाश मे मैने यहं उदासी-भेष 
बनायादहै।! उनका दशन करनेके लिएहीर्मैने वेश धारण किया ह। 
सत्यके सौदेका्म व्यापार करता हं ओर्‌ मेरा विश्वासहैकरि गुरुक 
दामन थामनेवाला प्रत्येक जीवे ससार-सागर से पार उतर जाता है ।॥१८॥ 
(योगियो ने पुनः पुका--) है पुरुष, तुमने क्रंस प्रकार अपने जीवन को बदल 
लिया है ? तुमने किमे अपनी वृति लगायी है ? आशाओ-तृष्णामो का 
अन्त कैसे करिया है ओर किस प्रकार तुमचे परमात्मा की भनन्त-न्योति 
कोपायाहै? दिके बिना कई विचार रूपी लोहे कौ कंसे चवा सकता 
है? हे नानक, इस तथ्य पर टीक-ढीक त्रिचार करो ॥१९॥. (गुट नानक 
बताते है--) अपने सतिगर की शरण मे आकर मैन अपने जीवन को पुणतः 
बदल लिया है अर्थात्‌ सतिगु की शरण मिलने से मेरा मावागमन मिट गया 
है। ने अपनामन्‌ अनाहत नाद मे जोडा है ओौर शन्दकी शक्ति से 
आशार्गो, वृ्णाओ को जला दिया ह 1 परमात्मा की अनन्त ज्योप्तिकी 
प्राप्ति मृञ् गुरकेद्राराहईहै। विक्रार खूपी लोहके चने चाने के लिए 
वरिगुणातीत दातो कौ अवेक्षा होती है. अर्थात्‌ तीनो गुणो कौ मिटाकर 
ही चिकारोसे ऊँचा उठा जा प्रका है। रेस्ा करने से वहू तारनहार 
प्रभुस्वयही ससार के बन्धन काट देता है ॥ २०॥ (योगी पुनः अरण 
करते है) रचना के आरम्भ मे क्या स्थिति थी 7 इस सव्व म बा 
रया कहते हं ? उस समय शब्दहा कहां बसता था? शान कौ मृदए 
क्या है बर्थात्‌ ज्ञान-भाप्ति के साधन कौन-कौन से हं शौर घट-चट मे कौन 
निवासं करता है ? काल की चोट क्योकर दुर हो सकती ह बौर भोकर 
जीव निर्भय होकर भण्ने घर जा सकता है ? सहन्‌ सन्तोष का, आ 
^ कौन प्राप्त करता है ? भौर पव विकार रूपी शतुओ को कसे नष्ट किथाजा 
सकता है ? (गुर नानक उत्तर दैत है-) जो नीव गरं # शव्द ध व 
बहृभाव रूपी विष को नष्ट कर देता है, वही अपने षर मे 9 
है! इस रचना के रचयिता को गुदं के शब्द शास ही पहवाना जा 
सकता है ओर जो उसे पहचान लेता है, नानक उसकी दासता स्क 
करते ह ।॥ २१॥ ` जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है मौर कि 
समाता है? इस विचार का जो भं वता सके वही सच्चा गुर ह। 


शरौ गुकग्रन्थ साहि भ 


घकार का किञ्चित्‌ मात्र भी लोम नही होता ५३ (पुनः प्रशन 
॥ वास्तविकता अर्थात्‌ परमातमा को कंसे पाया र 
मौर गुर क दारा प्यार का सम्बनच कंसे सु १ जो प्रभु सवयं श्रोता मौर 
कर्ता है, दे नानक, उसका विचार ठताओ ! (गुर नानक उत्तर देते है) 
जीव प्रभु के हवम से भता है, हवम से ही जाता है ओौर हतम मँ ही समाया 
रहता है! पूरे गुरुकी शरण मे आकर वह्‌ यथार्थनान को प्राप्त करता ह 
ओौर गुर्‌ के शब्दो दवारा उसकी गति को जान लेत्ता है 1 २२1} (पिष 
्रषनो का उत्तर देते हए नानक कहते है कि) मादिम अवस्था पर विचार 
करना भ्त विस्मय ह, उसका क्या वयान किया जाए ? उस समय शत्य 
नेदून्य्मे ही वासक्यिथा। गुरुकी शिक्षाको ग्रहृण कर कत्पना- 
रहित होना ही मुद्रे धारण करते के समान है ओर सवको जीवन देवाला 
प्रभु घटघटमे रमाहृआहै गुरुके वचनो ही जीव अविगत प्रभू 
मे समानाता है भौर तव सहज मे ही निरञ्जन तत्त्व को प्राप्त होता है। 
गुरं नानकं कहते है किं दूसरा कु भी करे कौ आवश्यकता नही, गुर 
सिक्ख जिस तत्त्व का सेवन करते है, उसी को खोज लो । प्रभुक्त हुक्म 
सकथनीय है, उसकी पहचान प्रभु-दच्छा मे जने से हीहोतीहै गौर इस 
प्रकार से जीवन-युवित का जान प्राप्त होताहै। जो जीव अपने यहम्‌ 
को मिटाकर ससार से निरिप्त हो जाता है ओर जिसके भौतर केवल सत्य 
निवास करता है, बही वास्तव मे योगी है २३ परमात्मा व्यक्ति-रहित 
स्थितिसे श्वय ही निर्मलरूपमे प्रकट हमा ओर निर्गुण से सगण दिखने 
लगा। जिस जीवका मन स्ति द्वारा प्रवोधित होता है, वह्‌ परमपद 
को प्राप्त केरा दै भैर सत्य शव्द मे समा जाता है)! एकं परमात्मा कौ 
मत्त एक ही स्प मँ देवे ओर अहंकार ओर दवैत-भावं को दरुर करे, तो बह 
जीव सच्चा योपी बनकर गुरं के शब्दं को पहचानता गौर अपने हदय-कमल 
मे परम-पावन ज्योति को जलाकर प्रकाश करता है। जीव यदि जीवित 
त भरना सीख ते, तो बह सर्वता वन जाए ओौर सरव पर द्या करनेवाले 
परमात्मा को अपने भीतर ही देव सके ! गुरु नानक कहृतेहै किजो 
जीव अपने को सभी जीवो मे देवता है अर्थात्‌ सवमे एक हौ ज्योत्तिकां 
वन करता है; परमात्मा की बौर त्ते उसी कों प्रतिष्ठा मिलती है २४५ ॥| 


साच उपल साचि शमां सचे सुचे एक मईभा । 
भू> भावहि ववर न पावहि इन आकागडण भहञा । 
आनाजणु मरं पुर सवदौ आपे परं वटति लदा । एका 
वेदन दुं विषौ नप्र रस्ाइणु बौसरिमा! सौ बु लि 
आपि इत्ताएु गुर कं सवदि इ युक्त भडभा। नानकं तारे 
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तारणहारा हउमे दना परहरिजा ॥ २५॥ मनमुचि भरल जम 
कौ काणि! पर घर जोहै हाणे हाणि। मनमभुखि भरमि भवं 
बेबाणि । वेमारमि मूसे संति सस्ानि। सजदु न चौं लवं 
करुबाणि । नानक साचि रते सुखु जाणि।। २६॥ गुरमुवि 
साचे का भउ पावे । गुरमुख बाणी अधड्‌ घडे । गुरमृखि 
निरमल हरि गुण गावे! गुरमुखि पितु परम पदु पव। 
गरमुखि रोमि रोमि हरि धिव! नानक गुरभुखि साचि 
समाव ॥ २७ ॥ _ गुरभुखि परचं बेद बीचारी। गुरमुि 
परचं तरीे तारो! गुरमुलि परच॑ सु सबदि गिमानी। 
गुरमुखि परचे अंतर बिधि जानी गुरभुखि पाईटे अलव 
अपाह । नानक गुरधुलि मुक्ति दुआरु ॥ २८॥ गुरभुखि 
अकथु कथं बीचारि ! गुरमुखि निबहै सपरवारि । मुरमृषि 
जपीएे अंतरि पिरि! गुरमुखि पाईटे सबदि अचारि। 
सबदि भेदि जाणे जाणाई । नानक हडमे जालि समाई ।॥ २९॥ 
गुरमुखि धरती साचं साजी। तिस महि ओपति खपतिभु 
बाजी । गुर कं सबदि रपं रंगु लाह । साचि रतउ पति िउ 
घरि जाई । साच सबद बिनु पति नही पा्वं। नानक विन 
लावै किंड साचि समावै।॥३०॥ गुरमुखि असरतिधी 
सभि बुधी । गुरभुखि भवजलु तरीदे सच सुधी । गरमषि 
सर अपसर बिधि जाणे! गुरमुि परविरति नरविरति पषछठाग। 
गुरभुखि तारे पारि उतारे, नानक गुरमखि _ सवदि 
निसतारे ।॥ ३१॥ नामे राते हउमै जाह । नामि रते सवि 
रहै घाद । नामि रते जोग शुगति वीचार1 नामि रते 
पावहि मोल हुआ । नामि रते त्िभवण सोक्षी होह । नानक 
नाभि रते सदा सुखु होह ॥ ३२ ॥ 

गुशमुख जीव सत्यस्वहप परमात्मा से उपजते हँ गीर उसी मे मभा 
जति है। ` जो सत्यकेखयोगसे निर्मल होतेदै, वेसत्यन ए 
हौ जाते है। अढे लोग अतिदहै, किन्तु हत-भावना करे 1 क ४ 
चिक्राना नही मिलता भौर अन्ततः वे आवागमन-चक म १६ 1 
सावाममन का नाश केवल गुर-उपदेण ने ही सम्भव है ओर 0 वा 
जीव की जच करता ओर उख पर कृपा करताहै। तनाव 9 ८ ) 
एकमात्र निदान हरिनाम पौ दखायन है, किन्तु श्ना जानकर 
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होती है, जो गुरु के उपदेश द्वारा जीवन-मुक्त हो चूका होता है ! गुर 
नानक कते है कि जव जीव अहमूभाव ओर देत-भावना का त्याग्‌ कर देता 
है, तो परमात्मा स्वय उसका कल्याण करता है! २५॥ मन की मति पर 
डोलनेवाला जीव काल-चक्र का मोहताज हौ जातारहै; वह्‌ सदैव दूसरों 
के घन-दाराकी ओर ताकता है, जिसमे घाटा ही घाटा होताहै। मनमुख 
जीव श्रम के जंगलो मे भटकते रहते है । शमशान मे मन्त्र-जपि करनेवाले 
योगी कुपथगामी है, इसलिए उनकी आध्यात्मिकता कौ सम्पत्ति लुट जाती 
है1 गुरु के वचनो को नही समन्लता, दरवंचनो का प्रयोग करता है, किन्तु 
नानक कहते है कि जो जीव सत्य के गमे रेगजते है, वे परमसुखको 
प्राप्त होते है । २६॥ {अब मुरु नानक गुरमुख की विशेषताएं बताते 
है!) गुरु के अदेशानुसार आचरण करनेवाला अर्थात्‌ गुरमुख सत्यस्वरूप 
परमात्माके भयको मानतादहै! गुरमुख गुरुकी वाणी हारा असाध्य 
मनको भीवशमे करलेतादहै। गुरमुख निर्मल भावसे परमात्माके 
गुण गाता है ओौर पवित्र परमपदको प्राप्त करतारै। गुरमुख का 
रौम-रोम परमात्मा का ध्यान करता है; इसीलिए गुरु नानक कहूते है 
कि गुरुमुख सत्यस्वरूप परमात्मामे ही समा जाता है ॥ २७ ॥ गुरमुख 
गुरुके अदेशों ह्वारामनको साध लेताहै, जो वेद-विचार हारा प्राप्त 
ज्ञान के समानदहै।! गुमुख मनको साधलेने पर ससार-सागरसेतर 
जातादहै, मनके साधने से वह ज्ञानी होता; मनके साघ्नेसे ही वह्‌ 
शीतर की आध्यात्मिक युक्तयो को जान लेतारहै।! गुरमुख जीव उस 
अलख अपार परमात्मा को पा लेता है, गौर गुरमुख मुविति का वह द्वार है 
(जिसमे प्रवेश मिल जाने से परमशान्ति प्राप्त होती है) 1 २८॥ 
गुरमुख चिवेक ओौर अभ्यास द्वारा अकथनीय तत्त्वो का भी कथन कर सकता 
है, गुरमुख परिवार-सदहित रहते हुए भी परम की साधना करता है। 
गुरमुख मन मे प्रेम-भाव को धारण करम्रभुका नाम जपताहै ओौर गुरुके 
हारा शब्दं ओर आचारको प्राप्तकरताहै। शब्दद्वारा विधकर वह्‌ 
स्वथं परम का जानकार हो जाता है मौर यह जानकारी दूस्ोको भी 
दे सक्ताहै।! नानक कहते हँ कि गुरुमुख अहमूभाव कौ जलाकर स्वयं 
प्रभुम लीन हौ जाताहै। २९॥ गुहमृख-स्तर को प्राप्त करनेके 
लिए स्वयं परमात्मा ने धरातल तयार कियाहै। उस धरातल पर जीवो 
कायदा दोनाया मरना स्वय परमात्माका वेल है! गुरमुख गुरु के 
शन्दो गौरप्रेमकेरणमे रेगा होता है; परमसत्य मे लीन होने के कारण 
चह ससम्मान अपने धर जाता है 1 मुर नानक कहते हँ कि सच्चे शव्द के 
विना किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त नही हौतीजौरन ही प्रभू-नामके विना 
कोई परमसत्य मे लीन हो सकता है ।॥ ३०1 गुरुमख गृरुका अनुयायी 
दोनेने कारण जाढठो सिद्ध्यां सौर विवेक कौ क्र ; सत 

स क्‌ प्राप्त करतार; सत्यकी 
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जानकारी होने के कारण गुरुमृख भवसागर से पार हौ जाता है। गुरुम 
को च्छे ओर बुरे की जानकारी होती है, वहं ग्रहण गौर त्याग की 
स्थितियों को जनतादहै। गुरमुख मौरोको भवसागरसे पार करता 
है, किन्तु गुरं नानक कहते है किं वह्‌ जीवो का निस्तार गुरुं कौ शब्द-शक्ति 
से करता है (अपनी किसी ताकत॒से नही) 1३१॥ वहू हरि-नाममे 
रंगा होता है, जिससे उसके अहम्‌भव का नाशहौ जाताह। नाममे 
रगा होने से वहं सत्यस्वरूप ब्रह्म मे लीन होता है! नाममे प्रवृत्त होने 
से हीयोग की युक्तिमे वह सफलहोताहै ओर हरिनाम के कारण 
ही वह मोक्षके द्वार तक पहुंच जाताहै। हरिनामके प्यारसे उपे 
तौनो लोकों की सूच प्राप्त होती है, इसीलिए गुरु नानक कहते हैँ कि नामं 
से प्यार करम के कारण सदा सुख होता है ।॥ ३२ ॥ 


नामि रते लिध गोचटि होद । नानि रते सदा तप होह। 
नामि रते सचु करणी सा! नामि रते गुण निभान बीचार। 
बिनु नावं बोले समु वक्तार । नानक नामि रते तिन कड 
जकाद ।। ३३ ।! पूरे गुर ते नामु पादा जाइ । जोग द्गति 
सचि रहै समाद । बारह महि जोगी भरमाए संनिआसी छम 
चारि। गुर कं सबदि जो मरि जीवं सो पाए मोल मार । 
बिनु सबदै सनि दूज लागे देखह रिदं बीचारि । नानकं 
से बडभागी लिनी सचु रचि उरधारि । ३४ ॥ गुरमुख 
रतनु लहै लिव लाई । गुरमूचि परयै रतनु युभाई । गुरमृषि 
साची कार कमाई । गुरभुखि साचे मनु पतीमाइ । . गुरमुखि 
अलघु लखाएु तिनु भावे । नानक गुरमुखि चोट न खावे ॥ २५॥ 
गुरभुखि नाशु दात्र इतनाचु । गुरमुखि लागं सहनि धिधात्रु । 
गुरमुखि पावे दरगह साच गुरभुखि भड भ॑नवु 1 
गुरमुखि करणी कार कराए । नानक गुरमुचि ८ 
सिलाए ।\ ३६ ॥ गुरमुखि सासन सिन्रिति वेद गर 
पाव घट धटि मेद! गुरभरुखि वैर विरोध गवाच ! गुरु ॐ 
संगली भणत मिटावै । गुरमुखि राम नाम रमि राता।. र । 
गुरभुखि खसमु पाता । ३७ ॥। चिनु गुर भरम चा | 
चिनु गुर घल न पवर्‌ थाइ । चिनु गुर सनूना त अं मि 
बिनु गुर तिपत नाही विषु खाई । विचर गुर ध मत 
वाट \ नानक गुर विच घाटे घाट! ३८ ।॥ निदु 
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तिव पारि उतारं ! अवगण मेटे गुणि निसतारे । भुकति महा 
सुख गुर सबद बीचारि। गुरमुखिक्देन अवं हारि।\ ततु 
हट्डी इह मनु वणजारा । नानक सहजे सचु वापारा ॥ ३६. ५। 
गुरमुखि बांधिभो सेतु विधातं। लंका लूटी दत संतापे 
रामचंदि मारिओ अहिराचणु\ सेड बसीखण गुरमुख परचाइण्‌ } 
गुरमुखि साइरि पाहण तारे! गुरमुखि कोटि -तेतीस 
उधारे ॥ ४० ॥\ 


(आगामी कुछ पदोमे गुरुजी नाम या शब्द का अभ्यास करने के 
परभ-फल की चर्च करते है! इकतीसवां पद भौ इसी तथ्यको प्रकट 
करतार!) नाममे प्रवृत्त हौनेसे ही सिद्धो से हई गोष्ठी सफल है अर्थात्‌ 
समूची चर्चा की साथैकता हरिनाममे ही है। हरिनाम का अभ्यासही 
तपस्या है र यही श्रेष्ठतर कर्मं है। हरि-नामका प्यार जीवमे गुणों ओौर 
ज्ञान का वर्धक होतादहै, नामके विना अन्य कुर भी वौलना व्यथं है! 
गुरु नानक कहते हैँ कि जो लोग नाम मे लीन होते है, उनका जय-जयकार्‌ 
होता है ॥ ३३॥ यह नाम का रहस्य सच्चे सतिगुरुसे हीजलनाजा 
सकता है। सत्यमे समा जाना ही योग की वास्तविकं युक्तिहै। योगी 
लोग अपने वारह्‌ वर्गो ओर सन्यासी अपने दस सम्प्रदायोमे ही भटकते 
रहते है, चिन्तुजो गुरुके शन्दकी जानकारी पाकर जीवित दही मृत्युको 
प्राप्त करज्ञेता है, वह मुक्तहौ जाताहै!. गुर नानक कटतेहै कि 
चिचारकर देखो कि गुरु के शब्दो के विना जीव दतभावमे भटकते है; केवल 
वे ही भाग्यशाली है, जिन्हौने परमसत्य को अपने हृदय मे धारण कर रखा 
है 1३४1 गुरमुख जीव हरिनाम रूपी रत्नमे मन लगाकर प्रभुको 
प्रप्त करतादहै।! इस रत्न को गुरमुख सहज ही परख लेता है ओर हमेशा 
सत्कर्मो की कमायी करतारहै। गुरमुख सत्यस्व्प प्रभु पर विश्वास 
रखता है गौर उसकी इच्छानुसार जव हरिकी कषपाहौतीदहै, तो वह 
अदष्य को भी उसके प्रति दृश्य वना देता है । गुरु नानक कामत कि 
इस दिशा की ओर बढता हुआ जीव कभौ पराजित नही होत्ता 1 ३५॥ 
गुरुमख हरि-स्मरण, सवके साथ वाँटकंर खाने तथा परिश्रम करके निमेल 
कमायी करने मे विश्वास रखता दहै 1 गुरमुख सहज ही परमात्मा के 
ध्यान मे मग्न रहता है, इसीलिए उसे परमात्मा के दरवार मे प्रतिष्ठ 
मिनती है । गुरमुख निर्भय होता है ओर सच्चे परमात्मा कौ प्राप्त करता 
है। गुरमुख गुरु के आदेशो के अनसार ही कृत्य करता है ओर परमात्मा 
के स्नाय भिलाप प्राप्त कर लेता है! ३६॥ गुरमुख शास्त्र, स्मृतियौं 
ओरवेदोके ज्ञान को जानता है जर उसे घट-घट के भेदका घ्यानं होता 
ई अर्थात्‌ वहु अन्तर्यामी दौ जाताहै। गुरमुख निजी वैर-विसेधौो 
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का त्याग करदेताहै, क्योकि वह लोगोके व्यवहार की 
रखता । गुरुमुख हरिनामके रग मे रेग जाताहै ओर ८ ८ 
को पहचान लेता है ।। ३७॥ निगररा जीव श्रममे पडा आवागमन का 
शिकार होतादहै। गुरुके बिना उसका कोई भी श्रम सफल नही हो पाता। 
गुरं के चिना मन सदा दोलायमान रहता है, गुर के बिना जीव को मायावी 
विष खा-बाकर कभी तृप्ति नहीहोती; गुरुके विना विकारोका सप 
जीवको उस जाताहै ओर वहं हरिनाम पहुंचने से पहले रास्तेमे मर 
जाता) इसीलिए गर नानक कहते है कि गुरुके विना हमेशा घाटा 
ही घाटाहै॥३८॥ जिसे गुर मिल जाता है, वह इस ससार-सागरसे 
पार उतर जाताहै। उसमे गुणोका विस्तार होने से भवगुण मिट जते 
है। गह के शब्दो पर विचार करने से जीव को महासुख कौ प्राप्ति होती 
है, गुमृख कभौ पराजित होकर नही जाता । गु नानक कहते हँ कि 
शरीर कौ दुकान प्रर मन शूप व्यापारी सच्चाई का व्यापार करने लगता 
है ॥॥३९॥। जब उसे गरुप्राप्त हो जाता है । गुरुमरख के लिए स्वय परमात्मा 
अपने मौर उसके बीच मे पल बना देता दै, जसा फि मक्त जीव्‌ रामके कारण 
प्रभू-कपासे सरागरपरही पल बनाया जा सका । मन के रामचन्द्र ने 
देह रूपी लका को लूट लिया भौर उसके भीतर काम, क्रोधादि दैत्मोका 
नाश करिया । गुरुमख रूपी रामचन्द्र ने अहकार रूपौ रावण को मारा 
अर विभीषण रूपी गुरुके द्वारा वास्तविकभेदका चान प्रान्त किया। 
गुरुमुख उसी तरे से पापौ पत्थरो को ससार-सागर मे त॑रादेताहैः जैसे 
रामचन्द्र ने सागर पर पुल बनाने के लिए पत्थर तैरा दिये थे] गृरुमुख 
असंख्य जीवो का उद्धार करदेतादहै।॥ ४०॥ 
गुरमुखि चुके आवण जाणु । गुरमुखि दरगहं पावे मणु 1 

गुरमुख खोटे खरे पषछठाणु । गुरषुखि लाने सहनि धिना । 
गुरमुखि दरगह सिति समाई । = नानक गुरभृलि बधु त 
वाह ॥ ४१॥ गुरभुखि नामु निरंजन पाए । गररभृषि हउ 
सबदि जलाए । गुरमुखि साचे कै गुण गाए । गरमुचि साच 
सहै सभाएु । गुरपुखि साचि नामि पति उतम ही । ष 

गुरमुलि सशल भवण क सोक्षी होड ॥ ४२ ॥ कनम्‌ मुल कवण 


मति बैला । तेरा रूवणु गुरु निस का तु चेला । क्वण कथा 
ले रह निरि । बोले नानक दुणहु वुम बलि । 9 


देद वीचार । भवजलु सबदि लंघावणहा₹ ॥ ४३११ 
सतिगुर मति वेला! सदु गुर सुरति धुनि चेला । अकम 


कथा ते रहड निराला । नानक दुगि जुग गुर गोपाला । णक 
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सबद जितु कथा बीचारी ! _ गुरमुखि हउमे अगि 
निवारी ॥४४।॥ सैणके दंत किड खाईएे सार। जितु 
गरब जाइ सु कवणु आहार ! हवे का घर संदर अगनि 
पिराहनरु । कवन गुफा जितु रहै अवाहन । _ इत उत किस कड 
जाणि समावं ! कवन धिञानु सनु मनहिं समाव । ४५॥ 
हउ हउ सै तै विचहु खोवे । दूजा मेटे एको हों । जगु 
करडा मनमुखु मावार । सबडु कमाई खाईएे सार । अंतरि 
बाह्रि एको जाणे । नानक अगनि मरे सतिगुर कं भाणं ॥ ४६॥। 
सच नै राता मरबरु निवार! एको जाता सबहु वीचार, 
सबद वसं सच अंतरि ही । तनु मन्रु सीतलु रंगि रंगीञा। 
कामु क्रोधु लिखु अगनि निवारे\ नात्कं नदरी नदरि 
पिरे ॥ ४७॥ कवन मुखि चंदु हिवे घर छाइञा ! कवन 
मुचि सुरु तपं तपाइञा । कवन सुखि कालु जोहत नित रहै । 
कवन बुधि गुरमुखि पति रहै । क्वनु जोधु जो कालु संघारे 1 
बोले बाणी नानक बोचारं \\ ४८ ॥ 


गुरमुख जीव का आवागमन भिट जाता है, उसे परमात्मा की दरगाह 
मे सम्मान प्राप्त होताहै। गुरुमूख जीव को खोटे-खरे की सही पहचान 
होती है ओौर सहजावस्था मे उसका ध्यान निरन्तर बना रहता है । 
परमात्मा क्रा गुणगान करते हुए गुरमुख जीव उसी मे विलीन हो जाता है 
ओर मोह्‌-माया के त्रन्धन उसका मार्गं रोधन नही कर सकते ॥ ४१ 11 
गुरमुख मायातीत ब्रह्य के नाम का जापकरतादहै ओौर गुरुके शब्दद्वारा 
अहुंकार-भाव को जला देता है! गुरमुख सच्चे परमात्मा के गुण माताहै 
ओर उसीमे समा जाताहै। सच्चे प्रभूका नाम जपनेके कारण 
गुरमुख को उत्तम सम्मान प्राप्त होता है गौर वह चौदह भुवनो ओर तीनो 
लोको की जानकारी रखता है ॥ ४२। (योगियोने पुनः प्रष्न किया--) 
जीवन का मूल कहाँ है ओर इस समय कौन सा धर्मं प्रमुख कहा जाना 
चाहिए ? किन विचारो के कारण आप निलेप रहते ह, यह्‌ भी बताइए ? 
योगियो ने यह्‌ भी कटा कि ए ल्के, यह्‌ भी वतताओ कि तुमने जो संसार- 
सागर्‌ को शब्दद्वारा पार करने की वात कही है" वह्‌ क्योकर सम्भव हौ 
सक्ती है? 11४३1 (गुर नानक ने उत्तर दिया-) प्राणी ही रचना के 
मूल हं ओर आज का घमं सत्गुरु के प्रति समर्पण का धरे है! शब्द स्वय 
शुर-क्प है ओर उसमे आत्मा को ध्यानस्य करना ही शिष्यत्व है । र 
उस अकथनीय परमात्मा कौ कथाकोहृदय मे धारणकर,जो युग-युग मे 
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अपरिवतंनीय है, इस माया के ससार से नितिप्त रहता है । गु नानक 
ने कहा कि युगयुग से परमात्मा का शब्दहीगुरुहै। यही वह्‌ शब्द 
है, जिसके द्वारा परमात्मा का स्वरूप निश्चित किया जा सकता है । 
गुरुके द्वारा जीव अहुकारकी अग्निको दूर कर सकताहै। ४४॥ 
(योगियो ने पुनः कहा,) मीम के दतो से लोहा कंसे खाया जा सकता 
अर्थात्‌ आत्मिक निर्मलता के रहते, अहकार का चाश कँसे किया जा सक्ता 
है ? जिसमे से अहम्‌ दूर हो गया हो, उसका आहार क्या होगा, जबकि यह्‌ 
दुनिया बफं का धरहै ओर इसमे अग्निका लिबास पहने रहते है अर्थात्‌ 
तामसी मन बफंकी तरह नाश्वान्‌ शरीरमे रहतादहै! बहकौनसी 
गुफा है, जहाँ स्थिर ध्यान लगाना अनिवाये है ? माखिर वह्‌ कौन है, जिसे 
सर्वव्यापक मानकर उसमे लीन हृभा जा सके 7 किसका ध्यान केसे से 
मन अपने आप मे समाया रह्‌ सकता है ? ४१ (गुरं नानक उत्तर देते 
है--) जीव अहकार ओौर स्व की भावना को बीचसेखोदे, दैत-भावको 
मिटाकर एकात्मभाव वनाए्‌, त मनमुख जीव अपने गेवारूपन को 
छोडकर कठोर ससार रूपी लोहे को शब्द कौ शवित से खा सकता है । 
यदि जीव अपने भीत्तर भौर बाहर परभु कौ एकमाद्न शक्ति फो पहूचान ले, 
तो सतिगुर कौ दया से उसकी तामसी वृत्तियो कौ बग्नि शमित हो भाती 
है॥ ४६॥ परमात्माके रमे रत रहकर जो जीव गवं का निवारण 
करता है; एक ही परमात्मा के सत्य को अपनातता ओौर शब्द का विचार 
करता है, तो उसके अन्तमंन मे शब्द ध्वनित होता है भौर उसका त॒न- 
मन सुल, शीतल भौर प्रभु-रंग मे रणीन हौ जाता है । व्ह काम्‌ जोध 
ओर विषय-विकारो की अभ्नि दुर करताहै भौर तब. उस प्र परमात्मा 
की ढृपा होती है ॥ ४७ ॥ (योगी पुनः प्रशन कसते है--) किंस तरह 
चन्द्रमा (मनुष्य का मन) शीत का धर तथा अन्धैकारमय ना ४ ॥ 
किस तरह भकाशित सूयं (ज्ञानी) प्रचण्ड होता है ? वह कौन । 
जिससे कालकी कुदृष्टि को दुर क्रिया जा सकता है ¡ व्ह ५ 
- तरीका है, जिससे गुदमुलो के दवारा जीव का सम्मान बना रहता € । न 
योद्धा कौन है, जो कालको मार सके ? इन सभी ्रष्नो प्र गरन 
विचार करते है गौर उनका उत्तर इस प्रकार देते है ॥ ४८॥ 


सबदु भाखत संति जोति अपारा । ससि घरि ४ 
मिहे मंधिघ्ारा । सुखु दखु सम करि नामु अधास ५ 
पारि उतारणहारा । गुर परचे मतु साचि 0 9 
नानक कालु न खाइ ॥ ४€ 1 नामत्ततु सनरह 


विन नावं दुदु काव संतापे । ततो ततु मिल मनु साने । इना 
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इकतु घरि आन । बोल पवना गु गरलं 1 5 नानक 
लु मिलणु सहे ।\ ५० ॥\ अंतरि सनं बाहरि. सन 
वण सुनमसुनं ! चउथे सूनं जो चरं जा्णेता कड पापु न 
\ चट घटि सुन का जाणे न्नेउ । आदि पुरणं निरंजन 
। जो जनु नाम निरंजन राता} _ नानक सोई पुरषु 
पता १५५१॥ सुनो सुत कहै षथु कोई । अनहत सुं 
गते होई । अनहव सुनि रते से कैसे । जिस ते उपने तिस 
से! ओई जनमि न भरहि न आवहि जाहि 1 नानक 
रभूखि मनु समन्नाहि ॥\ ४२ नउ लर सुभर दसवं पूरे ॥ 
ह॒ मनहत सुन वजावहि पुरे । साच राच्चे देखि हरे । घटि 
धरहि साचु रहिमा भरपूरे ! गुपती बाणी परगद्‌ होई । नानक 
प्रखि लए सु सोई ॥ ५३.॥ सहज भाई विलीरे सुषु हवं । 
गुरमुखि जागे नीद न सवै! संन सबदु अपरपरि धारं । 
कहते मुकतु सबदि नि्तारं । पुर की दीखिआ से सचि राति । 
नानक आपु गवाइ मिलण नही खाति ॥ ५४ ॥ कुडुधि चवावें 
सो कितु ठाइ। क्रि ततु न बनने चोटा लाई) जमदरि बाधे 
कोड न राख । चिनु सबदे नाही पति सां । किडकरि 
हने पावै पार! नानक मनमुखि न क्षे मवार ॥} ५५॥ 
करुवुधि सिदे गुर सदु बीचारि \ सतिगुर भेट मोख दुजार । 
ततु न चौनै सनमुखु जलि जाई । दुरति विष्टृडि चोटा 
खाइ । माने हम समे गुण गिञआान ! नानक दरपहं पाव 
मातु \\ ५६ \। 
शव्द के गान करने से चन्द्र उज्ज्वल हौ उठता है (हृदय मे प्रकाश 
होता है) ! यदि चन्द्र के घर सूं का निवास हौ जाए अर्थात्‌ मन मे ज्ञान 
उनागर हो तो सब अस्धकार दर हो सकता है । यदि जीव हरिनाम का 
सहारा ले तो उसके लिए ॒मुख-दुःख समान हौ जते है ओर वह्‌ प्रभू पर 
आश्रितहो जाताहै! वहेप्रभुही ससार-सामरसे पार उतारनेवालां 
है। मुरु मे विश्वास लाने से ही मन सत्यस्वरूप परमात्मा मे स्थिर होता 
र गौर तव कोई काल-शक्ति जीव को नही खा सकती 1 ४९॥ हरिनाम 
का त्त्व सवसे ऊवा है, उसके विना कालं के दुःखो मौर सन्तापो का वोज्च 
जीव पर वना रहूता है! जीवात्मा का तत्त्‌, परमात्मा के तत्त्व स 
मिता है तो मन स्थिर हो जाता है, दैत-भाव को छोडकर एकनिष्ठ हं 
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जाता 
ट ९. २ प्राण उल्लसित होति है गौर 
रां मन तिलो त हे उठता है । ^ गर्जन होने लगती 
0. ताहै ओर सह मलन की अवस्था 
तीनो लोको गे जौव शन्यावस्था को प मे ही हरिषे भेट ह ५ 
से मुक्त हो याद मे पंचा दै, तो उस करता है । जव वह्‌ चतुर्ावर चो 
ता ह्ये जातादहै। जो सभी का कमं पापपुण्यकौ वुधावस्था 
॥ है ओर उसी सुः शरीरोमेग्या सीमाभो 
निरजन क र ४. को अपने त भेद भान 
रजन कै नाम भरर पसे परिचितहौ ज खता ह्‌, वह्‌ उस 
है॥ ५ रत रहते है, वे विधाता ३ तताहै। जोलोग 
करते ह | ध शून्य अर्थात्‌ र समान ही सशक्त हता 
सकती है ? अन प्रं कहने से ही नाम-रहि -रहित परमात्मा की चर्चा 
त म वके लीन दो सकत की प्राप्ति कंेहौ 
जो रूप बनता इसलिए वंेही हीति है ५५ है? वेतो नामनल्पमे 
गुर नानक न 9 व भी वंसा ह पुकारने से 
वह्‌ आवागमन से मुक व गुरुके द्वारा मनको सही करता है) | 
भर नौ द्वारो को पूर्णतः; रण कै चक्करसे धृट 
व (| 
वत्ति भी व को अस्थिर नही ससी ध व उसकी 
८ त्साके नाम से की भत्िक 
५३ अर्थात्‌ पूणे-आानन्द लाभ ० है, बही मात्म-मण्डल के गीत 
कै रहस्य है ओर्‌ घट-घट मे भरपूर सत्य का 1 को साक्षत 
१९ स्पष्टहौ जाते हैः ओर वह ली करतादहै। उसे वाणी 
र ॥ गुरुके आदेशौ पर आचरण करनैवा श 
अज्ञानता को त है ओौर परमसुखी रहता है 0. 
परमात्म 7 की निद्रा उसे मूढ नही बनाती । ह्‌ पैव बत रह 
4 मे स्थिर करता है भौर वह्‌ अजपा हरिनाम उसे अनन्त 
सरो म) १९ को भी श्द-राह दिखात्ता ॥ क्त हो जाता है 
मे अहूभाव भी सत्यमे लीन होने का उपदेश देत १ व 
लात काअन्तहौ चुका होता है इघनिए है, उसके ्भु-मिलनं 
॥ ५४॥ जो जीव लनी त वह परमात्मा से अभद हो 
र का जानकार नही. होता, इसलिए लो क कता 
व (4 है ओर कोई क ८ ४. 
= केये बभैर उसका को 
आखिर मनमुख भौर गे कई सम्भान या विश्वास नही होता । 
मुख भौर गेवार होनै के कारण वह उत रहस्य की जानकारी 
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द्योकर प्राप्त कर सकता है (जब तक कि वहु शुरका आश्रय नही 
लेता) ॥ ५५1] अज्ञानता का नाश गुरुके श्ब्दोसे ही सम्भव है। 
सच्चे सतिगुरु की भेटसे ही मोक्ष की सम्भावना होती है) जो व्यकविति 
मनमुखी है, वहं तत्त्व को नही समञ्च सकता ओर अन्ततः जीवन को व्यर्थं 
गवा देता है; दर्ुद्धि के कारण प्रभु से दूर भटकता रह्‌ जात्ता है 1 यदि 
वह्‌ परमात्मा के हवम मे आचरण करे तौ सभी गुणो ओर ज्ञान का स्वामी 
हो सकता है । गुर नानक कहते है किं तव उसे परमात्माके दरबारमे 
सम्मान भी प्राप्त हौ सकता है ।\ ५६1 


साच वखरु धनु पले होड \! आपि तरे तारे भो सोइ, 
सहनि रता चक्ष पति होड! ताकी कीमत्तिकरं न कोइ, 
जह देखा तह रहिञा समाहइ । नानक पारि परं सच 
भाई । ५७। सु सबद क्राकटहा वासु कथौीअले जितु तरौ 
भवजलु संसारो ! तरै सत अंगुल वई कहीठे तिसु कहु क्वनु 
अधारो ।! बोल चेले असथिरु होवे किउकरि अलखु लखाए ! 
सुणि सुआसी सच्‌ नानकु प्रणवं अपणे मन समन्नाए । गुरभुखि 
सबदे सचि लिव लागे करि नदरी सेलि सिलाए 1 लापे दाना 
अपे बीना पूरे भागि समाएु1) भ्र) सु सबद कड निरंतरि 
वासु अलं जह देखा तह सोई । पवन का वासा सुन निवासा 
अक्ल कला धर सोई \ नरि करे सबडु घट महि वसं विचहू 
भरम गवाए। तन्नु मनु निरमलु निरमल बाणी नामु मनि वसाए्‌। 
सबदि गुरू भवसागर तरीएे इत उत एको जाणे । चिहन्नु वरनु 
नही छइ माडइञा नानक सदु पाणे \) ५६ ।॥ त्रै्तत 
जंगुल वाई अउधघू सुन सचु आहारो 1 गुरमुखि नोल ततु विरोलं 
चीनं अलख अपारो ! लै गरुण मेदे सबद वसाए ता मनि चूक 
अहंकारो ! अंतरि बाहर एको जाणे ता हरि नामि लै 
विजरो । सुखमना इडा ¶िगुला चश्च जा जपै अलखु लखाए्‌ । 
नानक तिहते ऊपरि साचा सत्तिगुर सबदि समाए। ६०१1 
मन का जी पवनु कथीञअले पवन कहा रसु खाई । भिजनकी 
मुद्रा कवन अउध सिधको कवन कमाई) चिन्नु सबद रसुन 
भाव अध्‌ हउमे पिजास न जाई 1 सबदि रते अंन्ित रसु 
पादइञा साचे रहे अधाईं । कवन बुधि जितु असयिर रहे कितु 
भोननि तिपतासे ! नानक दुखु सुखु सम करि जां सतिगुर 
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ते कालुन ग्रास ॥ ६१॥ रंगिन राता रत्ति तही माता। 
बिच गुर सबदे जलि बलि ताता। बिदुन राछिभा सबद न 
भाविआ । पवनुरन साधिभा सच त अराधिथा। अकषय 
कथा के सम करि रहै । तड नानक आतसराम कड लहै ॥६२॥ 
गुरपरघादी रंगे राता। अंन्नितु पभा साचे माता, गुर 
वौचारी अगनि निवारी । अपि पमो जातम सुख धारी । 
सचु अराधिभा पुरमुखि तर तारी। नानक इतत फो 
वीचारो ॥ ६३ ॥ इहे मनु मेगलु कहा बसीअले कहा बं 
इद पवना । कहा बस्तं सु सबदु सउधू ता कड चूके मनका 
भवेना । नदरि करे ता सतिगुर मेले ता निज धरि वासा हु मतु 
पाए। आपं जाप खाई ता निरमलु होवं धावतु बरनि रहापए । 
किंड मूच पाणं मातम जाणं किउ ससि धरि सुर समातं । 
गुरभुखि हउमै विचह खोवं तउ नानक सहलि समाव ॥ ६४॥ 
जिसके पास सत्य की राशि भौर आचरण का बल होता है, वह्‌ 
स्वेय मृक्त होता है, अपने साथ अन्य लोगोको भी मुक्त कर तेताहै। 
वह्‌ पूणेब्रह्म मे लीन रहता है, उसकी पृण जानकारी रखता है, निसकी 
ससार मे कोई भौर सही कीमत नही डाल सकता । वह जिधर भी देखता 
है, प्रभ को समाया हु देखता है ओौर सच्चे भाव से उसी प्रर आश्रित 
रहता है ॥५७॥ (योगियो का प्रषन है-) जिस शब्द ते ससार-सार को 
पार किया जा सकता है, वह कहाँ रहता ह ? दस अँगुल प्रमाणं मे जानेवाला 
श्वास किस आधार पर चलता है ? जो शक्ति भीतर बोलती बौर लीला 
करती है, वह क्योकर स्थिर हौ सकती है ओर अदृश्य परमात्मा को देष 
सकती है ? (नानक उत्तर देते है-) े स्वामी, सुनो, मँ भवने अनुभव ते 
कहता हं किं गुरु के आदेश पर आचरण करने से सत्यस्वरूपं शन्द मे जीव 
लीन हो सकता है ओर परमात्मा की कपा से अल्मा-परमात्वा का मिलन 
भीही सकता है। वास्तव मे परमात्मा हौ सत्यका सही 9 
है, वही उसे देखता है गौर कृपापूवंक सही पात्र को उका तान 
देता है ॥५५।॥ यद्यपि वहं शब्द अर्थात्‌ हरि-नाम सर्वव्यापक हँ तथा अदृश्य 
है, तथापि वह्‌ परमात्मा की सर्वव्यापी ज्योति है, जिधर देवो वही विमान 
दख पड़ता है । जसे हवा सवग्यापक है, किन्तु दी नही व ध 
ही सुच परमात्मा भी है (योगियो ने पवन की वर्चा वु त 
निन्त गुर्नी हवा के रूप मे कर रहे है) । यदि वहं स्वगया 4 
छपा करदे, तो मन के भीतर से ही शब्द की जयोति उजागर ह तन-मन 
नौर जीवके भीतरसे सव भ्रम इुरहौ घतेहै। उका त 
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निर्मल हो लाता है जौर हरसि.नाम को मनमें वसने उसकी काणीभी 
पवित्र हो जाती है। शब्द रूपी गुरुके हारा धव-सागरसे षार हृाःवा 
सकता है, किन्तु गुर ओर शब्द-रह्य मे अभेद जानना अनिवायंहै! जो 
जीव शब्दं को पहचान लेता है, वह परमात्मा के चिह्व-वणं को नहं खोजतः, 
वत्कि छाया-माया से ऊपर उठ जाता है ५९५ रे योर्गिवो, 
दस्त अगल प्रमाण मे चलनेवाले श्वासो हारा हरि का नाम जपना अौर 
सत्य वचने करना, यही श्वास का अध्य है! गुरघरुख ततव का 
जवगाहन करता है जौर उस अदृश्य तथा अपार परमात्मा को जान लेता 
है! मायाके तीनों गुणों को मिटाकर हरि-नाम का सहारावेताहै, तो 
मनमे से अहंकार द्ररहो जातारहै। जो जीव भीर गौर बाह्रं रभु 
कीही सत्ताको स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थोमे हरिनामसे प्यार 
करतादहै।! जव हरिसे साक्षात्कार होता दै, तो जीवं इडा, पिगला, 
सुपुम्ना आदि नाडयो के योगाभ्यास से प्राप्तं होनेवाले चान को चहज 
हीपाकलेतादहै। गर नानक कहते हैँ कि वह्‌ परमात्मा इन तीनो नाड्यो 
के सिलृसिनले से ऊपर है ओौर उसमे सतिगुरके अब्द द्वाराही समायाचा 
सकता है ॥ ६० ॥ (योगी पुनः प्रशन करते है) पवन मनुप्य का प्राण 
है, किन्तु पवन का आघार क्या है ? जान प्राप्त करनेकी मयदाक्याहै? 
(गुख्जी उत्तर देते है-) हे योगियो, गुद के शब्दं के चिना श्वास्च स्थिर नहीं 
होता जौरन ही अहृक्ारकी तृष्णाद्रुरहटोतीहै! जो जीठ, क्षब्दके 
रस्मेलीन हौ जाते ह, वे सत्यस्वरूप हरि-नाम कौ तृप्ति प्रप्त करते है| 
(पुनः प्रश्न है--) किंस प्रकार का विवेक प्राप्त करके हम मनक स्थिर 
केर सक्ते है ओर प्राणो का वह्‌ कौनसा भोजन है, जिसे पाकर हमे तुप्ति 
मिलती है ? (गुद नानक कहते ह-) सुख की लालसा ओौर दुः का भय 
मरन कोभ टकाता है, जव दोनों को समान समह्धाजाएुत्तो मन स्थिर दह 
जाताहै गौर जीव मृत्युकेचयसे न्नी मुक्तहो जाता! ६१ जो 
जीव हरि-रगमे नही रगा, वह्‌ स्ससे वञ्चित रह्‌ ग्या। गुटके शब्दों 
दे ष्रिना वह्‌ हमेशा सन्तप्त रहा 1 वहं अपने यतीत्वकी रघ्नान कर 
सका, क्योकि उसे गुरुके शब्दं का सहारा नहींमिला! क्योकि 
सत्यस्वरूप परमात्मा का नाम उसने नहीं जपा, इसीलिए कह प्राणों 


(1. । 


4 


को स्विर नही करसका। यदि व्ह हरि की अक्तथनीय क्या को 
ननुनकर दु ख-सुख की संवेदनां जो समान कर लेता, त्तो हरि 


क पा जत्ता ओर्‌ अपने जापको भी पहचान लेता 11६२1 मुर 
नणठेपात्तही जीव हरिनाम रेगतारहै सौर हरिनामक अमृतका 
पाने कर्के वह सच्चे प्रभुम मृड कै उगदशो 

तृष्णा 


केम पालनं क्मूनेस्धै ही तुश् 








आत्मा का परमद प्राप्त होता है ।! सच्यस्वल्य परमात्ना की ऊदाना 
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करने से गुरुके दवारा जीव स्ंसार-सागर को पार कर सेता है। गुर मानक 
कहते है कि इस तथ्य को कोई विवेकी ही समज्ञ सकता है ॥६३। (योगी 
पुनः प्रश्न करते हँ कि) यह्‌ मन रूपी अहंकारी हाथी करटा रहता है मौर 
श्वास का मूल स्थान क्या है? एे फकीर, नानके, हमे ब्ताभो कि वह शब्द 
करां रहता है, जिससे मन का भटकाव दुर हो जाता ह? (गुर नानक 
कहते है कि) परमत्माकी टपा हो तो सतिगुरुसे भेट होती है मौर तव यह्‌ 
सन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नेत्ता है । भौव अपने अहंकार 
काना करनेके वादही नि्मलहो पाता दहै ओर अस्थिर चित्तको स्थिर 
कर पाता है!» (योगी पुनः पृते है--) जीव अपने मल को क्योकर पहचान 
सकता है ओर चन्द्र के घर भूयं क्योकर समा सक्ता है अर्त्‌ त्रष्णा 
की शीतलतामे ज्ञानकी गरिमा कंसे पैदाहो सकती है ? (पुन गुर्जी 
का उत्तर है-) गुरुके आदेशो पर आचरण करने से जब जीव भीतरसे 
अहंकार को दूर कर देताहैः तभी वहु सहज अवस्थामे समा परता 
है ॥ ६४॥ 


इहु मनु निहचलु हिरदै वसीअक्े गुरथुखि सुलु पाणि 
रहै । नाभि पवनु धरि आसणि बैस गुरमुखि खोजत ततु सहै । 
सु घबदु निरंतरि निज घरि आठ त्निभवण जोति सु सबदि तहं । 
खावै इख शख साचे कौ साचे ही तिपतासि रहै । , नह बाणी 
गुरमुखि जाणी विरलो को अरथावे । नानक आं सच्‌ भुभाठं 
सवि रपे रंगु कबहु न जावै \॥ ६५॥ जा इहं हिरव देहन 
होती तउ मनु कंठे रहता । ना कमल असर्थ॑मु न हती ता 
पवनु कवन, घरि सहता । लस्पु न होतो रेख न कता सबदि 
कहा लिव लाई । रकतु शिदु कौ महीन होती भिति कीमति 
नही पाई । चरन भेषु असरूप न जापी फिउकरि जापति साचा) 
नानक नामि रते वैरागी इब तब साचो साचा ॥ ६६ ॥ हिरदय 
देह न होती अउधू तड मनर सुंन्नि रहै बैरागी । नाभि कमलु 
अस्थंभ न होतो ता निज धरि बसतड पवन अनरागी ) स्पुन 
रेखिआ जाति न होती तउ अक्रुलीणि रहतउ ( सुसर । त 

बहि न होतड त्रिभवण जोति अणे निरकारे। 

श चु एलो पशो सददु विडाणी । _ साच त 
नाही नानक अकथ कहाणी ।। ६७ ॥ कवु कु ति श 
उपने पुरखा कितु कितु इखि विनति जाई। हउ 
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उपज पुरखा नामि विसरिषे दु पाई \ गुरमुख होवे सु गिञानु 
ततु बीचारं हउमै सबदि जलाए । तनु मनु निरमचु निरमल 
राणी साच रहै समाए ! नमे नामि रहै बैरागी सच रचिञा 
उरिधारे।! नानक बिनु नवे जोगु कदे न होवे देखहु रिद 
बीचारे ॥ ६८1! गुरभुखि साच सबदु बौचारं कोड । गुरमुखि 
सचु नाणी परगदु हो \ गुरमुखि मनु भीजें विरला इषं कोड । 
गुरमुचि निज घरि वासा होड \ गुरभुि जोगी च्रुगति पाणं । 
गुरमुखि नानकं एको जाणै 1 ६€ ॥ चिनु सतिगरुर सेवे जोग 
नहोई। निनु सतिगुर भेटे सुकति न कोदं। चिनु सत्तिगुर 
मेदे नामु पाइ न जाद! चित्रु सतिगुर भटे महा, दुषु 
पाइ । { बिनु सतिगुर भटे. महा गरबि गुब्ारि। नानक 
बिनु गुर सुजा जनु हारि)! ७०1) गुरभुखि मनु जीता 
हेउमे मारि! गुरमुखि साचु रखिञआ उरधारि । गुरमुख जगु 
जीता जम कालु मारि बिडारि।! गुरमुखि दरगह्‌ न आवं हारि । 
गुरमुखि मेलि सिलाए सु जाणे। ¦ नानक गुरमुखि सबदि 
पषछठाणे \\ ७१। सबद का निबेडा सुणि तु अडउधू बिनु नावे 
जोगुनदहोई। नामे राते अनदिनु मति नमेते सुखु होई) 
नामैहीते सभु परगदु होवे नामे सोल्ली पाईं \ बिनु नावं मेख 
करहि बहूतेरे सचे आपि खुञाई \ सतिगुर ते नामु पाई अउध्‌ 
जोग जगति ता होई! करि बीचार मनि देखहु नानक बिनु नवे 
सुकति न होई ॥ ७२। तेरी गति भित्ति है जाहि किञा 
को आचि बखाणे । तु अपे गुपता अपे परगद्‌ आपे सभिरंग 
माणे। साधिक सिध गुरू बहु चेले खोजत फिरहि फुरमाणं 1 
मागहि नासु पाइ इहं भिदि तेरे दरसन कड कुरबाणं । 
अविना प्रमि खेलु रचाइञआ रुरभुखि सोकषी होई \ नानक सनि 
जुग अपे चरतं दूजा अवर न कों \\ ७३ ॥ 

यह्‌ मन जवस्थिरहो जातादहै, तो अपनेदही स्वरूप मे निश्चित 
रहता है ओर गुर के द्वारा जीव अपने मूल को पहचान लेता है । तव यह 
नानि रूपी घर मे पवन के जासन पर विराजता है अर्थात्‌ एका्र हयो जाता 
दै। ओर्‌ गुरमुख जीव तत्त्व को पालेतादहै!1 निरन्तर जीवन्त शव्द 
को हृदय मे वसाकर वह्‌ तीनो लोको की ज्योति परभु को साक्षात्‌ कर लेता 
दै\ सत्यस्वरूप परमात्मा की भूख दु.खोकोखा जाती है ओौर परमसत्य 
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की तरुप्ति 
क 0 
8 (५ शब्द शल दीतौ १1 ह 
भी हरस्रिगिमे एेसेरेगजातादहै कि कव्हर 
फीका नही पड़ता ॥ ६५ ॥ “ (योगी पुनः प्रश्न करते त 
ओर शरीर नही थे, तब यह त कहा रहता था ? ५ क 
आश्रय नही था, तो श्वासं क्रिस स्थान पर रहते थे ? जन कोई रूप-माकार 
नही था, तौ शलद द्वारा किसके प्रति लग्न लायी जाती थी } जब रक्त-व 
का शरीरदही नही था, तो परमारमा की मति-मिति क्योकर जानी जा 
सकती थी ? जव कोई रंग-रूप ही दीख नही पडता था, तो स्यस्व 
परमात्मा को कौन पहचानता था ? (गुरुजी उत्तर देते ह। अन्तिम 
प्रष्न का उत्तर पद की इसी अन्तिक पक्ति मे दिथा गथा है) गुरु नानक 
कहते है कि यदि भ्रभूके नामसे प्यार करे ओौरउसीमे तल्लीन रहै, तो 
हर समय, हर अग्‌ वही दीख पड़ने लगता है ॥ ६६ ॥ अव हदय ओर 
शरीर नही था, तो भन निराकार शून्य ब्रह्म मे स्थिर रहता था । जन्‌ 
नाभि-कमल का आश्रय नही था, तव पवन अपने हौ स्वखूप मे रत वही 
निवसित धा। जव रूप, रेखा या जाति नही थी, तव तत्तव-हूप शब्दं कल~ 
रहित निर्गुण परमात्मा मे वसता था । जव धरती भौर आकाश नही 
ये, तब भी तीनो लोको मे उस निरकार की ज्योति विद्यमान थी। वणे, 
वेश, खूप आदि सव उस आश्चयंजनक प्रभु की ही देन है, इसीलिण नानक 
कहते है कि सत्यस्वरूप अनिर्वचनीय परमात्मा को पहुचाने बगैर कोई 
जीव पावनता को नही पा सकता ॥ ६७ ॥ _ (योगी पुनः प्र कसते है) 
रे महापुरुष, यह बताभो कि ससार किस-किस प्रकार से, उपजता है भौर 
विसनकिस श्रकार ससारके दुःख नष्ट हो सकतेह" (गृश्नौ उत्तर 
देते ईै-) यह्‌ ससार महकार कौ भावना से वैदा होता है ओर हरिनाम 
को विस्मृत करने से दुःख बढते है । यदि कोई जीव गुरके यादिषो 
अनुसार ज्ञान-तत्त्व को विचारकर शब्द की शवित से हकार को जला 
दे, तो उसका तन-मन निर्मल ही जाता है मौर वहू सत्यसवस्य परमात्मा 
मे ही लीन होता है। हरिनाम को उपने हए जौ जीव सत्य भ्र मन 
टिकाता है, वही मुक्त होता है । गुर नानक कहते है कि हरिनाम ॐ 
विना योग की कोई मर्यादा नही, नरा मन मे विचास्कर देखो ॥ ६५ ॥ 
गुर के द्वारा यदि सत्यस्वरूप शव्द को कोई जान सके, तो उसी गृषपुव ५ 
मूल सत्य वाणी द्वारां प्रकट होतादहै। गुक्के द्वारा मन परमातमा 
सौन होता है, कोई विरला ही इस तथ्य कौ जानता दे ^ नार मूल 
जीव का जपत मसल घर मे अर्यात्‌ परमात्मा के निकट निवास होता ६। 
योगी भी योग की युक्तिक गुरुके दास ही पहचान सकते ई क्योकि गु 
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नानक का मतहै कि गुरमुख ओर परमादमा अभेद होते दै ॥ ६९॥ 
सतिगुरु की सेवा के विना योग नही कमाया जा सकता 1 _ सतिगुरु की 
भेट कै बिना मुक्ति भी सम्भव नही, क्योकि सतिगुर को मिले विना हरिनाम 
की पहचान ही नही हये पात्ती। सत्तिगुरुसे भेटन होने पर जीवको 
अनेक दुःखो का सामना करना पड़ता है, वहं अभिमान कौ बाढमे बहु 
जाता है; सचमुच गुरु के बिना जीव व्यथं ही जन्म रगेवादेताहै॥ ७०॥ 
गुरमुख अहभाव को मारकर मन जीत लेताहै, गुरमुख सदा सत्यको 
हृदयमे धारण करतादहै। मौतका डर दुर करके गुरमुख जगतको 
जीतलेताहै, कालसे भी कभी पराजित नहीहोता)। गुरमुख सयोग 
से जिसजीवको भी गुरुसे मिलादेतारहै, गुर नानक कहते हे, वह भी 
शब्द को पहुचाने लगता है । ७१।॥ ए अवधृत, शब्द की सूची चर्चा 
कासार यहि हरिनाम के चिना किसी प्रकार कौ योग-साधना सम्भव 
नही। जो लोग हरिनाम मे सदा रत रहते है, उन्हे परमसुख की 
उपलच्धिहोतीदहै! शब्दस ही सव कुछ प्रकटहोताहै गौर इसीसे 
ज्ञान का प्रकाश मिलत्ारहै। हरिनाम के विना दिखावेके अनेकरूप 
भी मनुष्य को भटकति ह, इसलिए, ए योगियो, सतिगुरू से नाम का रहस्य 
जन्नेसेरहीयोगकी स्ाधनादहौ पात्तीहै। मुरु नानके कहते है कि मन 
मे विचारकर देखो क्रि हरिनाम के विना जौव की मुक्ति सम्भवदही 
नही 11७२ (अन्तिम पद मे गुरुजी समूचे ज्ञान का आधार उस परमात्मा 
को मानते हुए कते है--) हे प्रभु, अपनी स्थिति ओर मर्यादा से तुम स्वयं 
ही सवको परिचित करवा सक्ते हो, तुम्ही उसके जानकार हो । तुम 
स्वय ही रहस्यमय हो, स्वेच्छापूर्वंक दूसरे पर प्रकट भी होतेहो ओर 
सव रगोमे ससारके पोषक दहो । वडे-बड़ साधक, सिद्ध, गुरु-शिष्य 
तुम्हारी ही इच्छासे तुम्हेही खोजते फिरते है, तुमसे तुम्हारे नामकी 
भिक्षा मांगते है ओर तुम्हारे देनो पर कूर्बान हौतेहै।! अविनाशी ` 
परमात्मा ने जगत का यह्‌ सूचा खेल रचाया है, इसकी जानकारी गुरु के 
दवाराही सम्भवदहै। गुरु नानक कहते है कि सारे ससार मे वह्‌ परमात्मा 
स्वय ग्याप्त है, उसके अतिरिक्त दूसरा ओर कोई नही 11 ७३ ॥ 


८ 
९ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 


रामक्ली की वार महला ३ जोध वीरं पुरबाणी की 
धुनी 11 सलोकु म० ३1 सतिगुर सहं दा खेतु है जिसनो लाए 
माउ। नाउ बीजे नाउ उगवे नामे रहे समाइ ! हउमै एह्य बोन 
है सहसा गदभ विलाइ 1 ना किच बीजे न उगवे जो बसे सो 
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खाइ । अभे सेती भभु रलिभा बहुडि न निकसिभा नाई । 
नानक गुरमूखि चलतु है वेवह लोका भइ । लोक्रु कि वें 
बपुड़ा जिनो सोक्षी नाहि । निसु वेके सो वेखं निसु वसिमा 
मन माहि ॥ १॥ म०३॥ मन मखु इवकाकवेतु है दुषु 
बीजे इख खाई ।! दख विचि जम दुखि भर हृउमै करत विहा । 
आचणु जाणु न सुक्षईे अंधा धरु कमाई । जो देवे तिस न जां 
दिते कड लपटाईइ । नानक परति लिखिञा कमावणा अवर न 
करणा जाइ ।॥ २॥ म०३॥ सतिगुरि मिलिटै सदा भूषु 
जिसनो अपि मेले सोई । सुखं एह विवेक है अंतर निरमलु ह$। 
अगिन का रमु कटीएे शिनं परापति होड । नानक एकी 
नदरी आभा जह देखा तह सो ॥ ३॥ पड़ी ॥ सं 
तखतु रचा बेसण कड जाह । समु किष अपे आपिहैगरुर 


सबदि युणाई । अपि क्रुदरति सानीभनु करि महल सराह । 
चंड सुरु इ चानणे पुरी बणत बणे । मपे वेषं युषे आपि 
गुर सबदि धिभार्ई । १॥ 

॥ सलोकर म०३॥ (इस वार मे सतिगुर कौ वडाईकी गथीहै 
ओौर बताया गया है फि सतिगरु ही हरि-नाम्‌ का नीज बोता है भौर उक्ती 
कै बताये रास्ते पर चलकर जीवातमा हरिनाम कौ फरल काटा है1) 
सत्तिगुर स्थिरता ओर शान्ति का प्रत्यक्ष मौर साकार खूप है, उसमे विश्वास 
लने से पूणे-शान्ति लाभहोतीहै।. वहु हरिनाम का बीज वोता है, 
हरि-नाम ही उसमे से पैदा होत्ता है भौर हरिनाम मे ही वहं समा जाता 
है। अहृभाव सशयो का बीज था, जिसका बीजना अव अनपेक्षित है । 
इसीलिए गुश्मुल अब अहम्‌ का बीज नही बीजता भौर न ही वहं उगत 
है, जो कुछ प्रु के हुवम से उत्ते मिलता है, वह उषी मे षनयष्ट रह है। 
गुरमुख जीव परमात्मा से पानी मे पानी की तरह मिल जता 0 
कभी अलग नही होता । गुरु नानक कहते है कि हं गुमुखो क ह 
है, इसे देखिए- किन्तु लोग बेचारे क्या देखेगे, उन्दे तो यथाथ ५) 
ही नही! परमात्मा स्वय जिसके मन मे बघा है, कही व र 
उसीकोतथ्य की सूष्चदै।॥ १॥ _म० २॥ मन्ख जीवदुषः हेत 
है, दुःख बीजता है ओर दुःख ही भोगता दहै! व्हदुखोमे पी ह। 
है दुखोमे ही मर जाता है, उसकी सास आयु बहकारमे ५ 
उसे आवागमन का जीवन नही सूक्षता, बल्कि भौर अगे ० (५ 
ने विश्वास करता है । परमात्मा से नित्यप्रति जो कुष भलत्ता € 
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नही पहचानता; वल्कं जिस माया मे उसे बन्धनयुक्त किया गया है, वह्‌ 
उसी मे चिपटकर अपने को सुखी समञ्चने लगता है। गुरु नानक कहते 
हकिजो कुं उसके लिए पू्ैलिखित है, वह उसी मे कमं करता है, अन्य 
कुछ नही कर सकता ।॥ २॥ म०३॥ जिस परपरमात्माकी पाहो 
जाती है, उसे सच्चा गुरु मिल जाता है मौर वह्‌ परमसूख को प्राप्त कर 
लेता है । वास्तविक सुख का स्वरूप यही है कि उसका हृदय निमेल हो 
जाताहै\! वह्‌ अज्ञान का श्रम काटता है ओर उत ज्ञान प्राप्त होता है। 
तव गुरु नानकं कहते है, -वह्‌ स्थिति आ जाती है कि उस पर परमात्मा कौ 
कृपा होती रहै ओर वह्‌ जिधर देखता है, उधर परमात्मा को पाता 
है1३॥ पडड़ी। सत्यस्वरूप“ परमात्मा ने यह्‌ ससार रूपी तदत अपने 
वैठने का स्थान वनाया है 1 वह सब कुछ अपने जाप करता है मौर गुसं 
के शब्दद्वारा ही जाना जा सकता है ¦! समुची प्रकृति उसने स्वयं बनायी है 
मौर स्वय उसमे व्याप्तरहै। रचनाको पूर्णं करने के लिए उसने चन्द्र 
ओौर सू्य॑-जैसे दीपक बनाये हँ । वह्‌ स्वयं सबको देखता-सुनता है । गुरु 
के न्दो मे ध्यानस्थ होने से (उसे पाया जा सकता है) । १॥ 


ˆ वाह चाह सचे पातिसाह तु सची नाई \\ १ । रहाउ ॥ 
॥ सलोकु ! कबीर महिदी करिकं घालिमा जायु पौसाइ पीसाइ । 
ते सह॒ बात्त न पुषछठीञ कबहु न लाइ पाह ॥ १ म० ३॥ नानक 
महिदी करि कं रचि सौ सहु नदरि करेइ ! आपे पीस आपे 
धसे अपे ही लाइ लएइ ! इहु पिरम पिआला खसम का जे भाव 
त देड॥ २1 पडड़ी ॥ वेकौ लिस्षटि उपाईअनु सभ हंकमि 
आवे जाइ समाही ! अपि वेखि विगसदा दजा को नाही 1 
निउ भावे तिउ रखु तु गुर सबदि बुक्लाही । सभना तेरा जोर 
है जिड भावं तिवै चलाही ! तुषु जेवड मैं नाहि को किसु आचि 
सुणाईं ।॥ २ ॥ 
हे सत्यके साक्षात्‌ ङ्प, प्रभु, तुम सत्य-नामं होने कै कारण सत्य 
हो ॥ १ ॥ र्हाड ॥ _ सलोकु 1 हमने तो अपने को मेहदी वनाकर रखा है 
अर्यात्‌ प्रभ को पाने के लिए अनेक साधन अपनाए है। जव भी उसकी 
छपा होगी अपने आप पौसक्र हमे चरणो से लगा लेगा (अर्थात्‌ परमात्मा 
क चरणो मे लगाने के लिए जीवको पूणे्मपेण-साव की अपेक्षा है) 1 
तो भी अव तकत पनमात्माने हमारी बातत नही पूरी ओर अपने चरणो मे 
नही लगाया 1 १॥ म०३॥ गुरु नानक कहते है कि यदि अपने को 


५ 


करके रवाह, तो किसीन किसी दिन प्रभू की कृपा जरूर होगी, 
अपने अप मेहदी को पीसक्तर, धिसकतर अपने अंग लगा तेगा | 


0.11 ५; 
1.2 
2 <> 
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यही प्रियतम का प्रम-सकेत है! जवे उसे स्वीकार होता 
प्रेमाभिलाषी जीव को देता है । (यहा पहला पद कवीरका 4. 
मेहदी बनकर रहने पर परमात्मा को उलाहना पिया है कि वेह यो अव ततकृ 
उसे चरणौ मे जगह नही दे सका) दूसरे पद मे गुरु नानक ने समपंग ऊँ 
साथ आश्वासन भ प्रकट किया है कि जव उसकी इच्छो होगी, वह जीव को 
अपना लेगा) ॥२। पउड़ी ॥ भित्न-भिन्न प्रकार की सृष्टि उस परमात्मा ते 
पैदा करके अपने हुक्म मे आने-जने कोर्वाघ दी है। वह्‌ उते देवता है भौर 
्रसन्न होता है, उसके मतिरिक्त दूसरा कोई नही है । जते प्रभ को मच्छर 
लगता है, वसे वह॒ सवको रखता है गौर गरु के शरव्दो द्वारा उसे जीवन 
कीसूञ्च होती है। सव पर तुम्हारा उकुशरहै, जैसा तुम चाहते षषे, वैसा 
सवकरो चलति हो । तुम्हारे वरावर म वड़ा नही ह, इसलिए म क्या कहं 
सक्ता हं ?।२॥ 


1 सलोक्रु म०३॥ भरमि भुलाई सभु जगु फिर एावी 
होई भालि। सो सह सांत्ति न देचडं किमा चलें तिप नालि। 
गुरपरसादी हरि धिभहंद भंतरि रीएे उरघारि । नानक धरि 
वेला स्ह पाहा जा किरपा कीती करतारि।) १॥ 
॥ म०३॥ धंधा धानत दनु गआ रणि गवाईं घरोइ। कट्‌ 
बोलि दिख खाई मनमि चलि रोह} सिरं उपरि जम इदु 
है इं भाई पति खोई । हरि नामु कदे न चेतिभो फिरि भावण 
जाणा होड 1 गुर परक्षादी हरि मनि वसे जम डु न लग 
कोड ¦ नानक सहजे मिलि रहै करमि परापति होई ॥ २॥ 
1 पडड़ी ॥। इक्रि मपणौ िफती लाइभनु दे सतिग्रर मती । 
कना नो नाउ बलसिभोनु असथिर हरि सती ! पडणु पाणी 
बेसंतरो हुकभि करहि भगती । एना नो भउ अगला पुरी बणत 
बणती। सम्‌ इको हुकमु वरतदा मंनिएे घुखु पाई ॥ ३॥ 

॥ सलोकर म० ३॥ सारा सलार बशयौ मे भव्कता है संत्य 
को दंढ-दंढकर थक गया ह| जवं तक वहू श्रिमरतमं चम शान्ति नही 
देता, “तव तक उसके साथ कोई जोर-जवरदस्ती नही ल सकती । 
की ङृपासे ही परमात्माका नाम जपा जा सकता है गौरर्ते हृदय 
मे धारण कररुदा जासकतादहै! गुदं नानक कहते है (गर ५ 
जाए तो), परमात्मा की षष तै धर व॑ठेही उसे 1 र 
ह॥ १॥ मर ३॥ ससारके वन्धोमे पहम्‌ सार ५ ५९ ५ 
रातत सोने मे वीत जाती है, रूढ का विषम नित्य बि ९ 


3 शौ गुरप्रष्य साहिब भरन्‌ 


परिणामतः मन के संकेतो पर चलते हुए अन्तकाल मे रोते रह्‌ जते ई ¦ 
तव सिर पर यमका डण्डा हीताहै भौर परमात्माको छोडकर दैतभाव 
मे हम अपना सम्मान खोवकेत्तेहै। हरिनाम का समरन कभी नही 
करते मौर निरन्तर आवागमन के चक्रमे फंसे रह जतेहै। यदिगुरुकी 
कपा हौ जाए गौर परमात्मा मन मे बसने लगे, तो यमकेडण्डेका कोर 
भय नही रहं जाता, किन्तु गुर नानक कहते है कि सहज मे स्थिर होने 
कमी यह्‌ अवस्था एकमात्र प्रभु-करपा से ही उपलब्ध होती रै॥२॥ 
11 पड्डी 1 परमात्मा क लोपो को सतिगुरु के उपदेश हारा अपने गुणगान 
मे सलग करता है ओौर कुछ लोगो को हरि-नाम में प्रीति हारा अपने सत्य- 
स्वरूप में स्थिर करता है। प्रङृति के सभी तत्त्व पवन, पानी, अग्नि आदि 
प्रसुके हुक्म मे चलते है, मानो हरि-भक्तिमे लीन है इन्हे प्रभुम पुरी 
स्था है, इसलिए वै पूरी तरह्‌ आदेश का पालन करते है! सारे संसार 
मे एक परमात्मा का ही हृक्म सर्वोपरि है, उसी के अनुसार जीवनचर्या मे 
सुख होता रै । ३॥ 


\\ सलोकू \॥ कबीर कसडटौ राम कौ श्रूठा टिक न कोई 1 
राम कसञटी सो सहै जो मरजौवा होड \\ ९१ म०३।) क्रिउकरि 
इह मरु सारदे किउकरि भिरतकु होड । कहिमा सदु न सानई 
ह्उमे छडं न कोड । गुरपरसादौ हउनै षटं जीवन सुक्तु सो 
होड । नानक जिसनो बखसे तिसु सिलं तिसु विधन न लान 
कोई । २।१ म० ३। जीवत मरणा सभु को कहै जोचन 
मुकति किर होड । भे का संजमु जे करे दारू भाउ लाएइ । 
अनदिनु गुण गावं सुख सहजे बिखु भवजलु नानि तरेह \ नानक 
गुरमुखि पाई जाकञ नदरि करेइ ।\ ३1 पडड़ी ॥ दूजा भा 
रचाइभोनु त गण वरतारा \ ब्रह्मा बिसनु महेसु उपाहमनु 
0 क पंडित पड्दे जोतकी तो वक्षि बीचारा) 

डतरा चतु है सचु सिरजणहाया। निसु भावे 
वखसि संहि सचि सबदि समाई \! ४ + + 


„ „1 सलोकु ॥ कवीरजी कहते है कि परमात्मा की परख 
एण दै कि मर्यादाहीन जूा जीव उसके सम्मुख टिक मही १ 
६ क मानदण्ड परवेदही परे उतरेरहै, जौ जीवन-मुक्त होते है 
मघ 1 से मरकर भौ प्रभुमे जीते है ।॥१। म० ३॥ प्रश्न 
क इस मनको क्रिस प्रकारमारा जाएकि यह्‌ सं 
रसे मृते अर्थात्‌ निरत हो जाए ? परमात्मा के शब्द श 
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कोई मानता नही गौरन ही कोई बहंभाव को छोडता है! केवल 
उन्ही जीवों की अहम्‌-भावना मिती है, जिन पर गुरुक छपा होती 
है; अन्ततः वे ही जीवन-मुविति को प्राप्त करते हँ! गु नानक कहते ह 
कि वह्‌ मूविति-दाता जिस प्र कृपा करके सुवित-दान करता है, वही मुक्त 
होता है, उसके मागे मे कोई विध्न नही रह जाता ॥ २॥ म०३॥ जौते- 
जी मरने की वाते सव करतेहै, किन्तु जीवित-भावसे मरमा कयोकर 
सम्भव है ? यदि जीव प्रभ्ुके प्रेम मे भय रूपी संयम पर भाचरण करे गौर 
प्रम-भाव की ओषधि का प्रयोग करे; नित्य दिन-रात प्रभ के गुण गाए, 
वेह सहज मे ही सुखपूर्वंक विष रूपी ससार को हरि-नाम हारा तर जात 
है! गुरु नानक कहते हैँ कि यह शक्ति उसमे तभी आती है, जव वह्‌ 
गुरुके द्वारा बताये मा पर चलता है ओौर उस पर परमात्माकी शपा 
होती है।॥ ३॥ पड़ी ।। जो जीव दैतभाव मे मग्न रहते है, वे परमात्मा 
के त्रिगुणात्मक फन्दे से कभी छूट नही पाते। ससार मे सव ओोरमाया 
(त्रिगुणात्मक) का विस्तार ह, यहाँ तक कि ब्रह्मा-विष्णु-महेश कौ 
रचना भी उसी के जन्तर्गेतटहै ओौरवेभी प्रभुके हक्मानुसारही कमं 
कमाते है । बड़े-बड़े विद्याविद्‌ गौर ज्योतिषी भी उस तथ्य प्र विचार 
कर सकने मे असमथ है! वहं स्जैक स्वय सत्यस्वरूप है ओर समवा 
विश्व उसकी लीला है, वह्‌ जिसे चाहे उसे अपने सत्यस्वरूप मे लीन करके 
मक्त केर लेता है ।॥ ४॥ 

॥ सलोकु म० २॥ मनका सूठाशूट्‌ कमा । माहा 
नो फिरं तया सदावं । भरमे शूला सपि तीरथ गहै। भह | 
तणा केसे परभगति लहै । गुरपरसादी को सचु कमावे। नानक 
सो तपः मोखंतर पां ॥ १॥ म०२।सोतपानि प्र 
चाले। सतिगरुर तो भिलै सबद समले ! सतिगरर कौ सेवा 
इहु तपु परवाणु । नानक सो तपा दरगहि पाव मणु ॥ ९ # 
॥ पडी १ राति दिनसु उपाइअनु संसार की बरतणि । (1 
घटि चानणा आने बविनासणि । हक्मे ही सम साजीभनु रपव, 
सम वणि तरिणि। समु किष आपे आपि है गरमुखि सदा ह 
भरणि । सबद ही सोक्ली पदं सचं आपि बुक्नाईं ॥ ५ ध 

॥ सलोक्रु म० ३॥ ससार मे तपस्वी कहलानेवाते न + 
फोरम मनसे शचूे है, इसलिए सदा कूठ काही व्यापार ध तपस्वी 
म भूलकर ० तीर्थो पर (4 ५ णादो 

परमगति को क्योकर प्राप्तकर स हेता 
सत्यस्वरूप को पहवानने लगता है, वही तपस्वी मोक्ष को भ्ठ 


शी गुपरस्य साहि श 


9 तपस्वी, जो सतिगुर से भेट कर शब्द के अभ्यास 

५ ह ॥ (व तपं सतिगुर र ५ व) 
तप 
व मी 1 ससार के काय-न्यापार 
दरवार मे सम्मान प्राप्त होता है ॥२॥ 4 अदा 
केलिए रात शौर दिनपैदा किए गये रहै, गुरु उप ध ५ 
से ताहै जोकि अज्ञान रपी अेधेरे को नष्ट करता 

रा स स्जेना की है भौर स्वय वह्‌ तिनफे-तिनके 
मे व्याप्त)! सव कुठ परमात्मा के अपने वशमे है, जीवको तो केवल 
गुरुके दारा हरितम्‌ जपनेका अदेश दै; क्योकि हरिनामसे ही सत्य 
का ज्ञान प्राप्तहोता है ओर सत्य स्वयं अपने को प्रकट करता 
है\1॥ 


\ सलोक म० ३! अभिआगत एहि न माखीअनि जिन 
के चित महि रमु \ तिसदं दितं नानका तेहो (जहा धरम्‌ ! 
अभर निरंजन परम पड ताका धवा होई 1 तिषका भोजन नानका 
विरला पाए कोई ।॥१॥ स०३॥ अभिमत एहि च 
माखीनि नि पर घरि भोजनु करेनि । उदरं कारणि ` आपणे 
बहते भेख करेनि । _ अभिगत सेई नानका जि आतम गउणु 
फरेति ।! भालि लहनि सहु आपणा तिज घरि रहण करेति ॥२॥ 
१1 पडड़ो \1 अंबर धरति विछोडियनु निचि सचा असराउ 1 
घर दस ससो सचु है जिसु विचि सचा नाड । खम्‌ सचा हुकमु 
चरतदा गुरमुखि सचि समाड 1 सचा जापि तखतु सचा बहि 


सचा करे निमाउ 1 सु सचो सचु घरतदा गररमुखि अलख 
लखाईं 1 ६ 1 


।1 सलोक म० ३] साषु-फ़कीर उनको मेही केहा जा सकता, 
जिनक्रे मनमे भ्रमहै। रेस फकीरो को दिया हुमा दानका फल 
भी वै्षाही होताहै अर्थात्‌ श्रम मे पड़े हृए स्वुको दिएदानका फल 
भीवुरादै! निर्भय मौर पावन भभु की प्राप्ति, जोकि परमपद है, 
उपका भला साघु, जो उसीकीभ्भिश्षा चाहता है, सही है; रेसे अभ्यागत 
को उसका अपेक्षित भोजन देने मे कोड विरल सतिगुर ही समथं होता 
हि १1 म०३॥ अभ्यागत उन लोगो को नही कहा जाता, नजौ इसरो 
कै घर पर भोजम करते है, देसे लोग तो अपने पेट के लिए अनेक भेस 

सन्ने अभ्यागत (साः -फकीर्‌ 
वेहीरहैः जो गात्माङे भाव मे जीन रहते है; अपने ५ 6 ० 
ह आरः प्रभु-पत्तिकी ररणंमे निवास करते है॥२॥ पड़ी ॥ माकाश 


भष स्यु (नागरो लिपि) 


ओर धरती मे परमात्मा ते एक अन्तरालं बनायाहै। दोनोके बीचमे 
जो कु भी है, उसे अपनी शित का सहारादेरादै। वह घर्हार 
सब सत्य है, जिसमे सत्यस्वरूप परमात्मा का नाम लिया जाता है ! 
सब ओर सच्चे परमात्मा का हुक्म व्याप्त हैः गुरु के द्वारा ही जीव उस 
सत्यमे लीनहो सकताटहै\ वह सत्यस्वरूप परमात्मा स्वेय सत्य के 
सिंहासन पर विराजमान दहै ओौर सच्चा न्याय करता है। सव भोर उसी 
का सत्यस्वरूप व्याप्त है भौर उस अदृश्य को केवल गुरुकी पासे ही 
देखा जा सकता है 11 ६ ॥ 


॥ सलोक म० ३॥ रंणाइर माहि अनेतु है कूड मां 
जाइ । भाणे चलं आपणे बहती लहै सजाई । रंगाइर महि सभ 
किष है करमी पले पाइ । नानक नउनिधि पारे जे घले तिप 
रजाई । १।॥ म० ३ ॥ सहजे सतिशुर न सेविभ विचि हउ 
जनमि बिमासु। रसना हरि रघु न चिओ कमपु न होडइमो 
परासु । बिखु खाधी मनमुखु सुजा माजा मोहि विणासु। 
इमु हरि के नामविणु धिग जीवणुच्धिगु वासु । जा कषापे नदरि 
करे प्रभु सचा ता होवें दासनिदासु! ता अनदिनरु सेवा करे 
सतिगुरू की कबहि न छोड पा । निउ जल महि कमसु 
अलिपतो बरत ति विचे भशिरहु उदासु} जन नानक करे 
कराइभा सभु को नि भावै तिव हरि गणता ॥ ९ 
॥ पडड़ ॥ छतीह जुग गुबार सा आपे गणत कीनी। अपि 
लिसटि सभ साजीमनु आपि मति दीनी । पिन्निति साप्त 
साजिभनु पाप पुन शणत गणीनी । निसु ब्षाए सो बुक्षसी सच 
सबदि पतीनी। भु आपे मापि वरतदा आपे बलति 
भिलाई ॥ ७ ॥ र 1 

सलोकू म०३॥ ससारसागर मे ही अनन्तं वर क 
ओौर वही सत्य है, शेष सव आवागमनमयी सृष्टि मिथ्या है। त 
जीवों को दण्ड मिलता है। इस सागर मे सन कृ राप्य है, सेकिन्‌ स 
उपलब्धि प्रभुककपासे ही होती है। , गर तानक कहूते दै कि यदि पियो को 
रघ कौ इच्छा पर समपित हो जाए, तो वह्‌ विश्व की समस व ् 
पाजाताहै॥ १॥ म०३॥ जो जीव पूण ध्रममन होकर स तता ह। 
भजत न नही. होत, उनका जनम कार मे ही नष्ट हो वमत 
जो चिह्वासे हरनाम के रस को नही चखते, उनका ष करो खाकर 
कभी विकसित नही होता । वे विषय-विकरार ष 


भौ गुखग्रत्थ साहिब भदयै 


स्वेच्छा से मसते है ओौर मोह-माया के कारण नष्ट ही जाते है। एकमाच्त 
हरिनाम के चिना संसार मे रहने जौर जीने को धिक्कार है। जव भभु 
स्वय छपा करता है, तो जीव उसका दासानुदास बन नाता है; रात-दिनं 
सतिगृरु की सेवा करता है ओौर कभी उसके. सहारे को नही छोड़ा । 
जिस प्रकार जल मे कमल अलिप्त रहता है, वसे ही वहं गृहस्थीमे भी 
उदासीन वन जाता है । दास नानक कहते है कि वह सब कु अपने अप 
करते मे समथं है; जैसी उसकी इच्छा होती है, वैसा ही गुणका भण्डार 
वह्‌ परमात्मा जौव को प्रदान करता है! २1 परड़ी॥ छत्तीस युगो 
अर्थात्‌ अनेक युगो तक अन्धकार छाया रहा, फिर उसने स्वयं ही अपने को 
प्रकट किया ओर समूची सुष्टि कानिर्माणि करके दुनियाको विवेकका 
दान दिया । स्मृतिं, शास्त्र बनाये ओौर पाप-पुण्य के हिसाव-किताब 
दुनिया को दयि ।! सच्चे शब्द मे विश्वास लाकर जिसने चाहा, इस तथ्य 
को जान लिया! क्योकि सत्यस्वरूपी वह शब्द सब जगह्‌ व्याप्त है ओौर 
कृपापू्व॑क जव चाहता है जीव को अपने मे मिला लेता है। ७॥ 


॥॥ सलोक्‌ म०३॥ इहु तनु सभोरतुहैरतुबिन्ुतं 
नहोद्‌। जो सहि रते आपणं तिन तनि सीन श न ह 
भ पदणे तनु खीणु होइ लोभ रतु विचहु जाइ । लिख बैसंतरि 
धातु सधु होड तिउ हरि का मड दुरमति सैलु गवाइ 1 नानक 
ते जन सोहणे जो रते हरि रंग लाइ ॥ १ म०३॥ रामकली 
राभ मनि विभा ता बनिञा सीगार। गुर क सबदि कमलु 
विगतसिभा ता सडपिभा भति भंडार \ भरमु गड्ञा ता 
जागिभआ चूका अगिभान अंधार ! त्तिसनो रूधु अति अगला जिचु 
हरि नालि पिभार। सडा रवै पिद आपणा सोमावती नारि 1 
भनमुखि सीगार न जाणनी जासनि जनसु समु हारि । बिचु हरि 
भगती सीगाच करहि तित जंमहि होद खुखाद \ सैसारं विचि 
सोभ न पाइनी गै निकरे सं जाणे करतार । नानकं सचा 
एकु है इह विचि है संसाद। चम मदै आपि लाइञनरु सो करति 
भ आपि कराए करतार \॥ २॥ भ० ३11 चिनु सतिगुर सेवे 
सति न आव इजी नाही जाइ । जे बहतेरा लोचीदे चिण्‌ 
करमा पाहमा न जाइ ¦ अंतरि लोभ विकार है दै भाइ 
दभा ! तिन जंसणु मरणु न चुरूई हउते विचि इख पाई । 
निनी सततिगुर सउ वितु लाइ सो खाली को$ नाहि । चिन 
जम की तलब न होवई ना ओडइ इुख सहाहि \ नानक गुरमुखि 


५४० गुरमुौ (नागरे लिपि) 


उबरे सचे सबदि समाहि ॥ २ ॥ पडड़ी ॥ भापि अलिपतु सदा 
रहै होरि धधं सभि धावहि ! आपि तिहचलु अचु है होरि 
आवहि जावहि । सदा सदा हरि धिञआईएे युरभुखि सुखु पावहि । 
निजधरि वासा पादंणे सचि सिफति समावह । सचा गरहिर 
गंभीर है गुर सवदि बुक्षाई \॥ ८ ॥ 


11 सलोक म०२३॥ यह समूचा शरीर रक्तका बना हुमादै, 
बिना रक्त के शरीर नही चलता। चिन्तुजो जीव अपने परमात्मामे 
लीन हो जाते है, उन्हेन शरीर का लोभ रहता है, न रक्त का। परमात्मा 
कै भयमे जीनेसे शरीरक्षीणहोतादहै ओौर उसमेसे लोभल्पी रक्त 
दुर्होजातारहै। (जीव की स्थिति एेसी होती है) जसे जम्निधातुको 
शुद्ध कर देती है, वैसे परमात्मा का भय रूपी अग्नि दुम॑ति रूपी मेल 
कौ दरुर कर देती है। गुरं नानक कहते है कि वे जीव सुन्दर कहलाते है, 
जोहरिकेप्रेममेरेगजातेहै। १॥ म०३॥ "राग रामकली'मे प्रषु 
की वाणी का गान करने से परमात्मा हृदय मे निवास करता दै, वही जीव का 
वास्तविक श्पुगार है! गुरुके शब्द से हृदय-कमल विकसित होता है भौर 
उसमे राशि-राशि भक्ति उदित होती है । जीव का भ्रम नष्टहो नाता 
है गौर वह अज्ञानान्धकार को दूर करके चिर-जाग्रत्‌ अवस्था को प्राप्त 
करता है! जिस जीवको हरिसे प्यार होता है, वहु अति सुन्दर आत्मिक 
रूप को प्राप्त करता है भौर शोभावती स्त्री के समान नित्य अपने पति 
(प्रभु) के साथ रमण करताहै। मनमूख जीव आध्यात्मिक प्यृगार का 
स्वरूपं नही जानते, इसीलिए अमूल्य मनुप्य-जन्म को गेवा वैते है। 
जो जीव हरि-भविति के अतिरिक्त कोई अन्य प्रकारका शगार करता हैः 
वह नित्य आवागमन मे ख्वार होता है । ससार मे उसे कोई शोभां नही 
भिलती, आगे परमात्मा ही जाने। गुरु नानके कहते है कि परमात्मा ही एक- 
मात्र सत्य है, दो की सज्ञा (जन्म ओर मरण) तो ससार क सिए है। व 
ओर बुरे कर्मो मे वही प्रेरणा निहित है ओर प्रभू.स्नय ही. सव कुछ त 
ओौर करानेवाला है ॥ २॥ म० ३॥ सतिगुरु कौ सेवा के विना ४५ 
नही भाती बौर न ही कोई रेसी दरी जगह्‌ है (जहा सहारा, मिल सक) 
जिसे हम बहत कुछ चाहते है, वह॒ भी कर्मो के विना प्राप्त नही 8 
मनमे लोभके विकार से दरैतभाव पैदा हौताहै (भौर जीव उस र 
हो जाता है); इसके जन्म-मरण का . चक्कर समाप्त नही होता अ।र वह्‌ 

तिगुरुसे लग्न लगा 
अहकार मे पडा दुःख प्राप्त करता है! जौ जीव सतिगुर र 
तेते है, वे भरपूर हौ जाते है; उन्हे यम पीड़ा नही पहृचा सकता = कहते ह कि 
किसी अन्य प्रकार का दुःख सहना पडता दै । ् रान $ 
गुरमुख जीव सच्चे शब्द का आश्रय लेकर मोक्ष का प्राप्त ह 
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1 पडो ॥ वह्‌ परमात्मा स्वयं सांसारिक परिवतेन से अलिप्त रहता है 
जौर अन्य सव (उसी के सकेत पर) अपने-अपने काय-व्यापार मरे लगे रहते 
है। वह स्वयं निश्चल है, स्थिर है, भौर सव जन्म-मरण के चक्कर के 
कारण अस्थिर है। इसलिए सदा-सदा श्रव को उस परमात्मा का 
ध्यान करना चाहिए, उसी से उसे सुख मिलता है! रेखा करते से वहं 
अपने वास्तविकं घर को प्राप्त होता है भौर सत्यस्वरूप परमात्मा के गरुण 
गाता है । वह्‌ सत्यस्वरूप प्रभू बड़ा गहन गौर गम्भीर है, केवल गुरु की 
शिक्षासे ही उसे जाना जा सक्ताहै॥5॥ 

11 सलोक म०३॥ सचा नामु धिह तु सभो धरते 
सचु 1 नानक हृकमै जो वृक्षे सो फलु पाए सचु \ कथनी 
बदनी करता फिर हृकमु न बन्ने सचु । नानकं हरि का भाणा 
स॑ने सो भगतु होई विणु मने कचु लिकच॒ \ १ म ३॥ मनमुख 
बोलि न जाणनी आना अंदरि कासु क्रोध अहंकार । ओह थाउ 
कुथाड न जाणनी उन अंतरि लोभु विकार \ ओह आपण 
सुञाइ आई वहि गला करहि जना मारे जमु जंदार }! अभे 
दरगह लेख संनिएे मारि सुमार कीचहि कूड़मिार ! एह कड 
की मजु किउ उत्तरं कोई कठ इह वीचार । सतगुरु मिले ता 
नागर दिड़ाए सि किलविख कटणहार । नामु जपे नामो जराधे 
तिसु जन क्त करहु सभि नमसकार ! मलु कड़ी नामि उतारीभनु 
जपि नाघं होभा सदिआरं } जन नानक निस दे एहि चलत 
हहि सो जीचउ. देवणहएर !! २॥ पडड़ी ॥ तुधु जेवड्‌ दत्ता 
नाहि कषु माचि सुणाईे । गुरपरसादी पाह जिथहू हउ 
नादटे । रस कस सादय वाहूरा सची वडिञर्ईएे । जिसनो 
बखसे तितु देइ आपि लए सिलाईे ! घट अंतरि अंश्चितु 
रखिभोतु गुरमुखि किसँ पिआई \॥ € ॥ 

॥ सलोक म०३। दएे जीवो, तुम सच्चे परमाः 
ध्यान केरो, तभी सव ओर सत्यका महीन वने १ त 
हेः जौ जीव, प्रभू को जाना मे रहकर परमात्मा को जपता है, वही सत्यका 
मधुर फल चख सकता है । मुंहनवानी वाते करनेवाला जौ परमात्मा के 
हुक्म > नही वधा है, कभी सत्य को नही प्रह्वान सकता । गुर 
कहते है कि परमात्मा की इच्छानुसार कौ गयी भक्ति ही 11 स 
उसके त्रिना जीव पूर्णतः व्यथं ओौर कच्चा रहता है ॥१॥ १ 
खीव कभी मधुर वाणी नही कहते, क्योकि 0 

हते, कं उनके भीतर काम-करौध 


शरे गरश्मुखो (नियते व्विपि)} 


जौ अहंकार का निनाय ॐ | तान 

= अकार का निवास होता दै वे उच्तिनुचितत दान न्म पन्दर 

नहा कर सक्पणवे मनम सोमक चिक्रारते पीदठिनिहीततिदहै। यह्‌ ने 

स्वार्थं मे यनेक घाते क्षते 5 जीर अन्ततः अत्याचा ४ ५ 
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जानेवाला है, उत्तम क्मंनहौ होयेततो वह जीवको 
किया जाता । यह्‌ मिथ्या-व्यवहार की मलिनता क्योकर दर 
है, इस पर चिच्रार्‌ किया जाना चाहिए ! यदि सतिगुद मिन यामे : 
वहं पापो के मैल को दर करनेवाले हरिनाम कौ दृट शिक्षादे तो नाम 
जपने गौर नाम की लाराधना करने सै वह्‌ जीव सवके निए सत्वाय छै यातः 
है, रसे नमस्कार दहै। मिथ्या व्यवहार दी मलिनता हरिनाम स्र 
सेदीदुरहोतीहै बौर हरिनाम को जपकर ही जीव मन्यस्य वननादै। 
गुरु नानक कटते ह॑क्रि जिस परमात्मा की एमी कीतर है, वरी दानाम 
अटल दै) २1) षडड़ी।) हि प्रभू, तुम्हारे त्तमान वजा आौर ग्नौ दाना 
नही है, जिसका गुणान कियाजात्तके। दुम्दारी प्राणियुरनी दगमें 
अहम्‌-भाव क्रा नणि कंरतेनेते हौतीदै। चहु परमातमा सलार ग्नये 
से उपर है ओर उक्तका सच्चा स्वरस्प सराहनीयहै। जिमिपर बणणा 
कर्ता है, उसे अपना स्पदेताहै शौर अपनेमेदी मिनातेता्रु। उत 
के भीतर परमात्माने अमृत न्वादै, गुठके हाराक्रौऽभीउनयपरूषरा 
पान कट सकता है ॥ ९॥ 

1 सलोक स०३१॥ वादाणीमा कहाणीभा पत, सुत 
करेनि। नि सतिगरुर भावं सु मनि सेनि सेर्हकरम फरेनि ५ 
जाह पूर सिञ्चति साप्त विओ सुक नारद वचन स धिठट 
करेन्नि। सचं लाए सचि लगे सदा सच समलिनि 1 नानक 
आए से परवाणु भए जि सगले कुल तारेनि ॥ १ १९३1 
लिना का अला सि सो संधे करम फरेति । मोह भानं घनन 
आपनं नित चृढो शूढु वोलेनि । ट्‌ कत्तु एमावरे पनिद 
सदा फरेनि ! ` ओह आपि दुवे परमिदका सते करम दोविनि 1 
नानक जिवु मोद लाए तितु लगौ उह वपुदे छि करेनि ४ र 
। पडड़ी ॥ सम नदरी संदरि र्पदा जेता सिरि सम शत । 
दकि कूदि कवि लान मनु वी प 
धिरे अंदरि हरि प्रोत) जिन = 8 1 
वाति्िपीतो । नानक नाम धिञहेदे सच तिफवि ना ॥ 
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मान लेते है मौर उसी क अनुसार कमे करते है ! समूची सृष्टि को उपदे 
देनेवाले वेदो, शास्त्र, स्भृतियो, व्यासदेव, सुकदेव तथा नारदादि से पकर 
देख लो, वे भी यही बात कदेगे ! सत्य मे मन लगाने से सत्य ही उपलब्ध 
होता है भौर जीवे सदा सत्य का स्मरण करता दै। गुरु नानक कहूते है 
किंसत्यके इसपेरेमे जोलोग आ जतिहै, वे परमात्मा हारा स्वीकृत 
होते है भौर अपने समूचे कूल के मोक्ष का कारण वनते रहैँ।॥ १॥ 
॥ म० ३।! जिनका गरं ्ूठा है, वे भी ठे कमं कमाते है! वे 

स्वेच्छाचारी कर्म॑ करते है ओर नित्य भिथ्या-अभ्यासमे रत रहते है । 
मिथ्या ओौर अवाञ्छनीय काम्‌ करते है, परनिन्दा मे लीन रहते दै। रेते 
परनिन्दक, स्वयं तो इवते दी है, समूचे वंश को इवो देते हैँ । गुर नानक 
कहते है कि वे वेचारे भी क्या कर सकते है ? उन्है जिधर लगाया जाता है, 
वे उधरही लग जाते हँ ।२। पृडडी ॥ परमात्मा ने नित्तनी सुष्टि 
वनायी है, सवको अपनी दृष्टि मे रखता दहै! कुछ को मनके संकेतोमें 
चलाकर वह्‌ व्यथं व अवाज्छनीय कार्यो मे खराब करता है ओौर कुछ को गुर 
कै द्वारा अपनी आराधना मे लगाता है ओर उनके भीतर अपने लिए प्रेम जगा 
लेता है। जिनके पास पुण्य दहै, उनके मुखस सदा प्रभुका गुणगान 
निकलता है; इसीलिए गुरु नानक कहते ह कि इरि-नाम का घ्यान करने से 
जीव सत्यस्वरूप प्रभु की स्तुतिमे लीन हौ जातादहै।। १० 


॥ सलोकु म० १॥ सतौ पापु करि सतु कमाहि। गुर 
दीखिञा घरि देवण जाहि। इतरे पुरखं खटिरे भाड। 
भावं आवड भावे जाउ ! सासतु बेदु न मानै कोड! अपो 
आं पजा रोद । „काजी होड कं बहै नियाइ । फेरे तसबी करे 
खृदाइ । चटी लकं हकरं गनाए 1 जेको पुं ता पडि सुणाए्‌ । 
तुरक संतु कनि रिद समाहि ।! _ लोक मुहावहि चाड़ी खाहि । 
चका दे कं भुचा होई । . एेला हि वेखहु कोड \ जोगौ गिरही 
जटा विभृत । जगे पां रोवहि पूत । जोगु न पामा चुगति 
गवाई । कितु कारणि सिरि छाई पाई! नानकं कलिका एह 
परवाणु \ जपे आखणु मपे जाणु 1} १॥ म० १ हिह्‌कं 
घरि हिद जवं \ सूतु जने पड़ गलि पावै! सतु पाड करे 
बरिजाहं 1. लाता घोता थाइ न पाई । भुषलमाचु करे वडियाहं । 
विणु गुर पीरंको याषन पाई! राहु दसाइ सों को जाड । 
करणी बाक्षहु भसति न पाह } जोगी कं घरि जुगति दसाई । 
तितु कारणि कनि मुद्रा पाई \ मुदा पाड फिर संसारि! जिं 


भु गुरमुवो (नागरो तिपि) 


किथे सिरजणहार । जेते जीभ तेते वाटा! चीरी आई हित 
नकाऊ। एथे जाणे सु जाइ सिजाणे।! होर फकड्‌ ह 
मुसलमाणे । सभना का दरि लेखा होड । करणी बाह तरं 
न कोइ । सचो चु वाणे कोड । नानक अगे पृष्ठ न 
होड ॥ २।॥ पडडी॥ हरि का संदर आखीरे कादा कोट 
गड़ । अंदरि लाल जवेहरी गुरमुखि हरि नामु पड़। हरि फा 
मंद सरीरं अति सोहूणा हरि हरि नासु दिड्‌ 1 मनमुख आपि 
खआदभन्रु मादा मोह नित कड्‌ । समना साहिब एकु है पुरं 
भागि पाइञा जाई ॥ ११॥ 


॥ सलोकु म० १॥ दानी लोग पाप द्वारा घन एकत्रित करके दाने 
करते है। कलियुग के गुर सेवको को उनके घर पर शिक्षा देने जते है । 
स्त्री पुरुष से उसकी कमाई के लिए प्रेम करती है । (यदिकमार्ईनहौ 
तो) कोई कही आये, कही भी जाये, कोई चिन्ता नही होती । शास्त्र 
वेदादि को कोई नही मानता, सब अपने-अपने स्वाथं कौ पूजा करते है । 
(गुखजी आगे कलियुग के त्यायाधिकार की चर्चा करते, यह्‌ गुरकालीन 
परिस्थितियों का चित्रण भी है।) काजी न्यायाधीश बनकर न्थाय के लिए 
वैता है, उपरी मनसे सुदा का नाम रेता गौर माला फरता है, किन 
रिष्वत लेकर अन्याय के पक्ष मे निर्णय दे देता है । यदि कोई विरोध कर 
याकारणपूचेतो उसे शर्ह का कोर्दन कोई विन्दुं पठकर धना देता है। 
तुकंजन इस्लामी-कलिमे को कानो गौर मन मे वसत ह, किन्तु लीगो को तूटते 
सौर निन्दा-वृगली करते है। हिन्द्र लोग चौका-लेपन तो कसते ह किन्तु 
निमलता किरौ विरले मे ही दीख पड़ती है। योगी लोग नयमो पे 
विभति डालकर भी गृहस्थ ' बने हृए है मौर अगे. यतीत्व को भग 
करतत मौर सन्तानो कौ जन्म देते ह । (कोई इनसे पचे कि) सही वरथो म 
योगी तो बन नही पाए, युक्ति सीखी तही, फिर किसलिए सिरमे र 
डाल बैठे ? गुरं नानक कहत है कि कलियुग की यही मर्यादा ह ५ 
वाला ही स्वय जाननेवाला होता है॥१॥ म०१॥ (टना ८ 
पाखण्डो को सकेत करते है,) हिन्दुभो के धर ब्राह्मण अता है भौर मन 9 
पाठ करते हुए गले मे जनेऊ पहनाता है । देसा हिन्दू सूत्र को धारण ¶ः 


त को कही 
भी बुरे कम करता हैः तो उसके बाहरी नहाने-धोने की पित्ता क 
कोई छिकाना नही मिलता । मुसलमान अपने को दीनवाले ॥ कहकर | 
प्रशसा करते है, किन्तु गुरुके विनावे.भी खुदा को न क 
सही रास्ता पकर वरहा कोई विरला ही पवता है। र वो 
किसी को स्वग प्राप्त नही होता । योग-युक्ति जानने कै लिए 
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शरण लौ जाती है जर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कानों में द्रां पहनी 
जाती है । किन्तु मुद्राएं पहनकर ससार मेँ भटक्ते रहते है, . (यह्‌ नही 
जानते कि) वह्‌ सर्जक परमात्मा तो हर जगह मौलूद है । जितने भी जीव 
परमात्मा-पथ के पयिक है, वे मृत्यु का निमन््रण आने पर किसी प्रकार की 
दील नही करते! जो इस ससार मे परमात्मा को पहचान लेते है" वेही 
आगे भी उसे प्राप्त करते है! अन्य सव हिन्दू-मुसलमान व्यथे है, यमके 
दरवार मे सवका हिस्ाब-करित्ाव होगा, उत्तम कर्मो के चिना कोई मुक्त 
नही हो सकेगा चिन्तु यदि कोई सत्यस्वरूप प्रभ मे लीन होगा, 
नानक कहते है कि उसे आगे कोई नही पूछेगा ॥ २1 पड्डी 1 शरीर 
को परमात्मा के रहने का स्थान, बल्कि उसका दुगं कहना चाहिए ! गुरं 
कै द्वारा यदि हरि-नामकी शिक्षापाली जाए, तो शरीरके भीतर हीरे- 
जवाहर जैसे अमूल्य गुण मिल जाएेगे । परमात्मा के रहने का यह घर-शरीर 
सुन्दर है, हरिनाम द्वारा इसकी घुन्दरता मे अभिवृद्धि होती है। किन्तु 
मनमुख लोग नित्य मोहु-मायामे दुःखी होते हए अपने आपको द्वार 
करते है। मालिक तो सत्रका एक ही है, किन्तु उसकी प्राप्ति केवल सौभाग्य- 
शालीकोहीहोती है ११॥ 


॥ सरलो म० १॥ ना सति दुखीञआ ना सति सुखीञा 
ना सति पाणी जत फिरहि। ना सति मूड मुडाईकेसौ ना सति 
पटिमा देस फिरहि । ना सति रखी विरली पथर आपु तछछावहि 
दुख सहहि । ना सति हसती अधे संगल ना सति गाहं घाहू 
चरहि ! जिघु हथि सिधि देवं जे सोई लिसनो देह तिसु आइ 
निल ! नानक ता कड सिल वडाई निसु घट भौीतरि सबडु 
रवं । सनि घट मेरे हुड सभना अंदरि निसहि खुआई 
तिम कणु कहै । जिह दिखाला वाड त्िसहि लाव 
कउणु ! नित्तहि भुलाई पंध सिरि तिसहि दिलावे कडण ॥ १ ।। 
1 म० १ सो गरहौ जो निग्र कर। जपु तपु संजसु 
भीचिआ करे! पुन दान का करे सरीर। सो गिरही 
गधा का नीर! बोलं ईसरु. सति सख्पु । परभ तंत सहि रेख 
नल्पु11२॥. म०१॥ सो अउघूती जोधूषं आपु 1! भिदि 
सोजनु करं संतापु ॥ अउहडठ पटण महिं घीविभा क्रं} सो 
भती सिच पुरि चं । बोल योरु सति सर्य ! परम तंत 
महि रेव न रूप ॥ ३ म०१॥ सो उदासी लि पात्ते उदासु । 
भरध उरध करे निरंजन वाघ! चंद सुरजकी पाए ग॑हि) 


क समल (नागरी लिपि) 


तिसु उदासी का पडंन कंध! बोले गोपीचंडु सति सर्पु । 
परम तंत महि रेख न स्पु 1111 म० १1 सो पाछंडीनि 
काडमा पलि । काज कौ अगनि ब्रहम परजाले 1 सुपतं 
वड न दे क्षरणा! ति पाखंडी जरा न मरणा। बोतं 
चरपदु सति सरूपु ! परम तंत सहि रेख न हपु ॥ 1] 
0॥म०१९५सो बैरागी जि उलटे ब्रहुसु ।! गगन मंडल महि 
रोषे थंमु ! अहिनि्ि अंतरि रहै धिमानि ! ते बैरागी सत 
समाति! बोल सरथरि सति सख्धु ! परम तंत महि रेख न 
ख्पु 1६11 स० ११ क्िडि मरं संदा किंड जीवे जगति । 
कंन पडाइ किञआ खाजं भुगति । आसति नासति एक्षो नाड । 
कउणु सु अखद जितु रहै हिमाड । धूप छाव जे समकरि सहै । 
ता चान्‌ आख गुर को कहै! छिञ चरतारे वरतहि पत ! 
चा संसारी ना अडधूत । निरकारि जो रहै समाई । काहे 
भील भंगणि जाई ।1 ७1 पडड़ी 1) हरि संदर सोई आखीे 
जिह हरि जाता ! मानस देह गर चती पाइमा सभु मातम 
रामु पषछठाता ! बहुरि मूलि न खोजीएे घर. माहि विधाता । 
सलमुख हरि संदर कौ सार न जाणनी तिन जनम गवाता ! 
सभ महि इकु बरतदा गुर सबद पाइभा जाई \ १२१ 
॥ लोक म० १।॥ (यहा गुर्जी ने समाज मे प्रचलित कतिपमं 
मिथ्या रीति-रिवाजों का खण्डन करिया है। ) दुख उठने मे वा जानन्दः 
मग्न होनेमे जीवक सिद्धि नहीदहै।! पानीमे जलचरो की तरह 
डबकि्यां लगाते मे भी जीव को सिद्धि प्राप्त सही हौती। सिर प्र से 
बाल मुंडवा देने पर भी कोई सिद्धि नही ओर न ह देश मे यततत रिका" 
प्राप्ति के लिए ठोकरे खाने में सिद्धि मिलती हे \ वृक्षो, पत्वरो कौ उपारत 
अयवा उन्ही कौ तरह्‌ स्थिर हो जाने मे. कोई सिद्धि. नही है। त 
(मासा) द्भारा जपने माप को क्टवाने गौर दुखं सं मे र 
सिद्धि नही मिलती 1 स्रसारिकि देश्वयं की प्राप्ति अर्थात्‌ द्रार्प थिन 
कन भी सिद्धि नहो होती बौर नही पुमो कोचर वही 
जीवन व्यतीत करे मे सिद्धि है। सिद्धि जिस परमास्मा के हाथ ध 
जिसे भदान करे वहं सिद्ध हो सकता है । यु ५ मिलती ५ वही 
हृदय मे हरिनाम का स्मरण ह्येता है, उसी को वड़ा द द्धक 
सिद्ध है, परमात्मा सव घरों मे विचमान है; जिसे वहं भुला + 


३ ं उसे कौन 
दूसरा क्योकर रां दिखा सकता है! ओौर जिसे बह म दिखाए, 
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शला सकता है ! जिस जीव को जुरूसे हौ उसने भूला दिया है, वह कभी 
सही रास्ते पर नदौ लग सकता ॥ १1 स० १ ॥ (यहा गुरुजी ने गृहस्थ 
के लक्षण दयि है!) गृहस्थ वीरैः जो इन्द्रियोको पापोकीञओरसे 
संयत करते का प्रयास करता है ओर जप-तप गौर संयम की भिक्षा करता 
है अर्थात्‌ जो परमात्मा से जप-तप-संयम की माग करता है! _ जो पृण्य-दान 
का शरीर बनाता है अर्थात्‌ जो पुण्य ओर दान द्वारा अपने अस्तित्व को 
सार्थक करता है, वहु गृहस्थ गंगाजल की तर्‌ पवित्र है सच्चा गृहस्थ 
इष्वर को सत्यस्वरूपं मानता है ओर परमतत्त्व को निरगृण ब्रह्य के खूप में 
स्वीकार करता है २1 म० १॥ अवधूत की सही पहचान यही है कि 
बह महमभाव को जला देता है । सन्ताप को भिक्षा का भोजन बनाता है 
जौर हृदय रूपी नगर मे शिक्षा मांगने निकलता है। एसा अवधूत वाहिगरुह 
के देश मे प्रविष्ट हौत्ता है भौर गोरख अर्थात्‌ परग्रात्मा को सत्यस्वरूप 
मानता मौर परमतत्त्व को निर्गण त्रह्म-रूप मे स्वीकार करतार! ३11 
॥ म० १॥ (अव गुरुजी उदासी के लक्षण वताते है ।) उदासी अर्थात्‌ 
विरक्त जीव वही है, जौ विरक्ति को स्वीकार करता है ओौर इधर-उधर 
सव जगह परमात्मा का वास स्वीकार करता है। अपने भीतर चादभओौर 
सूं का समन्वय करता है अर्थात्‌ सहृदयता की शीतलता भौर विवेक की 
गरिमा को एकच्रित करता है । रसे उदासी का शरीर कभी गलित नही 
होता; वह्‌ परमात्मा को सत्यस्वरूप मानता है गौर्‌ परमतत्त्व को निर्गुण 
ब्रह्य के रूपमे स्वीकार करता है । ४1 म०१॥) सच्चा वामीमतानुयायी 
वह्‌ है, जो शरीर को निमेल वनानेके लिएपपौ कोघोताहै गौरशरीरकी 
अग्निम ब्रह्य को प्रकाशित करताहै, स्प्नमे भी वीर्यं को नही गेवाता, 
एेसा वामी बुढापे ओौर मृत्यु पर विजय पा लेता है! वह भी परमात्मा 
को सत्यस्वरूप मानता है गौर परमत्तत्व को निगण ब्रह्य के रूप मे स्वीकार 
करताहै।1५॥ म० १1 सच्चा वैरागी वहैः जोब्रह्यको मनकी 
गर उलटता है अर्थात्‌ परमात्मा को अन्तर मे प्रकट करता है! सहखरदल- 
कमल मे स्थिर होता है जौर रात-दिन अन्तर्घ्यान रहता है! ठेसा वैरागी 
स्वयं वाहिगुर-ल्प हौ _ जाता है; परमात्मा को सत्यस्वरूप पठ्चानता है 
ओौर परमत्तत्व को निर्भृण व्रह्म के ख्य मे स्वौक्ार करता है । (उपर्युक्त 
सलोको मे भाये शब्द ईस, गोरु, गोपीचन्द, चरपदु ओर भवृंहरि आदि 
को कुछ विद्वानोने व्यक्तियोके नामोसे जोडाहै।! यह्‌ सच भी है 
कि इन नामो के व्यक्ति उदासी, विरागी, वामी यायोमी ये) किन्तु 
हमारा मत है करि प्रत्येक सलोक मे उक्त सं्नाएँं केवल परमात्मद्योतक है, 
व्यक्तिवाचक नही !} ॥ ६॥ म० १॥ कान छिदवाकर भोजन करने से 
ग्या विष साभ? इससे वृराई क्योकर मर सकती है गौर सही 
जीवन कौ युवित कसे मिल सकती है ? वह कौन सा अक्षर है, जिस पर मन 
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स्थिर हो सकता है ? आस्तिक-नास्तिक तो एके ही बातहै। (वहु अक्षर 
केवल हरिनाम ही हौ सकता है । ) जौ ह को व रप 
भे स्वीकार करतां है भर्थात्‌ डुःख-सुख से अतीत रहता है, वही गुरं बन 
कर तुम्हे राह दिखा सकता है ! सामान्यतः लोग उपयुक्त छः प्रकार कै 
आचरणो मे शिष्य बनकर व्यवहार करते है, किन्तु वे न अच्छे गृहस्थ वते 
पति गौरनदही वैरागी । जौ जीव सच्चे परमास्मासे तल्लीन रहता 
है, उसे दर-दर पर भीख मोगने की आवष्यकता नही पडती ।॥ ७॥ 
॥ पड़ी ॥ हरि-मन्दिर उसी को कहा जाता है, जहां से हरि की जान- 
पहचान हो; मनुष्य-देह ही वह्‌ स्थान है, जहाँ से गुरुके उपदेश हरा 
वाहिगरर को पहचान जा सकता है । इसलिए परमात्मा को बाहर खोजने 
को आवश्यकता नही, परमात्मा हृदय मे ही बसता है। मनमुख जीव 
हरि-मन्दिर के सत्य को नही जानता, अतः जीवन को व्यथं गवा देता है। 
सच जीवों मे वहं एक परमात्मा ही वसता है, जो कि गुरुके भदेशानुसार 
आचरण करने पर पाया जाता है) १२॥ 


1 सलोक ० ३॥ मुरखु हवं सो चूणं भरल का 
कणा । मूरख फे किञा लवण है किभा भूर का करणा । 
मुरख जोह नि भुगधु है अहंकार मरणा । एतु कमाण सदा इषु 
इख ही महिं रहृणा । अति पिञारा पै दुहि किह संम 
करणा! गुरभुखि हौड सु करे वीचार ओघु अल्िपतो रहण । 
हरि नाभ जपं आपि उधरं ओसु पिष्ठं इबदे भी तरणा ! नानक 
नी तिच्यु भावे सोकरेजो देइ सु सहुणा॥। १॥ भ०१॥ नानकु 
आखं रे मना सुणीरे सखि सही । लेखा रबु म्मा वा 
कटि वही । तलना पडसनि भआकीभा बाक्ती जिना श 
अजराईलु फरेसता होसौ आई तई । आवणु जाणु न पुक्षई भी 
गली फही । कड लिदुटे नानका आओडक्षि सचि रही ॥ २.५ 
१ षडडो ॥ हरि का समु सरीरहै हरि रवि रहिभा सभु अपं! 
हरि फी कीमति ना पं किष कहुणु न जपं । न 
सालाहीरै हरि षगती रावं। सभु मवु तनु हरि (४ 
अहंकार गवापे । समभू किष्ु हरि काचे हे धर्पुखि 

बुक्षाई ।। १३ ॥ । 
॥ ॥ सलोक म० ३1) मुखं की कही वात मूर्खं दही =, 
मूं के चिह्न मूखं का आचरण ही होते है । _ मुखं अज्ञानी होता है = र 
अहुकार मे विचरता है । इस प्रकारके कर्मो से वह इला +. 
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आौरदुखमेदहीजीतादहै। यदि कोई श्रिय मिव्रभी कुएं मे गिर 
१ की ओर प्रवृत्तहो ततो ५ कोई निदान होना ही 
चाहिए 1 यदि सावी गुरमुख होगा, तो वह्‌ कुषं म भिरते हुए भूखं मित्र 
कौ छोड़कर अलग हौ जाएगा ! उस समय स्थिति का यही इलाज है । 
हरिनाम का जाप करनेवाले जीव जलग होकर स्वयं तो मुक्त होता ही है, 
साथ ही कुषं मे इवते हृए या बुराई मे प्रवृत्त होनेवले मूखं जीव को भी 
वचालेतादहै1 गुर नानक कहते है कि एसे मे विवेकवान्‌ व्यक्ति जो 
कहे वैसा दी करना चाहिए भौर जो दे, उसके प्रति सहनशील रहना 
चाहिए 1 १1 म० १1 गुर नानक कते है कि हे मन, सही शिक्षा को 
सूनो ! परमासमा जव अलख पुस्तक निकालकर हिसाव-किताव मगिगा 
तौ मनमुख जीवो को वुलाकर हिसाव-किताव चृकता ५ जाएगा, तव 
यमदूत कण्ट देने के लिए उन जीवोके पीले लगेगा; उन्हे आना-जाना 
नही सून्लेगा, तग गली मे वे फरसकर रह्‌ जाएंगे । गुर नानक कहते ह 
किं भिथ्या-व्यवहारी जीव अन्ततः पराजित हो जति है, आखिर सत्यमेदही 
वचाव दहै! २1 पउडी 1 परमात्मा सव शरीरोमे ओर सव जगह 
व्याप्त है 1 परमात्मा का मोल नही डाला जा सकता गौरन ही उसके 
सम्बन्ध मे कछ कहना सूता है ।! गुरुकी छरपासेही उसका गुणमान 
सम्भव होतादहै भौर जीव हरि-भक्तिके रंगमे रंग जातादहै! वह्‌ 
अहंकार को त्यागकर तन-मन से उल्लसित हो उत्ताहै। यहं सव प्रभ 
कीलीलारहै, जो गुरुकी कृपाद्वाराही जानी जा सकती दहै) १२॥ 

॥ सलोकु म० १} सुसर दान दे इदु रोञाइञा। 
परसराप्र रोदं घरि जाइ 1 अजं सु रोषं भीखिञा खाह। 
एसी दरगहं मिल सजादइ 1 रोव राप निकाला भइ । सीता 
लखमणु लिड गडा ! रोच दहसिर लंक गवाइ ! जिनि 
सीता आदी उउरू वाइ । रोवहि पांडव भए मजूर ! निन क 
सुजामी रहत हरि ! रोव जनसेजा खुह गडा! एकी 
कारणि पापी दमा! रोवहि सेख ससाइक पीर। अंति 
कालि सतु लानं सीड़्‌ ! रोवहि राजे कंच पटा ! धरि धरि 
मागि भीविजा जाइ 1 रोवहिं किरपन संचहि धनु जाइ ! 
पंडित रोहि गिञानु गदाइ! बाली रोव नाहि भतार्‌ 
निक्त इदीमा सघ संसार! संते नाड सोई किणि जाह ! 
अउरी करम म लेखं लाइ \ ९११॥ म०२॥जपु तषु सनु किष 
मंनिरे अवरि कारा सति वादि। नानक मतिना मंनीदे बुसनीरे 
परर परादि २1 पठ्ड़ी 1! कादा हंस धुरि मेलु करतं 
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लिखि पाइञमा । . सभ महि गुपतु बरतदा गुरथृचि प्रगदाइभा। 
गुण गाने गुण उचरं गरुण भाहि समाइञआ । सची बाणी सु है 
सचु मेलि भिलाहभा । सभ किष आपे आपि है मपे देह 
वडिभाई ।\ १४॥ 


॥ सलोकू म० १।॥ इन्द्रको सदहुस्त-भगा होने का अभिश्वाप देकर 
परमात्माने ही श्लाया (इन्द्र को गौतम ऋषिने यह शाप दियाथा, 
क्योकि इध ने छल से उसकी पतती अहृत्या से संयोग प्राप्त क्रिया धा}, 
परशुराम को अपने ही धर पछताना पड़ा था (परलुराम का वल धीराम 
कै सम्मुख शेष हो गया था), बज, जो श्रीराम का वावा था, बपतीही 
दान दी गयी लोद खाकर पछताया था । परमात्मा के दरवार मे सवको 
यथाकर्म दण्ड मिलतादहै। यहाँ तक कि श्रीराम को भी देश-निकाला 
मिला, सीता भौर लक्ष्मण विषुडग्ये। रावण लका को गेवाक्र 
पृषछठताया, जिसने फकीर का रूप बदलकर सीता को हेर लिया धा। 
पाच पाण्डव मचद्रुरी करते पताति रहै, जवर स्वय श्रीकृष्ण उनके 
निकट रहै ये । जनमेजय कुपथ पर पड़ा पतात रहा, एक ही गलती 
कै कारण रसे पापी होकर वदला चुकता पडा! वडे-बडे देख, पीर 
इसीलिए दुःखी रहते है कि सम्भवतः अन्त मे कोई मुसीवत मा प्र | 
भतूंहरि-परीवे राजा कान फडवाकर भी पठताते रहै, .धर-षरर मे जाकर 
सिला मागनी पड़ी । कृपण जन धन-सग्रह करके भी रोते है, कानी लोग 
ज्ञान को गेंवाकर रोते है। लड़की पति के विना पछताती है।. गर नानक 
कहते है कि कोईकुछभी करे, सारा ससार किसी न क्रिसी क 
मी है। जो हरिनाम को चपता है, वही विजेता होता हू मन्य च 
कार्यं भभू के लेवेमे नही गिना जाता॥ १॥ म०२॥ ह्रिका नाम 
मानने मे ही सव प्रकार कै जप-तप निहित है, जन्य सव कार्य ६।॥ 
गुर नानक कहते है क्रि हस््निम को माननेवाला ही गुरुछृपासे ध 
पाता है ॥ २॥ पडडी\। शरीर ओर आत्मा का मेल परमासने त 
वनाया है। वह स्वय सवमे व्याप्त है, सिफं गक द्वारा ही उपे व 
करिया जः सकता है जी जीव प्रभुर गुण गाता दै, गुणो का उन 
करता है गौर गुणो मे ही समाया रहता दै वहं सज्ची गुरवाणी द ५। 
सत्य-लूप हो जाता ओर दूसरो को भी परमात्मा के साथ ५१ द 
परमात्मा सव कृष स्वय ही है भौर कपनी' इच्छा से ही वह्‌ याम्य 
को वड़ाई प्रदानं करता है १४॥ 


॥ लोक म०२॥ नानक मधा होद 
जाह} रतना नार न जाणरईद आवि मपु 


फ़ रतना परपण 
लाह ॥ १ ॥1 
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॥॥ म० २॥ रतना केरी गुथली रतनी खोली, आह । वखर 
तै बणजारिआ दुहा रही समाई । जिन गणु पलं नानका माणक 
वणजहि सेह ! रतना सार न जाणनी अंधे वतहि लोड ॥ २,॥ 
॥ पडड़ ॥ नड दरवाजे काआ कोदु है दसवें गपतु रखीजं । 
बजर कपाट न खुलनी गुर सबदि बुलीजं । अनहद वाजे धुनि 
बजदे गुर सबदि चुणीजं । तितु घट अंतरि चानणा करि भगति 
मिलीजं 1 सभ महि एकु वरतदा जिनि आपे रचन रचाहं ।। १५॥ 


॥ सलोक म०२॥ गुरु नानक कहते है कि अन्धा व्यक्ति यदि 
रत्नों को परखने जाए तो वह रत्न तो क्या परवेगा, अपनी मूखैता प्रकट 
कर लौट आएगा अर्थात्‌ विवेकहीन जीव परमतत्त्व का पारी नही हो 
सकता ॥ १11 म०२॥ रत्नोकी थैली कोई जौहरी ही खोल ओर 
पहचान सक्ता है अर्थात्‌ हरिनाम के रत्न कौ थैली गुरु रूपौ जौहरी ही 
खोलता है । गुरुमुखो के मन मेँ यह्‌ सौदा समा जाता है; क्योकि जिसके 
पास गुण है, गुरु नानक कहते है कि वही हरिनाम-रत् का व्यापार कर 
सकता है 1 जो लोग रत्नों कौ पहचान नही जानते अर्थात्‌ अज्ञानी 
है, वे अन्धो कौ तरह ससार म भटकते रहते है ॥ २॥ प्उडी ॥ यह्‌ 
शरीर नौ दरवाजो का दुगं है, इसमे सवाँ दरवाजा गुप्त रखा गया है । 
यह्‌ द्वार बहुत कठति है, केवल गुरुके शब्दो से ही खोला जा सकता है। 
भीतर अनाहत ध्वनि गुजरित होती है, जिसके स्वर को पकडने के लिए 
गुरकौ वाणीका हीसहाराहोताहै।! जो इस ध्वनि को सुन लेता है, 
उसके अन्तमेन मे प्रकाश हौ जाता है ओौर वह भक्ति-भाव मे ` लीन होता 


है। वह परमातमा ही समूची रचना का सुजन करनेवाला है गौर सने 
स्वयं व्याप्त है 1 १५॥ 


॥ सलोक म०२।॥ अंधे कं राहि दिदे अधा 

जाइ । . होई बुजाखा नानका सो क्रि ५७ पाह । ग 
न आखीभनि जिन मुदि लोहण नाहि । अंधे सेई नानक 
खसमहु घुथे जाहि \1 १॥ भ०२॥ साहबि अंधा जो कोभ 
करे मुनाखा होह । जेहा जाण तेहो वरतं जे सड आं कोड । 
जिं स्‌, चसतु न जापड मपे वरतड जाणि । नानक गाहकु कि 
4 सके न वसतु पछाणि ।२॥ म०२। सो किउ अधा माह्लीएे 
ज हृकमह अंधा होड । नानक दकमु न बु्षई अधा कहीे 

सोई ॥ ३।॥ पड़ी । \ काइ अंदरि ड़ कोदु है सभि दिसंतर 
श । भाप तादी लाङमनु सभ महि परषैसा + ` भावि लिस्ट 
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सानीभनु आपि गुपतु रवेला। गुर सेवा ते जाणिञआ सच 
परगटीएसा । सभु किष्ट्‌ सचो सचु हे गुरि सोक्षी पाई ॥ १६॥ 

11 सलोक म०२॥ अन्धे के रास्ता बताने प्र बन्धाही मानं 
समञ्च सकता है । अखो वाला व्यक्ति पथश्रष्ट नही होता। अन्धा वह्‌ 
नही है, जिसके चेहरे मे आंखे नही होती; परमात्मा से पथभ्रष्ट होनेवासे 
ही अन्धे होते है॥ १।॥ म०२॥ परमात्माने जिसे अन्धाक्ियाहै 
वहं परमात्मा के ही करने पर दुष्टिवान्‌ हो सकता है। अन्धा जो जानता 
है वही करता है, भले ही उसे कोई कुछ भी कहे । जहाँ वास्तविक तत्त्व 
को नही पहचाना जाता, वहाँ निश्चय ही अहभाव का चलन होता है । गुर 
नानक कहते है कि जो ग्राहक किसी वस्तुको पहचान नही पाता, वह 
उसकी खरीददारी कंसे करेगा ॥ २॥ म०२॥ उस जीव को बन्धाक्यों 
कहा नाएनजो प्रभु-इच्छासे जउन्धाहोगयादहो। वास्तविक शन्धातो 
वहै जोप्रभुकी इच्छा को नही पहचानता।३। पडी ॥ शरीर 
के भीतर सभी प्रकारके दुगं गौर भवन तथा देश-देश की वस्तुं मौजूद 
हे (जो भी चीजे मनुष्य पदा करतादै, मूलतः वे उसके भीतरसे ही 
निकलती है) । परमास्माने स्वयं निर्गुण रूप मे समाधि लगायी धी भौर 
स्वयं ही गरणाकार होकर सनमें प्रविष्ट हुजा बैठा है। वह स्वय घृष्टि को 
बनाता है गौर अपने भप को गुप्त रखता है। जो जीव गुरकी सेवा 
करता है, उसी के लिए वह प्रगट होता है। गुरुजी का विश्वास है कि 
गुरुके द्वारा विवेक जाग्रत्‌ हीने पर सब कुछ सत्य ही प्रगट होता है ॥१६॥ 

।। सलोक म० १॥ सावणु राति अहाड्‌ दह कापु कषु 

दृह खेत । लबु चत्र दरोगु बीड हाली राहु हेत। हदु 
बीचार विकार मण हुकमी खरे खाई । नानक लेखं म॑गिे अउतु 
जणेदा जाइ ।! १।॥ म० १॥1 मउ नुदं पवितु पाणी सतु संतोषु 
बलेद । हु हलेमी हाली चितु चेता वत्र वखत संजोगु । नाज 
बौजु बखसीस बोहल इनीभा सगल वरोग । नानक नदरी म 
होड जावहि सगल विजोग ।। २॥ पडी ।॥ भनमुलि ४: 
गुबार है दज भाद बोल । दज भाद सदा दु, ह ५५ 
विरोलै । ` गुरमुख नामु धिम. मथि ततु कडोलं । भत इ 
परगाघु घटि चानणा हरि लधा टोल । मापे भरमि पूता 
कषु कहृणु न जाई ॥ १७ ॥ ध 

11 सलोक म० १॥ (मनमुख जीवो की वेती त क 
विचार करते ह !) सावनी ओौर गाषाद़ी दो फलं रात अ।ए 
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मड, जिनमे कामं गौर क्रोध कीषेती होती है। लोभ का बीज बोया जाता 
हि ५ उसका हलवाहा. बनता है । विकृत विचारोका हल चलाया 
जाता है ओौर प्रभु की इच्छा से भिलनेवाले कर्म-फल का भोग किया जात्ता 
है। गुर नानक कहते है कि एसा मनमुख कृषक अन्ततः जीवन में 
व्यं प्रमाणित होता है ॥ १॥ म० १।। यदि. वह भाव की भरूमिको 
निर्मलता के जल से सीचे ओौर सत्य-सन्तोष के बैल वनाए; विनम्रता का 
हल चलाए ओर मन में हलवाहा बनकर प्रभु-स्मरण कौ भली भरमि बनाकर 
प्रभ के साथ सयोग को वीजने के वक्त को पह्चाने मौर संसार को मिथ्या 
मानकर हुरि-नाम का वीज वो दे, तौ गुरु नानक कहते है कि उस पर प्रभुष्ी 
कपा होगी गौर उसके सव वियोग दर हो जाएगे । 1२।। पृडड़ी 1 मनमुूख 
के भीतर मोह होतार, इसलिए वहु सदैव दैत-भाव में विचरता है। 
दरैत-भावमे विचरने मे सदा दुःख होता है, यह जल के मन्थन के समान 
है, जिसमे से कुछ उपलब्ध होने कौ आशा नही होती । यदि गुरुकेद्रारा 
हरि-नाम का ध्यान क्रिया जाए, तो तत्व का मन्थन सम्भव होता है ओर 
परिणामतः हृदय मे प्रकाश हो जाता है ओौर दुंढने से वही परमात्मा मिल 
जाताहै। अपरके श्रम सव उसने स्वयं पदा किए, जिनके सम्बन्ध 
मे कुछ नही कहा जा सकता 1 १७ ॥ 

11 सलोक म० २। नानक चिता मति करहु चिता 
तिसहौ हेड । जल महि जंत उपाइमनु तिना भि रोजी देह ! 
आओधे हद्‌ न चलद नाको किरस करेड । सउद्ा भूलि न हवई 
नाकोलएुन देइ) जीभ का आहार जीअ खाणा एष करेद। 
विचि उपाए साइरा तिना नि सार करेह्‌। नानक {चिता मत 
करहु चिता तिसही हह ॥ १॥ म० १।। नानक इह जीड 
मदुलो स्षीवर त्रिसना कालु ! मन्‌आ अधु न चेतई पड़ चिता 
जाल 1 नानक चितु अचेतु है चिता बधा जाई । नदरि करे 
जे आपणी ता आपे लए भिलाई ।॥ २1 पडड़ो ॥। से जन साचे 
सदा सदा जिनी हरि रमु पीता! गुरपुखि सचा मनि वसे सचु 
सदा कोता\ सभु क्षु घरी माहि है वडभागी लीता १ 
अंतर त्रिसना मरि गई हरि गुण गावीता । आपै मेलि मिलाइअनु 
आपे देह बुप्ताई \! १८६॥ 

॥ सलोक म०२॥ गु नानक कहते है कि चिन्ता मत करौ, 
क्योकि परमात्मा स्वय सवकी चिन्ता करता है। जल मे उसने जितने 
जीवर्प॑दा किए रह, उन सवकोभी वह भोजन देता है । 


वर्हा कोई दुकान 
नही चलती भौरन ही कोई वेती-बाड़ी करता दै। कोई सौदेनाजी भी 


५ गुरमुख (नागरी लिपि) 


नही होती, कोई लेन-देन वहाँ नही है; 
जीवो को बना दिया जाता है। ¢: श छ क 
भी सार-स्लवर वह लेता है! इसलिए चिन्ता मत कसो योषि त 
सकी चिन्ता करता है ॥ १॥ मण १॥ नानक कहते ह नि यह वि 
मछली है ओर ब्ष्णा रूपी काल मष्भादहै। मन अन्धाहै इसलिए 
असावधानीपूरवंक उसके जाल मे फंस जाता है। गुर नानक कहते है कि 
लापरवाही के कारण यह जीव कधा फिरता है; यदि इस परप्रभकी कृपा 
हो जाएतो इसका प्रभु से सयोग हौ सकता दहै॥२॥ पउ ॥ जिन 
जीवोने हरिनाम का रसपान कियाहै, वे सदा सत्य-खूप हो नाते है । 
गुरुके दवारा उनके मन मे सत्यस्वरूप परमात्मा निवास करता है गौरवे 
सत्य का सौदा करते है 1 वास्तव मे सब कुछ हृदय मे ही विद्यमान है, कोई 
भाग्यशाली जीवदही इसे प्राप्त करतादहै। हरिका गणगानेसे उसकी 
॥ हो जाती है ओौर परमात्मा स्वय उसे अपनेमे लीन करलेता 
1 

॥ सलोक स० १। वेलि पिजाइमा कति वृणाइभा। 
कटि कुटि करि खुंनि चड्ादइञा । लोहा वे दरजी पाड सुई 
धागा सी्वं । इड पति पाटी स्िफती सीपे नानक जीवत जीवं । 
हो पुराणा कड पाठं सुई धागा गंद । माह पलु किह चले 
नाही धड़ी सहतु किष हुड । _ सचु प्राणा हवं नाही सीता कदे 
न पादं । नानक साहिब सचो सचा तिचर जापी नापे ॥ १ ॥ 
॥ म० १॥ सच की काती सचु सभु सार। घात तिस की 
अपर अपार! सबदे साण राई लाइ । गण की येकं विचि 
समाह ! तिसदा कुठा होवै सेखु ! लोह लब्‌ निकथा वेषु । 
होई हलालु लगं हकि जाइ । नानक दरि दीदारि समाद ॥ २॥। 
॥ म० १॥ कमरि कटारा जंकुड़ा वंके का असवार । ररबुन 
कीज नानका मतु सिरि आवं भाद।॥३॥ पड़ी ॥ सो 
सतसंगति सबदि ` मिल जो गुरभुखि चले । चसच धिमाइनि से 
सचे लिन हरि खरचु धनु पलै । भगत सोहुनि गण गावदे गुरमति 
अचलं । रतन बीचाय मनि वसिओआ गुर कं सबदि भलँ । अप 


मेलि भिलाइदा आपे देह वडिञाईं । १६ ॥ 

।} सलोक म० १ (यहां कपास से कपडा वनाने मौर स 
प्रयोग का रूपक प्रस्तुत किया जा रहा है।) कपास कौ वेलकर रूई क 
काता भौर बुना जाता है। तव काट-कूटकर भद्ध प्रर चढाया जाता है। 
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अच्छे दर्जीके दारा कैवीसे काटकर सूईधागेसे सियाजाताहै।, इसी 
तरह खोया हुमा सम्मान परमात्मा के गुणगान द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया 
जाता है! यदि कपड़ा पुराना होकर फट जाए तो सूरई-धागा लेकर उसे 
पुनः सी लिया जाता है, किन्तु एसा कपड़ा ख्यादा देर नही टिकता 1 
कुछ ही समय मे पुनः फट जता है अर्थात्‌ महीना-पन्द्रह दिन न चलकर 
धड़ी-गहते मे ही पुनः फट जाता है । सत्य कभौ पुराना नही होता मौर 
एक वार सीने पर दवारा नही फटता । अभिप्राय यह्‌ है किं बाहरी ढंगौं 
से वनाया सृन्दरतर कपड़ा भी पुराना हो जाता ओौर फट जाता दै; किन्तु 
जो जीव सत्य की ओढनी गढ़ लेते है, वे कभी उससे वञ्चित नही होते । 
गुरं नानक कहते है कि परमात्मा तभी सत्यस्वरूप दीख पड़ता है, जव निरन्तर 
उसका नाम जपा जाए 11१1 म० १॥ (मनुष्य-जीवनमे हलाल का 
स्वल्प वतते है। पशुको काट देना हलाल नही। जीवन मे हलाल 
का सही स्वेरूप परमातमा के दरबार मे पहुंचने मे है!) ्टुरी समूचे तौर 
पर सत्य की बनो हुई हो ओौर उसे विशेष अपार भाव से निर्मित किया जाए। 
शब्द कौ सान पर उसे तेच किया जाए ओौर गुणों की स्यान में रखा जाए 
तो उस छुरी से यदि रेख को हलाल किया जाय मौर उसमे लोभ रूपी रक्त 
निकल जाए; तभी वह्‌ हलाल होकर हक अर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा से 
जाकर मिल जाता है ओौर उसके दशनो द्वारा ही उसके दरबार मे स्थान 
पाताहै॥२॥ म० १1 जिसको कमरमे सुन्दर कटार है गौर जो सुन्दर 
घोड़े पर सवार है, उसे गवं नही करना चाहिए, कही इससे उसके सिर पर 
पापका वोक्लन या जाए 11३॥ परडी जो जीव गुरमुखो के रास्ते पर 
चलता है, वह्‌ परमात्मा के शब्द मे मिलकर सत्सगत्ति का रस पाता है। 
जिनके पास हरिनाम ह्मी धन्‌ है, वे ही वास्तव मे सत्य में ध्यानस्य होते 
दै। भक्तजन गुरुमत भे स्थिर होकर परमात्मा के गरुण गत्ति हृए ही 
शोभते है। गुरकै शब्दौको मनभे विचार कर ही वे ्रेष्ठ वनते है] 
क ५ को परमात्मा अपने आापस्े मिला लेता है मौर बड़ाई देता 
1 १९॥ ( 


५ सलोक म० ३1 मासा अंदरि सभ को कोड्‌ हि 
होइ । नानक जो मरि जीवि सहिला इभा सोह ४ 
॥ म०३॥ नाकि जसा ह्यि है केड तिरा होइ । किमा 
करे एह वपुडी जां भोलाए सोड्‌ ।। २। पडड़ी (\ धिय जीवण्‌ 
संसार सचे ताम विन + भ्रभ दाता दातार निहचलु ए धनु! 
सासि सासि भाराधे निरमचु सोह जनु ! अंतरजामी अगमु रसनां 
एड भवर) रवि रहि सरति नानक बलि जाई ।॥ २० ॥ 


^ री (नायरो लिषि) 


1 सलोक म०३1 सारा संसार आशामे जी रहा है, कोई 
विरलाही निराशाको ग्रहणकरताहै। गुरं नानक कहते दै (१ जो 
मरकर जी लेता है, वही आध्यात्मिके सफलता को प्राप्त करता है।॥ १॥ 
॥ म० ३।। आशाके हाथ में कुछ नही, निराशा भी वेकारही है, क्वि 
सव कुछ परमात्माके हाथमे) जव वह्‌ भृलाताहै ततो ये वेचारी 
आशा-निराशाक्या कर सकती है { ॥२॥ पठ्डी। प्रभु के सच्चेनाम 
के विनासंसारमे जीनेको धिक्कार है! सवक यथायौग्य देनेवाना 
दाता ५ धन है कि ए्वास-ष्वास उसकी आराधना करेयाला जीवं 
निर्मल है। अन्तर्यामी अमम प्रभुको याद करो, वहू सव जगह 
व्याप्त ह भौर नानक उसी प्र क्रबानि है। २०॥ 


11 सलोकरु म० १ सरवर हंस धुरे ही मेला खत्म एवे 
भाणा। सरवर अंदरि हीरा मोत्ती सो हंसा का ागा) 
बशरुला कारु न रहर सरवरि जे होवं अति सिञाणा। बता 
रिजक न पडनो भं ओन्हा हीरो खाणा ! सवि माणे सवो 
पारदे कड कृडा माणा! नानक तित कौ सतिगुह भिलिघा 
जिना धुरे पेया परवाणा॥ १॥ साहिब भेरा उनला नेको 
चिति करेद। नानक सोई सेवीएे सदा षदाजो देह! नानक 
सों सेवे जितु सेविरे दुषु जाद । अवगुण व्रति गुण रबहि 
मनि सुखु वसे आह । २॥ पञ्ड़ ॥ आपे पि बरतदा भापि 
ताड़ी लार्दअनु ! जावै ही उपदेसदा गुरमुलि परतोमाईषनु । 
इकि आपे उक्ष पाइञनु इकि भगतो लादइअनु । निषु मापि 
बुक्षाए सो बुक्षसी आपे नाइ लान । नानक नापु धिम 
सौ बडिञां 1 २१॥ १॥ सुषु ॥ (८ 

सलोकु म० १॥ गुरु रूपी सरोवर तथा गुरमुख स्मौ हा का 
मेल ा रू ही वना रखा है। सरोवर के भीतरके श 
मोती हसो का भोजन ह । वगुला था कौमा चाहे कितना भौ समाना ५ 
करी सरोवर मे नही रहता । उनका भोजन वहां नही है । न 
कमायी करने ही सत्यकी प्राप्ति होती है गौर 4 न 
करने से मिथ्या उत्पन्न होत्ताहै। गुर ध नीक 


गर की रप्ति होती है, चिचक लिए आरम्भ से म 
ही\\१॥ मेरा भ्रु, उज्ज्वल है, यदि सन मे उसका 


तो वह उज्ज्वलता हमे प्राप्त होत्री दहै) ! 
५५ हि भ पस्मात्मा का गुण माजौ, जिसमे दुःखो का निवारण 


धी गुश्प्रन्य साहिब ६०७ 


होता है ओौर जिससे अवगुण नष्ट होकर मन मे सुखपूर्वक गुणो का वास 
होता १ 1 २॥ पडड़ी ॥ परमात्मा स्वय अपने आपमे लीनदहै ओौर 
सवमे व्याप्त भी है। वही सर्वोत्तम उपदेशक है भौर गुरुके हारा अपनी 
वात का विवास करवाता है । कुछ जीवो को अपने आप पथभ्रष्ट करता 
है गौर कु को भक्ति मे लगाता है! जिसे वह्‌ अपनी पहचान देता है वही 
उसे पहचान सकता है, ओर जिसे वह हरिनाम से जोडता है वही जुड 
सकता है । गुरु नानक कहते है कि हरिनाम का ध्यान करनेवाला जीव 
ही सच्ची बड़ाई प्राप्त करता है ॥ २१॥ १॥ सुषु ॥ 


रामकली की वार महला ५ 


१ (न प्रसादि॥ सलोक म० ५॥ जसा सत्तिगुद 
सुगीदा तसो हीमे डीदु। विषु मेले प्रभू हरि दरगह्‌ 
का बसीदु1! हरि नामो मंतु द्विड़ाइदया कटे हउमे रोगु। 
नानक सतिगुर पिना मिलाईमा जिना धुरे पडभा संजोगर ॥ १॥ 
॥ म०५।। इकु सजणु सनि सजणा इकू वैरी सभि वादि। 
गुरि परं देखालिआा विणु नावं सभ बादि\ साकत दुरजन 
भरमिभा जो लगे दूज सादि! जन नानक्रि हरि प्रभु बुक्षिमा 
गुर सतिगुर के परसादि।!२॥ पडड़ी ।। थटणहारे शादु 
षे ही थटिञा। आपे पुरा साह जपे ही खटिभा। 
अषे करि पासाङ अपे रंगरटिञ। कुदरति कीमन षाइ 
अलख ब्रहुमटिआा \ अगस अथाह बेअंत परं परटिञ\ आपे 
वड पातिसाह मापि वजीरटिञा। कोड न जाणे कीम केव 
मटिञआ । सचा साहिब आपि गुरमुखि परगटिञआ \\ १॥। 

॥ सलोक म० ५॥ गुर के सम्बन्धमे जंसा हमने सुनाथा, देखने 
प्ररे वंसाही पाया। वह्‌ परमात्मासे विषठडे हृए जीवों को पुनः 
मिला देता है ओौर परमात्माके दरवारमे जीवों का मध्यस्थ बनकर 
सहयोग देता है । वह (गुरु) हरि-नाम का उपदेश देकर उसका जाप 
करवाता है ओर अहूभाव का रोग दूर करतार! गुरु नानक कहते रहै 
कि एसा सच्चा गुर केवल उन्ही जीवो को मिलता है, जिनका संयोग शुरू 
से ही लिखादहौताहै। १1 म०५॥ यदि एक परमात्मा भिर वन 
जाए, तौ सभी मित्र हो जाते है, यदि उससे वैर हौ तो सभी शत्र हो जाते 
ह । पूरे गुरुके सम्पकंमेदही यहज्ञातहोताहै कि हसिनिम के विना 
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सव कुछ व्यर्थं है । द्रैत-भाव मे पडे मायावी जीव शाक्त > 

ह मौर आवागमन मे भटकते रहते हैँ । दास नानक कहते ् वी 
का ज्ञान गुरुकी पासे ही होतादहै॥ २1 पडी ॥ सजनहार ने 
समूची रचनास्वयही की है; वह्‌ स्वय रेष्ठ है. ओौर अपने व्यापारमे 
लाभ उठनेवाला भी वहीदहै। सारा प्रसार उसीकाहै भौर वह्‌ स्वयं 
प्रसार के रंगोमे मिलाहुआदहै। अलख ब्रह्मकी लीलाभो कौ कोई 
कीमत नही डाल सकता; वह्‌ अगम, अथाहं, _ अनन्त मौर परे से परे है। 
वह्‌ बादशाह है, वजीर भी स्वयदी है; कोई इसके स्थान का मूत्याकन 
नही कर पाता। एेसा सच्चा परमात्मा गुर कौ सहायता हारा ही प्रगट 
होता है॥ १॥ 

॥ सलोकु म० ५।॥ सुणि सजण प्रीतम मेरिभा चै 
सतगुर देहु दियालि ! हउ तिसु देवा मनु आपणा नित हिरं 
रखा समालि । इकसु सतिगरुर बहरा धिग जीवणु संसारि । 
जन नानक सतिगुर तिना भिलादभोनु निन सदही वरतं 
नालि । १।॥ म०५॥ मेरे अंतरि लौचा मिलण की किड 
पावा प्रभ तोहि । कोई एेसा सजणु चोड लह जो मेले प्रीतम 
मोहि । गुरि पूर मेलाइञा जत देखा तत सोह । जन नानकसो 
प्रमु सेविञआ तिसु नेवड अवर न कोड ॥\२॥ पउड़ी ॥ देवणहार 
दाताद कितु मुखि सालाहीषे । निसु रखं किरपा धारि रिजक 
समाहीएे । कोड न किसही वसि सभना इक धर। पा 
ब्लालकं वागिदे कं आपि कर। करदा अनद विनोद किन 
जाणीरे \ सरब धार समरथ हउ तिसु करुरबाणीषे । गाद 
राति विनत गावण जोगिशा। जो गर की वैरी पाहि तिनी 
हरि रसु भोगिञा॥२॥ 

॥ सलोकु म० ५।॥ दे मेरे प्रियतम, परमात्मा, ले (ङृपा कर) 
सतिगुरु से मिला दो। यै अपना हृदय उसे जपित कर दगा ओर सदा मन 
म उसे स्थिर करके रखूंगा 1 सतिगुड के विना ससार मे जीने कौ धिक्कार 
है। गुरु नानक कहते है कि जिन्हे सतिगुर मिल जाता है वहं षदा 
उनका साथदेताहै। १॥ म० ५ मेरे भीतर मिलन की ४ पं 
हे प्रभु, मे तुम्हे कंसे पा सकता हं ? कोई एसा सज्जन ६. = 
चर्‌ यतम को मिलादे। रागी समर्थैः जिसने शुक `» 
मिलाया है मौर व मै जिधर देता हं उधर भश्च वदी त नी १ 
दासं नानकने उसी परमात्मा की सेवा मे अपने को समापित 
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जिसके वरावर अन्य कोई नही है ।॥ २1 पडड़ी ॥ देनेवाले दाता प्रभ 
की क्सि मुख से सराहना करे ? जिस पर वह कृपा करता है, उसे सब 
कुछ देता है, पहुंवाता है । कोई क्िसीके वशमें नही, सभीकाएकही 
आश्य है । वह सवं जीवों को बालकों की तरह हाथ देकर पालता है। 
वहं अनेक लीलां ओौर चेल रचाता है, जीव उस सम्बन्ध मे कुछ नहीं 
जानता 1 वह सवका धारक है, समयं है, मै उस पर नित्य करूबनि जाता 
हं । रात-दिन उसके गुण गामो, वहं गुणगान के योग्यहै। जो गुरं 
के चरणोकीशरणलेतेरहै, वे ही हरि-रस का आनन्द लेते है।॥ २॥ 


॥ सलोक म० ५।।. भीडहु मोकलाई कीतीअनु सभ रखे 
कुरवे नालि । कारज आपि सवारिअनु सो प्रभ सदा संभाति । 
परभु मात पिता कडि लाइदा लहृडे बालक पालि । दडइभाल 
होए सभ जीअ जंतर हरि नानक नदरि निहाल ॥ १॥ 
।॥ म० ५॥ विणु तुरु हो नि मंगणा सिरि दुखा कं दुख । 
देहि नाय संतोखीञा उतर मन की भृख । गुरि वणु तिणु 
हरि कीति नानक किञआ मनुख । २॥ पठडी॥ सो 
एसा दातार मनहु न वीसरं । घड़ी न मुहतु चसा तिसु चिनुना 
सरं! अंतरि बाहरि संगि किञा को लुकि करं । जिसु पति 
रखं आपि सो भवजलु तरे! गतु गिआनी तया जिसु किरपा 
कर। . सो पुरा परधानु जिसनो बलु धरे! निहि जराए 
जापि सोई अजर जरे । तिसही भमिलिभ सचु मंतु गुर मति 
धरे ॥ ३॥ 


1 सलोक्त म०५१1 उसी परमात्मा ने कृपापूवंक तंगी 

को अर्थात्‌ दु.खो, मुसीवततो से वचाया, वह्‌ सारे ुटुम्वउष्ित व 
करताहै। इतत तरह्‌का परमात्मा, जो सदा हमारे कार्यो को सम्पन्न 
करता है, उसका नित्य स्मरण करो 1 परमात्मा माता-पित्ता की तरह हमें 
गते स लगाता जौर छोटे वच्चो की तरह पालता है । गुर नानक कहते 
है क्रि जव चह परमात्मा कृपा करता है, तो अन्य सभी लोग भी दयालु हो 
जत द॥१॥ म०५71हि प्रभु, तुम्हारे बिना तुमसे कुछ ओर मांगना 

रप्र दु-खो का योज्ञ उठाने के समान है। मुन्ञे नाम-दान देकर 
सन्तुष्ट करो ताकि मन की भरुखं नष्ट हो सके । गुर नानके कहते हैँ कि 
मनुष्व क हाव कुछ नही, स्व वन, तृण उसी ने दरा-भरा कर रखा है ॥२॥ 
11 पञ्डो ॥ बह दाता प्रभू कभी मनसे विस्मृत नहीं होना चाहिए । 
धड़, मृहतं या क्षण भरमे भी उसके वमर हमारा गुजर नही । वह्‌ 
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अन्दर-त्राहर हमारे संग-साथ रहता है, उससे छिपकर कोई क्या कर सकता 
है। जिसपर वह द्या करताहै, उसे ससार-सागर से पार लगा देता 
दै! भक्तः ज्ञानी या तपस्वी जिस प्र भी उसकी कृपा होती दहै, वह 
प्रधान दहो जता है अर्थात्‌ उसका बल पाकर वह्‌ समथं हो उढ्ताहै। 
जिसे वह सहनशक्ति देता ह, वही असह्य को सहन कर सकता है। 
सच्चा परमात्मा उसी को भिलता है, जो पने मन मे गुरु के उपदेशो को 
स्थिर करलेतादहै।३॥ 


॥ सलोकु म०५।\ धंनुसु राग सु रगड़े मालापत सभ 
तिख जाइ ! धनु सु जंत सुहावडे जो गुरभुखि जपवे नाउ। 
जिनी इक मनि इकू अराधिओ तिन सद बलिहार जाउ । तिन 
की धूडि हम बाद रमी पल पाइ । जो रते रंगि गोविदकं 
हज तिन अलिहारे जाड। आशा बिरथा जीञ की हरि 
सजणु मेलहु राइ । गुरि पुरं मेलाइआा जनम मरण दुदु 
जाइ । जन नानक पाइञा अगम रूपु अनत न काहु जाई ॥ १।। 
॥ भ०५॥धनचु सु वेला घड़ी धनु धनु भरतु पलु सार। 
धनु घु दिनसु संजोगड़ा जितु डिठा गुर दरसार। भन 
फी इछा पुरी हरि पाहा अगम अपार। हमै 
तुटा मोहड़ा इक्‌ सचु नामु आधार । जनु नानक तति 
सेव हरि उधरिञा सगल संसार ॥ २॥ _ पडड़ी॥ ५५ 
सलाहणु भगति विरले दितीअनु । सउपे जिसु भंडार ह र 
पुछ न लीतीभनु ! लिसनो लगा रंगुसे रंगि रत्िा। भ रा 
इको नापर अधार इका उन भतिआ। भना पि नव 
भोग । आमा पिञआरा रनु आओनाहा जोगर्ई । जिसु मिलि ¢ 
गुथ आइ तिनि प्रभु जाणिथा । हउ बलिहारी तिन जि खस 


भाणिञा ॥ ४ ॥ क 
1 सलोकु म० ५॥ वे सुन्दर राग धन्यहै +. 
से अभिप्राय है}, जिनके गायन से सव्रतरृष्णा दुरहौ जा नमे सदा 
भीधन्यदहै, जो गुरुके वारा प्रभुका नाम जपते कन = च म उनकी 
एक प्रभुकी जाराधना करतेर्है उनपर यै. ( +त ञं 
चरण-धूल चाहते है, जो प्रमु ङकपा से ही मिलती है । (न वते मन 
मे रगेहृएहै, उन पर बलिहार जाताहं। उक पाड "वहता ह । 
की व्यथा कहकर, भरभू-मिलन का रास्ता उनसे ज 


शरौ गुङप्रनय साहिब ६११ 


वे) मुज्ञ पुरे गुरु से मिला दे, (तो) मेरा जन्म-मरण का दुःख दुर हौ 
ध दास नानक कहते है कि इस प्रकार उन्होने प्रभु के अगम र्पको 
भाप्त किया है, अव वह्‌ कही भौर आशा नही रखते ॥१॥ म० ५॥ वह्‌ 
समय, वह घड़ी, वह्‌ मुहूतं ओर वह्‌ क्षण श्रेष्ठ है; वह दिन भी गौर 
वह्‌ अवसर भी धन्य है, जब गुरु का दर्शेन प्राप्त होता है । (उसके दशरन 
से) मन की इच्छाएं पुणे हो जाती है ओौर अगम अपार परमात्मा मिलता 
है1 सच्चे नामका आधार लेने से अहभाव ओर मोह-माया के बन्धन 
कट जति है! दास नानक कते है कि हरिकी सेवामे लगनेसे सारा 
संसार तर जाताहै॥२॥ पडड़ी ॥ परमात्माने भक्ति ओौर यश कुछ 
विरले लोगोको द्याह! वह्‌ भण्डार उनको सौपकर दुबारा उसका 
हिसाव-किताव नही मागता । जिसे परमात्मा से प्रेम होता है, वह्‌ उसके 
्रेम-रगमे ही रत हौ जातादहै। उनके लिए हरिनाम ही उनका सहारा 
है, वही उनका भोजनदहै। उन्हीके कारण संसार भोग भोगता दहै, उन्हे 
परमात्मासे प्यार होता है वह उन्हीके योग्यहोत्ताहै। जिननजीवोको 
गुरुकी प्राप्तिहो जातीदहै, वे परमात्माको पहूचानतेतेहै। मै उन 
जीवो पर वलिहार जाता हूः जो अपने स्वामी को प्रिय हते है॥ ४1 


॥ सलोकं भ०५॥।। हरि इकसे नालि मै दोघती हरि 
इकसे नालि मे रगु । हरि इको मेरा सजणो हरि इकसं नावि 
मैसंगु1 हरि इकसं नालि सें गोसटे सूह मेला करे न भंगु। 
जाणे बिरथा नीम की क्देन मोडेरंगु! हरि इको मेरा 
मसलती भंनण घडन समरथु । हरि इको मेरा दातार है सिरि 
दातिमा जग हथु । हरि इक्सेदी मे टेकहै जो सिरि 
सभना समरयु । सतिगरुरि.संतु भिलाइञा मसतकरि धरि के हथु । 
वडा साहिब गुरू. भिलाइमा जिनि तारिआ सगल जगतु । 
मन को इछा पुरीआ पादमा धुरि संजोग । नानक पाइभा सच 
नाम सदही भोगे मोग ९॥ म० ५।। मनमूुखा केरो दोसतीौ 
माहमा का सनु । वेखदिा हौ भजि. जानि कदे न पाइनि 
जघ! निच पेननि खावन्हे तिचरः रखणि गं ! जितु दिनि 
किषठुन होवई तितु दिनि बोलनिगंधु\ जीय षी सार न 
जाणनी मनम अगिञआनी अधु । कूड़ा गंढु न चल्‌ चिकि 
पयर बंघु\ अंधे आपुन जाणनी फकड्‌ पिटति धंश । भूठे 
मोहि लपटाइभा हृड हड करत बिहु । क्रिपा करे निसु 
आपणी धुरि प्रा करम करेइ । जन नानक से जन उबरे जो 
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सतिगुर सरणि परे ॥ २॥ पड्डी।॥ जो रते दीदार सेई 
सच्‌ हाङु 1 जिनी. जाता खसमु किउ लभे तिना खाक | 
नरु मेला वेकार होवं संगि पकु। दिसं सचा महलु चुतं 
भरम ताक्रु। निहि दिखाते महल तिसु न मिलं धाक । 
मनु तत्र होई तिहालु विदक नदरि ्ाक्ु। नउतिधि नामु 
तिधानु गुर कौ सबदि लागु। तिस मिल संत लाकर मसतकि 
निसे भाग ॥५॥1 


1 सलोक म०५॥ एकमात्र हरिसे ही मेरी दोस्तीहै भौर 
एकमात्र उसीसे मेरा प्यारहै। हैलोगौ, हरि ही एकमात्रमेराह 
ओर केवल उसीके साथमेरा सम्पकंहै। परमात्मा हीकेसाथ मै 
विचार-विमशे करता हँ, वह कभी मेरी बातों से मह नही मोडता । वह 
ओीवकी व्यथा को जानताहै, इसलिए प्यारके नात्ते को तोडता नही । 
परमात्मा ही एकमात्र मेरा सलाहकार है, जो स्वय बनाने-तोडने मे सरम 
है। परमात्माही दाता दहै भौर वही ससारके दानियोके सिर प्रहाय 
रखता है । एकमात्र हरि का ही मके सहारा है, वही सर्वोत्तम. भर 
समथ है। सच्चे गुते मेरे मस्तक पर पाका हाथ रखकर मुञ्च परभु 
से मिला दिया है । उसने बड़े स्वामी परमात्मा से मुने मिला पया है, 
जो सारे ससारका तारणहारदहै। यह मिलापमेरे भाग्यमे हीथा 
कि . इससे मेरे मन की सव इच्छाएं परणं हो गयी है । गर नानक कहते 
है कि जिसने सच्चा हरि-नाम प्राप्तकर लिया. वहं सदा मिलन का 
आनन्द प्राप्त करता है ॥ १॥ म० ५॥ मनमुख लोगोसेकी हुई दोस्ती 
माया का सम्बन्ध है; वे देखते-देखते दूर हो जति है, सम्बन्धो को दृढ 
नही रखते । जब तक खाना-पहनना मिलता रहता है, तव तक र 
जोड़ बना रहता है । जिस दिन कुछ नही रहं जाता, वे गानी त 
लगते है । मनमुख जीव आत्मा की गहराई को नही पहयानते, वे 
ओर अन्धं होते है । उनका भिथ्या-सम्बन्ध कीचड़ ओौर पत्थर , ५८ 
कै समान होता है (जो देर तक नही चलता) । वे बन्धे होते ५९ र 
जाप को नही पह्चानते, बेकार धन्धे पीटा करते है। बु मोह ४ 
करते हृए उनकी आयु वीत जाती है । जिन्त पर परमात्ना कृपा क 
है, अपने यहां चे ही उसको भाग्य-बल प्रदान करता है ५ दास न 
कहते है कि सततिगुर की शरण लेनैवाले नीव ही क्ति को प्राप्त अ 
है॥२॥ पडड्ी॥जो प्रभुके दशंन पाकर उसीकेरगमेरग 1 
वे सत्य की पुकार करते है ! _ जिन लोगो ने परमात्मा श आ 
है, उनकी चरण-धूल कदां मिल सकती है ! उनकी सग 


भी पवित्र हो आत्ता है; सत्यस्वरूप परमात्मा का धर दीख 
6 बर घ्रमके खूल जाते ह। जिसे वहं अपने धर का परिचय 
देता है, उसे कही धकके नही मिलते । परमात्मा थोड़ी भरी इपादृष्टि से 
देवे तो तन-मन आनन्दित हौ उठता है। उसके नाममेही नौ निधिरयोकी 
उपलब्धि हत्ती है। यहं तभी सम्भव है, जब जीव गुरुके शब्दोमे लग्न 
लगाताहै। जिसके साथे पर सकर्मके कारण भाग्य-रेवा होती दैः 
उसी को सन्तौ कौ चरण-धृल प्राप्त होती है ॥ ५॥ 


॥ सलोक म०५१॥ हरणाखी कू सचु वणु सुणाई जो 
तउ करे उधारणु । सुंदर बचन तुम सुणहु छनीली पिर तडा 
मनसाधारणु । इरजन सेत्ती नेह रचाइओं दस्ति विखामे कारणु। 
ऊणी नाही क्णी नाही नाही किसं विहूणी । पिद छु छवबीला 
छंडि गवादभो दुरमति करमि विहृणी । ना हउ भुलौ ना हृड 
चुको ना मे नाही दोसा । जितु हउ लाई तितु हेड लगी तु सुणि 
सचु संदेषा। साईं सुहागणि साई भागणि जं पिरि किरपा 
धारौ । पिरि भउगण तिस के सभ्नि गवाए गल सेती लाह 
सवारी । करमहीण घन करं चिनेती कदि नानक आव॑ वारी । 
सन्नि सुहागणि माणहि रलीभा इक देवहु राति मुरारी ॥ १॥ 
॥ म० ५॥ काहे सन तु डोलता हरि मनसा पूरणहार । 
सतिग पुरु धिभाई तु सभि दख विसारणहार । हरि 
नामा माराधि मन समि किलविख जाहि विकार। जिन 
कउ पूरवि लिखिभा तिन रगु लगा निरंकार ! अनी छडिञा 
माइमा घुमावडा धतु संचिञा नामु अपार । अहे पहर इकते 
लिवं मंनेनि हृकमु अपार । जनु नानक भंगे दानु इक देहु दरसु 
मनि पिभाद।॥२॥ षपडउड़ो॥ जिच तु आवहि चिति तिसन 
सदा धृ । जिघु तु भावहि चिति तिसु लम नाहि दुख । 
लित तु भावहि चिति तिसु कि काटा । ` निसदा करता भित 
समि काज सवारिभा । जिसु तु आवहि चिति सो परवाणं 
व ( इ त बहता तिव धनु। नियुत 

त सा वेडपरवारिआ § 
कुल उधारिमा 14 २अ। नसु तु आवहि चिति तिनि 


॥ सलोक म० ५॥ है मृगनयनी जीवात्मा रूपी स्त्री तुम्हे 
सच्ची वात वताता है जो वुम्हारा उदार कर सक्ती है। हे क ष 


क मुखी (नागरी लिपि) 


यह सुन्दर वचनो को सूनो, तुम्हारा प्रियतम ही तुम्हारे मन का 

तुमने दुजंनो के साथ प्रेम रचाया है अर्थात्‌ 4 मे क 
हो, इसका कारण तौ मुञ्े समज्ञाओ । (आत्मा उत्तर देती है--) मै किसी 
नातमे कमनही हः फिर भी अपने सुन्दर प्रियतम को छोडकर अणे 
दुष्कर्मा के कारण भ अभावोमे प्रताडित हूं ! भने कोई भ्रुल-चृक अपनी 
ओर से नही की, मेरा इसमे कोई दोष भी नही । सत्य तो यह्‌ है कि उसने 
युश स्वय्‌ भूलाया है । जिस प्र प्रियतम की कृषा होती है, वही सुहागिन 
स्त्री होती हं । प्रियतम उसके सब अवगुणो को भूलकर उसे गले से 
लगाकर संवार देता है। भ भाग्यहीन स्त्री विनती करती हं कि उसकी 
कृपादृष्टि प्राप्त करने कौ मेरी वारी कव आएगी । सब सुहागिन स्तिया 
आनन्द मनातीदहै, हे प्रभु, मुज्ञ भी एक रात के लिए सम्मा प्रदान 
करो।| १॥ म०५॥एेमन, त्रु क्यो दोलायमान होता है, परमात्मा 
स्वयं सब इच्छाओौको पूणं करनेवालाहै। तु समथं सत्गुरु का ध्यान 
कर, वह्‌ तेरे सब दुम्बोको दुर कर देगा। मनमे हस्निम की 
आराधना करने से सव पाप भौर विकार द्र हो जाति है) जिनके भाग्य 
मे आरम्भसे ही लिखारहै, उन्हीको परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है। 

वे जीच मायाका स्वाद त्यागकर अपार हरि.नामके धन का सचय करते 
है; आरो प्रहर उसी पृक प्रभूके प्रेममे लीन रहते है ओौर उसके हुक्म 
का पालन करते दहै! दास नानक यही वरदान मोँगताटहै कि उसप्रभुका 

दशन प्राप्त हो ओर मन मे उसका प्यार बसर जाए ॥२॥ पडड़ी॥ जिसके 

हृद्यमे, ह प्रभु, तुम प्रकट होते हो वह सदा सुखौ होता है । जिसके 

मन मे तुम निवास करते हो, उसे यमदूतो की त्रास नही होती । जो तुम्हे 

मनमे धारण करते है, उन्हे क्या चिन्ता ? परमात्मा स्वय जिसका मित 

होता है, उसका सव कायं संवर जाता है! जिसके मनमे तु है, बह व्यक्त 

आध्यात्मिक स्वीकृति को पालेतादहै। जिसके मनमे, है प्रभु, तुम 

हो, वह्‌ धन-धान्य से सम्पन्न हो जाता है भौर उसका परिवार फलता-पूता 

है। (सच तो यह है कि) जिसके हदय मे परमात्मा निवास करता है, वहु 

अपने साथ-साथ सारे वश का उद्धारकरदेताहै। ६ ॥ 


। सलोक भ० ५।॥ अंदरहु अना बाहर अना कूड़ी की 
गावै । देही धोवं चक्र बणाएु सादा नो बहु धाव 1 अद रे 


मैल न उत्तरं हडतै फिरि फिरि जवं जावै 1 , नींद विभापिभा 
कामि संतापिआ भुखहु हरि हरि कहाव ! बनो नाग करम्‌ 
हृड श्ुगता तुह कुटे क्रिजा कलु पाव । हता चिचि व व 
न बणई नित बैठा सी नो तार लाव । जा हंत सत्ताबाच 


घी गुरूप्रन्य साहिब ६१५ 


करि देखि ता बमा नालि जोड़ कदे न आवै! हंसा हीरा मोती 
चुगणा बगु डा भालण जवं! उडरिजा वेचारा बगुला मतु 
होवं संनु ललावै । जितु को लादञा तित ही लागा किसु दमु 
दविचैजा हरि एवै भावे \ सतिगुर सरवर रतनी भरपुरे जिचु 
्रापति सो पा्वं। किख हंस सरवरि इकठे होए सतिगरुर कं 
हृकमावै ! रतन पदारथ माणक सरवरि भरपुरे खाइ खरचि 
रहे तोटि न आव । सरवर हंस दरि न होई करते एवै भावं । 
जन नानक निस दै मसतकि भागु घुरि लिखिभा सो सिखुं गुर 
पहि आवे ।! जापि तरिञआ कूटंब सभि तारे सभा लिसटि 
छडावं ।\ १।॥ म० ५11 पंडितु आखाए बहती राही कोर 
मोठ जिनेहा । अंदरि मोह लित भरमि विभापिआ तिसटसि 
नाही देहा । कूड मवं कड़ी जावे माषञा की नित जोहा । 
सचु कहै ता छो जवं अंतरि बहुता रोहा । विआधिञआ 
दुरमति दुबु कमा मनि लागा तिसु मोहा । मं सेती दगु 
रलि आदा साथु नि इको जेहा। सतिगुरु सराफु नदरी 
विचदो कटं तां उघड आइमा लोहा ।! वबदहूतेरी जाई रला 
रलाई दिता उघड पडदा अगे आइ खलोहा ।! सत्तिगुर की 
जे सरणी आवं फिरि मनूरहु कंचनु होहा । सतियुद निरव॑र 
पत्र सन्न समाने अउगण कटे क्रे सुध देहा ! नानक निसु धुरि 
मततकि होवे लिखि ति सतिगरुर नालि सनेहा। अंनत 
वाणी सतिगुर पुरे कौ जि क्रिरपानु होवं तिसु रिव वसेहा । 
भआवण जाणा तिस का कटी सदा सदा सुखु होहा ।\ २ ॥ 
॥॥ पडडी ॥ जो वधु भाणा जंतु सो दुधु वुक्ई। जो तुधु भागा 
जंतु चू दरगह्‌ सिकलई। नजिसनो तेरी नदरि हउमै तिय गह । 
जिसनो तु संतुसदु रलमल तिसु खई । लिसषौ सुञआसी वलि 
निरमउ सो भर्दे\ निनो तु फिरपालु सचा सो यिञई। 


जिसनो तेरी महमा न पोह मगनई ! तिसनो सदा 
जिनि गुर ते मत्ति लई ॥ ७ ॥ ध. 


1 सलोक म० ५.॥ (किन्तु) जो जीव बाहूर-भीततर से 
आौर अन्धा रै, सृष्मूट ही प्रभुके गुण माताहै; शरीरको धो लेता ४ 
मस्तक पर्‌ चक्र-चिह्ञादि वनालेतारहै, वहमायाङे धनको प्राप्त होता 


५ गरमुखी (नागरी लिपि) 


है! उसके मनका मैल दर नही होता ओर वह्‌ अहम्‌- 

बार-वार ससार मे आता-नाताहै। योती ) नि व 
कामादि द्वारा सन्तप्त होता है, तो भी मुख से हरिहरि बोलता है । नाम 
तो वह्‌ वैष्णव रखता है, किन्तु अहम्‌ द्वारा प्रेरित रहता है। भला 
इस भ्रकार्‌ छिलको को कूटने से चावल तो नही मिल सकता । _ यदि 
बगला हसो मे बैठ भी जाए, तो वह हंस नही वन जाता, उसकी दुष्टि तो 
मछ्लीमे ही गड़ी रहती है ! जब हस-सभा मे विचारकर देखते है, तव 
बगुलो से उनकी तुलना सम्भव नही है; क्योकि हस हीरा-मोती वचृगता है, 
जवक्रि बगुला मेढकियो को दूंढता है । बेचारा बगुला इसीलिए उड 
जाता है कि कही उसका रहस्य खुल न जाए । जिसको जिस प्रकारसे 
लगाया गया है वह्‌ उसौमेलगादहै, किसीकोक्यादोषदे, प्रभूकोरेसा 
ही भातादहै। सत्गुरु रूपी सरोवर मे रत्न भरे पड़ है; जिसे प्राप्त होते 
है, बही पा सकता है। शिष्य रूपी हस उसी सरोवर प्र इक होते है 
अर सत्गुरु के हुक्म मे रहते है । सरोवर के रत्नो, मोतियो कौ भोगते 
है ओर उसमे कभी कोई कमी नही आती । सरोवर से हस दर नही 
जाते अर्थात्‌ शिष्य सत्गुरु के निकट ही रहते है, परमात्माको एेसाही 
स्वीकारहै। गुडं नानक कहते हैँ करि जिसके मस्तिष्क मे भाग्य-रेवा 
होती है, वे ही शिष्य गुरकी शरणमे माति हं। वे स्वय पक्त होते है, 

परिवार को भी मुक्त कर लेते है भौर सबको ससार छवा देते ह ॥ १॥ 

1 म० ५।] पडित लोग अनेक शस्त्रो के ज्ञाता होने के कारण मोट-नैते 

कठोर हौ जाते है । उनके भीतर नित्य मोह ओर भ्रम व्याप्त होता है । 

उनको स्थिति कटौ टिकती नही । वे मिथ्या मे भतति-जाते हु गौर तित्य 

माया कौ आरा लगाए रखते है । उन्हे यदि सत्य वात कहौ जाए तो चे 

खीक्च उठते ह ओौर मन मे ज्ुध होते है। उनमे भूरवता गौर दरति 

व्याप्त होती है ओर उनके मन मे मोह बना रहता है। 4 कामादिक 

ठगो त्ते मिलकर ठगी-जैसा कायं करते है! यदि सतिगुरुजसा पारसी 

उनकी परख करे, तो लोहा सोने से अलम दीखने लगता है। अनेक नगो 

पर मिश्रण भी हो जाना ह, विन्तु ज्योही परदा दलता द, वास्तविकृता 

प्रगट हो जाती है 1 यदि वह सत्गुरु की शरण ले, तो लोहा फिर घे सोना 

हो जाताहै1 सत्यु कोक्रिसी से वैर नही, व लिष त भीर न 

एक समान होते ह; वह्‌ सवके अवगुण काटकर हं 

है। गुड नानक कते है कि गुखुखे ही जिसके भाग मे लिखा व 

को सत्गुरसेप्रेमहोतादै। गर कौ वाणी गमृत-समान ९ त । 

भ कीया होती दै, उसी के मन्‌ मे र क मन्दो का वो पत 

उसका आवागमन मिट जाता है मौर व्ह सदासदा प 


करता है॥२॥ पठ्ड़ी॥ दे प्रषुः जसा तुम्हे सुनता है, जीव को वनी 
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ही सूश्च मिलती है, जैसा तुम्हे रुचता है, जीव के लिए वही सफलता है । 
जिस पर तुम्हारी छृपादुष्टि होती है, उस जीव का अहूम्‌-भाव नष्ट हयो 
जाता है। जिस पर (तुम) प्रभु सन्तुष्ट होते हो, उसके सन पाप नष्ट 
ह्ये जति रै! हे स्वामी, तुम जिसके पक्षमे हौ, वह्‌ निभेय होता है; जिस 
पर तुम्हारी छपा है, वही सत्यस्वरूप हो जाता है 1 जिस पर तुम्हारी 
दया है, बह तुष्णा कौ अग्निम नही पड़ता। (किन्तु यह दया किस 
पर होती है) जो गुरु के उपदेशानुसार आचरण करता है उसी पर प्रभु 
सदैव दयालु होते है 1 ७॥ 


॥ सलोक म०५। करि किरपा किरपाल आपे बलति 
लै! सदा सदा जपी तेरा नामु सतिगुर पाड पे! मनतन अंतरि 
वसु दा नासु होड । हथ देह आपि रखु विआपं भउ न कोड । 
गुण गावा दिनु रणि एतं कंमि लाइ । संत जना कं संगि हउ 
रोगु जाह सरब निरंतरि खसमु एको रवि रहा! 
गुरपरसादी घचु सचो सचु लहिआ । दइञ करहु दहइञाल 
अपणी सिफति देहु । दरसन्तु देखि निहाल नानक प्रीति 
एह ॥ १।॥ म०५॥ एको जपीठे मनं माहि इक्स की 
सरणाह । इकसु क्िड करि पिरहडी इजी नाही जाइ । इको 
दाता संगी समु किष्टु पलं पाइ । मनि तनि सासि गिरति 
प्रभु इको इकू धिओआह ! अंन्नितु तासु निधान सचु गुरमुखि 
पाइ जाइ । वड भागी ते संतं जन लिन मनि वृढा आइ । 
जलि थलि महीअलि रवि रहि दुजा कोई नाहि ! नाभ धिञई 
नामु उचरा नानक खसम रजाईइ ।1 २।॥ पडड़ी॥ जिसनो 
तु रखवाला मारे तिषु कउणु \! जिस्नोतु रखवाला निता 
तिनं भेणु । जिसनो तेरा अंगु तिच मुख उजला। जिसनो 
तेरा अंगुसु निरमली हूं निरमला। निसनो तेरौ नदरिन 
लेखा पुषछोदे । जिसनो तेरी खुसी तिनि नडउनिधि भृचीरे। 


निसनो हु भभ वलि तिसु कि मृहछंदगी । जिसनो तेरी भि 
सुतेरीबदिगी\\ 51] ५ ५ 


॥ सलोक म०५॥ हे कृपानिधि परमात्मा, हेम पर कृपा करके 
हमारा उद्धार करो। सतिगुरुकेचरणोमे शरण लेकर हम सदा तुम्हाराही 
नाम जपते है। तुम हमारे तन-मन मे निवास करो, जिससेदुःखोकानाश 
हो। हाय देकर हमारी रक्षा करो, हमे कोई भय व्याप्त नहो 1 हे प्रम्‌, 
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हमे तुम इसी काम मे लगाए रखौ कि ~ 
त की स॒गतिमे ४८ व 
ठ रमणकरतताहै। गुरकी कृपा द्वारा हमने सच्चे 

सत्यस्वरूप को पह्चाना है। है दयालु, दयापुवक 1 
सामथ्यं प्रदान करो} गुरं नानक कहते है कि परमात्मा के साथ पि 
ेसाप्यारदहै कि हम उसका दशन करैही गुहो जतिहै 1 
॥ म०५॥ एके परमात्माकीही हम आराधना करते दै मौर 1 
शरण लेते ह। उी एक सेहमे प्यारकरनादै, दूसरा कोई स्थान 
हमारे लिए नही है। वही एकमात्र दाता है, उसी से मांगने प्र सब कुठ 
प्राप्त हौ सकता है ! शवास-श्वास तथा खातते-पीते सवे समय हम तन-मन 
से उसी एक प्रभ कौ आराधना करे, तभी गुरुके दवारा हमे युख-निधि भमृत- 
नमकी प्राप्ति होती है। वे सन्तजन सौभाग्यशाली हः जिनके मन मे 
परमात्मा बसता है । वही एक जल, थल एवे आकाश मे व्याप्त दै, दूर 
कोई नही। गुर नानक कहते ह किप्रभु कौ इच्छासे ही हसाम 
उच्चारा जाता तथा उसकी आराधना की नाती है ।॥ २॥ पउड़ी ॥ है 
परमात्मा, जिसके तुम रक्षक हो, उसे कौन मार सकता है; जिसके तुम रक्षक 
हो, मानो उसने सारे ससारको जीत लियाहै। जिसे, हे प्रभुः वृम्हार 
सहारा ह, वह्‌ उण्ञ्वल-मुख जीव है, जिसे तुम्हारा मलम्ब है, वह नमतो 
मेभीनि्मलदहै। जिसपर पुर्हारी कपाट, धर्मराज भी उका हिसाव 
नही पृषता; जिसने तुम्हे प्रसन्न कर लिया है, वह ससारकी नौ निधियीका 
भोग करता है। है प्रभु, तुम निसके पक्ष मे हो, उसे कोई मक्षा नही 
रहती; जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, वही दुम्हारी ब्दी कर 
पाताहै।॥ ठ ॥ 

 ॥ सलोक महला ५।॥. हेष करिपाल सुभासौ मेरे संता 
संगि विहावे! तुह भृते सि जमि जमि मरदे तिन कवन 
चकति हाव ।! १॥ म० ५॥ सतिम सिमर भाषणा धटि 
अंवघटि धट धाद! हरि हरि नामु जपंतिभा फोई न बध 
बाट ।२।॥ पठ्ड़ी॥ तिथं तु समरथु निय कोई नाहि। 
धै तेरी रं अगनी उदर भाहि । धुणि कं जमके दत नाष 
तेर छडि जाहि! भउजन्ु बिलम असगाहु परर सबदी पारि 
पाहि! लिन कड लगौ पिभासं अंन्नितु सेह खाहि । श 
महि एहो पुन गुण गोदिद गाह । सभं तो किरपा सम्हरति 
साहि साहि निरया कोड न जाइ नि मानै दषु माहि ॥ ९ ॥ 

11 सलोक महला ५॥ हे मेरे कृपानिधान परमातमा, ठेी कृपा करो 
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कि मेरा सम्पकं सन्तजनों से वना रहै । जो जीव ध विमुख होते है 
वे कभौ दुःख-मुक्त नही हौ पाते ॥ १॥ म० ५।। सदा अपने सिग 
(परमात्मा) का स्मरण करो; रास्ता कठिन हौ या आसान, घाटी ध 
पर्व॑त, सव जगह उसी का नाम जपो । हरिनाम जपने से कोड मायं नहं 
खघ सकता अर्थात्‌ दरि-नाम जपनेवाले जीव का पथ प्रशस्त होता है, कोई 
नही रोक सकता ॥ २॥ पञ्डी ॥ जहां किसी का वश नही चलता, वहा, 
हे ्रभु, तुम समर्थं हो 1 _ मातु-गभं कौ अग्निम भी ४२८ करते ९ 
तुम्हारा नाम सुनकर तो यमदूत भी छोड़ जाते है । यहं विषम संसार- 
सागर जसीम है, केवल गुर के शब्दों से ही इसका पार पाया जा सकता है। 
जिन्हे! (तुम्हारे नाम की) लालसाहै"वे ही ममृत-फल खाते ५ 1 कलियुग 
मे प्रभु कागुण गाना ही एकमात्र पुण्यहै। रसे सव जीवो पर तुम्हारी 
छपा होती है, श्वास-श्वास तुम उनकी सम्हाल करते हो! जोभी 
शरद्धापुवैक तुम्हारी शरण मे भाता है, निष्फल नही जाता ॥ ९॥ 


॥ सलोक म०५। दूजा तिसु न बुञ्लाइहू षपारब्रहम 
नामु देहु आधारं । अगम अगोचरं साहिबो समरथु सचु दाताच । 
तु निहचलु निरवंर सचु सचा तुधु दरवार । कौमति कणु 
न जाते अतु न पारावार! प्रभ छोडि होर जि मंगणा सभु 
विचिआा रस छार! से सुखीएु सचु साहसे जिन सचा 
बिउहास। जिना लगी प्रीति प्रभ नाम सहन सुख सार । 
नानक इक्‌ आराधे संतन रेणाद। १॥ म० ५। अन 
सुख विल्लाम नित हरि का कीरतन्रु गाइ । अवर सिआणप छाडि 
देहि नानक उधरसि नाइ 11 २1 पउड़ी।। नातु मावहि वसि 
वहतु धिणावणे। नातु आवहि वसि बेद पड़ावणे। ना 
मावहि वसि तीरयि नाई । ना तु आवहि वत्ति धरती धाईे । 
नातु आवहि वस्ति किति सिजाणपे \ नातु आवहि चति बहुता 


दानु दे। सभु को तेरं वसि अगम अगोचरा।! तरु मगता कं 
चति भगत्ता ताणु तेरा । १० \ 


॥ सलोक म्‌० ५॥ हे परमात्मा, जिसे तुम ठरि-नाम का आश्रय देते 
हो, उसे पुनः क्रिस मौर पर आधित न करो । ` सत्यस्वरूप परमात्मा अगम 
अगोचर तया सवक्रा समर्दं स्वामी है 1 तुम (हे भरभु,) निश्चल, निर्वेद हो, 
तुम्हारा स्वान ही सत्य (सचखण्ड) है ! उसका सही मोल नहीं डाला जा 
सकता, वह्‌ अनन्त मौर जस्रीम है 1 प्रभू को छोड़कर विपय-रसों की मागर 
सव घूल है । जिनका आचररण-व्यवहार सत्य है ३ दी सुखी एवं सच्चे 
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सम्पत्तिशाली है। जिनन्है प्रभु-नामसे प्रीतिदैः वे दही सहज मानन्दका 
रहस्य समक्चते ई । गुरु नानक कहते है कि सन्तो की चरण-धूल लेकर 
केवल एक प्रभु की ही आराधना करनी (चार्हिए) है ॥१॥ म० ५॥ नित्य 
रिका यशोगान करनेसे ही सुख ओर आनन्द प्राप्त होताहै। गुर 
नानक कहते हैँ कि जीव हरिनाम द्वारा ही मुक्त होता है, अन्य बुद्धिमत्ता 
छोड़ो (वह्‌ व्यथं है) ॥ २॥ पडी ॥ ससार के प्रति धृणाकरनेसे, 
हे प्रभु, तुम वश मे नही अत्ति, न ही वेद-शास्व पठने से तुम्हे वश मे क्वि 
जासक्तादहै। तीर्थोमे स्नान करनेसे भीतुम्हेवशमे नही लायाजा 
सकता, न ही धरती पर चलते रहने का त्रततेनेसे तुम वश होते हो। 
किसी अन्य योग्यता अथवा कौशल से भी तुम वश मे नही भाते, भधिक 
दानदेनेसे भीतुम वशमे नही होते। है भगम अगोचर परमेश्वर, सव 
कुछ तुम्हारे वशे है ओौर तुम भक्तो के वश मे हौ-- भक्तो को तुम्हारा 
ही बल है॥ १०॥ 


॥ लोक म० ५॥ आपे वदु आपि नाराहणुं! एहि 
वैद जीअ का दुखु लाइण । गुर का सबद अंन्नित रपु वाईण । 
जानक निसु मनि वसं तिस के सभि दू भिटादइण ॥ १॥ 
॥ म०५। हृकमि उच्छले हृकमे रहै । हकमे दषु धृष 
समकरि सहै । हृकमे नामु जयं दिनु राति। नानक जिनो 
हवं दाति! हेकमि मरं हकमे ही जीवे ।  हकमे नान्हा वडा 
यीवै । हकमे सोग हरख आनंदं 1 हुकमे जपे निरोधर गरुरमत । 
हुकमे आवण जाणु रहाएु ।. नानक जाकड भगती लाए \ २१ 
॥ पडडी ॥। हड तिसु ढाढी कुरवाणु जि तेरा सेवदार । हर 
तिम ढाढो बलिहार जि भावं गुण अपार । सो ठाही धनु धर 
जिसु लोड़े निरंकार ! सो ढाढी भाग्‌ जिस सचा दुजार बाद। 
ओह ढाढी तुरु धिभाहइ कलाणे दिनु रंणार । मन अचित नाभ 
न आवे कदे हारि! कथड्‌ भोजन सचु रहदा लिव धार) 
सो ढाढी गरुणवंतु जिसनो प्रम पिभ । १११ ४ 

। सलोक म० ५। वह्‌ नारायण (परमात्मा) ही सवका वैच (सग 
मुक्त अतो) है। ये चसारकेवंचतो मात्मा को ॐ । ५ 
गुर का शब्दं ममृत-रस का भोग है । _ गुरं नानक कहते है म ९, शी 
मै यह (गुरु-शब्द ) वसता है, उसके सब इख व वा ह वम मे 
11 म० ५॥ मनुष्य (जो कु भी करता है, प्रभु-इच्छामे करः 


ही उछलता है गौर परमात्मा के भदेशसे ही स्थिर होता है। 
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-भाव से सुख-दु.ख सहता है । प्रभु का हुक्म होता है, तभी मनुष्य 
स हरिनाम त ३ै। गुरु नानक कहते है कि वह्‌ जिसे चाहता है, 
उसेदेता है! मनुष्य उसी के हुक्म मे जीता भोर मरतारहै, उसी के हुम से 
छोटा-वड़ा वनता है (रक-राजा होता है} ! प्रभुकी इच्छामे ही हषं, शोक 
सौर भनस्द भिलताहै। परमात्मा के हुक्म सेद्ी मनुष्य सुरक्षात्मक 
गुरमन्तर जपताहै। हुक्मानुसार जिसे वहु अपनी भविति देता है, उस 
मनुष्य का आवागमन मिट जाता है ॥\ २॥ पड्ड़ी) मै उस डद (प्रभ 
का यश्ोगान करलेवाल्ा, चारण) पर कृबनि हूं, जो तुम्हारा है । 
मै उस ढाढी पर बलिहार जाताहुं जोतुम्हारे अपार गुणों कामान 
करतादहै। जो ढाढी परमात्माकी खोज करता है, वह धन्य है 1 वह्‌ 
ठाद भाग्यशाली है, जो सत्य के दरवार मे विश्राम केरता है) एेसा दृ 
रात-दिन तुम्हारा गुणगान करता है, वह तुम्हारे अभृत-नाम की मांग करतः 
है भौर कभी पराजित तही हीता। परमसत्य ही उसका अन्न-वस्ते है 
ओर बह सदा हूदयमे हरि को धारण करता है । प्रभुसे सनच्वाष्यार 
करनेवाला ढादी ही सही अर्थो मेँ गुणवान्‌ है ॥ ११॥ 


\\ सलोक म०५।॥ अंन्चित बाणी अमि रघु अंनितु 
हरि का नाउ । सनि तनि हिं सिमरि हरि माठ पहर गुण 
गाउ 1 उषपदेसु चुणहु तुम गूर सिख सचा इहै सुभआउ । 
जनु पद्यरथु सफलु होइ मन महि लाह भाउ । सुख सहन 
भानदु घणा प्रभ जपतिजा इदु जाह ! नानक नामु जपत 
घ ऊपज वरह पराई योउ॥१॥ म० ५।। नानक 
नाध धिञाईैदे गुरं परा मति देइ! भां जप तय 
संजमो भाणे ही कटि लेड! भाषणं नोनि भवाईटे भाण 
बलस करेइ । भाणे खु सुखु भोगीरे भाणे करम करेह्‌ । 
भाण भिदी सानि कं भाणे जोति धरे । भाणे भोग भोगाडइडा 
भाण सनहि करेह । प्राणे नरकि सुरनि अउततारे भाणे धरणि 
परे । पाणं ही जिषु भग्तौ लाए नानक विरकेहे॥२॥ 
॥ पउड़ी । वडिभाई सचे नाम की हड जीवा सुणि सुणे। 
पसू परेत अगिभान उधारे इक खणे । दिनसु रेणि तेरा नाद 
सवा सदं जापीटे। विना भुख विकराल नाइ तेरं ध्रापीशे । 


रोग सोगु दषु वनैलि \ 
लाचुजो (4 रसं 1 1 तिसहि परापति 


खंड अ्रहमंड वें 
तेरी सोभा तुश्च सचे मेरे पिभारिजा। १ प उधारणहारिभ । 


६२२ रमु (नागरी लिपि) 


॥ सलोक म०५॥ गुरु की 
अमृत-सम है ओर परमात्मा का न क ध 
मनुष्य, तन, मन, हृदय से आो प्रहर हरि का स्मरण करो 1 
गाओ । जीवन का सच्चा लक्ष्य ही यह्‌ है कि तुम गुर कीं ५ 
1 सुन) 1 मनमेप्यार लानेसे तुम्हारा जन्म व 
मु दुःख नष्टहोगे 
प्राप्ति होगी। गुर नानक अहै है (1 व 1 
ओर मनुष्य परमात्मा की शरणमे स्थान पाताहै।॥१॥ म०५॥ ६ 
र न द ष सिक को) ७ उपदेश मे हरिनाम की भाराघना 
न्तु यह्‌ सब हरि-इच्छा है । "भाणा' ~ 
इच्छा के लिए प्रयुक्त शन्द है । द्ुकुम' के 0 नियमित्त न 
है, "भाणा स्वेच्छाचारिता है) प्रभू-इच्छा से ही मनुष्य जप-तप, धयम 
करतादहै ओौर उसी की इच्छासे वह क्मे-काण्डके वन्धनोसे र होता 
र प्रभु-दच्छा से ही मनुष्य जन्म-मरण के चक्रमे पडतादै, उसीकी 
च्छा से उसका उद्धार होताहै। परमात्मा की इच्छामे ही मनुष्य 
सुख-दुख भोगता तथा कर्मं करतादहै। इस शरीर कौ रचना करके वीच 
मे प्राणो की ज्योति प्रभू-दच्छासे ही स्थापित की जाती है! परमात्मा 
अपनी इच्छासे ही किसी को भोग-विलास मे डालक्ता भौर कसी को 
रोकतादहै। प्रभु-इच्छासे ही नरक-स्वगं भिलता है, उस्ती मे धरती पर 
पतन होता है! परमात्मा स्वेच्छा से ही मनुष्यो को भक्तिमे रत करता है, 
किन्तु गुरु नानक कहते है क्रि देसे जीव (भक्ति प्राप्त करनेवाले कोद 
विरल ही होते है। २॥। पउड़ी ॥ सच्चे प्रभु-नाम की वडाई सुन. 
सुनकर हौ तरै जीवित्तहं। हरि-नाम क्षण भरमे ही परु (अच्छेुरे की 
जानकारी से विहीन) ओर प्रेत (जानः-वकषकर बुरा कमं करनेवाते) वृत्त 
चाले जीवौ का उद्धार करताहै। रात-दिन, हे प्रभू, हम तरुम्ठयनाम 
जपते है, तुम्हारे नाम से तृष्णा को भयंकर भूख शमितं होती है । निस 
मन मे तुम्हारा नाम वसता है, उसके रौग-शोक, दुःख सव इर हौ जति ६। 
जो गुख-शब्दो मे रस लेता है, उसे परमानन्द प्राप्त होता है । है अनन्त 
खण्डो-बहमण्डो का उद्धार करनेवाले प्रभू, दे मरे प्यारे, दुम्हारी पभा 
तुम्ही से है (अर्थात्‌ तुम अनुपम हौ) ॥ १९॥ 

॥ खलोक म० ५।॥ भिन्न विआरा नानक, जी मै छडि 
गवादथा रणि कषम भली ! तड सनण कमे कीमन पदी 
ह दुषु बिनु दु न लहवी ।। १५ म० ५५ सु तिरा 
नानकं जी ससुरा वादी जेढो पड पड लृहे । हमे भयु णद 
वतनु जानै सजणुतुहै।॥२॥ पडड़ी ॥ निषु तु वुठा चिति 
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तिभु दरदु निवारणो । नित्‌ वृढ चिति तिसु कदन हरणो 
निसु भिलिमा परा गरू सु सरपर तारणो 1 निसो लाए 
संचि तिषु सच सम्हालणो । निसु जाइ हयि निधाय सु रहि 
सालणो । लिखनो इको शगु भगतु सो जानणो । ओह समना 
की रेणु विरही चारणे । सभि तेरे चोज विडाण सभु तेरा 
कारणो । १३ ॥ 

॥ सलोक भ० ५।। गुर नानक कहते है कि मायावी मिथ्यारगौमें 
अटककर चैने अयने प्यारे मित्र अर्थात परमात्मा को खो दिया है। गने 
्रभुप्रियतम्‌ का मोल नही डाला, जवकि (उसके) तुम्हारे चिना मेरा सूत्य 
दमडी भी नही रह जाता ॥ १॥  म० ५11. (आत्मा रूपी स्ती, भ्रियतम- 
प्रभु से कहती है ।} . मेरौ सास (अविद्या) वैरी है, ससुर (देह-अध्यास) 
करगड़ालू है गौर च्यष्ठ (यमराज) बार-बार मुज्ञ संताप पहचाता है 1 
किन्तु यदि तुम मेरे मित्र पक्षमे) हौ जायो, तो सब धूल फाकिते फिर 
अर्थात्‌ मूले उनकी परवाह नही ।। २1 पड़ी 1 जिसके मन मे तुम 
वसे हो, उसके सब कष्ट दर होते है । , जिसके मन मेँ, हे परमात्मा, तुम 
बसे हौ, वह कही पराजित नही होता । जिनते पूरा गुरु मिल जाता है, 
उसका अवश्य ही उद्धार होता है 1 जिसे सत्य से अनुराग हौता है, वह 
सत्यस्वरूप परमात्मा का स्मरण करता है! जिसे परमात्माके नामका 
खजाना भिल जाता है, उसका भटकना समाप्त हो जात्ताहै। जो एक 
परमातमा के रंगमेदहीलीन होता है, वही भक्त दहै! वह सनकी चरण्‌ 
धूल (विनम्रता) वनता एवं प्रभू-चरणों काप्रेमीहोताहै। हे प्रभू,ये 
सव तुम्हारे ही वनाए आश्चयं है ओर चुम्ही इनके कारणभूत हो \ १३ ॥ 

॥ सलोक ० ४५।॥ उस्ततत्ति निदा ननकनजी मै हभ 
वनाई . छोड हमु किक तिञआगी ! हमे साकं कूडावे डिठे 
तड पलं तंडं लागी 11 १1 स० ५१ पफिरदी फिरदी नानकं 
जी हउ फावी थौई बहतु दिसावर पधा ता हउ सुखि 
सुखाली सुती जा गुर भिजि सजणु मै लघा ॥\२\ पडड़ी 1\ समने 
दुख संताप जां तुघहू भृलीएे \ जे कीचनि लख उपाव तां कही 
त्‌ घुलीषे 1 जिसनो विक्षर नाउ सु तिरधनु कादीपे । निसनी 
वितरं नाउसु जोनी हांढीएे। निषु समन. आवै चिति 
0 व दे। भि खसभु आवी चिति रोगी से गणे। 

न आदी चिति सु खरो महंकारीञ । 
जगि जिनि नाउ विसारीमा 8 १४ । त मोई इदेना 


परध गरमुखौ (नागरी लिपि) 


॥ सलोक म०५॥ (गुर नानक कहते है ठि ४ 
निन्दा छोड़ दी है, सबसे ( गया हं । ध र = वि 
दीख पडा है, इसीलिए मैने (सवको छोडकर) तुम्हारा दासन थाम लिया 
है॥ १॥ म०५॥ (गुरुनानक कहते है कि) ससार मे भटकते-भटकते 
मै व्याकुल हो गयी हूं, परदेसो मे भी अनेकधा भटकी हूं । मुके वास्तविक 
सुख तभी लब्ध हज, जब गुरुके द्वारा मैने साजन-प्रभृ कोपा लिया॥२॥ 
॥ पठ्ड़ी ॥ तुमसे विमुख होनेवाले सब दुःख-सताप भोगते है । अनेकं 
प्रयास करने पर भीवे रोग-मुक्त नही होते। जिस तुम्हारा नाम 
विस्मृत होता है, वही निधन है, जिसे नाम विस्मृत होता है वहं योनियो मे 
ध्रमताहै। जो मन मे अपने स्वामी को धारण नही करता, वह्‌ यमदुतो 
द्वारा दण्डित होता है! वास्तविक रोगी तो वह दहै, जिसके मनमे 
प्रभु-पति की मूति विद्यमान नही होती; जिसके मन मे प्रभु-स्वामी नही 
विराजता, वह्‌ बडा अहकारी होता है। ससारमे रहकर हरि-नाम भुलाने 
वालाही दुःखी होता है ।॥ १४॥ 

11 सलोक म० ५॥ तंडी वंदि नै कोह न डला 
तु नानक मनि भाणा। धोलि धुमाई तिय मित्र विचोले जं मिलि 
कंतु पछाणा ॥ १।॥ म० ५॥ पान सुहावे जां तउ धिरि 
जलदे सयु सुहावा चरणी । मखु सृहावा जां तउ जसु गावं 
जोड पड तञ सरणी ।॥ २॥ पञ्डी॥ भिति नारी सत 
संगि मंगलु गावी । घर का होभा बंधानु बहूडि न धावीबा । 
बिनठी दुरमति दुरतु सोइ कूड़ावीमा । सीलवंति परधानि रिद 
सचावीञा । अंतरि बाहरि इकू इक रीतावी । भनि दरसन 
कौ पिआास चरण दासावीभा। सोभा बणी सीगारं खसमि जा 
रावी । दिलीमा भाइ संजोगि जां तिसु भावीभा ॥ १५॥ 

॥ सलोक म०५॥ हे प्रभु, तुम्हारे सरीला मैने कोईनही देवा, 
तुम, हे रु, (गुर नानक कहते है कि) भरे मन को पाते हौ । ज 
मध्यस्थ मिव (गुह) प्र म कूर्मान जाता हं, जिसके सम्प मे बान 
ने परमात्मा को पहचाना है॥१॥ मण 
जो तुम्हारी दिशा मे चलते हैः वही शीष उत्तमैः जो प्रभुके त 
ने शुका है। तुम्हारा यशोभान करः तभी ख सुहाता हैः ति 
शोभा तभी होती है, जब वह तुम्हारी शरण लेता है ॥२॥ ध 
पाकर सब इन्द्रियो ने भिलकर उल्लास-गीत गाए; इससे मन मोह 
मया, भटकना समाप्त हो गया । दुर्मति नण्ट हू व मिथ्या भाट 
समीप नही आता । जीव-स्ती अव शुभ भाचरण वानीहो 
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उसके हृदय मे सत्य वास करता है! भीतर-बाहर उसने एक ही युक्ति 
अपनालौहै; मनमे दर्शंनीकी प्यास लिये वहं (प्रभुके) चरणों की 
दासी बनीहै। स्वामीके साथ रमणका अवसर पानेमेदही उसकी 
शोभा भौर श्युगार निहितदहै। जव उसकी कृपा होतीहै, वहु दशंन 
देता मौर जीव-स्त्री संयोग पाती है। (इस "पडड़ी' मे सत्संगति मे जाने 
से जीवात्मा मे क्या परिवत्तेन अति है, इसका सकेत है । अन्ततः जीवात्मा 
रूपी स्तौ प्रभु-कृपा से उसका सयोग प्राप्त कर लेती है 1) ॥ १४ ॥ 


॥ सलोक म० ५॥ हमि गुण तेडे नानक जीडउमेक्‌ 
थीएमे निरगुण ते किभा होवे । तउ जेवड्‌ दाताश्न कोहं 
जाचक्रु सदा जाचोवे।! १। म० ५। देह छिजंद्डी अणम 
श्ृणा गुरि सजणि जीउ धराइञा । हभे सुख सृहेलडा सुता 
जिता नगर सबा्मा॥२॥ प्डड़ी।) वडा तैरा दरबार 
सचा वुष्षु तखतु । सिरि साहा पातिसाहु निहचचु चर छु । 
जो भार्वं पारब्रहम सोई सच निआाड। जे भावै पारब्रहुम 
निथावे भिक्त थाउ। जो कोन्ही करतारि साई भली गल 
निनी षछठाता खसम से दरगाह मल । सही तेरा पुरमानु किनं 
न फेरीएे। कारणक्षरण करीम कुदरति तेरीएे ॥ १६।1 


. ॥ सलोक म० ५॥ गुरुनानक कहते है कि मन्न गुण-हीनसेतोक्या 
हा सक्ता था, सव तुम्हारे ही गुण मक्षे मिल ग्ये है! सचमुच तुमसे 
वडा कोई दनी नही, जिससे याचक सदा याचना करता रहता है ॥ १ ॥ 
॥ म०५॥ शरीर जीर्णं हुआदहै, (मन) खाली ओौर चिन्तातुर है, 
सेमे) मेरे गृरुने मूञ्ञे सान्त्वना दीदै। (परिणामतः) सहज दही 

मने सवे सुख प्राप्त कर लियिहै गौर (इस प्रकार) सारा संसार 
जीत लिया है॥ २॥ पडी ॥ हे परमात्मा, तुम्हारा दरवार महान्‌ है, 
तुम्हारा अस्तित्व ही एकमात्र सत्यै! वह्‌ शाहो का शाह (सच्राद्‌) 
है भौर निश्चल छत्र धारण किए हुए है (दुनिया के वादशाहों का छत्र 
अस्थिर होत्ताहै) 1 जो उस परत्रह्म को स्वीकार है, वही सच्चा न्याय 
होता है। पर्रह्य को स्वीकार हो, तो वेधर को ठिकाना मिल जाता है; 
परमात्मा जो कुछ करतार, वही घला होतादहै! जो अपने स्वामी को 
पहचान तेता है, वही उसके दरवार मे प्रवेश का अधिकारौ बनता है। 
बुम्हारा (परमात्मा का) आदेश निर्णयात्मक होताहै, टाला नहीजा 
सकता । तुम ही सवके कर्ता, रचयिता एव कपानिधान हो, समूची 
प्रकृति तुम्हारी ही है 11 १६ ॥ 


६९६ पर्रुखी (नरी लिपि) 


॥१ सलोक म० ५।१ सोड सुणंस्डी मेरा तनु मनु मजला 
नामु जपंद्डी लालौ। पधि जुलंदड़ी मेरा अवर ठंडा गुर 
दरसनु देखि निहाली ॥ १॥ स०५। हठ मंश्नाहुमै माणक 
लधा। मुलिन विधा सेकु सतिगुरि दिता) दं बताई णीमा 
धिता! जनमु पदारथु नानक जिता।२।॥ पडड़ी।॥ निष 
कौ ससतकि करमु होद्सो सेवा लगा। जित्ु गुर मिति कमवु 
प्रगातिआ सो अनदिनु जागा। लगा रगु चरणाररािद सभु 
श्रम भंड भागा! आतम जिता गुरमतो भागंजत पागा। 
जिसहि धिजाइञा पारत्रहम सो कलि महि तागा 1 साधू कति 
निरमला अठसठि मजनागा । निघ प्रभृ भिलिआ आपणा सो 
पुरु सभागा ! नानक तिसु बलिहारणे निसु एवड 
भागा ॥ १७ ॥ 

1 सलोक म० ५॥ तुम्हारा (मरभू का) नाम सुननेसे मेरा तन 
मन प्रफूट्लित हआ है ओौर नाम जपने से मञ्षमे उल्ला जगा है। तुम्हारे 
निर्धारित मागं प्रर चलने से मेरा हृदय शीतल हा है भौर त्यु 
के दशनो निहाल हृईहं। १॥ म०५ 1 हृद्य मे तरे नाम्‌ 
रस्न पा लिया है! यह मैने मोल नही लिया, सूञचे इपापूवक सत्यु ने 
दिया है। मेयौ खोज समाप्त हई है ओर मुहे स्थिरता मिल गयी है। 
गुरु नानक कहते है किं मैने जन्म का भूल पदाथं पा लिया है अर्थात्‌ इस 
प्रकार मेरा जीवन सफ़रलहौ गयाहै१२॥ पड्ड़ी॥ जिसका भाग्य 
बली होता है, वही प्रभूकी सेवामे सलग्न होता है। गुर से भिलकर्‌ 
जिखका हृदय~कमल विकसित होता है, वहं षदा जाग्रत्‌ है। प्रभुके 
चरणो मे शेम होने से उसका श्रम-भय सव नष्ट हौ जाता है र कै 
उपदेशो से वहं भपते को जीत लेता तथा (आगंजत) अदूट परम्म को 
पातादहै। कलियुगमे वही स्थिर है, जो परब्रह्म की बआराधना भा 
है साधु-खगति मे वह एसी निरमेलता प्राप्त करता, है, मानौ ६५ तौ 
का स्नान कर लिया हौ । जिसे भभु मिलता है, वही मनुष्य ४ अति 
है। गुड मानक कहते हँ कि एसे वे भाग्यवान्‌ व्धक्ति पर द 
जाते है ।॥ १७ ॥ व 

॥ सलोक भ० ५॥ जां पिर भंदरि तां धन बा र1 
जां विर बाहरि तां धन माहरि। बिनु नावि बहर ५ 
सतिगुरि संनि विखाइभा जाहरि \ , जन नानकं आहर 
समाहरि ॥ ११ स० ५॥ आहर सनि करदा 
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इन होई \ नानक नितु आहरि जगु उधर विरला दृक्ष 
कोड २॥ पट्ड़ी।। वडौ हं वडा अपाद तेरा सरता । 
रंग परम अनेक न जापन्हि करतबा । जीय अंदरि जीउ सम्‌ 
कष्ठ नागला। सभु किष तेर बसिततेरा घर भला। तरं 
घरि आनं बधाई तुधु घरि । माणु सहता तेन॒ आपणा आपि 
जरि! सरव कला भरपुर दित जत कता । नानक दासति 
दासु तुषु मागं बिननता (\ १८ ॥ 


11 सलोक म० ५1 जव प्रियतम प्रसूने हृदय मे प्रवेश किया, 
तौ मायाखूपी स्त्री वहसे बाहर होक्षषयी। जब श्रिय बाहरथा, स्त्री 
(माया) चंचल वनी थी (प्रधु-प्राप्ति से पूवं की स्थिति मे माया मनुष्य 
कोनचारहीथी)। हरिनाम के बिना माया मनुष्य को अनेक धरमोमें 
भटका रही थी! गुरु नानक कहते हैँ कि जव सत्गुरु ने प्रकट मे सहयोग 
दिया तो जीव सत्यमे समाभया। १॥ म०५॥ संसारमें जीव अनेक 
धन्धे करता है, किन्तु प्रभु-शरण का धन्धा नही अपनाता। गुरु नानक 
कते है किं जि कमं (धन्धा) से ससार का उद्धार होता रहै, वह्‌ कोई 
विरला ही जानता है २१॥ पउड़ी॥ हे परमात्मा, तुम्हारा पद नड्ंसे 
वडादहै1 सव रंग-विरगी लीलां तुम्हारीही है। जीवोंके भीतर 
तुम्हारी ही प्राण-शक्ति है, तुम सवेज्ञाता हो! सव कुछ तुम्हारे ही वशं 
मे है, यह्‌ घर (संसार) भी, जिसमे तुम्हारा निवासदहै, भलारहै। तुम्हारे 
घरमे ही सव आनन्द मौर हर्षो्लास है! तुम अपनी मान-बड़ाई तथा 
यश को स्वय भोगते हो अर्थात्‌ तुम्हारी तुलनामे कोई ओर नहीहै। 
जिधर तक्र दृष्टि जाती है, तुम्ही सव-कला-भरपुर दीख पडते हो । 
१) तुम्हारे दासो के दास गुर नानेक तुम्हारे ही सम्मुख विनती 
करते है ॥ १८।\ 


१ सलोक भ०५॥ छतडे बाजार सोहनि विचि 
वपारीएु । वर हिक अपार नानक खे सो धणी।। १॥ 
\} सहला ५ ॥ कबरा हमरा को नही हष किस हू के नाहि) 
जिनि इहं रचन रचाइञा तिसहौ माहि समाहि \॥ २॥ 
\ पडड़ी ॥ सफलिड चिरखु सृहावड़ा हरि सफल अंश्िता । मनु 
लोचं उन्ह सिलण कड किड वंन धिता बरना विहना बाहरा 
ओह जगमु अजिता ! बहु पिमारा जोअकांनो खोरहे नित्ता । 
सेवा करी तुसाङ़ीमा मै दसि मित्ता! दुरवाणौ वंन वारणं 
गे वलि किता \ दसनि संत पिञारिञा सुणहु लाई चिता! 


६२८ गरमुषी (गरो तिपि) 


जिसु लिचिञा तानक रास तिसु नाड अंन्नितु सतिगुरि 
दिता १६॥ 

1 सलोक म०५॥ ब्रह्माण्ड मे सव धरत्िया ओौरं चक्ष, चिन 
पर गगन की छत वनी है, परमात्मा के नगर के वाचार है भौर बीचमे 
व्यापार करनेवाले परमात्मा के आकाक्षी जीव है। त्ुम्हारानामस्पी 
अनन्त सौदेकाव्यापार होताहै; जो कमाल, चही धनवान्‌ हौ जाता 
है । १॥ महला ५ ।। (यह्‌ कवीरजी का गलोक दै-)कवीरनी कटे ह 
करि यहां हमारा कोई नही, नही हम क्तिसीके है । जिसने यह प्रमु 
रचना रचायी है, सवको उसी मे समा जाना है ।२॥ पडी ॥ परमातमा 
एक सुन्दर वृक्ष है, जिसे नामामृत्त-फल लगताषहै! मन उस फलको 
पाना चाहता है, उसे क्योकर पाया जा सक्ता है ? वह्‌ (परमात्र) 
गग-रूप, चिह्-विदहीन है, वह्‌ अपराजेय है ! जीवात्मा उस रहस्यो का 
उद्घाटन करनेवाले को चाहता है, (इसीलिए) हर प्रकार से षह उसकी 
सेवा मे तल्लीन रहता है । उसने अपना स्स्व उस पर कूवनि कर दिवा 
है आर नित्य उस परर विहार जाता हैँ प्रेम से भरे सन्तजन उसके गुण 
वतात्ति है _ मन लगाकर सुनो । गुरु तानक के मतानुसार उक्त भमृत-फल 
उसी को मिलता है, जिसे सत्गुरु देना चाहता है ॥ १९॥ 


) सलोक महला ५॥ कबीर धरती साध की तप्तकर 
वंसहि गाहि 1 धरती भारि न बिमापद्रु उन कड लाहू 
लाहि 1१1 महला ४ 1! कीर चावल कारणे तुख फ महली 
लाई) संगि कुसमी सत्ते तव पूछे धरमराईइ।२॥ 
11 प्री ॥ आपे ही वड परवार्‌ आपि इकातीम। । मापनी 
कीमति भापि मापे ही जातीमा। समु षटु मापे मापि मापि 
उपंनिजा } जापणा कीता नापि मापि वरनिया। धनूसु 
तेरा थाच्रुं जिथंर्‌वृछा। घनसु तेरे भगत जिन्ही पचत्‌ 
डिढा । निसनो तेरी ददा सलाहे सोह तुधु । जिघ्ुगुरभेरे 
नानक निरमल सोई सुधु \\ २०११ ५ क 

11 सलोक मटला ५॥। सत्सगति की धरती पर दुराचारी तन न 
भाववठेदहै। (कवीरजी कहते है) धरती कौ उनका को चासिना, 
तस्करोको लाभदही लाभ है (अर्धात्‌ सत््समत्तिमे आनेकाते | क 
लाभ ही मिलता है, सत्सगति सवके लिए समान प्रभाव व 4 
है) ॥ १॥ मह्ना ५॥ (कदीरजी कटे रै,) क ध 
भूसी को भी मूलो मे का सता! ब्षगतति म॒न 
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त अर्थात्‌ जो कूसंगति मे पड़ जाता है, वह्‌ भला 
र ह व कै दण्ड का अधिकारी होताहै)॥२॥ 
॥ प्रडी 1 परमात्मा का बहुत बड़ा परिवार है, ओर वह अकेलाभी 
है (सव गुण परमात्मा के ह, वह निगुण भी है) । वह्‌ अपने 1 
(मोल) को स्वयं ही जानता है 1 सव कु वह्‌ स्वयं है, अपनेकोभी 
उखे स्वय उपजाया है (वह स्वयम्शर है) । अपनी रचना को वह्‌ स्वयं 
ही ्वाणित कर सकता है । वह्‌ स्थान धन्य है, जहां तुम बसते हो । 
वे तुम्हारे भक्त भी धन्य है, जो तुम्हारे सत्यस्वरूप को देखते है! जिस 
पर तुम्हारी दया होती है, वही तुम्हारा गुणगान करता है। गुर नानक 
कहते है कि गरु से जिसकी भेट हौ जाती है वही निर्मल होता है ॥ २० ॥ 


॥ सलोक म० ५।॥ फरीदा भूमि रंगावली संक्षि विसुला 
बागु1! जो नर पीरि निवाजिजा ति्हा अंचन लाग।। १॥ 
॥ म०५॥ फरीद उमर सुहावड़ी संगि सुवंनड़ी देह । विरले 
केई पाईअस्हि जिन्हा पिरे नेह ॥ २।॥ पडड़ी॥जपु तपु 
संजमु दहा धरमु जिसु देहि सु पाए! निसु वृक्षाइहि अशनि 
मापिसो नामु धिञाएु 1 अंतरजामी अगम परख इक द्रिसटि 
दिठाएु 1 साध संगति कं आसर प्रभ सिड रगु लाए! जउगण 
कटि मखु उजला हरि नामि तराएु। जनम सरण भड कटिभनु 
फिरिजोनि न पाए! अंध कृपते काडिअनु लङ्‌ आपि फड़ाएु । 
नानक बसि निलाइअनु रखे गलि लाए ॥ २१॥ 


॥ सलोक म० ५॥ (इसमे गुरुजी फरीदजी की उदासीनता का 
उत्तर देते है।) यह धरती रंगीली ओर आनन्दमयी है, किन्तु इस प्र 
माया का विला उद्यान सुविकसित है ! जो जीव गुरुको शरणमेहै, उन्हे 
यहु भच नही सताती १॥ म० ५॥ मानव-जीवन सुन्दर है, यह्‌ 
शरीर भी सुन्दर है। इसका सही उपयोग वे विरले लोग ही करते द 
विन्हे अपने श्रिय (परमात्मा) से प्यार होता है ।॥ २॥ पडी । जप्‌, 
तप, दया, धरम्‌ गौर संयम के गुण उसी मे उपजते हैः जिसे प्रभुदेताहै। 

महकार की अन्नि को वुन्चाता है, वही हरिनाम की आराधना कर 
पाता 1 अन्तर्यामी अगम पुरुष परमात्मा की कृपादष्ि होतीरहै, तो 
२९» ाम्रय जीव मे परमात्मा का प्यार पैदा होता है उक (जीव 
के) अवगुण कटं जाते है, गख उजला होता है ओौर हरिनाम दवारा उसका 
उ्डार हो लाताहै।! जन्म-मरण का भय दर होताहै, वह्‌ पुनः योनि- 
चक्र मे नही पड़ता । भश्ु स्वय अपना दामन धमाकर जीवेकोमायाके 


४; रली (नागरो तिपि) 


अन्धकार से निक्रालता है! गुरु नानक कहते हँ कि परमात्मा जीव कौ 
कृपापू्वेक अपते मे भिलाता भौर गले से लगाकर रखता है॥ २११ 


॥ सलोक भ० ५॥। मुहृबति निसु खुदाह दी रता रषि 
चलूलि । नानक विरते पाईमहि तिसु जन कौम न भुल ॥ १॥ 
॥ स० ५।। संदर विधा सचि नाइ बाहरि भी सच हिटोकि 
नानक रचि हस थाइ वणि त्रिणि, त्िभवणि रौमि॥२॥ 
॥। पडड़ी ।। मपे कतो रचनु अपे ही रतिभा । भाषे होइबो 
इक मापे बहु भतिभा। आपे सभना संनि आपे बाहर । 
आपे जाणहि इरि अषि ही जाहरा। अपे होबहि गुपतु 
अपे परगटीदे । कीमति किंन पाह तेरी थदीहै।! गरहिर 
गंभीरं अथाह अपाद अगणतु तूं । नानकं चरतं इकु इको दकु 
त्‌ ॥ २२॥ १॥ सुधू 

॥ सलोक म० ५॥ परमात्माके प्यारमे जोलीतहैः बहु गृढ 
रगमेरेण गया! गुरु नानक कहते है कि उस व्यक्त्ति की कीमत कोई 
विरला दही जान सक्ताहै! १ म०५॥ भीतर सत्यस्वरूप प्रभु का 
नाम है आौर र्मे बाहर धी चतुरदिक्‌ सत्य ही देवता हूं गरं नानक 
कहते है कि वह्‌ (परमास्मा) बन-तुण, त्रिभुवन, रोम-रोममे हर स्थान 
पर व्याप्तदहै॥२॥ प्रउडी ॥ प्रभुने स्वय स्चनाकी है (भौर अमनी 
रना मे) वहु अपहीव्याप्तहै। वह्‌ एके हैः अनेक भाति वहं प्रकट 
होतादहै। वही सबमे विद्यमान है, सवके बाहरभी क्हीहै। वह्‌ 
यसे अलग ह, सबमे प्रकट भी वही है । अपने अप वह गुप्त या प्रकट 
होता है! तुम्हा (उसकी) स्वना का रहस्य कोई नही जानता। 
तुम महिर, गभीर, अथाह, अपार ओर अनन्त हो । गुह नानक कहत है 
सब ओर एक तुम ही तुम व्याप्त (दीखते) हौ ।॥ २९॥ १॥ शुष 


रामकली की वार राइ बलवडि तथा सततं इमि मखी 


१ मपिर परसादि। नाड करता कादर करे ध 
बोलु होवे जोखीवदं । देगुना सति भेण भराव है त + 
पड़ीवदं । नानकि राज्ञ॒ चलाइञः सचु कोट सताणी नं । 
लहणे धरिभोनु छतु सिरि करि प्िफती अंचिदु, पौवदं र 
गुर जातमदेव दौ ड़नि जोरि पराङ्द जदं) गु 


शी युरूग्रय साहिब ६३१ 


रहरा कौई तानकि सलामति थीवदं ! सहि टिका दितोपु 
जोवदं ॥ १॥ 

{ सय वलवंड तथा सत्ता गुर अगदजी के दरवार मे कीर्तन-मान करनेवात्ने थे । 
उस्होने एक वार अहंकार मे गुरुजी का अपमान कर दिया था । अभिशप्त हृ, वाद 
म क्षमा-दान लेकर गुरुभं की स्तुति करते रहे । "वार" की प्रथम पाचि पर्या गु 
अगददेव कौ स्तुतिमे है, शेष तीन पडो मे उन्होने अपने जीवन-कालमे हुए पूवं 
लौर उत्तर के गुरुमो की स्तुति की है ।] 

(चारण-परम्परा का पालन इस प्रकार की वाणी मेँ बराबर 
हा हैः इष्टोने गुरुणो को पौराणिक नायको से उपमा दीहै)) जब 
परमात्मा स्वय किसी बात का निर्णय करता है, तो उसका तोल नही किया 
जा सकता अर्थात्‌ उस पर कोई आपत्ति सम्भव नही ! मनुष्य के दैवी 
गुण ही सच्चे बहिन-भाई है, अन्ततः प्रभु-दान प्राप्त करनेवचे की ही 
दूती बोलती है । (गुर अंगद अर्थात्‌ भाई लहणा को गुर-गही भिलेगी, यह 
ईश्वरीय निणेय था, इसलिए किसी को आपत्ति क्योकर हो सक्ती है? 
पुनः गरु नानक के पूत्र गुरु-गही मांगते थे, किन्तु दैवी गुणौ के कारण भाई 
हणा उसके अधिकारी हुए \) गुद नानक ने गुरुमत का यह राज्य 
स्थापित किया जौर्‌ बड़ी भजत नीवं पर यह्‌ सत्य का दुगं निर्माण किया । 
भाई लहणा (वाद भें गुर अंगददेव) के सिर पर गुरू-पद का छत धरा जर 
उन्होने भी परमात्मा का यशोगान करके हरिनामामृत पान किया । 
(गुहं भगद को) परमात्मा कै ज्ञान रूपी खड्ग के बल से आत्मिक शक्ति 
प्राप्त हुई । गुरु नानक ने जीते-जी अपते सेवक लहृणाः को प्रणाम किया, 
जीवित रहते उसे तिलक दिया 1\ १1! 


लहणे दी केराईे नानका दोही खटीरे ! जोति ओहा 
जुगति साई सहि काइआ फेरि पलटी! मुले सु छतु निरननौ 
मलि ततु बेडा गुर हरी । करहि नि गुर पफुरमादइञा सिल 
नोगु अलृणी चरीएे \ लंगर चलन गुर सबदि हरि ततोटि न बची 
टीएे। खर्चे दिति खसंम दी आप खहेदौ खंरि 'दबटीषे ¶ 
होवे लिफति खसंम दी नूर अरसहु कुरसहुं ्षटौएे। तुधु डिडे 
सचे पातिता मयु जनम जनम दीकटीठे। स्चुजिगुरि 
भरमा कड एद बोलह हरी । पत्नी कउलु न पालिमो 
ररि पौरह कंन मुरटीदे ! दिलि खोर आकी फिरन्हि बन्दि 
५ उचाइम्ि छटीएे ! जिनि आखौ सोई करे जिति कीती 
न यटीएे। कउणु हारे किनि उवदीे 1 २1} 


^ बी (नारी लिथि) 


गरं नानक कौ जगह अब भाई लहणा (गुर अंगददेव) की 

(घोषणा) की गयी, जो कि विष्व में ५ इई 1 । भाव 4 
प्रकाशन-विधि वही है, प्रभु ने केवल उनका शरीर ही बदला है। गुरु 
का सहासन उन्होने ग्रहण किया, उनके शीश पर परब्रह्म का छत्र श्ूलता है। 
वे (गुरु अगद) गुरुनानक के हुक्ममे ही सव कुछ करते है, परमात्मा 
से जुड़ने का रास्ता कितनाभीनीरसक्योन हो, वे उसी पर चलते । गुरु 
के हुवमसे प्रु कालगर चलता है, उसमे कभी कोई कमी नही भयौ । , 
वे अपने स्वामी से प्राप्त नाम की भिक्षा खाते-खच॑ते ह, मागिनेवाल्लो को 
उसीमेसे सून भिक्षा-दान भी करते हँ। परमात्मा का गुणमान होता 
है ओर सुयं-चन्द्रादि ईश्वरीय मण्डलो से नूर बरसता है। है सच्चे 
पातिसाह्‌ (भाव-- हे गुरु अगददेव), तुम्हारे दशंनोसे ही जन्म-जन्म के ` 
पाप कट जति हँ। जब गुर नानक ने गुर अगद को गुर मानतेनेका 
सत्य घोषित कर दिया, तो कोई इससे क्योकर मुंह फेर सकता है ? पुत्रो 
ने उनका कौल (कथन) नही माना ओर उनसे विगरुख हो गए । वेखोटे 
दिल केह, पापो का बोज्ञ लादे फिरते है। जिसने गरं के अदेश का 
निद्नदर पालन किया, वह गही पर आसीन क्रिया गया। (देले, भाई 
लहणा भौर गुरुपुत्रो मे) अन्तत॒ कौन पराजित हृभा ओौर कौन जीत 
गया ॥ २॥ 


लिनि कीत सो मेनणा को सालु निवाहे पालौ । 
धरमराइ है देवता लं गला करे दलाली । सततिगुर आं सचा 
करे सां बात होवं दरहाली। गुर अंगद दी दोही फिरी पच्‌ 
करत बंधि बहाली । नानकरु काभ पलदु करि मति ततु 
बैठा सडाली । दर सेवे उमति खड़ी म्कलं होड जंगली । 
दरि दरवेषु खसंम दं नाह सचे बाणी लाली । बलवड खीवी नेक 
जन निसु बहती छाउ पत्राली । लंगरि दउलति वंडीएे रघु 
अंन्नितु खीरि धिभाली। गुरसिखा के पुल उजते मन 
थीएु पराली । पए कलरुलु खसंम नालि जां घाल सर्दी घाल! 
माता खीवी सह सोह निनि गोड उाली ॥ ३॥ 
जिसने (गुर अगद ने) आदेश-पालन किया, वही सर्वमान्य हो व 
चावल गौर भसौ में से क्या श्रेष्ठ है, यद्‌ निणेय बडा यासन है । ४ 4 
प्रकार गुर अंगद एव गुरु नानक-पूतो मे निणय असात है)। ध. ८.५५ 
दोनों पक्षो के गुण देखकर दलील-यक्त न्याय, करता ५ हा 
(गुरु अगद) कहते है, परमात्मा श्षटपट्‌ उसे पूणं ध ५५ ल 
तुरन्त पूरी होती है । गुरं अगद की घोषणा हई तो प्रभु 


ष्लौ (नागरे सिपि) 


„ _ फेरि वसादइअा फेद आणि सतिगुरि खाड्‌ह ! जपु तपु 
संजमरु नालि तुरु होर मुच गरूर ! लब विणाहै भाणसा जिख 
पाणी चुद्‌ ! वर्हिे दरगह गुरू कौ कुदरती नूर । लितु सु हाय 
न लभई तूं जोह ठरूत । नउनिधि नामु निधानु है तुषु विचि 
भरपुर । निडातेरौ जो करे सो वने चूर । नेद दिसै मात लोक 
तुधु सुच इं! फेरि वसादा फे आणि सतिगुरि खाड्र 11 ५। 

भाई फेरू के पुत्र (गुरं अगदजी) ते पुनः खड्र मे आकर निवास 
किया! जप, तप, सयम सव उनके साथ है, अन्य सन संसार अहुकारमय 
है। लोभ मनुष्यो को उसी प्रकार बरबाद कर देतारहैः जैसे पानी को 
श्रूर' नष्ट कर देताहै। गुरु के दरवारमे आने से उज्ज्वलता भौर 
निर्मलता मिलीहै। दहे गुर, तुम वह शाति-सागर हो, जिसकी कोई 
गहराई नही जानता । चव-निधि के समान हरिनाम तुममे विराजता 
है; जो तुम्हारी निन्दा करता है, वह मिट जाता है। इहलोकं के लोग 
तो समीप की वस्तुएँ ही देखते है, तुम्हे परोक्ष भी दृश्यमान है । किर 
भाई फेरू के पुत्र गुरुजी ने खडूर बसाया । (श्र पानी के ऊपर छा जाने 
वाला कार की जाति का एक पदा्थंदहै, जो हत्के गुलाबी-सेरगका 
होता है) ॥ ॥ 


सोटिका सो बेहणा सोई वीबाणु। पिष दादे विहा 
पोता परवाणु ! लिति बासङ्क नेत्रै घत्तिमा करि नेही ताणु 
जिति समुद विरोलिभा करि मेरु मधाणु । चउदह रतन 
तिकालिअनु कौतोनु चानाणु ! घोड़ा कीतो सहन दा जु 
कीमो पलाणु । धणखु चड्ाहजो सत दा जत ठंडा बाणु ! 
कलि विवि धू अंधार सा चड्घा रेभाणु ! सतह वेतु जमाईमो 
सतह छावाणु ! नित रसोई तेरीएे धिड मैदा खाणु। ह 
डां सुश्षीयोसु सन महि सबडु परवाणु । आवा गणु निवारिभं 
करि नदरि नीसाणु। अउतरिजा अउतार लै सो परु घुनाणु ॥ 
शरखड़ वाड न डोलई परबतु भेराणु ! जाणे विरथा जीभ कं 
जाणी ह जाणु । किमा सालाही सचे दातिसाहजां तु युधड्‌ 
सुजाणु । दानु जि सततिगुर भावसी सो सते दणु |, ५ 
हदा छन्न सिरि उमति हैराणु।! सो टिका सो बेहणा सं 
दीबाणु 1 पिभ दादे जेविहा पोत्रा परवाणु ॥ ६।१ 


वही तिलक, वही सहासन ओर वही दरवार बाला पौत्र (गुर 
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अमरदास) भी पिता (गुर अंगद) एवं दादा (गुड नानक ) के समान मान्य 
ओर पूज्य है 1 जिसने वासुकी नाग को रस्सी वभाकर आौर सुमेर पव॑त 
करो मथनी करके अपनी गव्तिसे सागरको मथ डाला। चौदह रत्नों 
अर्थात्‌ गणो को निकालकर जिसने चतुदिक्‌ प्रकाश फला दिया। जिसने 
सहज प्रेम का घोड़ा वनाकर उस पर यतीत्व की काटी वनायी है; सत्य के 
नुप पर जिसने यश का वाण साधादह मौर जो कलियुग के भयंकर अंधकार 
मे रष्रिमरथी वनकर निकला है ! उसने सद्गुणो के खेत पर सत्‌ कौ छत 
डाली है)! उसकी रसौोईमे नित्य घी, मैदा ओौर शवकर का प्रसाद होता 
है। मन मे उसकी वाणी मे विवास वनालेने से चारो दिशागों की सू्ल 
मिल जातीदहै। जिस प्र उसकी कृपादृष्टि हो जाती हैः उसका 
आवागमन छूट जाता है । यह्‌ परमपुरुष स्वयं जवतरित हुमा है जो 
किसीभी प्रकारकी मुसीवतमे अस्थिर नहीं होता, सुमेर के समान 
निश्चल है । वह्‌ जीवो की व्यथा जाननेवाला अन्तर्यामी है; जव तुम, 
हे सतिगुड, स्वयं सव कुछ जाननेवाते हौ, मै तुम्हारी च्या स्तुति कू? जो 
गुर को ठीक रुचता है, वही सही दान है। गुरु नानक्देव वालाछ्तेही 
इनके सिर पर देखकर सिक्ख-सेवक आष्चये मे है; वही तिलक, वही 
सिहासन ओर वही दरवार वाला पौत्र भौ पिता ओौर दादा के समान मान्य 
ओौर पूज्यटै।॥६॥ 


धेनु धेनु रामदास गुर जिनि सिरिञा तिनं सवारिआ। 
पुरौ होई करामाति आपि सिरजणहारे धारिजा। स्षिखी जतं 
संगती पारब्रहुमु करि नमसकारिआ 1 जटल्ु अथाह अतोलु तु 
तेरा अंतु न पारावारिञा। जिन्हीतूं सेविञा भाउ करिसे 
बुश्व पारि उत्तारिज। लदुलोभु कामु क्रोध मोह मारि कटे 
तुधु सपरवारिञा। धेनसुतेरा चाच्रहै सचु तेरा पेसकारिआा) 


नानकरतु लहणातु है गुरु अमर त्रु बीचारिआ)! गुरं डिठा तां 
मन्नु साधारिञआ॥ ७१) 


हे गुर रामदास, तुम धन्यहो1 जिस परमात्मा ने तुम्हुं रचा, 
उसीने तुम्हे सम्मान भी प्रदान किया। रचयिता की लीला तुम्हें इस 
ख्प मं स्थापित करके पूरी हौ गयी! सिक्ो-तेवको ने तुम्हे परब्रह्म का 
स्प मानकर नमन क्रिया है\ तुम अटल, अयाह्‌ सौर गम्भीर हो, 
ठुम्दारा रहस्य कोई नहीं समनज्ञ पाया ! जिन्दोन प्रेमपुवंक तुम्हारी 
सेवा कौ, उनक्रा तुमने उद्धार क्रिया। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि को 
तुमने सपरिवार खदेड़ दियाहै।! तुम्हारा स्थान घन्य है सर तुम्दारा 
क्रिया समूचा प्रसार सत्यै! तुम्ही युर नानक्तः गुरु अंगद या मुर 


६३३६ गुरयुखो (नायसै तिरि) 
उमर हो! युरल्पयें युम्हारे दन से ही मन को बवलम्ब मिला 
[-१ 
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चारे लागे चह जुग पंचाइणु अपे होमा ! ञयीन्ै 
बापु स्ाजिलोनु जपे ही म्हि डलोञा! आपे पटौ कलम 
जापि मापि लिखणहारा होमा! सनन उसति आवण जावणी 
जपे ही नना चिरोमा ! तति वै मरजन गुरू सततियुर का 
खिद चंदोया 1 उगवणहु तं मायवणहु चहु चकी कौतु 
लोमा! जिच्ही गुरू न सेविगो सनमुखा पडा मोमा ! इणी 
चङणी करामाति सचे का सचा ठोना} चारे जलगे चहु जुगौ 
पंचाइणु जपे होजा ए =! 
यम दार गुट अपने-जपने नुग नें ज्योत्तिमनि हुए गौर अव यह्‌ 
पचा (गुर वर्बुनदेन) पी उन्दींकाल्प हवा है ।. उन्होने जपने र 
चे स्तय 


यापर निमित्त क्रिया (त्वर्ंभू) जौर्‌ सवरा हारा व्ने। वै स्वयं ही 
क्रलस, पद्टी लौर लिखनेवाले उने अर्थात्‌ कर्ता, क्म एवं करण वे स्वयं 
ही ह! खव चिक््छल-संत आकायमनकी चिकार है, केवल गुर स्वयं 





खदैव जजर है 1 युर र्जुनदेव सिहा्तन पर्‌ कैठे है उनका चन्म 
ज्योत्ति्मानि है 1 इससे युं उ पण््रिम तक्र चतुदिक्‌ उजाला हौ यवा है । 


चिन मनसो ने गुट ऋ चेन नहीं की, वे नष्ट हए 1  सत्यवल्प 
परमात्मा की नोर से तुम्हें दोगुणी-चौगुणी माध्यात्मक् शक्ति विशेष 
उयहार है । अयम चार यु जपे-जपने युग मे ज्योतिमानि हृए नौर जव 
पच्वाँं चनी चन्दीक्राल्पदहनाहै।1र॥ 





रामक्तली वाणी गत्ता की । करवीर जीउ 
१ र: भ्रसादि1 काइमा कलालनि ( भ 
मेलउ गुर का सवदु गुडु कीनुरे।! लिसना काम ध ह 
मतसर काटि काटि कसु दीन रे 1९! कोटरे ५ श 
अंदरि जाकड जयु तपु देउ दलाली रे! एक बूद नर ०. 
देवड जो मड देइ कलाली रे \॥ १॥ रहाय ॥ व 
भाटी कीन्ही ब्रहम मगनि तनि जारी रे 1 भुद्रा मदक सट ध 


रीर नेम सुचि 
पोचनहएरी रे 11 २॥। तीरथ बरत नन. 
सष सति गहनं देड रे! चुरति पिनाल सुधा रदु मंच्ितु 
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एह महा रघु वेडरे॥ ३॥ निक्नर धार चुठे अति निरमल 
इह रस मनआ रातो रे। कहिं कवीर सगले मद ष्टे इहै सहा 
रसु साचोरे11 १११५ 

(यहाँ कवीरजी मदि ढालने कौ ्रसंग-चर्वा के माघ्य॒म से हरिरस- 
मदकी वात कर रहे है)) काया ल्पी मदिराकी भद्ठीमें मदिरा ढालने 
के ल्लिए क्या-क्था सामग्री एकवित करनी होगी? गुर के शब्द क्तो गुड 
वनाया है । तृष्णा, काम, क्रो, अहंकार, ईषया आदि को काट-काटकर 
पेडोकी छाल की जगह प्रयोग क्रिया है (अर्थात्‌ मुरूखंगति की मिठास 
मौर दुरमुणों की काट करके जो मदिरा डली जायगी, उसे हरि-रख 
अधिक मादक होगा) ।। १॥] (अव मदिरा ढालने प्र्‌ कर देना .पड़ता हैः 
इस पर कवीरजी का कथन है !) किसी एते प्रभु-प्ेमी सन्त को, जिसके 
भीतर सहज का आनन्द विद्यमान हो, अपने जपत्‌ की दलाली दो। 
यदि (सन्त रूपी) कलाली उक्त प्रकार का हूरि-मदं पिलादे, तो जन्म भर 
के लिए समूचा तन-मन उसी को अर्पित करदो) १1 रहाउ॥ चौदह 
भुवनो (जगत्‌) की भट्टी वनाई है, शरीर के भीतर प्रभुम्‌ की ज्योति 
कौ अग्नि जलाईदै। भवकेमे से कशीद करने के लिए मटकी का ठकना 
सहज की ध्वनि मे ध्यानस्य होने तथा सुपुम्ना की एकाग्रता का है ॥ २॥ 
इस पर जो शराव निक्लेगी उसे पाने के लिए मै इड़ा-पिगलाके सुरो को 
भी भिरवी रखता ह; अौर इस प्रकार मदिरा के अमृतका एक प्याला 
पीता हूं ३॥ इस तरह निर्मल रस की धार वहती है, जिसे पाकर मन 
मरन होता है । कवीरजी कहते है कि अन्य सच प्रकार के मद योधे दहै 
केवल यही महारस सच्चा है । ४ ११ 





गुड्‌ करि गिञानु धिसानु करि महुआ भड भाटी भन 
धारा! सुखमन नारी सहजन समानी पीचं पीवनहारा ॥ १ ॥ 
अउधू मेरा मनु मतवारा! उनमद चढा मदन रघु चाचिमा 
तरिभवन भडञा उजिमारा 11 १ 1 रहाउ ॥ इड पुर जोरि 
रसाई भाटी पीड महा रसु नारी! कासु कोधु इद कीए जलेता 
छटि गर संसारी ॥२॥ प्रगट प्रगासत भनिमान गुर गेभित 
सतिगुरते सुधि पाई दासु कबीर ताचु मद माता उचकिनं 
कवेहू जाई ॥ ३1२१1 

{मदिस कै स्पकमे ही एक अन्य पद) ज्ञान कागुडहो, घ्यानका 
महया हौ भौर मन की भावना कौ टी हो। सुपुम्ना अर्यात्‌ एकात्रता 
कौ नलक्ी सहन में समाई हौ, जिसे वृंद-वुंद नवाते हरि-र रूपी मद 


देष गुरमुख (नायर लिपि) 
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को कोई भाग्यशाली ही पीता ह 11९ दे योधियो, मेरा नन इषी (हरि. 
ङ्प) मद से मस्त (मतवाला) है ! इत उल्लाखसय सादक्त रपत को पीक्ञर 
हतवुद्धि होने को गयेल्ञा मेरे लिए तीनो लोक प्रकरानमान्‌ हो गये हँ ॥ १ ॥ 
रह्याड ¶ धरती जौर आक्राय के दो पाट मिलाकर अर्यात्‌ सुच चार ङो 
धद बनायी है मौर उक्त महारस-पान किया है 1 कामजो को ईंधन 


वनाया है, जिते मेरी चांसार्किता छठ गयी है 1२।॥ गुह के निकट लाते 
उर उसके उपदेश्च पर आचरण करने चे मले सुन प्राप्त इदं है 1 

कृते है कि वे तो हरि-मद की मस्ती मे लीन हैः उनका ण्ह नशा कसी 
नहीं उत्तरता 1 ३1२1 


तृ मेरो मेर परबतु सुमामी गोट गही मै तेरी! सा हुम 
डोलहु ना हम भिरते रखि लीन हरि मेरी ११71 सव तव 
जब कब तुही तुही ! हम तुम परसाद सुखौ सदह 11९१1रहाउ।! 
तोरे भरोसे मगहर बसिजो मेरे तन की तपति बुस्षाईं 1 पहिते 
दरसनु सगहर पाड पुनि कासौ बसे आई ६1 २11 जसा 
मगहख तं्ी कासी हम एके करि जानी 1 हम निरघन लिड 
इह धनु पाइ मरते एूटि गुमानी 11 ३ 11 करं गुमा चुभहि 
तिसु सुला को काठन कठ नाही 1 अनं सु चोन कड विललल 
विलाते नरके घोर पचाह ९४१ क्वनु तरकु किमा चुरु 
दवारा संतन दो राद! हम काहू की काणि च कठते सपने 
गुर परसदे।! ४1 भअवं तड जाई चडे सिघासनि सिते है 
सर्णसपानी ! राम कवीरा एकं शष दै कोइ न सक 


पठानी ए ६२३६१ 





हे स्वामी, तुम मेरे लिए सुमेर पवेत > चनन ठै, कते तुम्हा 
तरी सात्र है) 1 ठन 


सहारा लिया है (अर्थात्‌ हरि घरीवा मेरा जन्ति स 
निश्चल हो, यडेल हो, इसीलिए तुम्हारे सहारे रहते षर हम ० 
तुम्हीं हमारे रक हौ 11 १1 अव बौर लव तठ तुमत, 8 
कुछडो। तुम्हारी ही डपा चरन उद्य सुद लान करप ठ. न 
तुम्हारे ही अरो सै मचहर्‌ (एकः यर, विके घण 
चि ब मरनेवाला नरक-वासी होता है) म ष्हु ला हैः ट 
तन के कष्ट दुर किये है 1 पहले मगहर य व तए 
ह, फिर काशी मे माकर कसा हं ५ २1] (दिन्डारच + निरये - 
मगहर है, वसी ही काशौ है, दयन) एक चमन ५ द 
तुम्हारी छपा से यह उपचन्धि हुर्दहै, बहकर ~ 


॥। 
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॥३॥ अरहुकार करनेवाले को कटि लगते है, कोई निकालनेवाला 
ध च 1 वे इस जन्ममेभी उसी चूभनमे तड़पते है ओर अगि 
जाकर नरक भे पड़ते हँ 1 ४॥ नरक हौ या स्वगे, सन्तोके लिए दोनो 
व्यथं ह! हम किसी के मुहतान नही. है, अपने गु की कृपा के आश्रय 
जीते है । ५॥ अवतो परमात्मासेभेटदहौजनेसे हम सिहासनाल्ढ़ होते 
है, जिससे प्रभ गौर कवीर दोनो एक हो गये है, अलग करके कोद नही 
पहचान सकता ॥ ६ ३॥ 


संता मान दूता डानड इह कूटवारी मेरी । दिवस 
रनि तेरे पाड पलोसड केस चवर करि फरी । १५} हम कूकर 
तेरे दरबारि । भडकहि आगे बदनु पसारि।॥। १\। रहाउ॥ 
पुरब जनम हम तुम्हरे सेवक अब तड निटिथा च जाई} तेरे 
दारं धति सहज को माथे मेरे दगाई \\ २॥ दणि होहि सु 
रन महिं नुङ्लहि बिनु दागे भगि जाई। साधू होड सु भगति 
पछठानं हरि लए खजाने पाई ॥ ३॥ कोटरे महि कोठरी परम 
कोठी बीचारि। गुरि दीनी बसतु कबीर कड लेवहु बसतु 
सम्हारि ॥ ४।॥ कवीरि दीई संसार कड लीनी निसु मसतकि 
सागर! अंच्ित रसु जिनि पादजा थिर ता का सोहागु ॥। ५१२ 


सन्तो को सम्मान देता ह, दृष्टो को दण्ड देता हुं, यही मेरी कोतवाली 
(कोतवाल होने का कर्तव्य) है! दिनरात तुम्हारे चरणो की सेवा करता 
हं जौर अपने केणो का चंवर वनाकर ्ुलाताहं॥\१॥\ हम त॒म्हारे 
दरवार के कत्ते है, मह लम्बा कर भौका करते है ।॥ १॥ रहाउ॥। (दैन्य 
भवसे कनीर अपने को परमात्मा का कुत्ता तक केह देते है ।} हम पूर्वं 
जन्मसे दही तृम्हारे सेवके है, गव हम कंसे हट सक्ते है ? तुम्हारे द्वार पर 
सहज-ध्वनि का वादन होता है ओर मेरे माये पर तुम्हारा गृलामदहोने का 
चिं दागा हमा है (अर्थात्‌ मै तुम्हारा सेवक हूं) । २॥ जिन पर स्वामी 
का चिद्व होतारहै, वे ही डटकर लते है, अन्य सिपाही तो भीड़ पड़ने प्रर 
भाग जति दै। सच्चासध्रु दी भव्ति को पहचानताहै भौर हरि के 
कोप मे सम्मिलित होता दहै) ३1 शरीर ूपीकोठेमे हृदय रूपी कौठरी 
है,जो विवेक द्वारा परमतत्त्व से प्रभावित होती है! गुरु ने हर्नाम-ख्प 
वस्तु कीर को दी है, उसे सम्हालकर सुरभित रखना ही है ॥ ४1 कंवीर 
ने यही हरिनाम रूपौ वस्तु ससार कोदौ, जो किं भाग्यगाली जीवों ते प्राप्त 
कौ 1 जिन्ोने इस नाम ख्पी अमृत्त-रस को पाया है, उनका सुहाग (प्रभू- 
स्वामी) हमेशा स्थिर है ॥ ५॥४॥ ४ 


+ रुकी (नागरी तिपि) 


, जिह ख वेड गाइत्री निकेतं सो किड ब्रहमनुं विसर कर । 
जाक पाइ जगतु सभु लां सो किउ पंडितु हरि न कंहै ।॥ १॥ 
काहू मेरे बाम्हन हरि न कहहि । रामर न वोलहि पाडे दोलकर 
भरहि ।॥ १ ॥ रहाड ॥ आयन अच नीव धरि भोजनु हठे 
करम करि उदकं भरहि। चउदस अमावस रचि रचि मागिहि कर 
दीपक लं कूप परहि।॥२॥ तू ब्रहमनु मै कासीक चुलहा 
मुहि तीहि बराबरी कंसे कं बनहि । हमरे राम नाम कहि उबरे 
नेद भरोसे पांडे इवि मरहि । ३॥ ४॥। 

ब्रह्मण मानते है कि ब्रह्मा के मुख से वेदो भौर गायत्री का जन्म हमा 
है, फिर उसको विस्मृत क्यो करते है। सारा संसार जिसके चरणोकी 
शरण चाहता है, पण्डित उस हरि का नाम क्यो नही नपता ? ॥ १॥ 
ह ब्राह्मण, क्यो तुम हरि का नाम नही लेते ? है पण्डित, यदि तु राम-नाम 
नही आराधेगा, तो नरक मे जायेगा ॥। १॥ रहाड ॥ अपने को कंवा 
कहता है, फिर भी नीवोके घर भोजनाथ जाता है, क्या पेट भरने मात के 
लिए यह हठ-कमं नही ? अमावस, पूर्णिमा आदि कै नाम पर षर-थर 
मागता है; हाथमे दिया लेकर भौ कुएं मे गिरता है ॥ २॥ तुम ब्राह्मण 
हो, मै काशी का जुलाहा मृक्षमे मौर तुममे क्या बराबरी ? हम तो राम- 
नाम जपते हए उवरते है, वैद-शास्त्ो के भरोसे रहनेबाला पण्डित मञ्लधार 
मे इब मरता है ॥ ३॥ ५॥ 


तरवर एकु अनंत डार पावा पुहपं पत्र रस भरीभा । 
इहं अंन्नित कौ बाड़ीहै रे तिनि हरि पूरं करीभा॥ १॥ 
जानी जानीरे राजा राम की कहानी। बंतरि जोति राम 
परगासा गुरमुखि निरलं जानी ॥ १ ॥ रहाड ॥ मवरं क 
पृहप रस॒ बोधा बारह उरधरिभा। सीरं 
क्षकोरिभा आक्रासे (फर फरिञा ॥ २ १ सहन सुति इक्‌ व 
उपजिभ धरती जलहर सोखिभा ! कहिं कबीर ह 
सेवक लिनि इह बिरवा देखि ॥ ३ ६ ॥ व 
एक पेड़ है, सदार के जीव इसकी अनन्त शावाए" <` 
वत वा । यहं क रूपी वा ध द { 
स्वयं इसे बनाया है ।॥१॥ हुमने रजा 1 तो 


गि ज्योति मे राम का प्रकाशैः 
प होता है । १॥रहाउ॥ जीव ल्पी रमर नह्य रूपी पुष्प 
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माता होकर हुदय-कमल मे ही दिकं जाता है। तब वहं सोलह्‌-दल-कमल 
वलि दशम वारम ले जाकर ष्वास हारा ज्ञकश्ोया गया, तो लक्ष्य-फल 
मिला 11! २1 सहनावस्या-र्प शून्य मे केवल वाद्िगुरु रूपी पौधा षदा 
क्रिया है जौर धरती ने मेव सौख लिया है! कवीरजीं कहते हँ कि जिस 
व्यक्ति ने यह्‌ पौघा देखा है, वे उसके दास हँ ।॥ ३॥ ६॥ 


मुद्रा मोनि दइआ करि स्लोली पत्र का करटं बीचार रे। 
था इहु तनु सीअडउ अपना नामु करड आधादरे॥ १॥ 
सा जोगरु कमावह जोगी! जप तप संज गुरमुखि 
भोगी !1 १ रहाउ 1 बुधि निभरुति चढावड अपुनौ सिगी 
सुरति भिलाई । करि बैरागु फिर तति लगरी मन की {किगुरी 
वजाई । २॥ पंच ततु लं हिरदे राखहु रहै निरालम ताड । 
कहतु कबीय सुनहु रे संतहु धरमु ददञा करि बाड़ी \\ ३।॥ ७१ 
मौन, शान्ति की मृद्राएे पहनो, द्या की कफनी वनाजो मौर पात्र का 
विचारकरो! विपय-विकारोकीओरसे शरीरको संयत्तकरलेना ही 
खिथा करो जौर हरि-नाम की आधारी बनाओ ।१॥ हे योगी, (यदि) तुम 
ठेसा माभिक्त योग कमाओो तो गुर के हार पर तुम जप, तप, संयम का भोग 
करोगे 1! १।\ राड ॥ बुद्धि की विभूति लगाओ ओर जाता की सिगी 
वजाओ; मन की क्रिगुरी वजाते हुए शरीर की नगरी मे भिक्षाटन करो 11२ 
पाच तत्त्वों के सभी गुणो के स्वभाव को अपना साथी वनामो मौर उसी मे 
स्थिर समाधि करो! कठीरजी कहते हैँ कि है सन्तो, दया-धमं की वाटिका 
नाजौ (आौर उसी मे वैठक्तर साना करो) ॥ ३॥ ७॥ 


कवन काज सिरजे जग भीतरि जनमि कवत फलु पाइञा 1 
भयनिधि तरन तारन वचितामनि इक निमख न इह मनु 
लाइञा ॥ १1 रगोबिद हम रेसे अपराधी! जिनि प्रि जोड 
पिड्‌ या दी तिस्र कौ भाउ भगति नही साधौ ।\ १ ।1 रहाउ ॥ 
परघन परतन परती निदा पर अपबाडुन ष्टं ! जावागवनु 
होदु है नि नि इह परसंगु न तुं ॥ २1 निह घर कथा 
होत हरि संतन इक निमखन कौन्होमै फेरा। लंपटशओोर 
दूत मतवारे तिन संगि सदा सेरा! ३1 काम क्रोध माइञा 
मद मतसर एसंपंमो माही! दहञा धरमु सरगुर की सेवा 
ए चुपनतरि नाहो \\ ४ ॥ दीन दइ क्रिपाल दमोदर भगत्ति 
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च्छल भेहारी। कहत कबीर भीर जन राह हेरि सेवा 
करउ तुम्हारी।\ ५।८॥ 


ससार मे हमे किसलिए पैदा किया गया ओर जन्म लेने का हमे क्या 
फल हुआ, यदि क्षण भर के लिए भी हमने ससार-सागर से पार करनेवासे 
परमात्मा मे मन नही लगाया ॥१॥ है परमात्मा, हम एसे अपराधी है; 
जिस परमात्माने हमे शरीर ओौर प्राण दिए, उसमे कोई भाव-भषिति नही 
रखी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ (हम कभी) पराए धन, पराए शरीर, परायी स्न, 
परायी निन्दा तथा व्यथं के विवादो को नही छोड पाए, इसीलिए हमारा 
आवागमन नही छट पाया गौर पुनःपुनः आने का यह प्रसग नही 
टूटा ॥२। जिस घरमे नित्य हरि-कथा होती है, वर्ह क्षण भरके लिए 
भी मैने एेरा नही किया । सदा लपटो, चोरो तथा दुष्टो की सगत्तिमे ही 
बना रहा ॥ ३} काम, क्रोध, सायां ओर अहुकार आदि की सपत्नि ही 
मुञ्षमे है, किन्तु दया, धरम मौर गुरु की सेवा जादि गुणने सपनेमेभी 
नही अपनाए ॥ ४॥ परमात्मा दीनदयाल, कृपाच, भक्त-वत्ल्न भौर 
निभयहै। कवीरजी कहते है किहे प्रभु, अपने दास को कठिनिादईयो 
से बचा लो, मै सदा तुम्हारी सेवा मे रत रंगा ।॥ ५॥८॥ 


निह ल्िमरनि होह मुकति इमार ।! जाहि बैकुटि नही 
संसारि! नरभ क धरि बजावहि तुर! अनहद बजहि 
सदा भरपुर \\ १।॥ देता सिमश्तु करि मन माहि। विन 
सिमरन मुकति कत नाहि ।॥ १। रहाउ ॥ निह सिसरन 
नाही ननकार । भुकति करे उतरं बह भार । नमसकार करि 
हिरवे माहि ! फिरि फिरि तेरा मआवनुं नाहि ॥ २॥ निह 
सिमरति करहि तु केल । दीव बाधि घरिओं बितु तेन । 
सो दीपक जमरकरं संसारि। काम क्रोध विषु काटीले मारि ॥२)। 
निह सिमरि तेरी गति होड \ सो सिमरनु र्वु कठि परोद । 
सो स्मरन करि नही राखु उतारि। गुरपरसादी वि 
पारि।॥४८॥ लिह सिमरनि नाही वि कराति। मंदरि सर्वाहि 
परंबर तानि! सेन सुखाली विगतं नीउ । सो (४ तु 
अनदिनु पीड 11 ५। जिह सिभरन तेरी जाई बलाई । व ग 
प्िमरन तुसु पोह न माह । सिभरि तिमरिहरि हम 
गाईदे । ` इह तिमरनु सतिगुर तै पार्ये ॥ ६॥ सदा क 
सिमरि दिवु राति । अटत बैठत सासि गिरासि1 जगु साद्‌ 
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सिमरन रस भोग ! हरि सिमरन्र पादे संजोग 11 ७ ॥\ जिह 
िमरन नाही तुक्ुभार! सो स्मरतु राम नाम धाद) 
कहि कीर जाका नहीअंतु1 तिति के आगे तंतु न 
मंतु \॥ ८॥ € 1 


जिसके स्मरण मे मुकिति-द्रार की उपलव्ि है, जिसकी कृपा से हरिपुर- 
वासके बाद दुबारा ससार मे आगमन नही होता । जो प्रभु निर्भेयहै मौर 
जिसके घर मे विजय-वादन वजते है तथा सदा अनाहत ध्वनि होती है ।१॥ 
उसी परमात्मा का स्मरण मनमे नित्यकरो। स्मरण के विना कोई 
मूनित-लाभ तदी करता । १॥ रहाउ ॥ जिसके स्मरण से जीव को कोई 
रीक-योक नही होती, वह्‌ मुक्ति देता है भौर उसकी कृपा से जगत के सव 
वोच दूर होते है । उसे अपने हृदय मे नित्य प्रणाम करो, (एसा करने से) 
तुम्हारा आवागमन चूक जायेगा ॥२॥ जिसके स्मरण करने में हूर्षोट्लास 
होता है, उसी ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का दीपक बाधि रखादहै,जो तेल के 
विना ज्योतिर्मान्‌ होता है। उस दीपक के प्रज्वलनसे संसार मे अमरता 
मिलती है ओर वह्‌ कामक्रोध के विले अन्धकार को दूर कर देता है ॥३॥ 
जिस प्रभु के स्मरण से तुम्हारी गति होती है, वही स्मरण सदा कण्ठर्मे 
धारण करो । उषकेस्मरणको कभी अपनेसे द्रुरन करो, तभी गुर-कृपा 
से (ससार-सागर से) पार उतरोगे ॥ ४॥। जिस परमात्माकेस्मरण से 
तुम्हे कोई वंचना नही रह्‌ जाती, प्रासादो मे निषचन्त रेशमी चादर तान 
कर सोते हो; सुखद सेज पर आनन्द प्राप्त करते हो, उसीका स्मरण 
रात-दिन करो ॥ ५॥ जिस परमात्माके स्मरण से तुम्हारे सव कष्ट दूर 
ह्येते है, जिसके स्मरण से तुम्हे माया नही र्वाधती, उसी हरि का स्मरण 
मन मे नित्य करो; इस स्मरण का रहस्य सत्िगुर से प्राप्त होता है 1 ६ ॥ 
रात-दिन प्रभू का सिमरन करो, उठ्ते-वैठते, श्वास-श्वास उसे याद करौ; 
जागते-सोते हरिनाम-रस्त क्रा भोगकरो, उसी हरिके स्मरणसे प्रभुसे 
संयोग प्राप्त होता ह।७॥ जिस परमात्माके स्मरण सेतुम सांसारिक 
बोक्ञो से मुक्त होते हो, जिसके स्मरण से तुम्हे रामनाम का आधारं 
मिलता है; कवीरजी कहते है कि जो सनन्त है, उसके स्मरण से उत्तम 
कोई मन््र-तन्त्र सिद्ध नही होता 1151 ९॥ 


रामकली घर २ेवाणी कमीरजीकी 


(रि) 
९ मो सतिगुर प्रसादि 1 वंघचि बंधनु पाहा । मुकते 
गरि अनलु बज्ञाइमा । जव नख सिद इहृ मनु चीन्हा ! तव 


८ गररथुल्ी (नागरी लिपि) 


अंतरि मजनु कीन्हा ।। १॥ पवनपति उनमनि रहन खरा। 
नही भिरतु न. जनम जरा ।। १। रहाड ।॥  उलटीते सकति 
सहारं । पेसीले गगन सक्षारं बेधीभकले चक्र भभंगा। 
भेटीमले राइ निसंगा।॥ २॥ चूकीञले मोह महभसा। 
ससि कीनो सुर गिरासा। जब कूंमकु भरिपुरि लीणा। तह 
बाजे अनहद बौणा ॥ ३॥ कतं बि सवदु भुनाइभा। 
सुनतं सुनि मंनि बततादमा । करि करता उतरसि पारं । कहै 
कमोरा सारं ॥४। १॥ 

्बधनेवाली मायाने (जीव पर) अनेक बन्धन लगाएहै, किन्तु 
मुक्त गुरने त्ृष्णाकी अग्निचक्षादी। जब मन समूचे नख-शिख को 
जान लिया, तभी अन्तर्मुखी होकर उसने निमंलता प्राप्त कौ (स्नान 
किया) ॥ १॥ तब मन सहजावस्था को प्राप्त हुभा ओौर जन्म, मृत्यु 
तथा बरुढापे से मुक्त हो गया ॥ १॥ रहाड॥ मायाकीओरसे उलट 
कर मन को सहारा मिल गथा है ओर वह गगन (शून्य) मे स्थिर हुमा है । 
कुण्डलिनी ने छः चक्रको वेध लिया ओर मन निय प्रभे मिल 
गया ॥२॥ माया-मोह दुर हआ है, शशि ने सूर्यं को (गान्ति गे परिताप 
को) ग्रस लिया है। जव एवास को कुम्भक क्रिया द्वारा भीतर खीचा, तौ 
अनाहत वनि गूँज उटी ॥३॥ गुर रूपी वक्ताने शन्दका चानं दिया, 
श्रोता जीव ने मन को शून्य मे स्थिर किथा, मनसे प्रभुका नाम जप-जप्कर 
जीव पार उतर गया, कबीरजी कते है करि यही (आध्यात्मिक जीवन 
का) सारटहै।॥ ४) १॥ 


चंड सुरज इह जोति सरूप । , नोती अंतरि ब्रहम 

अनूपु \। 4 कर रे भ्रिआनी ब्रहम बीचाद । जोती ५५१ 

धरिमा पसार ॥ १ ॥ रहाड \॥ हीरा देखि हीरे करञ भष्घु । 
कहै कबीर निरंजन अलेखु ॥ २॥ २ ॥ 

दोनो मे ज्योति परमात्मा 


चन्द्र ओौर सूर्यं दोनो प्रकाश-ल्म है, किन्तु 
कही है।॥१॥ दे क्ञानी, बरह्म का विचार करो, उषी की ज्योतिमे ष 
प्रसार है॥ १॥ रहाउ॥ हीरे की चमक देखकर मै हीरे ॥ 
प्रणाम करता हं (क्योकि हीरेमे उसी प्रभु की चमक है) । 


कहते है कि ब्रह्म मायातीत भौर अलेख है ॥ २ ॥ ९ 1 
र जागत भुसीअत हंड रे भाई । 


ध जमु ले जाई॥ १॥ रहा ५ 


निगम हृसौभार पहरूञा देखत 


श्री गुङग्रन्य साहि ६४ 


नीब भमो मब आं सद नीवा केला पाका क्षारि! नालीषुर 
फलु सेबरि पाका मूर्ख सुगध गवार !\ १ हरि मइजो खाद 
रेतु भहि बिषरिओ हसतीं चूनिमो न जाई । केहि कमीर कुलं 
जाति पाति तनि चीटौ होइ चुनि खाई \\ २।।३॥1 


दुनिया होशियार मौर जागरूक है, फिर भी जागते हृए भी वह्‌ ठगी 
जारहीदहै। ६ स्पी होशियार पह्रेदारो के देखते हए भी यम 
हमे पकड़े लिये जाता है ॥\ १॥ रहाउ ॥ मूखं-गैवार लोगो के लिए जाम 
के पेड़ पर नीबू ओर नीबू के पेड़ पर आम लगते है; केला ्राड (वेड) 
प्र ही पकता है, सिबल पर नारियल लगते है अर्थात्‌ मूर्खोको क्या पता 
कि कहाँ क्यारदा होताहै?॥१।॥ परमात्मा रूपी चीनीरेत मे 
विखरी पड़ी है जीव रूपौ हाथी (अहंकार-युक्त) से यह चीनी चुगी नही 
जा सकती । कवीरजी कहते है कि कुल या जाति-पांति का अहंकार 
छोड़कर जीन रूपी चीटी (विनस्रतायुक्त) ही उस मिठास को पा सकती 
है।२।॥३॥ 


बाणी नामदेउ जीड की रामकली धर्‌ १ 


१ म(त्मिर प्रसादि ।॥ आनील काण काटीले गृडी 
भआकास मघे घरमीभल्ते! पंच जना सि बात बतऊभा चीतु 
सु डोरो राखीभक्े ॥१।॥॥ मन्नु राम नामा बेधीमले! जैसे किक 
कला चितु मांडीञले ॥। १ ॥ रहा 1 आनील कुमु भराईले 
अदकं राजकुजारि पुरंदरीए । हसत विनोद बोचार करती है 
चीतु सु गागरि राखीभके॥\ २1) मंदरु एकु दुभर दसजाके 
गऊू चरावन छाडीअले 1 पांच कोत्त पर गञऊ चरावत चीतु चु 
वरा राखीमे 1३१ कहत नामदेड सुन तिलोचन 
बालक पालन पडउडोअले। मंदरि बाहरि काज बिरूधी चीतु 
सु वारिक रावीमले। ४1 १॥ 


(पतग मौर डोर का प्रतीक लेकर श्री नामदेव आध्यात्मिक भाव 
प्रकट करते है!) कागन्च लाक्तर ओौर काटकर पतग वनायी, जो आकाश के 
वीच उङ्ती फिरती है । (उड़नेवाला) यारो-दोस्तो से बातचीत करता 
रहता है, किन्तु उसका चित्त सदा डोरे वना रहता है !१॥ सन राम- 
नाममे विद्ध है, जैसे सुनार स्वर्ण-कला मे मन रमता है ।॥ १1 हाड ॥ 


"५ ररमुखी (नागरी लिपि) 


राजङ्कमारसि्या (नवयुवतिर्था) घडा लाकर पानी भरती ओर भरकर चलती 
इई हसती, विनोद करती है, किन्तु उनका चित्त सदा गागर मे रहता है ॥२॥ 
दस द्वारो वलि घरमे सेगायको चरने के विशु भेजा जाता ह। पांच 
कोस कीद्ुरी पर चरते इए भी गायका चित्त धर मे बंधे अपने बषेमे 
रहता है 1 ३॥ नामदेवजी कहते है कि है त्रिलोचन भक्तनी, स्ती 
बालक को ्ूले मे लिटा देती है, अन्दर-वाहुर काम करतौ फिरती है, किन्तु 
उसका मन सदव अपने वच्चे मे रहता दहै। (भाव यहदहै करि जीवका 
मन भीप्रभुमे उसी प्रकार दृढ रहना चाहिए जैसे उपर्युक्त उदाहुरणो भे 
का्यंमग्न लोगों का ध्यान रहता है 1) ॥ ४॥ १1 


बेद पुरान सास्र आनता गीत कबित न गशावडउगो । 
अखंड मंडल निरंकार महि अनहद बेन बजावउगो ॥ १॥ 
बैरागी रामहि गावउगो । सबदि अतीत अनाहदि राता आक्रूल 
क घरि जाउगो ।॥! १॥! रहाड ॥ इडा पिगरला भउर युखमना 
पडनं बंधि रहाउगो । चंदु सुरज इइ समकरि राख ब्रह 
जोति भिलि जाउगो ॥ २१५ तीरथ देखि न नल महि पड 
जीज जत न सतावडगो । अटसठि [तीरथ गुरू दिखाए धट ही 
सीति न्हाडगो ॥ ३।। पंच सहाई जन की सोभा भलो बलो 
त कहावडगो ! नामा कहै चितु हरि सिड राता सुन समाधि 
समाउगो ॥ ४॥ २॥ 

वेद, पुराण, शास्त्र गौर गीता अनन्त है किन्ु इनका यंशोगान 
करते की अपेक्षा मै अवड मडलो के स्वामी मायातीत ब्रह्म के अनाहत शब्द 
मे ध्यान लमाङगा॥ १॥ वीतरागौ निलिप्त रहकर मै प्रधुके गुण 
गाङ्गा । शब्द की ्रिगुणात्तीत अनाहत घ्वनि मे लीन रहकर म कुलातीत 
ब्रह्म के निकट जागा 1 १॥ रहाउ ॥ चड, विगला ओर सुम्ना मे 
प्राणो को ्बधिने की क्रिया को त्यागकर चै चन्र ओौर सूयं की ज्योति 
उपर उठकर ब्रह्म की ज्योति मे मिल जागा 1 २॥ तीर्थो पर जाकर 


स्नान करने मे मेरी कोई खचि नही, इस रकार मै जलचरो कोभी नही 


र ग] तीथं दिखा दिए 
चताङगा । मेरे गख ने शरीर के भीतर ही गुक मड तीथं 

है, यै अन्तर्मुखता मे दी स्नान करंगा ॥ २ ॥ दुगास क की 1 
अप्रभावित रहंगा, नामदेवनी कहते हँ किम हरि मे दृढचत्त हं 
(अविचल) समाधी मे लीन रहगा 11 ४॥ ९॥ 


री फादञा । हम 
साइन होती बापु न होता करष्‌ न हर्त 
ही होते पुम बही होते कवघरु कटः ते आभा ।\१॥॥ राम कोह 


शी गुगरन्य साहिब ६४७ 


"किसी केरा! जैसे तरवर पि बसेरा ।\१॥ रहा । चद्‌ 
: होता सुरं न होता पानी पवन मिलाइमा } सासु न होता 
वेदु न हौता करमु कहां ते आइना ॥ २॥ वेचर शूचर तुलसी 
माला गुर परसादी पाहञा । नामा प्रणवं परम ततु है सतिगुर 
होड लाइ ।। ३।। ३ ॥ ५ 
, वाप, कर्प, काया नही ये, हम-तुम न थे, तव धार-धीर्‌ कृ 
करा डवान) ॥ १॥ कोई किसी का नही धा, पेड़ प्र्‌ रातनि-वसेरेके 
पक्षियो की तरह सव रहते थे 1 १॥ रहाउ ।। चन्द्रसूर्यं नही थे, पानी गौर 
पवन के त्वो को भौ परमात्मा ने अपने ही भीतर आलम्बन दे रखा था 1 
शास्त्-वेद भी न थे; फिर यह कम॑ कहां से वना ?॥२॥ प्राणायामकी 
वेचरी-भूचरी मुद्रां तथा तुलसी-माला मून्ञे गुरुणा से ही मिलीहै। 
नामदेवजौ कहते है कि परम-तत्त्व की प्राप्ति केवल सतिगुरके ह्ाराही 
होती है ॥ ३॥२॥ 


॥ रामकली घर २1} बानारसी तपु करं उलदि तीरथ 
मरं अगति दहै काइञा कलपु कीजे । असुमेध जगु कीन सोना 
गरम दानु दीजै राम नाम सरि तऊ न पूजं \॥ १॥ छोडि छोड 
रे पाठंडी मन कपदटुन कजं! हरिका नामु नित नितहि 
लील ॥ १॥\ रहाउ ॥ गंगा जड गोदावरि जाईएे कुंभि जड 
केदार रहाणे गोपती सहस गऊ दानु कीलं । कोटि जड तीरथ 
करं तनु जडउ हवाले गारं राम नाम सरि तञनपृजे॥२॥ 
असुदान गजदान सिहुजा नारी भूभिदान रसो दातु नित्त नितहि 
कीजे । आतम जड निरमाहइलु कीज माप बरावरि कंनु दीं 
राम नाम्‌ सरि तछ न पूजं ॥२३१॥ मनहिन कजं रोसु जमहि 
न दीजं रोस निरमल निरबाण पदु चीन्हि लीने जसरथ रा 
नेद राजा मेरा रामच प्रणवे नामा ततु रसु अश्रिं 
पौजं ।॥ ४।४॥ 

यदि जीव वनारस्मे तप करे, प्राणायाम करै, ती्स्थान परभ 
का आह्वान करे, अपने को अग्नि मे दहन करे या योग-साधनो हाराका 
कत्प करे, अश्वमेध यज करे, स्वणे का गुप्त-दानदे, तो भी वह राम-न 
कौ तुलना मे नही पहुंचता ॥ १॥ दे पाषण्डी, वह्‌ सव कर्मकाण्ड 
मने के कपटो को त्यागो ओर तित्य-नित्य हरिनाम की आराधना करो । 
रहा 1 यदि जीवं यंगा-गोदावरी पर कुम्भ की तीथै-यात्रा - 


६४ गरमुखो (नागरी लिपि) 


केदारनाथ के दशेन करे, गोमती मे स्नान करे या हजार गायौँंका दान 
करे; करोड़ों तीर्थो का पृण्य-लाभ करे, शरीर हिमालय मे गलादे, तोभी 
वहू राम-नाम की ऊंचादइयो को नही पा सकता ॥ २1 यदि जीवे अश्व- 
दान, गज-दान, सुन्दर श्युगारयुत्त नारी-दान, भरमि-दान आदि अनेक दाने 
नित्य करे; आत्म-बलिदानं करे या कचन का तुला-दान करे, तो भी वह्‌ 
राम-ताम कौ श्रेष्ठता को नही पा सक्ता॥३॥ (अब ठीक आचरण 
का सकेत देते है!) यमदूतो को दोषन देते हुए, मन के रौष का निवारण 
करो, निमेल निर्वाण-पद को प्रहचानो। दशरथ-ूतव्र राम (भाव- 
परमत्मा) के चरणो मे शरण लो, नामदेव कहते दै, तभी तत्व (परम) 
का अमृत-रसपान कर सकोगे ॥ ४ ४॥ 


रामकली बाणी रविदासलजीकी 


[षि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।॥। पडे गनीएे नापु सभ सुनी 
अनम भाउ न वरस । लोहा कंचनु हिरन होद कंसे जउ 
पारसहि न परतं ।॥ १॥ देव संसं गांहठि. च ढं । काम 
क्रोध साह सद मतसर इन पंचहु मिलि लूटे ॥\ १ ॥ रहाउ ॥ 
हम बड कनि कुलीन हम पंडित हम जोगी संनिआसी । 
निभानी गुनी सुर हम दाते इह बुधि कबहि न नासी ॥ ५ 
कट रविदास सभे नही समक्षसि भ्ुलि परे जैसे बरे । मीहि 
अधार नार नाराहन जीवन प्रान धन मोरे त क १ ॥ 

पढते, मनन करने तथा प्रभु-नाम के श्रवण से भ जान 
परमात्मा के देन नही होते । लोहा स्वणे क्योकर हो ४. (1 
कि वहु पारस कास्पशेन करे॥१॥ हेश्रभु, स कं ५ 
खुलतो । काम, क्रोध, माया, सद्‌, मत्सर" यह र्पाचो परती जा 
है ॥\ १॥ रहाउ ।॥ अपने बड़ कवि हीने, कुलीनं दीनि (त 
सन्यासी होने, ज्ञानी, गुणी, शरुरवीर या दाता होने र री 
नही हुई ॥ २॥ रविदासजी कहते है कि उक्त त भ 
पहवानते ओर बावे बने फिरते है 1, पूकष तो क्रेव ६। 
आश्रय है! वही मेरा जीवन, प्राण ओर धन है।॥ ३॥ 


रामकली बाणी बेणी जीड की 


१ तिर प्रसादि\ इडा विगुला अउर सुमना 
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तीनि बसहि इक ठाई । बेणी संगमु तह पिरागरु मनु मजु करे 
तियाई ॥ १।॥ संतहु तहा निरंजन रामु है। गुरगमि चीनं 
निरला कोइ । तहां निरंजनु रमईआ होइ ॥ १ ।। रहाउ ॥1 
देवस्थाने किमा नीसाणी ! तह बाजे सबद अनाहृद बाणी । 
तह चंदु न सुरन पउणु न पाणी! साखी जागी गुरमुखि 
जाणी ॥ २11 उषे गिन दुरमति छीजं । संचित रसि 
गगन॑तरि भजे! एषु कलाजो जाणे म्ेउ। सेटं तासु परम 
गुरदेड ॥ ३ ॥ दसम दुभारा अशम अपारा परम पुरख की 
घाटी। उपरि हादु हाट परि आला भाले भीतरि थाती ॥४॥। 
जागतु रहै सु कबहु न सोवे। तीन तिलोक समाधि पलोवे 1 
बीज मंत लं हिरदै रहै। मनूभा उलटि सुन महि गहै ॥५॥ 
जागतु रहै न अलीभा भाखं 1 पाचउ इंद्री बस्ति करि राखं । 
गुर कौ साखी राखे चीत्ति । सनु तनु अरपे क्रिसन परीति ॥६॥ 
कर पलव साखा बीचारे।! अपना जनस न जूएे हारे! असुर नदी 
फा बंध मुलु। पचिम फेरि चङ्वे सुरु । अजर जरं यु निक्षर 
ह्रे! जगंनाय सि गोसरटि करं ।॥७॥ चउमुख दीवा 
जोति इआर । पल्‌ अनत मूल बिचकारि। सरव कलाले 
अपि रहै । मनु माणकु रतना महि गहै ।। ०८ ॥ मसततकि 
पदभ दुभआले मणी ।! माहि निरंजन त्रिमवण धणी । पंच सबद 
निरमाइल बाजे । दुलके चवर संख घन गाजे! उलि मलि 
देतह गररभुखि विञानरु । बेणी जाचं तेरा नाम ।॥! € ॥ 

इडा, पिगला तथा सुषुम्ना, जहां एक स्थल पर वसती है, वही 
त्रिवेणी सगम (प्रयाग) है, मन को उसी जगह स्नान करना है (अर्थात्‌ 
अनुभवो के सगम-स्थल परदही प्रभुका द्शेन सम्भवहै) ॥१॥ हे 
सन्तो, वही मायातीत ब्रह्मका निवासदहै।! गुरु तक पहुंचकर कोई 
चिरला ही इस तथ्य को पहुचानता है क्रि वही निर्जन रमण करता 
है॥ १॥1 रहाउ।॥ इस देवस्थान की, जहां परमात्मा का अनुभव होता 
हे, क्या निशानी ह? वहां अनाहत ध्वनि वजतती है। (वहां इतनी 
पणता है फि) वाहरी चन्द्र, सूरय, पवन. पानी की कोई अपेक्षा नही रहती । 
कोई गुरुमुख जीव ही उक्र प्रकट साभी होता है 1२५ जान के उपजने से 
दुर्मति नष्ट हौ जातीदहै। जीव मगनसे ऊपर {दशम द्वारके पार) 
नामापृत का रस-पान करके प्रसन्न होता दै! इस कला का. रहस्य जी 
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जानता है, वही गुरुदेव से मिलाप करता है।३॥ दशम द्वार (अखं 
के बीच का अन्तिम च्क्र। देषनौ द्वार्‌ बाहरी, दणमद्वार जीवको 
अन्तमुखत्‌ा प्रदान करता है) नौद्वारहै- दो अखि,दो कान, दौ 
नासिका, एक मह _ ओर दो इन््रिय-रन्धर ) अगम अपार है, बही परब्रह्म 
का स्थान है। सवोत्तिम योनि मनुष्य है, उसमे विवेक-केनद मस्तिष्क है 
आर उसमे भी दशम द्वार मे परम उपलब्धि की थाती मौजूद है ॥ ४॥ 
इस थाती को पा लेनेवाला सदा जाग्रत्‌ रहताहै, कभी नही सोता । 
उसकी समाधि मे त्निगुणमयी सुष्टि प्रभाव-हीन रहती है । हरिनाम रूपी 
मन्त्र का बीज हृदय मे जमता है मौर बहि्मुंखी मन उलटकर शरुन्य मे 
स्थिर होता है।॥५॥ वह्‌ जीवे सदा जागता रहै, कभी मिथ्या गाचरण 
नही करता, पचो इन्द्रियो को निरोध करता है, गुरु के उपदेश को सदा 
चित्तमे धारण करताहै ओौर भ्रभुकी प्रीति मे तन-मन अपित कर देता 
है) ६॥ हाथो को शरीर रूपी वृक्ष के पत्ते गौर शाखां माने (अर्थात्‌ 
शाखाओद्ारा पेडके फलावेकी तरह हाथो द्वारा सेवाकरत्ता हृभा 
भानवत्ता का फलाव करे), अपने मनुष्य-जन्म को जुएमे न हार दे, दुषिचारो 
की नदी के प्रवाह कौ रोके, पश्चिम से फेरकर सूयं चढावे अर्थात्‌ 
अज्ञानान्धकार दुर करके जान का प्रकाश करे तथा अजर अवस्था को जरे, 
तो उसे दशम द्वार से ज्ञरनेवाला अमृत-लाभ होता है ओौर वह परभु सेभट 
करलेताहै॥ ७॥ उस (दशम) द्वार पर चौखा ज्ञानदीप वलता है" 
मूल (परमात्मा) उसके केन्र मे है, जबकि पल्लव (वाहरी सृष्टि) चतुदिक्‌ 
फैले है सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा वही बसता है, मन का बुद्धिकरण 
करनेवाला योगी वही हरि-रल को पा सकता है ॥ ८॥ मस्तिष्क मे 
कमल ओर आसपास रतन है तीनों लोको का स्वामी परब्रह्म उसी कमल 
मे निवास करतत है । वहाँ निर्मल पाच ध्वनियां ध्वनित होती है! वहा 
चंवर इुलते एव शखनाद होता है (आत्मिक आनन्द कै प्रतीक ह चर १ 
शंख) । गुरुद्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाला जीव काम-कोधादि दैत्यो 
दलित करता है । नेणीजी कहते है कि वे तो केवल परमात्मा कै नाम 


की याचना करते है । ९॥ 


रागु नट नारादइन महला ४ 


नि (नो 
१ ओं सतिनामु करता पुरसु निरमग निरस्‌ 


अकाल मूरति अनुनी समं मुर प्रसावि ॥ 


मेरे मन जपि अहितितसि नामु हरे! कोटि कोटि दोखं 
बहू कीने सभ परहरि पासि धरे ॥ १ ॥ रहाड॥ हरि हरि 
नामु जहि आराधहि सेवक भाइ खरे । किंलबिख रोख गष 
सभ नीकरि लिड पाती सैल हरे \\१। (खिनु खिनु नर नाराइनु 
गावहि मुखि बोलहि नर नरहरे ! पंच दोख असाध नगर महि 
कू लिन पलु दरि करे॥1 २। वडभागी हरि नामु धिआवहि 
हरि के भगत हरे! तिनको संगति देहि प्रभ जाचडउमै मूड 
मुगध निसतरे ।। ३।। क्रिपा क्रिपा घारि जगजौवन रखि लेह 
सरनि परे! नानक जनु वुमरी सरनाईं हरि राखहु लाज 
हरे ५४१९१९१) 


हे मेरे मन, रात-दिन हरि कानाम जपो) वुम्हारेह्ाय किएकरोडो 
दोषो-पापो के वधन हरिनाम के द्वारा द्रुरं होगे ॥ १।। रहाड\\ 
दास्य-भावे से हरि-हुरि-नामकी आराधना करो, इससे पाप-दोष इस 
प्रकार धुल जाते है, जैसे पानी मैल कारतारहै 1 १1} जौ जीचे परमात्मा 
का गुणगान करते गौर मुँह से हरि-हरि वोलते है, उनके शरीर रूपी नगर 
मे वसनेवाले काम-क्रोधादि पच असाध्यरोग क्षण भरमेही दूर होते 
है।॥२॥ भाग्यशाली जीव ही हरिनाम जपते ह, हरि-भक्त दही 
आनन्द पाते है) हेभभु,मै याचना करता हुं, मुञ्च मूर्ख-गेवारको रेस 
हरि-भक्तो कौ सगति प्रदान करो, जिससेमेरा उद्धार हौ11३॥ है 
जगजीवन, कृपालु, कृपा करके मुञ्ञे शरणमे लो, गुरु नानक कहते ह कि 
दास तुम्हारी शरण मे है, उसकी लाज रख लो 1४1 १॥ 


॥ नट 0 ४॥ रामजपि जन रमै नामि रे) 
राम नामु जपिभो गुर्‌ चनी हरि धारी हरि क्रिपकते \ १1 रहाड \। 
हरि हरि मगमं अगोचर सुञआमी जन जपि भिलि सलल सलले 
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हरि के संत मिलि राम रसु पाहञा हम जन कं चलि बलले {1१1 
पुरखोतमरु हरि नामु जनि गाहमो सि दालङड इख दलले ! 
विचि देही दोख असाध पंच धातु हरि कीए खिन परल! २॥ 
हरि कै संत मति प्रीति लगाई जिउ देखं सति कमले! उनवं 
धनु घन धघनिहर गरजे सनि विगतं मोर मुरले!1 ३॥ हमर 
युञआमी लोच हम लाई हम नीवह देखि हरि मिले । जन नानक 
हरि अमल हरि लाए हरि मेलह अनद भले ।॥ ४ 1; २1 


जीवो, राम का नाम जपो, उसी के नाम में लौन न्हौ। 
गुरु के उपदेश द्वारा तथा हरिकृपा से राम-नाम कौ नाराघना 
करो! १1] रहाउ॥ प्रभ अगम, अगोचर है; एे जीव, उती स्वामी के 
जाप दवारा उसमें देखा लीन हो जायो, जसे जल मे जल मिल जाता है 
हरि के सन्तो बे भेट होने से घ्यात्म-रस मिलता है, वतः सेवक्त (मै) उन 
पर बलिहार जाता है ॥ १॥ जिन जीवो ने पुत्पौत्तम प्रभुक्ता चाम 
गाया, उनका सव दुःख-दारिद्रय नप्ट हौ गया । शरीरके काम-क्ोधादि 
पाच असाध्य विष्यौको इरिने क्षण चरमेहीनप्ट करदिया॥२॥ 
जसे कुमुदिनी चन्द्र को देखकर विकसित होती है, वतते ही सन्तन को देख 
्रफुत्लित होते है; घटाएं ज्ुकती है (प्रभु-प्यार उमडता है), वादन चूव 
गरजते है (अनाहत नाद होता है) बौर मनःमन्रूर चहकने यता है 
(मन आध्यात्मिक आनन्द मे लीन हो जात्ता है) 11३ 1, हे स्वाम, 
हुम तुम्हारी ही जावश्यकता दै, हम तुम्हारे अर्थात्‌ हरि के दैन करके ही 
जीते है; गुरं नानक कहते हैँ कि हरिनाम का नशा पकरर हरि क्रा मिलन- 
ञानन्द प्राप्त होता है ॥ ४॥ २॥ 


॥॥ नट महला ४। मेरे भन जपि हरि हरि नाभ 
सखे । गुर परसादी हरि नामु चिभइयो हम सत्तिगुर चरन 
पते ॥। १11 रहा ॥ ऊतम जगंनाथ जगदीघुर हम पाषी सरि 
रखे । तुम बडपुरख दीन इख सजन हरि दीमो नाम सुखे (११५ 
हरि गुन ऊच नीच हम भाष्‌ गुर सतिगुर संगि सदे । जिड 
चंदन संगि बसे निम बिरखा गुन चंदन के वसवे ॥ २ ५ ५ हमरे 
अवगन बविखिमा विखं के बहु बारवार निमे! म ५६ 
पाथर धारे हरि तारे संगि जने ।\ ३ ॥ जिन ९ कुन 
राखहू सुभामी सनन तिन के पाप क्रिखे ! जन नानक के दइ 
प्र सुञामी तुम दुसट तारे हृरणवे {४११३ ॥ 


श्री गुखग्रल्य साहिब ६५३ 


है मेरे मन, हरिनाम ही सच्चा मित्र है, उसकी आराधना क्रो । 
¦ हरिनाम की आराधना गुर कीकृपासे होती है, इसलिए हम गुरु के चरण 
धोते (सेवा-लीन) हैँ ।। १ ॥ रहाउ 1 जमस्नाथ, जगदीश्वर सर्वोत्तम है, 
जो हम सरीखे पापियोको शरणदेताहै। दै हरि, तुम परमपुरुष हो, 
दीन-दुखियो के दुःख-भंजक हो, (कपा करके) मूञजञे नाम जपने का 
(साम्यं) दो ॥१॥ गुरुमित्र से मिलकर हम सरीखे नीच जीवोंनेभी 
उच्चतर हरि का गुणयान क्रिया 2, (हमारी स्थिति एमी हो गयी है) जसे 
चन्दन के सग नीम का वृक्ष भी चन्दन के गुण ग्रहण करलेताहै।। २॥ 
हमारे अवगुण माया-विषयक थे, जो अनेकधा हमने पुनरावतित किए ये, 
किन्तु भक्तजनों के साथ हम भारी पत्थर के समान अवगुणी भीतर 
गये \\३॥ हे स्वामी, तुम जिनके रक्षक हो, उनके सव पाप दूर कर देते 
हो। गुरु नानक कहते हँ कि तुम अपने सेवकोंके एसे प्रभु हो, जिसने 
हिरण्यकशिपु-सरीखे दृष्टो काभी उद्धार करदिया॥४॥३॥ 


॥ नट महूला ४।॥ मेरे मन जपि हरि हरिरामरेे। 
हरि हरि च्छा करी जगदीसुरि हरि धिञइभो जन पनिं 
लगे ।। १ ॥ रहाउ ॥ जनम जनम के भूल चूक हम अब माए 
प्रम सरनगे। तुम सरणागति प्रतिपालक सुआमी हम राखहू 
वड पापगे।॥ १। तुमरी संगतिहरिकोकोन उधरिथ प्रभ 
कीए पतित पवमे \! गन गावत छीपा दुसटारिओ प्रनि राखी 
पज जनमे ॥\ २।॥ जो तुमरे गुन गावहि सुआमी हंड बलि 
वलि बलिं तिनगे । भवन भवन पवित्र सभि कीएु जह्‌ धूरि 
परी जन परे ॥३। तुमरे गन प्रभ कहि न सकहि हम 
तुम चड वड पुरख वडगे । जन नानक कउ दइञ प्रभ धारहु 
हम सेवह पुम जन पगे ।॥ ४।।४॥ 


हेमन,रामके प्यारमे हरि-हरि-नाम जपो। परमात्माने तुम 
पर कृपाकी है" तुम उसके चरणो की शरण लेकर हृरि-नाम की आराधना 
केरो॥ १॥ रहाउ 1 जन्म-जन्मसते हम भले पड़ ये, अव प्रभुकी भरण 
मे अये! हे स्वामी, तुम प्रतिपालक ओर शरणागत पर कृषा करनेवान्ञे 
हो, हम-से पापियो की भी रक्षाक्यो॥१॥ हे हरि, तुम्हारी 
सगति मे कौन-कौन पार नही उतर गया? तुम तो पतितो को पावन 
कर देनेवाले हो । _ गुण मानेवात्े दुष्ट षछठोपा (भक्त नामदेव) का 
तुमने उद्धार क्रिया, हे प्रभु, मुञ्च दाप्न की भी लाज रख लो ॥२॥ है प्रभ 
जो तुम्हारे गुण नति ह, म उनके नित्य विहार जाता हं। वे धरस्यान 


६५४ रमुलो (नायर लिपि) 


सव पावन हो गये है, जर्हा-जहां तुम्हारे दासो की चरण-धल पड़ी 
है।1३॥1 हे परमात्मा, तुम इतने वड़े परमपुरुष हो भि हम तुम्हारे 
गुणौ का सही कथन नही कर सकते। गुर नानक कते हँ किं टे प्रभु, 
हम्‌ पर एेसी द्या करोक्रि हम तुम्हारे सेवकों की चरण-सेवा कर 
सके ॥1 ४1} ४॥] 


।॥ नट महूला ४॥ मेरे मन जपि हरि हरि नामु मने। 
जगंनायि किरपा्रनि धारी मति गुरमति नाम बने ॥१। ।रहाउ॥ 
हरि जन हरि जघु हरि हरि गाइ उपदे गुरू गुर सुने । 
्िलिचिख पाप नाम हरि काटे जिव चेत क्रिसानि लुने ॥ १॥ 
तुमरी उपमा तुमही प्रभ जानहु हम कहि न सकहि हरि गुने । 
जसे तुभ तेसे प्रभ "तुमही गुन जानह परभ अपुने ।॥ २॥ माईइमा 
फास बंध बहू बधे :हरि जपि खुल खुलने । निउ जल कुंचर 
तडएे बांधिभो हरि चेतिमो मोख मखनै ।॥३॥ युभमी 
पारनघ्रहुम परमेसर तुम खोज जुग जुगने। वुमरी धाह पाई 
नही पावे जन नानक के प्रभ वडने॥ ४।॥ ५॥। 

है मन, हरि-नाम मे विश्वास वनाकर उसकी आराधना करो। 
परमात्माकीकृपासे ही हमारी मति गुर-उपदेश द्वारा हरिनामोन्मुव हुई 
है॥ १॥ रहाउ। गुर के उपदेशो को सुनकर ही हरिके सेवको ने हरि 
का यशोगान क्ियादहै; हरिके नामस उनकेपाप योकटग्येहै, जैसे 
कृषक खेती काटलेताहै॥ १॥ दे प्रभ, तुम्हारी उपमा तुमस्वयही 
हो, हम हरि के गुण-कथन मे असमर्थं हँ । तुम जैसे हो, चु वसे ६ 
„ तुम्ही अपने गुण सही तौर पर जानते हौ ॥ २॥ व माया 
च वन्धनो मे फसा है, हरि-नाम कौ रिता से ही उसकी मृक्ति होती 
है-ज॑से हाथी को जलमेतेदुए ने ग्रस लिया था, मुख से हरिनाम-जाप 
ही वह वच पाया था (प्रचलित कथन मगरमच्छ द्वारा हाथी कापृचिप्र 
काहे) 1३1 हे परब्रह्म, स्वामी, परमेश्वर, युग-युग से हम तुमह घन 
रहै! (गुर्‌ नानक कहते कि) तुम्हारे वड़प्पन का कई अन्त 
नही ॥४1५॥ 

॥ नट सहला ४ 11 मेरे मन कलि कीरति हरि र 

हरि हरि दडञआलि दइ प्रभ धारी लगि सतिगरुर हरि 
> अगम अगोचर सुञआमी 

जपणे \ १।। रहाड ॥ हरि तुम वड दाख ह 

सभि धिवहि हरि ङ्डणे । जिन कड तुम्हरे वड कटा 


शी गुखूप्रन्य साहिब ६१५४ 


ते पुरभुखि हरि सिमरणे \ १॥ _ इह परपंचु कौम प्रभ 
वी ससु जा जीवन जुगणे । निउ सललं सलल उर्हि 
बहर लहरी मिलि सललै सलल समणे ॥ २॥ जो प्रभकीञा 
सु तुमही जानहु हेम नह जाणी हरि गहणे । हम बारिक न 
रिद उस्ततति धारहु हम करहं प्रम्‌ स्िभरणे ॥\३।॥ तुम जलतिधि 
हरि मानसरोवर जो सेवं सभभ फलणे! जनु नानक हरि हरि 
हरि हरि बांछं हरि देवहू करि क्रिफणे ।॥ ४1) ६ ॥ 

हे मन, कलियुग मे प्रभु का को्ति-गान ही स्वीङृत है; हरिम द्या 
घारणकीदहै"तुम भी गुरुके आश्रय हरि-नामका जाप करनेलगो॥१॥ 
रहाउ ॥ हरि महान्‌ अगम अगोचर है, उसी सुन्दर प्रभ करा ध्यान करो । 
जिन पर तुम्हारी कपा-दष्टिहै, वे गुरमुख ही हरि करा स्मरण करते 
है। १॥ प्रभुने सृष्टिका यह समचा प्रपच रचारहै, व जगत का 
जीवन दहै मौर सव के साथ भीतरसे पसे जुडा हृआहै, जैसे जलमे 
उठनेवाली अनेक तरगे अन्ततः जल मे ही समाई रहती है ॥२॥ प्रभूने 
हमरे लिए जो कछ भी किया है, वह्‌ स्वय ही जानता है, हम उसकी गहराई 
को नही पा सक्ते । है प्रभु, हम बालक, तुम्हारा स्मरण करते है, हमारे 
हृदय मे अपनी स्तृति को जगाओ 1 द॥ है परमात्मा, तुम सागर हौ, 
तुम मानसरोवर हो, जौ तुम्हारी सेवा मे आता है, वह कृतफल हो जाता है। 
गुर नानक कहते है क्रि हे हरि, मेरी मांग "हरि अर्थात्‌ तुम्हारी ही है, कृषा- 
प्वेकं मू अपना-आप प्रदान करो 1 ४॥६॥ ट 


चट नादाइन महूला ४ पड़ताल 


^ 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ मेरे मन सेव सफल हरि घाल । 
ले गुर पग रेत रवाल ! सभि दालिद भंजि इख दाल । हरि 
हो हो हौ नदरि निहाल 11 १) रहाउ 1} हरि का श्रिहुहरि 
मापि सवारिभो हरि रंग रग महल बेअंत लाल लाल हरि लाल । 
हरि भापनौ क्रिपा करो आपि प्रहि माइमो हम हरि की गुर 
कीरे है वसौठी हन हरि देखे भई निहाल निहाल निहाल 
निहाल ॥ ११1 हरि जआचतेकी खबरि गुरि पाई मनि तनि 
मानदो मानेद भए हरि मावते सुने मेरे लाल हरि लाल । 
जनु नानक हरि हरि मिले भए मलतान हाल निहाल 
निहाल ॥ २१११७ 


६५६ रली (मासो लिपि) 


है मन, हरि की सेवा करके अपना कमं सफल कर लो, गुर के चरणो 
की धृल ग्रहण करो, तुम्हारे सव दु.ख-दारिदय नष्ट हो जायेंगे, परमात्मा 
की कृपादृष्टि तुम पर होगी ॥ १ ॥ रहाड 1 यह शरीर परमात्मा का 
घर्‌ है, परमात्मा ने स्वय बनाया रहै, जिसमे अनेक हीरे-जवाहर छिपे पडे है! 
हरि ने कृपापूर्वंक इस घर मे रहना स्वीकार क्रिया है, जिससे हम हरि न्ना 
गुणगान करते हँ। गुरुकी मध्यस्थतासे ही हमने हरिके दर्थनक्िएुहैः 
जिससे हम परमनिहाल हुए दहै ।। १॥ गुरुसे हमने हरिके आने का 
समाचार पाया है, ओौर प्यारे कौ उपलन्धिका परम आनन्दं मिला; 
गर नानक कहते हैँ कि हरि के मिलाप से हेम मगन हृएु है, जिसके हरमे परम 
सुख मिला है 1! २॥ १७ 

॥ नट महूला ४ ॥ मन भिलु संत संगति सुभवतती । 
सुनि अकथ कथा सुखवंती ! सभ किलविख पाप लहत ॥ 
हरि हो हो हौ लिखतु लिखंती।। १॥ रहाउ॥ हरि 
करति कलञ्ुग विचि अतम मति गुरमति कथा भजंती। 
जिनि जति सुणी मनी है निनि जनि तिसु जन क्षं हउ 
कुरबानंत्ती ॥\ १॥\ हरि मकथ कथा का निनि रसु चाखिभा 
तिघु जन सभ भ्रुख लहंती । नानक जन हरि कथा सुणि त्रिपते 
जपि हरि हरि हरि होवंती ॥ २।२।॥८॥ 

पे मन, सन्तो की कल्याणमयी सगति मे मिलो, उनसे परमात्मा की 
अनिर्वचनीय गाथा सुनो, तभी तुम्हारे सव पाप द्र होगे । परमात्मा युम 
कर्मो मौर भाग्यालेख द्वारा प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥ रहाउ ॥. कलियुग 
मे हरि का यशोगान तया गु रु-उपदेशो के अनुसार आचरण से ह उत्तम्‌ 
विवेक ऽपजता है । जिन जीवो ने उसे { प्रभु-कीति को) मुना भीर मनन 
क्रिया है, उन पर ूर्वान हं ॥१।।. जिस जीव ने हरि बी ,भगय-ता 
रस चखा है, उनकी भूख मिट गयी है । गुरु नानक कते ६ हि न 
हरि-हरि-नाभ जपते एवं हरि-कथा सुनते हए परमतृ्त +. 
है।२।२॥८॥) 

॥ नट महला ४। कोई मानि सुनावै हरि की हरि गाल । 
तिस्र कड हउ वलि बलि बाल 1 सो हरि जनु ह मल भाल ॥ 
हरि हो हो हो लि निहाल १११ 
गुर संति बतयो गुरि च्ल दिखाई हरिं चात । , अत ५. 

-रि कमावह हरि को हरि धान 
चुकावह मेरे रर सिख  (नहकपर + मेरे हरि भ्रमि 
निहाल निहाल निहाल ॥। १) ते गुरुके ति मर ६८ 


3 छन गुरप्रन्य साव ६५७ 


सराण जिना हरि प्र जानिजो मेरा नालि! _ जन नानक कड 
मति हरि प्रि दीनी हरि देखि निकटि हृदूरि निहाल निहाल 
निहाल निहाल ।\ २।३। ६ ॥ 

ई आक्र मुञ्े हरि-कथा सुनाए, तो मै उस परर नित्य कूर्बान 
जां ८ वल है, उसे मिलकर जीव निहाल हो जाता 
है ॥ १ ॥ रदहाड ॥ कोई परमसन्त गुरुही प्रभुका मां वताता ओर 
हुरि-मिलन के पथ पर चलना सिखाता है । _ ए जीवो, मनके भीतरसे 
कपट दर कसे, निष्कपट भाव से हरि-प्राप्तिके लिए परिश्रम करो, इसी मे 
आनन्द-प्राप्ति होगी ॥ १॥ वे गुरुशिष्य ही मेरे परमात्मा को स्वीकृत 
है, जिन्होने हरि को नित्य अंग-सग मानाहै। गुर नानक कहते है कि 
जिन्हे परभू-प्रम की सूज्ञ मिलती है, वहं हरि को निकट ओर प्रत्यक्ष देखकर 
निहाल हौ उरते हैँ ॥२।॥३॥ ९ 


रागु नट नाराईइन मह्ला ५ 


८ 

१ ओं सतिगुर प्रसादि। राम हउ किञआ जाना किञां 
भावं \! मनि पिस बहतु दरसावं । १। रहाउ।॥ सोई 
निमानी सोई जनु तेरा जिसु उपरि स्च अवं । क्रिपा करहु 
निसु पुरख चिधाते सो सदा तुश धिअवे।॥२१॥ कदन जोग 
कचन गिञान धिना कवन गुनी रोञ्चवं । सोई जनु सोई 
निज भगता निसु ऊपरि रंगु लवे \२।॥ साई मति साईं 
बुधि सिञानप जितु निमख न प्रभु विरावं । संतत संगि लगि 
एह सुख पाइ हरि गुने सदी ग्वै॥३॥ देखिभौ 
म॒चरजु महा मंगलं रूप कि्ु आन नही दिस्तटवै । कहु नानकं 

मोरचा गुरि लाहिभो तहं गरभ जोनि कह आव (॥ ४ \\ १॥ 
है प्रसू, मृज्ञे क्या पता क्रि तुम्हे क्या भाताहै,मेरेमनमे तो तुम्हारे 
दन कौ उक्ट प्याप्त है! १॥ रहाड1) जिसपर तुम्हारी दया-द्ष्ि 
होती है, बही जीव ज्ञान पाकर तुम्दारा वन जात्ता है । हे विधाता, जिस 
पर तुम्ानो कृषा होती ई, वह सदैव तुम्हारी आराधना करता है ॥ १॥ 


(म नही जानता कि तुम) क्सि योग, घ्यान, जान या गुण पर रीश्चते हो! 


(नन पर तुम्हाना प्यर्‌ होता है, चही सेवक तुम्हारा प्रिय भक्त वन जाता 
६ ॥ २1 चटी इद्धिमत्ता है, वदी सुञचयुक्त यौग्यता है, जिससे परिचालित 





श्रौ गुरग्रन्य साहिब दथ 


, साजन, भाई मौर सहायी 11१1 अम के वन्द किवाड्‌ खुल गये 
शर हीरे-सरीखा कठोर मेरा हृदय प्रु रूपी हीरे द्वारादही वि गया 
(हीराही हीरेको वेधतादहै)। गुर नानक कृते है किं गहन गुणवान्‌ 
प्रभृ स्वारौ के गुणगान से अति आनन्द प्राप्त हुंजा है 1 २॥२॥३॥ 


॥ नट महला ५॥ अयना जनु जापहि जापि उधारिओ । 
आठ पहर जन कं संगि बति मन ते नाहि वित्तारिओ ॥ १॥ 
रहाड \॥\ बरनु चिहनु नाही किष्ठु पेखिभो दास का कुलु न 
बिचारिओ। करि किरपा नामु हरि दीमो सहनजि सुभाद 
सवारिओो।। ११ महा बिखमु जगनि का सारद तिस ते 
पारि उतारिमो पेचि पेखि नानक विगसानो पुनह्‌ पुनह्‌ 
बलिहारिमो ॥ २।\३।।४॥ 

अपने सेवको का परमात्मा खद ही उद्धार करता है । जायो प्रहुर वह्‌ 
भक्तो के अंर-सग रहता है ओौर कभी उन्हे विस्मृत नही करता ॥ १।रहाउ।॥ 
परमात्मा ने मेरा रग-रूप, जाति-वणं कुछ नही जाचाः मेरे वंश 
का भी कोई विचार नही किया; मात्रे कृपा करके ही मल्ले नाम दिया जौर 
सहज मेँ ही अपना लिया 1\ १ 1! यह संसार विषम तुष्णान्नि का सागर हैः 
इससे (प्रभ ने मुञ्चे) पार उतारा । गुरु नानक कहते है कि उसी प्रभु को 
देव-देखकर भँ प्रफुत्लित हूं गौर वार-वार उस पर वलिहार जाता 
हं ॥२॥३11४॥ 


1 नट महला ५।। हरि हरि मन महि नासु किमो । 
कोटि अप्राध मिटहि खिन भौतरिताकादुखुन रहिभो\\ १५ 
रहड !1 खोजत खोजत भडञो बैरागी साधू संगि लहिभो । 
सगल तिञआगि एकं लिव लागी हरि हरि चरन गहिभो ॥ १॥ 
कहत मुकत सुनते निसतारे जोजो सरनि पदटओ। सिमरि 
सिमरि सुञामी प्रभु अपुना कटु नानक उनद भडइमो 11२11211}; 
मनमेहरिका नाम जपनेसक्षणभरमे ही करोड़ों अपराध दुर होते 
है गौर्‌ जीव पापोके दुःखे मुक्त हो जाता है 1! १।। रहाड ॥ (मै) 
परभ को खोजते-खोजते वोरा गया था, अन्ततः बह सन्तो की संगति मं ही 
प्रप्त हया है! (मने) सवको छोढ्कर एक प्रभुम ही वृत्ति लगाई 
है गौर केवल परमात्मा के चरणो की ही शरण ली है 11१11 जौ-जो जीव 
शरण मे आए, जिन्होने तुम्हारा नाम जपा,वे मुक्त टौ गये, (नाम) 
चुननेवालोकाभी उद्धार हुमा। गुरं नानक कहते है कि अपने स्वामी 
प्रमात्माकानामस्मरणकेरनेसे ही परम बानन्द मिला दै रादा 


६९० ररमुखो (नागरो लिपि) 


1 नर सहला ५।॥ चरन कमल संगि लागी डोरी 
सुख सागर करि परम गति मोरी ।॥ १॥ रहाड ॥ अंचला 
गहाइमो जन अपृते कञ मनु बीधो प्रेम कौ खोरी । जसु गावत 
भगति रपु उपनिभो माइञा कौ जालौ तोरो ॥ १॥ ' पुरन 
पुरि रहै किरपा निधि आनन पेखड होर) नानक मेति 
लीमो दासु अपुना प्रीति न कबहु थोरी ॥ २॥ ५।६॥. 

है सुखसागर प्रभु, तुम्हारे चरणोमे मेरी रतिदहै, मुषे परमगत्ि 
प्रदान करो । १॥ रहाख ॥ तुमने अपतने सेवक को दामन थमायाहै, 
उसका (सेवक का) मन तुम्हारे प्यार की चाहतमे बेधा है। तुम्हारा 
यश गति हुए भवित की सरसता उपजी है, माया के बधन टूट गये है ॥। १॥ 
कृपानिधि प्रभु पूणता से सवते व्याप्त है, उसके अत्तिरिक्त मँ जन्य किसी 
को नही देखता । गुरु नानक कहते दै कि प्रभ स्वय ही जपने दास को 
अपने सग मिलाते है, यह प्रीति कभी कम नही हत्ती ॥ २॥ ५॥६॥ 


॥। नट महल? ५१ मेरे मनजप जपि हरि नारा्हृण। 
कबहु न बिसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइण ॥ १ रहा ॥ 
साधू धूरि कर नित मजनु सभ किलबिख पाय गवाहण। 
पुरन पुरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसरि समाईणु ॥ १॥ 
जाप ताप कोटि लख पुजा हरि सिमरेण तुलि न लादणु.। 
दुद कर जोडि नानक दानु मिं तेरे दासनि दाष 
दसाइणु ॥ २।॥६॥७॥ ~~ 

है मेरे मन, तुम हरि-प्रभुका नामं जपो । वह परमात्मा कभी भेरे 
मन से विस्मृत नही होत्ता, आढो प्रहर मै उसका गुण गृता ,॥ १ ॥ 
रहाउ।॥ रै साधुगो (सन्तो) की चरण-धूल मे नित्य स्नान कर्के सव 
पापोकोघो डालता हं । ` कृपानिधि प्रभु पूणंता सवे व्याप्त है ह 
सब मे समाया हभ दृष्टिगोचर हता है। १॥ करोडो चपतप अ।र 
लाखो प्रकार की पजा-आाराघना भी हरि-सिमरन की वना मे १ ठहर्त । 
गुर नानक कहते हँ कि वे दोनो हाथ जोडकर उसके दासो के दासौ का श्‌ 
हत्त की कामना करते है ।॥ २॥६॥४७॥ त 

11 ट महला ५॥ मेरे सरक नामु निधान 1 कार 
किरणा साधू सगि सिलिमो सतिगुरि दीनौ दारु ॥! ॥ 
सुखदाता दुल भंजनहारा गा कीरतनु प्रन ५३५ । ति 
क्रोध लोमु खंड खंड कीन्हे बिनस्िमो मुड़ अभिमचु 


शौ गुदग्रन्य साहिव ६६१ 


¡ -किमा पुण तेरे ञाखि वखाणा प्रभ जंतरजामी जातु \ चरनं 
¦ कमल सरनि सुखस्ागर नानकु सद इुरबाचु ॥ २॥ ७५०५. 
हरिनाम की निधिही मेरा सव कुद! सतिगुर्‌ ने कृपापुवंक मुज्ञ 
सन्तो की सगति का दान दियाहै।। १1) रहाउ ॥. विवेकपूरणं भावस 
सुखदाः तथा दुःखो को दुर्‌ करनेवाले प्रभु का कीतंन-गान करो; इससे 
काम, क्रोध, लोभ आदि खण्डित होत्ते एवं मूढतापुणं अभिमान दुर होता 
है।॥ १॥ हे अन्तर्यामी, स्वेता प्रभू, तुम्हारे क्या गण कहूं ? गुर नानक 
कते है कि तुम्हारे चरण शरणागत के जिए सुख का सागर दहै, वे नित्य 
उन पर कूर्वानि ह ॥ २॥ ७॥८॥ ~ । 


11 नट भहूला ५।॥ हउ वारि वारि जाउ गुर गोपाल ॥\ १ 

रहाउ ॥ मोहि चिरगुन तुम पुरन दाते दीनानाथ दडइञाल 11९१ 

उठत बैठत सोवत जागत जीञ प्रान धन साल ।\ २।१ दरसन 
पिञआस बहतु मनि मेरं नानक. वरस निहाल । २ ८॥ 8 

पै अपने गुरुद्वासया बताए प्रभू पन नित्यकूर्वानहं। १1 स्हाउभा 

मै गुणहीनहु, तुम दयाके सिधु जौर सवंप्रदात्ताहौ\॥ १॥ उठ्ते- 

वैठते, सोते-जागते, तुम्दी मेरे प्राण-धन हो 11२॥ (गुरु नानक कते है कि} 

मेरे मन मे तुम्हारे दशंनो की उत्कट इच्छा है" हे.कृपालु, दशंन देकर निहाल 
करो ॥३॥८।1९॥ , ध न 


< 


४ ध = = 


५४ 


मट पड़ताल महूला ५ ६५५ 


षि त 
१ ओं सत्तर प्रसादि। कोऊहै मेरो साजनु मीतु4 
हरि नामु सुनावं नीत । बिनसं दुल्‌ विपरीति। सभु अरपड 
मनु तनु चीतु।॥ १॥ रहाउ\ कोई विरला आपन कीत; 
संगि चरन कमल मनु सीत । करि किरपा हरि जसु दीत 11१} 
हरि भनि जनम पदारथु जीत । कोटि पतितत होहि पनीत । 
नानक दास बलि बलि कीत ।॥ २ १॥ १०॥ 
` कोरईमेरा शुभाशसी मि है, जो नित्य मले हरिनाम सुनावे? इससे 
उलदे कर्मो के कारण होनेवलि मेरे दुःख नष्ट होये। म (हरि-नामः 
सुनानेवान पर्‌) अपना तन, मन, चित्त, सव कुछ अपति करता हं ११ 
र्हाउ ॥ कोड विरलः जीवही एता होता है. जो प्रभ के चरण-कमल तते 
अपने मनकौवाधे रखतादह। प्रभू ङीङृपासे स्ते ही यश दिया जाता 


६६२ मुखी (नायरी लिपि) 


है ।॥ १॥ हरि-भजन से मनुष्य-जन्म सफल क्रिया है, कोटि-कोटि पतित < 
जीव उससे (प्रभू-कृपा से) पवित्र हो जाते है, गुरु नानक उस पर सदा । 


# > 


बलिहार जाते है।॥ २॥ १॥ १०॥ 
नट असटपदीञ महला ४ 


[कि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।॥ राम मेरे मति तति नाम 
अधारे । चिनु पलु रहि न सकड बिनु सेवा मे गुरमति नामु 
सम्हारे ॥ १ ॥ रहा ॥ हरि हरि हरि हरि हरि भनि 
धिभावहू मै हरिहरि नामु पिरे) दीन दइञआल भषएु प्रम 
ठक्रुर शुर कौ सबदि सवारे।। १। \; मधसुदन जगजीवन 
माधो मेरे ठाकुर अगम अपारे । इक विनउ बेनती करड गर 
आगे मै साधू चरन पारे ।॥ २।॥ सहस नेत्र नेत्रै प्रम कड 
प्रभ एको पुरखु निरारे। सहस मरति एको प्रभु ठाकुर भरु 
एकौ गुरमति तारे ।\ ३॥ गुरमति नाम दमोदर पाइआ हरि 
हरि नाम उरि धारे! हरि हरि कथा बनी अति मीठी निउ 
गंगा गटक सम्हारे ॥.४॥ रसना साद चख भाई इन अति 
फीके लोभन बिकारे!- जो गुरभुखि साद चखहि राम नामा 
सभ अनरस साद विसारे॥५॥ गुरमति रमि नामूधनु 
पादमा सुणि कहतिआा पाप निवार । धरभराह जमु नेडि न - 
आं नरे उग्र के जन पिरे ॥ ६॥ सास्र साप्त सास १ 
जेते चै गुरमति नामु सम्हारे । साधु साघु जाह नाने बिन ती 
बिरथा सासु विकारे | ७॥ क्रिपा क्गिपा करि दीन प्रभ 4 
मोकड हरि जन मेलि पिञारे । नानक दासनि दाचु कतु 
हम दासन के पनिहारे ॥ ८“॥ १। ॥ 

हे साम, तुम्ही मेरे मन गौर तन का आधार हो । (तुम्हारे विना) 


नित्य तुम्हारा नाम 
क्षण धर भी नही रह सकता, गुरु के उपदेशाचार $ 
जपता हं ॥ १॥ रहाउ ॥ _ हरिहरिनाम ग < मना 
हरि का नाम मुके अत्यन्त श्रिय है । भरे स्वामी ने धाक सनन बोर 
शब्दो द्वारा संवार दिया है।॥ १॥ हे वादिग तुम ज य्‌ दानद) 
मेरे अगम, अपार स्वामी हो । एक प्राथना म करता हूं (मुञ्च 


कि सन्तोके चरण धो सकं अर्थात्‌ चरणो की सेवा कर सकं ॥ २॥ 


रौ गुकपरन्य साहिब ६६१ 


सहलो नेन्न (लोगो के) उस प्रभु के ही नेत्रै फिर भी वह परमपृरष 
व है 1 म रूपाकार उसी प्रभू के है“ जो गुरुमति के दारा 
सवका उद्धार करता है।॥३॥ गुरुके उपदेश से ही परमात्मा मिलाहै 
ओर हरनाम को हृदयमे धारण करने से ही (ठेस सम्भव होता है) । 
जिस प्रकार गंगा व्यविति रस जे-लेकर मधुर पय-पान करता है, उसी प्रकार 
म प्रभु के स्मरण मे आनन्द पाता हूं ॥ ४॥ यदि मेरी जिह्वा हरिके 
अतिरिक्त दैत-भावमे किसी ओौरकास्वादले, तो सब व्यर्थं लोभ ओौर 
विकार मल्नहोगा! जोगुरुकीङपासे हरिनाम का स्वाद चद्लेतादहै, 
वहु अन्य सव रसो को व्याग देताहै॥ ५॥ गुरुके उपदेश से रामनाम 
का धन प्राप्त हुआ है, उसके कहने-युनने मात से पापो का निवारणहो 
जाताहै।! मेरे स्वामी के प्रिय भक्तो के निकट घर्मैराज के यमदूत भी नहीं 
आते \॥ ६ शवास-श्वासमे मै गुरके उपदेशो द्वारा (वताए मार्गे पर 
चलते हुए) नाम-स्मरण करता हँ जो श्वास हरि-नाम के बिना बीत्तता है, 
वह व्यथं मे निष्फल जाता है ॥७।। हे इपालु प्रभु, मं तुम्हारी शरणमे हु, 
मुञ्च. पर कृपा करो ओर सतिगुरु से भेट करवा दो। गुर नानक कतै है 
किवे (उन हरिजनोके) उनके दासोके दासोका भी पानी ढोनेवाले 
है ॥5॥ १॥ 


\॥ नट महला ४।॥ राम हम पाथर निरगुनीञारे। 
क्रिपा क्रि करि गुरू भिलाए हम पाटन सबदि गुर तारे ॥ १११ 
रहाउ ।॥ सतिगुर नामु द्विाए अत्ति मीठा मैलागङ मलभारे । 
नामे सुरति वजी है दहदितति हरि मुसकी सुसक गंधारे \\ १॥ 
तेरी निरगुण कथा कथाह मीठी गुरि नीके बचन सभारे) 
गावत गाचत हरि शन गाए गुन गावत गुरि निसत्तारे ॥ २॥ 
निबेकु गुरू गुरू समदरसी तिसु मिली संक उतारे। सतिगुर 
मिलिए परम पदु पाडा हउ सतिगुर कं बलिहार ॥ ३ ॥ 
पाखंड पाखंड करि करि भरमे लोभ पाखंड्‌ जगि बुरिारे। 
हेलति पलति इुखदाई होवहि जम कालु खड़ा त्तिरि मारे ।+४॥ 
उगवे दिनसु अनु जाद सम्हाते चिखु माइ के निसथारे । 
माई रनि भहमा सुयनंतर चिखु सुपनं भो दुख सारे ॥ ५॥ 
कलस्चखेतु लं कूड्‌ जमाइमा सम कूडेके खलवारे।\ साकत 
नर सभि भूख सृखाने दरि ठाढे, जम जंदारे \ ६।॥ मनमुख 
करजु चिम? विखु भारौ उतरं बदु वीचारे । जितने करज 
करज के मंगोएु करि सेवक पणि लि वारे ७।॥ जनाय 


६९४ मुखी (नागरी लिपि) 


संधि जंतर उपाए नकि दीनी सभ -नयं हारे 
१ ६ । हारे । नानक प्रभ 
चे प चलीरे लिड भावे राम पिभारे।॥८॥२॥ 
प्रभु, हम गुणहीन पत्थर के समान है; तुमने गु 

मिलाप करवाया. ओर गुरुके शब्दस हम द 0 ष ॥ 
रहाउ ॥, संतिगुरु ने अति मधुर ओर चन्दनसे भी अधिक शीतन ओर 
सुगधित हरिनाम का जाप करवाया, नामस ही मुके दसो दिशायो की सु 
मिली दै ओरं" मलयजह्रि' की गंध सव ' ओर फैल गयी टै ॥*१॥ ह 
तिगुणातीत प्रभु, तुम्हारी मीटी कथा गुरुके सुन्दर वर्चनोके दवारा भायी 
जती है; दुम्हारा ही -गण गति हुए गुख्द्वारा हमारा उद्धार होता 
है ॥"२॥. गुरु विवेकपू्णं दै, गुर समदर्शी है, उसे मिलापहोनेसे दी 
संब'शकाएे दूर हो जाती है। गुरुके मिलापसे परमपद की प्राप्ति होती 
है, इसलिए मँ सदा उस पर कूर्बान हूं ।॥ २॥ जगत मे लोग पण्ड 
करते, लोभश्रम की बुराइयो को अपनाते है, जो (उनके लिए) लोक- 
परलोक मे दु खदायी होती है ओौर उन्हे यम का दण्डं सहना पडता है॥४॥ 
दि चढते ही (हम) घर-बाहूरके धधोमे लीन हो जाते है ओौर मिथ्या 
मांयी-युैत कायौ का विस्तार करते है! 'रात मती है, तो सपनोमे 
खोकर भी मायाके दु.ख दही क्षेलतेहै।॥ ५॥ शरीरसूपी अनवर धरती 
मे मिश्या.का वीज बौकर सब मायावौ दिलवाड किया है, माया-प्रिय जीव 
1 भूखे, दीन-हीन होते है भौर यम उनके दार पर खड़ा रहूता है (ऋण 
वाख लेनेधाले के समान) ॥ ६॥ मनमूखं जीव पर ष्णा के अनेक ऋण 
चते है, जो मात्र गुर-शब्द-विचार से उतरते'है ] कर्ज जौरकजंकी माग 
करमेकालो। को गुरु ने अपना चरण्‌-सेवक बना लिया है॥ ७1 जगत के 
स्वामीने ही सब जीवो को उपजाया तथा सबकी नकेल अपने मधीन की है। 
गृ,नानक्‌ कहते है कि वह्‌ जते खीचता है, जैसा प्रिय प्रभु को जंवताहै, 
कँसा-ही सब चलतेहै।) ८1२1 

.¡ -1 सट महला ४। ` राम हरि अंन्नितस्षरि नावा र। 
सतिधुरि भिआनु मजनरु है नीको मिलि कलमल पाप उतारे ९1 
रक्टा ॥ संगति का गतु बहतु अधिकादई पड पभा गन ५ 
परसन परस भए कूविजा कड लं बकुटि सिधारे ॥ १॥ 
अन्नामल प्रीति पुत्र प्रति कीनी करि नाराइण बोलारे । 
ठाकुर कौ मनि भाई भावनी जम कंकर भारि विदारे ।॥ २॥ 
मानुखु कथं कथि लोक सुनावै जो बोलं सो न वीचारे) सत 
संगति मिल त दिडता आवं हरि राम नामि निस्तार ॥\ २॥ 
जब.लगुः जीड पड है घाबतु तन लमि किंस समार जव 


ॐ शी युग्य साहिव ४ 


चर मंदरि आनि लगानी कटि कपु कटं पनिहारे ॥\ ४॥ 
साक्षत तिङ मन सेलु न करीहु निनि हरि हरि नापु विसारे । 
साकत बचन विष्ठूमा जिउ उती तजि साकत पर परारे \\५॥। 
लगि लगि प्रीति बह प्रीति लगाई लगि साधू संनि सवार गुर के 
बचन सति सति करि माने मेरे छाक्घुर बहतु पिआरे ।1६।\ पुरत 
जनमि परचून कमाए हरि हरि हरि नामि पिञरे। गुरप्रसादि 
संन्नित रसु पाइ रसु गावं रसु बौचारे \\ ७।. हरि हरि 
रूथ र॑ण समि तेरे मेरे लालन लाल गुलारे \ जंसा रंगर देहि सो हों 
किञा सानक जत विचारे ॥ ८ )\ २३1 


हे मेरे यम, तुमने मुज्ञे नामामृत के सरोवर मं स्नान करवाया है; 
सतिगुर के ज्ञान रूपी उत्तम स्नान से सव पापो की मलिनता दुर होती 
ह ॥ १॥ रहाउ॥ सद्सगति का वडा गुण है, (जे) तोता पढ़ाती हुई 
गणिकाका उद्धारहौग्या। (पौराणिक प्रसगहै।) कृन्ना (कंसकी 
दासी) पर प्रसच्च होकर प्रभुने पावके अंगूटे के स्पशं मात्र से उसे वैकुण्ठ 
भेज दिया ॥१।! अजामिलने पुत्रके प्रेममे उसे नारायण कहकर बुलाया, 
(तो इसी से) मेरे स्वामी के मन भा गया ओर उसके लिए आए यमदूतौ 
कौमार भगाया 11२ मनुष्य अनेक बाते करता ओौर दुनिया को सुनाता 
है, किन्तु जो कहता है उस पर विचार नही करता 1 सत्संगति मे रहने मे 
मनमे दृढता आती है गौर राम-नामके द्वारा उद्धार हौतारहै। 31 
जव तक शरीर स्वम्थ-सप्राण है, तवे तकतोप्रभुकौ यादनही करता, 
ओर जव घर-मन्दिर मे आग लय जात्ती है तव कुं खोदने भागता है अर्थात्‌ 
जव अग गलितं पलितम्‌ मुण्डम्‌" की स्थिति मा जाती है, तव हरि-नाम 
जपने की सोचता है।॥४॥ एमन, रचे मायावी लोगो की सगति न 
कर, जिन्होने हरिनाम को विसारद्धियाहो। मायावी के वचन विच्छ 
केपेउके होति रै, उसे परे ही रखो (समीपनञनिदो)॥५॥ समार 
के सगाव मे वहत श्रीति पा ली (किन्तु वह व्यर्थं है), सन्तोके चरणों की 
शरण लो; गुर के वचनोको सत्य मानोखीर प्यारेस्वामी सेष्यार 
करो ॥६॥ गतत जीवन मे थोडे भले कसं कमाएु थे, (उन्ही के पुरस्कार- 
सूप) मव गृुहकृपा द्वारा अमरत्व प्रदान करनेवाला अमृत~रस-नाम प्राप्त 
हुमा है उसौ को गाता गौर विचारता हं ॥७॥ हे हुरि, तुम्हारे प्रताप 
1 छ है; ¢ ५८५५ कहते है) तुम जसि जो रगदेत्तेहो 
जाता है, जीवोके वश । 
भेतोकुछ नही) \॥८॥३॥ 4१९. 


^ चट बहला ४।॥ राम गुर सरनि प्रन रखवारे, 


६९६ गुरमुखौ (नागरी लिपि) 


लिउ कुचर तदे पकरि चलाईइओ करि अपर कठि निस्तार 1 
रहाउ ॥ प्रम के सेवक बहतु अति नीके सति सरधा करि हरि 
धारे! मेरे रभि सरधा गति मनि नावं जन कौ पंन 
सवारे 11 १1 हरिहरि सेवक सेवा लागे समु देवे ब्रह्म 
पसारे! एक्‌ पुरलु इकू नदरी आदं स एका नदरि निहार 11२१ 
हरि प्रभु ठाकुर रविञा सम्न ठाई सभु चेरी जगतु समार ¦ 
आपि इइभालु द्डआ दानु देवै विचि पाथर कीरे कारे ३॥ 
अंतरि वासु बहतु भुखकाई अमि भला भिरणु सिङ्हारे 1 वनु 
जनु दृढि दूढि फिरि थाकी गुरि. पूरं घरि निसतारं ॥ ४1 
बाणी गुरू गुरू है बाणी विचि बाणी भंननितु सारे । युर वाणी 
कहै सेवक जनु माने परति गुरू निसतारे 11 ५१ सपु है 
बरहम ब्रहम है पसरिमा सनि बीजिञा खावारे! लिड जत 
चंद्रहाघु दुचिआ ध्िसटदडुधी अघुना घर लृकी जारे 11 ६ ॥ प्रभ 
कड जनु ंतरि रिद लोचै भ्रम जन के सास निहारे ! च्िपाक्रिपा 
करि मगति द्विडाए जन पोछे जगु निसतारे 11 ७1 जपन 
आपि जापि प्रभु ठाकुर प्रमु जापे लिसटि सारे ! जन नानक 
आपे पि सभु वरतं करि क्रिपा आपि निसतारे ॥ ८॥ ४॥ 


हे राम, गुरं की शरणमे जाने से प्रभुः रक्षकः होता है" चैवे जन्त 
समय ग्राह द्वारा पकड़े हाथी की सूंड ऊंची करके उसे वचायां धा 
(पौराणिक संदे गज-गराह-्रसंग ) ॥. १ 1 रहा ।॥ _ + के ठेवक वड 
भले है, जो मनमे श्रद्धा-पुवंक हरिकौ धारण करते हँ । मेरे रमुको 
जीव की श्रद्धाभक्ति ही पसन्द है, वह अपने घक्तो की इनत रखता 
है॥ १॥ परमात्मा की सेवा मे लग्न भक्त सवद रनु शा द परार 
देखता है । (जिधर देखते है, ही ) परमपुरुष दीद पड़ता है, श 
भक्तो पर पा-द्ष्टि डालता है । २॥ मेरा स्वामी पटमात्मा सनन 
रमण करता गौर समूचे संसार को अपना दास मानकर पोषण क रताहे 1 
ह दयालु है, पच्थर के भीतर के कीड़े को भी दवापू्वक्‌ 1 = 
मृग के भीतर गध ह, उसकी सुवास चतुदि्‌ छल सदी है" किन्तु कहो 
इधर-उधर सीग मारता फिरता द । मै व 1 
दंढकर थक गया हँ, किन्तु मेरा उद्धार रे शर कु स ध र 
गुरु की वाणी दी गुरु है ओर गुद ही गुत्वा ० 9 क 
है! यदिगुरुकीकटी वाणी कौ प्रत्यक्च मे जीवर स करार व क जा 
मे नेक गुखाणी की आराधना करनेवाला की पूजा # कार्‌ 


श्री गुखग्रन्य साहिद ५, 


कलियुग मे उद्धार होता ५।. सव कुछ वही की स्मृतियों मे नहीं 
कहना होता, वत्कि ब्रह्म कै प्रसार देखते एव कम-वीज का फल भोगते हए 
भी जीना हीता है! ज्यो चन्द्रहास पर कृपा होने के कारण धृष्टवृद्धि 
अपनी ही अग्तिमे जल मरा।॥ ६1 प्रभु का भक्त हुदयमे नित्य उसी 
को चाहता है, किन्तु परमात्मा एवास-श्वास उसकी रक्षा करता है 1 इपा- 
पूर्वक विगत विवाहाचरण से हटकर भव्ति मे लगाता है ओर अपने भक्तो 
कौ चातिर ससार का वोन्च वेंटाता है ।७।। प्रभु स्वय ही स्वामीहै, रा 
यहाँ से निवृत्त हो सके तो अपने रास्ते को अनुकल वना लेभे । नानक दासन 
कहते है कि दुनिया का समूचा प्रसार हरिकौ हीदेनेहै। ८॥४॥ 


॥ नट महला ४॥ राम करि किरपा लेह उवारे। 
नि पकरि द्रोपती इुसटां आनी हरि हरि लाज निवारे \ १॥। 
रहाउ ॥ करि किरपा जाचिक जन तेरे इक सागउ दातु 
पिआरे। सत्तिगुर की नितं सरधा लागी सोकड हरि गुर मेलि 
सवारे।\\ ११ साक्त करम पाणी जिड मथीषे नित पाणी 
ज्लोल क्ुलारे । मिलि सत संगत्ति परमपदं पाइञा कटि साखन के 
गटकारे ॥ २॥ नित तित काइ मजच्रु कीञ नित मलि 
मलि देह सवारे ! मेरे सतिगुर के मनि चनन भाएसम 
फोकट चार सीगारे ॥ ३१ मटकि मटक्रि चन्नु सखी सहेली 
मेरे उकुरके गुनसारे! गुरमुखि सेवा मेरे प्रस भाई सै 
सत्तिगुर अलु लखारे ॥ ४ नारी परख पुरखु सम नारी 
सभु एको पुरलु मुरारे! संत जना कीरेनरु सनि भाई भिलि 
हरि जन हरि निसतारे !॥ ५१ ग्राम प्राम नगर सभर फिरिञ 
रिद अंतरि हरि नन स्रे। सरधा सरधा उपाइ मिलाए 
मोकड हरि गुर गुरि निसतारे ॥ ६।\ पवन सुतु सभु नीका 
करिमा सतिगरुरि सबद वीचार । निज घरि जाइ अंच्रित रसु 
पौ चिनु नेना जयतु तिहारे 1७1 तड गुन ईस बरनि 
नही साकड तुम मंदर हम निक कीरे । नानक्त क्रिषा करहु 
गुर मेल मै रामु जपतत मन घीरे\1८।॥५।॥। 


है राम, कृपापूर्वक मुञ्चे उवार लो, जिस प्रकार द्रौपदी को दुष्टों 
हाया लाया जाने पर परमात्माने सदा अपने भक्त की लाज रदी 
है॥ १ 1 स्दाड॥ हे दाता, हम तुम्हारे द्रार के भिक्षुक है, हम पर 
षा करो, देम देते सतिगुर-मिलन कौ चाह है, जो हमे हटि से मिलाकर 


५ गुरमुख (नागरो लिपि) 


संवारले।। १॥ मायापरक मिथ्या कमं तो केवल पानी मथने के समान 
है" हम पानी मथ है, किन्तु सत्सगति मे परमपद पाकर मक्डन-लाभ करते 
है अर्थात्‌ अमृत-रस-भोगर करते है ।॥ २॥ शरीर को धोकर नित्य संवारते 
है, किन्तु जव तक हमारे कमं सतिगुर को स्वीकार नही होते, हमारा सुन्दर 
श्ुगार भी निरथेकहै 11३1 है सखी, स्वामीके गुणो कौ स्मृतिमे 
सोल्लास जीवन जिभो, गुर-पथ पर चलकर की गयी सेवा मेरे प्रभु को प्रिय 
है, मृञ्चे उस अगम प्रभु का जान सतिगुरुने ही करवाया॥ ४॥ जौ 
परकृत्ति का स्वामी है, वही सव नारियो (जीवो) का स्वामी ह, वहू 
परमात्मा ही प्षवका स्वामी (परप) हं, सन्तजनो की चरण-धूल पाकरदही 
हरिभक्ति मे गत्तिकरतेहै।॥॥ उस (प्रभु) कीखोजमे ग्राम 
ग्राम, नगर-नगर सव रमण करता रहा, सन्तजनोने भीतरसेहीरउसे 
खोजकर द्खादिया1 गुरने मनमे श्रद्धा उपजाकर हरिसे भेट 
करवायी ॥ ६1 सतिगुरु के शब्दो पर विचार करते हृए यह जन्म 
(ग्राण-सुत्र) सफल कियाद गौर अपने निजी घर मे जाकर (परमगति 
पाकर) अशरृत-रस का पान करते हृएु विना चर्म-चक्चूजोके ही ससारके 
मिथ्वापन को (ज्ञान-नेत्रो से) देख लिया है ।। ७॥ हेप्रभ, हम तुम्हारे 

महान्‌ गुणो का वर्णन नही कर सकते, तुम्हारे धर मे हम तो चोटे से कीडे 

के समानरहै। गुरू नानक कहते कि परमात्मा, हमप्रङ्पा करो, 

गुर से मिलन करवादो ताकि हम भी हरि-नामका जाप करे धवला 

कर सके! ८॥ ५॥ 

1 नट महला ४ ॥। मेरे मन भजु ठाकुर अगम अपार । 
हम पापौ बहु निरगुणीञारे करि किरपा गरि नि्तारे ।। रहाउ ॥ 
साधू पुरख साध जन पाए इकर बिन कर गुर पिमारे । राम 
नामु धनु पजी देहु सभु तिसना भख निवार ॥ १॥ भव 


पतंग निग धिंगम कुचर सीन इक इरी २ सधारे । ( 
तगर पाप निवारे।। २॥ 
1 राम नामु 


बेद सोधि सोधि देखे मुनि नारद बचन पुकार । र 
पड गति पाव सत संगति गुरि निसतार !॥ ३ ॥ प्र < 
प्रीति लगौ प्रम केरी जिव सुरज कमलु निहार । नरपु ४ 
मोद बह नाचं जन उनवं घन धनहारे ॥ ४ ॥ 1 
अचित बहू सिचहू सभ डाल रूल बिसु कारे । व प 
तिवहि साकत नर सेती छेड़ छेडि कट विखु _खारे ॥ न 

संतन संत साध मिलि रहीषे गुण बोलहि परञ्पक्रार । 
मिल मनर बिगसं जिड जल मिलि कमल सवार ।। ६ ॥ 


श्री शुग्रस्य साहिब देथ 


लहरि सभु सुभानु हलक है इलकियो समहिं निगार । मेरे 
ठक्कर कं दीबानि खबरि होई गुरि गिञान्रु खड्ग ल मार ॥*७॥) 
राख राखु राखु प्रर मेरे मै राहू किरपा धारे! नानकम 
धर अवर न काई चै सतिगु गुरं निखतारे ॥ ८।॥६।। छका १ 


हे मन, जगम अपार प्रभू-स्वामी का भजन करो; हम पापी, मौर गुण- 
हीन है, बही कृषापूवंक हमको गुरु से मिला देता है ॥ रहाउ ।। जिन्हे साधु- 
पुरप (परमात्मा) प्राप्त है, उन्ही गुरु-प्रिय जीवो से मेरी प्रार्थना है कि मृन्च 
भी राम-नाम-घन की पूंजी दान दं ओौर मेरी तुष्णाक्ुधा का निवारण 
करे ॥ १ पतगा, मृग, भंवरा, हाथी गौर मछली, सब एक-एक इन्द्रिय 
दोष के कारणं नष्ट होते है, मेरी देह मे तो ्पाच-पांच तत्त्व गौर इन्दा है, 
केवल सतिगर ही इनके (इन्द्रियोके) पापोक्रा निवारण कर सकता है। 
(पतंगा दीपक की ज्योति के प्रकाश के कारण, मृग नादासक्ति के कारण, 
भंवरा पुष्प-गध के कारण, हाथी काम-वासनाके कारण भौर मछली लोभके 
कारण फंसते है!) ॥ २॥ मने शस्त्रो, वेदो का अवलोकन भी कियाद, 
नारद-सरीखे मुनियो के वचनो का विष्लेषण भी कियाद, (सबएकदही 
वात कहते ह कि) राम-नाम-स्मरणसेही गति मिलतीहै ओौर गुरुकी 
शरणमे ही उद्धार निहितदहै।३॥ प्रभु-त्रियतमके साथ एेसी प्रीति 
लगी रै, जसे कमल निरन्तर सूयं को देखता है, जैसे घटाएँं उमड्ने पर 
जगलो, पवतो मे प्रसन्नतापूवेक मोर सूम उत्ते है ।॥ ४॥ मनमूख जीत 
को अमूत-जल से भी सीचो, उसके शाखा, पत्त-पुष्प सव विषैले ही होते है; 
ज्यो-ज्यो भले व्यित मनमुख से विन ्रतापूरवंक व्यवहार करते ह, त्यो-त्यों 
वह्‌ अनुचित छेड-छाड द्वारा कटुक्चन कहता है 11 ५॥ सन्तो की साधु- 
सगति भें नित्य परोपकार के गुण व्यक्त होते है, साधु-संगति में भले 
व्यकिततियो का मन पैसे खिल उत्ता है, जैसे जलमे कमल संवर जता 
है।॥६॥ लोभ की लहरमे वहनेवाला व्यक्ति पागल कृत्ते के समान होता 
है, जो सवको (काट-काटकर) वही रोग लगा देता है। जव उसकी सचना 
मेरे स्वामी के दरवार मे पहंचती है, तो वह ज्ञान-खङ्ग लेकर उसकी (लोभ 
की) हत्या कर देता है ॥७.॥ हे छृपालु, मेरी रक्षा करो, मुन्ञे बचाओ; 
(हे. नानक) मेरा अन्य कोई सहारा नही, मेरा उदार सतिगुर ही 
करगे॥ ८॥६॥छका १11 (छकाछ' पदो कासंगरहु होता है 1 यह 
महला ४ की छः 'असटपदिययां' संग्रह्‌ कौ गयी है ।) 


राग मालीगउडा महलां ४ 


^“ 
१ भं सानाम्‌ करता परख निरत निसौर 
भकाल मूर भनूनी सभं गुर प्रसावि॥ 


अनिक जतन करि रहे हरि अंतु नाही पादभा। हरि 
अगम अगम अगाधि बोधि मदेषु हरि प्रभ राइमा ११1 रहाड॥ 
कामु क्रोध लोभ मोह नित क्षगरते क्षगराइआ । हेम राच राघु 
दीन तेरे हरि सरति हरि प्रभि आहमा ॥ १॥ सरणागती 
श्रभि पालते हरि भगति वछलु नाइञा। प्रहिलाद जनु हरनाि 
पकरिभा हरि राखि ली तराइआ ॥ २॥ हरि चेतिरे 
मन महु पावण सभ दू भंजनु राहा । भ जनम मरत 
निवारि ठक्रुर हरि गुरमती प्रभ पादमा ३१ हरि पतित 
पावन नामु सुभामी भड भगत भजनु गाहमा } हरि हारं हरि 
उरिधारिभो जन नानक नाति समाहमा ।\ ४। १॥ 


हम पाप-भरे जीवन मे अनेक यतन करते रहते है, किन्तु परमात्मा 
नही मिलता । वह्‌ (परमातमा) अगम है, उसकी जानकारी भू है, 
पुरुषोत्तम हरि को प्रणाम है । १॥ राड 11 नित्य हम काम, करो, 1 
मोह के ्षगडो मे पडे रहते है, हे दोनदयालु, हम री शरण मेह, 
हमारी रक्षा कयो 1! १॥ हैप्रभु, तुम्हारा नामं त्सल है, ल 
शरणागत की रक्षा करते हो-- प्रह्लाद को जव हिरण्यकशिपु ते पकड 4 
तो तुम्ही ने उसकी रक्षा करके उद्धार क्ियाथा॥ २.॥ हैमन, व 
दरवार मे प्रवेश प्राप्त करने के लिए दु.ख-भजन पुरुषोत्तम प्रभु 9 १ 
करी, सं्ार मे जन्म-मरण के कष्टो के निवारक परमात्मा क प्रा व 
केवल गुर के आदेशो पर आचरण करने से ही होती न न 
स्वामी का तामं पतितपावन है, भक्तो ने ५ हनाम समी 


कियाहै। (दसीलिए) गुरु नानक कहते ह 
माला ् ४ हृदय ल्पी गले मे पहन लिया है ॥ ४॥ १ ॥ 
ज्ञपि मन राम नाभ सुखवत्ता। 


11 मालीगरडा महलां ४ ॥ 


सत संगति सलि हरि सादु आइमा गुरमुचि ब्रह पाता ॥१ ॥ 


शी गुहग्रन्य साहिब ६७१ 


रहाउ \\ वडभागौ गुर दरसनु पाइ गुरि मिलि हरि भ्रम्‌ 
जाता। दुरमति चैल गई सभ नीकरि हरि अंचिति हरिसरि 
नाता।॥ १ धनु धनु साध जिच्ही हरि प्रभु पाहा तिच्ह 
पुछठड हरि की बाता । पाइ लग नित करउ जुदरीमा 
हरि मेलहु करमि विधाता ।। २।॥ लिलाट लिखे पाड गुर 
साधू गूर बचनी मनु तनु राता! हरि प्रभु आइ मिले सुखु 
पादमा सभ किलविख पाय गवाता ॥ ३१ राम रकषाहृणु जिन्ह्‌ 
गुरमत्ति पाह तिन्ह की उतम बाता) तिन की पंक षाईरे 
वडभागी जन नानक चरति पराता ॥४।२॥ 
है मन, सुखदायी हरि-नाम का जाप करो ! सत्सगति में ही हरि-रस 
कास्वादहै, गुरुकेद्धाराही ब्रह्म की पहचान होती है। १॥ रहा ॥ 
भाग्यसे गुर का देने मिलता है ओौर गुरुको मिलकरही हरिप्रभुकी 
जानकारी होती है। (तव) दुमेति की मलिनता दूर होती है शौर (हम) 
हरि रूपी अभृत-जल मे स्नान करते दै ॥ १॥ वे सन्त घन्यहै, जिन्होनि 
हरि कोपा लियाहै, उन्हीसे हरि का परिचय प्राप्त करो। नित्य उनके 
चरण पकड, करोर अनुनय-विनय करो, ताकि वे कृपापूरवंक विधाता से भेट 
करवा दे ॥ २। _ मस्तक पर लिखे भाग्यानुसार गुरु प्राप्त होता है बौर 
हम तन-मन से उसी मे रत होते है, (तभी) हरिपरभु से भेट होती है जौर 
* सव पापनष्टहो जाते है ३1 जिन्होने गुर-मतानुसार हरिनाम रूपी 
रसायन प्राप्त किया है, उनकी स्थिति उत्तम है; दास नानक उनके चरणों 
मे पड़े है, उनकी चरण-घूल बड़े भाग्य से मिलती है।॥४॥२॥ 


॥ मालीगडउडा महला ४॥ सभि सिध साधिक सुनि 
जना मनि भावनी हरि धिञआइभो। अपरंपरो पारब्रहभ 
सुभामी हरि भलचु गुरू लखा ।\ १ ॥ रहाउ ॥ हम नीच 
मधिम करम कीए नही चेतिओो हरि राइभो । हरि जानि 
मेलिओ सतिगररू चिनु बंध मुकति कराङजो ॥ १॥ प्रमि 
मसतके धुरि लौिञ गुरमतौ हरि लिव लाइमो ! पंच सबद 
दरगह्‌ बाजिजा हरि  मिलिभो मंगु गाइ 1} २ ॥ पतितत 
पावनु नाभ नरहरि मंदभागीञआं नही भाइयो ! ते गरभ जोनी 
गालीजहि निउ लोन जलहि गलाइओ । ३ ।! मति देहि हरि 
प्रभ अगम्‌ ठाकर गुरचरन मनु सै लाह । हरि राम नामै 
रहड लागो जन नानक नामि समाईइमो ॥ ४ । ३॥। 


४ गुरमुख (नागरी तिपि) 


चनि दिकानो हटि हाट ॥ १॥ मकर प्राणि दाच बह कं 

सरीर दीओ अघ काटि। बिनु हरिनाम को वति न र 
बहु कंचन दीजं कटि काट ॥२॥ हरि कीरति गुरमति जसु 
गाहइञो सनि उघरे कपट कपाट ! त्िकरुटी फोरि भरम भर 
भागा लज भानी मटुको माट ॥ ३॥ कलजुगि गुर पुरा तिति 
पाड जिन शरुरि मसतकि लिखे लिलाट । जन नानक रधु 
अंच्ितु पीञ समभ लाथी भूख तिखाट ॥ ४॥ ६ ।। छका १ 


है मेरे मन, हरि-भजन से सन किल्विष (पाप) नष्टहोतेदै, मैन 
प्रभू-नामकोहूदयमे धारणकियाहै गौर (मेरी अभिलाषाहैकि) मेरा 
सिर सदा पूर्णंगुरके पथपर श्रुका रहे॥ १॥ रहाउ॥ जौ मूृकषेमेरे 
परमात्मा कौ वात सुनाए, मै हदय काटकर उसेदेदुंगा। गुरुमृज्ल हरि 
साजन से मिला देता है, उसके वचन पर तो मै हाट-बाजार प्रर तिकनेको 
तत्पर हं ।॥ १॥ मकर राशिके सूर्यग्रहण प्र प्रयाग मै नकर रन 
कितना दान किया, काशी मे करवत लेकर शरीर आधा कटवाया, किन्तु 
हरि-नाम के विना भव्ति नही भिली, शलेही स्वणं का दान किया 
हौ ॥२॥ गुड के उपदेशानुसार हरि-कीति-गान करने से मनके सकीणं 
दार खुल गए, तीनो गणो की सृष्टि का भ्रम तोडकर मेरी लोक-लाज रूपी 
मटकी ` (मिट्टी की) टूट गयी (अर्थात्‌ मै सव भ्रमो-बधनो ते मुक्त हौ 
गया) ॥ ३॥ कलियुग मे पूर्णगुख से उसी का मिलन सम्भव है, जिसके 
ललाट की भाग्यरेखा गहरी होती ह 1 गुरु नानक कहते है प्रभु-नाम 
का रसाभृत पान करने से सब भ्रुख-प्यास शमित हौ जाती है ।४।।६।छका १ 


मालीगउडा महला ५ 


~ _ 
१ ओं सतिगरर प्रसादि॥ रे मन टहल हृरि सुखं ॒सार । 
अवर टला कठी नित करं जगु सिरि मार ॥ १॥ रहाउ । 


तारि हरि संत पुर अपार ॥ १॥ नि 
तनह इजी आडी रवु 
के तलि लोभ मोह बिकार। चमु स ङ साता लु 


आस इक निरंकार ॥ २॥ इकिं 
गुर अंध अंधार। धुरि हवना सु होडभा को न मेटणहार ५ ३॥ 


शी गुरूग्रल्य साहिब ६७१ 


अगम सपु गोविद का अनिक नाम अपार! धनु धंचुते जन 
नानका जिन हरि नामा उरिधार ॥४॥ ११५ 

हे मन, परमात्मा की सेवा मे ही सब सुख निहित है; अन्य 
(देव-देषियो या मनुष्यो की) सेवाएं मिथ्या है, यमदरूतो का दण्ड बराबर 
सिर पर रहता है ॥ १ ॥ रहाड ॥ जिनका भाग्य बली है? वे सत्सगति को 
प्राप्त करते है, सन्तो की संगति मे परमपुरुष परमात्मा को य एवं 
संसार-सागरसे पारदो जतेहै। १॥ लोभ, मोह ओौर विकारोंका 
त्याग कर नित्य सन्तो की चरण-सेवा करो; अन्य सब माशामो-तुष्णाभो का 
व्याग करके एक प्रभु पर आशा रखो ॥२॥ मनयूख ' (साकत प्रायः शक्ति 
के पुजारी को कहते है, गुरुवाणी मे इस शब्द का सामात्य प्रयोग मनमूख 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी के लिए हुञा है) जीव गुर्‌ के विना नेत्तहीन अन्धो कौ 
तरह भ्रम के अंधेरे मे भटक्ते है; परमात्माके दरबारसे जो लिखारहै, 
वही होता है, कोई उसे मिटा नही सकता ॥ ३॥ परमात्माका रूप 
अपरिमित है ओर उसके असख्य नाम है; गुरु नानक कहते है कि वे जीव 
धन्यहै, जो हृदय मे हरि-नाम कौ धारण किए है।४॥ १॥ 


॥ मालीगउडा सहला ५।१ राम चाम कड नमसकार । 
जासु जपत होवत उधार ।। १॥ रहाउ॥ जा कं सिसरनि 
मिरटहि घंधघ।! जा कं सिमरनि ूटहि बंध । जा कं सिमरनि 
मुरख चतुर। जाके सिमरनि कलह उधर॥१॥ जाक 
सिमरनि भउ दुख हरं ! जाक सिमरनि अपदाटरे) जाकं 
सिमरनि मुचत पाप। जाकं सिमरनि नही संताप ।\२॥ 
जाकं सिमरनि रिद निगासत। जाके स्तिमरनि कवला दाति) 
जाकं तसिमरनि निधि निधन । जा कं सिमरनि तरे 
निदान ॥ ३। पत्तित पावन्रु नासुह्री! कोटि भगत उधार 
करी! हरि दास दासा दीन सरन । नानक माथा संत 
चरन \४।।\२॥६ 


राम-नाम प्रणम्य है, जिसके जपने से जीव का उद्धार हो जाता 
ह॥ १ ॥ रहा 11 _ जिसके स्मरणसे मायावी धो से ष्ुटकारा होता है, 
जिसके पषिमरन से जीव की वन्धन-मुक्ति होती है, जिसकी आराधना से 
मूखं भी चतुर हो जति दै, जिसके स्मरणसे समूचे वश का उद्धार होता 
है॥ १।॥ जिसके सिमरन से ससारके दुःख दुर होते है, जिसके स्मरण 
से मुसीवते टलती है, जिसके सिमरन से परापकटते ह मौर जिसकी 
माराघना स्ते कोई संताप नही रह्‌ जाता ॥ २॥ जिसकै स्मरणसे हृदय 


६७६ ररमुखो (नागरी लिपि) 


विकसित होता है, जिसके सिमरन से लक्ष्मी दासी वन जाती है, जिसकी 

आराधना से नौ निधियोकी प्राप्ति होती है गौर अन्ततः जिसके स्मरणे 

ही मोक्ष होतादहै। ३1 वह हरिनाम पतित-पावन है, उससे करोड़ो 

भक्तो का उद्धार हृआादहै। म दीन हरिके दासोकेदासोकी शरणमे 

१४ हूं, (नानक कहते हँ कि) मेरा माथा सदा सन्तो के चरणो मे शुका 
1४॥२॥ 


) 

॥ सालीगडउडा महल ५॥ रेसो सहाई हरि को नाम। 
साध संगति भजु पुरन काम ॥ १ ॥ रहाड ॥ बरुडत कञ जसे 
बेड़ी भिलत । बक्नत दीपक भिलत तिलत। जलत जगनी 
भिलत नीर। नेसे बारिक मुखहि खीर॥१॥ जंसेरण 
महि सखा रात । जंसे भूखे भोजन मात । जेते किरवहि 
जरस मेध । जंसे पालन सरनि सेध ॥ २ गरड भलि नही 
सरथ त्रास । सुआ पिजरि नही लाइ विलाघु। जसो आंडो 
हिरदे माहि । जसो दानो चकी दराहि ।॥ ३॥ बहदु.भोपमा 
थोर कही । हरि अगम अगम अगाधि तुही। अच मुचो 
बहु अपार । सिमरत नानक तरे सार ।॥ ४।।२३॥ 

हरिनाम ेसा सहायक है कि साधरु-सगति (सत्सग) मे इसका भगन 

करने से सव कामनाए पूणं हो जाती है ॥ १ ॥ रहाउ ॥_ जैसे दृवते हृए 
व्यक्ति को नौका मिल जाए, जैसे बरुञ्षते दीपक को तेल मिल सके, जसे 
अभ्निमे जल रहे व्यक्ति की पानी मिले या जैसे भूव बालक के गुल भे दूध 
कार्घूटप्राप्तहो॥ १॥ जैसे युद्धमे मित्रया भाई का सहारा मिल सके, 
जैसे भूखे को माता द्वारा प्रसा भौजन मिले, जैसे खेती करो बादल र 
बरना मिल जाए, जसे किसी को ह का सरक्षण प्राप्त हो ॥२॥ = 
गरुड्-मन्त्र जपनेवाले को सपं का भय नही रहता, पिजरे 
को विलाव नही खा पाता, कज (क्रौञ्च) पक्षी अण्डोकोहूदय 4 
दवाय सेता है मौर जैसे चक्की की किल्ली का-सहारा  ) (व 
से बचे रहते है ॥ ३॥ (हरिके हारा प्राप्य सुरक्षा-सम्बन्धी) हति 
उपमा है, मनि थोड़ी ही कही है; वह अगम, मगा गोचर है, कहते ह 
च डवा गौर मनन्त है, उसको स्मरण करने मात से, (यर न वाका 
कि) लोहा भी तिर जाता है अर्थात्‌ लोदे-सरीखं भारी पापावा 
श्री उद्धार होता है।४॥३॥ , 

।॥ मालीगजडा सहला ५॥ दही हमार स 
पुने दास कड लेह निवाजि 1 १ ॥ राड ५ 


फलं काज । 
चरन सतह्‌ 


थौ गुपरन्य साहिब ६७७ 


माथ मोर) नेनि दरसु पेखड निसि भोर । हसत हमरे संत 
टहल । प्रान मनु धनु संत बहल ॥ १।॥ संत संगि मेरे मन 
की प्नोति) संत गुन बसहि मेरे चीति।! संत जागिथा मनहि 
मीढ! मेरा कमलु बिसं संत डीठ \\२॥ संत संनि मेरा 
हह निवासु1 संतन को भोष्ि बहतु पिमास । संतत बचन 
मेरे भनहि संत । संत प्रसादि मेरे विखे हंत ।॥ ३ भुकति 
जगति एहा निधान ! प्रम दइञाल सोहि देह दान्‌ \ नानक 
कख प्रभ दद धारि ! चरन संतन के मेरे रिदे मक्चारि १४।२४।। 
हे प्रभु, आप अपने दास को शरण दो, इसी से हमारे सब कायं सफल 
हो जाते है ॥ १॥ रहाड ॥ मेरा मस्तक नित्य सन्तो के चरणो मे नत्त है, 
रात-दिन मेरे सैन उसी की देखते है; हमारे हाथ स्तो की सेवामे लीन र 
आओौर मन-धन-प्राण सव सन्तो को अपित्तर्ह।॥१॥ मेरा मन सन्तोकी 
प्रतिमे रत रहै, सन्तोके गुणमेरेमनमे घरकरगएर्है, सन्तोकी आज्ञा 
मुक्षे मधुर लगती है! सन्तो के दशेन मात्र से मेरा हुदय-कंमल विकसित 
हौ जातादहै। २॥ मूद्घौ सन्तोकी सगतिमें निवास प्रिय रहै, सन्तोकी 
सगति की मुञ्ञे उत्कट प्यासदहै। सन्तोके वचनोंकोर्मै मनमेमन्तकी 
नाई स्मरण करता ह, मेरे सव विषय-विकार सन्तो की छ्यासे ही मिट गए. 
है 11३11 यही (सन्तो, गुरं की संगति) मुक्ति का द्वार ओौर सुखो का कोष 
है) मून्ेप्रभूकौ दयाकादानदो। गुरु नानक कहते किदे प्रभु, 
मुञ्च पर दया करके मेरे हृदय मे सन्तो कौ चरण-रति दृढ बनामो 11४।\४॥ 


1 मालीगउड़ा महला ५} सभ कं संगी नाह इरि) 
करनकरावन हाजरा हज्‌रि \॥\ १ ॥ रहाउ \॥\ सुनत जीओ 
जासु नामु! दुख विनसे सुख कोमो बिसरामु\ सगल निधि 
हरि हरि हरे! भुनिजनता की सेवकरे॥१। जाक 
धरि सगले समाहर निसते बिरथा कोड नाहि।. जो 
जं करे प्रतिपाल! सदा सदा सेह किरषाल ।\ २॥ 
सदा धरमु जाकं दीबाणि! बेमुहताज नही किष काणि। 
सभ किठु करना आपन मापि! रे मन मेरे तुता कड 
जापि1\३॥ साध संगति कउ हृड बलिहार। ` जासु मिलि 


होवे उधार ! नाम संगि मन तनहि रात! नानक कठ प्रि 
करी दाति 11 ४।५॥ 


परमात्मा स्वके अंग-संग है, दूर वही, सव कुछ स्वयं ही करता गौर 


१५ गरम (नागरो लिपि) 


भरत्यक्ष दृश्यमान्‌ है 11 १ ॥। रहाड ॥ जिसका नाम सुनकर हम जीवित है, 
(जिसके माम से) दुःख नष्ट होते ओौर सुख उपलच्छ होता है! (उसका 
नाम ही) नौ निधियां के समान है, इसीलिए मुनिजन भी उसी नामी" की 
सेवा-मे लीन दहै ।। १॥ जिसके (परमात्मा के) अन्तगंत सन समते. 
जिससे जलग कुछ नही है, जो सव जोव-जन्तुमो का पोषण करता है, म सदा 
उसी कृपानिधान की सेवा करूं ।। २॥ जिसके दरबार मे सदा धरमन्याय 
होता है, जो कभौ किसी .वस्तु से वचित नही, जो सव कुछ करनेवाला स्वय 
हीह; ठे मेरे मनः, तुम भी उसकी -आराधनाकरो॥३॥ रैसन्तोकी 
संगति पर कूर्बान हू, जिसको ,मिलकर (सत्संगति मे) जीवो का उद्धार 
होता है, (जिनके सम्पकं मे) मच सदा हरि-नाम मे रत रहता है, हे प्रभु, 
दास नानक को एेसा (सत्सगति का) दान प्रदान करो । ४॥ ५॥ 


मालीगउड़ा महला ५ दुपदे 


- १ ओं सतिगुर प्रसादि।। हरि समरथकी सरना। नीड 

. पिड' धनु राक्ति मेरी प्रम एक कारनकरना\॥ १॥। रहाउ॥ 

सिमरि सिमरि सडा सुखु पार्ेटे जीवणे का मूल । रवि रहिभा 

सरबत ठाई सुखमो असथूल ॥। १॥ आल जाल बिक्ार तनि 

सभि हरि गना निति गाड। कर जोडि नकु दानु मागि 

अपना नाउ ॥१२॥ १६१ # 
म हरि की शरणमे हं, वही एक स्वं रा तन, मन, 

अौैर ध ौ 1 रहाउ भ = प्रभु का नित्य स्मरण कसते हए ५ 

का मूल सुख उपलब्ध हौता है। वह परमात्मा षम ओर त 

जगह व्याप्त है ॥ १।। धर के व्यर्थं के धधे एव विङ्ृत विचार र 
कर सदा परमात्मा के गुण माभो । गुरु नानक हाथ जोडकर 1 गौ 

मागितते है कि उन्हे नाम-दान (हरिनाम-दान) मिते ॥ २॥१॥ ^ 


॥ मालीगञड़ा सहला ५॥ भ्रम समरथ देव ० 
कउनु जाने चलित तेरे किष अतु नाही पार ॥ ९॥ तत 
इक चिनहि धापि उथापदा घड़ि भनि क त वि 
उपारजना प्रभु दानु देड उतार ॥ १॥ ध 
दासु तेरा प्रभ अच अगम मुरार । 
जनु नानक सद बलिहार ॥। २२ क 

। त आौर समथं है, उसके अनन्त भौर अपाद्‌ वित्र को 


शो गुख्प्रन्थ साहिब . 1 


कौन जानता है ।। १ ॥ रहाउ 1 वहं (परमात्मा) क्षणभरमेंहीं स्थापित 
को विस्थापित करने एवं वनाने-मिटानेवाला है; जितना निर्माण उसने 
करिया है, वह्‌ सवको अपेक्षित सामग्री भी = है॥१॥ हि ञे; अपारः 
प्रभु, तुम्हारा यहं दास, तुम्हारी शरण मेँ. आया है; दासं नानक सदा 
बलिहार है, उन्हे इस भव-जल से मुक्त करो 1 २॥ २॥ ७।1 - 


॥ भोलीउड़ा सहला ५।। मनि तनि बसि रहै गोपाल । 
दीन वांधव भगति चछल सदा सदा क्रिपाल ।! १ ॥ रहाड ॥ 
आदि अंते मधित है प्रभ.विना नाही कोड । पुरि रह्मा सगल 
मंडल एङ्‌ सुआसी सोइ ॥ १ करनि हरि जु नेतर दरसन 
रसनि हरि गुन गाड । बलिहारि जाए सदा नानक देहु अपणा 
नाड 1 २३॥८॥ 

मेरे तन-मन मे प्रभु से हए ह; वे दीन-बंधु, भक्त-वत्सल एव सदैव 
कृपालु हँ ।। १ 11 रहाउ ।॥ हे परमात्मा, आदि, मध्य ओर अन्तमें तुम 
ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त गौर कोई नही ! वही मालिक समूचे ब्रह्माण्ड मेँ 
व्याप्तहै।॥ १॥ रै कानोंद्वारा हरि-यश सुनता, गंखोद्वारा हरिका 
स्वरूप देखता एवं मुख हारा हरि-गुण गाता हूं । गुरु नानक कहते 
है कि (हे प्रभ") उन्हे अपने नाम का दान दौ, वे तुम पर कूर्बान 
ह २।३॥८् 


मालीगडउड़ा बाणी भगत नामदेवजी की 


(~ 9 
१ ओं सतिगुर भ्रसादि। छनिधंनिञो रामनेनु बाजे। 
मधुर मधुर ्ुनि अनहूत गाजे ॥ १ \1 रहाउ।॥ धनि धनि 
मेधा रोमावली! धनि धनि क्रिंसन ओढं काबलौी ।। १॥ 
धनि धनि तु साता देवकी ! निह प्रिह रम्या कवलापती ।\२॥ 
धनि धनि चनखंड विद्राबना । जह खेत स्री नाराइना ।\ ३ ॥ 


वेनु वजा गोधनु चरं ! नामे का सुआमी आनद 
करे \1४।।१॥ 


_ _ (इम पदमे श्रीकृष्ण के उदात्त कार्यो के माघ्यम से परमात्मा की महिमा 
का गान हुजा है 1) भभ्ुकती वसी का नाद धन्य है, उसकी मधुर ध्वनि 
अनाहत नादके ममान है १॥र्हाड॥ मेढ़ेकौ वह्‌ ऊन धन्य है, 
जिस्तकौ कामरी प्रीङ्ृप्यने ओह है1॥1१॥ दहै माता देवकी, तुम धन्य 
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मेरे पिता, केर, सन्ते दील, 7 १ श चछ 11 ह्रं दुजर्न 
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सभ घट रायु बोल रामा बोल! रानबिनागो 


= रद [म 
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राग मारू महला १ घरु १ चडपदे 


८ निर 
१ भो सत्तिनामु करता पुरसु निरमय नखर 
अकाल मूरति अनुनी सेमं गुर प्रसापि ॥ 


॥ सलोक \॥\ साजन तेरे चरन की होड रहा सद धूरि । 
नानक सरणि तुहारीजा पेवउ सदा हज्‌रि ॥ १ ॥ सबद ॥ 
विह राती सदड़ा नामु खसम का लेहि। चेमे छत्र सराइचे 
दिसनि रथ पीडे! जिनी तेरा नामु धिञाइमा तिन कञ सदि 
मिले १ बाबा मै करमहीण कूड़िजार। नामु न पाइया 
तेरा। अंधा भरमि भ्रूला मनु मेरा)! १1 रहाड॥ साद कीते 
दुख परफुडे पुरवि लिखे माइ ! सुख थोड़ं दुख अगले दूखे दूखि 
विहादइ ॥ २५ विष्ुड़िजा का किञा वीषटुडं मिलिञा का 


किञा मेनु! साहिब सो सालाहीएे जिनि करि देखि 
चेलु ॥ ३।॥ संजोगी मेलावड़ा इनि तनि कीते भोग। 
विजोगी मिलि विष्ुडे नानकं भी संजोग !\ ४॥ १॥ 


हे प्रियतम, मै सदा तुम्हारे चरणो की धूल वना रहं । तुम्हारी 
एरणमे आकर सदा तुम्हे साक्षात्‌ सम्मुख, देखता रहं ॥ ९ ॥! सवद ॥ 
जिन जीवो को रातति के पिषठले प्रहर मे परमात्मा की गोर से आ्वान होता 
है,वेहीप्रभुका नामनलेते है। उनके लिए खमे, छत्र, कनातें ओर रथ 
सदा तयार रहते है अर्थात्‌ उन्हे सम्मान प्राप्त होता है! जो तुम्हारा नाम 
जपते है, उन्हे सम्मुख बुलाकर देता है अर्थात्‌ उनकी कामना पूणं हो जाती 
है।॥१॥ ेभारई्मे तो भाग्यहीन, मिथ्या-भोगीहूं। तुम्हारे नामके 
विना मेरा अज्ञानी अौर अंधा मन अममे भटकता रहता है \ १ 1 रहाड ॥ 
माया द्वारा प्रेसिति स्वादोके कारण ही दुख वड़े! सुख योह, दुःख 
अत्यधिक ३ ओरसारीअयुदुःवमे ही वीततीहै)1२॥ जो प्रभुसे 
विनग है, उनको इससे अधिकं वियोग क्या होगा, ओौर जो परमात्मा से मिले 
हे, उनके लिए इससे वडा मिलन क्या होगा -? उस परमात्मा की प्रशस्ति 
कीजिए, जिसने यह समचा खेल रचा है ॥ ३ ॥। संयोगवश मनुष्य-जन्म 
म परमात्मा से मिलाप हज, किन्तु शरीर घारण करने पर सांसारिक भोगो 


रुख (नरी लिपि) 


की प्रवृत्ति मे मिलन भी वियोग मे बदल गया । परन्तु, 
पुनः भी हो सकता है ॥। ४॥ १॥ परन्तु, हे नानक, सथोग 


॥ भारं महला १।॥ भिलि मात पिता पिङ्‌ कमाई । 
तिनि करते लेखु लिखाइञा ! लिखु दाति नोति बडिमाई । 
भिलि माह सुरति गवार्ई ।॥ १॥ मुरख सन काहि करसहि 
माणा । उरि चलणा खसे भाणा॥ ११ रहाड ॥ तनि 
साद सहन सुख होई! घर छडणे रहै न कोई । किष लाने कष 
धरि जादे । जे बाहड दुनीञा आददे ॥ २॥ सञु का 
पटु हढाए । फुरमाइसि बहतु चलाए । करि सेन भुखाली 
सोवं । हथी पडदी काहे रोवे।॥३॥ घर घंमणवाणी 
भाई । पाप पथरतरणुन जाई । भ बेड़ा जीउ चड़ 
कहू नानक देवे काहू ॥ ४। २॥ 

माता-पिताके सम्भोगसे शरीर प्राप्तं किया, उसमे परमात्मा ने 
अपनी इच्छा के लेख उकेर (लिख) दिए । परमात्मा द्वारा लि ये लेख परम- 
ज्योति ओर समादर के थे अर्थात्‌ ये ईश्वरीय गुणो के लेख ये, किन्तु मनुष्य 
ने कर्मानुसार वियोग अर्थात्‌ विलगता को प्राप्त किया ओौर माया के मोहु- 
पशमे बेधकरप्रभुकाज्ञान हेष कर लिया॥१॥ पे मूखंमन, तु किस 
बात का मान करता है ? अन्ततः तुद्चे ईश्वरेच्छा पर ससार से विदा लेनी 
ही है ॥ १॥ रहयाउ॥ बाहरी स्वादो को छोडो, सहजावस्था का आनन्द 
लो; यह घर तो छोडना ही है, इसमे कोई स्थायी नही रहता । यदि फिर 
भी दुनियावी घरोमे आनाहो, तो उसमे कृष लाभ ले ओौर नेप वचाकर 
रखे, ताकि दो बार उसी घर अर्थात्‌ देह मे आना ही न पडे॥ २॥ मनुष्य 
शरीर रूपी कपड़े को वनाता-संवास्ता भौर दिखावे के यदेश देता है। 
सुखपू्व॑क सेज सजाकर सोता है, किन्तु जब यमद्रूतो का हाय. उस तक 
पटुचता है, तब क्यो रोता है अर्थात्‌ तव रोना ही पडता है ॥ ३॥ 
संसारम मनुष्य का धर भवर है, सिर पर पापो का पत्थर रघकर प भवर 
को तरकर पार कर सकना पड़ा कठिन है । _ गर नानक कहते ट । 
भाव रूपी कश्ती मे ही जीव ससार फे जल-भेवर को . पार त 
किन्तु ध्यान रहै कि यह कश्ती परमात्मा किस विरते नीव ¶। € 
है।॥४।२॥ 
वाणं 

॥ मारू महला १ घ १।॥ करणी कागद मनु मत 
बरा भली दु केख पए 1 निउ जि क्रिरदु सी व 
तड गुण नाही भंत हरे ॥१॥ चित चेतक्षि का न 


श्रौ गुड्पन्थ साहिब । दय 


रि विसरत तेरे गुण गलिबा ॥। १ ।। रहाड ॥ जालो रनि 

क दिर हृभा जतौ घडो फही तती ! रसि रसि चोग चुगहि 
नित फासहि छटसि मूड कवन गुणी 11 २१ _ काइञा _आरणु 
मनु विचि लोहा पंच अगनि तितु लागि रही \ कोले पाप 
पड़ तिसु उपरि मच्चु जलिआ संन्ही चित सई \॥ ३॥ भदा 
मनृरु चनु फिरि होवे जे गुर मिल तिनेहा । एकु नार अंच्ितु 
जोह देवै तड नानक त्रिसटसि देहा \\ ४ ३ \1 


हमारा आचरण कागज है, मन स्याही कौ दचात है (लिखने का 
साधन) गौर उसके द्वारा बुरे-भले दो प्रकार के लेख (आचरण ) लिखे जाते 
है। ये लेख हमारा स्वभाव बन जातादहै! इस स्वभावको सुधारने के 
लिए व्यतिति को गुण-वृद्धि कौ अपेक्षा है । प्परमात्मा गुण-निधि है, उसके 
गण अनन्त है 1 ११ ठे नावरे मन, उसे याद करो, उसके (प्रभु के) 
विस्मृत करने से जीव के सब गुण नष्ट हो जते है \\ ११1 रहाउ॥ हमारे 
लिए रात मौर दिन का जाल बिा दै, हर समय हमारे पतन के लिए कोई 
न कोई वाधा सम्मूख खड़ी ही रहती है 1. खूब स्वाद्‌ ले-लेकर हम दाना 
चुगते (कर्म करे) गौर जालमे फंसते है! हि मूर्खं, तुम किनिगुणो से 
मुक्त होगे ?।२॥ शरीर भी है, मन लोहा दहै गौर काम-क्रोधादि 
पचागिनि मे वहु जल रहा है । पप के कोले पड़-पड़कर मने को जलाते 
ह गौर चिन्ता छूपी पकड से उसे उलट-पुलट कियाजा रहादहै।३॥ 
यदि सच्चा गुरु मिल जाय, तो वह्‌ मन रूपौ लोहे कौ स्वरणं वना दे ! गुरु 


नानक कहते है करि वह्‌ एसा नामाभृत दे, जिससे शरीर स्थिर हौ 
जाय ।\1४11३1\ 


1) सरू महलाः १।१ बिमल मन्ञारि ससि निरमलं 
जल पदमनि जावल रे1 पदेमनि जाचल जल रस संगति संग दोखं 
नही रे\\ १ दादर तु कबहि न जानतिरे! भखसि 
सिवु वससि निरमल जल अंनत न लखसि रे1\ ११1 रहाउ ॥ 
चसु जल नित न चसत अलीअल मेर चचा गुनरे1 चंद कुमुदनी 
इरहं निवससि अनभउ कारनि रे \1 २।॥ अचित खंड दधि 
मधु संचि हु बन चातुररे।! भपनाञपुतु कबहु नणोडसि 
पिसन प्रीति जिउ रे॥\३॥ पंडित संगि वस्तहि जन मुरख 
आगम्‌ सास सुते । अपना जापु त्रु कबहु न छोडस्ि सुभान पुष 
जिउरे॥\४\॥\ इकति पाखंडी नामिन रा्चहि ईफि हरि हरि 


६४ गरमुखो (नागरी लिपि) 


चरणी रे। पुरवि लिखिमा पावि नानक रसना नापु नपि 
रे॥५१।४॥। 


निर्मल सरोवर मे निर्मल जल के भीतर कमल गौर मेंढक 

(अथि मनुष्य के भीतर कमल गौर मेठक दोनो प्रकारकी अ 
किन्तु कमल मेढक कौ संगति मे रहकर भौ उसके दोषो से मुक्त च्छला 
है॥ १॥ मटक कभी नही समन्न पता, वहु अमृत-जल मे वसकरभी 
सेवार खाता हैः अमृत नही देखतता [अर्थात्‌ मनमुख जीव माया कौ गदगीमे 
जीता है, भपने भीतर्‌ के अमृत-तत्त्व (हरिनाम) .को नही पह्चानता | ॥ १॥ 
रहाड ।॥ मेठकं (मनम) अल मे रहता है (फिर भी कमलके रसकरा 
पान नही कर पाता, जवक्रि) भेंवरे ऊपर से आकर उसके रस का पान करते 
है । (चयुभ जीव दुर से आकर भी सन्तो कौ सगति मे गुण ग्रहण करते है" मखं 
गेवार जीवं सतो के निकट रहकर भौ कोई लाभ नही उठा पाते।) चाद 
कोदुरसे ही देखकर अपने मधुर अनुभवो के कारण कुमुदिनिर्यां शीश जुका 
लेती है (अर्यात्‌ उत्तम जीव सन्त कौ सगति कौ गाशासेही ्रसन्नहो उत्ते 
है) ॥२॥ जल मे अपने को चतुर समञ्चनेवालेमेढकर। तुम्हे मालूम 
ही नही किः अमृत, मिश्री, दूध मौर मधु जैसे मधुर पदार्थं भी माकरषंक बाच 
है तुम तो जोक की प्रीति कौ नाई कभी गपना स्वभाव नही भ्रूलते (जै 
थन प्र॒ चिपकी जोक दू नही रक्त का चूषण करती है, जैसे मेढक कमल 
का सौरभ-रस-पान करने की अपेक्षा कीच्ड की गंदगी ही खाता है, वैसे 
ही मनमुख जीव हरि-नामामृत को छोडकर माया का विष पीता 
है 1) ।३॥ पडित की संगति मे. रदुनेवाला मूलं प्रतिदिन वेद-शास्त 
सुनता है, किन्तु (स्वभाव-वश) उत्तसे शिक्षा ग्रहण नही करता, ठीक इसी 
प्रकार मनमुख जोव अयना स्वभाव नही त्वागता, उसकी गति कुत्ते को दुम- 
सरीखी होती है (जो कभी सीधी नही होती) ॥४॥ (ससार मे) कोई 
पाण्डौ जीवन व्यतीत करता है मौर हरि-नाम नही जपता, कोई हरि.चरणो 
मे ही अयनी गति मानता है; गुरु नानक कहते है क्रि सव कमुकूल फल 
पातत है, इसलिए (हर समय) प्रभु का नाम जपो ॥ ५॥१४॥ 


॥ मारू महुला १ 1! सलोक्घ ॥ पतित पुनीत असख होहि 
हरि चरनी मनु लाग। अटसि तीरथ नामु प्रम नानक जिसु 
मसतकि भाग !1 ९11 सबदु 1! सखौ सहली गरवि गहैली । 
सुणि सह कौह्क बात सुहेली ॥ १॥ . जो मै बेदन साकिसु 
आखा माई! हरि बिनु जीडन रहै कैसे रावा माई! ९१ 
रहाउ 11 ह दोहापणि खरी राणी । गडइञं घु नोव 
धन पदृताणी 1 २॥ तु दाना साहिब पिरि मेरा खिजमति 


धो युरप्रत्य साहिब दथ 


नरी जबर बंदातेरा॥३।॥ भणति नानक अदेशा एही। 
वन दरसन कसे रवड सनेही ॥ ४॥ ५॥ 


के चरणो मे मने लगाने से असख्य पतित जीव भी पवित्र होते है । 
ऊ थ उज्ज्वल है, नानक कहते है, उनके लिए प्रभु-नाम 1 
तीर्थो के पुण्य के बराबर है) १॥ सनदु || हे अहंकारमयी सखी, पति- 
प्रु कौ सुखदायी बाते सुनो ॥ १॥ है मा, अपनी पीड़ा किससे कह प्रभु 
के विना प्राण नही रहे, केसे बचाडं ? ॥ १॥ रहाउ ॥ र्य ्रभु-पति के 
वियोग मे अत्यन्त दुःखी हूं, मेरी स्थिति गत-यौवना स्त्री की नाई है, मृष 
यही पछठतावा है ॥२॥ तुम, हे प्रम्‌ सुमेरुसे भीञचेष्टो, महान्‌ हौ; 
मतो तुम्हारी सेवामे दास-माबरहं 11३1 गुर नानक कहते हैकि चिन्ता 
यहीदहैकिं तुम्हारे दशेनोंके बिना तुम्हारे प्रेम-रस काभोग कंसे 
कर? ॥ ४।५॥ 


1 मार महला १ मुल खरीदी लाला गोला मेरा 
नाड सभागा। गुर्‌ की बचनी हाटि बिकानानितु लाइभा 
त्व लागा ॥ १॥ तेरे लाले कि चतुराई । साहिब का 
हृकमु ने करणा जाई ।॥ १ \ रहाड ।॥ मा लाली पिड लाला 
मेरा हृड लले का जाइमा । लाली नाच लाला गाव मगति 
करउ तेरी राइमआ। २१॥ पीञहि त पाणी माणौ सौरा वाहि 
त पीसण जाउ! पदा फेरी पैर मलोवा जपत रहा तेरा 
ताञ ॥ ३॥ _ लृणहरामी नानकं लाला बठसतिहि तुषु बडिभाई। 
आदि युगादि दडभपति दाता तुधु विणु भकति न पारं ।४।।६॥ 


मतो प्रभु कामोल लिया दास हँ गौर तुम्हारी सेवा मे भाग्यशासी हो 

याह । गुरुके उपदेशसे्मै बाजारमे विका ह (अर्थात्‌ अपने को सेवक 
गेनाया है); गुर ने जिधर मून्ञे लगाया, गै उधर दही लगा हूं) १॥ 
दास का चतुरं दी क्या? मतो तुम्हारा भदेश भौ ठीक से पालन नही कर 
पत्ता ॥ १॥ रहाउ॥ मेरी मत्ता म्हारी दासी थी, मेरा पिता भरी दार 
थामौर्म उन दासो की सन्तान है (अर्थात्‌ मेरा सस्कार ही तुम्हार 
र्तताकाहै)। है मेरे महाराज, मतो उस परिवार से है, जहां मेरे मात 

ता दासनौ-दास वनकर म्हारी भक्ति मे नाचते-गराते रहेहै॥२ 
दै मालिक, तुम्हे प्यास हो तो पानी लङ हम खाज तो पीसने बैदं (अर्था 
ज तुम कहो, मूत्त वही कायं करना है) 1 पुम्हारी सेवा मे पषा हिताः 
दमदार चरण मल ९. ओर सदेव तुम्हारा नाम जपता र्हं॥३॥ 
नानक कहर है कि भै तो नमकह्रास दास ह छम यदि षपू < 


४ समुचये (न्यसे पपि) 





अचगुणों के माकर द्ते स्मद्ि३ 
च्या क स्वाम हा, तुम्हारे विना सत्न रत्ति नहा नच उक्ती गाथाः ५ 








1१ सार महत्य १ 11 कोई यादं सतना को कहै देतात! 
कोई जाखे दमी नातङ्घ वेचारा 1 १1 भसा शिवानां 
साह का नाकु बउराना ! हउ हरि वितु अवर न जाना 1१1 
रहाड 1! तड देवाना जाणीहे जानं देवाना होड! एकी 
साहिब बाहुरा इजा अवरु न जाणै कोड 11 २11 ` तड देवाना 
जाणीदे जा एका कार कमाई ! हृत्सु पछाणं खस का दनो 
अवर सिञणप काइ 11 ३ ए तञ देवाना जगीर ला साहिद 
रे पिमाद ! संदा जाणे नाप कञ अवर चला संसार 11७! 


न „० न 


गुरं ७ नायकं व अयसे सम्टत्ध [4 ~ = = 
(गुर पर्व जय तन्न्न्से म क्त है.) चंचारे सानक्त न कोड मतत 





कटुता {~प कोई वेत्ता --~ ~~~ ~~ आदमी ~~ = = 

कहता ह, काइ कताले ।र कोई आदम ऊट्‌ देता ह 1 १1 {नस्ते ने) 
~~ --> = परमत्याक् दीदाना नडे: उसी न = लि यःरल < ठरन्ः 

नाचकं ता अपच परमात्मा का दवाना ह; उपरी > चिद्‌ पायल ह सन्य 


के ज्तिरिक्त जन्य किस्त को नहीं जानता ¶ ११ च्छद चौ ०्रनात्म 





दीवाना 
व्येवाना) मालिक से बाहर अन्य कछ भी नहीं जाना ।॥ २ ॥ ती स्स 
को दीवाना ससन्ञो, जच वह एक्ही मे लीनो; ज्स 
जादेश का पालन करे अन्य कोई योच्यता चित्त काम क्ती 
(उसे) दीवाना समञ्ो, जत (उट्‌) परयात्मा के 


च 
= =. 
। 


अपने को बुरा त्था चंघार को चला ऊहता दहे ! {यञ नें नुरजी ने ङन्ज्ट- 
प्रेम चे रत सच्चे दीवाने का स्वरूप त्ताया है 1) 1४15१ 

1 माङू महला १।॥ इह धु सरव रहिमा भरपरूरि 1 

व्र ताप 


मनमुख फिरहि सि जागहि इरि (११ सो धनु 
रिदं हमारं 1 जिचुतु देहि त्िततं निस्तार ॥१।५. 


न इहु धनु जलं न तप्षकरुलं जाइ न इहे धनु ० य 
घन कड भिलं सलाइ 11 २1 इषु ष्ठन कौ दे दाथ 1 
सहजे साते अनदितरु जाई \\ ३१ , इक्‌ बात = 
भाई ¦ छन चिनु कंहृहु सिनं परम भप्त र १ 

1 ज सह्िगुर मिलं त इहृ 


भणति चाच अक्तय की कया चुणाए्‌ ! 
धनु पाए ष्णम 
न्यस्तं नन 


==> सर्च व्याप्त ( 

हरिनाम ख्यो अन सवत व्याप्त है, लिन्दु नने 

ए दर अ (~ | इधर ~~ न्न सअटस्त दस्त 4१४०९ } ट्‌ {1 (५4 १) 
जीद इ दुर मानते {ञं र इधर-उ्थर ६ 












































ल्पी सामग्री का हृद्य में वसना ही ह्नारा धन है; जिति परमस्ना यृहं घन 
देता है, वह्‌ मुक्त हौ चातता है) १॥ र्हड 1 यहक्षनेन आगमे नष्ट 
होताहैजौरन इसे चोर-डक्‌लेजा सक्ते इख धनके नष्ट होने 
न दीठलिया पिव्नाहै बौरन ही इसके कारण करई दण्ड-दिघ्ान वनतः 
है1२॥ इधन क्ती महानता यहंदैकिधनीक्त प्रत्येक दिनिस्ल्जनी 
मस्ती मे वीतताहै।३। दे मनृप्व, (इतके सम्बन्ध मे) एक्त अनुपम 
वात सुनो ! भला कटो ङ धन के विना कौन ५रमगति करो प्राप्ने नरस का 
है 1 ॥ ४11 गु नानक्त अक्तय व्य ङी ऊनिदेचनीय कया कहते हए काते 
है किं यदि मनुप्य ने सच्चा गुर प्राप्त हौ, तभी वह्‌ इधन को पाडक्ता 
द ॥ ५११८१ 


1 मार महला १॥ सुर सह सोत्ति च सोम सर पोडि 


लं जगति करि भरतु सु सन्दंधु कीञे। मीन की चपल सड 
जगति मच रावीदे उडं नहह नह केषु छीजै\। ११ मृड 


॥ 
काइचे भरमि भुला । नह चीनिञ परमानंद वैरागौ)1 ११ 


रहाड 1 अलर गहु जारि लं जमर गहु मारिचं श्राति तजि 
छोडि. तञ अपिज पलं 1 मीन कौ चपल स्तिड छचति मनु 
राखी उड नह हंघु नह कंश छलं 11 २ ॥। भणति नानक जनो 
रवे जे हरि मनो मन पवन सि अंच्ितुं पीजै। मीन की चपल 
सिञ गति मनु राखीदे उड नह हं चह कवु छीले 1 ३\\ ६ 1 


- 
र 








> पनय्य तमं मेनमीं * स्दने ~, =>, मखा = = क्न (णाग >>. 
ए मनुर, नमगगरना स्वसा का चाद, इतोगरणं च पोप 

इस प्रकार गरन्तिपर्दज जीविन ~~ ० अ 
अ।र इस्‌ प्रकार्‌ (न्तनूवक्रे जात्रन द्यु क्ले पाने सार ते 
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दृ सुल (नायसे लिषि) 


ए माङ महला १1 माइला सुई न सनु भरमा सर लहरी 
मैमतु\! वो्हिथुं जलल सिरि तरि घिकं शा वर नितु। 
माणङ् मन महि मनु मारी चचि न लागे कलु । राजा तवति 
दिकं गुणी भ पंचाहइणरतु\\ ११ वावा साचा पाहद इरि 
न देखु 1 सरव जोति जगनीदना सिरि सिरि साचा ठेषु 11१ | 
रहा 11 ब्रह्मां विसनु रिदी मुनी संकर इदु तपं मारी । 
मानँ हृकम सोहै दरि साचं माकी मरहि लफारी । जंगम जोध 
जती संनिञआसी गुरि पुरं बीचारी ।! चिनुसेवा फलु कवहून 
पावसि सेवा करणी सारी \\ २1 निधनिया धनु निपुरिमा 
गरड निमाणिमा तु माणु1! अंधुले माणक गर पकड़ा 
निताणिमाहुत्ताणु! होम जया नही लाणिमा गुरमतती साच 
पष़्ागु 1 नाम विना नाही दरि ठोई बूढा मादण जाणूं 1\३॥ 


साचा चामु सलाहीषे साचे ते द्विषति होड । मिमान रतति 
मनु मानीदे वहृडधि न चैला होड 1 जव लगु साहि मनि वसं 
तब लगु विधन न होड! चचक सिर दे षटुटीएे मनि तनि साचा 
सोह 1४११ १०11 


मोह्-माया बौर मन की चंचलता का कोई बन नही, मौर इम संस्रार- 
चागरमें भरकर तूफ़ान उठ रहे दँ । . गरी ल्पी जहा उस पर तमीच्का 
रह्‌ सक्ता है, यदि उमे सत्य (नाम)का सौग भया हेया बर्थात्‌ मोह-माया 
की उत्ताल तरभा मं हरिनाम त्रे भरा जरीर दी क्चेया 1 इरिनिम ल्य 
माणिक्य, जो भीतर ही दै, मन को क्थ कररता है यौर नाम कौ सत्यता $ 
कारण भरीर ख्पी जहाव में करोड चछद्र धी पदानी ठता। जीवात्मा 
(रावा) वाहिगुद कीङमा ते प्च जणों का अजन (न्य, सन्तो, व्वा, 
धमे बौर धीर्न) करता दै गौर उन्ही गुणो के कारन चह (4 
(महच््युक्त) चता है 1.१. दे लोगो, सच्चे परमात्मा का च 
द्र मत खमन्नो, वमे जगजीवन (परमात्मा) की ज्योति विन्रमान है ता 4 
अतेक के मस्त पर कर्मा का बालेव मौनूद है ॥ १॥ वा त इनम 
विष्णु, महेन (देवता) योर ऋषि, मुनि, इट! वष शि 
चेजोधी प्रभुक्त हुक्म में चलता दै, वही स्वं शमु त १३ 
होवा दै1 विक्‌ के गदम्‌ भे गक गा योगी, वोढा, यती, 
रहमि । सचे गुचके वादे टा पता चला ह. 8 वने, जनः देवा 
छन्यासी मादि प्रभु-तेवा के चिना कय के धिकार नहं भो = 
कृस्ना ही शरेष्ठ उपलच्छिद॥२॥ टं णरमात्ना, धुम १ट + 


रौ गुह्प्त्य साहिब दणड 


गरुहीनों क लिए गुरं शौर अनाथो के नाय हो! गै ज्ञानी, अंधे ने गुर 
का दामन पकड़ा है, वही निराधितो का आश्रयहै। हौमयाजप करने 
वलि प्रभु के स्वह्प को नही पहूचानते, केवल गुह के उपदेश से ही परमात्मा 
की जानकारी मिलती है। हरिनाम के विना किसी को प्रभुकेदरवारमें 
स्थान प्राप्त नही होता, मिथ्यापन मे आवागमन मे ही रहना होता है । ३॥ 
सच्चे हरिनाम का गुण गामो, उसी मे तृप्ति है । यदि ज्ञान-रतल से मन 
कोर्माज लिया जाय, तो वह्‌ पुनः मैला नही होता। जब तकं मनमें 
परमात्मा का ध्यान वना रहता है, जीव को कोई विध्न नही होता । गुरं 
नानक कहते है किं जिनके मन-तन मे सच्चा प्रभ बसता है, वे ही आत्मापंण 
द्वारा मुक्ति-लाभ करते है ॥ ४ ॥ १०॥ 


11 मार महूला १॥ जोगी जगति नामु निरमाहलु ता 
कंमैतु न राती। प्रीतम नाथु सदा सचु संगे जनम मरण 
ति बीतो । १॥ गुसाई तेराकहा नामु केते जाती! ना 
तउ भोतरि महलि बुलावहि पृछड बात निरंती ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
ब्रहुमणु ब्रहुमु गिभआन इसनानौ हरि गुण पूजे पत्ती । एकौ 
नापु एकु नाराइणु त्रिभवण एका नोती ॥ २॥ निवा डंडी 
इह घदु छाबा तोलउ नामु अंजाचौ । एको हाद साह सभना 
सिरि बणजारे इक भाती ॥३॥ दोवं पिरे सतिगुरु निबेडे 
सो बृ जि एक लिव लागौ जीभहू रहै निभराती । सबद 
वसाए भरमुं चुकाए सदा सेवक दित राती॥४॥ ऊपरि 
गगनु गगन परि गोरु ता का सगमु गुह पुनि वासौ । गुर 
बचनौ वाहरि धरि एको नानकु भडआ उदासी ॥ ५॥ ११॥ 

जो योगी निमेल हरिनाम की युक्ति करता है, उसमे रत्ती भर श्री 
मलिनता नही रहं जाती । प्रियतम परमातमा का परमसत्य जिसके सग 
ह, उपतकौ जन्म-मरण कौ गति समाप्त हो जाती है ।॥ १॥ है स्वामी, 
तुम्हारा नाम कंसा है भौर कयोकर जाना जा सकता है, यदि तुम भीतर 
प्रवेशक्रनेकी अज्ञादो, तो ओँ अभेदताकी वात पष ! ॥ १॥ रहाड ॥ 
ब्राह्मण वह्‌ है" जो ब्रह्मज्ञान ल्पी स्नान करता है ओर हरिगुण-गान स्षी 
पतरःपप्प से पूजा कर्ता है; जो एक ही प्रभू-नाम को जपता शौर वरिभृवनमे 
एक परम्म की ज्योति को ही मानता है ॥२॥ जिह्वा कौ इष्ड प्र 
हृदय $ पलो से अतोल हरिनाम को तोलो (अर्थात्‌ हृदय-कमल पर स्थिर 
हकर जिह्वा से हरिनाम का जाप करो) । परमात्मा का दवार दूकान 
ह, जिनका स्वामी वह प्रभु स्वयं है, सव एक भांति के गुरमुख वनजारे वर्ह 


| 


प्य रमु (नागरी लिपि) 


एकच्नित होते है 1 ३॥ लोक-परलोक, दोनो सिरे को सतिगूरं ही 
निषटाता है; इस तथ्यं की जानकारी केवल वही पाता है, जो अम-रहित 
होकर एकं परमात्मा मे तल्लीन होता है या जो मन मे गुर-शन्दो को धारण 
करता एव अ्रमजाल को तीडकर दिन-रातसेवामे रत होता है ।॥ ४॥ 
सर्वोपरि गगन (दशम द्वार) है, वहां आत्मा रूपी गोरख का निवास है, 
ओर्‌ परमात्मा रूपी परमगुर भी वही आत्मा का सहवास ह । _ गुरु नानक 
कहते है कि वहाँ जीव के लिए घर ओौर बाहर एक समान स्थिति मे होते है, 
जिसके कारण वह्‌ वास्तव मे उदासी वन जता है! ५॥ ११॥ 


रागु मारू महला १ घर ५ 

=. , । 
१ ओं सत्तिगुर प्रसादि । अहिनिसि जागे नीद न सों । 
सो जाणे जिसु वेदन होवे । प्रेम के कान लगे तन भीतरि वैद 
,क्षि जाणे कारी जीड\ १५५ जिसनो साचा सिफती लाए । 
रभुद्ि विरे कसं बुकञाए 1 अंन्नित कौ सार सोई जाणे नि 
अंच्ित का बापारी जड 1 १॥ रहाड \\ पिर सेतौ धन परभु 
रचाए्‌। गुर कं सबदि तथा चतु लाए) सहेन सेती धन 
खरी सुहेली लिक्षा तिखा निवारी जीउ ॥ २।॥ स्ह तोड़े 
भ्रमु चुकाषए । सहने सिफती धणदु चहए । परर क्‌ सबदि 
सरे मनु मारे सुंदरि जोगा धारी नीड ॥ ३॥ हउमे -जलिभा 
.मनहु विसारे! जमपुरि बहि खड्ग करार} अब कं कहि 
नापु न मिलई तु सहु जीयड़े भारी जीड ॥४॥ माइ ममता 
पवहि चिली । जमपुरि कासहिगा जमजाली । हित के 
बंधन तोडि न साक्रहि ता जमु करे खुरी जोड ॥ ५॥ ना 
हउ करता ना मे कीञा । अंन्नितु नाग सतिशुि दीमा ! जिच 
तु देहि तिसे किञ चारा नानक सरगि तुमारी जी ॥\६।।१।।१२॥ 
` परेम की पीडा पानेवाल्ला जीव) रात-दिन जाग्रतावस्ना मे रहता ह, 


कभी अज्ञानता की निद्रा नही सोता, जो जौ प्रम के तरौ, त र 
वैच उसका कमा निदान करेगा, वही जानता है, जिसके त न 
ह, (उन महिमा) कोई विरला गुव हं हि १ परेम का मोल जानता 
व्यापारी हौ अमृत क महत्व को जानता दै अर्थात्‌ 9१९ ^ १2, वेदेह 
है 1 १ ॥ रहाउ ॥ जसेस्त्री अपने पृर्तिके सग प्रम्‌ र ब टै 


धौ शुर्परन्थ साहिब ६8१ 


गिव भी गुरु के शब्दो मे मन रमाए । तव वहं जीव-स्त्री पूणं आनन्द को 
र सुखी होती है ओर उसकी तुष्णाओ की प्यास मिट जातीदहै।। २1] 
जीव सव शकाओको दुर करकेश्रमकोमिटाले, तो सहजम ही हरि-यश 
के धनुप का चिल्ला चदृाए अर्थात्‌ सामान्य प्रवृत्ति से (विशेष यत्न से नही) 
यश मे तत्पर रहता है ! वह्‌ गुर के उपदेभानुसार मन को मारे अर इस 
प्रकारके मुन्दरयोगका आधारे ३1! अहुंकार कौ जलनमे जों 
मन से (प्रभू-नाम को) विस्मृत करे, वह॒ यमपुर मे खड्गसे कठोर दण्ड कां 
भागी होताह! मार पडते समय र्मोगने से हरिनाम नही मिलता, तव तो, 
ठ जीव, तज्ञ दण्ड सहन करना ही पड़्गा॥ ४ मव्य मोहु-माया के 
विचारो मे सलस्न होता है, (परिणामस्वरूप) यमपुर के फदो मे फसता है; 
वह्‌ मौह क वधन नही तोड पाता, जिसके कारण यमराज उसे तंग करता 
है।॥ ५1 नेंर्मैने पहले कुछकियाहै ओरन हौ अव कर रहा ह यह 
अभृतमय हरि-नाम तो सतिगरु नै कृपापूरवेक मूके दिया है! गुरु नानक 
कहते है कि जिसे, हे प्रभू, तुम देते हो, उसे अन्य प्रयासकी जरूरत ही क्या 
है ? बहतो वुम्हारी शरणमे गयाहै (जसा चाहो, वसा निदान 
करो) ॥६॥१॥१२॥ २ 


मारू महूला ३ धर १ 


१ मों सतिगुर प्रसादि ।॥ जह बंसालहि तहु वैसा सुञामी 
जह्‌ भेजहि तह जावा । सभ नगरी महि एको राजा सकने पवितु 
हरहि णावा ॥ १॥ बावा देहि वक्ता सचगावा। जाते सहजे 
सहजि समावा । ९ ॥ रहाड ।॥ बुरा भक्ता किद्टु अपसर ते 
जानि एई सगल विकारा । इहु फुरमाक्जा खसम का होआ 
वरतं इह संसारा ॥२॥ इदरी धातु सबल कहीमत है इंदी 
किसते होई) सापे देल करं सभि करता एसा ज्ञं कोई ।\३॥ 
गररपरसादी एकत लिव लागी दुविधा तदे बिनासो। जो त्तिसु 
माणा सो सति करि मानिञा काटी जम की फासी।।४।) 
मणति नानकु लेखा मागं कना जा चूका मनि अभिमाना }. 
तार तानु घरमराइ जपतु है पए सचे की सरना 1 ५॥ १॥ 

. है मेरे मालिक, तुम जहाँ विखायोभे, वही वैदुंगा; जरह भेजे, वहीं 
नाञ्या। समृचो श्ष्टिका एक दी मालिक है गौर उसकी वनायी प्रल्येक 
जबह्‌ पचित्न हं ॥। १॥ वावा, मृज्ञेतो कोट एसी सत्सगत्ति मे वसा ले, 


+ रख (नागरो लिपि) 


जिसके कारण स्वतः ही यै सहनावस्थामे समा जाड १॥ रहाड ॥ 
बुरे-भले की जानकारी से ही आत्मीयता विचारो का कारण बनती ह । 
यहु समचा ससार प्रभ की इच्छासे वधार?) कामि-कोघादि 
वासनामो के बीच लोक-मानस इन्दरिय-रस ओर वीर्यं को सवल कहता है, 
किन्तु इन्दिरा करा से हई ? (सचत्तो यहु है कि) परमात्मा स्वय ही यह 
खेल खेलता है; एेसा ज्ञान प्राप्त कर लेनेवाला व्यक्ति कोई विरला ही 
होतादहै॥३॥ गुरुकी इृपासे जीवका प्रेम प्रभुमे होतादहै मौर 
उसकी इुविधाएं नष्ट हौ जातीदहै) उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानतेने 
से ही यमराज की फसिीसेष्टुटकारा होता दहै ४॥ गुरु नानक कहते 
किं जब मनसे अहकार ही चक गया, तो मव कौन लेखा मान सकता है ? 
हमने एसे परमसत्य की शरणलीदहैकि जिसकी उपस्थिति मे स्वय 
धर्मराज भी ताहिमाम्‌ पुकारता है! ५।॥ १॥ 


॥ भार महला ३॥ आवण जाणा ना थीरे निज धरि 
वासा होद । सु खजाना बखसिमा अपे जाणे सोई ।। ९॥ 
ए मन हरि जीड चेति तु मनहु तजि विकार! गुर्‌ कं सबदि 
धिञआदइ तु सचि लगी विर । १ ॥ रहाड ।_ एेथं नाव 
भुलिआ फिरि हथु किथाऊ न पाड । जोनी सति भवाईमनि 
बिसटा माहि समाहइ ॥ २॥ वडभागी गुरं पाडा पुरबि 
लिखिआ माई । अनदिनु सची भगति करि सचा तए 
निलाइ ॥। ३॥ आपे लिसटि सभ साजीभन्रु मापे नदरि करे । 


नानक नामि वडिभाईञा जे भ्वितं देद ॥४। २) 

उस जीव का आवागमन चुक जाता है, वह अपने प्रभू की शरण 
(असली घर} मे निवास केरता है; जिसे परमातमा सत्य-निधि ( ४५ 
सौपता है, वही इस तथ्य कोः जानता दहै ॥ १॥ हैमन, कुम 9 भ 
त्याग कर हरि-नाम का स्मरण करो, सच्चे परमात्मा सेप्यारकं ८८ ५ 
कै शब्दो की उपासना करो ॥ १॥ रहा ॥ . दस जन्‌ मे यदि १९ 
का नाम भुलाया, तो कही अन्यत्र हाय नही लगेगा 1 ५ ( प 
लाख) यौनियो मे भ्रमता रह जायगा भीर गन्दगी मे प ज 
हे भाई, पूं लिखे परारब्धानुसतार भाग्यशाली जीवो म 1 4. 
है, वे रात-दिन प्रभु की सच्ची भवित करते है भीर 1 1 
ही जाते ईह ॥ ३॥ (परमात्मा ने) स्वय ही सूरन ध ५ 5 
स्वयं सव पर छृपा-द्ष्टि रता है । गख नान न ८ £ [नि 
जपने पर ही सम्मान मिलता है, जसा सचता है, वेसा यह ए 
चाहता है, उसे बहु सम्मान ठता है) ॥ ४८॥२॥ 


शरौ गुङग्रन्य साहिब ६४६३- 


॥ सारू महुला ३ ॥ पिले गुनह बखसाइ जीउ अब तु 
मारमि पाइ । हरि की चरणी लागि रहा विचहु आपु गवाइ ॥१।१ _ 
मेरे सन गुरभुखि नामु हरि धिआद । सदा हरि चरणी लागि 
रहा इक मनि एकं भाई ॥ १ ॥ रहाड ।! ना मै जाति न पति - 
हैनासेयेहुन थाउ। सबदि भेदि भरु कटिञा गुरि नामु 
दौमा समूक्चाइ ।। २ इहु मनु लालच करदा फिरे लालचि 
लागा जाई । धधे कडि विञापिमा जमपुरि चोटा खाइ ३॥) 
नानक सभु किष अपे आपि है दूजा नाही कोई! भगति 
खजाना बखसिमोनु गुरमुख सुखु होइ ॥१४॥ ३ ॥ 

गत पापोको क्षमा करवाकर अव तुम सही रास्ते पर चलते हो । 
भीतर से अहुभावको दूर कर तुम अव हरि-चरणोंकी श्षरणमें लगे 
हो ॥ १॥ मेरे मन, तुम गुरुके अदेशानुसार परमात्माके नामकी 
आराधना करो! सदा एकाग्रचित् ओौर एक-भाव होकर परमात्मा-के- 
चरणोमे लगे रहो! १॥ रहाउ॥ मेरी जात्ति ऊँची नही थी, मेरा 
कोई सम्मान नही था, नही मेरी कोई पहचान या स्थान था, किन्तु गुर. 
दास नाम-रहृस्य समज्ञा दिया जाने पर मेरे सखव श्रमदूर होगए1२१ 
यह मन तो- लालची है, लोभीवत्‌ इधर-उधर मारा-मारा फिरतादहै। 
मिथ्या धो मे चोट खाता है ओर अन्ततः यमपुर मे तिरस्कृत होता है ३१: 
गुर नानक कहते है किं परमात्मा सव कुषस्वयदही रहै, दूसरा अन्य कर्द 
नही । गुरमुख को वह भव्ति रूपी सम्पत्ति प्रदान करतादहै, जो परमः 
सुका आधारहै।४।॥३॥ { 


॥। भारू महला ३। सचि रते से टोलि लहु से विरले 
संसार । तिन भिलिजा भुखु उनला जपि नामु मुरारि-\॥ १॥ 
बाचा साचा साहिब रिवे समालि । सतिगरुर अयना पछि देखु 
लेह वलस भालि ।। १ १ रहाउ ॥ इकू सचा सभ सेवदी धुरि 
भागि भिलावा होइ । गुरमुखि मिलेसेन विष्डहि पावहि सचु 
सोद ॥२१॥ इकि भगती सार न जाणनी मनमुख भरमि 
भुलाह । सोना विचि आपि वरतदा करणा किष न जाइ ।\३॥ 
निसु नालि जोर न चलई खले कीच अरदास्ि \ नानक गुरमुखि 
नासु मनि वसेता सुणि करे सावास्ति १४१२] 


„ _ संस्ारमेेसेलोगविरलेही रहै, जोसत्यकेप्यारमें रगे है, बहि 
ङ्ढकर देख लो । देते (मुक्त जीवोके) मिलाप से मुख उज्ज्वल होता 


॥ षुवो (नागते लिपि} 


है, वेप्रभुकानाम जपते हैं ॥ १॥ वावा, सच्चे परमात्मा को सदा मन 
मे याद करो। अपने गुरुं से पूछठ-परखकर (हरि-नाम का) सौदा 
करलो।॥ १॥ राड ॥ सारी बृष्टि एक उसी परमात्मा की उपासना 
केरतीदै" प्रारव्धमे ही लिखा हो, तो उससे (प्रभु से) भिलापहोताहै। 
जो जीव गुरुके माध्यम से अग्रसर होते है, वे कभी वियुक्त नही रहत, परम 
सत्यको प्राप्त कर लेतेहै॥२॥ मनमूख जीव भ्रमोमे भटकते रहते 
है, भक्ति का सही स्वरूप नही पहुचानते । उस स्थिति मे परमात्मा की 
इच्छा वली है, कु किया नही जा सकता ।। ३ ॥ जिसके सम्मुख मनुष्य 
का चल शेष हौ जाय, उक्षके सामनेतो विनती ही करनी चाहिए । 
गुर नानक कहते हँ कि गुरुके द्वारा जिसके मनमें हरिनाम वस जाताहैः 
उसी को शावाश है (अर्थात्‌ वह प्रथसनीय है) ।॥ ४।२४॥ 


॥ मार महला ३।॥ मार ते सतनुं करे मनूरहु कंचन 
होड । भरी प्राचा सालाहीएे तिसु जेवड अवरं न कोड ॥ १ ॥ 
मेरे मन अनदिनु धिआइ हरि नाड । सतिगुर कं बचनि अराधि 
तुं अनदिनु. गुण गाड ॥ १ 11 रहाउ ॥ गुरभुखि एको जाणीपे 
जा सतिगुर देइ बरुशलाइ ! -सो सतिगुर सालाहीे निद्र एह सोक्नी 
पाई ॥ २॥ सतिगुर छोडि दूज लगे फिञा करति भगे नाई । 
जमपुरि बधे मारीभहि बहती मिले सजाइ ॥ ३ ॥ मेरा प्रु 
वेपरवाह है ना तिच तिलु न तमाह । नानक तिभु सरणाई 
भलि पड आपे बसि मिलाइ ॥ ४।॥ ५॥ 


` उस परमात्मा की स्तुति करो, जिससे वडा गौर को नही, जो 
पर्तिप्त (हृदय) को शीतन तथा लोहि को कचन व देता है त ॥ 
रे मेरे मन, तुम रात-दिन हरि-नाम कौ जाराधना करो । सप सः तिर 
के वचनो को स्वीकारते हुए उसका गुण-गान करो 11 १ ॥ रहा 1 व 
गुमख वही है, जो जीव को गुरसे मिला दे ओर सच्चा सति वहं र 
जयो प्रभका जान करवा सके (उसी की आशसा किए 1 ध 4 क 
जीव सतिगु कौ सगति का त्याग कर ओर की शरण दवतेटवे ज न 
करेगे! यमपुरी मे बाघिकर उनकी क की जाती दै, 1 
मिलता है।। ३1 मेरा परमात्मा वधा कपरवाह्‌ ट, | 
कोई त नही । गुरु नानक कहते है किं भागकर एसे शष र 
वह्‌ स्वयं ही कपापू्वक (विगत पापोको) क्षमा कर दव्मा 


विलीन करलेगा ॥४॥५॥ 


शी गुरूप्रन्थ साहिब >, 
मारू महला ४ धरु २ 


१ ओं सतिगुर प्रसादि।! जपिओ नामु सुक जनक -गुर 
वचनी हरि हरि सरणि परे! दालड भंजि सुदामे भिलिजो 
भमगती भाइ तरे भगति वच्च हरि नामु क्रितारथु गूरमुचि 
क्रिपा करे 1 १।। मेरे मन नामु जपत उधरे। घ प्रहिला 
विदर इसी सुतु गरमुखि नामि तरे ॥ १॥! रहाउ \. कलशि 
नामु प्रधा पदारथु भगत जना उधरे। नामा जेदेड कीच 
त्रिलोचनु सभि दोख गए चमरे! गुरमुखि नामि लगे से उधरे 
समि क्रिलविठ पाप टरे॥२॥ जोनजो नासु जये अपराधी 
सभि तिन के दो परहरे। बेसुआ रवत अजामलु उधरिओो 
मुचि बोले नाराहइणु नरहरे! नामु जपत उग्र सेणि गति पाई 
तोडि बंधन सुकति करे ।\ ३॥ जन कड आपि अनुग्रह कीञा 
हरि अंगीकार करे । सेवक पेज रखं मेरा गोवि सरणि परे 
उधरे! जन नानक हरि किरणा धारी उरधरिमो नामु 


हरे ५४। १॥ 

शुकदेव गौर जनक-सरीखे ऋषियो ने गुरु के उपदेशानूसार हरिनाम 
का जापकिया ओर परमात्मा की शरणली। सुदामा भक्ति-भावसे 
मुक्त हुआ, उसका दारिद्रय दूरहौ गया भक्तिको प्यार करनेवाले 
हरिकानाम जीव को सफल मनोरथ वनात्ता है, किन्तु (यह्‌ तभी सम्भव 
है, जव) गुरु के हारा कपापूर्व॑क इसकी प्राप्ति होती है ।॥१॥ हे मेरे मन, 
हरिनाम जपनेवालो का उद्धार होता है" जैसे ध्रुव, प्रह्लाद भौर दासी-सुत 
विदुर गुरके द्वारा नाम पाकर तिर गए १॥ रहाउ॥ कलियुगे 
हरिनाम ही प्रधानहै, इसकी भक्ति करनेवालो का उद्धार हुभा है; 
(यथा) नामदेव, जयदेव, कवीर, चिलोचन ओर (रविदास) चमार के सब 
दोपद्ररहुएरै। जो गु्मुख जीव हरि-नाममे रत है, उनका उद्धार हुभा 
है भौर उनके सवपापनष्ट हौ गएरहै।\ २1 यदि अपराधी (पापी- 
विकारी) जीव भी नाम जपते है, तो उनके दोष कट जत्ति हँ ! (जसे) 
वेश्यागामी अजामिल मुख से नारायण वोलने मात्रसे ही मुक्तिषा गया 1 
(कंस के पिता) उग्रसेन ने हरि-नाम जपने से ही बन्धन तोड़कर गति पायी 
थी॥३॥ सेवकं पर प्रभु स्वयं कृपा करता ओर उसका पश्च लेता है) 
भेरा परमात्मा अपने सेवको की लाज रखता है, उसकी शरण तेनेवाले को 
माक्ष मिलता है । गुरु नानक कहते हँ कि हरि-नामको हृदय में धारण 

करनेवाले षर प्रभु की विशिष्ट ङ्पाहोतीरहै\॥४1१॥ 


६३६ रमुखी (नागरो लिपि) 


॥ नारू महेला ४॥ सिध समाधि जपिभो लिव लाई 
साधिक मुनि नपिभा। जती सतौ संतोखी धिदा मृचि 
इद्रादिक रविभा। सरेणि परे जपि ते भाए परपरि पारि 
पदभ ॥ १॥ मेरे मन नामु जपत तरिमा। धना जट 
बालमीकु बटवारा गुरभुखि पारि पहा ॥ १॥ रहा ॥ सुरि 
नर गण गंधरबे जपिभ रिखि बपुरं हरि गाहभा । संकरि ब्रहमै 
देवी जपिमो मुखि हरि हरि नामु जपिभा । हरि हरि नाभि 
जिना मनुं मीना ते गुरभुि पारि पभा ॥२॥ कोटि कोहि 
तेतीस धिमाइमो हरि जपतिभा अंतुन पाइआा। वेद पुराण 
(सिशिति हरि जपिमा मुखि पंडित हरि गहा । नाम्रु रालु 
जिना सनि वसिभआ ते गुरमुखि पारि पदम ।३॥ अनत 
तरगी" नामु जिन जपि मै गणत न करि सकिभा। गोबिद 
क्रिपा करे थाह पाए जो हरि प्रभ मनि भाइमा। गुरिधारि 
क्षिपा हरि तामु द्विडाइभो जन नानक नामु लइञा ।॥ ४ ॥ २॥ 

सिद्ध (साधना मे सफलता-प्राप्त) ओौर साधक (साधना मे प्रवृत्त) 
योगि्यो नै समाधिस्थ होकर प्रेमपुवेक हरिनाम का जाप क्रया ओौरप्रभु 
भे वृत्ति लगायी है। यत्तियो, दानियो ओौर सन्ुष्टि-जीवियो ने परमात्मा 
का ध्यान क्रिया, इन्द्रादिने भी मुखसे उसीकानामलजपाहै। शरण 
मे आकर नाम-जाप करनेवाले उसे भाते ह गौर गुरु के उपदेश ग्रहण 
करनेवालों को मोक्ष भिलतादहै।१)॥ हेमेरे मन, हरिनाम जपने 
जीव भव-सागरसे पार हो जाता है; (जसे) धन्ना जाट भौर वात्मीकिं डाकू 
शुर हारा नाम-जापसे पार हो गए ॥। १॥ रहाउ।[ सुर, नर, गण-गधवे 
तथा बेचारे ऋषियो, सवने हरि-नाम जपा ओर हरि-गरुण गाया है । स्वय 
शिवजी, ब्रह्मा तथा भगवति अपने मुख से हरि का नाम जपते है। ह 
नाम सै जिनका हूदय सुवासित है, वे गुरुके द्वारा उद्धारको ५ 
है.॥ २॥ तैतीस कोटि देवत्ताभो ने भौ अनन्त हरिनाम का जपि ४ 
है; वेदो, पराणो भौर स्पृतियों के विद्वान्‌ पण्डितो भी हि ५१ 
गान कियारहै। हरिनाम रूपी सरसता जिसके मन मे वस ग हैः 
गु के उपदेशो पर आचरण करने से मुक्ति को पाता है ॥ ३ १ त 
भीतर जिसने असख्य तरो वाले प्रभुका नाम जाह, ज 
सम्भव नहह । यदि प्रभु की इच्छाहौ तो बह परात्मा नाते 
अपना मूल स्थान (सचखड) ग्रहण कर पत्ता ह । न क न 
है कि जव गुरु कृपापूवंक हरिनाम दृद करवाता है, तभं 


मे समं होता है॥४॥ २) 


0 
॥).1 
छ 
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१ भं सतिगरुर प्रसादि॥ हरि हरि नामु चिधानु लं 
गुरमति हरि पति पाड । हलति पलति नश्लि चलदा हरि संते 
लए छडाइ । जिं अवघट नली नीड़ीमा तिथं हरि हरि 
भुकति कराइ । १} मेरे सतिगुरामै हरि हरिनाम द्रिडाइ। 
मेरा मातत पिता सुत उंधपो मै हरि बिनु अवद न माइ) १।। 
रहाउ ।॥ मे हरि विरही हरि नाय है कोई अथि मिताव माइ । 
तिसु भगं मे जोदडी मेरा प्रीतसमु 5 मिलाइ । सतिगरर पुरखु 
दइआल प्रु हरि मेले दिल न पाइ। २11 जिन हरि हरि 
नामु न चेतिओ से भागहीण मरि जाइ! ओ फिरि फिरि 
जोनि भवारईअहि मरि जंमहि आवै जाइ 1 ओ जमदरि वधे 
मारीअहि हरि दरगह भिं सजाइ १1३।। तु प्रु हम 
सरणागती मोकड मेलि लेह हरिराइ । हरि धारिक्तिषिजग 
जीवना गुर सतिगुर की सरणाइ ! हरि जीड आपि दडइआु 
होई जन नानक हरि मेलाइ 11 ४॥ १।३॥1 

हे सतिगुरु, जो तुम्हारी शिक्षा दारा सर्वै-सुख-प्रदाता हरिनाम को 
प्राप्त करता है, वह्‌ हर जगह सम्मानित होता है! लोक्त-पर्लोकमें 
परमात्मा उसके अग-संग रहता है ओर अन्त मे (सव आवागमन से) मुक्त 
करलेता है! जहका मार्ग कठिन ओर रास्ते तंग है, वहं परमात्मा ही 
सहायक होता है (अर्थात्‌ ठर मुसीवत मे प्रभ सहायता करता है) 1 १1 
हे मेरे सतिगुर, मूते पक्की तरह हरि-नाम का रहस्य समन्ञादे । हे माँ, 
ठ्रि के विना मेरे माता-पिता, सुत, वन्धु जन्य को$ नदीं ॥ १1 टहाउ ॥ 
हैम, मै भूका दीवाना हूं, कोई मुले हरि-नाम से मिला दे, मैः उसके 
सम्मुख अतीव विनस्रता से विनती करता हं क्रि वह मुञ्चे मेरे प्रियतमसे 
मिनादे! (रसा व्यक्ति) मग दयालु नतिगुद दी है, जो मृजे प्रभते 
मिताने मे दील नही करता ।॥ २॥ जिस भाग्यहीन जीवने हि 
भजन नही किया, वह्‌ मृतक्त के समान है 1 वह पुनःपुनः विविध मोनियो 
भ भटकता अौर्‌ आवागमन मे षडा न्ह्नाहै। वह यमराजके द्वार धर्‌ 
वधा रहता जौरप्रभुके दनबन्मेभीदण्डका भनी वननाहैष ३ 
र हरि महाराज, तुम प्रभ हो, भै वुम्हागा शरणामतं हँ, कृपा करज मुहे 
सपं संग मिलानलो। हि जगजीषन हमि, कः => 
= धृक जरणदो1 गुर नानक्त क्ते है कि टरि स्वयं 


वेह दयाप्दे करे अपने तै रे = अपय नेन लीन 
४ 4.6 जतन सवकं क्तं अपन म लान कर्त्त है 
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॥ मार महला ४॥ हउ पूंजी नाभ दादा को दमे 
हरि धन्रु रासि। _हड तिसु विरह खन खनीएेमे मेले हरि प्रभ 
पासि । मै अंतरि प्रमु पिरंम का किड सजणु मिलं मिलाति ॥१॥ 
मन विआरिआ मित्राय हरिहरि नामु धनु रासि। गुरि पुरं 
नामु द्रिड़ाइआ हरि धौरक हरि साबासि ॥ १ ॥ रहाड। हरि 
हरि आपि मिलाइ गुरुम दये हरि धनु रा्ति। विन गुरभ्रेषु 
न लभई जन वेखहु मनि निरजासि। हरि गुर विचि भाप 
रिभ हरि मेके गुर साबासि ।॥ २॥ सागर भगतिभंडारहरि 
पुरे सतिगुर पासि । सतिगुरं तुठा खोलि वेइ मुचि गुरमुदि हरि 
परगात्ति । मनमुचि भाग विहूणिभा त्िख मुई कंधी पाति ॥२॥ 
गुरु राता दातार है हउ मागउ दानु गर पासि । चिर विष्टा 
मेलि प्रभ मे मनि तनि वडड़ी आस । गुर भावं सुणि बेनती 
जन नानक की अरदासि ॥।॥४॥२॥४॥ 


हरिनाम ही मेरी पूंजी है, कोई मृज्ञे हरिनाम की राशि बता दे, 
भेरा कण-कण उस पर बलिहार है, जो मूषे मेरे परमात्मा से भिला दे। 
मेरे मन के भीतर प्रियतम का अनन्त प्रेम विद्यमान है, मुके मेरा साजन 
क्योक्रर भिलेया, कि मै उसी मे लीन हौ सकं ।। १॥ _ हे भेर प्रिय मित, 
मेरे मन, मेरी एकमात्र पूंजी हरिनाम है । मेरे गुर ने मूञ्ञे उसका वृढ 
ज्ञान दिया है, वही (हरि) मेरा धीरज है, उसे नित्य नमन है॥१॥ 
रहाउ ॥ सच्चा गरुहौ युजे प्रभुसे मिलाता है ओौर वही गृ हरि-धन 
प्रदान करतादहै। गुरु के बिना प्ररमत्मा से ध्यार नही उपजता, 
पे जीवो, मनमे निर्णय लेकर देखो । हरिन गरं मे अपने-आप को 
्रक्षपित क्रिया है, उस हरि को भिला देनेवाले गह को शावा है। २1 


परमात्मा भक्ति का भण्डार है, गहन सागर दै ओर उसकी जानकारी पूणं 
सतिगुरुसे ही प्राप्य है। सतिगुर सतुष्ट हो तो वह ूरमुबो को उपदेश 
हारा प्रभुका आलोक प्रदान करता है। मनमृख (स्वेच्छाचारी जीव) 
भाग्यहीन होते ह, अमृत प्रवाह के किनारे पर भी प्यास मरते है ॥ ३॥ 
गुड सवस्व-प्रदाता है, यै उसी के पास दान मगिताहँकिहै स मुक 
विर-विथुक्त को पुन परमात्मा से मिला दो, मेरेमनमे यही (4 
है। हे गुरु, दास नानक कौ विनती सुनो (गौर उसे प्रभुः 


मिलादो) ॥४॥ २।॥४॥ 


॥ मारू महला ४॥ हरि हं 
हरि रिद समाणी । जपि हरि हरि कथा वड 


रि कथा सुणाइ प्रभ गुरमति 
गीभा हरि उतम 
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पदु निरबाणी। गुरमुखा सनि परतीति है गुरि पुरं नामि 
समाणी॥ १॥ मन मेरे मे हरि हरि कथा मनिभाणी। 
हरि हरि कथा नित सदा करि गुरगूखि अकथ काण १ ॥ 
रहाउ ॥ म मनु तनु खोजि ठंडोलि्ा किंड पाईदे अकय 
कहाणी ! संत जना मिलि पाडइआ सुणि अक्य कथा मनि 
भाणी। मेरं सनि तनि नामु अघार हरि मे मेले पुरखु 
सुजाणी । २ गुर पुरखं पुरखु मिलाइ प्रभ मिलि सुरती 
सुरति समाणी । वडभागी गुरु सेविजा हरि पाडइ्ञ सुधड्‌ 
सुजाणी ! मनमुख भाग, विहुगिजा तिन दुखी रभि विहाणी ॥१३।१ 
हम जाचिक दीन प्रभ तेरिआ मुखि दीजै अंजित बाणी । 
सतिगुर मेरा मित प्रभ हरि मेलहु सुषड सुजाणी । जन नानक 
सरणागती करि किरपा नामि समाणी ॥\४।।३॥५॥ 

गुरु के पावन उपदेश से हरि-परभु की अनिवंचनीय कथा मेरे हृदय में 
समागयीदहै।! कोई भाग्यशाली जीवं ही हरि-कथाका श्रवण कर निर्वाण- 
पदको प्राप्त करताटहै। गुरमुख जीवों के मन में परमविश्वास के कारण 
हरि-नाम की लीनता सहज ही होती है 1 १॥ हे मेरे मन, मञ्चे हरि-कथा 
वड़ो श्रियदहै। रमै गुरुके उपदेश्रानुसार नित्य प्रभ की अनिवंचनीय कथा 
को समज्ञता ओौर ग्रहण करता हूं 11 १॥ रहाउ ।॥ मैने अपना मन-तन 
खोजकर देखा है कि प्रभुकी अकथ कथा कहास प्राप्य है; सन्तजनौं 
(सतिगुर-सगति) के मिलापसे ही वह्‌ प्रिय जौ र रोचक हरि-कथा उपलन्ध 
होती है! मेरे मन-तन का एकमाव आधार हरि-नामदही है, हरि-नामसे 
ही मै उस परमपुरुष से मिलाप कर सक्ताहरं। २11 गुरने परमपुरुष 
हरि से मिला दिया, प्रभ-दर्णंनों से जीवात्मा (पी स्त्री) परमात्मामें समा 
गयी । भाग्यशाली जीव हरि-सेवा द्वारा ही सुजान पुरुष मे रत दोत्ता है, 
जवकरि मनमुख भाग्यहीन होता दै, वह दु.खो मे ही समय काटता है ३॥ 
है प्रभू, हम तुम्हारे दीन-दीन याचक है, हमारे मुख मे अपनी अमृत-वाणी 
कोढालदो। मेरे प्यारे भिव्र सतिगुर, परमपुख्प प्रभु चे मेरी भेटक्ररवा 
दो। गुरु नानक कहते हैकि वे तुम्हारी (प्रभुकी) शरणमे ञाण, 
कृपापूर्वक उन्हे हरिनाम कौ लीनता प्रदान करो ॥1४।३11५॥ 


॥ मारू महला ४ ॥ हरि भाड लगा बैरागीमा वडभ्नागी 
हरि मनि राख । मिलि संगति सरधा ऊपजे गुर सबदी हरि रसु 
चदु! समु मनु तनु हरि होड गुरबणी हरि गुण 
भालु! १। मन विञारिआ मिना हरि हरि नाम रसु चाखु । 


७५७5 गरमुखो (नागरी लिपि) 


गुरि १९ हरि पामा हलति पलति पति राख ॥ १॥ रहाउ ॥ 
हरि. हेरि नामु धिञार्दे हरि कौरति गुरमुखि चाष । तेनु 
धरती हरि बौनीदे विचि संगति हरि प्रभ रादु । ` भंन्नितु 
हरि हरि नामं है गरि परं हरि रघु चाबु॥२॥ मनमुख 
त्रिसना भरि रहै सनि आसा दहदिस् बहु लाख । बिनु नावं 
धिग जोवदे विचि बिश्टा मनम्ुद राख ! भोह भावहि नाहि 
भवाईजहि बहु जोनी दरगंध भादु॥३॥ त्राहि त्राहि 
सरणागती हरि दद धारि प्रभ राखु । संत संगति मेलापु करि 
हरिनासु मिलें पति सखु! हरि हरिनायु धनु पामा जन 
नानक गुरमति भाखु 11 ४६।।४।६॥ 


जिन भाग्यशाली विरक्त जीवोका हूरिसे प्रेमहै, प्रेष्ठ प्रभूने 
उसकी सर्दव रभाकीटहै) सत्सगतिमे विचरणसे प्रभूमे श्रद्धापैदा 
होती है ओर गुरुके शब्दोसे हरि-रस का आस्वादन मिलता है। गुरुवाणी 
मे हरि-गुणौ के उच्चारण हारा जीव का सव तन-मन प्रफुल्लित हौ जाता 
है॥ १॥ ह मेरे प्रिय मिनन, मेरे मन, हरिनाम का रस चखो, इहलोक 
ओर परलोकमे गुरुद्रारा प्राप्त प्रभु, हमारी लाज रखो ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
हरि-नाम का ध्यान करो, गुरुवाणी द्वारा परमात्मा की स्तुति का स्वाद लो, 
शरीर को धरती वनाकर उसमे हरिनाम का वीज बोगो, हरि-्रभू सत्सगति 
मे अपनेको व्यक्त करताहै। हरि-नाम मृत है, पृणंगर से उपदेश 
द्वारा ही उस अमृत का आस्वादन होता है ।। २॥ मनमूख जीव त्रुष्णाभो 
से भरे रहते है, दसो दिशाओ मे असंख्य भाशादुं बनी रहती है, हरिनाम के 
चिना उनका जीवन धिक्‌ है, मनसुख गदगी मे रहते हँ । वे आवागमन मे 
पड़ रहते है ओौर अनेक योनियो की दर्ग्ध मे वधकर जीते है ॥ २॥ 
हे भभु, त्राहिमाम्‌, मैतुम्हारी शरणमे ह, दया करक मेरी रक्षा करो । 
स्तो की सगति प्रदान करो, जहां से हरि-नाम पाकर मेरा विश्वास 
सम्मान बढ सके) दास नानक कहते है कि उन्हे गुर के उपदेशसे हं 
हरि-नाम रूपी धन प्राप्त हुञा है ॥ ४।४॥६॥ 


मारू महला ४ घर ५ 


(तिर ९ । रे भंडारा) 
ओ सतिशुर प्रलादि। हरि हरि भगति मर भड 
गरि रामु करे (धत । जिस्षतो क्रिपा करे ४४4 इमाम 
सो हरि के गुण गावं जीड॥ १॥ हरि हरि क्रिपा 


श्री गखग्र्य स्हिवि ७०१ 


बनवाली । हरि हिरदे सदा सदा समाली ।! हरि हरि नापु 
जपहं मेरे जीञडे जपि हरि हरि नषु छडावे जीउ \॥ १ ॥ 
रहाड ।॥ सुख सागर अंचितु हरि नाउ । मंगत जनु जाच 
हरि देह प्ताड । हरि सत्ति सत्ति सदा हरि सति हरि सति भेरं 
भनि भावे जीड ॥२। नवे छिद्र चबहि अपदित्रा। ध बोलि 
हरि नाम पवित्र सनि करिता! जे हरि सुप्रसंचु होवे मेरा 
सुजआमी हरि सिमरतत मु लहि जावे जौड \\ ३५ माइञा 
मोह विभु है भारी । कड तरीरे दुततर संसारी! सत्तिगुर 
बोहिथु दे प्रभू साचा जपि हरि हरि पारि लंघावं जीड।\४॥। 
तू सरबत्न तेरा सभु कोई! जोतु करहि सों प्रभ होई। जनु 
नानक गुण माव बेचारा हरि भावे हंरि थाइ पावं जीड ।।*।। ।७॥! 

हरिभक्ति के भंडार भरे पडे है, जौ जीव गुरु द्वारा (भक्ति करता 
है), प्रभु उसक्रा निस्तार करताहै। जिस जीव पर मेरे परमात्माकी 
कृपा होतीहै, वही हरि-गुण गातादहै।॥। १॥ वनवारी (परमात्मा) 
जिस पर कृपा करता है, वह्‌ सदा उसेमनमे याद करता है १1 
रहाड 1 हरिनाम अमृत-समान सुख का सागरदहै, जो जन भिखारीकी 
नाई याचना करता है, उसी पर वह्‌ छपा करतादै। प्रभू परमसत्य है, 
वही सत्य मद्ये भाता दै ॥२॥ शरीरके नौ छिद्रौ से अपविद्रता वित 
होती है, हरिनाम के भजनसे सव पवित्र होताहै! यदि परमात्मा 
सन्तुष्ट हो जाय, तो उसके स्मरण मात्र से सव्र अपविद्नता (मलिनता) दुर 
हो जातीहै ३1 मोह-मायाका आडम्बर वड़ा कठिन दहै; यह्‌ दुस्तर 
ससार-सागर क्योकर त्तरा जा सक्ता है ? परमात्मा कृपापूव॑ंक यदि सच्चे 
गुरु रूपी जहाज से मिलादे, भौर उसके उपदेशानूसार जीवे हरि-भञन 
करे, तो वह (सपार-पागर) से पार होसक्ताहै। ४1] हे प्रभू, तुम 
स्व॑र व्याप्त हो, सव कु तुम्हाराही है, जो तुम क्रते हो, वही सम्पन्न 
होतादहै। दास नानकं इसीलिए उसके गुण गाता है, ताकि उसके मनमें 
दया उपने भौर वह्‌ उसे सचखण्डमे स्थानदे{1९५।१1४७॥ 


॥1 मारू महला ४।1 हिरि हरि नासु जपहू मन मेरे! 
सभि किंलविख काटे हरि तेरे! हरि धनु राखहु हरि धनु संच 
हरि चलदिभा नालि साई जीउ। १॥ निसिनो क्रिपा करे 
सो धिमावं 1 नित हरि जपु जपे जपि हरि सुख पाव! गुर 
परसादी हरि रसु आयं जपि हरि हरि पारि लंघाई जोड १11 
रहाड 1 निरभउ निरंकार सत्तिनामु । जग महि लेसदु उतम्‌ 


= -शरुस्डुखो (नागते लिपि) 


कामु! इसमन दूतत जम कालु ठेह मारउ हरि सेवक नेडि न्‌ 
जाई नीड 1२१ जिन्ु उपरि हरिका मनु मानिला! सो 
सेवक चहु चुम चहु कुट जानिबा! जे उसका बुरा कहै रोई 
वापी तिसु लम्‌ केकर खाई लोड 11 उ ए सम्‌ सहि एकु निरंलन 
करता 1 सभि करि करि वेखं जपणे चलता ! जिघ्र हरि राच 
ति कउणु मारं जिनु करता आपि छाई जी ११४१1 हउ 
बअनदिनु नामु लई करतारे 1 जिनि सेवक्त सयते सभे निंस्तारे 1 
दसञअठ चारि वैद सभि पृष ऊन नानक नामु छडाई 
जीड ५५१२६ ८ठ८ 
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{ 


(रि व ्यतरा 
१ गं सतिगुर श्र्ादि 1 इस्प, घरति अ ् 
निर ऊपरि मम करा 1 यडणु पाणी बतत डरयं दु 


श्नी गुरग्रन्य साहिब ७०६ 


विचारा ।। १।॥ एका निरभञउ बात सुनी । ` सो सुखौञा सो 
सदा सुहेला जो गुर मिलि गाइ गुनी । १ ॥1 रहाड ॥ देहधार 
अर देवा उरपहि सिध्च साधिक रि मुडञा ! लखचउरासीह मरि 
मरि जनमे फिरि फिरि जोनी जोडइञआ ॥॥२॥ रासु सातक्ु तासचु 
डरपहि केते छप उपाइञआ । छल बपुरी इह कडला रये अति 
रपं धरमराहआ ॥ ३ ॥ सगल समग्र रहि बिञापी वितु डर 
करणंहारा। कटु नानक भगतन कां संगी भयत सोहि 
दरवारा।॥ ४।।१॥ 


धरती, आकाश, नक्षत्र सव भयम विचरते है, सवके सिरपर 
परमात्मा का कठोर अदेश (हुक्म) है ! पवन, प्रानी, अन्नि तथा देवराज 
इन्द्रं भी उसीके भयमे चलतेहै। १॥ एक वातसुनी दकि निभैय 
केवल परमात्मा दही रहै! (अतः) वही सुखी ओौर प्रसन्न रहता है, जौ गुर 
के मिलापसे सदा परमात्माके गुण गातादहै।! १॥ रहाड।! देहधारी 
जीव ओर देवता, जगत मे साधना करनेवाले भौर सिद्ध जीव उसी के भय 
भे मरेजारहैदहै। चौरासी लाख योनियों मे मरते-जन्मते ओौर पुनःपुनः 
अलग-अलग योनियो मे धकेले जाते है।॥ २॥ तीनों गुणों (सतौगुण, 
रजोगुण, तमोगुण) मे विचरण करते हुए अनेक ल्प जीव उरमें जीतेहैँ। 
माया स्वयं छल-लूप होकर भी उरती है, धर्मराज नी निर्भय नही ।॥ ३॥ 
समुची सृष्टि कर्ताकेभयमे विचरती है केवल रचयिता (परमात्मा) ही 
निभेयरहै। गुरु नानक कहते दहै कि भक्त के सम्पकंमे मानेवालाभी 
भक्तं वनकर प्रभ के दरवारमे विराजता ह अर्थात्‌ गडंकी संगति पाकर 
जीवर निर्भयो जाताहै।४॥ १ 


॥ मारू महला ५। पांच बरख को अनाथुघू बारिकु 
हरि सिमरत अमर अटारे। पुत्र हेति नाराहणु कहि्ञो जम 
ककर मारि बिदारे। १॥ मेरे ठाकुर केते अनत उधारे। 


भोहि दीन अलप मति निरगुण परिओ सरणि इञारे। १॥ 
रहाउ )! बवालमीकु चुपचारो तरिभो बधिक तरे निचारे। 
एक निमख मन माहि अराध्िमो गजपति पारि उतारे ॥ २॥ 
कीनी रखिमा भगत प्रह्लादं हरनाखस नखहि बिदारे । चिदर 
दास्ती सतु मड पुनीता सके कुल उजारे ॥ ३॥ कवन पराघ 
बताव्ड मपुने मिथिञा मोह सगनारे! आहमो साम नानक 
मोट हरि कौ लीजे भुजा पसारे 1 ४१1२॥ 


५५ गुरमुख (नागसे लिपि) 


पाच वपं का वालक ध्रुव हरि-नामे का स्मरण करता इजा बमर पद 
को प्राप्त हा । पुत्र के दित जिसने प्रभु का नाम ल्िया था (अजामिल), 
उसकी रक्षा के लिए भी परमात्मा ने अन्त समय लनिवाने यमदूतौ को 
सार गाया १1 मेरे स्वामी प्रभुने भसच्य जीवो का उद्धारक्ियाहै, म 
दीन, अल्प-मति गुणहीन भी (हे प्रभु) तुम्हारी शरणमेवाप्ाहूं (मेर 
भी उद्धारकये) \ ११ रहीड॥ वाल्मीकि, श्वपच तथा वधिकं नेसे 
नीच जीयोकाभी उने ब्दधार कियाद, क्षणभरहीकेनिए्‌ हथीन 
हरिनाम लियाथा, हरिने उसकी धी ग्राहसे रक्षाकी॥२॥ भक्त 
प्रह्लाद की रला की, (उसके अनाचारी पिता) हिरण्यकशिपु को नखो से 
ही चीर डाला। दासीसुत विदुर पर कृपा करके उसे पावना प्रदान की 
आओौर उसके सभूवे कुल का उद्धार कर दिया ।३1} भँ अपना क्या मपर 
वता, स तो आजीवन मिथ्या मोह मे मग्न रहा हं । (गुर नानक कहते ह 
कि) अव तुम्हारा सहाराजेने तुम्हारी शरण मे आया हण भुज पसारकर 
म्चे सहारा दो (मेरा भी उद्धार कसे) ॥४॥२॥ 


11 भारू महूला ५1 वितत नवित्त भ्रभिओ बहू भाती 
अतिक जतन करि धाए। जोजो करम कीए हउ हमै तेत 
भए अनजाए \॥ १। अवरं दिन काहू काज न लाए । सोदितु 
मोकउ दीन प्रम जीड जा दिन हरि जसु गाए ॥ १ ॥ रहाड ॥ 
पुन्न कलत्र श्रिह्‌ देखि पत्तारा इष ही महि उरन्नाए \ माहा म 
चाखि भु उद््माति हरि हरि कबहु न गाए ।२॥१ दहं ध 
खोजौ वहु परकारा बिनु संतन नही पाए 1 दुम दातार चड प्रभ 
संस्थ मागन कड दातु आए \३॥ तिआगिओ सगला सतू 
महता शस रेण सरणाए । कहु नानक हरि मिलि भए एक महा 
अनंद सुख पाए ॥४।३॥ ~ 

भ धन के निमित्त श्रमता रहा हु, अनेक प्रकार से प्रबल किष दै 
जो-जो भीः करम वेने अहभाव से प्रेरित होकर किए है, वेसन्‌ न 
ह॥१॥ अन्य दिन क्रिसी प्रकार साकं नही, हे भभु, र व 
दीजिए, जिस दिनि ओ हरियश-गान कर सक्‌, ॥। १॥ ् | अ 
पतनी बौर गृहस्थी का प्रसाद देखकर मै सदा व र ध 
मोह के आस्वादन मे ही मग्नं रहा (9५ न डति धिना 


कार अनेकधा परमात्मा का खोजकीषहै, 
क किसी को नही भिलता 1 है स्वामी, ठम सवसे डे ता ल 
से मागने च तुम्हारी शरण मे आमा ॥ ३॥ २ ^ 
त्यागकर मै चरण-धूल-्दुल्य तुम्हारी शरण मे भाया ह 


3 कौ गुङग्रन्थ साहि ७० 


क्गि) मुञ्चे दरिमिलन से महा आनन्द ओर परमसुखं की प्राप्ति 
1४४71३१ 


।1 मारू महला ५ कवन थान धीरिो है नामा कवन 
चसतु अहंकारा ! कवन चिहन सुनि ऊपरि छोहिभो मुख ते 
सुनि करि णरा ॥ १।॥ सुनहरे तु कतु कह ते आइञो। 
एती न जानउ केतीक मुदति चलते खबरि न पाइञो (11 १६ 
रहा ॥ सहनसील पवन अर पाणी बसुधा चिमा निभराते । 
पंच तत सिलि भडञो संजोगा इन महि कवन दुरति \! २॥ 
जिनि रचि रचि पुरचि निघाते नाले हउमे पाई । जनम 
मरणु उसही कड है रे ओहा आवे जाई ॥ ३ ॥ बरनर चिनु 
नाही किष रचना मिथि सगल पसारा । भणति नानक्कु जब 
खेल उश्षारे तब एकं एकंकारा (१४ ॥ ४१ 


वड्प्पन कहँ रहता है ओर अहंकार कहा बसता है ? मह से गाली 
सुनकर तुम्हे क्या चोट पहवी है (जो इतना क्रुदढहोरहे ही) ॥ १॥ 
नुनो रे भाई, तुम कौन दहो ओर करटासे माष हो; इतना भी तही जानते 
क्रि आए कितनी मुहत हई ओौर यह से चलने की सखरबरभी नही 
भिलती !\! ९1 रहाउ । पवन ओर पानी सहनशील है, धरती निस्सन्देह्‌ 
क्षमाशील है। इन्दी पाचों तरत्वोके सयोगसे तुमवनेदहो, इनमे क्या 
बुसर्ईहै?॥२।॥ जिस विधधाताने पाँचो तत्त्वो को रचकर शरीर 
दनायाटै, उसी ने उसमे मोह्‌-मम्ताभीभरदीरहै। हें भाई, यह्‌ जन्म- 
मर्ण उसीकोरहै, वही जाता-जातारहै ३1 यहं समूची रचना मिथ्या 
का प्रन्नारहै, इसका कोईस्थिर वणं या चिह्न नहीरहै! गुरु नानक 
कहते है क्रि (यह सत्रे उसका वेल है) जक वह यह्‌ खेल निरस्त करता है, 
तो व्ल एक वही मायातीत रह जात्ता है 11 ४॥४॥ 


6 | || } 


7 मारू महेला ५११ मान मोह अरु लोभ चिकारा बीभो 
चीत्ति न धालिओ 1 नाम रतनु गुणा हरि बणजे लादि बखर लै 
चालिः ।\ १ सेनक की ओडकरि निबही प्रोतति! जीवत 
साहि सेविओ अपना चलते राखिमो चीति\ १॥ रहाउ ॥ 
जपती आभिभा कीनी उाकरुरि तिसते भूख नहो मोरिओ । सहजु 
अनडु रखिमो प्रिह भीतरि उरसि उह कड दउरिओ।) २॥ 
भाभिमा महि शू सोई करि सुखा सोग हरख नही जानिमो । 
नो जो हुकमु नभो साहिव का सो माय ठे मानि ३॥ 


७०६ गुटी (प्री सिपि) 


मईओ क्िपालु उक्र सेवक कुड सरे हत पदादा 
सेवक सफलु गोह जाइम लिनि नानह उदु पडला 11 
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४९ गदभुखो (नागरो लिपि) 


करहि हरामखोरी पेत नैन विदारिभो \\ १॥ रहाउ ॥ असाध 
रोग उपज्िमो तन भीतरि टरत न काहू टारिभो । पभ बरिसरत 
महा दुदु पादम इहु नानक ततु बीचारिमो ॥ २॥ ८ ॥ 

, अन्तर्यामी प्रभु सब कुछ जानता है, उससे क्या छिपाति हौ ! हाथ- 
पवितोक्षणभरमे नड जाततिहै गौरं जगनि मे जला दिए जति है॥ १॥ 
है भूख, तुमने मन से प्रभू का नाम भूला दिया है। नमक खाकर हराम- 
खोरी करते हो, (परिणामतः) अख देखते-देखते (यमदूत) तुम्हे बीर 
देगे ।॥ १॥ रहाउ॥ तुम्हारे शरीरमे अस्ताध्यं रोग उपजाहै, कितौ 
प्रकार उसका चिदाने नहीहै) गुरु नानक विचारते हकर प्रभुको 
विस्मृत करने से महादु.ख भ्राप्त होता है ॥ २॥ ५॥ 


॥ मारू सहला ५। चरन कमल प्रभं रावे चीति। 
हरिगरुण गावहू नीता नीत । तिसु बिनु इना अवर न कोम 
आदि मधि अंति है सोऽ॥ १।॥ संतन की ओट आपि 
आपि १॥ रहाड॥ जाके वसि है सगल संस्ारं। अध 
आपि आपि निरंकार । नानक गहिओ साचा सोड। सुच 
पादभा फिरि इखु न होई ॥ २॥ & "1 

(सुख इसमे है कि) प्रभु के चरण-कमलौ को हृदय मे धारण करो 
ओर नित्यप्रति हरि का गुणगान करो ! उसके अतिरिक्त कोई भन्य नही 
है। वही आदि, मध्य ओौर अन्त मे विद्यमान है ॥ १॥ सन्तोकी गोट 
मेही वह्‌ परमात्मा स्वेय निवसित है । १॥ रहाड॥ सारा परार 
जिसके वश मे है, वही अण्ने-आप मे मायातीत है । ग नानक ने उसी का 
दामन पकड़ा है, उससे रेस सुख प्राप्य है कि पुन" दु ख नही होता ॥२।।९॥ 


मारू महला ५ धरर 


१ ॥ रसादि ॥ प्रान सुखदाता जीभ पूखदतिा 
तुम काहि विसारिभो मगिभानय । हा मु ५ 
बावर दुलभ जनमु अकारय॥\ १।१ र. नर र ५ 
इआनय । तजि सारेगधर मि तु भला सोहि लप 1 द 4 
संगि सानथ ।! १॥ रहा । धरणीधरः 1 रच न 
सेवहि हृड हड करत बिहावथ । कोकंट करम क प त 
सनमूखि अंध कहावथ ॥ २१ सति होता असति कारि मा 


श्रौ गुरूयन्य साहिब ७०९ 


जो विनत सो नि्हचलु जानथ! पर की कड अपनी करि 
पकरी पेते भूल भुलानथ 11 ३॥ खत्री ब्राहमण दुद वस. सम 
एकं नामि तयन । गुर नानक उपदे कहतु है जो सुनं सो 
पारि पराथ (४१ १।। १०॥ 

हे अज्ञानी मनुष्य, तुमने अपने अन्नान के कारण प्राणो गौर आत्मा 
को मुख देनेवाले (परमात्मा) को क्यौ भुला रखा! मायाका हीन 
नशा करके तुम वावरेहौ रहे हो, दुर्लभ मानव-जन्म को व्यथ गवा दिया 
है १1 हे मनुष्य, तुमने एेसी नासमञ्लीकीहै कि साक्षात्‌ प्रभृको 
छोडकर दासी (माया) के सग नातेदारी के भ्रम मेंपड़ेहो॥ १॥ रदाउ॥ 
परमात्मा को त्यागकर नीच कुल की सेवा करते हो भौर आयु भर अहंकारः 
मे वितति हो! अज्ञान तथा स्वैच्छाचारितामें व्यथंके कमंक्रतेहौ 
छौर मनमुख कहुलवाते हौ ॥ २१॥ अस्त्य को सत्य मानते रहे, नश्वर 
को स्थिर समन्ञा ओौर पराई को अपनी समञ्चकर पकड़ रह, एेसे ही भूलावे 
मेत्िए।३1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र, सव एकप्रभूके नामसे 
ही मूवित्त पत्ति है! गुरु नानक कहते है क्रि जो इस्र तथ्यात्मकं उपदेश कौ 
समन्नता है, वही (ससार-सागरसे) पारदहोजाताहै।४॥ १॥ १०॥ 


11 मारू महूला ५॥ गुपतु करता सगि सो प्रतु डहकावष्‌ 
मनु खाइ । विसारि हरि जीडउ विखै-~भोगहि तपत थंम गलि 
लाइ ॥ १॥ रे नर काड परग्रिहि जाइ कुचल कठोर 
कामि गरधन तुम नही सुनिञजो धरमराइ।। १॥ रहाड॥। 
विकार पाण्र सलहि बाधे निद पोट सिरहइ) महा सागर 
समरुदु लंघना पारि न परना जाइ 11 २॥ कामि कोचि चलोनि 
मोहि विभापिभो नेत्र रखे फिर!इ । सीसु उडावन न कबहू 
निलई महा इतर माइ ॥ ३॥ सुर मुक्ता ससी सुकता व्रह्म 
गिञानी अलिपाइ। चुनावत जये वंसंतर अलिषत सदा 
निरमलाइ ।1 ४ ॥ जिच करमु खुल्लिआ तिच लहिञआ पडदा 
निनि पुर्‌ पहि मंनिञा सुननाइ। गुरि मतु अवखधघु नामु दीना 
जन नानक संकट जोनि न पाइ (1५1२१ रे नर इन विधि 
पारि पराइ 1 धिञाइ हरि जीडउ हौड मिरतकु तिनि इजा 
भाउ । रहाउ इजा 1 २॥ ११॥ 

जो बरर्यं तुम चछिपरान्न क्रग्ते हो, परमात्मा हर समय स्नाव होने के 


9 शाव दने कं 
{उन्द्‌ जान ततां), तम क मदप्योक्रोषहधो 
[व ठ २ लं मदुप्या क्रा 


जरणं । 
व ह. घद्धा दं क्तत 


५ मुल (नागसे लिपि) 


हो! प्रभुको भूलकर विषय-भोग मे जीवन जीना, गभं स्तम्भो को गे 
से लगानादहै॥१॥ हि मनुष्य, क्यो पराए धरोकी खाक छानते हो 
(परस्त्री का पीषटाकरते हो) । अरे गन्द कठोर, कामुक गधे (मू), 
क्या तुमने धर्मराज का नाम नही सुना (क्यातुम धर्म॑राजसे नही 
रते) ?॥ १॥ रहाउ ॥ विकारो का पत्थर तुमने गलेसे वधा है भर 
निन्दा की गि सिरपररखीहै, एसे मे ससार का महासागर तुमको पार 
करमा है, कंसे पार करोगे ?॥२॥ व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोहादि 
ने वास्तविकृता के प्रति तुम्हारी अखि फेरदीहै। महा दस्तरमायाकी 
मौर से तुम्हे शीश उठाना नही मिलता अर्थात्‌ माया तुम्हे सही दिशाकी 
ओर सोचने ही नही देती ॥३॥ ब्रह्मज्ञानी जीव सूयं ओर चद्ध की 
भाति अच्तिप्त होता है (जैसे चद-मुरज मच्छी-वुरी सव वस्तुो पर प्रका 
डालते हए भी निर्लिप्त होते है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी बुरी सगतिमे भी कीच 
मे कमल-समान अनासक्त रहता है) । उसका स्वभग्व अलिनि कौ तरहं 
काहोताहै, जो सदा अलिप्त ओौर निर्मल करनेवाली होती है॥४॥ 
जिसने सहज ही गुर का उपदेश मान सिया, उसका भाष्य जगा ओर उसके 
लिए भ्रम का पर्दा दुर हो गया! गुरु नानक कहते ह कि गुर ने हरिनाम 
रूपी मन्त्र की दवाई खिलाकर योनि-चक्र के रोग से भुक्ति, दिला 
दौ ।1५।२॥ हे मनुष्य, इसी प्रकार निति मिलती है-- देतभाव का त्याग 
` करके, जीवित ही मृत्यु को पाकर हरिनाम मे ध्यानस्य होने से 1२११ 


।१ मार्‌ महला ५॥ बाहरि दढन तै टि परे गरि घर 
ही माहि दिखाईइभा धा । अनभउ मचरज स्प परम पेखिमा मेरा 
मनु छोडि न कत जाईइभा था ॥ १॥ _ मानु पाईमो रे 
पाद हरि पुरा पादमा था। सलि अमोल न प्रष्टा ना 
करि किरपा गुरू दिवादमा था ॥ १॥\ रहाउ ॥\ अदिषदु 
अगोचर पारब्रहमु मिलि साधू अकथ कथामा भा । अनहद 
सबद दसम भारि वजिमो तह अञ्चित नामं चुआद्ा था ॥ | 
तोहि चाही मनि त्रिसना क्ली जघुट भडार मामा रँ 
चरण चरण चरण गुर सेवे अधड घडो रघु पाइमा था व 
सहने आवा सहजे भावा सहने मनु देलाइभा था । कहु 


भरभ गुरि वोईभाता हरि महली महलु पामा भा 1४11 ५ 
ह -उधरं दढने 

गुर कौ शरण तेतेवाला जीव) परमात्मा को इधर-उधर 

बच छ गुरुनेउसेघरही मे (मन के भीतर ही) क १ र 

दिए । रने भनुभवद्वाराश्रन्ुका आश्चर्यजनक ज्ञानस्व 


श्री गुङ्रन्य साहिने ७११ 


म 


है, अव भेरा मन उसे छोडकर कही गौर नही जाता ॥ १ ॥ रने तो पूरं 
परक्रह्य रूपी माणिक्य को पालियाहै। मेरी उपलच्धि गुरुकी पासे 
हई है, अन्यथा यह इतनी अमूल्य है कि किसी मोल नही मिल सकती ॥ १ 
रहाड ॥ सन्तो की सगत्तिमे (गुर के सम्पकं मे) अदृष्ट, अगोचर ओर 
सकथनीय ब्रह्य की जानकारी मिली है; दशम द्वार मे अनाहत शब्दं की 
ध्वनि दहो उदी भौर अगृत-नाम खवित हृजा 11२1 किसी वस्तुक 
अभाव न रहा, तृष्णा नष्ट हृई ओर कभी समाप्त न होनेवाला नाम-भण्डार 
प्राप्त हृ । गुरुके चरणोको सेवा मे अनपड ओर बेसुरा मन संवर 
गया ॥ ३॥ (अव) सहज (स्थिर ओर शांत स्थिति) मे आना-जाना 
ओर सहज मे ही मन को रमानादहै। गुरु नानक कहते है कि भुरुने सव 
श्रम दूर करके हृदय-मन्दिरमे ही परमात्मा के महलो तक परहुवा दिया 
है ४।॥३॥ १२॥ 


11 मारू सहला ५॥ निसहि साजि निवाजिला तिसहि 
सिउ रुच नाहि ! आन र्ती आन बोरे फलु न रूल 
ताहि ॥ १1 रे सनवत्र बीजण नाउ! जोड लेती लाइ 
मनुजा पलो समञउ सुभआउ 1! १।1 रहाउ॥ खोद खहड़ा भरम 
सन का सतिगुर सरणी जाइ \ करमु जिस कड धुरहु लिखिञ 
सोई कार कमाई ।॥ २) भाउ लागा गोविद सिख धाल पाई 
थाइ! चेतति मेरं जंभिञा निखुटि न कबहु जाईइ।। ३ ॥1 
पाइञा जमोचु पदारथो छोड न कतहु जाइ । कह नानक सुखु 
पादमा त्रिपति रहे आधाइ ॥\ ड ॥1! ४ ॥ १३॥ 


जिसने तुम्हे वनाकर स्थापित कियादहै, तुम्हे उसीसे कोईप्यार 
नही । जेते अन्यऋतुमे यदि अन्य वीज वबोया जाय, तोखघेफूलया 
फल कुछ नही लगता (टचे ही गलत भावमे रुचिलेनेसे कोई फल नही 
पाता) 1 १॥ रे मन, यह्‌ मनुष्यजन्म हरि-नाम रूपी वीज वोनेका 
समयदहै। मन लगाकर नमयानुक्लार हरि-नाम की चेती कनेप्तेही 
यथाथ लाभहोताहै।। ११ द्हाउ। मनकीहठओरश्चमकात्यागकर 
सततियृरुकी शरणनलो 1 जिसके भाग्यमे परमात्माने आदिसेही देसी 
सम्भावना लिखी है, वही ठेा उत्तम कमे कमात्ताहै।॥२॥ परमात्मा 
सप्तान्‌ हाने ते समृतौ प्रभू-तेवा सफल होती है। मेरे अन्तःकरण रूपी 
खेत मे प्रभु-प्रम की फमल त्तवार हुईदहै, वहु कभी कम नही होती ॥ ३॥ 
स्नान अमूल्य परदः (परमेश्वर) प्राप्त ह्याह, जो अव हमे छोडकर 
नटी जाना। पृण नानक कहते हैँ कि इससे परमनुव मिना है, जो 


= सखो (नागरी लिपि) 


(इहलोक मे) वप्त देता है ओौर (परलोक मे भी) सन्तुष्ट रतः 
है 1४11४ १३॥ ॥ (परलोक भे ) सन्तुष्ट रखतः 


॥ मारू महला ५॥} एूटो आंडा भरम का मनहि भडमे 
परगाघयु।! काटी बेरी पगहते गुरि कीनो वंदि खला! १॥ 
आवण जाणु रहिमो ! तपत कड़ाहा बुक्षि गइमा गरि सीतल 
नामु दीमो ॥ १॥ रहाउ ॥ जवते साधू संग भभा तउ छोडि 
गए निगार! जिस की अटक तित ते टी त कहा करं 
कोटवार ॥.२॥ चूका भारा करम का होए निहकरमा । 
सागर ते कंठे चड़ गुरि कीने धरमा।॥३) सच थानु सच्‌ 
बेठका सचु सुआाड बणादइमा । सचु पूंजी सचु वेखरो नानक 
धरि पाडा ॥ ४॥ ५॥ १४॥ 

ञ्रमक्रा अडाफूटगयाहै ओौरमनमे सत्यका लीक हुमा है 
(अर्थात्‌ मन पर चढा श्रम का पर्दा दर ह्यो गया है), गुरुने पाव कौ वेडी 
काटदीदहै बौर जीव को मुक्त श्वास लेनेके योग्य वना दिया है ॥ १॥ 
अव जीव का आवागमन चट गया है। हृदय कूपौ कडाही का ताप गर 
हारा दिए शीतल प्रभु-नामसे दुर दौ गया ॥ १॥ रहा ॥ ज्र से 
सन्तो (गुरु) का सम्प्कं मिला. टै, यमदूतौ ने पी छोड दिपाहै। 
जिसने व्रन्धन दिए थे, जव उसी ने काट दिए, तो कोनवान (यमराज) क्था 
करेगा ॥२॥ पूवं कर्मो का वौक्ष चक्क भया, जोव निष्कर्म जा) 
सक्ार-सागर के तट पर भा लगे बौर गुर के सहारे पृण्यकमे करन 
लगे ॥ ३॥ जीव का जीवन-प्रयोजन ही सत्य हो गया, उसका उटना- 
वैखना सत्य मे ही निहित हभ ! गह नानक कहते हं क्रि उपजीवनं म्य 
की पूजी से केवल सत्य का सौदा ही अपने हृदय ल्पी धर्‌ म 
भरा ॥ ४॥ ५॥ १४॥ 


॥ मारू महला ५ वेद पका 
कामाडा।! मोनी होड बैठा इकती 


रं भख ते पडत कामामन 
हिरदं कलपन गास 1 


द उदासी ग्रहं तलि चलिमो षुटकं नाही नाहा ॥ १1 , ज 
को कं पहि वात कहा 1 पि मुक्त मोक परभु मेले ५४ व 
लहा 1 १ ॥ रहाउ ॥1 तपसौ करि कं देही साधा न, 


हरदं मदमा परुमाना 1 
दहदित धाना । . ब्रह्मचारि ब्रहमचनच कीना ह ॥ 
संनिभासी होड कं तीरयि भ्रनिभो उघु महि क्रु त 


दंधर बाधि भए रासदापा सोरीमन के ओषावा । 


3 शो युरपरन्य साहिब ७१३ 


करम खट कीने बाहरि भेख दिखावा ! गीत नाद मुखि राग 
अलापे मनि नही हरि हरि मावा १1३। हरख सोग लोभ 
मोह रहत हहि निरषल हरि के संता । तिन की धृडि पाए 
मनु मेरा जा दइ करे भगवंता। कट नानक गुदे पुरा 
मिलि तां उतरी मन की चता ४१ मेरा अंतरजामी हरि 
राइञा । सपु किछु जाणे मेरे जीञ का प्रीतम बिसरि गए 
वबकबाईइञ \\ ९ ।! रहाउ इजा ।\ ६ ।। १५१1 


पण्डित मुख से वेदो की बातें करता है, श्रम करनेसे दुर भागता हैः 
मौनी (मौन धारण करनेवाला) एकान्त मेँ समाधि लगाता है, किन्तु मन 
मे कल्पनाओ की गाँठ वेधी रहती है । उदासी (विरक्त) घरका त्याग 
तो करता है, किन्तु मन से सदा भटकता रहता है ।। १॥ मनकी बात 
किसे कहूं ? एेसा कोई कहाँ से पाड जो स्वयं मुक्त हौ भौर मूञ्चेभी 
परमात्मा से भिलादे। १। रहाउ॥ तपस्या करके शरीर की साधना 
तो इई, किन्तु मन तो चतुदिक्‌ भटकता ही रहा । ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचयं 
की रक्षा की, किन्तु मन मे अहंकार जग गया । सन्णासी होकर तीर्थो पर 
भटकता रहा, किन्तु मनसे मूखंतापुणं क्रोध न धुला॥२॥ पिमं 
घँवरू वाँघकर रामदासी वने, किन्तु वहभी रोटीपानेका साधनदहै। 
ब्रत, नियम तथा षट्कर्म किए, बाहरी दिखावा बनाए रखा; मूख से गीत, 
राग भौर गान किए, किन्तु मनसे कभी हरिनाम का गान नही किया ।1३। 
निमेल प्रभु के निलिप्त-भावी सन्त दर्ष॑-शोक, लोभ-मोह से रहित होते है; 
यदि परमात्माकी पा हो जाय, तभी उनकी चरण-घूल प्राप्त होती है । 
गुरु नानकं कहते है कर जन पूरा गुरु मिलतादहै, तो मन की सव चिन्तां 
मिटजातीदहै।!४। मेरा परमात्मा अन्तर्यामी है, वह मेरो प्रियतम मेरे 
मन की सव वाते जानता है, मेरी व्यर्थं की वकवाद वाते अवद्रर्‌ हो गयी 
1 ९11 र्हाउ दूजा 11६1 १५१ (दसपदमें गुरुजी ने मेसधारी 
साधूञं की क्रियाओं परं व्यष्य कस्ते हुए सच्चे मागे का निदेश क्रिया है ।} 


„ ॥ मारू सहला ५१ कोटि लाख सरव को राजा लिसु 
हिरदे नामु तुमारा\ जाकडनामु न दीञा मेरे सतिगुरि से 
भरि जनमहि गावारा।॥\ १1 मेरे सतिगुर ही पति राख । 
चीति आवहिं तव हौ पति परी विक्तरत रली खाकु \\ ₹॥ 
र्हाउ।॥ रूप रग खृस्ीमा मन भोगण तेते छिद्र विकारा) 
हरि का नामु निघानु कलिआणा सुख सहु इहु सारा 1! २॥ 
माइञा रंग चिरंग चिन सहि जिउ बादरकी छाइमा ¦ से लात्‌ 


७१४ गुरमुख (नागरी लिपि) 


भए गुडं रगि राते लिन गुरमिलि हरि हरि गाइमा॥ ३॥ 
ऊच सुच अपार सुआमी अगम दरबारा । नामो वडिआई सोभा 
नानक खसमु पिञारा। ४॥ ७।॥ १६॥ 

हे प्रभु, जिसके हृदय मे तुम्हारा नाम है, वह्‌ लाखो-करोडो, बल्कि 
सबका सिरमोर है 1 किन्तु जिसे किसी सतिगुरु ने नाम-रहस्य नही बताया, 
वह्‌ मूखं जन्म-मरण के चक्र मे पड़ा रहता है । १॥ मेरा गुर ही सवकी 
लाज रखता है, उसका नाम मनमे अते ही जीव को सम्मान प्राप्त होता 
है ओौर यदि नाम विस्मृत हो जाय, जो जीव मिही मे मिल जाता है ॥ १॥ 
रहाड ॥ सूप, रग, खुशी ओौर मन के सव भोगकेवल दोष-विकारही 
है । केवल परमात्मा का नाम ही सुखद, कल्याण-प्रद एवं श्रेष्ठ रेश्वयंदायी 
है २॥ माया अनेक विधि अकरषैकदहै, किन्तु बादलकी छायाकी 
नाई क्षण-भंगुररहै। वे जीव परमप्रेमके रंगमे रतहौते दहै, जो गुरु 
मिलन से हरि-नाम का गान करतेहै।३॥ उस प्रभु करा दरवार ऊंचा, 
बडा ओर अपार है। गुर नानक कहते है कि स्वामी का प्यार उसकेनाम 
के आदर ओर शोभामे निहित दहै।।४॥ ७॥ १६॥ 


मारू महला ५ घर ४ 


१ मतिर प्रसादि ॥ मोञंकहारि उतपाती । कौमा 
दिनसु स्न रातती। वणु त्रिणु तिभवण पाणी । चारि वेद चारे 
खाणौ। खंड दीप सभि लो! एक कवावं. ते सभि 
होभा॥ ९।॥ करणेहारा इक्षु रे! सतिगरुरु मितं त सुत 
रे॥ ११ रहाड।॥ त्रै गुण कौञा पसारा। नरकं सुरण 
अवतारा । हउ आवे जाई । सनु दिकण न पाव राई । 
बासु गुरू गुबारा। भिलि सत्तिगरुर लिसतारा ॥ २॥ १ 
करम कमाणे! ते ते बंध गलाणे। मेरी मेरी व 1 
ओहा परि लोहारी ! सो गुरमिलि एक्‌ _पछाण । # (५. ट प 
भागु मथाणं 1 ३॥ सो सिलिआ लि हरि सि न 
सोभ्रूला जि प्रभ्रु भुलाईइभा। _ नह. आपु मुरु त 
जि करावेसु नामु वखानी । क ॥ पारार्वा 
नानक सद ललिहारा \॥\ ४11 ११ ९१७। 

वाहिगुर (परमात्मा) सेही समूची उत्पत्ति हई ॥ 1 
वनस्पति, तीनो लोक ओर पानी, सव उसी ने वना द ॥ 


भौ गुख्ग्रन्य साहिव ७१५ 


अपने शब्द से (हुक्मसे) ही चारोवेद, चारो प्रकारके जीव (अण्डज, 
भरूमज, स्वेदज, उदरज) ओौर खण्ड दीप एवं सतर लोक निमित्त किए है 1९ 
निर्माता अर्थात्‌ सवके रचयिता को जानो, किन्तु उसकी सूञ्ञ हमे सतिगुख 
से ही मिलती है) १.1 रहाउ ॥ परमात्साने सारा संसार तीनो गुणो 
(सत्‌, रज, तम्‌) के प्रसारसे वनाया है; नरक, स्वगे एवं अवतार तीनो 
गरुणोमे ही विचरते है ओर अहभाव मे जन्मते-मरते रहते है । मन रत्ती 
भर तही टिकता, गुर के विना सव ग्यथं है, केवल सतिगरु के मिलनसेही 
निस्तार सम्भव है ॥ २॥ अभिमान-युक्त कर्मं जितने भी किए जतिरहै, 
गले मे उतने ही वन्धन पडते जाते है । जो जीवर्मै-मेरीको धारण करता 
है, अपने पाँवो मे लोहे की वेड़ी पहन लेता है । जिसके मस्तक मे उज्ज्वल. 
भाग्य-रेखा विद्यमान होती है, वही गुरु से मिलकर एक ब्रह्य को पहुचानता 
है॥३॥ जो प्रभुके मन भतादहै, वही उसे मिल पातादहै ओर जिसे 
परमात्मा भला देता है, बह सवके द्वारा भुला दिया जाता है । अपने-आप 
न कोई मूखंहै, नज्ञानी दहै, जिसे वह्‌ सामथ्यं देताहै, वहीनामका 
आख्यान करता है। गुर नानक कहते है कि परमात्मा अनन्त है, उसकी 
गहनता कोई नही जानता, इसलिए वे उस पर सदा कूर्बान है 11४11 १॥१७॥ 


11 मारू महला ५ मोहनी सोहि लीए तं गुनीञा। 
लोभि विआपी सूटी दुनीभा । मेरी मेरी करिके संची अंतकी 
बार सगल ले छलीमा \\ १।॥ निरसउ निरंकार उहइमलीजा 1 
जीअ जंत सगल प्रतिपलीआ ॥ १ ।\ रहाड ।॥ एकं स्म करि 
गाडी गडहै ! एकि सुपने दासु न छडहै । राजु कमाह 
करी जितिथेलीताकं संगिन चंचलि चली ।२॥ एकहि 
प्राण विड ते पिआरी।! एक संची तनि नाप महतारी 1 धुत 
मीत च्रातते गुहजीता के निकटि न होई खली ।॥ ३।॥ होड 
अउधूते वेठे लाइ तारौ 1 जोगो जती पंडित वीचारी । श्रिहि 
सङो मसाणी वन भह उस्तते ॐ तिना कं लागी पलीभा ॥ ४ ॥ 
काटे बधन उाद्धुरि जाके! हरि हरि नामु बसि जी त्ता 


कं साध संभि भए जन भुक्ते गति पार्‌ नानक नदरि 
निहलीभ 1\ ५।२॥ १८६५ 


। माया ने चवियुणात्मक समूचे संसार को मोह लिया है, सारी दुनिया 
मिथ्यालोन मरतहै। लोगमेरी-मेरी कहकर इसका (माया का) सचय 
करते ह, अन्त समय चही सवक्तो छल लेती हे ॥ १॥ परमात्मा निभय, 
मायातौत्त भौर दयालु दे, वही सव॒ जीव, जन्तुम का पौपण करता 


७१६ ५ गरमुखो (नागौ लिपि) 


है ॥ १॥ रहाउ॥ कोई श्रम से एकत्रित करके गढ मे दबा लेता है, कोई 
सपने मे भी दमडी नही छोड़ता । जो अधिकारपूरवंकं कमाकर भैलियां 
भर लेते है, यहं चचल माया उनका साथ भी नही देती 11 २॥ यह माया 
क्रिसी को अपने शरीर-प्राणसेभी प्यारी है, कोई मां-बाप का त्याग करके 
भी माया एकन्नित करता है, कोई पुत्र, मित्र, भाइयोसे भी इसे छिपाकर 
रखता है, किन्तु अन्तत. यह उसका साथभी नही देती॥३॥ कोई 
योगी बनकर समाधि लगाकर बैठते है, किन्तु योगी, यति ओर पण्डित, सव 
की सोच माया से इतर नही होती । घरमे, श्मशान या वन मे रहुनेवाले 
सभी जीवो का दामन मायाने थाम रखाहै।॥४॥ स्वय स्वामी जिसके 
बन्धन काटदेताहै, उसीके हृदयमे हरिनाम बसताहै। गुरं नानक 

कहते है कि जो जीव गुरुकी शरणतेतेहैःवेही मुक्ति लाभ करते है मौर 
परमात्मा उन्ही पर कृपादृष्टि डालता है ॥ ५। २॥ १८॥ 


॥ मार महला ५॥ सिमरहु एकु निर्जन सो । _ नाते 
विरथा जातन कोऊ। मात गरभ महि ;जिनिप्रतिपारिभा) 
जोऽ विड दे सानि सवारिभा। सोई बिधाता लिगु खिन 
जपीएे। लिसु सिमरत अवगुण सभि ठकीएे । चरणं कमल 
उर अंतरि धारहु । बिखिभा बनते नीड उधारह। करण 
पलाह भिटहि बिललाटा । जपि गोविद भरु भ फाटा। 
साध संगि विरला फो पाए! नानक्रु ता कं बलि बलि 
जाए ।॥ १॥ -राम नासु मनि तनि ञाधारा। जो सिमर 
तिस का तिसारा ॥ १॥ रहाड ॥ मिधिधा वसतु सति करि 
मानी । हिव लाइभो सठ मृड गिनी । कामन क्रोध ५ 
मद माता। ` कडडी बदल जनम शवाता। अपना छ< 
पराइटे राता । माइ मद मन तन संगि जाता। व 
बुक्षं करत कलोला । अणी आास भिथिञा सभि बोला । र 
इकेला जात इकेला । हम तुम संगि भूठे सभि बोला त 
डगउरी आपि भुलाहो । नानक किरतुन वा ती । 
पसु षंखी श्रुत अर प्रेता ।॥ बहुविधि जोनी न 1 करि 
जह जानो तह रहन न पावें 1 “ यान बिहृन उं भेन शृढो 
धावै । मनि तनि बसना बहतु विस्षथारा । „ मह कीति 
बेचारा! अनिक दोख अर बहु सनाई 1 ० ~ 
कृणु न जाई । प्रभ विरत नरक महि पाना 


शी गुरूष्रस्य साहिद ; ७१७ 


1 

नवध न मीत न जाहइआ। जिस कठ होत क्रिपाल सुभमी । 
सो जन्‌ नाचक पारगरामी ॥\३।॥ अमत चमत प्रम सरनी 
आइञा ! दीनानाथ जगतपित माइञा । प्रभ दहइञाल दख 
दरद बिद्यारण । निसु भावं त्िसही निसतारण । अंध कूपते 
काढनहारा । प्रेम भगति होवत नितारा । साध रूप जयना 
त्रु धारिआ। महा अशनि ते जापि उबारिजआ\ जपतय 
संजम इसते किष्ठु चाही ।! आदि अंति प्रम्र अगम अगाही । 
नाभ देहि मागे दासु तेरा हरि जीवन पदु नानक भ्रु 
मेरा \\४।\३॥ १६१५ 


उस मायातीत ब्रह्य का स्मरण करो, जिससे अलग कोई नहीं । 
जिसने (परमात्मने) माताके गमे प्रतिपालन किया गौर प्राण-शरीर 
देकर सवको संवारा है; उसी विधाताका नाम हर क्षण जपो, जिसके 
सिमरन से मनुष्य के सव अवगुण ठक जति है! उस प्रभ के चरण-कमल 
हृदय मे धारण करो, विषय-विकारो के वियावान से आत्मा को बचाओ; 
इससे दुनिया का समूचा करुण प्रलाप ओौर सदन मिट जायगा ओौर गोविद- 
नाम के जपने से सव भ्रम-धय नष्ट हौ जायंगे। साधु की सगति (गुरुका 
सम्पकं) किंसी विरले जीवकोही प्राप्तहै ओौर गुर नानक एेसे जीव पर 
बलिहार जतेदै। १॥ मेरे तन-मन को एकमात्न राम-नामकादही 
सहारादै; जोइसनामका स्मरण करतादहै, उसका उद्धारदहौो जाता 
है।। १1 रहाड॥ नश्वर वस्तुको मनुष्य सत्य समज्ञ वेर्ता है, मूखं- 
अज्ञानी जीव उसीसे प्रेम करतार वह्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌ आदि 
मे लीन है, अत. कौड़ी-वदले हीरे-जैसा मनुप्य-जन्म गेवा बैठता है) 
मनुप्य अपने परमात्मा को छोडकर पराए (कालाधीन) मे रत होता है ओर 
माया के अविवेकमे वंदा आत्माको जरीरके साथ जन्मता-मरता समस्ता 
है! व्रृष्णा कौ व्यापकता को नही समन्ञत्ता, उसी मे भला कल्लोल करता 
है। उसकी आशां व्यथं मौर वचन मिथ्या होते है! व्ह अकेला आता है 
अर अकेला दी जत्ताह! हमारे-तुम्हारे साय मिथ्या भाषण करतादहै। 
परमात्माने ही माया का यह्‌ श्रम खडा करके अपनेकोषिपायाहै! गुर 
नानेक कहते है कि जीवं का कर्मफल केभी नही मिटता ॥२॥ अनीतिकर 
जीव पयु, प्ली, भृत-पेत आदि अनेक योनियो मे डोलत्ता रहता है । 
जद्‌-जहा भी जाता है, वही टिक नही पाता । स्थानच्युत होकर इधर- 
उधर भटक्ता है। तन-मन की इच्छाओका वडा व्यापक विस्तार ह 
वचारा गुमान द्वारा ठ्गा जाता ह अर्थात्‌ अभिमान के कारण चुटता है । 
मनुप्य मे सेक दोप है, तरह-तरह का दण्ड वह्‌ भोगता दै, उसका सही 
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भरारा! मोहि 


स्मीतम मन पाना! 


अति 
$थ 


सेरा ङ्घ अ 


सोहन लाच मेरा 


11 सरू महूला ए 11 
सोकड देहु दना प ११ रहाङ् गा 


सेवक बेवरा 7 १11 


। 


लापे 


नदे च देवे जोई 
दिपादि उनः 
नानक ह 


सनं 
देवा 1 


लीन 
ङडस्शा नोहि कजं 


न च्ोई!1 २1 


बर 
डे होसी हे ३11 


सेवाष्ञ्यए१९ २१ 


¦ २७.६८ 


श्री गुरूग्रन्य साहिद ७१६ 


मेर स्वामी परमात्मा गुर गम्भीर है, मै उसका अ्रिचन्‌ सेवक मावर 
हरं ॥ १॥ मोहन मेरा प्रियतम, मङ्ञे मन-प्राणसे भी प्यारा है, व्ही मून्ञे 
अपना नाम-दान प्रदान करे ॥ १॥। रहाउ 1 मैने सवको 1 देख 
लिया है, (उसके अतिरिक्त) दूसरा कोई नही । २॥ वह सव जीवो को 
पालता गौर रोजी पहुंचाता है- वह है, होगा ओर था।\३।\ गुर 
नानक विनती करते हैकि हे प्रभु, मुञ्च पर कृपा करके. अपनीस्ेवामं 
स्वीकारकरो 1! ४।।५। २१1 


11 मारू महूला ५11 पतित उधारन तारन। बलि बलि 
बले बलि जारईएे । रेखा कोई भटे संतु जितु हरि हरे हरि 
धिभाईदे ।॥१।\ मोकड कोड न जानत । कंहीअत दासु तुमारा। 
एहा मोट आधारा ।1 १ ।॥ रहाड ॥ सरब धारन प्रतिपारन 
इक विन दीना! तुमरी बिधि तुमही जानहु तुम जल हम 
मीना॥२। पूरन बिसथीरन चुआमी आहि आइ पा । 
सगलो भ्र मंडल खंडल प्रभ तुमही आष्ठं 11 ३।।! अटल अखडइमो 
देवा मोहन अलख अपारा । दानु पावड संता संग नानक रेन 
दसिारा \\२। ६१२२५ 

हे पत्तितो का उद्धार करने एवं मुक्ति देनेवाले प्रभु, हम तुम पर 
कूर्वान है । कोई एेसा सन्त मिले, (क्रि जिसके सम्पक्‌ मे) हरि-हरि-नाम 
चो आराधना करं 1१11 मुञ्चे कोई नही जानता, तुम्हारा दास कहुलवातां 
ह, यही मेरा अवलम्ब दहै ।॥। १॥ रदहाउ।। हे स्वाश्रय ओौर सवके 
प्रतिपालक, मै दीन तुमे एक विनती करता ह्रं तुम्हारी युक्तियां तुम्ही 
जानो, मेरे लिएतोततुम जलदहो जौरर्भे मौनहं। २ हे पूरणं प्रसार 
के स्वामी, म वड़ी चाह से तुम्हारे पीचेभायादहूं! धरती के सभी प्रभाय 
ओौर नक्षत्र, हे प्रभु, तुमस्वय हो 11३1 मेरा मोहन (परमात्मा) 
अटल, अनश्वर, अदुश्य भौर अपार है, इसलिए मुर नानक विनती करते हँ 


(व उन्हे सन्तों कौ संगति तथा भक्तो की चरण-घूल का दान 
मिले ॥ ४॥ ६1 २२॥ 


1 मारू सहला ५ निपतति आघाएु संता! गुर जाने 
जिन मंता! ताकी किष्ठुकह्नुन जाई। जा कड नाम 
वडाई \\ १॥ लालु अमोला लालो। अगह अतीला 
नामो ॥ १ १ रहाउ 1 अविगत सिउ मानिभा मानो । गुरभुखि 
ततु निनो पेत सगल धिमानो। त्तजिभो मन ते 


५ सुब (नागरो लिपि) 


अभिमानो ॥ २।॥ निहचलु तिन काठाणा। गुरते महूवु 
वलछलाणा \ अनदिनु गुरं मिलि जागे! हरि की सेवा लागे ॥३॥ 
पूरच त्िपति अधाए । सहज समाधि सुभाए । हरि भंडार 
हाथि माइमा 1 नानक गुरते पादञा॥1४।१७॥२३२॥ 

वे साधुजन तृप्त हो गए, उन्हे पूणं सन्तोष हभा, जिन्होने गुर का 
उपदेश सुना ओर स्वीकार क्वाहै। जौ हरिनाम की वडाईकरताहैः 
उसका महत्व कहा नही जा सका ॥ १॥ मेरा प्रियतम अमूल्य रल है 
उसक्रा नाम गहन ओर अतुल्य है ।॥ १ ॥ रहाउ ॥ अविनाशी परमात्मा 
से" जिनका मन रमा है, उन गुरमुखो को तत्व का जान होता दहै) ससार 
मे सव कुठ देखते हुए भी उनका ध्यान परमात्मा मे लगा रहता है, क्योकि 
उन्होने मन से अहम्‌ का त्यागकर दिया है॥२॥ उनका स्थान 
निश्चल होता है, वे गुरु से पने असली घरकी जानकारीषा लेते है। 
व प्रतिदिन गुरु के सम्पकं मे जाग्रत्‌ रहते ओर हरि कौ सेवा मे रतत होते 
है।॥३॥ वे पर्णं सन्तोष भौर तृप्ति पाति ओर सहज आनन्दावस्था मे 
मरन रहते है 1 गुरु नानक कहते ह किं गुर की कपा से उन्हे हरि-नामका 
अखुट भण्डार हाथ लगा है । ४1 ७॥२३॥ 


मार महला ५ घरे ६ दपदे 


१ मपिर परस्ादि।॥ छोडि सगल सिभाणया मिति 
साध तिञागि गुमान । अवर सुमु किष तिथि रसना राम 
राम वलानु ।1 १॥ मेरे सन करस सुणि हरि नाभ 1 भिरि 
अघ तेरे जनम जनम के कवनु अपुरो जप ।\१॥ रहाउ ॥ 
दख दीन न भ विमाय मिल सुख विललास । पुरप्रसादि ननि 
बलान हरि भजनु ततु गिमाचु ।॥ २।॥ ११२४ ॥ ॥ 

मनुष्य, अपनी वुद्धि का गुमान छोडकर सन्तो कौ श 
संसार ् अन्य सव कुष्ठ चमा है, अत. जीभ पे 1 1 
कसो १1 हि मेरे मन, कानोमे हरिनाम का धरेण 0 अ 
तुम्दारे जन्म-जन्म के पाप धुल जा्यंगे, (हरि-नाम कं शो गरो) 
यमदूत का क्या सामर्थ्यं । ॥ १1 रहाउ॥ (नानः छी 
दुःख, दीनता, भय आदि प्रतीत ही व्ही होता, नित्य च 
है! गुरु नानक कहते है कि जीव मुरुकीृपात ही हरिभर्जन दर 
दर्शन को समञ्च पाता है) २1 १॥ २४॥ 


शरण सौ । 


3 शी गुदप्रन्य साहिब ) 


11 सार सहला ५ जिनी नामु विसारिासे होत देखे 
चेह । युर मित्र बिलास बनिता तुव्ते ए नेह 1 १।। मेरे मन 
नामु नित्त तितत लेह । जलत नाही अगति सागर सुखु मनि तनि 
देह \\ १ 11 रहाउ ॥ बिरख छाइमा जसे बिनसत पवन सूलत 
मेह । हरि भगति द्विड्‌ सिलु साध नानक तेरे कामि आवत 
एह ।॥ २१२१1२५) 

जिन जीवोने हरि-नाम विस्मृत कर दिया, वे घूल में भिल गए 1 
उनके लिए तो पुत्र, मित्र गौर स्त्रीकी रगरलियो का आकर्षेण भी टूट 
जाता १॥ हे मेरे मन, नित्य प्रभू-नाम की आराधना करो, इससे 
मन, तन कीमिया हो जाते है, अभिनि उसे जला नही सकती, सागरमेभीवे 
सूखे रह सकते है 1 १ ॥ रहाउ ।\ जसे वृक्ष की छाया नष्ट हो जाती हैः 
जैसे पवन मेधो को उडादेताहै।! (गुरु नानक कहते करि) अनश्वरतां 
के लिए गुरु की दया से हरिभक्ति दृढ होती है ओौर अन्ततः यही काम आने 
की चीज है।। २।॥ २॥ २५॥ 


1} मारू महला ५१ परख पुरन सुखह दाता संमि बस्तो 
नीत । मरे न आवै न जाई विनसं विआपत उसन न सीत्त ।!२॥ 
मेरे सन चाम लिड करि प्रीति! चेति मन भहि हरि हरि 
निधाना एह निरमल रीति \\! १1१ रहाउ\! क्रिपाल दडआल 
गोपाल गोविदं जो जपे तिसु सीधि\ नवल नवतन चतुर सुंदर 
सनु नानक तिसु संभि दीधि)। २।।२३।। २६१1 

पूणे परब्रह्य, परमपुरुष, सुखदाता प्रभु नित्य अपने भक्त जीवो के 
सग सतार! वहन मरत्ा-जीतारहै, ननष्टहोतादहै, ओरनदही उसपर 
जीतोप्ण अनुभूनियोका कोड प्रभावहोतादहै। १) हे मेरे मन, राम 
से प्रीति लगाओ, मनमे हरिनाम की उपासनाही जीतन की निर्मल 
युक्ति 11 \॥ रटाङ 1 कृपालु, दयालु परमात्मा का नाम जो जपेगा, 
वत प्रत्यक्ष प्तफनना प्राप्त्‌ करेगा } गुरु नानकं कते हैँ कि उनक्रा नवल 
आर्‌ चतुर्‌ मन परमान्माके रागमेही विध्गयाहै।२॥।२३)२६॥ 


४ 11 मारू महला 1 चलत वैत सोवत जातत गुर मंद 
रिदे चितारि\ चरण सरण भजु संगि साधू भवसागर उतरहि 
पारि १ १॥1 भेरे मननामु हिरदै धारि! करि प्रीति मनु 
तुं लाइ हरि सिड अनवर सगल विसारि।\ १॥ रहाड\। 


७२२ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


जीड मनु तनु प्राण प्रभके तु ञापन आपु निवारि गोिः 
भजु समभि सुजारथ पुरे नानक कबहु न हारि ॥ २॥४॥ २७. 
ए मनुष्य, चलते, वत्ते, सोते, जागते सदा गुर द्वारा वताया हरि-मन 
अपने हृदय मे धारण करो! गुरु की संगतिमे हरि-चरणो का भजः 
करने से जीव सस्तार-सागरसे पार होता है। १॥ हे मेरे मन, हरि-नाः 
कोहृूदय में रारण करो 1 अन्य सव सम्बल छोड़कर तन-मन से हरि कं 
प्रीति को ग्रहृण करो 1 १॥ रह्वाड ॥ तुम्हारी आत्मा, मन, तन गौः 
प्राण, सव परमात्माकेहीतो रहै, तुम अपनत्व को दुर करो। गर नानकं 
कटते है कि गोविद के नाम का भजन करने सरे सव आवश्यकताएं पूणं होते 
है जौर मनूष्य किसी क्षेत मे भौ पराजित नही होता ॥ २।। ४॥ २७ ॥ 


11 साह महला ५॥ तजि आपु दिनी तापु रेण साधू 
थीड ! तिक्षहि परापति नासु तेरा करि क्रिपा जिच दीउ ॥ १॥ 
मेरे मन नामु संचितु पौड। आन साद विसारि हे ममर 
जुगु जुगु जीड !1 १! रहाउ ॥ नामु इक रस रग नामा नामि 
लागी लीड। मीतु साजनु सला बधपु हरि एकु नानक 
कीड।॥ २।१५॥२८॥ श 

, तुम स्वा्चिमान को त्यागो, तुम्हारे सवं कष्ट दर हं । 

सन्तों ध चरण-धूल वनो । परमात्मा का नाम उसी को प्राप्त होता 
है, जिस पर सविगेष कृपा करके वह स्वयं प्रदान करता है॥१॥ देमेरे 
मन, हरिनास-बमूृत का पान करो । मन्य निष्ट स्वादो का व्याग करक 
प्रभ के हुक्मानुसार युग-गुग तक स्थिर जीवन जौगो )) १ ४ 
हरिनाम के रस मे दृढ लग्न ही नामी ( परमात्मा) का भ्रम उ न 
गुरु नानक कहते टै कि एकमात्र परमात्माका ही अपना साजन, 
अर रिश्तेदार मानो ॥ २॥ ५॥ २८॥ 

11 माङ सहला ५।। प्रतिपालि माता उदरि रां १ 
देव न सेक \ सोई सुञजामी ईहा रां बृक् धिं 1 व 
चेरे मन नास की करिदेक। तिहि दषु निनि र तजि 
करण कारण एक ।1 १ ॥ रहाड 11 चेति मन त प तरे 
माणव छोडि सगे मेख । प्िमरि हरि हरि सदं 
व तीव उ प्रतिपालन करता दै प्रिवित्‌ 


जो परमात्मा नाता के गर्भम जीव ला रता ई, अपनो 
कष्ट नही होने देता । बही स्वामी वहां हमार व्वा = “ 


शौ गश्रन्य साहिब ७२६ 


विवेक-वद्धि से विचार कर देखो ॥ १ \॥ हे मेरे मन, हरिनाम का सहारा 
लो ओौरउसीको स्मरण करो, जो सवबकाकर्ताहै ओौर जिसने तुम्हे भी 
बनायाहै\\ १11 रदाउ॥ हे मनुष्य, जराहोशमे आओ, सब प्रकार 
का वनावटीपन ओौर तकं-वितकं छोड़ दो ! गुर्‌ नानक्‌ कहते हैकि सदा 
हरिनाम कौ आराधना करो, जिससे अनैक जीवों का उद्धार हमा 
है॥ २॥ ६।॥२९॥ । 


॥ मारू महला ५। पतितत पावन नाथु जा को अनाथ 
को है नाथु 1" महू भडउजल माहि तुलहो जा को ल्िखिभो 
माय॥१॥ इवे नाम बिनु खन साथ । !करणकारणु चिति 
न आवे दे करिःराखे हाथ ॥ १ ॥1 रहा ।॥ ` साध संगति गुण 
उचारण हरि नास अचित पाय । करहु क्रिपा मुरारि माचड 
सुणि नानक जीवं गाथ ॥ २॥ ७। ३० ॥ 


जौ प्रभु अनाथो क्रा स्वामी है ऊौर जिसका नाम पतित-पावन 
(पापियो को पिल्ल कर देनेवाला) है, वही उन जीवो कौ भवसागर से 
पार पहुंचाने के लिए तुलहा (लकडीके लो का वधा त्ता, जिस पर 
वैठकर लोग नदी पार करते है) है, जिनका भाग्य वली है (मौर जिनके 
परार्ध मे प्रभरु-मिलन निहित है) \ १॥ हरिनाम के विना अनेक 
जीवात्मा डू मुए; बह सर्वकर्ता, जो हाथ देकर सवकी रका करता दै, 
उनके मन मे नही आता 1 १1 रहा ॥ सन्तो की समति मे परमात्मा 
का गुणगान ओर हरिनामामूृत ही प्रशस्त पथ है 1 गुरं नानक कहते है 
कि परमात्मा उन पर कृपा करे, वे तो उसी के उपदेश सुनकर सप्राण रहते 
ह॥ २।७॥३०॥ 


माङू अंजुली हला ५ घड ७ 


९ सतिगुर प्रसादि।\! . संजोगु विजोगु शरुरहु ही हमा ! 
र घातु करि पतला कोमा। सहै कं फुरमाइमडे जी देही 
विचि जीउ आइ पडञा 1} १11 जिय जगनि भं भडहारे । 
ऊरध भूख महा गुवारे । सासि सासि समाते सोई मों खसमि 
छडाइ लभा १ २॥ विचहु गरं लिकूलि आइा ) खमु 
विष्ारि दुनौ चितु लाइमा । ` आं जाई भवाईदे जोन रहण न 
कितहौी याइ भडइञा ॥ ३ \। मिहूरवानि रछि लइअनु आये । 


७२४ गुरभखी (नागरी लिपि) 


जीअ जत सभि तिके थापे! जनमु पदारथु जिणि चलिभा 
नानक आहञा सो परवाणु थिञा॥ ४ १॥ ३१॥ 


परमात्मा सचे सयोग होना या परमात्मा से बिष्ठुंड जाना, प्रभू-इच्छा 
के गधीनदहै। मनूष्य-शरीर पाच ततत्वोसे बनाहै ओर परमात्माके 
हुक्भानूसार उस शरीरमे जीव आषड़ाहै। १॥ जह लपलपाती 
अग्नि जलती रहै (गर्भाग्निक) सकेतदहै) भौर जीव उलट मुंह होताहै 
(गर्भमे वच्चे की स्थिति), व्हा भी शवास-श्वासं वह्‌ रक्षा करता ओर 
जीव को (गभ की मुसीवत्त से) टुडा लेता है ॥ २॥ जव गभं स्र निकल 
आयाहै, तो जीवनै स्वामी को भुलाकर दुनिया मे मन रमा लिया 
है! परिणामतः आवागमन ओर योनि-चक्र मे भटकता है, कोई टिकाव 
(स्थिरा) उसमे नही रही है ॥ ३॥ कृपालु परमात्मा ने उतेस्वयही 
वचाया है, सब जीव-जन्तु उसी के वनाए हुए है । गुर नानक कहते हैकि 
जिसने जन्म-पदारथं को जीत लिया है अर्थात्‌ जिसने जीवन को हरिनाम के 
रग मे सफल कर लिया है, वह प्रभु के दरवार मे स्वीकृत होता 


है॥ ४॥ १।३१॥ 


वदो न वाई भैणो न भाई एको सहाई रमुहे।॥१॥ 

कीता जिसो हवै पापां मलो धोवे सो सिमरह॒ परधानुहे ॥ २॥ 
घटि धटे चास्ती सरब निवासी असथिरुजाका थानुहि॥३॥ 
आवं न जावै सगे समाव पुरन जाकाकामरहि॥४॥ भगत 
जना का राखणहारा । संत जीवहि जपि प्रान अधारा। करल 
कारन समरथु सुआमी नानक्रु तिसु कुरबानु हि \॥ ५॥२॥३९॥ 
यहं न कोई हमारा वैच है, न रक्षक; न कोई बहिन हैन भाई, 


केवल परमात्मा ही एकमात्र सहायौ है ॥१॥ जिस परमाम र 
सव हीता है, जो हमारे पापो का मैल धो डालता है. उसी त 
स्मरण कसो ।-२॥ जो घट-बट मे बसता गौर क 1 घ 

स्थान युग-युगान्त तक स्थिर है ॥ ३॥ जो कही 4 4 नि 
सबकी कामना पूणं करता है । ४॥. नौ भक्तजन म र अर 
नाम जपकर ही सन्तजन जीवित है ओर जो उनके प्राणो त न 1 
है। गुर नानक उस समर्थ सवंकर्ता पर सदैव क्वान ह 


(षि ९।॥ हरि को 
ग सतिगुर श्रसादि।। माङ हला 
नामु 9 जा कड सिमरि भजामवु उधरिो गनका 


शो गुङ्द्रन्य साहि ७२५ 


ह सति पाई । १५ रह्माउ प पंचाली कठ राज सभाम राम 
नाम धुधिआई। ताको इख हरिओं कदने अपनी पज 
बडाई 1 ११९ जिह नर जसु किरपा निधि गाइओो त्ता कड 
भद्भो सहाई । कह नानक मै इही भरोसे गही जान 
सरनाई 11 २) १॥ 

(हरिनाम की महिमा कहते है,) परमत्मा का नाम सदा सुद 
देनेवाला है! जिसनामका स्मरण करने से अजामिल का उद्धार हुगा 
ओर गणिका-सरीखी पर्तित्ता परमगति को प्राप्त हई (वहू महान्‌ हरिनाम 
सुख है) ॥ १ ॥ दहाउ ॥ कौरवो की राज-सभामे द्रौपदी ने हरिनाम 
का स्मरम्‌ क्रिया, तो करुणामय प्रस ने जपने विरद की लाअ रखते हृए 
उसके दुःखों का हरण क्रिया ॥ १॥ जो मनुष्य कृपा-निधि परमात्माका 
यश गाता है, वह्‌ सदा उसका सहायक होता! गुर नानक कहते हँ कि 
उन्होने भी इसी आशासे परमात्माकी शरण ब्रहुणकोदहै।।२॥१॥ 


॥ मारू महला € ॥ अव मै कहा करड रो माई) 
सगल जनमु विखिअनि सिड खोईइआा सिमरिभ नाहि क्हाई ॥ १॥ 
रहाड ॥ काल फास जव गर मै मेली तिह सुधि सभ विसराई । 
रम नाम विनुया संकट मे को अवं होत सहाई ॥१।॥ जो संपति 
अपनी करि मानी छिन मो भई पराई । कह नानक यह सोच 
रही भनि हरि जसु कबहु न गाई ॥ २।२॥ 

हैम, अवै क्या करं? समचा जन्म भने विपय-विकारोमेखो 
दिया, किन्तु परमात्मा का नाम नही जपा १॥। न्हाड। कालन जव 
मेरे गलेमे फदा डाना, तो उक्षकी स्व सुधि जाती रही। रसे सकटमे 
अव परमात्माके नाम कै अतिरिक्त ओर कौन सहायक हो सक्ता है ॥१।॥ 
जिस्‌ सम्पदा कौ जीव अपनी समल्ननाहै, कहक्षण भरमेही प्रई ही 
जाती है! गुर्‌ नानक केटते है कि उत्त मय यही सोच मनमे वनी न्ती 
हैकिक्यो पन्मात्माक्म नाम न्हीज्पा! ॥२८॥२॥ 

प माङ महला € ॥ माईमेमनकोमानुनतिञागिभो। 
मादआा के मदि जनमु सिराइओ राम भजति नही लागि । ११ 
रहा ॥ जम को उडु परिभो क्षिर उपरि तद सोवत तं 
जानिमो 1 कहा होत अव कं पदृताए्‌ छटूटत नाहिन नागिमो 11१1 
इहं चित्ता उपजी घट मै जव भुरचरनन अनुरामिमो । सुफलु 
जनेमु नानङ तेव हमा जो प्रर जप्त मरै पागिभो!२॥३॥ 


७२६ गुरमुख (नागरी लिपि) 


दे मा, मेने अपने मनका गवै नही त्यागा, मायाके नेमे 
विता द्या, राम के भजन मे कभी नही लगा ।॥ १॥ रहाउ ॥ ॥ 
जवक्रि) यमहूतो का दण्ड सिरपरपडाहै तोरम जैसेसोतेसे जगाहै, 
अवक्याहौ सक्ता? अवतो भागकर भीनहीष्टूटा जा सकता १॥ 
जव गुरुके चरणोमें प्रेम हुआ, तव हृदय मे यह्‌ चिन्ता उपजी कि जन्म 
तभी सफल हो सकता है (गुर नानक कहते है), जन जीव प्रभु-यशोगान 
मे सल्तगनदहो।॥२॥ ३॥ 


मारू असटपदीञआ महला १ धरु १ 


[कि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि।॥ बेद पुराण कथे युणे हारे पुनी 
अनेका । अछठसटि तीरथ बहु घणा श्नमि थाके मेखा । साचो 
साहिन्नु निरमलो मनि माने एका ॥ १॥ तु भजरावरं अमर 
त सम चालणहारी। नापु रसाइणु भाई लं परहरि इदु 
भारी 1) १॥ रहाउ॥ हरि पष़ीएे हरि बरुक्षीएे गररमती नामि 
उधारा। गुरि परं पुरी मति है पुरं सबदि बीचारा। अरु्ठि 
तीरथ हरिनाम है किलविख काटणहारा॥ २।. जतु बिलोवं 
जलु मथ ततु लोड संधु अगिञाना। गुरमती दधि मथो 
असित पाईदे नामु निधाना । मनमुख ततु न जाणनो पसु माहि 
समाना।॥ ३॥ हउ मेरा मरी मर मरि जंमै वारोवार । 
गुर कं सबदे जे मर फिरि मरन द्ुजी वार । गुरमती जगजीवनू 
मनि चस सभि कुल उधारणहार ॥ ४॥ सचा , वर नामरहै 
सचा वापारा । लाहा नामु संसारि है गुरमतौ वीचारा । , इन 
भा कार कमावणी नित तोट संसारा ॥ ५॥ साची संगति 
थानु सचु सचे धर बारा। सचा मोजनु माउ सचु सचु नपर 
अधधाय। सची बाणी संतोखिमा सचा सनद्‌ वीचारा ॥ ६॥ 
रक्त भोगण पातिसाहीमा इख सुख संवारा । मोटा नाउ 
धराद गलं अगण भारा 1 माणक दाति न हवई तु दाता 
सारा \\७।। अगम अगोचर तु धणी अविगतु अपारा। 
गुरषबदी दर जोईदे सुकते भंडारा । नानक मदु न चूकई सचे 
चापारा॥८। १॥ 

वेदो-पुराणो की कथां कहते सुनते अनेक ऋषि-मुनि पराजित हए 


शनी गुङूपरन्य साहिब ४६२७ 


है! वेपधारी साधुं अठ्सठ तीर्थो पर भटकते-भटकते यके रहै (ज्रिन्तु) 
सच्चा निर्मल स्वामी एक हीरहै, जोमन हीमे व्रिद्यमानदहै।१॥ 
हे परमात्मा, तुम अजर हौ, तुम अमर हो, अन्य सव लोग नश्वरहै। जो 
्रेमपू्वैक तुम्हारे नाम की ओषधि का नियमित सेवन करते है, उनके भारी 
दुःख दर हौ जाते हैँ 1 १।।रहाउ॥ गुरु-मतानुसार हरिनाम पठने ओर समञ्जने 
से जीव का उद्धार होतादहै। पूरे गुरुके सम्पकंमे मनुष्य का वितरेक पुणे 
होना सौर शब्दं कानान होतार! हरिनामदही अरठ्सठ तीर्थो के समान 
पाप-विमोचन है \॥ २॥ पानी का मथन करने से अज्ञानाघ् मूखं यहु जीव 
तत्तव प्राप्त करना चाहताहै ! गुरुमत रूपी दुग्ध-मथनसेही हरिनाम 
रूपी तत्त्व-अमृत की उपलच्धि होती है 1 मनमुख जीव इस तत्त्व को नही 
समन्ते, पशुता के स्वभाव को ही वनाए रखते हं 1३1 जो जीव अहम्‌ 
एवं अधिकार भावनाकी मृत्युम मरतादहै, वहु वार-वार जन्म-मरण के 
चक्रमे पड़ा रहता है! क्िन्तुजो गुरुके शब्दो की पह्चानमे मरता है, 
वह दोवारा की नही मरत (मुक्त हो जातादहै) । व्हसमूचेकुलका 
उद्धारक परमात्मा गुर के उपदेशानुसार आचरण करनेसे ही मन मे वसतत 
है॥४॥ हरि-नामदहीसत्यका सौदा है ओर हरिनाम ही सच्चा 
व्यापारदहै। गुरमतानुसार इस संसारम प्रभू-नाम जपनादही मूल लाभ 
है" क्रिन्तु जो जीव दवैत-भाव मे कर्मं करतेदहै, वे नित्यससारमे घटेका 
सौदा किया करते है।॥ ५१} जो जीव सच्ची सगति मे. सच्चे स्थान ओौर 
सच्चे घर-वार को प्राप्त करते है; जो सच्चे भाव से, सच्चे नामके सहारे 
हरि-नाम का ही सच्चा भोजन करते है, वे सच्ची वाणी का सन्तोष ओौर 
सच्चे शब्द की जानकारी प्राप्त करते दै ।। ६1 जो वादणाहतका रस 
भोगते ओर दु ख-नुख के उतार-चढ़ाव को सहते है; जो नामकेतो वड है, 
किन्तुं गले मे अवनुणो का वोञ्च ठोति है- (सच तो ण्ह दैकि) मनृप्यका 
दिया दान व्ययं है, वास्तविक दाता (प्रभ) तुमदहीहो।। ७1 परमात्मा 
अगम, अगोचर, अविनाशी, अपार स्वामीरहै; गुरुके शब्दसे ही यदि 
परमात्माके हार की खोज करे, तभी वहं मुक्ति का चण्डार प्राप्त होत्ता 
है! गुर नानक कहते है क्रि वह्‌ मिलाप सच्चा व्यापार है जो कभी अन्त 
नही होता ॥ ८11 १॥ 


+ 


(+ 


1 मारू महला १ 1 विख बोहिथा लादिसः दीआ समंद 
मंज्ञारि। कधी दित्ति न आवईना उरदारनपार) वंद्धी 
हायि न खेवट्‌ जचु सागर असरालु १1 १९॥ दा जगु पथः 
महा जालि 1 _ गुरपरस्ादी उवरे सचा नामु समालि) ९॥ 
रहाड 1 सतिरङू है वोहिया सवदि लंघादणा= 1 तिथ 


= रमो (नागरी लिपि) 


पवणु न पावको ना जनु ना आकार। तिं सचा 
सचि नाई भवजल तारणहार।॥ २ गरमुखि ले पे 
पारि पए सचे सि लिव लाद । आवानउणु निवारिभा नोती 
जोति मिलाइ । गुरमती सहज अयजं सचे रहै समाई ॥ ३॥ 
सपु पिडाई पाईटे विषु अंतरि मनि रोचु। पुरवि लिखिभा 
पाई किसनो दीजं दोभरु। गरभुलि गारड़ जे चुणे मंते नाउ 
संतोघरु॥४॥ मागर मष्ट फहा्दे कंडी जातु चताई। 
हुरमति फाथा फाहीरे फिरि फिरि पोताइ । जंमणु मरणु न 
सुक्षईं फिरतु न मेहिभा जाइ ॥ ५५ हतै दिवु पाई नगतु 
उपाइभा सबद वसं चिखु जाइ । जरा जोहि न सकर सचि रहै 
लिव लाइ । जीवन मुक्तु सो आीएे निश विचहु हउे 
जाई ६।॥ धधे धावतं जगु बाधिभा ना वृन्ञे वीचारे। 
जंमण मरण विसारि मनमूख मगध गवार । गुरि रचे से 
उरे सचा सबद वीचारि । ७॥ सुहृद पिजरि प्रेम कं बोल 


बोलणहारं । सचु चग अन्निघु पौरे उडंततएका वार। गरि 
मिलिटे खसु पलछाणौएे कहु नानक मोल दुमार ॥ ८ ॥ २॥ 


(सप्तार मे रहनेवाले) मनम जीवो ने अपना जौवन हप 
जहाज विषय-विकारो के विष से लादकर सार-सागरमे डाला है। 
यहं ससार-सागर वडा गहन है, इसका कोई किनारा नही दिखता, 
न इस आरपार है (अर्थात्‌ यह्‌ सागर अन्तहीन है) । ईसं जहाज का 
न कोई मन्लाह है, भौर नही उसके हाथ मे जहाज्च चलानेवाला कोई 
उपकरण है (अर्थात्‌ सासारिके जीवो का जीवन्‌ पी जहाज भयक्रर पार 
सागरमे दिशाहीन भटक रहा है), सागर भी अथाह है॥१॥ वावा, 
सारा ससार माया के महानालमे फंसाहै। गुरुकी पा से हरिनाम- 
स्मरण करनेसे ही इसमे छुटकारा सम्भव ह ॥ १ ॥ राच ॥ (ससार 
सारसे पार हने के लिए सही जहाज सतिगुरु ह आओौर उसका शब्द ध 
करवाने का सामथ्यं है। (जहाज को चलाने कै लिए पवन या अगिं 
अपेक्षा होती है, किन्तु) इस जहाज मे न पवन है, न अग्निसे यह द) 
है, इसे ठेलनेवाला जल भी बही भौर न ही इसका अपना कोई व 
केवल सच्चा हरि-नाम ही इस जहाज को भव-सागरसे पार्त 


ण करनेवाते) ही 

॥ २॥ गुरमुख जीव (गुरुके आदेशागूसार बाच 
त से चग्नं लगाकर इतरे पार होते ह । उनका आवागमन € ति 
असीम ज्योति मे मित चा 


हो जाता है गौर उनकी ससीम ज्योति प्रभुकौ 


3 श्री ग्ूपरन्य साहि ७२ 


है। गुरु का अददेण-पालन से जीव रिथरता रौ दगा को प्राप्त होता आर 
सत्यमे समा जाताहै11३)) जस रसापक्ो पिटारी मे चन्द कर देने 
सेभी उसक्ते भीतरका विप ओर आकोश समाप्त नही होता (मनस्वी 
सष कीयही दणाहै।! मन क्रो ठ्लात्‌ स्रयमित करने के प्रयास भे उसके 
भीतर की चंचल प्रवृत्ति को नही रोन्न जा सक्तः), किन्तु यह तो उसका 
प्रारब्ध है (अर्थात्‌ कर्मानुसार उका स्वभावे है), दोपन्िसिद्धियाजा 
सकता है)! मनस्पीस्र्पकरा विपद्रुरकरनेका एक ही तरीका है, गुर 
के शब्दं क्रा गारुड-मन्त्र सुनने से परमशान्ति-पद प्राप्तहोतादहैा् 
[सागर समे मगरमच्छ होते हैः ससार-सागर में भौ रसे ममरमच्छ 
(मनोविकार) है ।] मगरमच्छ को पकड़ने के लिए शिकारी कंडी मे मासि 
लगाक्रर या जाल डालकर उसे फंसालेतेदहै। वह्‌ अपनी कुमतिकेकारण 
जाल मे फँसता ओर पुनःपुन. पञ्चात्ताप करता है; वहु जन्म-मरण के चक्र 
से अनभिज्ञ रहता ओर अपने प्रारच्छयुक्त स्वभावे क्न भिदटानेमे असमर्थं 
रहता है ॥ ५1 परमात्माने यह्‌ ससार-सागर अहुव्मरके विपसेदही 
पैदा कियाहै, यहु विप केवल प्रभू-रब्दसेही उत्तर्तादहैै। जो जीव 
सत्यस्वरूप परमात्मा मे रत रहने है, उन्हे जरा-मृत्यु, कृ भी केष्टकर 
नही होता भीतरमे अहम्‌ को नष्ट कर देनेवाला जीव्र जीवन्मुक्त-पद 
को पाताहै 11६ ॥ सारा सक्ञार अपने-अपने घंघेसे व्रा पड़ा रहै, इमके 
रहस्य को कोई विचार नही पाता} मूचं-गैवार जीव जन्म-मरणकं तथ्य 
को विस्मृत करके (ससार के प्रवाहुमे वहतादै)! जो जीव सच्चे हरि 
नाम कास्मरण करते है, बुर उनकी रक्षा करता है, उनका उद्धार हौ जाता 
है\1७1 जीव कूपी तोता जव प्रभू के प्रति प्रेम क्री गोली गोलने 
लगता, सस्यजान का अमृत पीता आर उड्दाहै, तोरकदी वारमे अपने 
लन्यकोपालेता दहै (जन्म-मरण सुक्न टता)! गुर नानक कटति 
हैक्रि गुरके भिलापत्ते ईश्वर दी प्राप्ति है आर ईश्ठरोषनच्धि दही मोक्ष 
क्ामार्गेहै11८।२॥ 


1} माङ सहला १। सवदि मरे ता मारि मरु नागो 
क्रसु पहि जाउ । जिति क्तं उरि नं नागीरे अंचितु ताको 
नाउ 1 मरह राडहि एकु तु कीज राही थाडउ। १1) 
वात्र मै कुचीसु काच्ड मनिहीन! नाम लिनःक्ले क्तु नही 
गुरि पूरं पूरी तति कीन 11! ९ ।\ रहाड \\ अवपणि चुलर मृण नेही 
चिन गुणक्िउ घरि जाउ सहजि सदटि चुखु उपज विच साया धन 
नाहि 1 निनदै नामु न मदि वसै से दाघे द्रु सहाहि 1२1 
जिन नपु विसादिजा से कु जए संसारि। जानै पां सुख 


भद्र गुरसुली (नागरे लिपि) 


नही गाडे लाद छादे। विष्टुडिआ मेला नही इूखं घणो जम 
दुभारि ॥३।॥ अगे किञा जाणा नाहि मे भले तु समक्षाइ । 
भले मारगु जो दसे तिस कं लागउ पाह \ गुर बिनु दाताको 
नही फौमति कहणु न जाइ ॥ ४1! साजनु देवा ता गलि भिला 
साचु पठाइभो लेख । मुखि धिमाणे धन खड़ी गुरभुलि भावी 
देखु । तुषु भावं तु मनि वसहि नदरी करभि विसेखु ।॥ ५॥ 
भख पिआसो जे भवं किला तिसु मागड देह । _ बीज सुने को 
ही मनि तनि पुरनु दे । जिनि कीभा तिनि देखिभा मापि 
वडा देइ ॥ ६ ॥ नगरी नाकु नवतनो बालक लोल भन्‌प । 
नारि न पुरखु न पंलण्‌ साचठ चतुरद्र्पु ! जो तिघु भावै सो थी 
तु दीपक तु धृषु \७॥ गीत साद चाखे सुणे बाद साद तति 


रोगु\ सखनचु भावं साचड चवं छटे सोग विजोयु । नानक नापु 
न वीसरं जो तिसु भावेसुहोगरु ॥८॥३॥ 


मृत्यु को शब्द से मारो (अर्थात्‌ शब्द द्वारा मृत्यु-भय से मुक्त 
होमो), अन्यथा इससे भागकर कहां जामोगे । जिसके भय से स्वय 
भय डरता है, वही अमृत (अर्थात्‌ अमर कर देनेवाला-- प्रभु) कहलाता 
है। मारने, जिलानेवाला, हे परमात्मा, एक. तुम ही हो, इसरा 
(हमारे लिए) कोई स्थान नदी । १ ॥ हे बाबा, मै मलिन, अस्थिर ओर 
मतिहीन हँ; हरिनाम के बिना कोर कुछ नही, पुणंगरने ही युं यह्‌ ४ 
अदान किया है 1 १॥ रहाड ॥ , (मे) अवगुभो सै भरपूर ह, (मुके) 
कोई गण नही; गुण-दीन हकर (म) अपने वास्तविक घर अर्थात्‌ प्रभु क 
शरण मर कयोकर जाड ? सहजानुभूति मे ही सुख उपनतः दै, कलु ह 
सुख-राशि भाग्यहीन व्यक्ति को नही मिलती 1 जिन जीवो के मन्‌ ८ $ 
नाम का निवास नही, वे (यमदूतो द्वारा) बध, इख सहन क १ र 
जिन्होने परमात्मा के नाम्‌ को विस्पते कर दियारहै, वे ससार पि अतं 
है । उनके लिए आगे-पीच कही सुखं नही, वे तो गन्दगी ध ठ च. 
है (अर्थात्‌ पापो से भरे है) । वे एक बार परमा त दू व 
दोबारा उनका मिलन नही होता जौरवे यमके द्वार पर, र ष 
करते है 11 ३॥ अगेिकी स्थिति को (चै) नही समक्षता कन 
जाता हं सौर चुम पुनःपुनः समज्ञाते हो । जो मृश्च श ध कि) गुर 
बता देगा, रै) उसी की चरण-शरण लगा । (सचत १ नही कर 
कै सिवा ओौर कोई दाता नही, उसका सही मूर्याकिन जि लगना 
सकता ॥ ४1 यदि प्रभु-साजन्‌ देख पाञॐ, तो उस ह आत्मा 
ओर उसके पाक्ष सच्चा जीवन व्यतीत करने कौ भ्रतिन्रा 


शची गुशगरन्य साहिब ७३१ 


रूपी स्त्री मुहं लटका विचारों मे खोई हुई ‹खड़ी हैः देस्तीः उस साजन 
को गुरुके दारा अपनी आंखो से देड । _ जव उसकी छपा ५4 तभी 
वह्‌ मन मे आन वसता है {नौर छृषा-दुष्टि मान्न से ही (उसे) विशेष छपा 
प्रदान कर देता है 11५॥ जौ (मिथ्या वेपघारी स्वयं ) भूवे-प्यासे शरमते ह, 
उनसे क्या मांगना हुमा, भौर वे क्या दे सक्ते है ? देनेवाला दूसरा कोई 
नही दीखता; जो तन-मन में व्याप्त है, वही सव कुछ देता है, जिन्हन 
हरिनाम की कमाई की है, उन्दने उसे साक्षात्‌ पाया है, उसीने 
(परमात्मने) ही उन्हे वडाईदीहै1६॥ शरीर ख्पौ नगरी का 
स्वामी लीलाधर नवीन वालक (नित्य नयी लीलं करनेके कारण 
परमात्मा को वालक कहा गया) है । वहु नारी, पुद्प, पक्षी जादिकी 
सीमासो से परे विशिष्ट स्वख्पका धारकदहै। जो उसे रुचतारहै, वही 
होता है, वहु दीपक ओर सुगन्ध, सव स्वयं ही है (अर्थात्‌ आलोक एवं 
गंध वहीदहै) 1७1 (जो जीद) अनाहत नादं का स्वाद चख लेतादहै 
शारीरिक सयोग-वियोग के रोगो को काटता ओर व्यथं के स्वादोको त्याग 
देता है, उसे सत्यमे प्रेम होता है, वहं सत्य बोलता है मौर उसके सव श्ोक- 
वियोग दुर हो जातिदहै।! गुरु नानक कहते है किं (जीवको) हरिनाम 
कभी विस्मृत नही होना चाहिए, परमात्मा को जौ इच्ता है, वही होता 
है।८11३॥ 


1 मारू महला १\\ साची कार कमावणी होरि लालच 
वादि! इहु मनु साचं मोहि लिहवा सचि सादि! बिन 
नाचे को रसु नही होरि चलहि विखु लादि १। दसा लाला 
मेरे लाल को सुणि खसम हमारे \ निउ फुरमावहि तिड चला सचु 
लाल पिरे ॥ १॥। रहाउ । अनदिनु लाले चाकरी गोले सिरि 
सीरा। गुर वचनी मनु वेचि सवदि मनु धीरा। गुर पुरे 
सादात्ति ह काटं मन पीरा \॥1२॥ लाला मोताश्चणीकोकिञा 
कहउ वडिञआईएे 1 भाणे लसे पुरा धरणो सचु कार कमाई ! 
विष्ठुड्िआ कड मेलि लए गुर कड बलि जाईे ॥ ३ ॥ लाके 
गोले मति खरी गुर की मति नीकी! साची सुरति सुहावणी 
मनमूख मति फोको। मनु तनु तेरा त्रु प्रभ्र सचु धीरक 
धुरको ।॥ ४1 साचे चैसण्‌ उठ्णा सच भोजन भालिञा । 
चिति सचे वितो सचा साचा रयु चाखिना! साच घरि साच 
रखे गुर्‌ वचनि सुभाविञ ॥\ ५१ मनमुख कड जालसु धणो 
फाये ओजाड़ी । फाया चुने नित चोगङ़ी लगि बंधु विगाड़ी! 


७३२ र्मुखी (नागरो लिपि) 


गुरपरसादो भुक्त होइ साचे निज ताड़ी | ६ अनहूति 
लाला देधिञा प्रभ हेति पिञारी। विद्रु साचि जीड जलि दलउ 
शठे वेकारी । वादि कारा सभि छोडीमा क्ताची तर तारी ॥७॥ 
जिनी नामु वि्तारिआ त्तिना ठ्उर न ढाड। लाल लालचु 
तिञागिभ पाइमा हरि नाड। तु वखसहि ता मेलि तंहि 
नानक बलि जाउ! ८ ४॥ 


केवल सत्यनाम की कमाई करो, अन्य सव मोह व्यथै हँ । अपने 
मन मे सत्यस्वल्य परमात्मा का मोह पैदा करो, जिह्वा को उसी 
के स्वाद मे लीन च्खो; (म्मरण रहै क्रि) हरिनाम के विना कोई 
सरमता नही, (अन्य माकषेणौ मे फसनेवाले) अन्य सव विप लाद्कर 
चलते ह॥१॥ हे मेरे स्वामी (खक्षम), मेरे लालजी, मृन्े एसा 
सेवक जानो, कि जो आपके अदिश्च परर सदा स्थिर चलता रहै ॥ १॥ 
रहाड ।॥ मुञ्च सेवक को तो रात-दिन (तुम्हारी) चाकरी ही करनी है, 
मेरे सिर पर तुम्हारा स्वामित्व है। रमते गरु के वचनानुसार तुम्हारे पास 
जपना मन वेच दिया है, उसी के शब्दोसे मनको धवं ब्रप्ति हवा है। 
उसी सच्चे गुर को इसका समूचाश्वेय है जो मन की सव वेदनाओ को काट 
देतादहै॥२॥ हरि ल्पी स्वामी के सेवक कौ क्या वडाई करे, वहं सदा 
अपने स्वामी क्षी इच्छा मे चलता गौर सत्य की कमाई करता है। सतिगरु 
पर (हम) वलि्ठार जाते ह, जौ विषठुडी जत्माओ को पुनः व 
नित्रा ठता ड ३॥ गुर का सही जादे पानि क कारण सेवक की वृ र 
भी निन दहै। उसकी वृन्नि भी नि्ेल हो गयी है, विन्ुजो जीव गु 
प्रति मविण्वस्त ह, उनकी वुद्धि दीन हौती है (वे मतिहीन है) । क १५ 
मन सव तुम्हारादै, हे प्रभ, तुम सवका धय वेधानेवल्त हो ॥४॥ 
उठना-वैढना, भोजन खानां, खव सत्य के वातावरण मे हो; उस 1 
सत्य हो, उनकी कमाई सत्य हो यौर वे सत्यामूृत काही रस॒ त र 
गुरुके शुभ वचनो का. अनुक्ररण करते हए वे सत्यस्वरूप 
सर्च घरमे वास कर्ते है ।॥ ५॥ मनमूख जीव कौ हरिनाम का श 
हता है, इमीलिएु वह ससार कै -उनाज- गोह मे ९ न ( 
सामारिक पदार्थो का टाना चुगने मे मग्न होकर भभू ने ध्यानस्य 
लेता दै। चह गूर क्री कृपा से अपने सच्च स द क 
हीकर दही मुक्त हीता है ६1 परमात्मा र पमा च विमुख 
स्वामी कै प्रेम-प्यार मे विधा रहता दै 1 ५ ५ जलता 
रहनेवाने बरूढे भौर विकारी द न रकी कुलो (अर्थात्‌ सत्य 
हे। (अत) व्यथं के काम छोडकर स्तय मकरी उपेकषाकी दैः उन् 
= लहरों मे त्रो) ॥७॥ जिन्दोने ददनातन 
क्री लह्सयामत्त 


शमी गुूग्रन्य साहिव ७३३ 
कोई ठिकाना नही । जो सेवक्र लोभ-मोह्‌ का त्याग करके हरिनाम को 
प्राप्त करते है, तुम (हे प्रभु) कृपापूर्वंक उन्हे अपने मे आत्मसात्‌ कर लेते 
हो, (गुरु नानक इसीनिए तुम पर) बलिहार जाते है॥ ८1 ४॥ 


11 साड महला १॥ लाल गार छोडिआ गुर केम 
सहलि सुभाई । लाल खसघु पषछाणिञा वडी चडिजई । 
खसमि शिलिषे सुख पाइआ कीति कहु न जाई ।\ १॥ 
लाला गोला सम का खसे कड्जिई \ गुरपरसादी उरे हरि 
की सरणाई ।॥ १1 रहउ\॥ लले सो सिरिकार है धुरि 
खक्षनि पुरमा ! लाल हुक पलछाणिया सदा रहै रजाई । 
आपे मीरा चखस्सि लए वडी लडिमाह्ं । २॥ आपि सचा समु 
सचु है गुर सबदि बुक्ञादं । तेरी सेवा सो करे जिसनो लंहि तु 
लद! बिनु सेवा किनं न पाइञा दूजे घरमि खाई \\।३॥।1 
सो कि सनहु विलतारीदे नित देवे चड़ सवाद । जीउ पड 
सभर तिसदा साहु तिने विचि पादञा 1 जाक्रिपा करे ता सेवौएे 
सेवि सचि ससाइअ ।( ४।॥ लालासो जीवतु मरं मरि विचह 
अपु गवाए । बधन तूटहि सुकृति होड त्रिसना अमनि बुक्षाए । 
सभ सहि नासु निधाचुहै गुरघुखिको पाए ।\१५।1 लाले किचि 
गुणु क्िष्ु नही लाला अवगणिमार । तुधु जेवेडु दाताको नही 
तु बखसणहार \ तेरा हृकयु लाता संते एह करणी सार ॥\ ६ ॥\1 
गुरु सागर अंन्नितसरुजो इछ सो फलु पाए! नामु पद्यरथु 
अमरु है हर्दे संनि वस्ताए्‌ 1 गुर सेवा र्दा सुखु है जिसनो हंकमु 
सन्तएु 11 ७1 सुडना स्पा सल धातु है मारी रलि जाई । 
तिनु नावं सलि च चलं सतिगुरि सूद्ध दृक्लाईं ! नानक नामि 
रते से निरमचे साचं रहे समहं ।॥ ८४ 

गुरुके भय एव णात रवभावसे प्रभावि" टौरर सेवकः ने ग्व छोड 
दिया नार अपने खश्म (स्वामी) नले पहचान निया, गही उसकी बडाई 
है। स्वामी को मिलकर उते अपरिमित सुख मिला, जिसका मोल नही 
उला जा सक्ता १1 वक्त स्वामी क्रा अनुसरण करता है, इसलिगु 
स्वामी की वडाः टी (उची व्ड़ाईहे)। क्हमगुर रीषपासे हरि-णरण 
मे जाल्ठ्र (सनःर-नागरय) तिर जण्तादहै) १ ॥ न्ह सेवकका 
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७६४ गुरमखो (नागरो लिपि) 


सदा ईश्वरेच्छा मे रहता है !। उसका स्वामी अपने वडप्यन के कारणही 
उसे वख्श लेता है ॥। २1 परमात्मा सत्यस्वरूप है, उससे सस्वद्ध सव 
सत्य है मौर वह गुरुके शब्दोसे ही जाना जा सकता है । हे प्रभु, तुम्हारी 
सेवा भी वही कर सकता है, जिसे तुम अपने सग लगा लेते हयो! सवाक 
विना सव दैत-भाव मे भटकते रहते है, प्रभु किसी को नही मिलता ॥ ३ ॥ 
जिस परमात्मा की देन नित्य अभिवृद्धिशील रहती है, उसका विस्मरण क्यो 
करिया जाय ! यह शरीरप्राणउसीकातोहै, उसी ने इसके भीतर श्वास 
रखा है । यदि वहु पा करे, तभी उसकी सेवा हौ सकती है भौर जीव 
(सेवक) सत्य मे समा जातां है ॥४॥ परमात्मा का वास्तविक सेवक वह्‌ 
है, जौ जीवित ही मृत्यु को प्राप्त करता ओर भीतर से अहम्‌ के भाव का दमनं 
करता है । उसके बन्धन टूट जाते है त्रष्णा की अनिनि शमित होती है भौर 
वह मुक्त होता है ! सर्वोच्च सुख-निधि हरिनाम मे ही विद्यमान है, जिते 
कोई विरला जीव ही गुरु केद्वारा प्राप्त करता है| ५॥ सेवक मे अपना 
कोई गुण नही, वह गुणहीन है । तुम्हारे वरावर, है परमात्मा, कौ दाता 
नही, तुम सवसे बड़ क्षमाशील हो । सेवकं तुम्हारी भआन्ञाको शिरोधायं 
करे, उसके लिए यह्‌ श्रेष्ठ कमं है ।॥ ६॥ गुर हरिनाम रूपी अमृतका 
सरोवर है, उससे स्वेच्छापूरवंक फल की प्राप्ति होती है । यह हरिनाम 
रूपौ पदार्थं अमर है, इसे अपने हृदय मे वसा लो । _ गुरु की सेवा मे रहने 
तथा उसका हुक्म मानने भें सदा सुख है ॥ ७ ॥ सोना, ्चादी आदि धातुए 
माया-समान ह, सव मिष्ट मे मिल जाती है; हरिनाम के विना कुषं सथ 
नही चलता, सच्चे गुरु ने मूञ्े यह सूक्चदीहै। अतः गर नानक कहते है 
करिजो हरि-नाम जपते है, वे निर्मल होते भौर सत्यस्वरूप परमात्मा मे ही 
लीनहो जतेदहै।०८॥ ५॥ 


11 मार महूला १॥ हकम भभा रहणा नही धरि फाटै 
चौरे! एह मनु अवगणि बाधिभा सहु देह सरीर । प्र र 
बखसाईभहि समि गुनह फकीरं ॥ १॥ क्छ. रीष १ 
चलणा ब्रु सबद बीचारा। जिभु तु मेलहि सो मिल धन 
हृकमु अपारा । १॥ रहाड॥ _ निउ तु राहि तिञ 3 । 
देहि चु खाड ! नि तरु चलावहि तिड चला मुखि अंन्रित ४ 
मेरे ठाकर हयि 'बडिञआहंजा मेल हि मनि चाउ ॥ ९ ६ ५ 
किओ सालाहीरे करि देख सोडं। जलिनि कीभापं न न 
सै जवर न कोई! सो साचा सालाहीदे चाची पति ६६ ५ 
पंडितु पडि न पहुचहईं बहु आल जंजाला।, षप पून + ध 
खधिम! जम काला । विष्ठोड़ा भ वीक्तरं पुरा रलवाः 


श्रौ युषप्रस्य साहिब ७दद् 


जिन की लष पति पव से पूरे भाईं। पूरे पुरी मति है सची 
वडिआाई 1! देदे तोटि न आवहं लं ले थकि पाडइं। ५॥। 
छार समद्र ठंडोलीषे इङ मणी पावं । ड दिनि. चारि 
सुहावणा माटी तिसु खावें । गर सागठ सति सेवीएे दे तोदिन 
आवै ६१ मेरे प्रम भावनि से जले सम मैलु भरीजं। 
मैला ऊजलु ता योषे पारस संगि भोजे! वनी साचे लाल की 
किनि कीमति कीजे ।! ७।\ भेखी हाथ न लभं तीरथि नही 
दाने।\ पुछ बेद पड़ंतिञा मुठी विणु माने ! नानक कौमति 
सो करे धुरा गुर गिजने॥। = ।1६॥ 


प्रभु के हुक्मानूसार मृत्यु का सदेश आ गया है, _ गव यहाँ 
नही रहना है (फटी चिद्रौ का अभिप्राय पंजावी सस्कारो के अनुसार 
मृत्यु का सदेश देनेवाली चिद्री होता है)! यह मनः अपने अवेगुणों 
के कारण शरीरमे बेधा दुःख सहता है 1 जिस दास के अवगुण सच्चे गुरु 
के दवारा क्षमा करवा लिये गएदहै, वह इन दु.खोंसे बचजातादहै।। १॥ 
यहाँ से तो जाना ही है, स्थिर कैसे रहा जा सकता हे ? जरागुरुके शब्दों 
को सोच-समञ्चकर देखे । जिसने तुम अपने मे मिलते हो, वही भिल पाता 
है --एेसा सदा से बना नियम है ।! १॥ रहाउ॥ हे परमात्मा, जैसे तुम 
रखोगे, मै रहंगा गौर जो दोगे, वही खाङंगा ! जंसातुम चलाओगे, मै 
वैसे ही तुम्हारा अमृत-नएम मूख मे धारण करके चलँंगा । सव प्रदेय मेरे 
स्वामी के हाथ है, वह्‌ स्वेच्छापूवंक जहाँ कही सचता है, मिलन प्रदान करता 
है।॥२॥ पैदाक्रिएु गए जीवका क्या वडप्पन है ? उसकी देखभाल 
तो अवभी पैदा करनेवालाही करताह1 जिसने पदा कियाह, वही 
मनमे वरूता ह, उसके अतिरिक्त भौर कुछ नही 1 उसी सत्यस्वरूप 
परमात्माकी प्रशस्तिकरो, उसीमे हमारा सच्चा सम्मानह)३॥ 
पण्डित (धमंग्रन्थो को) पढ-पद्कर भी उस तक नही पहुंच पाता, घर के कार्यो 
घन्धो मे (फसा रहता हं} । वह्‌ पाप-पुण्य के वन्धनो तया यमकाल जओौर 
भूख के कष्टोमे पडता! यदि सम्पूणं रक्षक गुरु भिलजाय,तो चिष्ुडने 
काभयहीनष्ट्हयो जाय ॥ ४). जिनको मर्यादा सुरक्षित होतीहै, वे 
पूणता को पालेतेदै! पूर्णता मे रहते हए पूर्णं विवेक को पाकर जीव 
प्रणस्ति को प्राप्त होता है। देनेवाले (दाता प्रतिमान) को कभी कोई 
कमी नही आती, लेनेवाले जीव ले-लेकर यक जतिहै।५॥ चारे 
समुद्रकी खोज करनेसे कोई एका रत्न मिल जानाहै (अर्थाति गुर 
देसे रत्नो की खान है, जिसमे कोई कमी नही आती) । दो दिन कै लिए 
पुरुप चुहावना होता है, अन्ततः उसे मिह निगल जात्ती है | (किन्तु) 


५५ गररभुखी (नागरी लिपि) 


यदि सच्चे समद्र गरुकी सेवामे रतहो तौ कभी कोई 

ग्रसता ॥ ६॥ जो जीव मेरे परमात्मा ब स्वीकारहै, वेदी 
अन्य सव मैलमे भरे है। मैला तभी उज्ज्वल हौ सकता है, जब वह्‌ किसी 
पारस रूपी गुरूकीशरणनलेले। हरि-नाम रूपी सच्चे रलकै प्राप्त होते 
सेजोरग जीव पर चढता है, वहु अमूल्थ है । ७। आडम्वर-वेष करे, 
ती्थं-त्रत-दान करनेसे भी इस रत्न का मोल नही पडता) वेद-पायियोसे 
पृष्ठो, + इस तथ्य कोन मानने से जगत के जीव लुट रहै ह। बुर नानक 
कहते है कि जिसे पूरा शुर तथा उससे सच्चे ज्ञान का लाभ होताहै, वही 
उसको (प्रभ रूपी रत्न की} कीमत डाल सक्ता दै ॥ ८ ॥६॥ 


॥ सारू महला १।॥ मनभुखु लहरि धरु तजि विगूचं 
सवराकेघरदहैरे।! ग्रह धरमु गाए सतिगुरं न भटे दुरति 
भन घेरे । दिसंतरु भवै पाठ पडि थाक्ा विसा होई वधेरे। 
काची विडी सवद न चीने उदर भरं जसे ठोरं॥ १॥ बाबा 
रेसी रवत रवं संनिभासी । गुर के सबदि एक लिव लागी तेर 
नानि रते त्िपतासी ।॥ १ ॥ रहाउ ।॥ षोलो गेह रंगर चड़ादथा 
वस्र मेख मारी । कापड़ फारि बनाई दथा शोली भामा 
धारी। धरि घरि साग लगु परबोधे मनि अवै पति हारौ । 
सरति भुलाणा सदु न चीने जूए बाजी हारी 1 २॥ अंतरि 
अगति न गुर बिनु दके बाहरि प्रुमर तापे! प्रर सेवा धिघर 
भगति न होनी किउकरि चीनसि अषि । निदा ५ नरक 
निवासी अंतरि आतम जापै । अठ्तठि तौरथ भरन विगुचहि 
किड मलु धोपे पाये ॥३॥ छाणी खाक विश्रुत चड़ माइमा 
का मगु जोहै। अंतरि बाहरि ए न जाणं साच कहे ते छोहै । 
पाट्‌ पड़ भुखि मूढो बोले निगुरे कौमति ओहै । नाघं न जप 
किड सुखु पावे बिनु नावे कि सोहै ॥ ४॥\ मूड भडईइ जदा 


असिमाना । मनू डलं दहदि् धावं 
सिख बाधी मोति रहँ 4 0 


बितर रत आतम गिभआना। अंचितु छोडि म्‌ 7 
माईा का देवाना । किरतु न निट हकपु न बुं पशुमा भ ८ 
समाना ॥ ५॥ हाय कर्मडलु काष्ड़ीभा सति लिना उपज 


कारी! हसती तजि करि कानि विभापिना चितु लादभा पर 
नासी । किख करे करि सवद न 


चीने लंषद्‌ है बाजारी । 
अंतरि विषु बाहरि नि्वराती ता जमु करे खुभारी ॥ ६ ॥ 


3 शी गुखग्रस्थ साहि ७३७ 


तो संतिजासौ जो सतिगुर सेवे विचहु आपु गवा 1 छादन 
को ङी जासन करई आचितु भिलसो पाए \ बकं नं बोले 
विमा धनु संग्रह तामघु नामि जलाए । धतु मिरही संनिञसी 
जोगी जि हरि चरणी चितु लाए ।\ ७।। आस निरा रै 
संनिजासी एकश सिड लिव लाए! हरि रघु पीवे ता साति 
आवै निजघरि ताड़ी लाए \ मनू न डोलं गुरमुखि इक धावतु 
वरि रहए! श्रि सरीह गुरमती खोजे नासु पदारथु 
पाए ८।॥ ब्रहुमा बिक्षनु हेसु सरेखट नामि रते वीचारी। 
खाणौ बाणी गगन पताली जंता जोति तुमारी! सभि सुख 
मुकति नाम धुनि बाणौ सचु नागु उरधारी । नामनिना नही 
चूटसि नानक साची तरतु तारो 1) ६१५७१ 


मनमुख जीव वैराग्य के मिथ्या अवेशमे घरकात्याग कर्ता ओर 

फिर (पेट भरने को) दूषरोके घरोंमे ताक्ताहै। वहु गृहस्थ-घ्मं को 
नही निवाह्‌ पाता, सच्चे गुरं से उसकी भेट नही होती, व्यथे मोह के भवर 
मेपड़ारह्‌जानादहै! वह्‌ देण-देशमे भटकतादहै, धर्मग्रथोके पाठसे 
त्रिचलित होकर नित्यतुष्णाका शिकार वना रहताहै! इस अस्थिर 
(कच्चे) शरीर मे रहकर परमात्मा के शब्द को नही पहचानता गौर पशुवत्‌ 
जीवन जीत्ताहै।॥ १ हे वावा, सन्यासी को देसा जीवन-ढग बनाना 
चाहिए कि उसे गृर-शब्यो मे परम रत्तिदहो गौर एकमान्न परमात्माका 
नाम जपने से संतुष्ट रहे 1 १ 1 रहाड 1 गेरू रंग धोलकर भगे कपड़े 
पहन लेने का (सन्यासी) आडम्बर करता है! कपडो को फाड़कर गुदडी 
वनाता ओर फिर भी मायाधारी बना रहताहै। लोगो को उपदेण देता 
ओर ्ार-हार प्र िक्षार्मागता रहै, अज्ञानके कारण मनका अन्धा वह॒ 
सन्यासी अपमानित होता है वहु श्रम मे भटकता हृ प्रभू के शब्दसे 
अनजान वना रहता ओर जीवन की वाजी हारदेताहै।२॥ मनके 
भीतर की (तृप्णाकी) अग्नि गुरुके विना नही बुक्षती, बाहर वहु धूनी 
लमाता ओर अग्नि (पचाग्नि) तप्ता है। (सच यह्‌ है कि ) गुख्सेवा के 
वरिना भक्ति नही होती, जीव अपने को कयोकर पहचान सक्ता है! इसरो 
धौ निन्दा करता हुभा, वह्‌ नरक का वासौ वनता ओर भीतर प्रगाढ 
अनानान्धरक्रार्‌ को पालता ॥ ४ 
व को पालताहै} मठसठ तीर्थो पर भटकते हुए भी उसके 
17 म (दत्व) वना रहता है, पापो का मैल नही धो पाता । ३ ॥ 

गी थन भरन लगाकर दुनिया की खाक छानता गौर्‌ मायाय 
अनृनरमर करता - त 
पहचा ता, -त ने 0 भभुको नही 
"" व दुलत प्र्‌ गृत्साकरताहै। धर्मरथो का पाठ करता, 
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मूख से भिथ्या भाषणं करता ओर निगुरे (गरः 
व र ९ ही 1 १ 
पता, तो सु कयोकर मिले गौर बिनानामके | 
छे ?॥४॥ 0 उसकी क्या शोभा 
या सिरपर १ 4 म स # १ 
प्रभुकेज्ञानमे रत हुए विना उसका मन्‌ वसो दिशागोमे क | 
है। वहं माया का दीवाना अमूत (हरनिम-रस) को छोडकर विष-पान त 
1 मे) करता है। उसके स्वभावगत क्म (रेसा करे पै) 
कभी नही मिटते, वह्‌ प्रभु-इच्छा को कभी नही पहचानता बौर परुत्‌ 
जीवन जीनेवाले मनभुखो मे हौ सम्मिलित रहता है ॥५।॥ हाय मे 
क्मंडल ओर गले मे फटा चोला पहनकर कापडिया तो बने, | मे 
भारी वृष्णा उपजी रहती है। अपनी स्त्री का त्याग करके भी कामवासना 
मे ग्रस्त रहे, पर-नारी मे मन रमाते रहेः दसरो को उपदेश देते, विन्तु 
गुर-शनब्द का ज्ञान न होने से फिर भ सांसारिक पदार्थौ मे माङृष्ट वाचारौ 
की नाई जीतेहै। उनके भीतर विषय (वासनात्मकता) होता है 
बाहर से वे शान्त होने का प्रयास करते ह -देसे जीव यमदूतो के दण्ड प्र 
नही चच पाते ॥। ६ 1! सच्चा संन्यासी बह है,जो ५८१ रुकी सेवा करता 
एव भीतर से महंभाव का नाश करता है 1. वह चस्व-भाजनं की आशासे 
इधर-उधर नही भटकता, जो स्वतः भभु कौ छपा से भिल जाय, उसौ पर 
सन्तुष्ट होता है । _ वह व्यर्थं की भाषणवा्ी नही करता, क्षमा-धन का 
सग्रह केरता दू अर तामसी वृत्तियो का भन्त कर देता है। हं 
(परमात्मा) मेँ चित्त लगानेवाला गृहस्थ हो, संन्यासी या योगी हो, धत्य 
है॥७॥ सच्चा सन्थासी आशां से विरक्त रहता एव्‌ एकमात्र 
परमात्मा मे लस्न लगाताहै। प्रभुके नामगृतका पान करता तथा 
अपने सच्चे वर (हृदय-कमल) मे सम्राधि लगाता है (प्रभू मे स्थिर रहता 
है)। वह गुरुके दारा ज्ञान प्रप्त करता है भौर उसका च्चल मन्‌ स्थिरता 
पाता है) वह गुर-मतानुसार शरीर रूपी घर्‌ कै भीतर ही (परमात्मा 
को) खोज लेता है ओर प्रभु-नाम का जमर पदार्थं प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 
बरह्मा, विष्णु गौर शिवजी की श्रेष्ठता इ्सीमेहै कि वे प्रभुना 
पहचानते तथा उसी मे रत ये। हे मालिक, सव लोको, वहाँ की वोलियो 
सौर आक्राश-पाताल तथा वहां के समस्त जीव- मे दुम्हारी ही 
ज्योति है! सत्र मुक्रितयो (मुच्तिर्या चाय होती है, सामीप्य, साख्य, 
सालोक्य ओर सायुज्य) का सुख हरिनाम के उच्चा मे है इसतिष 
सच्चे परमात्मा का नाम मन मे स्थिर करता ह। गुह नाननः कहते ह 
कि प्रभु-नाम के विना कोई नही छटा, (इसलिए) इती मे सभ्वा सत्थ 
करै 1 ९ ॥ ७1 


शौ गुप्रत्य साहिब ७३ 


11 मारू महला १।॥ मात पिता संजोमि उपाए रकतु 
विदु मिलि पिड्‌करे। अंतरि गरभ उरधि लिव लागी सो प्रभु 
सारे दाति करे ॥ १11, संसारं भवजनु किं तरं । गुरमुखि 
नामु निरंजन पाईएे अफरिओ भार जफार ठर ॥ १।। रहाउ ॥ 
ते गुण विसररि गएु अपराधी मै बउरा किमा करउहरे। तु 
दाता दइमालु सभं सिरि अहिचिसि दाति समारि करे ॥ २॥ 
चारि पदारथ लै जगि जनमिञा सिव सकती घरि वासु धरे! 
लागी भूख माइ सगु जोहै मुकति पदारथु मोहि खरे ।॥ ३ ॥ 
करण पलाव करे नही पाव इत उत दृढतत थाकिं परे ! कानि 
करोधि अहंकारि विपे कूड कुटंब स्ति प्रीति करे ॥ ४ ॥ 
खावे भोगे सुणि सुणि देखं पहरि दिखावे काल घरे । चिनु गुर 
सबद न आपु पछठाणे बिनु हरि नामन कालु टरे॥५।॥ जेता 
मोह हउमै करि भूले मेरो भेरी करते छीनि रे । तनु धनु 
विनसं सहस सहसा फिरि पष्ठृतावं मुखि धूरि परे ॥ ६॥ 
विरधि भजा जोढनरु त्रु खििभा कफु कट्‌ बिरूधो नेनहु नीर 
ठरे! चरण रहै कर कंपण लागे साकतं रामु न रिद हरे ।॥७॥ 
सुरति गई काली हू घउले किंसं न भावं रिओ घरे । बिसरत 
नाम एेसे रोख लागहि जसु मारि समारे नरकिं खरे \॥\ ८॥ 
पुरब जनम को लेषु न मिटई जनमि मरं का कड दोषु धरे! 
विन गर वादि जीवणु होर मरणा धिनु गुर सबदे जनम 
जरे \॥ ९॥ वुस्ती खूञार सए रस भोगण फोकट करम विकार 
करे! नापर विसारि लोभि मुलु खोहमो सिरि धरमराहका 
ङंड्‌ प्रे ॥ १०1 गुरमुखि राम नाम गुण गावहिं जा कड हरि 
परभु नदरि करे! ते निरमल परख जपरपर पूरे ते जग महि गुर 
गोविद हरे ॥ ११॥ हरि हिभरहु गुर वचन समारहु संगति 
हरि जन भाउ करे! हरि जन गुरु परधानु दुभारं नानक तिन 
जनकीरेणु ह्रे) १२१८१ 

मत्त ओर पिताके संयोगे सक्त ओर वीयं ने मिलकर मनुष्य 
का्तरीर दनाया1 माताके गभं मे उलटे पड़ जीव को भिसकी लग्न 
ली यी, वही भ्रम (वाहर भी) सम्दाल करता भौर दात (दान) देता 

१॥ संसार रूपौ ्रागर्‌ क्मोकर तरा जा सकता ह! गुरुके 
यदि प्रभूका नामप्राप्तहौ तो इस अहकारी जीव का बोञ्चटल 
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जातादहै॥ १॥ रहाउ $ 

भूल गए, हे परमात्मा, ् | भरभुके दिए वे सव गुण 
.करतेहो ओौर दिन-रात सबकी रक्षा करते ह क 
मे चार पदार्यो (काम, अथं, धर्म, मोक्ष) की न 
ओर आत्मा (शिव) माया (शक्त ) के । र न 0 
४ लिए वहं मायाका ही 1 त ॥ (र 

। मुवित पदाथं (चतुथं लक्ष्य) गवा वैठता 
कर्ण प्रलाप करता है, किन्तु खो १ 
वा श्रमित होता है। क क) क 1 न 
व 1 अपने 3 कुटुम्ब की प्रीति मै कवा सता 

ठ ससार) मे रहकर वह खाता, भोग 
ओर पहनता है (अर्थात्‌ रस-भोग करते 4 व 
्‌ ए भी अन्तत. ) 
१ न + ४ न) व 
1 काल से मुक्ति नही मिलती ॥ 
1 व श्वे ४ अधिकार वि भिन्द म 

तादहै। सहसादही तन, 
जायगा, मुह मे धूल पडेगी गौर मनुन्य वा ० ध 
यौवन का _ अन्त होता है, वृद्धावस्था भा जातीदहै, कफसे गला रकता 
तथा आंखो से नीर ढलने लगता है। चरण चल नही पाते, हाथ कंपने 
लगते है, फिर भी मनमुख जीव परमात्मा को हृदय मे नही वसाता ॥ ७॥ 
सूज नष्ट हृ हैः कले बाल सफेद हो गए है ओौर कोई उसे वर मे रखना 
नही चाहता । हरि-नाम को भुला देने से एेसे अनेक दोष उपजते है 
ओौर यमदूत मारते एव नरक मे स्यानदेतेदह॥प८॥ गत जनके कर्मो 
कां प्रभाव नही जाता, (ठसी के अनुसार) मनुष्य जन्मता-मरता है, दोप 
किक दिया जाय । गुरुक प्राप्ति के बगैर जीवन वयर्थ है, गुर के णब्द 
के विना जीवन मरणं के समान है भौर समूवा जन्म ही जल जात 
१। 1 ९॥ _दुशियोमे जो सासारिक रसो को भोगना हा, वह भी 
न्तत. व्यर्थं का विकार ही सिद्ध हुमा 1 _ हरिनाम को विस्मृत करके 
लोभ के कारण मूलधन भी खो दिया ओर सिर्‌ पर यमदूतौ का दण्ड सहन्‌ 
करना पडा ॥ १०1 जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, वह. गृह कै 
दवाय प्रभु-नामके गृण गाता है, वह निर्मल पुरूष अतीन्द्रिय मुख को 
पाता मौर ससारमे गुरु तथा ्रभुका ही रूप हो जाता है॥ ११॥ 
जो मनुप्य गख के शब्दौ को अभीकार करता भौर सत्संगति मे. रहकर 
प्यारपूर्वक परमात्मा का नाम _ जपता है! उस हरिजन के लिए 
अधानं होता है, गु नानक कहते हँ कि ह पभुः वे भीते हरिजन ष 


चरण-धृूल है ॥ १२। = ॥ 
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[कि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ माह काफी महला १ घर २॥ 
आव वंभ दमण किती भित्र करेड । पा धन दोई न तहै 
वाहौ कड धीरे ॥ १॥ वैडा सनु रता भाषन्‌ पिर नालि । 
हृड घोलि घुमाई बनी कीत हिक भोरी नदरि तिहालि ॥ १॥ 
रहाउ ॥ वेहदं डोहागणी साहस किड जाउ । मेग्लि 
रमण पू बिनु पिर शरूरि मरा ॥२॥ . पेड पिर 
समला सारद घरि वासु सुदि सरव॑धि सोहागणी पिर 
पाहा गुणतापु ॥ ३॥ कप्‌ निहाली पट कौ कापट मि 
बाई । पिर मृती डोहागणौ तिन इखी रंणि विहाइ ॥ ४ ॥ 
किती चखउ साडे किती वैष करेड । पिर विन भोबनु बादि 
गहु वादी शरे शुरेड ॥ ॥ सचे संदा सद्डा पुणीदे एर 
गैचारि। सचे सचा वैहृणा नदरी नदरि पिआरि॥ ६॥ 
गभत बंनतु सच का डं डेवणहार्‌। गुरपृुखि दृद जाणीदे 
हमे गरव निवारि ॥\ ७॥ तउ भावति तउ जेहीमा पू नेहीभा 
रितीआहु। नानक नाहि न वीह तिन सच रतडीमाह्‌ ॥०।१।९॥ 

(आत्मा कहृती है) मै अस्थिरचितत हुई आती-जाती हूं मौर 
कितने ही लोगो से मित्रता भी वनाती हूं । किन्तु मञ्च वियोगिनी को 
(परमातमा-पति से विषौ स्तौ करो) कही आश्रय नही मिलता, रमँ 
वयोर धयं धारण कह ? ॥ १॥ मेरा मन अपने प्रियतम मे रत है। 
पदि वह्‌ एक कृपादृष्टि महच प्र करे तो म उस पर कूर्ान हौ जाऊ, 
सके लिए टुकडटुकडे हो जाडं ॥ १॥ रहाउ॥ पौहूर मे (इस 
तममे) वयक्ता हः सुराल (परतिके निकट) कैसे नाकं? मतो 
पे हौ अवगुणो के मौह मे फंसी हं भौर प्रियतम के विना तड्पतड्प 
कर मररहीहूं॥२॥ यदि हरमे प्रियतम को याद करं (इस 
तोक मे परमात्मा को याद कहं), तशी सुराल मे (प्मू-तोक मे) पुख- 
पवक वस सकती है । सुहागिन जीवात्माएं अपने गणागार प्रति-परमालरा 
फे साय सुखपु्वक सोती है अर्थात्‌ लिन जीवो ने परमात्माका नाम 
गाया, वे उसो शरण पर ए है ॥ ३. (अन्य) तिहा, ग 
मी कपड़े ओर्‌ द प्रकार के अनेक सुव भी एकत्रित कर ले, किन्तु 
पतिपे व्यक्ता होने कारण वे रातभर दुखीही रहती ४॥ 
दह कितने भौ स्वादं चख ले, कितनेभेस बनाते, किन्तु प्रियतम के 
विनो उत्का यौवन व्यथं है, त्यक्ता तो विलाप टी करती (रहती) 
६ै॥ ५॥ बुर्दतत भून द्वारा इच्चै का उपदेश सुने, स्वे की प्रीति 
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भी सच्ची है; यदि उसकी कृपा-दुष्टि हो, तभी उसकी प्रीति मिती 
है॥ ६ गुरु से ज्ञान प्राप्त करनेवाला सत्यका अजन लगाकर 
देखनहार परमात्मा को देखता है । गुरुके द्वारा ही अहकार का गमान 
त्यागकर वहू उसे जान पाता है।॥७॥ जो तुम्हेः (हे परमात्मा-पत्ि,) 
रुचती है; वे तुम्हारी-जंसी है, मेरे-जैसी तो अनेक ।है (जात्म परमात्ा 
से कहती है कि जिन पर उसकी कृपा हती है, वे उसी के समान हो जाती 
है) । गुरु नानक कहते है कि जो जीवात्माएं परमात्मा के साथ सच्ची 
प्रीति बना लेती है, उनका नाह (पत्ति-परमात्मा) उनसे कभी जुदा नही 
होता।। ८॥ १।९॥ 


॥ मार महला १५॥ नां भेणा भरजाईमा ना से 
सयुडीआह ! सचा साक्रु न तुटईं गुर मेले सहीआह \ १॥ 
बलिहारी गुर आपणे सद बलिहारं जाउ । गुर बिनु एता भवि 
थकी गुरि पिर मेलिमु दितमु मिलाइ ।॥ १ ॥ रहाड ॥ फफ 
नानी मासी देर जेठानड़ी आहु । आवनि वंजनि ने रहुनि पर 
भरे पहीओआह ॥ २1 मामि ते मामाणीा भाइर बाप न माउ। 
साथ लडे तिन नाठीभा भीड़ घणी दरीञाउ ॥२३॥ साच 
रंगि रंगावलो सखी हमारो कंतु । सचि विष्ठोड़ा ना थीएेसो 
सहु रभि रवंतु ।॥ ४॥ सभे रती चंगीभा जितु सचे िउ तेह । 
सा धन कतु पछाणिभा सुखि सुती निसि हु ॥ ५॥ पतणि 
कके पातणी वंमु श्रुकि विलाड़ ! पारि पवंदड्‌ डद मै सतिगूर 
बोहिधि चाडि॥ ६॥ हिकनी लदिआा हिकि लदि गए हिकि 
भारे भर नालि । जिनी सचु वणंजिभा से सचे भभ नालि ॥७॥ 
ना हम चंगे जाखीअह बुरा न दिस कोड । नानक हृडषे मारीषे 
सचे जेहंडा सोड ॥ ८ ।। २ १० ॥ 

बहनो, भाभियों तथा सासो मे से कोई रहमैवाला नही, सच्चा 
नाता केवल परमात्मा काह, जो कभी नही दृटता । यहं सम्बन्ध गुरं 
केद्वाराही मिलतादहै॥ १॥ र्म अपने गुरु प्र वार-वार + 
गुरु ने मुदल अपने संग आत्मसात्‌ करके अशु स मिला दा व 
निना व्यर्थं भटकती थक गयी थी (क्योकि गुरुजी अपनेका ज ष 
रूप से पेश करते है, इसलिए स्तीलिग क्रिया-प्रथोग हुमा ट । ८ ॥ 
रहाड ॥ फी, नानी मौसी, देवर, जेठानी आदिं सम्बन्ध त 


† ते गौर विष्टः 
के है एसे नातेदारो के समूह मार्गमे मिल प ॥ 
वा २॥ ॥ मामा, मामी, भाई, वापया मा के सम्बन्ध भी देसे मतियिय 
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नैस है, जिनके काफिले लदेही रहतेदै! संसार-सागर मे आवागमन 
की एसी भीड़ वनी रहती है ॥ ३॥ एे सखी, मेरा सच्चा पति वड़ा रंगीला 
आौरमायावीदहै।! जो उसस्वामीका प्यार से स्मरण करतीहै, वह्‌ 
उस सत्यस्वरूप से कभी नही विष्ठुडती ॥ ४॥ वे सन ऋतुएं सुन्दर, 
जिनमे प्रभु-पतिसे प्यार उमडता है । जो स्त्री अपने पति को पहचान 
तेती है, वह दिन-रात उसके सयोग मे सूखपूवंक जीती है॥ ५ ॥ 
(ससार-सागर के किनारे) गुरु रूपी मल्लाह पृकारकर कह रहा दहै कि 
दौड़कर आगो भौर पार हौ जाओ जिन्हे गुरुने नाम के जहाज पर चडा 
लिया, उन्हे मैने पार होते देखादहै। ९11 एक एेसे जीव है, जिन्होने 
ज्ञानकराभारलादादहै; एक एेसेहै जो ज्ञान का बोज्ल लादकर पार उतर 
गए; एसे भीदहै जो पापका बोहल लादे बीचमे इव रहैदहै, किन्तु 
जिन्होने सत्य को पह्चानता है, वे सत्यस्वरूपं परमत्मामे लीन हीते 
है॥७॥ नरम अच्छा कहलाता हूं, न मुञ्चे कोईवुरा दीखता है; गु 
नानक कहते है कि जो अदमृभावे को मारता है, वह सत्यस्वरूप प्रभु 
सरीखाहीदहो जत्तादहै\1८१\२॥ १५॥ 


॥॥ मारू महला १।॥ ना जाणामूरखुहै कोईना जाणा 
सिमाणा \! सदा साहिब कं रंगे रात्ता जनदिनरु नासु वदाणा \\९॥1 
बनामूरखहा नावं बलि जाउ तुकरतात्रु दाना बीनातेरे 
नामि तराड ।। १ 11 रहाउ ।॥ मरु सिंआणा एकु है एक जोति 
दृह नाउ । मूरा सिरि मूरखुहै जि मने नाही नाउ ॥२॥ 
गुरदृभारं नाउ पाटे बिनु सतिगुर पलं न पाड! सतिमुरके 
भाणं मनि वसं ता अहिनिसि रहै लिव लाद ।॥\३। राजं रगं 
ख्पं मालं जोचनरु ते जूजारी । हुकमी बाधे पासे खेल हि चडउपडि 
एकासारी ॥ ४॥ जगि चतुर सिञआणा भरमि भूलाणा नाड 
पंडित पड़हि गाचारौ । नाउ विसारहि बेड समालहि बिखु भरले 
लेखारी ॥५॥ कलर चेती तरवर कंठे बागा पहिरहि कजलु 
भर । एह संसार तिसिंकीकोटीनजो पत्तसो गरबि जरे \\६1\1 
रयति राजे कहा सवाए इहु अंतरि सो जासी } कहत नानकु गुर 
सचे कौ पउड़ो रहुसी अलख निवासी 11 ७।। ३ ॥\ ११॥। 

म किसीको मूं या सयाना नही जानत्ता, मै तो सदा प्रम्‌ के 
प्यारमे रगा प्रतिदिन उसका नाम उच्चारतादहँ,\ १) मूखंदु, 
द्रिनाम। पर्‌ कवनि जाताहं; हे परमात्मा, तुम रचयिता हौ, तुम 
म्य जोरसमथहो, म तुम्हरे ही नमसे मुक्ति की आशा करता 


ध रुख (नागरी लिपि) 


हं ।। १॥ रहाउ॥ मूखं-सयाना एक समान ही होते है, उन दोनोमे 
नाम-मेद होति हृए भी एक ही ज्योति स है1 द हरिनाम की 
सत्ता को नही मानता, वह मूर्खोका भी भूखं है) २॥ प्रमात्माक 
नाम-रहस्य गुरुके हारा ही जाना जाता है, विना सतिगुरुं किसी ॐ पल्ल 
नही पड़ता । जो सत्तिगुर के अआदेशातचर्ार भाचरण करते है वे दिन- 
रात उसीमे रतदहोतेहै।! ३ राज्यः रग, रूप, माल, यौवन बादिं 
उपलच्धियो के कारण हम जुभारी वने फिरते हैँ! वे पुष्टि स्पी चौपड 
प्र शिद्र्यां बने वेल के भागौीदार वनते है ॥1 ४1 जगम जीव बाणी 
के कारण चतुर-समाना है, किन्तु बह श्रम मे भूला पड़ा है बौर पडि 
मूखंता-पूवंक पोथियो का अध्ययन करता रह्‌ नाता है। वहं हरिनाम 
को विस्मृत करके वेद पदता है, जिसके लेखक स्वये पथ भूते पडे 
है ५॥ परती धरतो, नदी-तट का पेड ओर उद्यानोंमे कपड़ो पर 
जरती कालिमा अस्थिरता के चयोतक है । यह सार चरष्णा की कोठरौ 
है, ज इसमे प्रवेश करता है, वहु गवं मे जलक्ता है ॥ ६॥ राजा-प्रजा 
सव करटा है (भाव यहहै किव्रे स्थिर नही हँ ), जो धरती भौर आका 
कै दो पाटौ से विद्यमान है, अन्ततः उन सवका नाश हो जातेकाहै। 
गुर नानक कहते है किगुरुका उपदेश है क्रि वह अलख परमात्मा ही 
एकमाव्र स्थिर है (अन्य सव अस्थिरता है) ॥ ७1 ३॥ ११॥ 


सारू महला ३ धरु ५ असटपदी 


नि, ् 

१ ओं सत्तिगुर प्रसादि ॥ जिसनो प्रेष मनि वसा । 
साच सवदि सहि भुचाए । एह वेदन सों जां मवरं किं 
जाणं कारी जीड ॥ १। अपे मेले मापि मिलाए्‌ । आपणा 
विद अपि लाए। प्रेमकी सार सोई जा निसो नदरि 
तुमारी जीड ॥ १॥। राड ॥ दिर द्विसटि जाग भरु चुका्‌। 
गुरपरसादि परसपदुं पाए । सौ जोगी इह जगति पछठाण गरक 
सबदि बीचारी जीडउ\\ २५ संजोगी धन पिर मेला हवं 
गुरमति विच्हु दुरमति छोवे। र लिञ नित रलीमा | 
अपणे कत पिञरी जीड 11 ३1\_ सतिगरर बाह अ एव 
आवे आपि निरंजतु सोई । सतिगुर मिलिए मर ध । 
तिन बीचारी नीड 11 ४ 11 एह वु सादि ४ र 
गुरणुखि तिसन चुख सवाएु{! जण लीना किष नपा 


3 शी गुरूगन्थ साहिब ७४१ 


किरया कल धारी जीड (५॥ अगम निगमु सतिगरङ दिखाइञा । 
करि किरपा अयने घरि आईइभा ! अंजन साहि निरंजन जाता 
जिन कड नदरि तुमारी जीउ \५६। गुरभुखि होवं सो ततु 
पाए! जापणा आपु चिचहू भवाद्‌ 1 सतिगरुर बाह सभु धु 
कमावे वेखहु मनि वीचारी जोड ।\७।॥ इकि धमि शले फिरहि 
महकार । इकना युरमुचि हरमे मारी ! सचे सबदि रते 
वैरागी होरि भरमि भले गावारी जीड \\८॥ गुरभुखि लिनी 
नामु न पादा । मनमुचि विरथा जनमुं गवाइञा । अगे विणु 
नावं को बेली नाही बन गुर बीचारौ जीड )\ € ॥ अंचित नामु 


सदा सुखदाता । गुरि पूरं जुग चारे जाता। जिषुतु देवि 
सोई पाए नानक ततु बीचारी जोड \॥ १० १॥ 


जिसके मन मे परमात्मा पेम उपजाता है, वह्‌ उसके सच्चे शब्द के 
कारण सहज ही उसमे रम जाताहै। इस प्रेमकौ वेदनाभी वही 
परमात्मा हौ जानता है आर इसकी ओषधि अन्य कोई क्या जाने । 
(अर्थात्‌ ओषधि भी उसीको मालूमहै) 1 १॥ वहु प्रभु स्वयदही 
अपने प्रेम मे लगाता है, सत्सगति के माध्यम से अपने सम मिलालेनादहै, 
सत्संगति भी वह्‌ स्वयं दही वनातादहै) कन्तु तुम्हारे प्रेमकासार वही 
आन सकता है, जिस पर तुम्हारी कृपादृष्टि होतीहै।\ १॥ रहाड॥ 
जीव मे आत्मिक दृष्टि उपजने पर सव श्रम दूर होतेह, गुरुकीकपासे 
वह्‌ परसपद कौ प्राप्त होताहै।1 गुरुके शब्दों कौ विचारनेवाला 
योगी ही इस युक्ति को पहचानतादहै।२1॥ सयोगवशरही स्त्री ओर 
पुरुष का मेल होता है (आरमा-परमात्पा मिलते ह) । गुरुमत के कारण 
मन की कुवुद्धिका नाश होतादहै ओर जीवात्मा (खूपीस्त्री)प्रेममे प्गी 
अपते पति (प्रभु) के सग रगरलि्यों मनातीहै।।३॥ (प्रेम की पीड़ा 
करा) सतिगुरु के सिवा कोई दूसरा वंद्य नही हो सकता ।! वह मायातीतं 
बरह्मका ही स्वसू्पदहै। एसे सतिगुर को मिलने से मन्दा स्वभाव मरता 
र ओर्‌ जीवजनका विचारक बनता है ।॥ ४1 गुरका शब्द (उपदेश) 
रेष्ठ हैः परमात्मा जिसे इसमे प्रवृत्त करता है, वहु गुरमुख, गूरु के 
हारा सव आशाओ-रप्णाजो से मुक्त हौ जाता है । अपने करने से कुछ 
भराप्त नही होता, करपापूवैक जवं वह सर्वशक्तिमान्‌ करता है (तमी 
कृ नम्मवे हौ पताह) १1५ वेद-शास्त्ोका त गुरने वना 
दिया भीर जीव प्रभुकौ छपा से अपने वास्तविक घरमे आन पहुंचा 1 
मिन पर, है प्रभू, तुम्हारी इपा हुई, उन्होने संसारमे ग्ह्ते हए ही 
मायात्तीत ब्रहमको जान लिया ६॥ गुरुमत पर आचरण करनेसे 


न प्रमुखी (नागरो सिपि) 


ही तत्-ज्ञान प्राप्त होता है, वहू जीव (गुरमुख) भीतरसे अहम्‌ 
आमूल नष्टकर देताहै। मने ६ सतिगुर 9. 
सत्‌ व्यर्थ का धधा पठते है (अर्थात्‌ कुछ रचनात्मक आध्यात्मिक काये 
नही करते ) ॥ ७॥ कृ लोगरेसेहै, जो अहंकार भौर रम मे भटके 
है, कछ लोग देसे भी है, जिन्होने गुर के दारा अहंकार का नाशकरदिवा 
है । अनासक्त जीव सच्चे उयदेशो द्वारा परिचालित्त होते है, अन्य सव 
भ्रमोमे भूले भटकते रह जाते है ८1 जिसे गुर हारा हरिनाम 
रहस्य का जान नही - मिला, वह मनमुख है गौर उसका जीवन व्यथं 
होता है! किसी सतिगुर से दीक्षा लेकर जानो किं इहसोकोपरान्त ्रभू- 
नाम के अतिरिक्त गौर कोई सहायक नही है।॥९॥ परमात्माका 
अ्मृत-स्म नाम सदव सुख देनेवाला है, चारों युगो मे इसकी जानकारी 
केवल गरुसेही प्राप्यहै। गुर नानक कहते ह करि है परमात्मा, जिसे 
तुम यहं भेद-ल्ञान देते हौ, वही जानता है ओौर तत्त्व का विचारक हो 
जाता है॥ १० १॥ 


मारू महला ५ घर ३ असटपदीओ 


१ निर भरसादि ।॥ _ लख चउरासीह्‌ भ्रमते भ्रमते 
हुलस जनमु अब पाओ ॥\१। रे मृड त होषठं रसि लपराईभो 
अचित संगि बसतु है वेरं बिखिभा सिड उरक्षाइओो ।1 १।रहा३॥ 
रतन जवेहर बलजनि आहो कालर लादि चलाइभो 11 २॥ 
निह घर महि वुधु रहना बसना सो धर चोति > आहभो \\ ३ ॥ 
अटल अखंड प्राण सुखदाई इक निमख नही तुमु गामो 1 ४ ॥ 
जहा जाणा सो थात विसारि इक निमख नही मनु लाइ ॥५॥ 
पत्र कलव गिह देखि समग्री इस ही महि उरक्षाहभो ॥ € 
निवु को लाइ तित ही लागा तसे करम कमाइभो ॥७॥ ज 
मओ क्रिपालु ता साधघसंगर पादा जन तानक तहु 


धिञाइञ ॥\ = ।\ १५ | त 

चौरासी लाख योनियो से श्मते-श्रमते अव म वो (८ 
जन्म प्राप्त हुम है १॥ अरे मखं, तुम अव भी र्‌ नीर 
कार्यो रत हौ! यद्यपि परमात्मा रूपी अगत सदा ॥ 
निवसित है, किन्तु तुम माया रूपी विषमे लिपटे हो 4 १ व 
ह मनुष्य, तुम रत्नो-जवाहिरो का व्यवसाय करने आ ५, "€ 


श्री गुशभन्य साहि ७४७ 


निष्ट सौदो मे पड़ गए (अनुपजाऊ= कल्लर) 1 २11 चिस घरमे 
(परमात्मा के इचूर मे) तुदं रहना था, उस घर का 1 कभी विचार 
ही नही किया1३॥\ उस अटल, अखण्ड प्रार्णौ को सुखे देनेवाले 
परमात्मा का य्चोगान तुमने क्षण भरके लिए भीः नहीं किया॥४॥ 
जहां जाना था, उस्र जगह की उपेक्षा कर दौ, निमिप-मातके. चलिएनी 
उसमे मन नही लगाया ॥ ५॥ पुत्र स्ती तथा गृहस्य कौ सामग्री मे ही उलञ्च 
कर रह्‌ गया ॥ ६ ॥ जिर क्सीने लगा दिया, उधर ही लगा ओर र 
वसे ही कर्मं कमाएु 1७1} किन्तु जव परमात्माकी छपा हुई, सन्तो 
की सगति प्राप्त हुई, ओर तव, गु नानक कहते है, जीव ने परमात्मा का 
ध्यान करना सीख लिया ।\ ८ ॥ १॥ 


॥ मार महूला ५1 करि अनुग्रह राखि लीनो भडञो 
साधू संगु। हरि नाम रसु रसना उचारं मिसट गुडा रु ॥ १॥ 
मेरे मान को अस्थान । मीत साजन सखा वधयु अंतरनामी 
जानु ।1 १ 11 रहा ॥ , संसार सागर जिनि उपाडइमो सरणि प्रभ 
कीगही। शुर प्रसादी प्रभु अराधे जम कंकर किषु न 
कही ।॥ २॥ मोख सुकति इुमारि नाकं संत रिदा भंडार! 
जीञ जुगत्ि सुजाणु सुञामी सदा राणहार ॥ ३॥ इख दरद 
कलेस विनसहि निसु वसं मन माहि । मिरतु नरकु असभान 
धिखडे विदु न पोह ताहि ॥ ४ \\ रिधि सिति नवनिधिजाके 
अंचिता परवाह । मारि उति मधि पुरन ऊच ममम अयाह्‌ ।९॥ 
सि साधिक देव मुनि जन बरेद करहि उचा! सिमरि सुञआमी 
युख सहनि भुंचहि नही अतु पारावार ॥ ६।॥ अनिक प्रातं 
भिटहि दिन महि रिदे जपि भगवान ! पावनाते महा पावन 
कोटि दान इश्षनान \॥७॥\ वल बुधि सुधि पराण सरबसु 
संतना की रास्ति। वितर नाही निमख मनते नानक को 
अरदासि ॥ ८ 1२॥ 

परमात्माने कृषा करके जीवकी रक्नाकी अओौर सन्तोकी संगति 
भरदानकी। जीवने जिह्वा से हरिनाम उच्चारण क्रिया ओर अनूठे 
गाद रम रगागया 1१1 मेसमन उसी में आश्य परत्ताहै। 
वहं अन्तर्यामी परमात्मा ही मेरा मित्र, सखा, सम्वन्धी अर श्रियतमं 
॥ १॥ स्हाउ॥ जिन्न प्रमुने यहं समूतरी सृष्टि उपजायीषहै, मैने 


4 

7 परमात्मा की जरणं ग्रहण क गृखदी जपा = 

ना परमात्माकौ जर्णब्रहुणकीहै। गर्दी ज्यास मने परमातमा 
कह सकं ।२॥ 
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वेण साधना को, एतदयं वमके दूत मृङ्ञे कु नही 


~}. 


९९ गुल (भागरी लिपि) 


परमात्मा का वार मोक्षदायी है, ओर मोक्ष का भण्डार सन्तोके हृदय 
मेद „ वह्‌ परमात्मा जीवन-युव्ति वतानेवाला सच्चा सनिवेक स्वामी 
गौर स्व रक्षकदहै।३॥ जिसके मनमे वह्‌ बसता है, उसके सव 
दुःख, द, क्लेश चूक जति है। स्वय मृत्यु, कठोर नरक स्थान तथा 
विषली माया उसका कोई अनिष्ट नही कर सकते ।। ४ अमृत के 
परवाह परमात्मा के साथ ही सव ऋद्धि-सिद्धि (करामाती शक्तियाँ} 
ओर नौ निधि्यां उपलब्ध हो नाती है। वह्‌ अगम, अथाहं प्रभु आदि, 
मध्य ओर अन्त, हर जगह पूर्ण है।॥।५॥ सिद्धि-प्राप्त, साधक तथा 
देवता, ऋषि-मुनि, जो वेदो का उच्चारण करते है, वे परमात्मा का 
स्मरण करके उल्लासमय जीवन जीते है, किन्तु प्रभु का अन्त (रहस्य) 
नही पा सकते ॥ ६॥ हदय मे भगवान का जापकरमेसे क्षण भरमे ही 
अनेक पाप नष्टहो जाते हैँ । वह्‌ प्रभु करोडो दान-स्नान भीर ¶्रवित्रताो 
से भी पचवित्रतर है ।॥ ७॥ सन्तोके लिए परमात्माका नामही मूलधन 
है, उनके लिए वही बल, बुद्धि, प्राण ओर सवकरषछहै। गुर नानक 
प्राथेना करते है कि वह्‌ परमात्मा उन्है क्षण भरके लिए भी विस्मृत 
नहो ८॥२॥ 


.. ॥ मारू महला ५।॥ सत्रि तीखणि काटि डारिमो मनि 
न कीनोरोघ्रु। काञ्च उञाको ले सवारिभो तिलुन दीनो 
दासु॥१॥ सनमेरे राम रउ नित्त नीति। दइभालदेव 
क्रिपाल गोविद सुनि सं्ना की रीति। १॥ रहाउ॥ चरण 
तले उगाहि बैसिओ खमु न रहिओ सरीरि। महा सागरं नह्‌ 
चिषे खिनहि उतरिओ तीरि ॥ २॥ चंदन अगर कपर लेपन 
तिघु संगे नही प्रीत्ति। विसा मूत्र खोदि तिलुत्तिनु मनिन 
मनी निपरीति ॥ ३। अच नीच विकार सुक्रित संलगन सन 
सुख छतर । मित्र सलु नक्ष्‌ जाने सरब जीभ समत ॥४॥ 
करि प्रगापु प्रचंड प्रगटिओ अंधकार विनास। व 
किरण लागे मनि न हओ विखाद ५॥ सीत श 
चलिओ सरब थान समान । जनहात्ताकिष्टुतहा शा ह 
न संका मान ॥ ६॥ सुभाई अभाइ. जु निकट त सं ध।। 
काजाइ। आपपरका कषु न जाणे सदा संहनि बुनाई 
चरण सरण सनाथ इह मनु रमि रति लाल । मौपाल गरुण (नत 
गाड नानक मए प्रम किरपाल॥ ८।।२॥ 


यी गुरूपन्य साहिवं ध्वे 


९ (यहां पेड का दृष्टान्त देते हए शु्जी ने उपदेश दिया है 1} (सन्तजन 
` पेड-जैसे सहिप्ण्‌ होते हँ) लोग उन्हे ते हथियार से काट डालते है, किन्तु 
वे मनमेक्रोध नही करते) वे कटकर भी उनका काज संवारतेहै ओौर 
` तिलधर भी उन्हे दोषनहीदेते॥ १॥ है मेरे मन, नित्य-प्रति प्यारे 
परमात्मा का नाम जपनेवाले तथा कृपालु गोविन्द कः गुण गानेवाले सन्तो 
` की रीति को सुनो (अर्थात्‌ सुनकर उस पर आचरण करो) ॥ १ ॥ रहाउ॥ 
- मल्लाह ने उसी कौ (कटे पेड़ की) नाव बनाई, ओर यात्रियो की ग्राहकता 
' को दवा वैठा, फिर भी उससे (पेड़ के अस्तित्व से) यात्नियोका शरमही 
दुर हमा (पेडनेफिरभी लोगो क) थकावट दुरकी) ! (इसी प्रकार सन्तो 
का अनिष्ट करते की इच्छा वाले को भी) यह महान्‌ ससार-सागर कष्ट नही 
पहुंचता, वह क्षणभ्रमे ही पार उतर जाताहै। २॥ (सन्त धरतीकी 
तरह होते है) उसे चन्दन, अगर ओर कपूर के लेषन या सुगन्धि से कोई 
प्रीति नही भौर न ही मल, मूत्र, फेकने मथवा त्तिल-तिल खौदने से उसका 
कोई विरो दहै! ३।॥ (सन्त आकाश्च की नाई होते है) आकाश ङच, 
नीच, विकृत, सुक्त सव पर समान सन्तुललितरूपसे छत की तरह छाया है । 
बह किसीका मित्र या शद नही, सव जीवोके लिए समानहै॥४॥ 
(सन्त सूर्यं के समान है) वह प्रचण्ड समुञ्ज्वल आलोक देकर समूचा 
अन्धकार दर करता है । उसकी किरणे पवित्र-अपविव्र सवका वरावर 
स्पशं करती है ओौर किसौ प्रकारका विषाद मनमे नही लाती ॥ ५॥ 
(सन्त वायु की तरह रै) शीतल, मन्द, सुगन्धित वयार सव जगह एक- 
समान वहती है । जहाँ भी कोई अच्छी-वुरी चीज है, वह्‌ सवक्रा नि.शंक 
स्पशं करती है।॥ ६1 (सन्त अग्निके समान समद्णीं होते है) अच्छे 
यावुरेभावसेजो भी अग्निके निकट आत्ता है, वह्‌ सवको गरिमा देती 
है! _ वहु सदा टेसे सहज स्वभावे कौ होती है कि उसमे अपने-पराएु का 
कोई मेद नही होता ॥ ७ ॥ (इसी प्रकार सन्तो की) चरण-शरणमे 
अनिवाला प्रत्येक जीव सनाथ हौत्ता अर्थात्‌ सहारा पालेताहै, ओर्‌ 
परमात्माके प्रेममे रंगजाताहै। गुरु नानेक कहते है किं परमात्मा 
सन्ताके माघ्यमसे दही कृपा करताहैः नित्य उसका गुणगान करते 
रहो ॥ ८॥३॥ 
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, _ १ भं सतिगुर प्रसादि।॥ चादना चदनु आंगनि प्रभ जी 
मंतरि चादना ।! १ सआराघना जरान नीका हरि हरि ना 
भराधना ॥ २ ।॥ तिञआगना तिनागनरु नीका कामु को लोभ 


“^ रमो (नागरी लिपि) 


तिञागना॥ ३॥ मागना मागनु नीका हरि जघु शरत 
मापना ॥ ४ जागना जागत नीका. हरि कीरतन महि 
जाना ॥ ५॥ लगना लागत नीका गुर चरणौ मप 
लाना ।॥ ६।१ इह निधि. तिसहि परापते जा के मतक 
भागना ॥ ७।। कड नानक तिसु सभु किष नीका जो प्रमक्ो 
सरनागना ॥ = ॥ १॥४॥ 


(हृदय रूपी) मगन मे हुए प्रकाश मे सच्चा प्रकाश वही है, जिससे 
मनके भीतर प्रभु का आलोक हो सके॥ १॥ आराधनाभौो मे उत्त 
आराधना वही है, जिसमे परमात्मा के नाम की आराधना निहित हो ॥ २॥ 
सवं त्यागो मे उत्तम त्याग काम, क्रोध, लोभादि का त्याग है1३॥ 
मांगो मे उत्तम साग गुरुसे हरिके यशोगानकी मागि है॥४॥ जागे 
मे उत्तम जागना हरि-कीर्तनमे रत रहकरः जागनाहै॥ ५॥ चगनेमे 
उत्तम लगना गुरू के चरणो मे लगना है ॥ ६॥ इस प्रकार निनके मस्तक 
की रेखाओ मे सौभाग्य निहित है, उसे प्रभुकी प्राप्ति होती है॥७॥ 
गुरु नानक कहते है कि उस जीव कै लिए सब कुष उत्तम है, जो परमात्मा 
कौ शरणमे आ जात्ताहै॥ ८1 १॥४॥ । 


॥ भार महला ५॥ आउनजी तु आउ हमारं हरि जयु 
सवन सुनावना ।। १ ॥। रहाउ ॥ तुषु आवत मेरा मनर तव 
हरिमा हरि जसु तुम संगि गाचना॥ १।॥ संत क्षिपते हिरदं 
वासं दूना भाउ भिटावना ॥ २॥ भगत दइभा ते बुधि परगतं 
इरमति इख तजावना ॥३॥ दरसन भेटत होत पुनीता पनरपि 
गरि न पावना ॥ ४॥ नउनिधि रिधि सिधि पाई जो दुमरं 
मनि भावना॥ ५॥ संत बिनामै थाउने कोई अवर न सुक्ष 
जावना ॥ ६॥ मोहि निरगुन क कोह न रावं संता संगि 
समावना ॥ ७॥ कहू नानक गुरि चलतु दिखाईइमा मन सध 


हरि हरि रावना॥८॥२।५॥ ॥ 
मधुर यशोगान हम 


सन्तजनो, आप आओ ओौर परमात्मा का ४५ 
कानो ट सुनाओ ॥ १ ॥ रहाउ ॥ आपके भने से मेरा क 4 
होता है ओर आपकी सगति (सत्सगति) मे ही प्रभु क य ताव 
हं । १॥ सन्तोकीङरपासे हृदयमेप्रभुका ठ त 
मिवताहै।॥ २1 सन्तोकी दथासे जीव की वु 
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नौर दमि के कारण होनेवलि दुःखो का निवारण होता है ।। ३ ॥ _उनकरे 
करते माद से पवित्र होते है गौर पुनः ञं मे आनेसे मुक्ति मिलती 
है।॥1४1\ जो सन्तोके मनको भा जाते, उन्हे ऋद्धि-सिद्धि तथा 
तवमिधि्यां उपलब्ध होती है ॥५॥ . सन्तो के सिवा मूके गौर कोई 
ठिकाना नही, कही गौर जा_सकना मुञ्च सृद्षता भी नही 1६९1 सृन्न 
निरभेण को कोई संरक्षण नही देता, हे सन्तो, मून्ञे तोआपदहीके साथ संलगन 
रहना है\\७\\ गुर नानक कहते हैकियह्‌गुरुकीदहीलीला रहै, जो वह 
मनम हौ परमात्मा से भेट करवा देता जौर प्रभु-रमण का उल्लास प्रदान 
करता है॥८॥२1५॥ 


१ मार महला ५१ जीवना सफल जीवन सनि हरि जपि 
जपि सद जोवना ॥ १।\ रहाड ।। पीवना जितु मनु आधघावें 
चामु अंच्चित रबु पोवना \\ १।॥ खावना जितु शरु न लागे 
संतोणि सदा छ्विवतीवना ॥ २ पैनणा रखु पति परमेसुर 
फिरि नागे नही यौवना ॥ ३ भोगना मन मधे हरि रसु संत 
संगति महि लीवना १४५ वितु तागे विचर सई आनी मनु हरि 
भगती संगि सीवना॥\ ५1 मातिभा हरि रस महि राते ति 
बहुडि न `कबहु अउखीवना ॥\६॥ निलिजो तिद सरव निधाना 


प्रभि क्रिपालि निसु दीवना 1 ७।॥ चुखु नानक संतन की सेवा 
चरण संत धोड पीवना 1 ८।।३॥६॥ 


जीने की सफलता उसी जीवनमे है, जो परमात्मा का नाम जपते 
हए जीनाहोतादै।॥ १1 रहाउ॥। मनकी तुप्ति उसी पीने में है, जिसमे 
नामामृत्त-स्स का पान किया जाताह\) १11 भोजनम सन्तोष द्वार 
तृप्ति पाना हीरा खानारहै क्रि पुन. भख नही रह जाती ।२॥ 
पहनना वही सफल है, जिसमें पति-परमेष्वर मेरी (परमात्मा) लाज-रक्ता 
करता है ओौर दवारा म जाश्रय-दीन नही होता ।॥ उ भोग्नेमे वही 
उत्तम भोगना होता है, जव हम सन्तो की संगति मे नाम-रस-पान करते 
६१1४) मूरई-घागालाएचिनादहीमन को हरि-भक्तिके साथसीदेना 
होना है अर्थात्‌ मन को परमात्मा की भक्ति मे तल्लीन रखना हौत्ता है 1 ५॥ 
हेरि-रसके नने मे इतनी मत्तौ होत्तीह कि वह्‌ नशा पूनः कभी नही 
ट्व्ता 1६1 छरपालु प्रभ ने छृपापूर्वेक जिसे दिया, उी को ब्ह सवं 
निष्ठान प्रमु प्राप्त हना 11 ७11. भरु नानक क्हतेदै कि नन्तो की सेवा 
मे उनका चरणागून पानक्रनेमेही गुह ॥ ५१३1६) 


“१ गुरमुो (नागरी लिपि) 
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> 
१ मों सतिगुर प्रसादि।॥ जिसु ग्रहि बहतु तिं परिह 
चिता। निसु प्रिहि थोरीषु फिर भत क निवसथा 8 
जो मुकता सोई सुहेला भमालीदे ॥ १॥ ग्रह राज महि नरु 
उदास करोधा । बहुविधि बेद पाठ सभिसोधा। देही महि 
जो रहै अलिपता तिदु जन की पुरन धालीएे।२॥ जागत 
सूता भरमि विगूता। चिनु .गुर मृकत्ति न होई मीता। 
साधसंगि तुटहि हंड बंधन एको एकर निहालीएे॥। ३॥ करम 
करं त बंधा नह्‌ करे त निदा। मोह मगन मनु विापिभा चिदा) 
गररप्रसादि सुषु दुखु सम जाणे घरि घटि रामु हिभातौषे॥ ४ ॥ 
संसारं महि सहसा बिभापे । अकथ कथा अगोचर नही जापे । 
जिसहि बुक्ञाए सोई बले ओह बालक वागी पालीएे ॥५॥ छोडि 
बहै तउ छूट नाही । अ संच तड भ्रउ मन माही । इसही 
महि जिस की पति राखं तिसु साधू चडउरु हालीे ॥ ६॥ जो 
सुरा तिसही हो मरणा । नो भागे तिप जोनी फिरणा। नो 
वरताए सोई भल मानं बुक्षि हृकमै द्रमति जालीषे ॥ ७॥ 
जितु जितु लावहि त्तितु तितु लगना । करि करि वें अपणं 
जचना। नानक के पुरन सुखदाति तु देहि त नापू 
समालीरे ॥ 5॥ १।७॥ 
जिस घर मे भधिक माया होती है, उस धर मे उसके चुराए जनिकी 
चिन्ता होती है! जिसघरमे माया थोड़ी है, वे लोग उसकी ततां म 
अमते-फिरते है । इन दोनो स्थितियो से जौ मुक्त है, वही भरम मु 
हे ॥ १॥ वेद-शास्वादि का जवगाहन कर देखा है ति गृहस्थ के एवय 
से नरक है शौर उदासीनता मे कोध बढता है, किन्तु जो शारीरिक ५ 
मे भो निलेप रहता है, उसका परिश्रम सफल है ॥ ९ ॥ मनुष्यं जी 
सोति श्रमोमे ही भटकता रहता है । गुरु के विना, टे मित, मुबित ध 
राप्ठ नही होती । सन्तो की सगतिमे मेरे मायावधत कट गए 
ने एक परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया दै।३॥ ^ जीव ५ ह~ 
कता ह, तो बधनो मे पडता है, नदी करतः ती ली नु 
इसीलिए मोह-ग्रस्त मन चिन्तातुर हता दै । ग्ट कौ व हल वला 
को समान समन्नता मौर भत्येक हृदय मे परमात्मा क 8 
है1४॥ ससार मे संशयो का भ्रम व्याप्त हैः परमात्मा क 
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कथा उसे पता तही चलती, परमात्मा उसे बालक की तरह पालता है" जिसे 
वह वताता है, वही समक्ता है॥ ५॥ छोडबैव्नेसे भीमाया छूटती 
नही । एकव करनेवाले के मनमे भय पदा करतीदहै। मायामे ही 
परमात्मा जिसकी लाज रखता है, उस सन्त के साथे यश रूपौ चंवर श्ूलता 
है॥६॥ सूरमाव्हीहै, जो जीवित्त-भवसे मर जाय, जो इस मृत्युस 
भागे, उसे अनेक योनियो मे श्रमनाहोतादहै। परमेश्वर के दिए सुख-दुःख 
को भला करके मानता, तथः प्रभू के हुकरुमानुसार आचरण से दुर्मति को 
निवारण करता है! ७॥ परमात्मा जहाँ कही कर्म-सलग्न करे, वही 
लगना होता है, वह प्रभू वना-वनाकर अपनी पसन्द के मुताविक देखता 
है। गुरुनानक कहते है कि एे सुखदाता परमात्मा, अपने नाम-स्मरणका 
सामथ्यं प्रदान कर, उसी को जपकर (जीवन जिग) ॥८॥ १॥७॥ 


॥ मारू महला ५।॥ बिरखं हेठि सभि जेत इकडे । 
इक्षि तते इकि बोलनि मिठे\! असतु उदोतु भदइआ उठि चले 
निउ निउ अउध विहाणीञआ \\ १। पाप करेदड सरपर भूठे। 
अजराईलि फड़ फडि कुठे ! दोजकिं पाए सिरजणहारं ठेखा संगं 
बाणोआ। २१ संगि न कोई सर्मा बेवा। सालु जोबनु 
धनु छोडि वभरे्ता।\ करण करीम न जातो करता तिल पीडे जिउ 
घाणीजा ।३।॥ खुति खि लेदा वसतु पराई । वेखं सुणे तेरं 
नालि खुदाई \ दुनोआ लवि पड खात्त अंदरि अगली गल न 
जाणीभा\ ४।। जमि जमि सरं मरं फिरि जनै! बहतु 
सजाइ पद देति लंमै ! जिनिकीता त्िसंनजाणी अधाता 
दुख सहै पराणीञ ॥ ५॥1 खालक थावहु भुला मढा । दुनीमा 
खेलु बुरा रुठ तुढा । स्िदक्‌ सबूरी संतु न निलिओ वतं आपण 
साणीआ ॥\६। मउला वेल करे सभि आपे। इकि कटे 
इकि लहरि विजपि 1 जिउ नचाए्‌ त्िड ति नचनि चिरि सिरि 
किरत विहाणीजा ।\७। भिहर करे ता खसमु धिञआई । संता 
संगति नरक न पादं । अंन्ित नाम दानु नानक कड गरुण गोता 
नित वखाणीञा 11 त 1२५८१ 

(यहां पेड तथा विश्वाम करनेवाले यात्रियोके दृष्टाततसे सरसारकी 
नेस्वरना बनाई गृ है 1) पेड़ के नीचे सव जीव इकट्‌ठ वने है, कुछ र्म 
प्वभावके द आर कुष्ठ मिप्ट-नायौ है! अस्त हृए्‌ सूयं के उदय होने 
(अर्थात्‌ जीवन की राति वीत जाने} पर, ज्यो-उ्यो अवधि (जाबु) गुजस्ती 


न गुरमुखौ (नागततै सिपि) 


ह, सव॒ उठ र अपने-अपने मां चल देते है ॥ १॥ नोपाय केष ३ 
अवेष्य लुट गए ओर धर्मराज ने उन्ह पकड्-पकडकर दण्ड दिय \ 
परमात्मा न उन्टे नरक मे भेज दिया ओौर धर्मराज वणिक्‌ ने उनतत हिसाद- 
करितात माँग (कमलिख पूछा) ।॥ २॥ कं ई बहिन-भाई साय नही देत । 
माल-यौवन-घन सव छोडकर (जीव को) चला जाना होत्ताहै। उस्न 
(जीव ने) कृपालु कर्ता प्रभु को नही पहचाना, तो (धर्मराज) इते निनो 
की तरह्‌ कोल मे पीस देता है अर्थात्‌ नरको आदि मे दण्ड देता है॥ 
खुशी-खुशी मनुष्य पराई वस्तु को अयना तेता ह (समस्ता हैकिषोौई 
नही रहा, किन्तु) देखने, सुनभेवाला प्रभु हर समय उसके साय है! माया 
के लोभमे वह ससारके गडेमेपड़ाहैः अगली वात नहौ जानता अर्थात्‌ 
परलोक के लिए कोई सत्कर्म की कमाई नही करता ॥४॥ (परिणामन } 
जीव पंदा होता ओौर मरता, मरता मौर जन्मता है, लम्बे आवागमन-चकः 
का दण्ड पताह! (फिर भी) जिसने वनाया है, उस परमान्मा गो नही 
पहुचानता, अज्ञाना हुआ नित्य दुःख सहन करता है ॥ ५1 वहं (जीव) 
परमात्मा से विमुख होकर जुटादहै। संसार का खेल विक्त है, इसमे माया 
कै प्रभाव से वह॒ वार-वार ङ्ठता-मानता है, किन्तु सिद्कं (सत्यनिष्ठ) सन्तोप- 
दाता सन्त गुर की शरण नही लेता मौर स्वेच्छाचारितता मे जीता 
है1६।॥ परमात्मा स्तव खेल स्वय रचाताहै। कु (जीवो) को मुनि 
देता है ओौर कुछ माया के प्रवाह मे वहते चले जाते है । जसा वह नाना रै 
(अर्थात्‌ जैसा करने की प्रेरणा देता है), जीव व॑सा ही नाच्ताषै, प्रतेः 
जीव के" सिर पर उसका कमफल लिघाहै॥७॥ यदिज्तनीषकषाष्ट 
जाए ततौ (जीव) अपने स्वामी का ध्यान करता है। सन्तो री ममनिमे 
अनेके कारण कभी नरकमे नही जाता। गुरुनानक क्हुनेहं रिषः 
अमृतमय हरि-नाम को प्राप्त करता मौर नित्यं परमात्मा > गणं गर्ता 
दै1८॥२॥त८॥ 


मारू सोहे महला १ 


रि ॥ 
१ ओं सतिगुर भसादि 11 साखा सचु सोई भवर न ष 1 
लिड भावं तरिर रार रहण 


जिनिसिरजी तिनही एूनि मोई} 
कओ भूकरार हे ॥\१॥ आपि उपाए आपि शपा । 
म सिख क्ति प्ुकराईहे।\१ समाप गुमान आप 


जपे सिरि सिरि धधेलाए} मा प € 
मारनि लार्ईहे।॥२॥ मपि दाना भवि बीना क 
उथाढ्‌ पनीना । अपे पञ्णु पाणौ वतततद जात ल 


श्री गुङ्रन्य साहिब ७५४ 


हे॥ ३।॥ अगे ससि सुरा परो पुरा । अषप गिनि धनानि 
गुर सुरा \ कासु जानु जमु जोहि न साकं साचे सिड लिव लाई 
है \#४।॥ अपे पुरु जपे ही नारो । _ अपे पासा अपे सारी । 
मापे पिड़ बाधी जगु चेले आपे कीमति पाईहि\\ ५ अपि 
भवस फुलु फलु तरवस \ अपे जलु थलु सागर सरवर । 
आपे मषु कषु करणी कर तेरारूपु न लखणा जाई है ॥\६॥ 
आपे दिनसु आचेही रणी ॥ आपि पतीजे गुर को बेणी। 
आदि जुगादि अनाहदि अनदिनु घटि घटि सबदुं रजाई हे \\ ७ \ 
आपे रतनु अनूपु अमोलो ! आपे परखे पुरा तोलो । अषि 
किसही कसि बसे आपे दे ले भार्ईहे।! ८। अपे धनखु जपे 
सर बाणा \ ञपे सुघड्‌ सरूपु सिजाणा। कहता वकता सुणता 
सोई अपि बणतं बणाईं हे ।\ € ॥ पडउणु गुरू पाणी पित जाता । 
उदर संजोगी धरतो माता रणि दिनचु दुद दाई दादइञा जगु 
चेले वेलाई हे \॥ १० ॥ अपे मदुली आपे जाला ।! अपे गऊ 
अपि रखवाला ! सरव जीना जगि जोति तुमारी जसी प्रसि 
फुरमाई हे \॥\ ११॥ अपे जोगी मपे भोगी! अपि रसीञा 
परम संजोगी । मपे वेबाणी निरंकारी निरभमउ ताड़ी लाह 
हे ।\ १२॥ खाणी बाणी तुक्षहि समनाणी। जो दीसं सभर 
भावण जाणी । सेई साहु सचे वापारी सतिगुरि सुद्च वुक्षाई 
हे \\ १३॥ सबदुं बुश्चाएु सतिगुर परा! सरब कला साचे 
भरपुरा ।! अफरिभो वेपरवाहु सदातुना तिचुतिलुन तमार 
हे।! १४॥ कालु विकाल्ु भए देवाने! सबदु सहज रसु 
अंतरि मने ! मपे मुक्ति लिपि वर रात्ता गति भाई मनि 
भाईहि\ १५१ आपि निरालमु गुरगम गिञाना! जो दीं 
तुक्न माहि समाना ! नानक नीचु शिखि दरि जाचै म दीजै 
नामु वडाईहि\ १६। १॥ 

परमसत्य परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, अन्य कोई नही! जो 
दस सृष्टि कौ स्वनाकरतादहै, वही पुन इसे नष्टकरताहै। जैसे उसे 
सुचता है, वैसे ही रहना होता है, उससे कोई बहाना नही चलता ॥ १ ॥ 
वह्‌ रमु स्वयं पदा ् करता है, अपने-जाप खपानी वेत्ता; हर एकको 
मलग-अलग कर्मो मे लगा रखादहै! वह्‌ गुणागार प्रम अपने-माप सवका 
ध्यान रखता है, सवको ठीक (उचित्त) रास्ते पर लगाता है ॥ २॥ 


म ुस्मुखी (नागरी लिपि) 


परमात्मा स्वयं ही सबका जानकार है, सवको देखनेवाला है सौर अनृदा सृष्टि 
उपजाकर संतुष्ट होता है 1 पवत, पानी, यग्निकेख्पमेनी वह स् 
ओर वही सबके सयोग-वियोग का याधार है 11३॥ चन्द्र-तुयं भी ह॑ 
वही परमपणे है ! जान तथा ध्यान का प्रदाता जञ न-सूयं गुर भौ दह्‌ ऽध 
ही है। जिसने (जिस जीव ते) उस सच्चे परमात्मा से प्यार स्यि 
उसे मृत्यु मौर यमदूत कोई दुःख नहीं पहुंवा सक्ते 1 ४1 सार मै = 
ओर पुरुष के रूप मे धी परमात्मा सवयं ही है, वही चौपड है आओौर उर 
गोदियां भौ वही परमात्मा है [अर्यात्‌ संसार रूपी चौपड का कद 
खेली जानेवाली गोटियाँ (जीव ) सव परमात्मा का ही च्य है] 1 
स्वयं ही हस्पूवैक काल-रूप वना संसार का चेल देलता है, उष्ठर जितस 
बनकर प्रभु का मोल पहुचाने का प्रयास करनेवाला घौ वह स्वयं 
है भंवरा, पेड, पूल ओरफलके स्पे भी परमात्मा 
मौजूद है, वही जल, थल, सागर ओर सरोवर में है; सछलियो, क 
भी वही कर्ता विद्यमान दै, फिर भी उसका रूप अदृश्य ह ! 
जिज्ञासु रूपी धेवरा, वैराग्य रूपी पेड़ प्र, घमं ख्पी एूल सौर ज्ञान 
फल, सव॒ परमात्माके हीरूपदहै। नास ख्पी जलका स्यल, ञ्नि का 
सागर तथा सत्संगति रूपी मानस्रोवरं वही परमात्मा है । मत्स्यादत्तार 
एव कच्छपावतार के ल्प मे भी वही सवकर्ता मौजूद है, फिर भी उत्का 
रूप-दशेन दुलेस है ।) 11 ६॥ ज्ञान का दिन तथा सज्ञानधकारमप 
राति मर्थात्‌ दिन-रात वह परमात्मा ह हैः गुर के वचनो पे सन्तोष लाश 
करनेवाला भी वही है ! सद्या एक छप, दिन-रात एक र _रहेवाते भभू 
का अनाहत शब्द (हुक्म) घट-घट भें गुजस्ति है (च उस ल 
रहते है) ।! ७11 अनुपम मूल्य रत्न (वंसच्य र्यौ) च 
उसे परखने आर सही तोलनेवाला गुरु भी व्ही है1 अपते-जाप व 
कसौटी पर कसकर वह किसी को क्षमा-दान देता ओर कसको = 
करताहैाम॥ धनुष ओौर बाण चलनिवलि श न 
परमात्मा है, वह अपने-आप मे चतुर, समज्ञदार मनो ६ 
3) 


कहता, वक्ता, श्चोत्ता सब कुछ वह स्वय है सौर यह्‌ समू रचना 
पित्ता ह. 
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मानो 
चनायी हई है 11 ९1 पवते युहके समान है पानी मानो 1 1 
संयोग से धरती को माता कहा जा सक्तता है; रात्त-दिन ज ठन स स) 
वाले दाईदाया (सेवक-तेविका) है ओर स्मुच सार न रागस्य 
त-दिन की गोद देल रहे है 1 (इय लपन दवाय करः 
जीव-जन्तु (रातत-दिन की गोद मे) खेल रहे ह य 
में बाले श्नि यति व्यै चर्वानी है) 1 १२ 
ते ससार मे जीचन वित्तानेवाले जीवो की त 1 
हे परमात्मा, तुम स्वयं मछली ओर उसको व स न 
स्प गाप (९ ७९६ ~ 
लीव ओौर माया सन्नी पनभूकेहीसरूपरहै), ग ह भ्‌. न्द ले)! 


हो (अर्थात्‌ भोले-भाले जीव जीर उनके सरक्षक 


शरौ पुरगरस्य साहि ७१५७ 


(सार ङे घव जीवों मे, हे परमात्मा, वुम्हारी ही ज्योति हैः जैसी तुमने 
न कीहै, धृष्टिरव॑सीही चल र्दी है 1 ११॥ योगी, भोगी, रसिक 
तथा सयोगी, सव परमातमा के ही भिन्न रूप है; हे मालिक, मौन, मायातीत्त, 
निर्भय समाधि मे लीन रहनेवाले खूप भी तुम्हारे ही ह 1 १२॥ विभिन्न 
जात्तियो के जीव तथा उनकी भाषाएं, सब तुम्ही म समाजातीहै। जो 
कुष्ठ भौ दृश्य है, वह सव आने-जनेवाला ( नश्वर) तत्तव है । जिनको 
सतिगुरनेक्ञान दियाहै'वेही सृष्टि मे सत्यकाव्यापार करते हँ । १३॥ 
पूरा सतिगुरं ही शब्द का ज्ञान देता हुमा वताता है कि वह परमात्मा 
सर्वंकलासम्पन्न है। हे परमाष्मा, तुम अगम ओौर बे-परवाह हो, तुमह 
तिल भर भी किसी वस्तु की चाहु नही ॥। १४॥ जो जीव शब्द के रस 
का पान कर स्थिर-चित्त हो जति है, उनके लिए जन्म-मरण (काल- 
चिकाल) मृतप्राय हौ जत्ति है! उनकी भक्ति-भावना से परमात्मा तुष्ट 
होकर अपरने-माप उन्हे मुक्ति की तुप्ति प्रदान करता है ।॥। १५॥ निलिप्त 
परमात्मा का ज्ञान गुरु के पास पहंबकर ही प्राप्त होताहै। जोकुछभी 
द्ष्यहै, हे प्रम्‌, उसे तुम्हीमे समानादहै। गुरं नानके कहते हैकिवे 
व केद्वार पर भिक्षा मांगते है, उन्हें प्रसु-नाम की वङ्ाई का दान 
॥ १६॥ १॥ 


॥ मारू महला १ ॥ अपे धरती धउलु अकासं । अपे 
साचे गुण परगासं । जत्तौ सती संतोखी जपे अपे कार कमाई 
हे॥ ११ निसु करणासो करि करि वेखै ! कोडन मेटं साचे 
केषं । जपे करे कराए आपे अपे दे वडिञई हे ॥ २। पेच 
चोर चंचल चितु चालहि । पर घर जोहहि धरं नही भालहि । 
काडञा नगरं दहै ठहि ढेरी बिनु सड पति जाई हे) ३॥ 
गुर ते ब्ल लिभवण्‌ सूक्षे ! मनसा मारि सनं सिउ सुकन । जो 
वुं सेबहि से तुध हौ जेहै निरभउ बाल सखाईहे \\ ४ \ अपि 
सुरण मषु पदञाला । अपे जोति सरूपी बाला । जटा बिकट 
विकराल सरूपौ खपु न रेखिआ कार हे \\ ५।। चेद कतेबौ भेडु 
न जाता\ नात्ति मातत पिता सुत च्राता। सगते संल उपाह 
समए मलखु न लखणा जाई है ।॥ ६।। करि करि थाकी मीत 
धनेरे । कोइ न काटे अवगुण भेरे। सुरि नर नाथ्‌ साहिब 
सपना पिरि भाई मिले भरञ जाई हे । ७1 भूते चके मारि 
पावहि 1 भाषि भला तु है समन्ञावहि। बिनु नाव चै भव 
न दीस नावहु गत्ति निति पाई हे॥०५॥ र्गा जमुना केल 


५ रुख (नागरी लिपि) 


केदारा 1 कती परी डुमरा । गंगा सागर वेणौ सगभ 
अठसहि अकि समाई हि ॥ &।॥ अपे सिध साधिक वीचारी। 
अपि राजनु पंचाकारौी। तखति बहै अदली प्रभू जपे भरभु 
भेद भ जाई हि ॥ १०॥ आपे काजी जापे भरुला। भागि 
अभुलु न कबहु भुला । _ आपे मिहूर दइमापति दाता ना किस को 
बराईहि।। ११॥ ` जिसु बसे तियु दे वडिभाई। समप 
दाता तिलु न तमाई। अरपुरि धारि रहिभा निहुकेवलु गषत 
प्रगदु सभ ठईहे॥ १२॥ कफिञआ सालाही अगम अपारं। 
साचे सिरजणहार भरारे। निसनो नदरि करे तिसु भेके मेलि 
मिले मेलाई हे ।॥ १३॥ ब्रहमा बिसनु हेसु दुभारं। अभे 
सेवहि अलख अपारं । होर केती दरि दीसै बिललादी मै गणत 
न आवे काहि ॥ १४॥ साची कीरति साची बाणी। होर 
न दीसे वेद पुराणी । पूजी साचु सचे गुणगावानैधरहोरत 
काटे ।॥१५।॥ जुगु जुगु साचादहैभी होसी। कणु न मभा 
कडणु न मरसी । नानकु नीचु कहै बेन॑ती दरि देखहुं लिव 
लाई हे ॥ १६।॥ २॥ 


हे परमारमा, तुभ माप ही धरती हो, धरती कै धारक कथित वलभी 

हो भौर आकाश भी; स्वय अपने गुणो के प्रकाशक हो । समूचा यतीत्व, 
सतीत्व ओर सन्तोष तुम्हाराहै, तुम्ही सव कार्योके कर्ता हो 1 १॥ 
तुम्ही रचयिता हो, सब कुछ बना-वनाकर देखते हो, तुम्हारे स्वे भौर पावन 
आलेख को कोई नही मिटा सकता । तुम्ही सव कुठ करे मे समं हे, 
अपना-आाप अपने कृत्यो की बड़ाई (दरूसरोको भी) देतेहो॥२ ध 
चित्त को नित्य पाच चोर (काम-कोधादि) चचल वनाते है; ( ५५५ 
प्रभावमे) जीव पराएघरो (देवी-देवताभो की शरण अथवा त ह 
आदि) मे ताकता है, अपने स्वरूप को न॒ही पहूचानता । शरीरकीन ५ 
का अन्ततः विनाश होता है, वहं ठहकर मिदर की दरी-सम हौ जाती दहैषं 
गुर के शब्द-रहित होने के कारण मनुष्य भपनी इषजत खोदेताहै। ४. 
गुरु का उपदेश पा जानेवालौ ६ की र पडती है वह वासना 
का अन्त करके मन के चाचल्य से युद्ध करता ₹। 
हे परमात्मा, तुम्हारी घवा करते है, वे तुम्हारा रूष हो जति ह मीर 
तुम भो नभय भाव से.सदा _ (केचपन ध ही) उनसे परहित) 
स ।। ४॥ हे परमात्मा, (तीनो लोको का स्वल्प 4 
५ प पक, सव तुम्ही हो । दुही 
स्वर्गलोक, इहलौक भौर पाताललोक, सव 


श्री गुरग्रन्य साहिब छ्य 


स्वरूप तरुण सदे हो ओर चिकट भयानक जटाजो वाला भयावह स्प भी 
तुम्हारा है! बास्तवमें (सव रूप तुम्हारे होकर भी) तुम्हारा कोई 
रूप नही, कोई रेखा या \चिहन नही ॥ ५॥ _ वेदो, कूमनि आदिमे 
तुम्हारा मूल रहस्य नही मिलता । तुम्हारा कोई माता-पिता या चाई 
नही । वड़-वड़े पवंतों को तुमने वनाया ओर विलीन कर दिया; तुम 
जदृष्य हो, दीख नही पड़ते \\ ६।॥ मने मनेक से मिक्ता मांठी, किन्तु 
कोई मेरे अवयुणों को नही काट पाया! देवताओं, महापुरुषों ओौर 
योगियो, सत्रसे मेरा स्वामी श्रेष्ठहै; जोप्यारसे स्मरण करता है, वह्‌ 
निर्भय हो जाताहै\\ ७1 मागे-्रष्ट भले जीवोको तुम सही रास्ता 
देते हो 1 उनका अहुम्‌भाव मिटाकर तुम अपना सत्यस्वरूप उन्हे समञ्चाते 
हो। मुने, है प्रभु, तुम्हारे नाम के अतिरिक्त ओौर कोई कल्याणदा दीख 
नही पड़ता; जिसने तुम्हारी गति ओर मर्यादा प्राप्तकी है, वह्‌ तुम्हारे 
नामसेहीकीदहै॥ ८1 (समस्तत्ीथंप्रभूकेही मंग है) गंगा, यमूना, 
वृन्दावन, केदारनाथ, काशी, मथुरा, दारिकापुरी, गंगासागर, चरिवेणी- 
संगम तथा अन्य सव अठस्ड तीथं तुम्हारे ही स्वरूप मे समाए हुए है 1 ९॥ 
हे दाता, तुम्दी सिद्ध, साधक ओौर वैचारिक हो; पंच-सभा मे विराजनेवाले 
राजा-महाराजा भी तुम्हीहो) तुम स्वयं श्रम-मेद को वाद करनेवाले 

सिहासनासीन न्यायाधोश हो ॥ १०॥ तुम स्वयं ही काजी-मुन्ला आदि 
हो, किन्तु तुम कभी भूलते नही, निभूल हो! तुम स्वयं सव पर दया, 
करणा करनेवाले एव सवको सम्मान देनेवाले हो-- किसी के साय तुम्हारा 
वैर नही ॥ १११ जिस पर तुम्हारी कृपा होत्ती है, उसे सम्मान देते 
हो; सवके दाता हो, तुम्हें तिल भर भी कोई कामना नही! चिञ्युद्धरूप 
मे तुम्ही सर्वेव्याप्त हो, गुप्त ओौर प्रकट तुम्दीहो॥ १२१ तुम सरीखे 
अगम अपार परमात्मा की क्या सराहना कड 1 तुम सच्चे सर्जैक गौर 
समथंभ्रभु हो; जिसपर कृपाक्रतेहौ, उसे दशन देकर अपनेमें ही 
मिला लेते (आत्मसात्‌) हौ ॥ १३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, (त्निदेव) 
सव तुम्हारे द्वार पर (चिरौरी करते दै) खड्‌-खड़े तुम अलख-अपार 
परमात्मा की सेवामे रहते है! ओर अनेक (शक्तिर्या-सिद्धिर्या) भी 
तुम्हारे हार प्रर (दया पाने के लिए) विलखती है, जिनकी गिनत्ती मुक्तस 
सभव नही दह १८॥ तुम्हारी कोति सत्यहै, तुम्हारी वाणी का सच्चा 
स्वरूप है, वेद, पुराणोमे भी ओौर करु नही दीखता (तुम्हारी कीर्ति ॐ 
सतिरिक्त) सत्यस्वरूप परमात्मा हौ मेरौ पूंजी है, मै उसी सच्चे प्रभू के गरुण 
माता हं; उसके अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नही । १५॥ युग-ुग से 
कुम्‌ सत्यस्वरूप हो आौर भविण्य मे भौ सत्य ही रहोग { (अन्य सवमे) कौन 
नही मर गया, कौन नही मरेगा । गुरु नानक कते है करि दास-ख्प्‌ मेँ 


0 गुरगरुखी (नागरो लिपि) 


उनकी यदी विनती है कि उनका प्यार तुमने रहे ओर वे बुशहर ही ह्वार 
पर वने रह्‌ सके ॥ १६ २॥ 


॥ मारू महला १ ॥ इनी दुरमति अनी बोली । काम 
क्रोध की कची चोली । धरि वर सहज न जाणे छोहरि धिनु 
पिर नीदन पाह ।। १। अंतरि गनि जलै भडकारे। 
मनभुखु तके कडा चारे। चिनु सत्िगुर सेवे किउ सुघु पाई 
साचे हाथि वडारईहि।॥२॥ कामु कोधु अहंकार निचारे। 
तसकर पंच सबदि संघारे ! गिञान खड्ग लै मन सिउ तुतत 
मनसा मनहि समार्ईहे॥३॥ माकी रकतु पिता बिद धारा। 
मूरति सुरति करि आपारा। जोति दाति नेती सभ तैरीतु 
करता सभठार्दहि।॥४॥ दवुञ्चही कौञ नंमणमरणा। गुर 
ते समन्न पड़ोकिभा उरणा। तु दहमानु दइभा करि देखहि दुषु 
दरदु सरीरहु जाइ हे ॥। ५।॥ निज घरि बैसि रहै भउ खाइञा। 
धावत राखे ठाकि रहाहभा। कमल विगास हरे सर सुभर अतम 
रामु सखाइं हे । ६।} मरणु लिखाह संडल सहि आदु । किड 
रहीदे चलणा परथाए ! सचा अमर सचे अमरापुरि सो सचु 
मिले वडाहं हे 11 ७। आपि उपाईजा जगतु सवाइञा ॥ , जिति 
सिरि तिनि धधे लाइमा । सच अपरि अवर न दीस साच 
कीमति पाह हे ॥८॥ रथे गोडलड़ा दिन चारे । वेल तमार्ता 
धकारे । बाजी चेलि गए बाजीगर निउ निसि सुपनं भलाई 
हे ॥ &॥ तिन कञ.तखति भिली वडिञाई । ध तिरभउ मनि 
विभा लिव लाई! चंडी ब्रहमंडी पाताली पुरीडं व्रिभवण ताडी 
लाह हे ।। १०॥ साची नगरी तखतु सचावा । न 
निल सव पावा । सचे घाचं तखति वडा हउम गणत _ 
हे ॥ ध ॥ गणत गणीरे सहसा जीएे । किठ पुखु पान ह 
सीदे । निरु एक निर्जन दाता पुर परे ते पति पाई ह ५१२ 
जनि जुमि विरली गरमुखि जाता । साचा रवि रहिभा त 
तिस की मढ गही सुखु पाइमा मनि तनि मैलुन 


राता । # गी भख 
> # । हरि प्रषु सम्‌ 

हे 1} १३॥ जीभ रसाइणि साच रात ५ भिलाई 
न भराती। लवण सोत रजे गुर बाणी ता कत देख 


हे ॥ १४॥ रि रखि पैर धरे पड धरणा । 


3 शी गुङकप्रन्य साहिब ७६१- 


तेरी सरणा! दृखु सुख देहि तु है मनि भावहि वुकषही सड बणि 
आई हे ॥ १५॥ अतत कालिको बेली नाही। गुरभरुखि जाता 
तु सालाही । नानक नामि रते वैरागी निजघरि ताड़ी लाई 
हूं \ १६। ३१५ 

दैत-भावके कारण जीव रूपी स्त्री कुबुद्धि मे अन्धी मौर बहरी हुई है । 
उसने काम-क्रोधादि की नश्वर चोली पहन रखी है (अर्थ्‌ उसका शरीर 
कामादि द्वारा जर्जरित है) । मूखं स्त्री नही जानती किं (पु-) पति का 
स्वरूप ओरं प्रेम उसके भोतर है, विना पति के वह रात भर व्याकुल 1 
मे जीती है॥ १। (रेसी मनमूखी जीवात्मा रूपीस्त्री के) मनमेंतरष्णा 
की विकट अनिनि प्रज्वलित है ओौर वह्‌ स्वेच्छाच।रिणी (सहायता के लिए) 
चारे गोर देखती है! सतिगुर की शरण लिये बिना सुख क्योकर प्राप्त 
हो सकता दहै, समूची वड़ाई उसीके हाथहै (जिसे चाहे दे) ॥२॥ 
यदि जीवात्मा काम, क्रोध तथा अहंकार का निवारण करे, गुरुके 
उपदेशानुपार आचरण करते हए कामक्रोधादि पच-विकारोंका संहार 
करे, ज्ञान की कृपाण लेकर मन से संघं करे (मन की च॑चलता को मारे}, 
तो उसकी सव वासनाएं मनमेही समाप्तहो जाये।॥३1 मत्ताके 
शुक्राणु ने जव पिता का वीयं धारण किया, तव हे अपार परमात्मा, तुमने 
एक सुन्दर साकार मूतिको वनाया। उसमेकी ज्योति तुम्हारी ही 
ज्योति का अंश है, तुम्ही सव जगह पूणं कर्ता हो \} ४। जगत मे जन्म- 
मरण सव तुम्हारा ही वेल है। गुरुके द्वारा (मञ्चे) यह्‌ रहस्य 
समक्न आया है, इसलिए अव इससे (जन्म-मरण से) मृञ्चे कोई भयं नही } 
तुम परम दयालू हो, जिसकी ओर दया-दुष्टि से देखते हो, उसके शरीरसे 
सव दुःख-ददे मिट जाता है ॥ ५॥ (जो जीव) अपने यथाथ को पहचान 
कर निरभंयहोगएरहै, (जिन्होने) चचलमनको स्थिरक्रिया भौर उसे 
यथाथ के सत्यस्वल्प मे लीन कर लिया, उनका हृदय-ल्प कमल विकसित 
हुआ । इन्द्रियां रूपी सरोवर हरे-भरे होकर जलसे भरपुर हौ गए 
अर्थात्‌ उसे पूर्णं आनन्द प्राप्त हृञा । परम ब्रह्म उसका मित्र बन 
गया 1६॥ संसारमे जीव मृत्यु का भाग्य-लेख लिखवाकर आते ह । 
वे यहाँ अमर क्वोकर हौ सक्ते है, उन्हे तो परलोक जाना ही होता है। 
परमात्मा का हक्म ही एकमात्र सत्य है, अमर जीव॒ (इक्म माननेवाले) 
परमत्मा की शरण (उसी की नगरी- सचखण्ड) में रहते है भौर वहां 
सर्य को नित्य बडाई मिलती है 11 ७॥ परमात्मा ने स्वय सरमूचा जगत 
उपनाया दहै) जिसने उपजाया है, वही कर्मानुसार सको यथोचित कायं 
नापता र। , उस सत्यस्वरूप परमात्मा कै ऊपर अन्य कोई नही सृञ्चता, 
उपने यथार्थं का स्चदी मूल्यांकन किया है अर्यात्‌ जगत के यथा्थंकौभी 
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वही जनताहै।८॥ यहाँतो चारदिनिका 
वेल-तमाशा अंधेरे काही है; जब लीव ूपी श र 
| 
जाता है, तो सारा विगत रात के सपने मे बडबडाया-सा प्रतीत होता है । 
(भाव यह है कि ससार मिथ्याहै, इसमे का जीवन स्वप्न की सत्यता फे 
समान है ।) ॥ ९॥ . उन मनुष्यो को तुम्हारे स्वरूप कौ प्राप्ति रूपी बडाई 
प्राप्त हृद है, हे निर्भय, तुम मनमे बसे हौ, उन्होने तुममे वृत्ति लगायी 
है। त नव-खण्डो, बरहयण्डो, पाताल, चौदह परियो भादि ते तुम्हे तीनो 
लोकों मे पूणं जानकर समाधि लगायीहै।॥ १०॥ श्ररीरशूमी नगरी 
मे हृदय रूपी तस्त पर सत्य विराजता है । गुरुके द्वारा यदि जीव उस 
सत्य को पहचान ले तो परम सुख की प्राप्ति होती है। सत्य को पहचान 
कर जीव सत्यमे ही विलीन होता भौर महम्‌-गुक्त कर्मो को धो जलता 
है ॥ ११॥ कर्मो की गिनती करने से आत्मा को षनेक सशय उपजते द 
हैत अथवा अन्य भाव मे उसे कोई सुख नही मिलता । . वह्‌ मायातीत दाता 
परभु एकमात्र निल है, उसकी शरण पएूणंगुरु से ही प्राप्त है ॥ १२॥ 
युग-युग मे किसी विरले ने गुद के द्वारा परमात्मा को जाना है गौर उस 
सत्यस्वरूप सवग्यापक मे मन रमाया है (मने भी) उसी का सहारा 
लिया है, सुख को पाकर भेरा तन-मन निर्मल हौ गया है ॥ १३॥ सत्य 
स्वरूप प्रभुके गुण रूपी रसो मे जभ्र रस-मग्न है, परमात्मा का नैकट्य पाकर 
कोई प्रम-भय नही रह गया है। श्रवण ग की वाणी दारा तृप्त हृए्‌ ह॑ 
अओौर आत्मा परमासा से मिल गयी है ॥ १४॥ धरती पर सोच-समन्न 
कर पाव धरे है (अर्थात्‌ विचारवान्‌ जीवन व्यतीत करते है), जिधर 
किधर भी, हे परमात्मा, तुम्हारी ही शरण लीहै; दुःख यासुख नोभी 
दो, तुम्ही मन कौ सचते हो, हमारी यति, भन तुम पर हीह १५॥ 
अन्तकाल मे तुम्हारे सिवा को मित्र नही, हमने गुर द्वारा बहत 
जान लिथा ह, इसलिए बुम्हारा ही गुणगान करते हं । गर नान क 
है कि इसीलिएवे हरिनाम-लीनता का वैराग्य लिये हए परमात्मा के हूर 
मे समाधि लगाते है अर्थात्‌ परमात्मा का ही ध्यान करते है 1 १६॥२३॥ 


॥ मारू महला १॥ आदि जुगादी भयर अपारे । 
आदि निरंजन खसम हमारे । साचे जोग लगति वीचारी साच 
ताडी लाह हे॥ १॥ केतड़िा चग धुंधू कार! तार लाई 
तिरजणहारं । सच नामु सची वड साचं तति बडाई 


ह रँ रीरा 1 सति सति चरत्‌ 
हे॥ २।॥ सतनुं सतु संतोखु सर तर चला 


गहिर गंभीरा ! सचा साहिब सु परव 
हे॥३॥ सत वंतोखी सति पुरा । गर का तच मेषी 
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सुरा । साची दरगह्‌ साचु निवासा माने हृकमु ध हे ॥४१। 
सतञ्जुगि साचु कहै समु कोड । सचि चरतं साचा सोद । मनि 
मुखि साच भरम भउ जनु गुरमुखि साच्‌ सखाइं ह ॥। ५11 
ब्रते धरम कला इक चूको ! तीनि चरण इक दुबिधा सुकी 1 
गुरभुखि होवे सु साचु वलाणं मनमि पचे अवाइं हे ॥। ॥1 
मनमुखि कदे न दरगह सीक्ञे । बिनु सबद किंड अंतर रोक्ष ¦ 
बाघे मावहि बाधे जावहि सोक्लो बरक न काइ हं ॥ ७। उह 
दुआपुरि अधो हों । गुरमुखि विरला चीने कोडं । बु पर 
धरमु घरे धरणीधर गुरमुखि साच्‌ तिथाईं हे ॥ ८ ॥ राजे धरमु 
करहि परयाए 1 आसा बंधे दातु कराएु। राम नाम बिनु 
मुक्ति न होई थाके करम कमाहंहे 1 &॥ करम धरम करि 
मुकति मंगाही । मुक्ति पदारथु सबदि सलाही ! चिनु गुर 
सदं भुकति च होडं परपंचु करि भरमाइं हे 11 १०॥ माहइञा 
ममता छोडी न जाइं । से टे सच कार कमाइं । जहिनित्ति 
भगति रते वचारी ठाकुर सिं बणि आदं हे ॥ ११॥ इकि 
जप तप करि करि तीरस्य नाचहि। निउ तुधु भावे तिव 
चलावहि । हरि निग्रह अपतीन्ु न भीजे बिनु हरि गुर किनि 
पति पाइं ह ।। ९१२ ॥ कलोकाल महि इक कल राखी । चिनु 
गुर परे किने न भावी! मनमुखि कङ्‌ वरते वरतारा बिनु 
सतिगुर भरमु न जाइ हं ।॥ १३१} सतिगुर वेपरवाहु सिरं) 
नाजम काणि नछदाबंदा)! जोतिसु सेवेसो अबिनासीना 
तिसु कालु संताइं हे ।॥ १४ । गुर महि आपु रखिञ करतारे । 
गुरमुचि कोटि असंख उधारे! सरब जो जग जीवनु दाता 
निरभडउ मेलु न काइ हे \॥ १५१ सगे जाचहि गुर भंडरी। 


मापि निरंजन अलख पारी । नानक साचु कहै प्रन्न जच 
दीजे साचु रजाहं हे 1 १६।२४॥ 


(ुग-युग में. वदलती हुई धामिकत वृत्ति की चर्चाकरते हुए गुरुजी 
स्घपदमे चतार्हेहं करि धमं कौ पहचान विरलेलोगोकोही गुरुके 
माघ्यमच्चे होतीहै]) हे जपर-अपार, अनन्त सौर युग-युग से सक्रिय 
परमात्मा, हे मायात्तीत स्वामी, भै तुम्हारे साय जुडने की युक्ति विचारता 
हं तयः तुन्टारे ्त्यस्वसू्पमे घ्यानं लगाता ॥१॥। कितने ही युग 
अन्धन्तारनय गून्या। बष्टिचृननत्ते पूवं परमात्मा निर्मुण ल्पमे 
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उसी शुन्यमे समाधि लगाए बेठाथा। उसका नाम, उसका स्थान मौर 
उसका गुणगान, सव सत्यथे।\२॥ (फिर सगुण रूपमे उसने युग 
उपजाए ।) सत्ययुग मे मनुष्यो (शरीरो) मे सत्य गौर सन्तोष भरा था। 
सत्य का गम्भीर प्रसार चतुदिक्‌ था। स्वय प्रभु को सत्यसे प्रा 
जाता ओर सृष्टि उससत्यके हुक्मसे ही चलती थी ॥३॥ सतिगु 
पर्णं सन्तोषीथा। जो गुरुके उपदेश मे विचरता था, वहु कामादि 
शतु का विजेता सरमा था । परमात्मा के सच्चे धर मे सत्य-नामके 
कारण दही निवास भिलताथा, किन्तु वुम्हारानाम, हे ईश्वर, उन्हीको 
प्राप्तथा, जो तुम्हारा हुक्म मानतेथे॥४॥ सत्ययुग मे सव सत्य 
बोलते ये; किन्तु सच्चा वही होता था, जौ सत्य-नाम की आराधना करता 
था। (सत्ययुग के लोगो कै) मन मौर मूख मे सत्य विराजता था, इसते 
उनका ध्रम-भय आदि टूट जाता था! यही गुरमुखो (सलुरुषो) का 
सत्य सहायक होता था।॥५॥ तेतायुगमे धमकी एक शक्ति (कला) 
नष्टहौ गयी (धमं रूपी बैलके चारपैरोभे से एकपैर दूटं गया} । 
धमं तीन चरणो पर ही खड़ा रह गया, चौथी स्थिति दुविधा ने ले ली। 
गुरमुख जीव (गुर-मतानुसार आचरण करनेवाला) ही सत्य को पहुषानतता 
था, मनमूख (स्वैच्छाचारी) व्यर्थं की बातो मे खता था ॥ ६ ॥ मने 
प्रभुके हुजूर मे कभी सफल नही होता था ।, परमात्मा कै नामकेनिना 
हृदय कयोकर विक सित होता ! (रेस सनमुख ) मोह्‌-माया के बन्धनो मे बेषे 
आति ये, बेधे ही चले जाते थे, उन्हे कोई आध्यात्मिक सृदच-वृक्ष भप्त नही 
होती थी ॥७॥ द्वापरयुगमे दया नामकं कला (शक्ति) दर हौ जाने 
से धर्मं की शवित आधी रह गयी थी । कोई विरला गुलं ही उस समय 
यथार्थं को पहचानता था । धमं धरती पर केवल दोहीषैरोसेषडाथा 
गृरुके द्वारा हौ सत्यकी प्राप्ति सम्भव थी।| ८॥ राजा-महारर्जा 
क्रिसी न किसी निभित्तसे ही धर्म-कमं करते थे। दान-दक्षिणा भी 
आशाओोतृष्णाजो मे वेषे कर देतेथे, किन्तु वे सब प्रकारके कम 
करते हृए भी असफल ये, परमात्मा के नाम के वभर मुषित नही मिलती 
थी।।९॥ वे कमकाण्डी धर्म मे विचरते हुए मुविति मांगते ये, ५. 
मुकिति तो प्रभुके शब्द का कीतिगान करने से मिलती थी । पुर 
उपदेशो के निना सुवित्त नही थी, वे यो ही जगत के ्रपचीमे भ्रमते थे॥ १० १ 
माया-ममता के भाव छोड़ नही जतिथे) वे तो केवल सच्चा कें क क 


सेही षटते थे । भर्क्तजन रात-दिन मालिक के विचार मे रत \ 
उनमे प्रभ के लिए परीति बन आयी थौ 11 ११॥ कछ लोग (देसे 
जप-तप करते गौर तीर्थो पर स्नान करते थे । चसा, हे । ट 
चता था, वैसा ही तुम उन्दे चलाते थे ! मन-इन्दियो श 
चचल मन सयमित नही धा । इरिगुण-यान के बिना प्रचरु 
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कोड सम्मानित नहीं होता था (अर्थात्‌ गुरं के द्वारा हरिनाम -रहस्य जानने 
पर ही मन संयमित होता था!) ॥ १२॥ कलियुग मे आकरध्मं एकही 
पग प्र स्थिर हुमा, अर्थात्‌ उसमे धर्मं कौ एक ही शक्ति (कला) रह्‌ गयी । 
उसे सच्चे गुर के विना कोई नही समन्ञा पाया । मनसुखो का मिथ्या 
आचरण है, गुर के विना श्रम दुर नहीं होते 11 १३ सतिगुरु तो सजन 
हार परमात्मा का खूप है; उसे यमदूतौ का कोई भय नही, न दही मनुष्यो 
को मुहताजी है । जो उसकी सेदा करता है वह अविनाशी पद को प्राप्त 
हलोता है, अन्यथा काल उसे दुःख पहुंचता है \। १४॥ परमात्मा ने 
गुर मे अपने-माप को प्रकट किया है जर गुर के माध्यम से करोड़ों जीवों 
पार किया (मुक्तिदी) है। परमात्मा ससारमे समस्त जीवोंको 
जीवन देनेवाला है, वहं निर्भय गौर निर्मल है (उसमे कोई विकार नही, 
ह सत्‌ है) ॥ १५॥ सव गुरुके भंडार मे से याचना करते ह। 
परमात्मा स्वयं मायातीठ, अनन्त तथा अलक्ष्य है 1 गुर नानक सच कहते 
कि हे सच्चे हुक्म करनेवाले प्रभु, मुञ्चे सत्य का दानदो ।। १६।४॥ 


4“ 


# 1 


-1 ~ 
३०५ 4 


[4 


॥ मार महला १॥ साचं सेके सवदि भिलाए) जा 
तिसु माणा सहनि समाए । त्रिभवण जोति धरी परमेसरि अवर 
नदना भाईंहे। १ जिक् के चाकर तिसि की सेवा! 
सवदि पतीजे अलख अन्नेवा। गता का गुणकारी करता बखसि 
लए चडिजाईंहे\\२॥ देतोटि न अवै साचे. लैलं 
भुकरि पडदे काचं । मूच न बुद्षहि साचि न रीक्षहि इजं भरमि 
भुलाई हे ॥३\1 गुरमुखि जागि रहे दिन राती! स्चेकी 
लिव गुरमति जाती । सनमूख सोई रहे से लूटे गररमुखि साबतु 
भाई हे ।४। कड़े जवं कूड जाव 1 - कड रातो कूड कमव । 
सवदि भिले से दरगह्‌ पैषे गुरमुखि सुरति समाइं हे ५१ 
कडि मुठी ठगी ठ्गवाड़ी! जिडउ बाड़ी मोजाडि उजाड़ी। नाम 
विना कि सादिन लागे हरि विसरिएे इदु पाड ह । ६॥ 
भोतु साच मिलं जाधाइं । नाम रतनु साची वडिञडई । 
चीनं आपु परां सोहं जोती जोति मिला ह \७॥ नावह 
मुली चोटा खाए ! वहतु सिञआणप भरम न जाए 1 पचि पचि 
मुए अचेत न चेतहि सजगरि भारि लदाई हे १ ० ॥ विच बाद 
विरोह कोई नाही । ने देखालिह तिसु सग्लाही } मनु तन 
जरपि भिं जगजीवनुं हरि तस्िञ वणत दणाई हे।॥ € ॥ 


७६६ ्ुखी (नागरो लिपि) 


प्रभ दधी गति भिति कोदनपावे! जे को वडा कहाई वड 

खणे । साचे साहिब तोटि न दाती सगली तिन 
हे \\.१० ॥ वडी वडिआई वे परवाह । आपि उपाए इ 
समाहे । आपि दहभालु दरि नही दाता मिलिजा सहनि रनाई 
हे ॥॥ ११।॥ इषि सोगी इकि रोगि विपे! जो किष करे 
सु आवे आपे । मगति भाउ गुर की मति परी अनहदि ` सबदि 
लखाई हि ॥ १२॥ इकि नागे भूखे भवह भवाए 1 इकिदह्‌ 
करि मरहि न कीमति पाए । गति अविगत की सारन जाणे 


कषे सबदु कमाई हे \ १३। इकि तीरथि नावहि अंतरुन 
खावहि । इकि अगनि जलावहि देहं खपावहि 1 _ राम नाम 
विन मुक्ति न होई कितु बिधि , पारि लंघाईहि ॥ १४॥ 
गुरमति छोडहिं उक्चडि जाई । मनमुखि रान लपे अवाई । 
पचि पचि बूडहि कूड कमावहि कूड कालु बंराईहि॥। ९५॥ 
हुकमे आवे हकमे जाव । बुकन हृकमु सो साचि समाव । तानक 
साचु मिले मनि भावै गुरमुखि कार कमाई हे ॥॥ १६। ५॥ 


(गुरु-उपदेशानुसार आचरण करने से मनुष्य मे आध्यात्मिक जागृति 
उपजती है ।) गुरने जिसे उपदेश हारा अपनाया है, हे सत्यस्वरूप प्रभुः तुम 
उसी को अपने मे विलीन कर लेतेह्ो।! है दताः तुम्दे उसकी वृत्ति 
सुचती है, जिससे वह सहज परमानन्द को प्राप्त होता है। परमाता ने तीनो 
लोको को आलोकित करनेवाली ्योति हमारे श्लीतर रखी है, जिस कारण 
अब ओर कुछ नही भाता। ९॥ जिसके दास है, यदि उसी की सेवा 
करे (तो स्वामी प्रसन्न रहता है) । वह अलक्ष्य, रहस्यमय परमात्मा अपने 

कन्द की आराधना से प्रसन्न होता है। हे ृजनहारः तुभ भ्त 

लिए कल्याणकारी हौ । (उनके अवगुण को देखकर) क्षमा करते, 
यही तुम्हारी महिमा है ॥ २ ॥ सच्चे प्रभुको देते हृए कोई कमी नही 
आती, किन्तु हम जीव कृतघ्न है, अस्थिर हैः इसलिए ते-लेकर धु 
जाते ह। वै अपने मूल को नही पटचानते, सृष्टि के सत्यसेप्री म 
करते (परमात्मा से तेम नही करते, उसे पहचानते नही)" वे सवं ल 
के कारण श्रम-जाल मे पसे रहतिर।॥२॥ गुख-मतानुसार पने 
करनेवाले रात-दिन जाग्रतु है अर्थात्‌ उन्हे चिर-जागृति प्रप्त ह । व 
गृहक द्वारा सत्यस्वरूप परमात्मा से प्रीति करना सीख कै बीर 
मोह्‌-निद्रा मे सोय होने के कारण कामादि चोरो द्वास वीव) 
गुरमुख जाग्रतावस्था क कारण सकुशल रहते है ॥ ४ ॥ ( 
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। संसारम मिथ्या का बाचरण लेकर आते ओौर मिथ्यात्वमेंही व्यवहार 
: करते हृए मर जातेहै। वे भिथ्यासे प्यार करते है ओौर दुराचरण 
. मे लीन रहते है! जो गुरुकी शरणकलेते है, शब्द के रहस्य को समन्ते 
, ह, वे परमात्मा के दरवार में पहुंच जाते ई गौर उनकी आत्मा प्रभ मे 


विक्लीन हयो जाती है ॥ ५॥ (मनमुखी जीवात्मा) मिथ्या मोह मे जकड़ी 
हुई कामादिक ठगो ह्वार ठगी जाती है; जैसे पयु जादि बाड़ी को उजाङ्‌ 
देतेहै, वसे ही उनकी शरीर रूपी वाड़ी उजड़ जाती है 1 हरि-नामके 
विना संसार में कोई रस नही, परमात्मा को विस्मृत करनेमें दुः्बदही 


¦ दुखहै॥६॥ सत्य का भोजन (सच्चे शब्द की खुराक) पाकरही 


¦ तृप्ति मिलती है । हरि-नाम अमूल्य रत्न है; जो उदको महिमा जानता 
` है, वही अपने को पहचानता भौर प्रभुकी ज्योति मे विलीन होता 


है 1 ७॥ जो जीवात्मा हरिनामसे विमुख होता है, वही वार-वार दुःखी 


होता है! अनेकं चतुराइयो से भी वह भ्रम-मृक्त नही होता। वे मूखं 
' वेसमक्षी मे सडते है, विवेक से शून्य रहने के कारण पापोंका वडा वोक्ष 


लादे फिरतेरहै।॥८॥ वादों ओौर विरोधोसे कोई वचा नहीहै। 
कोई मूषे एसा दिखला दे तो मै उसकी प्रशंसा करूं ओर तन-मन उसको 
भेट करू, ताकि मुज्ञ विश्व-प्राण प्रभु मिल जाय भौर परमात्मा के साथ 
मेरी वातत वन जाय! ९॥ परमात्माकी गत्ति भौर रहस्योंको कोई 
नही जानता । यदि कोई अपने वड्प्पन की वाते करे भी तो वही 
अभिमान उसे खा जाता है। सच्चे परमात्माकोदेनेमे कभी कोई कमी 
नही साती, सारीसृष्टि उसीने पैदाकी है॥ १०॥ उस वेपरवाह 
प्रभुकी बड़ी महिमाहै। वहु सवको उपजाकर दैनिक आहारभी 
पहुचता है! दयालु परमातमा किसी से दूर नही, वहु स्वतः ही 
(अकस्मात्‌) प्राप्त हौ जातादहै (भीतररदूढनेकी जरूरतदहै) ॥ ११॥ 
संपारमे कोई शोकातुरदहै, कोईरूग्ण है; केवल वही जो कुछ करतार, 
स्वतन्त्र होकर करता है! जिन्हे प्रेम-भक्ति प्राप्त होतीदहै, वे गुरुकी 
सुशिक्षा के कारण परमात्मा क अनाहत शब्द को पहचानते भौर दूखरो को 
भी दिखाने मे समथ होते है ॥\ १२॥ कु नंगे-भूचे धरूमते ह, कुछ प्रभु का 
स्वरूप ॒पहचानने मे असमथं हठपूरवेक मृत्यु को गले लगाने जति! वे 
गति या बन्धन (मन्ति या आवागमन) का रहस्य नही समञ्नते। 
केवल जिन रुरमूखो ने शब्द की कमाई की होती है, वे ही इस तथ्यको 
जानते है ॥ १३॥ कृलोग तीर्थो मे स्नान करते एव उपवास करते 
ह। दूसरे अग्नि तापते ओौर शरीर सुखातेदै! हरि-नामके विना 
किसी को मवति नही मिलती, वे किस प्रकार सत्तार-सागर से पारहो 
सक्ते हँ? 1 १४॥ युरुके उपदेश से विमुख होनेवाले कूमारगे-गामी 
हो जाते ह । मनमुखी जीव स्वेच्छाचारके कारण भ्रभुका नाम नही 


+ री (नागरी तिपि) 


जपते । वे मिथ्या भाचरण के कारण मायामेंही इब मरते 

के कारण मकाल उनका शबु हो नाता है ॥ ५ ॥ ५५ | 1 

के हुक्म भे उपजता, मभुके हक्ममे हीमरताहै। जोर हृक्मका 

रहस्य जान लेता है, वह ज्ञान पा जाता है भौर सत्यमे ही लीन होता 

है। गुरु नानक कहते किवेभी गुरमुख होकर कर्मेशौल रह्‌ सकं 

रौ प्रभु ध हृकेम को मानकर जी सकं (यही उनकी अभिलाषा 
1॥ ॥ १६॥ ५॥ 


॥ मारू महला १।॥ अपि करता पुरु विधाता ! जिति 
अ।पे आपु उवाह पछाता। आपे सतिगुर आपे सेवक आपे सिसटि 
उपाह हे ॥ १॥ आपे नेड़ं नाही दूरे । क्षि गुरमुखि से जन 
पुरे । तिन की संगति अहिनिति लाहा गुर संगति एह वडा 
है॥२॥ जुगिजुगि संत भले प्रभ तेरे। हरि गरुण भावहि 
रसन रसेरे। उक्ति करहि परहरि इषु दाल लिन नाही चित 
पराईहे। २३।। ओई जागत रहहि न सूते दीसहि । संगति 
कुल तारे साच परीसहि । कलिमल बलु नाही ते निरमल मोह 
रहहि भगति लिव लाई हे ।॥४॥ इहु हरि जन सतिगुर बाणौ । 
एह नोबनु सासु है देह पुराणी । भाज कालि मरि जारे प्राणी 
हरि जप जपि रिदं चिआई हे ।५।॥ छोड प्राणी कूड कबाडा । 
कडु मारे कालु उछाहाडा । साकत कूडि पचहि मनि हमै दूह 
मारगि पचे पचाईहै॥ ६। छोडहु निदा ताति पराई। 
पड़ पडि दक्हि साति न आहं । मिलि सत संगति नामु सलाह 
आतम रामु सखाई हे ।॥ ७॥ छोड काम क्रोध बरुरिभआई। 
हञमे धु छोड लंपटाईं । सतिगुर सरणि परह ता उबरहु इड 
तरीदे भवजलु भाइंहे।।८॥ आग बिमल नदी अगनि विषु 
सनेला। तिये अवरं न कोई जीड इकेला। भड षड ५ 
साग दे लहरी पड़ दश्चहि सनमुखताई हे ॥ ९ ॥, ए ह 
भुकति दानु दे भाणे । जिनि पाइभा सोहं बिधि जाण। नन 
पाइ तिन पृहु भाई सुखु सतिगुर सेव कमाई ॥ | 
गुर चिनु उरक्ि मरहि बेकारा। जमु सिरि व 0 
बाधे मुकति नाही नर निदक इबहि निद परा 4 नंदि । 
बोलह साच पछाणहु अंदरि । दरि नाही देव र ३९ 
बिषनु नाही गुरभुखि तर तारी इउ भवनलु पारि लघ 
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देही अंदरि नापु निवासी । अपि करता है अबिनासी। ना 
जीर भरन मारिभा जाई करि देखं सवदि रजाईहे॥ १३॥ 
हु निरमलु है नही अंधिञरा। ओह अषे तति बहे 
सचिभारा। साकत कड़े बधि भवाईमहि मरि जन्महि जई 
जाई हे ।! १४॥ गुर के सेवक सतिगुर पिआरे। ओह बेसहि 
तखति सु सबडु वीचारे। ततु लहहि अंतरगति जाणहि सतसंगति 
साचु वडाईं हे ।। १५। आपि तरं जनु पितरा तारे। संगति 
मुकति सु पारि उतारे! नानक तिस का लाला गोला लिनि 
गुरमुचि हरि लिव लाद हे ॥ १६।।६॥ 


(परमात्मा स्वयं सर्वस्व है, यह गुरसे ही जाना जाताहै।) 
परमात्मा स्वय ही रचयिता है, पुनः अपने-आप सबको कमेरत करनेवाना 
गौर उनके कर्मो को सही पहचान देनेवाला है । वहु स्वयं सतिगुरु-रूप 
है, सेवक-हूप भी वही है; कर्मानुसार सुष्टिकी रचनाभी उसीने की 
है॥ १1 वह्‌ निकटतरहै, दरूरनही। जौ गुरुकेद्ारा उसे जान 
लेते, वेदी पूणंपुरुष है! उनकी सगति मे रात-दिन लाभ होता है, 
किन्तु गुरुकी संग्तिमे ही यह महिमा भिलतीरै।२॥ हेप्रभु 
तुम्हारे भक्त भी युग-युग से भे हँ, जो नित्य रस-मग्न होकर जिह्वा से 
तुम्हारा यशोगान करतेहै। वे तुम्हारी स्तुति करके सव दुःख-दारिद्रियसे 
मुक्त हो जाति है गौर उन्हे पराया भय नही,रह्‌ जाता ॥३॥ वेज्ञानमें 

सदा जाग्रत्‌ रहते है, सुप्त नही दीखते। वे समूची संगति (सम्पकंमें 
आनेवालो) को तार देते हैँ ओर नित्य सत्यका प्रचार करतेहै।! उन्हे 
कलियुग की मलिनता नही लगती, वे नि्पंल होते है, नित्य प्रेम-भक्ति में 
-लीन रहते है।॥४॥ हे हरिजनो, सतिगुरुसे वाणी का उपदेश प्राप्त 
करो-ये यौवन श्वास नश्वर, शरीर पुरानाहोवचृक्राहै। आजया 
कल प्रत्येक प्राणी मर जनेकारहै, इसलिए, ए हरिजनो, हदय में नित्य 
परमत्माके नामकी आराधना करो ५॥ हे प्राणी, मिथ्या गष्पो 
कोत्यागो मिथ्यावाचीको काल एक ही शर्लागमे हडप लेता है। 
पदाथवादी जीव मिथ्यापन मे ही जलतेरहै, उनके मन मे अहंकार विराजता 
है जओौरवेद्वैत-पथ पर स्वयं पीडित होते तथा दूसरोको पीडति करते 
ह॥९1 इसलिए पराई निन्दास्तुति को छोडो; जो ई्प्यागिनि मे पड़- 
१दक्रर जसते है, उन्हे कभी शान्ति नही मिलती जो सत्सगति मे वैठकर 
हरिनाम जपते है, या हरिनाम का कीति-गान करते है, परमात्मा स्वयं उनका 
अभिन्न भित्र वन जाताहै।!७॥ कामक्रोधादि बुराइयों को त्थागो, 
अहता, ममता ओर व्यथं के धन्यो की क्रिथाशीलता को छोड़ो ! सतिगुर 
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कीशरण लेनेमेदहौ उद्धारहै, संसार-सागरसे इसी प्रक हमा 

जा सक्ताहै।।८॥ यागे यम-मागं पर विबुद्ध मनति को द 
जिसमे से विष की लपटे निकलती है, वहां कोई अन्य साथो नही होता, 
जीवको भकेलाही जाना होताहै। वह यग्निका सागर भडकती 
हई ज्वालाओोसे भरा है, मनमुख (स्वेच्छाचारी) जीव उसीमे गिरकर 
जलते है । ९। गुरुके पास मुक्तिका रहस्यहै, जौ वहु अपनी रुबि 
से देताहै। जिन जीवोको (गुरुके द्वारा) मुक्ति भिलीदहै, वैही 
इसकी मूल विधि जानते है । हे भले जनो, तुम भी उनसे पुष्ठो, जिन्होने 
प्राप्त कियाहै; सतिगुर की सेवा कमाने मे ही परमसुख उपलव्ध 
है॥ १०॥ गुरुके बिना जीव विकारो मे उलक्ष-उलक्षकर मरताहै। 
परिणामतः यम उनके सिर पर दण्ड-प्रहार करता तथा उन्हे खार करता 
है। हे लोगो, विकारो के बन्धनमे पड़े हृए के लिए मुक्ति प्राप्यनही 
है, वे पराई निन्दा के प्रवाह मे डूब मरते है ॥ ११॥ इसलिए सदा सत्य 
भाषणकरो अर अपने अन्तरमे ही इसे (सत्य को) पहचानो। ध्यान कौ 
दृष्टि से दैखो, वह तुमसे दर नही 1. गुरुके दवारा सस्लार-सागर को तिरने 
वाले के लिए कोड विध्न नही होता, वे इस प्रकार पार लांघ जति है ॥ १२॥ 
शरीर के मौतर ही नामी (परमात्मा) निवास करता है । वहं अविनाशी 
प्रभु स्वय सवकर्तादै। जीव (प्ररमत्माका स्वल्प या अश) कभी 
नहौ मरता, न मारयाजाताहै। वह परमात्मा शब्दद्वारा सृजन कर 
करके दैखता है अर्थात्‌ अपनी रचना का सरक्नक भी होता दै।॥ १३॥ 
वह (अशी) निर्मल है, उसमे अजान का_ अकार नही रहता । वह 
सत्यस्वरूप ' स्वय सत्य के सिंहासन पर विराजता है । _ मनम जीव 
माया-बन्धनो मे पड़े भ्रमते है, जन्मन्मरण के चक्रमे दुख उति 
है॥ १४॥ गुरुकी सेवामे रत जीव ही सतिगुर को प्रियहै। वे 
स्वस्वरूप के सिहासन पर विराजते है अर्थात्‌ शब्द्‌ का विचार करते ५ 
वै निज स्वख्प मेः स्थित होतेहै। वे तत्त्व को पहचानकर थ 

पाते है, इसलिए सत्सगत्ति मे उनकी महिमा होती है 1 १५॥ वे सवय 
तो मुक्त होते ही हैः सग-सग अपने पितरोकोभी मुक्त करवाते ६ । 
उनकी सगति मे आनेवाले भी मुक्त हकर कयो के तारनहार व 1 
गुर नानक रसे गरु द्यारा परमात्मा मे लीन होनेवाले सत्पुरूषो के सवक 


है ॥ १६॥६॥ 

1} मारू महला १।॥ _ केते नुग 
लाई अथर अपार । धुधूकारि निरालमु 
हे ।॥ १॥ चग छतीह तिनं वरताएु ! 
चलाए । तिसहि सरीकु न दीते को 


वरते गवार । ताड़ी 
दा ना तदि धंघु पलार 
निउ ति माणा तिव 
दं आवै मपर अपारा 
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हे ॥ २५ गुपते चु्हु रुग चतुआरे । . घटि घटि चरतं उदर 
मञ्चारे।! जुगु जुथु एका एकी वरतं कोड दक्षं युर वीचारा 
हे) ३॥ विदु रकतु मिलि पिङ्‌ सरी \. पडणु पाणी 
अमनी मिलि जी । अपि चोज करे रंग महली होर माइञा 
मोह पसाराह\॥४॥ गरम कुंडल महि उर धिआनी। 
खपे जाणै भंतरजामी । सासि सासि सच्‌ नामु समाले अंतरि 
उदर मक्षाराहे।५। चारि पदारथल जसि आादआ। सिव 
सकती घरि वासा पाइञा । एकु विसारे त्ता पिड हारे अंधुलं 
नापु चिसाराहे\ ६।\ बालक मरं बालक को लोला! कहि 
कहि रोवहि बालु रंगीला। जिततकासा सोतन ही ली 
भुला रोचणहारा हे \\७॥ भरि जोति मरि जाहि कि कोजं । 
मेस मेरा करि रोवीजे । माहा कारणि रोड चिगुचहि चिम 
जीवणु संसाराहे\\८।॥ काली हू फुनि धञले माए \ विण 
नावै मथु गहञआ गवाए । दुरमति अंधुला बिनसि विनासे भूठे 
रोइ पुक्ताराहे\\ ६॥ मपु वौचारिन रोव कोई! - सत्तिगुरु 
भिलैत सोक्षीहोर्ई।! बिनु गुर बजर कपाट न खुलहि सबदि 
मिले निसताराहे\1 १० बिरधि भद तनु छीजं देही । 
राम न जवई अंति सनेही। नामु विसारि चलं मुहि कालं 
दरगह्‌ कूट्‌ आरा हे ॥ ११॥ नासु विसारि चलं कूडिञआरो! 
आवत जात षड सिरिछारो 1 सराहुरड घरि वासु न पाए पेम 
सिरि माराहे\ १२। खाज पक्षं रली करीजे। चिनु मम 
पगतौ बादि मरोजं ! सर्‌ अपसर कीसारन जाणे जमु मारे 
कि चाराहे\) १३।। परविरती नरविरति पषछठाणे। गुर 
कं संनि सवदि घर जाणे! किसही मंदा आलि न चलं सचि 
खरा सिरा हे 11 १४ ।॥ साच विना दरि सिज्ञेन कोड, 
साच स्वदि पेक्ष पत्ति होई । जपे बखसि लए तिसु भावं हसे 
गरु निवारा हे \\ १५11 गुर किराते हुकमु पाणं । 
जुगह्‌ चुगंतर की विधि जाणे । नानक नागर जपहु तर तारी सच 
तारे तारणहाराहे \\ १६। ११७१५ # 

जव वह्‌ अपरम्पार परमेरवर शून्य मे समाधिस्य था, तव कई युग 
अन्धकार मे वीत गए 1 वह्‌ नियुण ब्रह्य निक्लिप्त होकर उस अन्धकार मे 
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विराजता था, उस समय करय-कषेत्र का कोई प्रसारन था? १1 उरते 
तब अनेक युगो का प्रचलन किया गौर जैसे-जैसे उसे रुचा, वंसे-व॑से उद 
रूपायितं कर दिया । उसका कोई प्रतिषन््री दिखाई नही पडता, वह स्वव 
ही ब्रह्य का परा-स्वरूप है, अनन्त है ॥ २॥ चारो युगो मे परमात्मा 
गुप्त रहकर भी व्याप्त है । प्रत्येक जीवक हृदय मे वहं वसता ह । 
युग-युग से वही एक चतुदिक्‌ व्याप्त है । कोई विरला जीव गुर से विवेक 
प्राप्त करके हौ उसे जान सक्ता है ।।३॥ पितरु-वीयं एव मातृ-रजको 
मिलाकर शरीर का सुजन हुमा ! पवन, पानी आदि तत्त्वो ने मिलकर 
जीव खड़ाकर दिया! फिर वही प्रभु उसे शरीर रूपी रग-महृल मे तीला- 
षर बनकर समा गया, अन्य सव तो मोह-माया का प्रसार मातहै।४॥ 
गभं मे जीव ऊर्ध्वावस्था मे लटका हुमा अन्तर्यामी प्रभ को अपना रक्षक 
मानता था! पेटके भीतर वह्‌ श्वास-श्वास सत्यस्वरूप परमात्मा का नाम्‌ 
याद करता था ॥ ५॥ चार पदार्थो (धर्मे, अथे, काम, मोक्ष) को प्राप्त 
करने का आदश लेकर जीव संसार मे आया गौर उसने (शिव ने) माया 
के घरमे (शवितिके धर) निवास क्रिया। एक परमात्मा को भूलाकर 
जन्म व्यथं गवाता गौर विवेक-हीन हुमा हरि-नाम्‌ से विमुख रहृता है ६॥ 
बालक की मृत्यु पर उसकी लीलाओ को यादं करते ओर उ रंगीला वालक 
कहु-कहकर लोग रोते हँ । जिसका भेजा हा था, उसी ने वापस बुला 
लिया, रोनेवाला (उसे अपना समञ्चने कौ) श्ल करता है ॥ ७1 यदि 
वह्‌ भरपूर यौवन मे मरता, तो क्या कर लिया जाता मेरा-मेरा कण 
सो लिया होता । यह सब द्वारी माया के कारणहीत्तोहै, सस्र 
देसे मोहपूणं जीवन को धिक्कार है॥८॥ कलि केशो से जव सपद हौ 
गए अर्थात्‌ यौवन से बुढ़ापा आ मया! विन्तु हरिनामके दिना जीव श 
अपनी पूंजी (शक्ति) भी गेवादी। दमेतिके कारण अज्ञानाघ् जीव 
स्वय नाश को प्राप्त होता एव द्रो कौ नाश करता द. 
पर सो-रोकर विलाप करताहै॥ ९11 अपनी स्थितिकां विषापक 
कोई नही सेता। सतिगरसे भेट होने से ही ज्ञान त्ध्‌ हता टं ४ 
के विना मुिति-मार्गे के कठोर दार नही खुलत, शब्द के ० शीर 
लेन से निस्तार होता है ॥ १०॥ शरीर बढा हा जाता हैन ध 
जीं होकर टूटने लगता है! फिर अन्तिम समयक मित्र परभु क ने 

ए मह गीव हरिनाम से विमृध दन 
नही जपत्ता 1 पेखा मिथ्यावादी मृंह-काला जावट ग 22 गौव 
तकारण परमात्मा ॐ सम्य तिरस्छत होता है ५ ११५ ० है उने 
प्रभृ के नाम को विसार कर चले है, वे जन्म-मरणकरे चक्रम्‌ = शत 
भिदु भी है (रथात्‌ जनका तिर ह; जी निस 
(परलोक) मे कोई स्थानं व ६ 1 हृदय बौ भरि 
होति है ॥ १२॥ जव खानपहुनकर मौज म 
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चिना बेकार विवादोंमें मरता है; उसे भले-वुरे कौ पहचान नहीं 
` रहती, यमदूतो द्वारा दण्डित होता है, उसके सम्मुख कोई चारा नही 
चलता ॥ १३ 1 जीच प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की स्थित्तियो को पहचाने, 
` मुरु के सम्पकं मेँ अपने यथाथ ल्प कौ जानकारी पाए, क्रिस को बुरा समञ्च 
- करः दुर्व्यवहार न करे, तव कही जीवन के सत्य को पाकर ज्ञानवान्‌ होता 
है) १४॥ सत्यकी जानकारी के वनैर कोई सफलतः नही भिलती। 
` सच्चे शब्दको जान लेनेसे महिमा बदृतीदै। जव उस परमात्माको 
रचता है, तो वहं अपने-ञाप जीव को वख्श लेता ओर अहम्‌भाव का गवं 
निवारण करदेता है) १५॥ परमात्मा के हुक्म (ईश्वरेच्छा) की सही 
जानकारी गुरुकी छृपासे होतीहै, वहं युगो मे प्रचलित मोक्षमार्गो 
(नान-मागै, भक्ति-मार्ग आदि) को पहूचानता है, (किन्तु इस युग 
मे) गुरु नानकं कते है कि मातत हरिनाम जपनेसे सरंसार-सायर तरा 
जाता है- वह्‌ सत्यस्वरूप परमात्मा जीव को स्वय मुक्ति-दान देता 
है॥ १६॥ १11७॥ 


॥} मारू सहला १।॥ हरि सा मीतु नाही मै कोई) 
लिनितनरु मन्नु दी सुरति समोई। सरब जीना प्रतिपालि 
समले सो ततरि दानादीनाहे)\ १।\ गुर सरवर हम हंस 
पिञआरे। सागर महि रतन लाल बहु सारे! मोती माणक 
हीरा हरि जसु गावत सनु त्रु भीनाहे।)२॥ हरि अगम 
सगाहु साधि निराला! हरि अतु न पाईएे गुर गोपाला। 
सतिगरुर मति तारे त्ारणहारा मेलि लए रंगि लौनाहे।। ३॥ 
सतिगुर बाञ्चहु सुकत्ति किनेही । ओह आदि जुगादी राम सनेही । 
दरगह्‌ भुकति करे करि किरपा बख्से अवगुण कीनाहं\\४॥ 
सतिगुरं दाता मुक्ति कराए}! सनि रोग गवग्ए अंश्ित रसु 
पाए जमु जागाति नाही कर लागे जिसुं अगनि बुद्षी ठर सीना 
हं॥ ५।१! कासा हंसत प्रीति वहु घ्ारी। ओह जोगी पुरखु 
ओह सुंदरि नारी 1 अहिनिसि भोगे चोज विनोदी उरि चलत 
मतान कौनाहि।\६।। लिसरटि उथाइ रहे पर्न छाजं । पडण 
पाणो बस्तर गाजे । सनूआ डोलै दूत संगति भिलिसोषाएनजो 
किष्ुकीनाहे 11७1 नाम चिसारि दोख इख सहीएे! हृकमु 
भडञा चलणा क्ि रहीएे ! नरक कूप महि गोते खावै जि 
जल ते बाहरि मीना ह 11८1! चडउरासीह्‌ नरक साकतु भोगाईएे। 
जसा कोच तेसो पादु 1 सत्तिगुर वासु सुकति न होई किरसि 
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बाधा ग्रसति दीनार ।॥६९॥ खंड्धार गली अत्ति भौड़ी। नेषा 
लीजं तिल निउ पडो । मातर पिता कलत्र सुत बेली नाही बिनु 
हरि रस मुकति न कीना हे ॥ १०। मीत सचे केते जग माही। 
बिनु गुर परमेसर कोई नाही । गुर कौ सेना मुकति पराइणि 
अनदिनु कीरतनु कौना हे ॥११॥ कूड छोडि साचे कड धावु 1 
जो इहु सोहं फलु पाव । साच वखर के वापारी निरले नं 
लाहा सउदा कीना हे ॥ १२॥ हरि हरि नाग वख लै चल । 
दरसनु पावहु सहनि महलहु । गुरमुखि खोनिं लहहि जन पुरे 
इड समदरसी चीना हे ॥ १३॥ प्रभ बेभंत गररमति को पावहि। 
गुर फ सबदि मन कड समञ्चावहि ! , सतिगरुर कौ बाणी सति 
सति करि भानहू इड आतम रामे लीना हे ॥ १४॥ नारद 
सारद सेवक तेरे । त्रिभवणि सेवक वड वडेरे । . समर तेरी 
क्रुदरति तरु सिरि सिरि दाता सभर तेरो कारणु कीना हे ॥ १५॥ 
दकि दर सेवहि दरद बजाए । ओह दरगह्‌ षेधे सतिगुरू छडाएु । 
हृउमै बंधन सतिगरुरि तोड़े चितु च॑चलु चलणि न दीना हे ।१६॥ 
सतिशुर मिलहु चीनह बिधि साहं । लितु प्रभु पावहु गणतन 
कादं। हउमे मारि करहु गुर सेवा जन नानक हरि सगि भीना 
हे ॥ १७ २॥८॥ 

परमात्मा के समान मेरा कोई अन्य मित्र (हितचिन्तक) तही । 
जिसने मूके तन-मन व्या है ओर मेरे भीतर (अपने अशं रूप मे) आत्मा 
स्थापित की है। जौ समस्त जीवोका प्रतिपालक भीर सरक्षक है । ४ 
अन्तर्थामी तथा सूञ्चवान हमारे भीतर ही विद्यमान है ॥१॥ ॥ 
सरोवर है ओर हम (उस पर आशित) हस है। (गुर) सागर 8 ५ 
उसमे (सद्गुण एव हरि-यश रूपी) वहत से वा 
हरि का यशोगान ही मोती-माभिक्य के समान दै, जिससे व ५ 
जाता है ॥ २॥ परमात्मा जगम, अथाह, अगाध र स मा 
उस सवके गुर, पृथ्वीपति परमत्मा का अन्त (रहस्य) भ वीत कर 
वह तारनहार त 1 १ 4 से अप कर 

घ्र ड 
वीः धह ुगगसे प्रभु से मभेद है! क 
त मे मूक्ति दिलवाता 

अवगुणो को क्षमा करके त भ समयो को दूर करके बह ह्मे 
७ व ह (अगतस अर्थात्‌ नाम-रस का भास्वान + 


ध गुपरन्य सार्हिव छजष््‌ 


ह) । यमदूत कूपी अधिकारी उस पर (गुरं द्वारा अपनाए जौव पर) कर 
नही लेता (उसे दण्ड नही देता), उसकी तुप्णा रूपौ अग्नि वुञ्ञ जाती है 
ओर उसका सीना रण्डा होता है (अर्थात्‌ वहं शान्त, शीतल भौर ताप-मुक्त 
ह जातादहै) ॥ ५१ बआत्मालूपी हंसने णरीरः से बहुत प्यार क्रिया। 
वहु जीवात्मा तो योगी पुरुष (सयत ओर योगी की नाई न रुकनेवाला) 
है ओर शरीर सुन्दरस्त्रीके समानहै। जीव विलासी बनकर दिन-रात 
शरीर कूपी सुन्दरी को भोगता है, किन्तु चलते समय (मत्यु-काल) वह 
उससे कोई परामश नही लेता ।1 ६1 परमात्माने यह समूची सृष्टि 
उपजाई है ओौर इसीमे व्याप्त हो रहा दै 1 वह पवन, पानी, अग्नि आदि 
तत्त्वो के माध्यमसे प्रकटरहै। किन्तु मन कामादि दतो की संगतिमें 
अस्थिर दोलायित रहता ओर अपने कर्मो का फल पाता है | ७॥।। (समस्त 
जीव) हरि-नाम को विस्मृत करने के अपराधमे दुःख सहन करते है; जव 
चलने का आदेश आता है (मृत्यु-खमय) तो क्योकर रहा जा सकता है ! 
तव वे जल-विहीन मदछली कौ तरह तडपते हुए नरक-कृण्ड मे गोते खाते 
है।॥८॥ गुरु से विमुख जीवको चौरासी लाख योनियोँका नरक 
भोगना पडतारहै! जैसे कमं किए होते दहै, वसी उपलन्धि होती है । 
सतिगुरु के विना कर्मो का वेधा जीव अ्रस लिया जाता है, मुत नही प्राप्त 
कर सकता ॥ ९1 अगि (जहो से आत्माको रुज्ञरनादहै) कीगलौ वडी 
तग भौर तलवार की धारके ममानत्तीखी होगी) वहा त्तिनौ की तरह कोह 
मे पिराकर हिसाब लिया जायगा 1 वहां माता-पिता, पतत्ती-पुत्र, सज्जन- 
मित्र कोई अपना नही होता; हरिनाम-रस-पान के विना वहीं मुक्ति सम्भव 
नही होती ॥ १०॥ जगतमे मित, सगी-साथी चाहे जितने हो, किन्तु 
गुरु-परमेश्वर के विना कोई गहायक् नही होता गुरुकी सेवासेही 
मुक्ति सम्भव है, (अतः) दिन-रात हरि-कीर्तेन करो 11 ११॥ (जीव) क्ूठे 
को छोडकर सत्य को पाने जाता रहै, तो बह इच्छानुसार फल पा लेता है । 
वह्‌ स॒त्य रूपी सामश्री का व्यापार करतादहै, कोई विरला जीवदही लाभ 
की शर्तों पर यहु सौदा करपाताहै। १२१ हरिकेनामकी सामग्री 
लेकर चलो (अर्थात्‌ हरिनाम जपते हए जिओ), तो सहज ही परमात्मा के 
दशन होभे। (जीवात्मा को चाहिए कि) वह्‌ गुरमुख सन्त को खोजकर उसकी 
सेवामे रहै, तभी वह॒ समदर्णी परमात्मा को पहचान सकता है ॥ १३ ॥ 
अनन्त प्रभ के रहस्य को कोड गुरुमुख ही {गुर के उपदेशो से} प्राप्त करता 
ह! (कौर्ईदतव्रिग्ना ही)गुर कणब्दौ म विश्वास लाकर मन को समज्ञाता 
रै। स्तिगुरकौी वाणो को परम सत्य स्व्रीकार्‌ करो, तभी सर्वव्यापक 
चेत्तना (परमात्मा) म लीन दौ सकोगे। १८॥ नारद-ते मुनि गौर 
सरन्नती-सौ दवौ गवितवा वुम्हासी द्वी (षरमन्मा कौ) सेवामे है। 


1 


ननिमृवन के बड़ से ब्रह लोक तुम्हारे टौ दस्त! हे परमात्मा, सव तुम्हारी 


७७६ ्मुखो (नागरो लिपि) 


ही रचना है, तुम सव जीवो कै आपुरक हौ गौर सव कु तुम्हार 

होता है। १५॥ एकमात्र तुम्हारे इारपर सेवा अ क क 
से मक्त हो जाते है । सतिगरर उनके वधन काट देताहै गौरवे प्रभुके षर 
मे प्रविष्ट होते है। अहकार के सव स्वा्थेयुत वन्धन गुरु ने तोड़ विह 
ओर मन कौ चचलता कौ स्थिर कर दिया है ॥। १६॥ ` जीव सतिगुर को 
पा सके, एेसा उद्यम करो। उस परमात्माको पालेनेसे कमं कासव 
हिसाव-किताव समाप्त हौ जाताहै। इसलिए (तुम भी) अह्कार-भाव 
को त्यागकर गुरुकीसेवामे सलम्न हो जाभो, गुर नानक कहते हँ (एसा 
करने से) सारा ससार उस्केप्रेममे मगन होताहं॥ १७।२॥८॥ 


॥ मारू महृला १।॥ असुर सघारण रामु हमारा । घटि 
घटि रमहंभा राम पिभारा! नले अलघु न लखीएे मूके गुरमूखि 
लिखु वीच्ाराहेि।! १॥ गरमुखिस्ू सरणि तुमारी! करि 
किरया प्रभि पारि उतारी। अगनि पाणी सागर अति गहरा गुर 
सतिगुख पारि उतारा हे ।॥ २॥ मनमुंख अंधुले सोक्ली नाही । 
आवहि जाहि मरहि मरि जाही । पुरबि लिखिआ लेख न मिटई 
जमदरि अधु खुभाराहे।। ३।॥ इकति आवहि जावहि घरि वाच 
न पावहि । किरत के बाघे पाप कमावहि । अंधुले सोनी वृस 
न काईं लोभु बुरा अहृकारा हे ॥४।। पिर बिनु किंभातिषु 
धन सीगारा 1 पर पिर रातौ खसमु विसारा। निउ वेषु 
पूत बापु को कहीदे तिङ फोकट कार विकाराहे॥ ५॥. अरत . 
{पजर महि इख ॒घनरे । _ नरि पचहि अगिन अंधेरे । ` 
धरमराइ कौ बाकी लीज जिनि हरि का नामु विस्तारा हे। ६॥ 
सुरज तथै अगनि बिखु क्षाला । _ जपतु पञ मनभष वेताला । 
आसा मनसा कूड कमावहि रोग बूरा बुरिआरा हे ॥ ७ ॥। 
मसतकि भाद कलर सिरि भारा। क्िडक्ररि भवनवु लंधत्ति 
पारा\ सतिगुर बोहिथु आदि चुगादी राम नामि नितारा 
हे ॥८।॥ पत्र कलन्न जगि हेतु पिभारा। । मामा मोह परिमा 
पायारा। जम के फाहू सत्तिगुरि तोड़ गुरमुखि ततु बीचाराहे । 
कडि मुटो चालं बह राही । मनु दाक्ष पड धा 
संन्ित नाम गुरू वडदाणा नामु जह चुं सरि! हे ॥। ९ व । 
सतिगुर तुठा सच्‌ द्रिडाए। सि इव मेरे मारमि पाए। क 
पाइ न गडडं मृले निसु सतिगरुर राखणहारा है ॥ १११ 
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चेह रते तनु छीजं ! मनमुषु पाथर सलु न भीजं । करण 
पलाव करे बहूतेरे नरकं सुरमि अवतारा हे १1 १२॥ माइञमा 
बिखु सुदञंगम नाके! इनि दुबिधा घर बहते गे! सतिगुर 
बालु प्रीति न उपज भगति रते पतीभाराहे । १३॥ सकत 
माइञा कड बहु धावहि । नामु विसारि कहा सुखु पावहि । 
व्रिहमुण अंतरि पहि खपावहि नाही पारि उतारा है ।\ १४॥। कूकर 
सुकर कहीभहि क्‌ड़ञारा । भङउकरि मरहिं भञ भउ. भउ हारा! 
मनि तनि घे कूड्‌ कमावहि दुरमति दरगहं हारा हे १५॥ 
सतिगुर भिलं त मनृञा टेक! राम नामुदे सरणि परक । 
हरि धनु नामु अमोलक्कु देवं हरि जसु दरगह पिञारा हे ॥ १६॥ 
राम नामु साधू सरणादं ! सतिगुर बचनी गति मिति पाईं । 
नानकं हरि जपि हरि मन मेरे हरि मेले मेलणहारा हे ॥ १७।।२३।।६॥१ 


परमात्मा असुरो (विकारो) का सहारकदहै। वह्‌ श्रिय प्रभु सबमें 
व्याप्त है । अदृषय परमात्मा सवके साथ है, किन्तु निपट अदृश्य है; परन्तु 
गुरकीवाणीमे उसका वर्णेन दहै जौर उसौ के माध्यम से उस पर विचार 
सम्भवरहै।॥१॥ हे प्रभु, तुम्हारी शरण लेनेवालादही गुरमुख या साधु 
है। जो उस समथं गुरुकीकृपाहो, तौ परमात्मा जीव को ससारसे पार्‌ 
लगाता है।! विपय-विकारो की अग्नि ओर तुष्णाके जलका यह्‌ गहरा 
सागर केवल सतिगुरुहीके द्वारापार उतरा जा सकता है। २॥ मनमुख 
जीव अविवेकी ओर अन्ञानाघहोताहै। वंह निरन्तर भावागमनमे पड़ा 
जन्पतता-मरता है । पूवं लिखे प्रारन्ध-कमं नही मिटते, यमदूत दण्ड देकर 
अज्ञानी को कष्ट परहुंचाति है ।॥ ३॥ कुछ जीवं आवागमन मे पड़े रहते हैः 
उन्हे कभी परमात्मा के दरवार मे स्थान नही मिलत्ता । प्रारव्छ के अनुसार 
ही वे पाप कमातेहै। वे अजानाध हने के कारण सूञ्ञ-रहित होकर लोभ- 
अहकार के शिकार होते हैं।\४॥ परमात्मा रूपी पत्ति के चिना 
जीवात्मा सूपी स्त्रीका श्यूंगारव्यथंदहै! वह्‌ पर-पुरुप मे आसक्त है, 
अपने पति की उपेक्षा करती है (अथति परमात्माको छोड़ मन मायामे 
आसक्त है) 1 उसका कार्य-व्यापार एेसा व्यथं हो जाता है, जैसे वेश्या-पुत्र 
के पितताके सम्बन्ध मे अनिश्चय होता है (अर्थात्‌ उसके कमं अनिश्चित 
तथा गर्हित होतेह) ।1५॥ मनल्पी प्रेत्त कै रहने के पिजरे अर्थात 


' शरीरमे अनेक दुःख है! अज्ञान तथा अविवेकके कारण एसे शरीर 


नरक-यात्तना भोगते 1 हदि का नाम विस्मृत करनेवाले को धर्मराज का 


, दण्ड सहना पडता है ॥ ६ 1} यममार्गं पर सूयं-ताप की प्रवर अगिि का 


| 


फुण्ड है, वहां के पेड़ के पत्ते उस अग्नि की लपटो मे जल जाते ई 1 मनमु् 


न रलो (नागरी सिपि) 


जीव पु के समान बे-ताल (बे-सहार 
वह॒ आशागो-तृष्णामो के १.३६ 4 १ 
उसी बुरे रोग से पीडित होता है ।॥ ७।॥ उसके पिर म गा ४ 
का बौक्चहै। + मे) वह्‌ घसार-सागरमे वयोकर र ५ 
सतिगुरु ही (आदि-अनादि से) वह्‌ जहाजहै, जो प्रर द) 
हारा इससे पार लगा देतादै॥ ८॥ वह जीवे पुत्र ली र 
भआदिमेही फसा रहता है) माया-मोह के र मे ५ 
यमदूतौ के बधि बधन केवल सतिगुरु तोडता है मौरजीवमगु (4 ६। 
तत्त्त-चिचार का सामथ्ये प्राप्त करताहै।॥ ९) मिथ्या र नीद ह 
दुनिया (एक परमात्मा को छोडकर ) अनेक रास्तो पर चलती है। वक 
जीवे आग मे पडकर जलताहै। केवल गरु ही विवेकशीत ५ 
परमात्मा के अभूृत-नाम कादातादहै। उसकेद्वाराप्रभू-नाम-जापसे मह त 
प्रसन्नता होती है, बही सुख का सार है 1) १०] स्तिगुरुसतुष्ट होकर 
सत्य का भेद बताता है, सवदुखो को मिटाकर जीवको सुमागं दिखाता है। 
सतिगुरु जिसका सरक्षक होता है, उसके पाव मे काटा भौ नही चुभत्ता ॥ ११॥ 
शरीरके भिटने पर मिट्टी मिटटी में मिल जाती है; मनभुख पत्थर के 
समान होता है, इसलिए अप्रभावित रहता है । बार-बार नरक.स्वर्े मे 
पडता.ओौर करुण प्रलाप करता है (किन्तु सव व्यथं ।) । १२॥. मनसूपी 
सर्पमे मायाका विष है, इन्ही दुबिधाओो मे अनेक घर (जीवात्मा) 
बरबाद होते है (विकारो के कारण जीव विनाशोन्मुख होता है) । किन्तु 
सत्तिगररु के चिनाजी 

गुरु के बिना जीव मौर प्रभु मे प्रीति नही उपजती ओर वह (सतिगरर) 
सेवा-भकव्िति से सघुष्ट होता है १३ ॥ मभमुख जीव माया के अकिर्षणो मे 
पडता है । हरिनाम को विस्मृत करके वह क्या सुख पाता है ? वहं इस 
विगरणी सप्रारमेही खप जाता है, इससे पार नही उतर पाता ॥ १४॥ 
कुत्ते एव सुअर का-सा मिथ्या जीवन जीतादहै। इधर-उधर भटकृता इभा 
भयभीत्त वह्‌ कूकर-जीव यो ही भौक मरता हैँ । तन-मन से उसी मिथ्या 
मे जीता है ओर अविवेक के कारण परमात्मा के हृनूर मे प्ररजित होता 
है ॥ १५॥ यदि सतिगुष से उसकी भेट हो, तो उसका मन स्थिर हू, 
वह्‌ राम-नामकी शरणमे पडे, तो उसे गुरसे हरिनाम-घन की प्रापि 
हो -यही हरिनाम-यथ परमात्मा की दरगाह मे स्वीृन ह ॥ १६॥ 
रामनाम जपते तथा सन्तो की शरण लेने से गुस्वाणी द्वारा सुगतिं भर 
, मर्यादा मिलती है। (इसीलिए) गुरु नानक कहते है कि हे सन्‌, तुम हरिः 
नामका जाप करो, वही जीवंको परमरात्मासे सगरुक्त करने मे समर्थ 


है ।॥ १७॥ ३॥ ९॥ 
॥ मारू महूला १॥ घरि रहं रे मन पुगध इमे । 


शा युदूपरत्य साहि्वि ७७द 


राम जपह अंततरगति धिञाने । लालच छोडि रच अपरपरि 
इउ पावहु भुक्ति दुभआरा हे ।\ १।\ जिस विसरिएे जयु जोहणि 
लागे! सभि सुख जाहि दुखा एनि आमं! रमना जपि 
गुरमुखि जीअङ़े एह परम ततु वीचारा है \ २१ _ हरि हरि 
नामु जपषहु रसु मीठा\ गुरमुचि हरि रयु अंतरि डीठा। 
अहिनिसि राम रह रंगि राते एह जपु तयु संजय सारा हे \\३॥। 
राम नामु गूरबचनी बोलहु । संत स्ना महिं इहु रघु टोलहु । 
गुरमति खोजि लहृहु घर सधना बहुड् च सर्र मल्लारा है ।\ ४१ 
सच तीरयि नाबहु हरि गुण मावह ! ततु बीचारहु हरि लिव 
लावहु 1 अंत कालि जम जोहि न साकं हरि वोलहु रामु पिय 
हे॥\ ५१ सतिगुर पुरखु दात्ता वडदाणा! लि अंतरि साच 
सु सबदि समाणा ! निस कड सतिगुरे मेलि निलाए तिसु चुकता 
जमन भाराहे॥। ६॥ पंचततु मिलि काइञा कीनी! तिस 
सहि राम रतनु ले चीनी! आतम रामु रामु है आतम हरि 
पाईठे सबदि दीचारा हे ।! ७ 11 सत संतोखि रहहु जन भाई । 
विमा गहह सतिगरुर स्रणाईं । आतम चीनि परातरं चीनहु युर 
संगति इहु नित्ततारा ह 11 ८।॥ साक कड कपट महि टेकता। 
अहिनिसि निदा करहि अनेन्ता1 विन्रु ्तिसरत आवहि फुनि 
जावहि ग्रभ जोनी नरक मज्ञाराहं।॥ € ॥ साक्त जमकी 
काणि नचूकं! जमक्ता डंडुन कबहु मूक! खाकी धरम 
राइ की लीजे सिरि अफरिओ भाद अफाराहे 1१०1 बिनु गुर 
साकतु कहु को तरिओआ । हउमे करता चवजलि परि । 
चिनु गुर पारुन पावे कोई हरि जपे पारि उताराहे\ १९1 
गुरकौ दाति नमेटं कोडं\ लिपु वखसे तिसु तारे सोई! 
जनम मरणं दुदु नेडि च अपव मनि सो भ्रनु अपर सपारा ह ।॥१२।। 
गुर ते श्रूरे आवह जाबहू ! जननि मरहु फुनि पाप कूमावहु 1 
साकत मूड अचेत न चेतहि इुखु लागे ता रासु पुन्तारा हें 11 १३॥ 
सुख इखु पुरब जनम के कौए्‌ । स्तो जाणं लिनि दातं दीए 
किस कड दोस देहि तु प्रणी सट अपणा कीञा करारा हें 11९४1 
हउमे ममता करदा गामा ! आसा मनसा वंध चलाई । 
भेरी मेरौ करत फिञा ले चालते विदु लादे छार चिकारा हे ॥। १५१ 


०१५ गुरमुख (नागरो लिपि) 


हरि कौ गति करहु जन भाई । अकथु कयहूु मनु मनहि समाई। 
उठि चलता हाकि रख धरि अपनं इखु काटे काटणहारा 
हे। १६॥ हरि गुर पूरेकी मोट पराती। गुरमुखि हरि 
लिव गूरमुखि जाती । नानक राम नामि मति ऊतम हरि बे 
पारि उतारा हे ॥ १७।॥ ४॥ १०॥ 


है मूखं-गंवार मन, अपने यथाथं घरमे स्थिर रहो; राम-नाम का जाप 
करौ ओौर अन्तर्मुख होकर प्रभु मेध्यान लगाओ ! जीवन की लालसाओका 
त्याग कर परमसत्यमे लीनदह्यो जाओ, गौर इस प्रकार मुक्तिका ह्वार 
प्राप्त करो ॥ १॥ जिसको भृलाने से यम कष्ट देने लगता है, सुखो का 
नाश होता भौर जीव पुनः इुखोमे धिस्ताहै। (इसलिए) है जीव्‌, तुम 
गुरु के द्वारा परमात्मा का नाम जपो ओर परमतत्त्व का चिन्तन 
करो॥२॥ ह जीव, परमात्मा के अनूढे नाम-जाप का.रसं लो, रभु 
जीव तो अयने अन्तर्मन मे ही हरि-रस देखते अर्थात्‌ स्वाद तेते है ! रतत 
दिन प्रभुके प्रेममे लीन रहौ, यही श्रेष्ठ जप, तप, सयमादि है ॥३॥ 
गु के उपदेशानुसार रामनाम जपो । सन्तो की सगति मे इसका (रामः 
नाम का) विशिष्ट रस खोजो ¡ गर के मतानुसार अपना ही घर (अन्तर्मुख) 
खोनलो तोदो बार गभ॑-योनि मे आनेसे मुदित मिल नाती है ॥४॥ 
सत्य के तीर्थं पर स्नान करके परमात्मा के गुण गामो । तत्वे-चिन्तना का 
विचार करो ओर परमात्मा मे मन रमाओ 1 इससे अन्तकाल मे यमदूत 
दण्ड नही दे सकते । अन्ततः प्यार से रामकी लम्नमे रहो॥५॥ 
सतिगु सर्वोच्च दाता पुरुष है । जिसके मन मे सत्य है, वही उसके शब्द 
(नाद) भे समाताहै! जिसे सिग परमान्मा से मिला देता है, उका 
यमो का भय समाप्तहौ जाताहै।॥६॥ यह्‌ शरीर पाचि त्वो के 
सम्मिलन से बना है उसमे प्रभु की विद्यमानता को पहचानो । असि 
(जीव) ही परमात्मा है, परमण्त्मा मात्मा है, इस तथ्य की पूक्ष क 
श्रन्दोकेज्ञानसेहोतीहै॥७॥. रे हरिजन, सत्य ओर सन्तोषके ग ५ 
मे लिभो भौर सतिगुश की शरण लेकर क्षमा ग्रहण करो } आ्मप्रका ॥ 
द्वारा परमात्मा को पहचानो, ह व्यापार गुरं की सगतिमे ही सभव ध 
मनु मिथ्या, कपट आदिमे ही मगन रहता है। व 4 4 
निन्दा करता है, हरिसिमरन के वगर पुनन गभ बता ही रहता 
मे माता-जाता है ॥ ९॥ पदाथेवादी जीव के लिए भरृत्यु-भय व ४ | 

चूकता ओर (उस) अहिकार-जन्य 

है, थमद्तो का दण्ड भी नही चुकता व 
हिर पर ` सदैव पापो का वोक्च पडा रहता है भौर बहु थ? यकत (मनप 


॥ १०1 कहो, गरु के बिना भी कई । 
010 श ह 7 वहु तो थह्कार के कारण ससार-घायर मे ईवत 


शी गुङ्परन्य साहिब ७६१ 


है। गुरुके विना किसी का कल्याण नही, इरिनाम.जपनेसेही ससार्‌- 
सागरसे पारहृमाजा सक्ताहै॥ ११॥ गुरुकीङषाको कोईनही 
रोक सकता; जिस पर उसकी द्याह, उसीको पारकरतादहै। उसे 
जन्म-मरणके दुःखका ध्यान भी चही जाता, उसका मन अपार प्रसुमे 
स्थिरहयोजाताहै\। १२॥ जो जीव गुरुसे भदक हुए है, वे आवागमन 
का दुःख भोगते है, जन्मते-मरते ओर पनः्पुनः पापकी कमाईकरतेहै। 
मनमुख् जीव विवेकटहीनता के कारण होश मे नही आते, चिन्तु जव दुःख 
से कातरहौ जतेहै, तोभ्रभुको पुकारने लगतेदहै।। १३॥ जीवको 
प्राप्त सुख-दु.ख सव पूर्वजन्म के प्रारन्ध के कारण होते है, जो दाता प्रभु 
इन दु.खो-सुखो कौ बाटता है, वही इस तथ्य से परिचित रहै (कर्म ओर 
फल से वही परिचितदहै)। दे प्राणी, सव कु तुम्हारा अपना ही क्रिया- 
केराया है, दोष किसको दोगे ? ॥ १४॥1 जीव र्मै-मेरीके भावमे प्रताडित 
धरती पर आता है। यहां आशाओ-तुष्णाओ मे वेधा चनताहै। मेरी- 
मेरी करता हुमा भी वहु विकारो की विष तथा मलिन कर्मोकी राख 
कै अतिरिक्त क्या लादकर चलेगा । १५॥ हे भाई, हरि की भक्तिकरो। 
मन की अस्थिरता को सयत करके परमात्मा का गुण गाभो। चंचल 
मन को नियन्त्रित करके अपने यथाथ घरमे दिकाओौ, दुः काटनेवाला 
(परमात्मा) तुम्हारे सव दुखोको काटदेमा॥ १६॥ परमात्मार्ूपी 
पूर्णगुरुकी ओटलीदहै। गुरमुख जीवको पुरुद्वाराही हरि की लग्न 
प्राप्त इई है) गुर नानक कहते है कि प्रभुके नामसे बुद्धि निम॑ल 
होती है ओर परमात्मा जीव को (ससार-सागरसे) पार लगा देता 
है॥ १७॥४॥ १०॥ । 


1} मारू महुला १।१ सरणि परे गुरदेव तुमारी! तु समरथु 
दइभाघु मुरारी । तेरे चोज न जाणे कोई तु पूरा पुरखु विधाता 
हे॥१॥ द्रु मादि जयादि करहि प्रतिपाला} धटिघरि रूपु 
अनूषु दइञाला । ति तुधु भावे तिव चलावहि सभु तेरो कीञा 
कमाताहे\\२।॥ अंतरि जोत्ति भली जगजीवन। सि घर 
भोगं हरि रसु पौवन । मापे लेवं अपे देवं तिह लोई जगत पित 
वाता हे! ३1 जगत उपाह खे रचाइञा ! पदं पाणी 
मगन जो पादआआ ! देही नगरी नउ दरवाजे सो रसतवा गुपतु 
रहाता हू ॥४॥ चारि नदी अगनी असराला! कोई गुरमुखि 
इस सबदि निराला ! साकत दुरमति इहि दाक्षहि गुरि राखे 
हरि लिव राताहे। ५ अपु तेज॒ वाइ प्रिवमी आकास्ता) 
तिन महि पंच तसु घरि वाता। सतिगुर सबदि रहहि रमि राता 


७८१ गृ्मुखो (नागरो लिपि) 


तजि साइभा हउत्ै च्नाता ह ॥ ६ ॥ मनु भीने 
पतीजं । चिनु नावे किञा न टिकीजं 1 प र 
मदर इनि साकति इदु न जाता है 11७1 बंदर इत भूत हाले । 
खिचो ताणि करहि बेताले । सबद सुरति बिनु आव नावे पति 
छोई अवत जाता है ॥८॥ कूड्‌ कलर तनु भसमै ठेर । बिनु 
नावं कंस पति तेरी । बाधे मुकति नाही जुग चारे जमकर 
कालि पराता हे ।॥ € ॥ जमदरि बाधे मिलहि सनाई । तिसु 
भपराधी गति नही हाहं । करण पलाव करे बिललावं लिख कंडी 
सीचरु पराता हे 11 १०११ साकतु फासी पड इकेला ¦! जम वसि 
कीञ अंध इृहेला । राम नाम बिनु सुकति न सून्षं आयु काति 
पचि जाताहे!॥ ११।॥ सतिगुर बाक्षु न बेली कोहं) रें 
मों राला प्रभु सोदं। राम नामु देवे करि किरपा इउ घललं 
सलल मिलाता हे ॥ १२॥ भले सिख गुरू समक्षाए । उसि 
जदि मारगि पाए । तिच गुर सेवि सदा दिन्रु राती दुख भंजन 
संगि सखाता हि ॥ १३॥ गुर की भगति करहि किञा प्राणी। 
बरहम इंद्रि महेसि न जाणी । सत्तिगुर अलु कहु किड लखीदे 
जिसु बखसे तिसहि पछाता है ॥ १४॥ मंतरि प्रमु परापति 
दरसनु ! गुरबाणी सि प्रीति सु परसतु । अहिनिसि निरमत 
जोति षबाहं घटि दीपक गुरभुखि जाता हे 1 १५॥ भोजन 
गिभानु महारसु मीठा । जिनि चाखिभा तिनि दरसन डीठ। 
दरसनु देखि मिले बैरागी मनु मनसा सारि समाता हे ॥ १६॥ 
सतिगुद सेवहि से परधाना । तिन घट धट मंतरि ब्रहम पछाना। 
नानक हरि जगु हरि जन कौ संगति दीजे जिन सतिगरं हरि भमु 
जाता हे ॥ १७ ॥ ५॥ ११॥ र 
गुरुदेव (यहां प्रभु कोही गुरुदेव कहा गया है), . हम वुम्दा, 
शरण $ है, 1 समथं ओर ५८९ । तुम्हारी लीताए श 
तुम्ही सवके रचयिता हो ॥ १ ॥ , युग-युग से तुम्ही सवका ५. 
कररहेहो। हे दयालु, प्रत्येक शरीरमे तुम्हारा ही भनु # ध 
है। जसे तुम्हे सचता है, वैसा ही चलाते हो-- सव शद आलोपित 
कराया है ।। २॥ हे जगजीवन, सवके भीतर ए्दारी ही ज्य म मानते हो । 
है; तुम्ही सव शरीरो को भोगते ओर उनके रसास्वादनं त ध 
"तीनो लोको के पिता ओर दाताहौ, इसलिए सरुचा ६ 
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ही करतेहो।। ३1 तुमने इस संसार की रचना करके यह वेल रचाया 
है पवन, पानी, अग्नि आदि तत्त्वों से शरीर बनाकर उसमे जीव 
स्थापित कियादहै। शरीररूपी नगरीमेनौ हार प्रकट किए ओर दसवाँ 
गुप्त रखा है (अर्थात्‌ शरीर में जख, नाक, कान आदिद्वारतो प्रकट हैः 
भरन्तु आत्मोपलन्धि का भीतरी द्वार गुप्त है -उसी फो पाना लक्ष 
है) ॥४॥ अभ्निकी चार भयानक नदियां है (हिसा, मोह, लोभ, 
नौर क्रोध) । शब्द द्वारा ससार से निलिप्त रहनेवाला कोई गुरमुख ही 
इस तथ्यको जानताहै। मायावी जीव उन नदियोंमे इबता गौर 
जलता है, गुरमुखो को गुरुकी रक्षा प्राप्तहोतीहैः वे प्रभूःश्रेम में लीन 
रहते है ॥ ५॥ जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी ओर आकाश आदि पंच तत्तवं 
मे जो सतोगुणी वृत्ति है, गुरमुख उसी मे वास करता है ! वह सत्तिगुरु के 
शब्द-परेम मे लीन रहता ओर माया, अहकार तथा भ्रमो का त्याग कर 
देता है॥६॥ यह मन जव शब्दमे भीगता है, तभी इसमे विश्वास 
जगता है। किन्तु हरि-नाम के बिना वह्‌ (मन) स्थिर नही होता; मायावी 
जीवो के शरीर-मन्दिर को अहंकार रूपी चोर लृटता है ओर वे इस तथ्यसे 
अनभिज्ञ रहते हैँ ॥ ७॥ कामक्रोधादि हन्दरी दूत बड़े भयानकर्है; वे 
वे-मुहार प्रेतो की तरह खीचतान करते दहै! जब तक सुरत-शन्दका 
योग नही होता (अर्थात्‌ आत्मा शब्द मे नही रमती ), तब तक जीव अपनी 
प्रतिष्ठा खोकर आवागमनके चक्रमे पड़ा रहताहै॥८॥ शरीर 
मिथ्या है, जजैरित होकर भस्मकीडेरी होजातादहै, प्रभुके नामके 
विना उसकी (शरीर की) कोई मर्यादा नही। एसे (नाम-विहीन) 

मनुष्य बन्धनो मे पड़े रहते है, उन्हे चारों युगो मे मुक्ति उपलब्ध नहीं 
होती, यम के दूत उसे खूब पहचानते है ।॥ ९॥ यमराज के द्वार पर न्ह 
दण्ड भिलता है, पसे भपराधियो की कोई गति नही । वे (आवागमन मे) 

फसे इस प्रकार करुण-प्रलाप करते है, जसे मछली कुण्डी मे फंसकर 
तडपती है ।॥ १०॥ एेसा मायावी जीव यमों के फन्दे मे पड़ता भौर दुःख 
उढाता है। वहं आज-कल मे मिट जाता है, प्रभुके नामके विना उसे 
मुक्ति नही मिलती ॥ ११1 सतिगरु के सिवाय कोई सच्चा मित्र नहीं । 

इहूलोक ओौर परलोक दोनो जगह वह्‌ स्वामी रक्षा करता है । कृपा- 
पवक प्रभरु-नाम का भेद समज्लाता ओौर इस प्रकार तत्त्व को मूलस मिला 

देता है (जव ओरं ब्रह्म दोनों मे तत्त्व-अभेद है, दोनो मे अश-अंशी सम्बन्ध 

र जैसे जल, जल में मिलकर एक होता है, वैसे ही जीव ब्रह्य मे मिलकर 

एक हो जाताहै।)॥ १२॥ शिष्य श्रूलभी करताहै, तो गु उसे 

समा देता है; गलत दिशा मे जाता है, तो गुरं उसका पथ-प्रद्शन करता 

है। रसा गुरु दुःख-भंजन ओर परम हितैषौ है, दिन-रात्त उसकी सेवा 

मे मग्न रहो ॥ १३ ॥ साधारण जीव गुरु की भविति क्या करेगा, जो 
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स्वयं ब्रह्मा, विश्णु ओर शिव भौ इसकी सार नही जान पाए । - सतिगुरं 
(परमात्मा) अदृश्य है, उसे क्योकर दैला जा सकता है । जिस पर स्वय 
उसकी कृपा होती है, वही उसे पहचान पाता है।॥ १४॥ जिसके 
अन्तमेन मे (परमात्मा के लिए) प्रेम होता है, वही उसके प्रत्यक्ष दशन 
करतारहै। जिति गुर्वाणी से प्यार होता है, वही उक उल्लासमयी 
स्पशेन कौ अनुभूति प्राप्त करतादहै। रसे गरुमूख जीव का मन रात-दिन 
निर्मल ज्योति से प्रकाशित रहता है ॥ १५॥ ज्ञान रूपी भोजन अत्यन्त 
मधुर ओीरसरसदहै, जो इस भोजन को चखतेहै, वे प्रभुकौ प्रतयक्षषा 
लेते टै) वे प्रेमी जीव प्रभु-दशंनो मे मग्न होते जौर मन की अशा-तृष्णा 
कोमारलेतेहै। १६॥ सतिगुरंकी सेवा मे प्रवृत्त जीवही प्रधान है, 
वे घट-घट (प्रत्येक जीवमे) मे त्रह्य का स्वरूप निरखते है। गुरु नानक 
कहते हँ कि जो जीव गुहके द्वारा प्रभुको जान लेतेहै, वे हरिका 
योगान करते ओर ह्रिजनो की सगति मे मग्न रहते है ॥ १७॥ ५॥ ११॥ 


॥ मारू महला १॥ साचे साहिब सिरजणहारे । जिनि 
धर चक्क धरे वीचारे। आपे करता करि करि वें साचा 
वेषरवाहा है ।! १॥ वेकी वेकी जंत उपाए । इह पदी द 
राह चलाए ॥ शुर परे विणु मुकति न हों सचु नाभ्रुजपि 
लाहा हे ॥ २।॥ पडि मनमुख परं बिधि तही जाना । नाभू 
न दुक्षहि भरमि भुलाना । लकं बढी देति उगाही दुरमति का 
गलि फाहा हे ५ ३॥ सिश्रिति सासव्र पहि पुराणा । वाहू 
वखाणहि ततु न जाणा । विणु गर परे ततु न पाठे सच सुच 
सच राहा हे ॥ ४॥ सम सालाहे सुणि सुणि आच । मपि 
हाना सच परां । जिन कठ नदरि करे प्रभु अपनी गुरभुखि 
सबदु सलाह है ५ ५॥ सुणि सुणि आं केती बाणी। सुणि 
कहीएे को अतु न जाणी । जाक अलख लखाए आपे अकथ 
कथा बधि ताहा हे 1 ६॥ जनमे कञ वाजहि न । 
सोहिलडे अगिञानी गाए । जो जनमे तिम सरपर व # ष 
पडञा सिरि साहा हे ॥ ७ ॥ संजोगु विजोगु मेर प्रि कए 


लिटि उपाइ दखा सुख दीए । दख सुल ही ते त ५२ 
गुरमुखि सीलु सनाहा हे ॥ ८ ॥ लीके साचे के वापार ध 
सदा त गुर वचारी । सचा वखर जिघु धनुर ष ४ 
म्नोमाहा हे ।\ £ काची सडदी तोदा आवि । गृधु 


+ 


शी गुग्रन्य नाहवे ७तभु 


करे प्रन्न भावं ¦ पु्ी सावतु रासि त्तलामति चुकता जम का सहा 
।\ १०1 सुकते कोलं अपण भाणे! मनमुखु इजे बोलि 
डां 1 अघल की मति अंघली बोली जाइ गइञा इखु ताहा 
11 १९11 इड महि जनमै दुख नहि मरणा । इखु न भिं 
विच युर की सरणा \ दौ उपज्ञे दुखी दिनसं किञा ल आइञा 
कि च लाहा हे ॥ १२1 सची करणी युर कौ सिरकारा। 
वणु काण नही जम धारा! डाल छोडि ततु सलु पराता भनि 
साचा आओमाह्य हे 1 १३ हरिके लोम नही जमुमारं! ना 
ट्ख देडहि पथि करारं । राम नामु घट अंतरि पुजा अवसन 
दला कहा हे 11 १४1 आोड्‌न कथन सिफति सजाई । निउ 
तुघु भावहि रहहि रजाई 1 दरगह पधे जानि सुहले हंकमि सचे 
पात्तिस्राह्य हे \1 १५१ किमा कही सुण कंयहि घनेरे। अतु 
न पावहि चडे बडेर 1 चानक् साच निल पति राहु तु सिरि 
साहा पातिस्राहा हे 11 १६ ६) १२ 


(1, ~ + 


परम्नान्मा स्वय सजनहार्‌ है, जिसने वरती के गोलाकारको वड़ी 






































योज्यना से उड धाह) वही सदका कर्ता है, चही सवको वन्ता ओर 
वकी सम्हल रना है, फिर भी वहं सत्यस्वरूप प्रभ दे-परवाह्‌ है 11 १।। 
उस्ने तम्ह-नरह कै जीव-जन्तु पैदा क्रिएहै। दो प्रकार की शिक्षा बाले 
लीने (नुदमुो उमर ननमूुखो) न्ने दो अलग रास्तों (अच्छ ओौर बुरे) 
परलगायाहै। (फिर भो) पुंयुरने विना किसी की मुक्ति नही, सच्चे 
प्रम्‌ च्य नाम जपचेमे ही नाभ है।\२॥ मनमुड जीव भी (वेद- 
ददन ~) [= >= ~ समदते > य भ्रमो > नः भूलें रहः 
न्क) ¶्ट्त हः किन्तु युवेन नहा स्षमज्ञत्त। त च्रमाम भूल रहकर 
हरि->णन > न्हस्यन्न नही चम्ज्ञ पते। रिश्वत लेकर इूटी साक्ि्यां 
भते" दर्मिया फन्दा उनके गलेमे पडा रहताहै ॥३॥ (कुछ 
रेने नीह. जो) स्थृत्तियौ, लाल्त्र. पुनग जादि पदे है; वे वाद-विवाद 
नो जन्ते है, जिन्न वणय तत्तेक्ते नह नमते! उच्चे गुरुके विना तत्त्व 
न जनन्ारी नही सिन्त, नच्वे निमनं जीव सत्यको ही अपना राह मानते 
हथ स्दिनोग दुर्ज्नन्ने सुनते बौर सराह्तेरहै, गुरुक्ानाम 
नव्यौ नन्य्न्ने प्ड्छनाद्वै। जिनपन प्रमुक्तो कृपा-दुष्टि होती है, 
ठेदुन् ङ दारा परन्यन्या न -ञ्क्ी सराहना क्रते अनेक 
उन इन नाद जः नुन-नुनज्र ही ल्गर्माविन करते है. किन्नु मुनकर कहने 
नाति र न्नोई इनन्य रहन्य न्हीपा नक्ता! जिद प्रत्नि वह अदृश्य 
न्य पत्छन्न्वादै व्ही उत ने कुन १ 


ही उह अकथ्य क्यान्ने करटूने का सामथ्यं प्राप्त 


७८१ गुरमखी (नागरी लिपि) 


करतादहै। ६॥ जत्म पर वाजे वजते ओर वध 

मे लोग खुशी के गीत गातेहै। (वे नही जानते (1 
उसे मरना भव्य है ॥ उसके माये कर्मानुसार मृत्यु निश्चित कर दी गयौ 
है ॥ ७॥. मिलने-विष्ुने की स्थितिर्या परमात्मा ने स्वय बनायी है; 
सुष्टि क) पदा करके सवके लिए दुःखःसूख वनाए रै । जो गुरु के अनुकूलं 
आचरण काकवच धारण करतेदै, वेही सुख-दुख से अप्रभावित रहते 
है॥८॥ सत्यके व्यापारीदही भलेहै, वे गुरुमत रूपी सत्यके सौदे 
का व्यापार करतेहै। जिसके पास हरिनाम रूपी राशि होतीदै वे 
ही सत्यका सीदा प्राप्तकरते है गौर उन्हे गुरु के उपदेशो से बराबर उत्साह 
वना रहता है । ९॥ कच्चे सौदेमे घाटा रहता है (अर्थात्‌ मिथ्याकां 
आचरण करनेवाले हानि उठाते है) । जौ गुरूमतानुसार ससारमे व्यापार 
करता (आचरण करता) है, वही प्रभु को सुचता है। _ उसकी पूजी 
सुरक्षित होती है, उसकी क्रीत सामग्री सही होती है मौर उसे यमहूतो का 
भय (घाटे या विनाशक्रा डर) नही रहं जात्ता॥ १०॥ सब कोई 
स्वेच्छा से वोलते है, मनमुख जीव दैत-भाव के कारण हरिनाम वोलन। 
नही जानते । अनानाध होने के कारण उसकी बोली भी प्रथ-च्नष्ट करतीं 
है। वह जन्ममरणके चक्रमे दुख सहताहै॥ ११॥ वे दुखमे 
जन्मते ओर दुखमे मरते ह, सतिगररु की शरण लिये विना उनका दुःख दुर 
नही हो सक्ता। वेदुखी अततिहै, दुखीही चले जाते है, ससारमे आकर 
भौवेक्याले नाते है (क्या लाभहोताहै उन्हे?) ॥ १२॥ जो जीव गुर 
की प्रजा है अर्थात्‌ गरुकी शरणं लेते है, उनके क्म सत्यनिष्ठ होते है। 
उनका आवागमन चुक जाता है गौर उन पर यमराज की कोई व्यवस्था 
लाग्‌ नही होती । उन्होने माया रूपी शाखाभो को छोडकर परमात्मा 
रूपी मूल का आश्चय लिया है, उनके मनमे पूणे उत्साह रहता है (सत्य 
निष्ठ कं करने का) ॥ १३॥ हरिजनो प्र यमदूतो का कोई अधिकार 
नही होता । वे कठोर मागके दुख नही देखते (अर्थात्‌ वे रक्षत दत 
है) । वे अन्तमुंखी ह्येकर मनमे ही परमात्मा की भाराधना करते है 

उनके लिए अन्य करिसी का कोई अस्तित्व नही होता ॥ १४॥ भरभुका 

यशोयान करनेवालो की उपलन्धियो का अन्त नही, जैसे प्रभु को सुचतादै 

वे वैसे ही प्रभू-इच्छरा मे प्रसन्न रहते है । वे सच्चे पातिशाह ( ४ 

के अदेश सेः दरगाह (यहां खचखण्ड) मे सम्मानित होति ज पत 

सुख पाति है ।। १५॥ परमातमा के अनेक गुणो का । 
उनका क्था कहा जाय । वडे-वडे महापुरुष उनका रहस्य न म सयमे 
गरु नानक विनती करते है, कि है स्वं स मे) सरक्षण 
अपनाकर उनके सम्मान की रक्षाकरो ओौर (अपनी शर 


दो १६॥ ६॥ १२॥ 


शी गुरुग्रन्य साहिव ७८७ 


॥\ मार महला १ दखणी । काइञा नगर नगर गड 
अंदरि \ साचा वात्ता पुरि गगनंदरि। असथिरु थानु सदा 
निरमाइलु अपे आपु उपाइरा 1 १। अंदरि कोट छे हट 
नाते ! अपे लेव वस्ततु समले! बजर कपाट जडे जड़ जाणे 
गुर सदी खोलाइदा ॥ २ भीतरि कोट गुफा घर जाई ॥ 
नड धर थापे हुकमि रजाई । दसत पुरु अलेखु अपारी अपे 
मलघु लखाइदा ॥३। पंडण पाणी गनो इक दासा। 
मपि कोतो चेचु तमाक्ता । बलदी जलि निवरे किरपाते अपे 
जलनिधि पाइदा॥४। धरति उपाइ धरी धरमसाला) 
उतपत्ति परलड आपि विरला! पवणें चेलु कीञ सभ याइ 
कला {विचि डाहाइदया ।)} ५।६ भार अटारह मालणि तेरी । 
चरु दले पणं लं फरी । चंदु सुरज दइ दीपकं रावे ससि घरि 
सूर समादइदा 11६॥ पंख पंच उडरि नही धावहि ! सफलिभो 
विरखु अश्रित फलु पावहि । गुरमुष्छि सहनि रवं गुण गावं हरि 
रघु चोग चृगाइदा 11 ७ \॥ ्षिलमिलि ्िलकं चंदुन तारा) 
सुरज किरणि न बिजुलि भेणारा ! अकयी कथड चिहुनु नही 
कोई पूरि रहिभा मति भाईदा ॥ ८॥ पसरी करणि जोति 
उलिआला। करि करि देखं जापि ददञए्ला। अनहद 
सुणञ्युणकार सदा धुनि निरभडउ कं घरि वाइदा ॥ & ॥ अनहदु 
वाजे च्रमु भडउ नाज! सगल विपि रहिभा प्रभु छाज) 
समं तेरीतु गुरभुखि जाता दरि सोहै गुण साइदः। १०॥ 
आदि निरंजन्रु निरमलु सोई । अवर न जाणा दूजा कों । 
एकंकार वसे मनि सावे हउमै सरद सवाइद्य \ ११ ॥ अंच्ितु 
पीञा सतिगरुरि दीमा॥ अवहन जाणा द्रुमा तीजा। एकौ 
एक्‌ सु अपरपरपर परखि खजाने पाइदा 1 १२ गिञानरु धिमानु 
सचु महरि गंभीरा! कोड न जाणंतेरा चीरा! जेतीहै तेती 
तुधु जाचै करमि भिले सो पाइदा 11 १३१ करम धरमु सचु 
हायि वमार । वेषरबाह अखुट भंडार । तु ददा किरपा 
सदा प्रभ अपे मेलि मिलाइदा ६।१४।\ मपे देखि दिखा आपे, 
आपे थापि उथापे जपे! अपे जोड़ विष्ठोड़े करता आपे मारि 
जोवाइदा ।! १५॥ जेतीहैतेती तुरु अंदरि! देढहि आपि 


+ शुश्मुखो (नागरो लिपि) 


बति चिजमंदरि । नानङ्रु साचु कहै वेनंती हरि दरशनि धुषु 
पाइडा ॥ १६।॥ १॥ १३॥ 


नगरो ओौर गदो के वीच मनुभ्य-शरीर भी एक नगर है गगनन्तर 
पुरी अर्थात्‌ नगर के भीत्तरी प्रकोष्ठ (दशम द्वार) मे सच्चा परमात्मा 
निवास करतादहै। यह स्थिर स्थान सदा निर्मलदहै ओर यहां प्रभु सश 
अपने-जापको विकातादहै।॥ १॥ इसगढमे घरोकौ दीर्घं ओर बरार 
मौजूद है (अर्थात्‌ शरीर मेः विभिच्र कमल ऊर इच्छियां है), नलं जात्वा 
रूपी वस्तु की सम्हाल होतीदहै। इस गढ पर कठोर द्वार जडेहै। 
वहु प्रभुही उन द्वारो को बन्द करता मौर स्वय ही गुरु-शब्दो द्वारा 
उनको खोलता है॥२॥ शरीरल्पी गहमे दशमद्वारस्पी गुफाहैः 
नहा परमात्मा ने अपनी-जगह वना रखी ह । वाहरके नौ हार (रघ 
कान आदि इन्धिर्यां) भी परमात्मा ने हृक्मानुसार वनेएदहै। दशमद्वार 
मे वह्‌ अलक्ष्य, मपार ब्रह्म (सत्पुरुष) विद्यमान है, वह अपने को स्वय ही 
व्यक्त मथवा अव्यक्त करता है ॥ ३॥ पवेन, पनी, अग्नि आदि तत्त्व 
समूचे ब्रह्माण्डमे मौजूद है ओर यहं तमाशा रूपी बाह्याकार भी उसने 
स्वय बनायादहै। जलती हुई अग्नि जो पानीसे वञ्च जाती है, वहं 
उसकी कृपा से सागर मे जलती भी है (वडवाग्नि) ॥ ४॥ धरती बनकर 
इसे धमं की कर्मूमि वना दिया है। उत्पत्ति ओौर प्रलय वह॒ स्वय 
करताहै, किन्तु बाप दोनो से निराला रहता है। सव जगह पवनं 
(यरा श्वास) का वेल रचा दहै, मन आने प्रर स्वये ही अपनी शक्तिका 
निरस्त कर सब कुष्ठ क्षयकर देताहै॥ 1 अढारहे भार वनस्पति 
ही तुम्हारी मालिन है, पवन का फेरी लेनाही मानो तुम पर चंवर कुलानां 
है, चन्द्र अर सूरयंके मिस तुम्हारे घरके दीपक जलते ह, चद््र-मूर्य क 
चर मे समा जाता है मर्थात्‌ चन्द्रसूर्यं से प्रकाश लेता है (नान की गरिमा 
से मन कौ शीतलता भिलतती है) । ६॥ _ गुरमुखःल्पी वृक्ष करी जनिना 
ल्पी पक्षी उड़कर कही नही जाते (अर्थात्‌ गखगुख कौ लानि स्थिर 
होती है); इससे वृक्ष सफल होता मौर अगृत-फल श्राप्त करता है। र 
केदारा (देषा जीव) परमात्माक धुण गाता, सहजावस्था र म 
करता ओर प्रभू-नाम-रस का _ आस्वादन त ई 11 ७ 1 ५ ॥ 

ही वरह ्चाद-सितारे न हा €. 

ज्योति देदीप्यमान है, भले ही बहे! ता भीसिता 


किं मासमानमे सूयं 
प्रकाश होता हि कि जिसका कोई चिहन-चक्र नटी ४ 


है 1 यह्‌ वह क्थ्य अवस्था है, न. 
जीर जहां ह मन-भाजन रु नित नुच होता = ६ 
किरणोके प्रसारस्रे आत्माकी ज्योति परमाज्ज्वल ह्‌ ` पनाह 


रे र 
दयालु प्रभू यहं सव निति करता ओर उसे सरक्षण देता ६ । 


सौ गुखूषन्य साहि छते 


छनि कए अनूठा स्वर उप्त निर्जय प्रभु के घरमे गुजरितिहोताहै\ ९॥ 
जिस व्द मुनमे कासामथ्यं षदा हो जाता है, उसके 
सव श्रम््य नष्टो जाति सव स्थानो पर व्याप्तं रहनेवाली 
याह) मवकृष्ठतुम्हारारहै, गरुकेटवाराही 
, तुम्हारा गुण गनिवालाही तुम्हारे हार प्र 
समादर प्रान्तं करता है॥ १०॥ परमात्मा आदि, मायातीत्त ओौर 
मनमे तमत्त मैन भीनरसे अहकारको गेवाताहै।। ११॥ जीव 
सच्चे गृन्क्रा दिया अमून पान करता है, तव उह दसरा-तीसरा (अर्थात्‌ 
अन्यक्रिसी भी शक्ति क्तो) स्वीकार नही कन्ता1 वह्‌ एक ही अनन्त ओर 
है, उसी को पन्क्रर जीव को (अपने कोप मे जोडना) ग्रहण 
१२ विढेक-जानपूवक सत्यस्वरूप अथाह प्रभूमे ध्याने 
को$ उसके समूचे विस्तारको नही समञ्च पत्ता। जो 
याचित है, तुम्हारी कृपासे जो मिले, वही जीवकी 
1 १३॥ धर्म-क्में निश्चयही तुम्हारे हाथ; तुम 
दद्य, दुम्हरे भण्डारोमे क््ीकोईक्मीनही आती! हे प्रभू, 
स्वय दयालु-ङृपालु हो ओर अपने-खाप जीवो कौ अपनेमे विलीन 
लेते हो 1 १४॥ जिते तुम (हे परमात्मा,) अपना दर्शन देते हो, 
देखता है, तुम्ही वनत्ते ओर मिटतिहो।! तुम्ही सयोग ओर 
रपो, स्वय ही सत्रको मारते-जिलाते हो ।॥ १५॥ जितना 
भोजो कुछ है, वहे तुम्हारे भीतर है) तुम स्वय अपने मन्दिर (शरीर) 
समस्तं लीला देखते हो! गुरु नानक विनती करतेहै कि 
त्मा, तुम्हारे दर्शनम दी सुख प्राप्तहोतारह\ १६॥ १॥ १३1 
११ माङ महला १। दरसन पावाजे तुधु भावा। भाइ 
शगति स्ताचे गुण नावे । तुषु भाणे तु भावहि करते आपे रसन 
रसाइदा 11 १ ।। सोहनि भगत प्रभरःदरदारे । सुकतु भए हरि 
दास तुमरे आपु गचाइ तेरे रंमि राते अनदिनु नार्‌ 
धिजाइदा 11 २  ईसर वहम देवौ देवा । इर तपे सुति तेरं 
सेवा! जती सती क्ते वनवासी अंतुन कोई पाइडा! ३। 
विप्‌ जाणाएु कोड्‌ न जाणे! जो किष करेय आपण प्राणं 
लेखं चउरासीह्‌ जीञ उपाए 1 साण साह लवाइदा ॥३॥ ड 
तितु भ्व सो निहच्ड हदं । मनम आपु गणाए रोवं 
नावहूं चूला ठर न पए आइ जाइ इख पाइदा ॥५।। निरमः 
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५ गुर्भुखो (नागरो लिपि) 


इख भंन्नितु करि पीवे बाहड दरु न पादा ॥ ६॥ बहु सादहू 
दख परापतति होवे। भोगहु रोगं सु मति विगोवं। हरखहट सोम 
न भिटईं कबहु विणु भाणे भरमाददा ॥७।॥ गिन विहग 
भवे साई । साचा रवि रहिभा लिव लाई! निरभउ सब 
गुरू सच जाता जोती जोति भिलीद्दा ॥ 5॥ जट अडोन 


अतोलु मुरारे । लिन महि दाहं फेरि उस्तारे। दपु न रेभा 
पिति नही ीमति सबदि भेदि पतीभाहदा ॥ &॥ हम गपनन 
के दास पिभरे। साधिक साच भले बीचारे। मने नाउ सोई 
जिणि जासी आपे साचु द्रिडाइदा ॥ १०॥ पलं साच सचे 
सचिभारा ! ` साचे भावं सदु पिआरा । त्रिभवणि साचु कला 
धरि थापी साचे ही पतीभादइदा ॥ ११।॥ वडा वडा आख सभ 
कोई । गुर बिनु सोक्षी किन न होई। साचि भिले सो साचे 
पाए ना बीड इलु पाददा ॥ १२॥ रह्‌ विषठुन धाषही रंने। 
मरि मरि जनमि मुहलति पुने । जिमु बसे तिसुवे वडिओआईं 
मेलि न पछोताइदा ॥ १३ ॥ अपे करता आये भुगता। भे 
तरिपता आपे समुकता । आपे मुक्ति दातु मुक्तसर ममता मोह 
चकाददा ॥ १४॥ दना कं सिरि दानु वीचारा । करणकारण 
मरु अपारा । करि करि वेदौ कता अपणा करणी कार 
करादइदा ॥ १५॥ से गण गावहिं साचे भावहि । र तुत 
उपजहि वुक्च माहि समावह । नानक सातु कहै बेनंती मिलि 
साचे सुखु पादा ॥ १६॥ २॥ १४॥ 

स्वीकार हो, तभी दर्थेन प्राप्त होते है। भ्क्ति-भावसे 

हम ध ध है । दमदार इच्छा होने पर ही, हे कर्ता-परुष, ४ 
हमे श्रिय लगते हो ओर तुम्ही हमारी रसनामे अपने गुणी । र 
ददा करते हो ।। १॥ भक्तजन हरि के दरारमे सुशोभित । 
हे प्रभु, तुम्हारी शरण मे अनिवाते (दास्ता स्वीकार च ह्‌ र 
लाभ करते है। वे अपने जहम्‌-भाव का त्याच करके तुम्ह 1 री 
लीन होते भौर रात-दिन तुम्हारा नाम जपते है॥२॥ , ॥ ता 
तथा अन्य देवी-देवता, ईरः. तपस्वी तथा मुनिजन, सव दुम्ार म 
मे लीन है! अन्य यती-सती अर वनवासी भी ( क्स व वनका 

) किन्तु तुम्दारा मेद किशीने नही पाया॥२३॥ त 9 बह वन्ध 
दिए वगर कोड तुम्हे नही जान वता जो भी तुम कस्त द" 
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ते करते हो) चौरासी लाख योनियं तुमने अपने इच्छा से वनायी है, 
जौर जिसे चाहते हो, उसे श्वास लेने कौ अनुमति देते हौ 11 ४१ जो तुम्हे 
सचता ह, वह निश्चय ही होताहै। मनम जीव अपनी सत्ताका 
अभिमान करते है, इसलिए दुःवोमे रोतेहै। च्न्तु जो जीव तुम्हारे 
नामको विस्मृत किए है, उन्दे कोई सहारा नहौ मिलता; वे आवागमन 
मे सदादुःखी होते रदतेहै।। ५ गुष्मुख जीवोकी काया निर्मल 
हेती है ओर आत्मा भी उज्ज्वल होती है} उनमे हरिनाम, जो करि 
परमात्माका ही स्वरूप है, चिद्यमान दहै! वे सव दुःखो को अभृत-समान 
स्वीकार कर लेते है, इसलिए पुनः दु ख नही पाते।॥ ६ ॥ अधिक स्वाद- 
ग्रस्त होने से अधिक दुःख मिलताहै, भोग-विलास रोग पैदाकरतेरहैः 
इसलिए (स्वादौ मे पडा जीव) अन्तत्त" ख्वार होता है । मिथ्या प्रसन्नता 
से शोक उपजता है, जो कभी नही मिटता, जीव तुम्हारी इच्छा को सहषं 
स्वीकार न करसकनेके कारणही श्रमोमे भटक्तादहै।।७१ सारी 
दुनिया ज्ञान के विना भटकती फिरती है! सत्यस्वरूप परमात्मा भीतर 
ही रहस्यात्मकतामे मण्न रहताहै। गुरुके शब्दद्वारा निभंय होकर 
जीव सत्यके यथार्थं स्वरूप को पहचानता ओर आस्मिक ज्योततिको 
परमात्मा की परमज्योति मे विलीन कर देताहै। प 1 परमात्मा स्थिर, 
अनुपम ओौर अतुलनीय है, वह्‌ क्षण भरमे ही सव नाश करके पूनः 
निर्माण कर सकता है। उसकी कोई रूपरेखा या परिमाण नही, वह्‌ 
अमूल्य है गौर गुर-शब्द दवारा उसका रहस्य पाकर ही जीवे उसमे आस्था 
वनाताहै ९) हे प्यारे परमात्मा, हम सच्चे विचारवान्‌ साधको के 
दासोकेभौ दासरहै। जो हरि-नाममे विश्वास लाता है, वही विजयी होता 
दै, उसको भी सत्य करा सही ज्ञान वह्‌ अपने-आप करवातारहै। १०॥ 
है सत्यस्वरूप परमात्मा, जिसके दामन मे सत्य सकलित है, वही 'सच्वियार' 
कहलाता है; तुम्हे भीवे ही जीव रवते है, जिन्हुं शन्द से प्यार होतः है। 
परमात्मा ने तीनो भुवनोमे सत्यको शक्ति-रूप मे स्थिर कियारहै, 
मनुप्य पर सत्य-ग्राही होने परदही उसकी कृपा होती है) ११॥ सब 
कोई (परमात्मा को) वडा (महान्‌) कहता है, किन्तु गुरु के विना उसके 
तथ्यो काज्ञान किसीको नही होता। जो मनुष्य सत्यमे लीन होता 
दै, वही सत्यस्वरूप परमान्मा को स्वत्ता है, अन्यथा वह्‌ तरिरह-दुःखमे 
तडपता रह्‌ जाता है । १२॥ जो जीव बुर से विष्ुडे होते है, वे छाती 
पीटकर रोते है ओर अवधि-विनेषके पूर्णं हौने पर वार-वार जन्मते-मरते 
है। जितत पर तुम कृपाकरते हो, उसे प्रतिष्ठा प्रदान करके अपने संग मिला 
लेते हो-- वह्‌ कमी नही पछताता ॥। १३ ॥ वह प्रभृ स्वयं कर्तार ओर 
भोक्ता भी वही है वह नवमे तृप्त है ओन निर्लिप्त भी वही है। वही 
मुत्त देनेवाला मुक्तीप्वर है भौर वही जीवो मे से मोहू-ममता दूर करता 
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है॥१४॥ बुम्हारा दान (मुकति-दान) सवं अनुष्ठानो से धेष्ठ है 
तुम्ही सव कु करने योग्य तथा क ५ ध 
को वनाकर उसे देखते आर कमनुसार फन-वितरण करते हो 1 ध ॥ 
सत्यस्वरूप परमात्मा को जो भते है, वे ही उसके गुण गाते ह । चै दमे 
ही उपजते ओर तुम्ही मेँ विलीन हौ जतेहै। गुर नानक कह है 
कि सत्य यह दै कि सच्चे प्रभुको मिलकर हो परम चुद्धोपलव्धि होती 
है ॥ १६॥ २॥ १४॥ र 
॥ मारू महला १ ।१ अरदद नरवर धुधृकारा । धरणि 
न गगना हुकमु अपारा। नादिनं रेनिनवचह न सूरज सून 
समाधि लगाइदा ॥ १। खाणीनवाणी पडणनत पाणी। 
ओषति खपति न आवण जाणी ! चंड पताल सत नही सागर 
नदी न नीरं वहाडइदा ॥ २॥ नातदि सुरगु मषु प्माला) 
दोजकू भिसतु चही खं काला । नरु सुरगु नही जंसणु मरणा 
नाको आद न जाङ्डा{1३1। ब्रहुमा बिसन्रु महे न कोई, 
अवर न दीसं एको सोहं । नारि पुरणु नही जाति न जनमाना 
को इखु खु पाइडा ।। ४॥। ना तदि जती सतौ बनवासी ! 
ना तदि सि साधिक सुखवासी। जोगी जंगम भेषु न कोई 
नाको नाथु कहाइदा \1 ५। जपं तप संनम ना जत पुजा। 
नाको आचि वाणे दूना । अपे आपि उवाइ बिसं भाषे 
कीमति पाइदा।। ६ ।। ना सुचि संजमु तुलसी माला ।. गोपी 
कानु न गॐ गुोआला! तंतुमंतु पांड्‌ नको नाको वंपु 
वजाइदा ।1 ७॥ करम धरम नहौ माहइञा माली 1, जातिं 
जनम नही दीस आली । ममता जालु कालु नहौ माधे नाको 
किलं धिभाङइदा ।॥\ ८। लिह चिद नही जीउन निदो) ना 
तदि गोरख ना मादो ! तना तदि गिआनु धिआनु कुल भोपति 
नाको गणत गणाङदा! ९1 वरन मेख नही ब्रह्मण उती । 
देउ न देहुरा गञ गाइत्री ! हयम जग नही तीरथि नावणु ना ४९ 
पूना लाइदा 11 १०॥ नाको सलानाको काजी त त 
सखु मसा हानी । रदति राञ न हरते नीमा न ₹ तालु 
कहाइदा ॥\ ११६ भाउ न अगती ना क्षिव सकत) 1 


चे एह 
मीत श नही रकती ! आपे साहु मापे वणनारा सा 
त | १ ॥ ॥ वेद कतेब न सिशचिति ससत । पाठ पूरा 
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उदे नही आघत । कहता वकता मापि अगोचरं अपे अलघु 
लाहा \ १३॥ जातिषु पाणा ता जगतु उपाहघा । बान 
कला भडाणु रहाइमा । ब्रहमा बिसनु महेषुं उपाए माईइमा मोह 
वधाइदा ॥\ १४ विरले कड गुरि सबद पुणाइमा । करि 
करि देवं हृकमु सबादइभा । खंड त्रहुमंड पाताल अरम गुपतह 
परगदीभआददा ॥ १५॥ ताकांतु न जाणं कोडं। पूरे गुर 
ते सो्लौ हों! नानक साचि रते विसमादी विसम भए गुण 
गाईदा ॥ १६॥ ३॥ १५॥ 


इस पदमे गुरुजी ने पुष्टि-रचना से पूवं की स्थिति का वणेन 
कियाहै। तव कोई नही था, केवल ब्रह्मही निर्गुण क्प में समाधिस्थ 
था ।) अरवो-शखो वषं पूवं सृष्टि-जंसा कुछ नही था, केवल अन्धकार था। 
उस समय न धरती थौ, न आकाश था, केवल अनन्त प्रका हुक्म 
(अदेश) ही व्यप्तथा। नदिनथा, न रत्तथी, चदि-सूर्यभी नही 
थे, केवल ब्रह्मही निर्गृणल्पमें शुन्यमे समाधिस्थथा।१॥ तव 
नतो जीवो की कोटि विद्यमान थी, न उनकी वाणी थी, पवन-पानी भी 
नहीभधे। न उपजहोतीथी, न मौत आती थी; आवागमन को कोई 
नही पहुवानता था! चौदह खण्ड, सात पाताल, सागर, नदियां या जल- 
प्रवाह, कु भीनथा॥२॥ तव नस्वगं था, न इहूलौकं या पाताल 
गे। नरक-स्वगे नहीथे गौर नही क्षयकारी कालथा। नरकस्वगं 
‡ दण्ड-गुरस्कार पाने की स्थित्ति या जन्म-मरण, आना-जाना कृष भी न 
या।॥३॥ कोईब्रह्मा, विष्णू, महेश नथे।! उस पर्रह्मके अत्तिरिक्त 
भौर कोई न सूद्चताथा। नारी-पुरष कोई न था, जाति-लन्मका 
कोई भेदभाव नथा, न त्रिसी को दु खसु ही अनुभव होता 
णा॥४॥ तवे कोई यती, सतो, वनवासी नथा, तव न कोई कठोर 
साधकथे ओौरन ही सूखवासी विलासीये। योगी, रैव (जगम) आदि 
फाभेस॒ वनानेवले भौ तव कोई नये, न कोई नाथ योगी कहूलवाता 
धा॥५॥ जप, तप, सयम, ब्रत, पूजा जादि के उपचारोका भी कोई 
स्याननयथा, दैतत-भावकी वर्चा करनेवालाभी कोई नथा। तव वही 
अकेला आप॒ ही था, वह्‌ शपने-मापमे प्रसत्त वा ओौर स्ववं ही अपना 
सही मूलवाकन करने मे समं या॥ ६॥ निर्मलता-पावनता, संयम या 
तुलमी की माताके आडम्बरकी भी कोई अ्पेक्षान थी, गो-गोरी-गोपाल 
अर स्वय कृष्ण कर्हैवा भी अनस्तित्व मे ये । तन्तर-मन्त्र, पाखण्ड मादि 
कोकोईस्वान नधा, वशी का वादक (प्ण) भीनयथा॥ ७] करम 
तष्डने धा, मायाकी मक्डी (मावाको भिनभिनानेवाली सर्वव्यापक 
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दिखने के लिए तिरस्करारपूवैक उ मक्खी कहा है) न थी, जाति-जन्मादि 
भी कहीं दीख नही पडते थे! न ममताकाजालथा, स सिर प्र कराल 
कादण्डथा ओौरनही कोई किसीकौ आराधना करताथा॥न०८॥ नं 
कोद किसी कौ निन्दा करताथा,न किसीका तिरस्कारथा, भौरनही 
जीव-प्राणथे। तव गोरख ओर सछठन्दरमाथ-सरीखे योगी नये । तब ज्ञान, 
ध्यान, वशोत्पत्ति अथवा कमी का अतेव कुष भीन था) ९) जाति. 
व्णंकाभमेद नथा, को त्राह्यण-क्षन्निय नथे। देवता नथा, देवत नं 
था, गाय या गायत्ती (मन्त्र) नथे। कोई होम, यज्ञ, तीर्थ-स्नान अथवा 
पूजा की व्यवस्थाभी नथी १०॥ कोई मुल्ला-काजीन था, रेष, 
हाजी नये, नको राजाथा, न कोई प्रजा; दुनिया मे रहनेवालेनये, 
न उनका अभिमान था ।! ११॥ भाव-भक्तिका कोई वाधारन था, 
जड-चेतन भी कुछ नथा! साजन-मित्र नये, मात्ताके शुक्राणु तथा 
पिता के वीर्याणि (संरवनाप्रक्रियाके आधार) नथे। तब वहु निर्गुण 
ब्रह्म स्वयं ही व्यापारी, व्यापार भौर खरीदार था- वहीहो रहाथा, 
जो उस परमसत्य को भाताथा। १२॥ वेद, कूर्थान, स्तिया, शस्त 
कुछ न ये, पराणो का पाठ अथवा उदय-अस्त कुठ न था । कहता-वक्ता 
वह अगम-भगोचर ब्रह्य ही था, दृश्य -अदृश्य वह स्वथ था ॥ १३२ ॥ जव 
उसे इच्छा हई, तो उसने ब्रह्य तै) ससार को उपजाया। समूची 
संस्वना को विना आधार व्यवस्थित किया! त्र्या, विष्णु, महेश (अर्थात्‌ 
वैदा करने, पोषण करने एव सहार करने की शत्िर्या) पैदा किए भौर 
चतुरिक्‌ माया-मोह्‌का प्रसार किया । १४॥ किसी विरते जीवको 
ही गुरुं का शब्द प्राप्त हया है। उस प्रभु का हृकम सव नगहं व्रात 
है, वही सवको रच-र्चकर सम्हाल कर रहा हे, खण्डो, ब्रह्माण्ड 
यौर पातालो की रचना शुरू की ओर धीरे-धीरे सव गप्त क्त्वो को प्रकट 
किया 1 १५॥ उष सृष्टिका रहस्य कोई नही जानता, (व्ही जान 
सकता है, जिसे) सच्चे गरुसे ज्ञान की प्रातिति हृईही। गरु नानक मा 
है कि. जो इस आश्चयंजनक रचना के सत्य मे बावद्ध हुए, वै आनन्दम 
होकर भभु के गण गाने लगे) १६१) ३॥ १५॥ 


॥॥ मार महला १ आपे आपु उपाइ निराला । १४ 
थानु कीभो दहमाला ! पठण पाणी भनौ का बधन (1 
कौट रचाइद्ा । ११ नड घर थापे धापणहार । ५ र 
कलं अपारे । सार सपत भरे जलि तिरमलि रषि; ५ 
लाहइृदा 11 २} रवि सत्ति दीयक जोति सवाई । = 
चेवं वडिओआई ! जोति सरूप लदा इखसता 


॥ 
॥ 


भौ गुडग्नन्य साहिव ॥ 


पाइदा ॥! ३॥ गड़ महि हाड पटण वापारा। परे तोलि तोल 
वणजारा । आपे रतनु विसाहे लेवे जपे कीसति पाइदा ॥\ ४ ॥ 
कीमति पाई पावणारे! वे परवाह पूरे भंडारे । सरब कला 
छे आपे रहिभा गुरमुखि किसे बुचचाइदा ॥ ५।। नदरि करे पुरा 
गुर भेदै । जम जंदार न मारं फट ! निउ जल भंतरि कमु 
बिगासी अपे विग्षि धिजाइडा ॥\६। आपे वरणे अचित 
धारा! रतन जवेहुर लाल अपारा! सतिगुर निलेत पुरा 
पादे परेम पडारथु पाइदा 1१ ७।६ प्रेम पद्यरथु लहै अभोलो । 
कबही न घाटसि पुरा तोलो। सचे का वापारो होवे सचो सडदा 
पादा ॥ ८ सचा सडउदा विरला को पाए । पूरा सतिगुर 
मिले मिलाए\ गुरमुखि होहइसु कमु पछठाणं मानं हुकमु 
समाददा ॥\ & ॥ हकमे आइ हुकमि समाद । कमे दीस 
जगतु उपाइभा । हृकमे सुरगु मषु पडला हृकंमे कला 
रहाइदा 11 १०॥ हके धरती धञ्ल किरि भारं) हके 
पडण पाणी गैणारं। हृक्मे सिव सकत घरि वासा हुकमे खेल 
खेलाइदा ।! ११॥ हुकमे आडाणे आगासौ । हइकमे जल थल 
चिभवण वासौ । हुकमे सास शिरास सदा फुनि हंकमे देवि 
दिखाइदा । १२॥ हृकमि उपाए दसं अउत्तारा। देव दानव 
अगणतत अपाया! मानें हुकसमुसु दरगह्‌ पक्षे साचि सिलाइ 
समाइदा \! १३॥ हृकमे जुग छतीह्‌ गुदारे। हुकमे सिध 
साधिक वीचारे। जापि तायुं नथीं समना की चखसे मुक्ति 
कराटदा ।॥ १४।।! काइआ कोट गड़ं महि राजा । नेव खवास 
भला दरवाजा ! निथिजा लोभ नाही घरि वासा लवि पापि 
प्ता ।\ १५११ सतु संतोखु नगर महि कारौ! जतु सतु 
सजगर सरणि घुरारी ! नानक सहलि निले जगजीवनु गुरसवदौ 
पति पाइदा \\ १६11 ४।} १६॥ 

अपने-जाप परमात्मा सव कुछ उत्पन्न करके स्वयं अलग हो गया 
दै भौर उस दयालु प्रमु ने अपना स्थान सचण्ड मे वना लिया है । पचन, 
पानी, जनि आदि ततत्वोको ्वाधकर शरीरलू्पी गदटकी रचनाकी 
दै॥१॥ उत्त रचयिता नै गरीरमे नौद्वारोकी स्थापनाकी खीर 
स्वय उस्र बलख-अपार्‌ प्रभृ ने दशम हार मे सपने लिए स्थान बनाया । 
गुस्मूख क सान) सरोकर (पाते चनेद्धियां तवा मन वीर बुद्धि) तानामृत- 


७८६ । 
गुर्मुखौ (नागरो लिपि) 


जलसेभर दिए गौ 
व ध १ किसु वनम १ नही होता ॥ २॥ रवि 
मे रचयिताकाही बडप्पनहै। न 
हा 9 लो = परमात्मा ज्योति-स्व्प 
इस शरीर रूपी गढमे नगर, बाजार ४ 1 
मौजूददहै। वणजारा स्वय (वाला) 1 
व (सि) ठ र ) पुरा तोलकर व्यापार करता है। 
ही ४. कीमत निश्चित करनेवाला र मोत ९ ॥ भौ 
क ध ठ वही है ।। ४॥ 
न क 4: पानेवाला उस वे-परवाह्‌ के अक्षय भण्डारो कौ कीमत 
५ 4 १ है कि अपनी समस्त शर्वितयो-सहित वही 
गर 
वह्‌ कृपा करे तो पूरे गरुसे व न व द 
चीटोसे बचावहो जातारहै। जिस प्रकार 1 1 ५ 
ही (परमत्मा भी) स्वेय जिज्ञासु रूप होकर वी व 
है! (कमल जल से उपजता है, जिज्ञासु परमात्मा स ८.५4 
का रूप होता है-- तत्व अभेदहै।) ॥६॥ वह्‌ प्रभु स्व्‌ अमृत कौ 
धारा बनकर बरसता है, अपार रतन, जवाहर न उसी लं 
मेह! किन्तु उसकी प्राप्ति तभी होती है, जव सतिगुरुसे भेट हो गौर 
उते हृदय का समूचा प्रेम-रस भपित कर दिया जाय ॥ ७1 जो असूय 
प्रेम पदा्थंको ग्रहण करतार, वह कभी क्षय नही होता, सदेव एरा 
० उतरतां है। वह सत्यका व्यापारी होता है मौर ५. 
दाथं ही भरताहै।। र| सत्यका सौदा भरनेवाला कोई विरसा ही होता 
दै; _ (उसके लिए यह तभी सम्भव होता है जव) वह किसी पूरे सतिगर 
से भेट करता है। गुरुमत पर माचरण करनेवाला ही भ्रभुके हवम की 
पहचानता है, मानता है गौर उसी मे विलीन हौ जाता है ॥ ९॥ मनुष्य 
हुक्म मे जन्मता है मौर हुक्म मेही क्षयहो जाता है। समूचादृ्य स्ार 
भी हुक्म मे उजा है । स्वर्ग, इहलोक, पाताललोकः, सव हृवममे वेधे दै 
शवित-धर हृक्मसे ही शक्ति धारण करता है ।। १०॥ वैल के सिर 
भर रती का बोक्ष म (दईरवरेच्छा) सेद, पवन, पानी, माका; 
ममे वधे चल रह दै । दवरेच्छा से हौ भिव (कौमा ) शि 
(माया) के घरमे निवास करता है ओर यहं समरुवा खेल इम से ही 
स्वा याहे ॥ ११॥ हृवमसे ही स्व माकाशो का विक इ 
जल-थल तथा तीनो लोक हुक्म से म्तितव मे है । , १५ हैणरच्छा र 
ही श्वास-परास नेता (प्राण चलता है) ओौरहृक्मपे ही वहं देखतादिकान 
है अर्थात्‌ उसकी दृष्टि भी _ईवरच्छाचे दी कन करती है ॥ १९ 
(आज तक सं -स्वीकृत) दसौ अवतार ईष्वरेच्छाका ही परिणाम ह 


शरौ गुखग्रन्य सहि ७धै७ 


असंख्य अपार देव-दानव हुक्म की ही उत्पत्ति है ।_ जो हृवम पहवानता है 
(ईश्वरेच्छा शिरोधायं करता है), वह्‌ परमात्मा कौ दरगाह मे प्रतिष्ठित 
होता दै भौर सत्यमे दही विलीनहो जाता है) १३१ परमात्मा ने स्वय 
हृक्ममे ही छत्तीस यूम सुत्न-समाधिमे व्रिताए, सव सिद्ध-साघक उसी 
के हृवममे वैधे है! परमात्मा स्वय नवका स्वामी है, समूची सृष्टि उसकी 
इच्छामे वधी है, जिस पर उसकी कृपा होती है, वह मुनिति-लाभ करता 
है॥ ४1 शरीरषूपी दुर्गमे मनराजाहै। कमेद्र्या नायवरहै, 
ज्ञानेन्द्रिय खास सेवक (खवास) है ओर मूख उसका हारहै) किन्तु 
मिथ्या लौभर तथा लोभ से उपजनेवाल्े पापक कारण वहु पषठताता एव 
अपने वास्तविक घर (परमात्मा की शरण) मे वास नही कर पाता ॥ १५॥ 
शरीर-नगर मे सत्य-सन्तोप रूपी उसके कारिदेदहै। वे यतीत्व, सतीत्व 
एव सयम हारा (मने को) परमात्माकौ शरणमे लातिदहै। गुर नानक 
कहते है, तव गुरु-कृपा से वह्‌ जगजीवन प्रभ सहज ही मिलता ओौर जीव 
कोशरणमे ग्रहण करताहै।। १६॥४॥ १६॥ 

\1 मारू महला १॥ सुन कला जपरपरि धारी । आपि 
निरालमु अपर अपारी। अपे कुदरति करि करि दें सुनहुःसुनु 
उपाइदा ।। १॥ पडणु पाणी सुने ते साजे} लिसटि उपाई 
फाइमा गड राजे }! अगनि पाणी जीउ नोति तुमारी सूने कला 
रहाइदा ॥ २1 सुनहु ब्रहुमा विसनु महस उपाए। सुने वरते 
जुग सवाए । इसु पदं वीचारे सो जच पुरात्तिचु भिलीएे भरभु 
चुकाइदा \\ ३1 सुनहु सपत सरोवर थपे।\ निनि सजे 
नीचारे जपि! तितु सत्तसरि मनूञा गुरमुखि नावं फिरि बाहृडि 
जोनि न पाइदा।४॥ सुनहुच॑द सुरद्चुगेणारे।! त्सिकी 
जोति लिमवण सारे! सुने अलख अपार निरालमु सुमे ताडी 
लाइदा !\ ५॥ सुनहु धरति अकासु उपाए ! वित्र थमा राच 
सच्‌ कल पाए । च्िभवण सानि मेखुली माइञा आपि उपाद्‌ 
खपाइदा ॥ ६॥ सुनहु खाणी सुनहु बाणी । सुनहु उपजी 
संनि समाणी । उतमूजुं चलतु कीञआ सिरि करते विसमादु सवदि 
देखाइदा ॥७॥ सुनहु राति दिनघु दृह फीए \ पति खपति 
सुखा दुख दीए ! सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुखि निजघर 
पादा ।॥ ८। सामवेद रगु जजर अथरथण्‌ । ब्रहुमे मूखि 
माइञारहै तगुण । ताकी कीमति कहिन सकं को तिड बोलले 
निउ वोलाइदा ।1 € 1 सुनहर स्पत पाताल उाएु 1 सुनहु 


७ गुरमुखौ (नागरी लिपि) 


भवण रवे लिव लाए। अपि कारणु कीञ अपरंपरि सभ्‌ तेरो 
कोभा कमाइदा 1 १०। -रज तम सत कल तेरी छामा । 
जनम मरण हउभे दुखु पाइञ। जिसनो क्तिषा करे हरि गुरभषि 
गुणि चउथे भुकति कराहडा ॥ १ १। सुनहु उपजे दस अवतारा । 
लिखटि उपाडइ कौमा पासारा। देव दानव गण गंधरब साने 
सभि लिखि करम कमाहदा ॥ १२।॥ गुरमुखि समन रोगन 
होई । इह गुरकौ पडड़ी नाणे जनु कोई। नुग्‌ जुगंतरि 
मुक्ति पराइण सो मुकति भदभा पति पाईदा ।। १३ ॥ ` [पंच 
ततु सुनहु परगासा । देहं संजोगी करम अभिआत्रा । ¡ बुरा 
भला इइ मसतक्रि लीखे पापु पुंतु बीजाहदा ।! १४॥ ऊतम 
सतिगुर परख निराले। सबदि रते हरि रसि मतवाक्ते। रिधि 
बुधि सिधि गिन गुरू ते पाटे पुरे भागि मिलाइदा ॥ १५॥ 
इसु मन माहा कड नेहू धनेरा। कोई बरहर गिनी करहु 
निवेरा। आसा मनसा हरमे सहसा नरु लोभी कह 
कमाइदा ॥ १६ । सतिगरुर ते पाए वीचारा! सुन समाधि 
सचे घर बीरा। नानक निरभल नाडु सबद धुनि सच रपि नामि 


समाइदा । १७।॥ ५।॥ १७ 


परमात्मा ने परे से-परे सुन्न समाधि धारणकीथी (निर्गुण ल्पमे) 
ओर वह अपार ब्रह्य ससे निलिप्तथा। उस शून्य दासे ही उसने 
जड प्रकृति को वैदा किया ओर इसकी लीला का आनन्द लेने लगा ॥ १ ॥ 
पवन-पानी आदि तत्त्व उसने शरन्य मे से (अफुर स्थिति-- कष भी नही से} 
ही रचे, बुष्टि पदाकी ओर शरीर रूपी गढमे सन कौ राजा वनाकर 
निठाया। अग्नि, पानी, जीव, सवम तुम्हारी ज्योति विद्यमान है। 
तुमने रचना की सभूची शक्त श्युन्य मे ही सजो रखी धी ॥ २॥ शत्य ह 
ही तुमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि पदा करिए, चारो मुंग पहले इन्ध म ही 
विचरतेथे। इस तथ्य को जौ मनुष्य जान लेता है, कही परणं नान्‌ 
होताहै, उसे भेट करने मात्सी सव श्रम दुर हौ नाते ६॥ ९॥ 
परमात्मा ने दन्य से ही सातो सरोवर (पाचि जञा, मन तथा 4 
स्थापित क्रिए। जिसने उनकी स्थापना की, वही उन भ्र 1 
करता है (उनका सरक्षण करता है) 1 _ यदि मन उ इ र ती 
(सन्तो की सति) मे स्नान करले, तो दुबारा वा ई 
पडता ॥४॥ प्रभु ने चादि, सूये, आकाश, चन्यं व पनि 
तविभूवन मे उसी की ज्योति प्रदीप्त है । वह स्वय अदुप्य, अराः" 
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प्राप्त करता, जिसे मीव सत्यके घरमे स्थिर हो जाता है अर्थात श्य , 
मे समाधिस्थ प्रभुका नैकट्य प्राप्त करता है । उस स्थिति मे गक , 
ध्वनि के चाथ सिर्मलनामकानादं सुनायी देताहै भौर निश्चयपरवक वह 

हरिनाम मे समा जाता है ॥ १७॥ ५॥ १७॥ । 


॥1 मारू महला १॥ नह देवा तह दीन इद्माला। 
आइ न जाई प्रभु क्िरपाला। नीमा अंदरि जगति समाई रहिमो 
निरालमु राइआ ॥ १।॥ नगु तिस की छामा जितुवापुत 
माद । नात्तिसु भेण न भराठ कमाइभा } ना तिसु भोपति 
छपति कुल नातो ओह अनरावरं मनि भाहभा।२॥ तु भकाल 
पुरु नाह सिरि काला! तु पुरखु अलेख अगंम निराला । 
सत संतोचि सबदि भति सीतलु सहज भाई लिव लाइभ। ॥ ३ ॥ 
तर वरताहइ चउथै घरि वाप्ता। फाल विकाल कौए इक ग्रासा ! 
निरमल जोति सरब जगजीवनु गुरि अनहृद सबदि दिखाईइभा ॥४॥ 
ऊतम जन संत भले हरि पिआरे। हरि र भाति पारि उत्ारे। 
नानकं रेण संत जन संगति हरि युर परादौ पषमा॥ ५॥ 
तु अंतरनामी नीम सभि तेरे}! तु दाता हम सेवक तरे; 
अंस्ित नामु क्रिया करि दीनं गुरि गिभान रतनु दीपाभा ॥ ६॥ 
पंच ततु मिलि इहु तनु कौमा । भतम राम पाए युषु पौभा। 
करम करतुति अंन्नित फलु लागा हरि नाम रतनु सनि पादा 11७1 
ना तितु भूख पिञास्त मयु मानिभा। सरव निरंजन धटि घटि 
जानिआ । अंन्नित रसि राता केवल वैरागी गररमति भाई 
सुभाइ ॥ ८ ॥ अधिभतम्‌ करम करे दित रती । तिरमल 
जोति निरंतरि नाती । सबद राजु रसन रसि र्ना वेणु 
राजु चजाइमा ॥ ९ ॥ वेणु रसात वजा सोई । जाकी 
तिभ्रवण सोक्षी होई ! नानक बर्ह इह विधि गरमतति हरि ४ 
नामि लिव लाभा । १०॥ रसे जन चिरले संसारे । ४ 
सबद वीचारहि रहहि निरारे। आपि तरह चमति व 
तिन सफल लनघ नगि माहा ।) ११॥ घर द मठ 

फाहमा पड़ महल महल 
सोई। ज्जि पुरे शुर ते सोक्ी होई । चतुरस हार 
प्रभ साचा सच साचा ततरु रचादभा ॥ १२॥ तरि बस 
दीव दु साखी सेवक पंव नाह विषु चाकी । भं 
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~ अनूप निरमोलक शरि मिलिदे हरि धनु पाइञा ॥ १३ ॥ 
\ तखत्ति बहै तखते कौ लाइक । पंच खमा गुरमति पाइक । 
आदि चुगादौ हैभो होस सहसा भरमु चुकाइभा ॥ १४॥ तखति 
लाप होवे दिवु राती। इहु साचु बडाई गुरमति लिव 
† जाती ! नानक राप्रु जपहु तर तारौ हरि भंति साई 
^ पादा \\ १५१ १॥१८॥ 
। जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहां दीन-दयानु परमात्मा का ही भरसार 
£ दीवता है। वह समर्थे कषासु प्रभू न कही अतादहै, न जाता दै 
' जीवो के भीतर युचतपू्वेक वह निलिप्त टरि मनाया रहता है ॥ १॥ 
* यह्‌ ससार उस परमात्मा का प्रतिषिम्ब द, जिसका माँ-नाप कोई तही 
, (अर्थात्‌ उसके कोई जनक-जननी नही) । उस प्रभुका बहिनि-भाईभी 
, कोनी न वह्‌ पैदाहोतादै, न उसका क्षय होता है, न उसकी कोई 
कुल-जाति है, वह्‌ अजर-अमर दै, सवके मनकोभाताहै।२॥ हेप्रभु, 
` तुम अकालपुरूष हो, तुम पर कोई क्षयकारी शक्ति तदी ! तुम अगम, 
अदृश्य तथा निराले हो 1 जो सहज भाव से तुममे ध्यान लगाता है, वहू 
उसके शब्द से सत्य ओर सन्तोष प्राप्त करता है ओर जीव परम शीतल 
होताहै। ३1 जिसने तीनो मुणोका विस्तार करके तुरीयावस्थामे 
वासर क्रिया दै, जन्म-मृत्यु को जिसने ग्रस लिया है; वह निम्न ज्योति 
प्रभु समूचे जग का जीवन है, गुरु अपनी अनाहत वाणी द्वारा उसके दशन 
करवा सक्रताहै ४1 हे प्रभु, तुम्हारे प्रिय सन्तजन उत्तम है। 
तुम्हारे दी रसमे मस्त होकर वे ससार-सागरसे पार उत्तरेहै। गुरु नानक 
कहते है कि जिन्दोने गुरु-सगति की कृपा से तुम्हे प्राप्त किया है, उन 
सन्तजनो की चरण-घूल मुज्ञ प्रदान करो ॥५॥ है परमात्मा, तुम 
अन्तर्यामी हो, सव जीव तुम्हारे है! तुम दाताहो, हम तुम्हारे सेवक 
है! हिप्रभु, हरि-नामाभृत प्रदानक्रो\ रे जीव गुर से जान-रल का 
आलोकं पाथो 1 ९।॥ पाच तत्त्वो से भिलकर सैर बना है, उसमे 
पर्मात्माकाञश आ जानेस सख प्राप्त होताहै! उत्तम नि न 
कर्मोसे प्रभू-नाम का फल मिलताहै आर नाम-रल की आरा तां 
हरिकौ पालियाजाताहै॥७॥ जो तुममे, ठे प्रभु तो 
उपे कोई भूख-प्यास (आशा-तृष्णा) नही रह्‌ जाती ओर वह व । 
ब्रहम को घट-षटमे देखने का साम्यं पालेता है) जो गुर व 
आचरण करता है, वही अमृत-सम हरिनाम-रसर मे मग्न हो व 
म लीन हौ जाताहै॥ ८) जो आध्यासिक उ व ४ 
क निष्काम कमं करता है, वही उस एकरस क व 
पमात्मा को जानता है । जिसने विषय-रसो से हटकर परमात्मा के शोन्द्‌- 


९ गुरमु्धी (लापरी लिपि) 


रस का आस्वादन किया है, उसने सुन्दर वंशीवाते (श्रीकृष्ण पभ 
लियाहै।। ९॥ त्रिभूवनकी जानकारी एवा) को ५ ४ 
अजाता है। गुरु नानक कहते हँ कि गुरुमतकी विधिसेही हरिनाम 
मे[ मन लगताहै॥ १०॥ ससारमे एसे विरलेलोगहै, जो गृका 
शन्द विचारकर निराले रहते है । वे स्वथ मुक्त होते है सभूची सगति 
को भी मोक्ष प्रवान करतेहै, ससारमे उन्हीका जन्म सफल होता 
है॥ ११॥ घर, दर, मन्दिर को वही जानता है (अर्थात्‌ शरीर स्पी 
महल के भीतर), जिसे सच्चे गुरु का (ज्ञान) उपदेश प्राप्त होता है। 
शरीर रूपी महल का स्वामी जीवात्मा रूपी हरि सत्य के सिंहासन प्र 
विराजता है॥ १२॥ चौदह भूवन तथा सूर्यं-्चांद के दो दीपकं गवाह 
है कि सेवकं भौर प्रचो ने विषपान नही किया! (क्थौकि) उनके भीतर 
अमूल्य हरि-नाम विद्यमान है, जो गुरु से मिलता है ॥ १३॥._ हासन 
पर योग्य पाव्रही बैठ्तादहै। (योग्य कौन है?) वह दास, जिसके प्रच 
दौषो का अन्त हो गया हौ भौर जिसने परमात्मा सम्बन्धी सव सन्देह 
प्रम आदि को दूरकर दियाहो॥ १४॥ _ दिन-रात वह सहासन 
पर विद्यमान होता है गौर सव उसे सलाम करते है । गुर के उपदेश मे 
वत्ति लगाने से उसे वह प्रतिष्ठा मिलती है । _ गुरु नानक कटति हँ कि 
परमात्मा को जपने से तुम ससार-सागरसे तिर जागोभे। चिन्ह 
उसका नाम जपा है, उन्होने अन्ततः सहायी परमात्मा की पाया 
है ॥ १५॥ १॥ १८॥ 


॥ मार महला १॥ हरि धनु . संचहु रे जन भाई । 
सततियुर सेवि रह सरणाई । तसकस चोर न लां ता कऽ धुनि 
उपज सबदि जगाइभा॥ १॥ तु एकंकार निरालम राना। 
तु आपि सवारहि जन के काजा । अमर अडोलु थारु अमोलकु 
हरि अस्थिर धानि सुहादइञा ॥ २ ॥ देहौ नगरी अतम थाना । 
वंच लोक वसहि परधाना। ऊपरि एकंकार निरालम सुन समाधि 


लयादभा ॥ ३॥ देही नगरी नउ दरवाजे! सिरि पिरि 
कंरणेहारं साजे । दसवं पुरखु अतीवु तिराला आपे अलवु 
` लाभा ।। ४ ।। पुरु गख सचे दीवाना । दकमि चता 
सचु नीसाना । नानक खोलि लहु घरं अपना हरि आतम राम 


्‌ दतु 
नामु पादञा ॥ ५॥ सरब निरंजन प्रषु क ४ म 
करे गुर गिआन समाना । का कोधु लं गरदनि मा आवि 
लोभ चकाडइञा 11 ६ ॥ सच थाति वतं निरंकार 
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पषछठाणं सबदु वीचारा \ सच महलि निवास निरंतरि आवण 
जाण चकाहञा ॥\ ७।॥ नामनु चले न पडउणु उडवे! जोगी 
सबदु अनाहडु चावे ! पंच सबद शुणकात निरालम्ु प्रनि आधे 
वाइ सुणाइभा ॥\ = ॥! भउ बेरागा सहि समाता ।. हउमे 
तिमी अनहदि राता ! अंजन्रु सारि तिरंजनु जाणें सरब 
निरंजनु राइ \\ € ॥ इख भें भंजन प्रभु अविनासी । रोग 
कटे काटी जम फासी! नानक हरि प्रभु सो भउ भंजन गरि 
भिलिदे हरि प्रभु पाइ ।! १०॥ कालं कवल निरंजन जणं । 
बहल करभ सु सबदु षछाणे \ आपे जाणे आपि पछाणं सभु तिस 
का चोजु साइज \\ १११ अपे साहु अपे वणजारा। 
जपे परखे परखणहारा। आपे कसि कक्तवटी लाए अपे कीमति 
पाइजा ।1 १२१ मापि दलि दडमा प्रभिधारी।! घरि 
घटि रवि रहि बनवारी । पुरखु अतीतु वसे निहकेवलु गुर 
पुरं पुरु मिलाइञा ॥ १३॥ प्रमु दाना बौना गरन गवाए। 
दजा मेटे एकु दिखाए 1 जासा माहि निरालमरु जोनी जक्रुल 
निरंजन गाइ ॥ १४ हउसे मेटि सबदि सखु होई । आपु 
वीचारे गिनी सोई! नानक हरि जघु हरि गुण लाहा सत 
संगति सचु फलु पाइञा 1 १५१ २॥ १९ 

है लोगो, हरिनाम के धन का सचय करो! सत्िगुरुकी शरण 
लेकर उसीकीसेवामे मगन रहो! उस धन को कोई तस्कर-चोर नही 
ले सकते (कामादि का प्रभाव नही होता). क्योकि हरिनाम-घन वाला 
व्यक्ति शब्द-ध्वनि के कारण सदैव जाग्रत्‌ रहताहै। १1 हेप्रभु, 
तुम एककार, निलिप्त ओर सर्वोपरिहो) तुम स्वय अपने सेवको के 
कयंसंवारतेहौ। ह हरि, तुम अमर, गडोल, अमूल्य, भपार एव स्थिर 
हौ ओर सव स्थानोपर विराजतेहो २ वही शरीर-नगरी उत्तम 
स्थान है, जहाँ सत्य-सन्तोष आदि पंच प्रधान वसते हँ (सन्तजन अपने 
शरीर मे सत्य-सन्तोष आदि गुण व्हालेतेदह, मौरवे ही वास्तवमे शरीर 
का सही लाभ उठते ह) 1 उनसे ऊपर एक परमात्मा नितलप्त भावस 
शून्य समाधिलगाएवंटारहै।३1॥ इस शरीरल्पीनगरीमे नौदह्वार 
है, परमात्मा ने सवके लिए इसकी रचना की है! दशमद्वारमे वह्‌ 
निर्लिप्त लकालदुरुप स्वय विराजता है- वही अपने अदुश्य क्प को 
दृश्यम्‌ करता ह ॥ 2 । परमपुरप अलख होकर भी सत्य का दीवान 
लगाता ओर अपनो इच्छा से सत्य के प्ररवाने (आन्ना-पत्र) चलाता ई । 


शी गुङश्रन्य साहिब छण्धर 


॥1 मार महला १। सच कहहु सचं धरि रहणा । 
जीवत मरहु भवजलु जगु तरणा ! गुर गोहिथु युर बेड तुलहा 
मन हरि जपि पारि लंधाइञा ॥\१॥ हउमै समता लोन बिनासनु 1 
नउ दर भरुकते दसवै आसन ! अपरि परं परं अपरपर जिनि 
आपे जायु उपाइञा ॥\ २॥। गुरमति ठेवहु हरि लिव तरीपे । 
अकलु गाइ जम ते छ्िञा उरीएे। जत जत देखञ तत तत्त तुमह 
अचर न दुतीञा गाह 11 ३11 स्च हरि नायु सचु है सरणा) 
सचु भरसवदु जिते लगि तरणा ! अक्तथु कथे देखं अपरपर पुनि 
गरनि न जोनी जाइञा ॥\ ठ \। सच वितु सतु संतोखु न पाव । 
चिनु युर मकति न अवं जावे! मूल मंत्र हरिनाम रसाईण 
कहु नानक पुरा पाहञा 11 ५।। सच विनु भवजचु लाइन 
तरमा! एह समुंद अवाह महा विच भरि! रहै उतीतु 
गुरमति ले उपरि हरि निरभडउ कं घरि पाडा ६1 सटी 
जग हित की चतुराई । विलम न वाने अवं जाई। नासु 
विसारि चलहि अनिमानी उपज्ञे विनक्ति उपाइञा 11७1) 
उपजहि विनत्तहि बंधन चंधे। हउमै माइमा के गलि फंघे । 
जिघु राम नामु नाही मति गुरमत्ति सौ जम्पुरि बधि 
चलाइआ \\ ८) गुर चिन्नु मो मुकति किङ पाटे! चिच 
गुरं राम नामु किञउ धिञाईएे 1 भुरसति लेह तरह भव दतर 
मुक्ति भए सखु पाड्ञा 11 € 11 गुरमति क्रिस्तनि गोवरधन धारे 1 
गुरमत्ति साइरि पाहुण तारे। युरमतति चेह परम पदु पाईदे 
नानक गुरि भरमु चुकाइञा 1! १०॥\ नुरसत्ि सेह तरह सचु 
तारौ! मातम चनह रिद सुखारी । जनके फाहे काटहि हरि 
जपि अक्रुलं निरंजन पाइञा ॥। ११॥ गुरमति पंच स्खे गुर 
भाई । गुरमति अगनि निदारि समाई । सनि मुचि नामु जह 
जगजीवन रिद अंततरि अलघु लखाइञआ । १२ 1 युरमुखि दस 
सवदि पतीजं । उसत्तति निदा क्सि की कीलं । चीनहु पु 
जपहु जगदीप्तर हरि जगंनाय्‌ सनि भाङञा 1११३१! जो ब्रहमंडि 
खंडि सो जाणह 1 गुरमुख दूखहु सवदि यष्टाणहु ! घटि घटि 
भोगे भोगग्रहारा रहै अत्तीतु सवाइला 1} १४ 11 गुरमति बोहर 


६०६ 
गुरमुखौ (नागरो लिपि) 


हरि जसु सुचा। 

शलं ह गुरमति आखी दे 

हर वाणो नान हर रणि रामा ॥ १५३ 1 1. 
। २०॥ 


यदि सच्चे घर 
यरि (प्रभुकी शर 
वी)" कोत्तिरना ह; ल (1 है. तो सत्य वचन कहो 
कि क हे मन, गुरु जहाज है, गुरु मरना सखो (जौनन 
लिए लकड  गुरुही नौका त 
नाम जपने से यां वाधिकर बनाया तख्ता चा (त 
भावना तथ ससारसे पार हमा नाता १ ह उ्सीकेदाराहरि 
दशमद्वार म लोभका नाश करताहै, निम्न 0 1 
३।२॥ व है, वह परे से परे व विमु होकर 
से चरण करने मात्मा को पाता 
ध ही चेः ध है। प ५५ न 
न 1 वह्‌ तो जिधर-किधर दे त करनेवाना 
8 भीपरमसत्यहै! गुरु ५ 
कहता शद ससार से मुक्त इभा जाताहै 1 
नही आता भौर उस मपरपर ब्रह्य को देख हौ है वा 
न 11४ सत्यके विना जीवात्मा मेस वह पुनः गभे-योनि मे 
ध क , गुर के बिना मुक्ति नही मिलती त्‌ ओर सन्तोषके गुण 
क ५ । त हरि-नाम का मूलमन्त्र रामबाण ५ समागमनं मे पडा 
व केसी सच्चे गुरुसेही प्राप्त हौताहै 1 
अवा गरसे पार नही हमा जा स्कृता । 0 
क ठि ह पर आचरण तोन व 
वष से ऊपर ई ख/ इस 
ध दै ॥ ६॥ नगतममोह १५५ व 0 
7 मे विलम्ब नही होता (अथि यही 4. 
जो अभिमानी जी  यहौ आवागमन का कारण है) । 
ख्वार होते च हरिनाम को विस्मृत करके चलते है, भरे जन 
हं ख 1 ७॥ वे जीव उपजने-विनशने जन्मते-मरते 
रहता है 5 क गले मे मभिमान जौर 1 
बाधिकर अपनी सीमाभौ द ध ५ क 
ग ५ 
शत ५ पा सकता । गुर के बिना कोई तत ५ 
व (इसलिए) गुरु कै आदेशो पर चलते हृए दुस्तर सारसा 
ष ध) मृक्ति-लाभ करो ओर परमसुख से जिओ ॥ ९॥ गुरुकी 
क्तिसे ही (गररु-मतानुसार जीवन जीने से) श्वीकृष्ण ने गोवधं # 
लिया था, रामच्नद्रजीनेभी 1 1 
* भी गुरुकी शक्तिसे ही सायर मे पत्थर तया 


भौ पृ्प्नय पाहि १०७ 


देए ये। गुरुमत कौ शक्त घे परमपद की उपलब्ध होती है, गृह नानक 
शते है किगुरुही भ्रमो को मिटाताहै॥ १०॥ गुरेमतको ग्रहण 
करके सत्य के सागर मेँ तरो । गुस्मत के हारा हौ अपने-आप को पहचान 
कर्‌ अत्तमनमे ही प्रभुके दशन पम्भवहँ। गुर यमके फन्दोको 
काटता, जीव को हरिनाम जयाता भौर मायातीत परमात्मा के दशन 
करवाता ई ॥ ११॥ सन्तो, मित्रो ओर गुर्भा्यों मे पारसरिकि 
साक्ापत गमत केही कारण होता ह । गुरुमत से जीव तृष्णा-अनि को 
`एकरताहै। (इप्रलिए) दे जीवो, मन भौर मूख से जगजौवन प्रषु का 
पिजपो, ती हूद्य मे अदृश्य ब्रह्य के दशन होते है ॥ १२॥ जो 
मीव गुर कै दवारा शृज् प्रापत करता है, उपे हरिनाम मे भास्था होती है- 
वहं किरी कौ स्ुति-निन्दा नही करता । वह्‌ आतम-पह्चान करता, 
जगदीश्वर का नाम जपता ओौर परमात्माको मन मं धारण करता 
है॥ १३॥ खण्डो-ह्ाण्डो मे जो समाया हमा है, रते प्हूबानो । 
के द्वारा उसकी जानकारी पाथो ओर ब्द की पह्वान करो । वह्‌ 
भु प्रलयेकं शरीर का भोग कर रहार (अर्थात्‌ सवमे व्याप्त दै) 
ओर फिर भी सवते नित्त है ॥ १४॥ गुूमतानूसार हरि का यश 
कयत करन से (जिह्वा) निमेल होती है । गुर-मतानुसार उच्चतम प्रभु 
ॐ दनो मे भे पावन होती हँ । गरं नानक कहते है कि गुरुमतानुसार 
परमात्मा फ अनाहत शब्द को भुनने से कान पवित्र हेते हं, ओौर जीव 
नष भ मन होता है ।। १५॥ ३॥ २०॥ 


1 माह महला १॥ कामवरो परहुर पर निदा । लव 
लोभ तलि होहु निविदा भ्म का सगु तोडि निराता हरि 
तरि हरि रघु पाडा ॥ १॥ तिति दामनि जि चकि 
चदा दं । अहिनिसि नोति निरेतरि पे । आनंद हपु 
अनृ सर्पा एुरि पुरं देढाइभा ॥ २॥ सतिुर मिलहु मापे 
भभ तारे! पसि धरि सूरं दीपक गेणारे। देखि अदिष्ट्‌ रहड 
सिवर तागौ सभु तिषदणि ब्रु सवादभा ॥ ३॥ अेन्नित रघु 
पाए त्रिता प्रउ नाए। अन्ड पदु पावे माप गाए । ऊच 
पदवी उचो उचा निरमल सवद कमाइमा ॥ ४॥। अद्निसट 
अगोचर नामु अपारा! अति रषु मीढ नामु पिञारा। नानक 
₹उ युपि जुगि हरि लपु दीनं हरि जपीदे संतु न पामा ॥ ५॥ 
भंतरि नामं प्रापति हीरा । हरि जयते मनु मनते धीरा 
षट धर भउ भजतु पारे बाहुहि लनमि न नादमा ॥ ६॥ 


पणन 
ररमुी (नागरी तिपि) 


भगति हिति गुर भबदि तरं 
। तरंगा । ध 
हरि भावं गुर मेलि भिलाए हरि श क व 
निनि जु नपि सतिगुर मति वाके । (०५१४ 
पताके) उत्तम संगति थति मिति अतः त 
तराई ॥ ठ इह भवजलु जगतु वि 1 भवकततु पारि 
की इबिधा अंतरि जरीए। पंच बाण ले + ५५ 
व ण लं जम कड मारं गणतेतरि 

बु चड़ाइञा ।॥ ९ ॥ साकत नरि सदर सरि 
सबद सुरति बिनु आईटे जाईरे। नानक नि ५ ०५४५ 
हरि पुरं भागि मिलाहञा ॥१०॥ निरभरड सिव र त 
८६ परापति गुर गोपाला। शुनि अनंद अनाहदु वाजं ५ 
जनु पाद ॥ ११।॥ निरभउ सो8ि न 
त स 
त क) है व्खा! भाषि र 8५९ ४. 
| तंसा पाइजा। १२॥ अंतर 
जाणं। सो निरभउ रुर सबदि पष्ठाणे । त ५५ 1 
५ अनत न सनु डोलाइभा ॥ १३॥ निरभउ सो अर संतरि 
वपि । अहिनिति नामि निरंजन रतिमा } नानक हरि जद 
संगति बारे हरि सहने सहलि भिलाहमा ॥ १४॥ भंतरि 
स द जाणं 4 रहै अल्तिपतु चलते घरि भाणे । 
सरब तिह लोई सचु नानक 

पाहमा । १५॥ ६॥२१॥ ॥ "0; 
ए जीव, तुम काम, क्रोध तथा परनिन्दा ¢ 
लोभादि को त्यागकर निर्चिन्त हौ जाओ 1 9 वलो (1 
को तोड़कर निलिप्त भाव से अन्तर्मुखी होकर हरि-रस-पान करो ॥ १॥ 
रात्रिम दामिनी की चमक से जसे आलोक होता है, उसी प्रकार अन्त्मु्ी 
हकर रात्त-विनि अपने भीतर प्रकाश की लौ को निहारो। (हं 
आलोक} पूणं आनन्द-लूप है, जो सच्चा गरु ही दिखा सकता है ॥ २॥ 
सतिगरं की शरण लेने से परमात्मा अपने-ञप तार देताहै! कुम्हारे 
हृदय रूपी आक्राश के चन्द्र (बुद्धि) मे गुरुजन रूपी पूवं का प्रकाश होता 
है। तब तुम अदुष्ट (परमात्मा) को देखते खौर उपवीकी लन्‌ मेमन 
हते हो गौर तुम्हे समूचे ब्रह्माण्ड मे प्रमात्माकाही स्म दीव पडता 
है॥ ३॥ अमृतरस (हरिनाम) के पान से जवीय वर्णा नष्ट हती 
ह जीव अहम्‌-भाव का त्याग कर्‌ परमपद को प्राप्ते करता है। क 
ड्व पदे पर पहूवकर वह्‌ कवे से ऊवे निल पभू के बनाहृत शरम 


3 भो पुङ्प्रन्य ताहिय मन्दे 


(नाद) जा चंमीत रस-पान करता है 11 ४।॥ परमात्मा का नाम अदृष्ट 

इन्दरियातीत है; वह्‌ अत्यन्त अनूढ जौर प्यारा है 1 हे प्रभु, नानक 
को युग-यग तकत अपने यजोगान का सामथ्यं प्रदान करना; हे हरिः 
तुम्हा नाम अनन्त है, उसका भेद कोई नहीं जानता 11 ५॥ . जिन्होन 
हरि-नाम जपा है, उनके अन्तर्मन मे जान कूपी हीरा प्रप्त हमा दहै । जो 


| 
(न, 
६, 
र 





दोव गुटके दारं हरिनाम जपते है, उनके मन में धयं उपजता है । इससे 
किन माननं क कठिनादयों को दूर करनेवाला (परमात्मा) प्राप्त होता 
है जौर पूनः जन्म नहीं लेना होता (अर्यात्‌ उसका आवागमन चुकं जाता 
है) 01६॥ गुदकै णरव्दोद्ारा भक्तिके लिए तरंग (उत्साह) तथा 
हरि-य् जौर नाम~पदा्थं की याचना करता हं 1 जवं हरि को स्वीकार 


होता है, तभी सच्चे गुरसे भेट होती है, वही परमात्मा समूचे संसार को 
तारता है ॥ ७! जिसने परमात्माका नाम जपा है, उसे गूरमत प्राप्त 
हज है । काल तथा यमराजं के दुत उसके चरण-सेवक हुए है! उसकी 
संगति ठया जीवन-गति उत्तम होती है ओर वह संसार-सागरसे पार 
उत्तर लाता है । ८1 यह्‌ संसार-सागर गुदके शबव्दसेहीत्तिरा जाता 
(गुरकेशब्दसे टी) भीतरकी दुविधा मनके भीतर ही जल 
है! लुभ गु्ोंके पंच-वाणं (सत्य, सन्तोप, दया, धर्म, ष्य) 
लेकर वह जीव यमकोमारता ओर दशम हार में शब्दं रूपी धनुष 
ठंकारताहै!1९।॥ मनम जीवमे भब्द की सून क्योकर हो सकती 
है! सनौर आत्मामं भन्दक्ती मूच के विना आवागमन वना रहता है । 
गुह नानक कहते है कि केवन वह॒ गुरमुख ही मुक्ति का अधिकारी होता 
है, जिच परमात्मा उत्तम कर्मो के कारेण गुङ-संयोग प्रदान करता 
है। १०1 निभ्रेय सत्तिगुरं (परमात्मा) सवका रक्षकै; उसीकी 
दया से भन्ति प्राप्तं हौोतीरहे। गुरुके शब्दसे ही जीवं मायातीत ब्रह्य 
कर अनाहत नादं का श्रवण करता दहै) ११॥ 

है, जिक्र सिर कर्मो का लेख नहीं (बर्थात्‌ 
परमात्मा), उन्न कमलिख के विना परमात्माकोचउ्सौकी लीलामोके 
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उन्नम्वेतना जमी सूल गत्ति क्न जानमुख्प्ते होता है; गुद करा शव्द पहचान 
लेनेनला दमी (हरिके समान) निमेय होत्ताहै। (वह्‌ जीव) 
परमात्मा के दर्शन करता ओर स्थिर-चित्त 





५५ १३॥ जिसके हूदयमे प्रभ 
यथायं > निमंव है! वह्‌ रात्त-दिन मायातीत 





~= = ------ ~~ ~ र्ट्रता ॐ गृह नानक ~> 

{ (न्र्‌जन )} के नाम्‌-रन मे कप्त ग्ट्ता ह । यह्‌ नानक कृतं है क्रि 
~ध .-~> क्ननेठानों जे संगति पाकर जोव  सहनानन्द ~ 
ह््दपजोगान क्रनेठानो जी संगति पाकर जीव सहुजानन्द-जवस्वा को 


५५५ पृरमुखौ (नागरी तिपि) 


पाता है॥ १४॥ भीतर-ब्राहर की समुची स्थिति को परमात्मा जानता 
है! जीवको चाहिए कि वह ससारसे निर्लिप्त रहै भौर चलायमान 
मन कौ अयने असली घर (दशम द्वार) मे स्थिर करे! गुरु नानक कहते 
है किं तीनो लोकोसे उपर हरि मे विश्वास लाओ आओौर अमृत-रसःनाम 
कापानकरो॥ १५।।४। २१॥ 


॥ मारू महूला १॥ कुदरति करनैहार अपारा । कीति 
का नाही किहु चारा। जीअ उपाह रिजक्रु दे आपे श्षिरि सिरि 
हृकमु चलादआ ॥ १।॥ हेकम चलाइ रहि भरपुरे । क्रिषु 
नडे किसु आखां दूरे । गषत प्रगट हरि धटि घटि देख वरतं 
ताकु सबाइमआ ॥ २। जिस कड मेले चुरति समाए 1 गर 
सबदी हरि नामु धिओए्‌। भान रूप अनूप अगोचर गुर मिलिष 
भरमु जाइथा ॥ ३॥ मन तन धनते नामु पिआरा। मति 
सखाई चलणवारा । मोह पसर नही संगि बेली बिनु हरि परर 
किनि धुखु पाइ ।॥ ४।। जिस कठ नदरि करे गुर पूरा। 
सवदि मिलाए गुरमति पुरा । नानक गुर के चरन सरेवहु जिनि 
भुला मारगि पाइभा ॥ ५।॥ संत जनां हरि धनर जसु पिञारा। 
गुरमति पादा नामु तुभारा । जाचिकु सेव करे दरि हरिकं 
हरि दरगह जसु गाह \॥६।। सतिगर भिलं त महलि बरलाए । 
साची दरगहं गति पति पाए । ताकत क्र नाही हरि संदर जनम 
मरं दुख पाइमा ।। ७।। सेवह सतिग्रुर समुंद अथाहा । पव 
तासु रतनु धनर लाहम । विखिञा मु जाइ भेन्नितसरि नाव 
गुर सर संतोखु पाडा 1 ८ ॥। सतिगुर सेवहु संक न कीन । 
जाता माहि निरास रहीजं । संसा इख बिनासचु सेबहु फिरि 
बाहड रोग न लाभा ॥ € ॥ _ साते भाव तिघु बडीभाएु्‌। 
कउनु सु दूजा तिसु समक्षाए । हरि गुर मूरति एका वरत 
हरि गुर भाडइञा \\ १० ॥ वाचहि पुसतक वेद पुराना । 
बहि सुनहि सुनावहि कानां । अजगर कय कह किख नि 
बिनु सतिगरूर ततु न पाइमा ॥ ११॥) करद विधति +: 
भ्रस्े ! अंतरि क्रोध चंडाचु खु हृउतै । पांड कीने जगु 
चाईरे बिनु खतिगुर अलखु न पाइ ॥ १२॥। 
क कितो । जतु सतु संज कथहि निभाना त ॥ ११॥ 
बिनु किञ सुदु पैठ विन सतिशर भरं न जाई 
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निडली करम भुडअंगम भाटी । रेचक दुंभक पुरक सन हाली । 
पाखंड धरमु प्रीति नही हरि सड गुरसवद महारपु पाइञा ॥११४॥ 
कुदरति देखि रहे मनु मानि । गुरस्तवदी सभ ब्रहम पछानिञा । 
नानक आतम रामर सबाइजा गुर सतिगुर अलु 
लखाइञ ॥ १५। ५॥ २२१ 


वहु परमेश्वर अपार मायाका स्वयितादहैः उस पर रचे हए 
(मनुष्य) का कोई वल नही चलता! वह्‌ स्वय जौवोको वनाताहै, 
उन्दे रोजी पहटंचाता है ओर सवके ऊपर अपना नियन्वण वनाए स्वता 
है॥१॥ वहं परमात्मा सव पर भरपूर हुक्म चलाता है, उसे किसके 
समीप ओौर किससे दूर कहा जा सक्ता है। वह्‌ परमात्मा गरप्तभी दै, 
प्रकट भी है, घट-घट मे सवके भीतर व्याप्त है) २। जिसको उसमे 
भेट होती है वह उसकी अन्तरात्मा मे समाजाताह। वहं जीव गुरुके 
अदेशानुसार हरिनाम की भाराधना करता है भौर अनुपम, अगोचर 
आनन्द को प्राप्त करतारहै। गुरसे भेट होने से उसके घव ्रमदूरहौ 
जतिहै।॥ ३1 उससे तन, मन, धनसेभी हरिनामप्यारा लगतादहै। 
(हरिनाम) मृत्यु के समय भी सहायक हौतादै। मोहकेप्रसारमे 
परमात्मा के अत्तिरिक्त कोई संगी नही होत्ता ओरनही मुके विना कोई 
सुख प्राप्त करता है ।॥ ४॥ पूर्णगुर जिस प्ररङ्कपा करतादै, उसे गुर- 
मतानुसार वह्‌ बुरवबीर शब्द से मिलता है । गुह नानक कहते है कि उस 
गुरुके चरणो की पूजा करो, जिसने श्रममे मूले जोवोंको सही माग 
दिखाया है ॥ ५1 सन्तजनो को हरि का यशोगान श्रिय होतार; 
उसका (हरि का) नाम गुर के उपदेशानुसार ही प्राप्त होता है 1 जीव- 
याचक्र हरिके द्वार पर उक्तौ चाकरी मे रहकर उसी का यजोयान करता 
है।॥€॥ यदि सच्चा गुरु मिल जायतो जीव परमात्माके महलोमे 
जा सकता है भौर उत्त सच्ची दरमाह मे वह्‌ गति मौर मर्यादा-लव्ध होता 
है! किन्तु मनमुख जीवको हरिके रार पर कोई ठिकाना नही, कं 
जन्म-मरणके चक्रमे दुधी होता ।७॥ अयाट्‌ सायर के स्षमान 
सतिगुर की सेवा करो ओर उसमे हरिनाम-रत्न-धन का लाभ प्राप्त कसे । 
हरिनाम ल्पी उ्मृत-सरोवरमे स्नान करने व्रिपय-विकारोका विष 
धून जाता है जौर गुरुके द्वार पर उन्नोपत्ाण होता) < पत्ति 
गुरुकीत्तेवामे कोड पणव नही होना चादिए, वह्यं बाजामे निरय 
(मोह-माणमे भी निप्काम-भावी) न्ठना चादिए1 समवकौ, दुवो 
को दूर करनेवाले परमात्मा क्तो स्वा करो, उन्नते दवारा मोहु-मायाक्ना 
रोग नही लगता ९1 सत्यस्वल्प परमात्नाकौ जो न्तत, उती 
को वह्‌ सम्मान देताहै। कोई द्या उसे स्षमच्तने योग्य नही ई 


1 रवौ (नागरी लिपि) 


तथा गुरु का स्वरूप एक होकर विचरता है (हरि भौर गुर मे अभेद 
गुरु नानक कहते है किहरिको गुरु भौर गुरुको हरि अच्छा २३), 
है॥ १०॥ कष वेद-पुराणो कौ पुस्तके पठते है, कु बैठकर सुनते भौर 
कानोमे सुनातेदै। कहो एेसेमे वह कठोर कपाट क्योकर सुले । 
सतिगुरु के विना तत्त्व को कोई नही प्रा सक्ता ॥ ११॥ कुछ लोग देह 
भें भस्म रमाते, विभूति करते है, किन्तु अन्तर्मेन मे अभिमान भौर चाण्डाल 
क्रोध भरा रहता है। रसा पाखण्ड करनेसेवे योग तही कमा सकते; 
सतिगुर के बिना उक्त अदृश्य परमात्मा को किसौनेनही पाया ।॥ १२॥ 
कछ लोग जंयलो मे ती्थ-त्रत ,करते ओर नियम-सयम पालते है, इन्विय- 
निरोध करते तथा यत-सत्‌-नान का कथन करते है! किन्तुवेभीहरि- 
नाम के विना सुखी नहीं होते; सतिगुरु के बिना भ्रम नही मिटते ॥ १३॥ 
निजली-कमं करते तथा सुषुम्ना मे से कुण्डलिनी को जगति हैँ । मनसे 
हस्ूर्वैक रेचक, कुम्भक, पूरक (प्राणायाम कौ क्रियाए- श्वासो कौ 
भीतर भरना कुम्भक, श्वासो को भीतर रोकना परक तथा श्वास ्टोडना 
रेचक कहलाते है) क्रियाएं करते है। कन्तु हरि से प्रीत्तिके बिनाये 
सन पाखण्ड-कमं है, गुरु के शन्द से लग्न लगाने मे ही महारस की प्राप्ति 
होती है ॥ १४॥ कुठ लोग प्रभु की कदरत देख-देखकर मन ही मनं 
प्रसन्न होते है; गुर के शब्द-ज्ञान से ब्रह्म को पहचानते है । गुर नानक 
कते है कि वह्‌ परमात्मा सबमे व्याप्त हैः केवल सतिगुरु ही उस अदृश्य को 
दिखा सक्तां दै ॥ १५॥ ५॥ २२॥ 


मारू सोलहे महला ३ 


, १ नत्र प्रादि ।॥ हुकमी सहने लिटि उषाई । 
करि करि वेखं अपणी वडिभाई । आपे करे कराए भे हुकमे 
रहिभा समाई हे ॥\ १॥ _ माईइभा मोह नगतु गुजारा १ गुरभृि 
कं को वीचारा ! . घाप नदरि करे सो पाए आपे मेति मिला 
हे ५२१५ अपे मेले दै वडिभाई। गुर परसादी कीमति पाई 
मनमुलि बहतु फिरं बिललादी दूज भाई खुआई है ।॥ ३॥ ह 
मादभा चिचे पाई । सनतमुख भले पति गवाई । 9/4 ह 
सो नाह राच साच रहिमा समाई हे ॥ ४ ९ । गुरते व 
नाम रतनु पाइञआ । मनसा भौरि मन माहि समाई । 8 
खेल करे सभि करता अपि दे बुकताई हे ।) ५॥ रीत 
आपु मवाए । मिलि प्रीत्तम सबदि सुखु पए । अत 
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भरगती राता सहि मते बणि आई हे ॥ ६।।\ इख निवारणु युर 
ते जाता) आपि मिलि जगजीचनरु दता । निसनो लाए 
सोई दृक्ष भडउ धरमु सरीरहु जाई हे ॥\७।॥ अपे गुरमुखि आपे 
देवै! सचं सबदि सतिगुर सेवं ! जराजमु तिसु जोहि न साकं 
साचे सिड बणि आई हे ।। ८।॥ त्रिसना अगनि जलं संसारा। 
जलि जलि खपे बहतु विकारा! मनभखु ठ्डरन पाए कबहू 
सतिगुर बन्न बुक्षाईहे)! ९ ॥ सतिगुरं सेवनिसे वडभागी । 
साच नामि सदा लिवलागी ! अंतरि नाम्रु रचिना निह्केवलु 
विषना सबदि बरुस्ाई हे ॥ १० \॥ सचा सबदु सची है बाणी । 
गुरमुखि विरले किनं पषछठाणी 1 सचे सबदि रते बेरागी आवणु 
जाणु रहाई हे ॥। १९॥ सबड बुक्षं सो मैलु चकाए । निरमल 
नामु वसं मनि आए \ सत्तिगुद अपणा सदही सेवहि हउमै 
धिचहु जोईहि\ १२१1, गुरते बद्ध तादरद सूल्लं। नाम 
विहूणा कथि कथि लूक्षे । सतिगुर सेवे कौ वडिञआाई त्रिसना 
भख गवाई हे ॥\ १३।॥ अपे आपि मिले ता दक्षे । गिञआन 
विहूणा किष न सुक्ल)! गुरकी दाति सदा मनं अंतरि बाणी 
सबदि चजाई हि ।1१४। जो धुरि लिचिञा सु करम कमाहञआ । 
कोड न मेटे धुरि फुरमाहमा । सतसंगति महि तिन ही चासा 
जिन कड धुरि लिखि पाईहे। १५॥ पणी नदरि करेसो 
पाए । सच्चं सबदि ताड चितु लाए \ नानक दासु कहै बनती 
भीलिञा नामु दरि पाहि \ १६१ १॥ 


परमात्मा ने सहज ही हक्म से सृष्टि पदा की 1 अपनी महान्‌ 
उपलच्धि का वह्‌ स्वय साक्षी है! वह रभु स्वयही सव करने योग्यहै 
मौर अपने हूक्ममे ही व्याप्त है १1 ससार मे माया-मोह्‌का 
अन्धकार है, कोई विरला जीवही गुर द्रवाय मारगं-दशंन पाकर सत्यको 
जान सक्तादहै। जिस पर परमात्माकी कृपा होती है, वही प्राप्त करता 
है; वहं स्वय जीवको गुरसे भेट करवाता तथा अपनेमे विलीन कर 
लेता है॥२॥ परमात्मा स्वय मिलाताहै, किन्तु बड़ाई (जीवको) 
देताहै। _ गरु कीछ्ृपा से ही प्रभु का सही मूल्यांकन होताहै। 
स्वेच्छाचारी (मनमुख ) जीव दु.खी दोते मौर परितप्त रहते है, क्योकि वे 
दैतभाव मे आनन्द खोजते र ॥३॥ जिन मनमुख जीवोने माया मौर 


जभिमान को अपनाया हे, वे मनमुख हे, गलत रास्ते पर लगे हे। कोई 


1 गुरमुख (नागरी लिपि) 


गुरुमुख जीन ही हरिनाम मे लग्न लगाता मौर सत्यस्वल्पर परमात्मा मे 
समाहित होताहै।1 ४1 गुरसे ज्ञान तथा हरिनाम रूपी रल प्प 
होते है ओर जीव आशामो-दरष्णामो को मारकर मन मे लान्ति पाता ह। 
वहु कर्तार स्वय ही सव लीलां करता ओौर उसकी जानक्रारी देता है।॥५॥ 
जो जीव सतिगुरु की सेवा करते है, वे अहृम्‌-भाव से मुक्त हो जाति हँ 
परमात्मा से मिलते तथा शब्द-ध्वनि के श्रवण मे सुख पाते ह । उ 
भीतर प्यार उमडता है गौर वे भरति के रग मे सहजावस्था मे मग्न होकर 
परमात्मा्चे देक्यपालेतेहै।६॥ दु-खोको दुर करनेवाे परमात्मा 
की जानकारी गुरु से मिलततीहै। (इस जानकारीकोपातेनेे) च्व 
जगत को जीचन देनेवाला प्रभु मिल जताहै। वही जीव इसतथ्यको 
बरञ्यता है, जिसे उस प्रभूकी लग्न होती है; उसके शरीरमे से भव-्रम 
सन दरुर हौ जते है । ७॥ वह परमात्मा स्वेच्छा से गुरुमृखौ कौ संयति 
प्रदा करता है; उसी सत्यस्वरूप के शन्द द्वारा जीवं सत्तिगुर की पेना 
कर पाता है। जिसकी लगन सच्चे प्रसुसे होती है, उसे वुढापायायमोगा 
भय नही रह जाता (ये उसकी ओर निहारते भी नही) 1 5॥ समूचा 
संसार तृष्णा की अग्तिमे जल रहा है; जल-जलकर पीडित होत्ता गौर 
विकारोमे जीताहै। एेसे मनमुख को कही सहारा नही होता-- सतिगरर 
से ही यह्‌ ज्ञान मिलता है ।। ९॥ सत्िगुरु क्री सेवा करनेवाले भाग्यशचा्ती 
होते है, उनकी लग्न सदा सच्चे हरि-नाम मे लगी रहती है ! उनके 
भीतर पावन प्रभू-नाम रमताहै गौर वे शन्दकी शवितद्वारा हृष्णाङी 
अग्निको चञ्चा लेतेहै॥ १०॥ गुरुकी वाणी ब्रह्य के श्दस्वल्प 
नाई सत्यदहै। यह वाणी कोई विरला गुरुपुख ही पहषान पाताहै। 
जो सच्चे शन्दमे लीन हीते, वे दही त्रष्णामुक्त (वंरागी) हं ओर 
जीवन-मरण के चक्रसे ऊपर उठ जातिहै।। ११॥ जो जीव शत्दक 
रहस्य को जान लेता है, उसकी समूची मलिनता दुर होती है । उन 
मन मे चिर्मल हरिनाम वेसने लगता है। वह सदा अपने सतिगृर नौ 
सेवा मे रहता भौर अहक्रार-रोय से मुक्त हता है।॥ १२॥ द ५ 
ज्ञान प्राप्त करते हए जीवं परमात्मा के द्वार को खोज निकलता ९1 
ज्ञान-विहीन जीव हरि-नाम के विरोधियो ठे सघषं करता एव टन वा 
सम्मान पाता! सत्तिगुर सेवामेदही वह्‌ तृष्णा का शूष ध 
करता, वल्क उसकी वृष्णा-भूख का भी उन्नयन होता 2 ॥ १६ ॥. ५ 
की विचेष कृपा के कारण अवे वे भापत्तमे मिलते ओरं दृष्या 1 
कौ शान्त करवाता है ॥ १४॥ मनुष्व प्रारन्ध कं अनार व र । 
पाता है, जिसमे उसके प्रभुने शुरू से ही उसका गति ठन त सीर 
कही वा कोई टाल नहीं सक्ता! ट 

परमात्मा के हजूर से कही वात कड टल युभ चरता दै ॥ १५ 
सत्सगत्ति मे रहते हैः जिनके भाग्यमे ्युरूस ही चभ चर्ख 
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` जिन जीवो पर वह्‌ दया-दृष्टि करता है, उनके हृदय सत्यस्वरूप शब्द में 
मग्न होते गरु नानक विनती करते किं हरिकेट्वार परही 
हरि-नाम कौ उपलव्धि होती है ॥ १६॥ १॥। 


। 11 मारू महला ३\॥ एको एकु वरतं सभु सोई), 
. शुरभुखि विरला बकं कोई । एको रवि रहि सम अंतरि तिषु 
बिनु अवरुन कोईहि।॥ १।॥ लख चउरासीह जीअ उपाए) 
` मिभानी धिञानी आचि सुणाए । सभना रिजक समाहै अपे 
, कीमत्ि होर नदहोरईहे॥२। माइ मोह अघ अंधारा। 
. हमै मेरा पसरिमा पासारा । अनदितु जलत रहै दितं राती 
` शुर बिनु सांति नहह \३।॥ अपे जोडि विष्ठोडे अपि। 
मपे थापि उथापे अपि। साचा हुकमु सचा पासारा 
होरति हुकमु न होईहे॥४।॥ अपि लाइ लए सो लाभे) 
गुरपरसादी जमका भंड भागे! अंतरि सबदु सदा सुखदाता 
गुरमुचि वृर कोर्हहे\।५।॥ अपे मेलेमेलि मिलाए। पूरबि 
लिचिञासो मेदटणान जाए । अनतदिनरु भगति करे दिनु राती 
गुरमुखि सेवा होई हि \ ६॥ सतिगुरु सेवि सदा सुखु जाता । 
आपे आइ मिलि सभना का दातता। हउ मारि त्रिसना 
अगति निवारी सबद चोनि सुखु होई हि 1 ७। काइ कुटंबु 
मोह न वृष । गुरमुखि होवं त खौ सून्नै ! अनदिनु नामु 
रवे दिन रातौ मिलि प्रीतम सुखु होड है \॥ ८ ॥ मनमुख धातु 
दूजं है लागा । जनसमत्तकी न सुञो भागा! आवत जात 
विस्था जनमु गवाइमा चिनु गुर सूकति न होईहे\ ९ ॥ 
काआ कुसुध हउमे सु लाई । जे सड धोवहि ता मैल न जाई। 
सवदि धोपेता ही होवे फिरि सैली मूलि न होर हे ।। १० ॥ 
पंच दत काइ संघारहि । मरि मरि जंमहि सवद न वीचारहि। 
ंतरि माइमा मोह गुबारा जिञ सुपनं सुधि न होई हे ॥ ११ 
इकति पंचा मारि सवदि है लागे! सतिगुर आई मिलिभा बडभागे। 
अंतरि साचु रवहि रंगि राते सहनि सभावं सोई हे ॥ १२५ 
गुर कौ चाल गुरू ते जापै। पुरा सेवकु सवदि सिना । 
सदा सबद रवं घट मंतरि रसना रसु चाखं सचु सोई हे) १३॥ 
हउमै मारे सवदि निवारे! हरि का नामु रखं उरि्टारे। 


११ युष्ुशयै (नायसे लिपि) 


एकु विचर हड होर न जागा सहृनने होड होई हे ॥ 
बिनु सतिगरुर सहु किनं नही पाडा । ५ ८ “व्‌ 
समाइमा 1 सचा सेवि सवदि सच राते हमै सवदे ठो 
हे ¶ १६१ अपे गुण दात्ता बीचारी! युरभुहि देवहि पकी 
सारी! नानक नामि मावहि सच साचे ते एति होई 
है 1 १६२1 


चह एक परमात्मा द खचंत्र व्याप्तहै) जोई विरला मनष्वं 
गुरकेद्धारा उत जनं पता व्री च ~ ष _ ~~ 
गुर के ढारा उप्र जान पाता है। वही एक सवके जन्त्मेन मे व्याप्त 





उक्ते अत्तिरिक्त अन्य कोद नही 11 १॥ उतने चौराद्री ला पकार 
लीव पदा किए है1 चानी-घ्यानी लोग इस तथ्य करा उदूषाटन ऊर 
कि वही उवकरो घोलन पहाता है- वहं जपनी उपमा स्वयं है, अन्य करई 
नहीं 1२1 चार में मोह-मायाक्ता घौर बन्धकतार है, अभिमान गौर 
ममत्व का प्रत्र है" उसमे दिनरात लोग जनल रहे है, किन्तु गुरुके वनि 
वरहा गान्ति {होने की विलक्रुल जाञ्ा) चहीं 11 ३1 वही चवक वो 
ओरं वियोग का कपरणं वनत्ता है, वह चवक्तो वनात्रा बौर चष्ट करता 
है 1 उत्त त्तत्वरवस्प परमात्मा का हुकेम ही च्रवंव जलता है, किसी नन्व 
में कह चाम््यं नहीं 11४1 जिसे चहुं जपने चरणोंमे बाश्रयदे, वही 
लगता (बाधित होता) है; युखकी कपा से उसक्रा यमदूतोक्ञा भव 
(मृ्यु-सय) इरहये जावा! गुरुकेद्वारा किसी विरलेकेमनमेही 
दह्‌ सुखदाता शब्दं उजागर होता है 1 ५॥ बह स्ेच्छातेही जीवौ 
क्तो अपने मेँ लीन करता है; उत्करे अनुसार जो हुक्म पहले से निवा जा 
चक्रा है, वहं निट नही तकता 1 गुर के आदेगानुत्तार आचरण ते रात 
दिनि की भन्ति ही उक्ती चेवा है 1६1 सत्तगुरे करी तेवा भ घरदव नुदं 
है, चर्व॑-दाता षभ अपने-गाप (अयते भक्तों प्र) प्रकट हौ वाता 
है ब्रह्य को पह्तचान लेने से परम सुद मिलता है; अहंकार, काम तवा 
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त ४ 
चरण्णा की अग्नि दुर होती है 11७॥ मनुष्य गरीर भौर परिवार के 
ध्यः सौ पर 


य ५ 
सोह में पड़ा इक्र तथ्य को नही प्ह्वानतता, वदि वह्‌ गुर्द 
करे तो यही बाततं॑वह प्रत्यक्ष आंखों ते देव सकता है _ स्व 
रात्त-दिन ह्दि-नाम का उचारण करने से मनुष्य भिवत्तम प्रभू कौ मिलता 


€ ‰ छोडकर 

दौर मुख पराप्त करता है ॥ ८1 मनम जीव हरि को छोडकर ) 
हता ह नत्तेटीक्योनमरगया. 

भाव होततेहीक्योन ~ 


गह ॐ विना 


करता =; 


दरे जौव्नं व्व 

त = र 
त ~र) उसका जरीर म्तिन रहता 

सुक्ति लच्ख नही होती ॥ ९1 .उसका जरर नो # 1 

= 3) 


घोरे 1 
सैज्डो वार धोने ञे भ वह मैल नट 
भते १ 
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कभी मलिन न हो !॥ १०1 पंचदूत (काम, क्रोध, लोभ, पोह" अहंकार) 
शरीर को कष्टदेते दै, जीव जन्म-मरण के चक्रमे पडा रहता है, शन्द- 
ब्रह्म को नही पहचानता । उसके मन मे मोह्‌-माया करा अन्धकार इस 
प्रकार छाया होता दहै, जसे स्वप्नमे मनुष्य होश मे नही रहता ॥ ११॥ 
जो जीव पचो (दूतो) को मारकर गन्द मे लीन होते है, उन भाग्यशाली 
जीवो को सनिगुखप्राप्ति होतीदहै। जो अपने हृद्य मेँ परमात्माको 
प्रतिष्ठित करते ई, प्रेम मे रत रहते है, वे ही पूर्णं स्थिरता को प्राप्त होते 
ह।॥ १२॥ गुरुकी युक्ति गुरुसे ही जानी जातीहै, गुरुका सेवक शब्द 
को पहुचानता हं! जोसदा हृदय मे परमात्माका स्मरण करतारहैः 
वही जीभरसेसत्यका मधुर रस चखताहै। १३॥ जो अहुकारको 
मारता ओर ब्द द्वारा दुर्गृणोको दरूरकरतादहै, दिलमे परमातमाका नाम 
अटल रखता है । वह उस एक प्रभु के अतिरिक्त ओरक्रिसीकोनही 
पहवानता, सहजभाव से समूची स्थिति को स्वीकार करतादहै। १४॥ 
सतिगुरु के सहयोग के विना किसीको पूणं ज्ञान नही होता गुरके 
दवारा ही जीव परमात्मा को जानकर सत्य मे लीन होता है। सत्यस्वरूप 
परमालमा की सेवाद्वाराही जीव ब्रह्यमें रत होता मौर शब्दद्वारा 
अहंकार को नप्टकरताहै। १५॥ जौ स्वयं प्रभुके गुणोंका विचार 
करता एव जिन्नासुओ को भौ समन्ञाता है" उस गुरमुख की बुद्धि श्रेष्ठ 
पक्की होतीदहै। गुर नानक कहते है किवे सच्चे हरि-नाममे समा 
जाते है, सत्यस्वरूप ब्रह्य के हजूर मे उनकी प्रतिष्ठा होती है 1 १६॥ २ ॥ 


॥ मार महला ३। जगजीवनु साचा एको दाता! 
गुरसेवा ते सवदि पछाता 1 एको अमर एका पत्िसाही चुभु जुगु 
सिरि कारवणाईहे!1। सौजनरु निरमलु लिनिञापु पछाता। 
अपे जाई मिलिञा सुखदाता ! रसना सवदि रती गुण गावं दरि 
साच पति पारईहे।२।॥ गुरमुखि चासि निं चडिजाई। 
मनमुखि निदकि पति गवाई ! नामि रते परम हंस वैरागी निज 
घरि ताड़ी लाईहं\\३।॥ सवदि मरं सोई जनु पुरा। 
सतिगुरं आाखि सुणाए सुरा! काइ अंदरि अंन्चितसर साचा 
मनु पौव साड सुनाई हे ४॥। पडि पंडितु सवरा समक्षाए । 
धर जलते कौ खवरि न पाए! दिन सत्तिगुर सेवे नामु न पारदे 
पड़ यके सांतिन आरईहे। ५१ इकि भसम लगाई फिरहि 
् धारी। चिनु सवदै हउमे किनि मारी 1 अनदिनु जलत 
रहहि दिवु रात्ती भरमि नेचि भरमाईहे {1 ६॥ दकि ब्रह 
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कुटब भह सदा उदासी । सबदि मुए हरि नामि निवात । 
अनदिनु सदा रहहि रंगि रति भं भाई भगति चितु लाई हे ॥ ७॥ 
मनमुखु निदा करि फरि विगुता। अंतरि लोभु सरक्तं जिस कुता। 
जम कालुत्ि्रु कदेन छोड अंति गमा पष्टताहं हे ॥ ५॥ 
सच सबदि सची पति होहं ! विच नावं मुकति' न पावे कोई । 
बिनु सतिग्रुर को नाउ न पाए प्रभि एेसी बणत बणाई हे ॥ ९॥ 
इकति सिध साधिक बहतु वीचारी । इकि अहिनिसि नाभि रते 
निरंकारी । जिसनो आपि भिलाए सो बहलं मगति भाई भर 
जाई हे ॥ १०॥ _ इसनानु दानु करहि नही बुक्षहि । हकर 
मनूभा मारि मने सिख लृक्षहि । साचे सबदि रते इक रगौ सा 
सबदि मिलाहं हे । ११॥ आपे सिरजे दे वडिभाहं । भप 
भाणे देइ मिला । आपे नदरि करे मनि वत्तिमा मेरं प्रमि इउ 
फएरमाई हे।१२॥ सतिगर सेवहि से जन साचे । भमनमुख सेवि 
न जाणनि काचे। अपे करता करि करि वेखै जिड भाव तिऽ 
लां हे॥ १३॥ जगि जुगि साचा एको दाता। पुरं भागि 
गुर सड पशछठाता । सबदि मिले से विष्ठडे नाही नदरी सहनि 
मिलाहं हे ।। १४ ।॥ हउनै माइञ तैल कमाइभा । मरि भरि 
जंमहि इना भामा । निनु सतिगुर सेवे कति न हहं मनि 
देख लिव लाइ हे ॥ १५॥ जो तिसु भावे सोहं करसी। 
आपह होभा ना किष होसी । नानक नामु भिलं , वडिभाईं दरि 
साच पति पाई हे ॥ १६। ३॥ 

ससार को जीवन देनैवाला परमात्मा सबका दाता (सबकोदेने 
वाला) है। उसके शब्द-रूप की पहचान गुरु की सेवा द्वारा श । 
वह॒ सबका सम्राट्‌ है, उसी की आज्ञा सब ओर चलती है, सवके पिर 
पर उसका आदेश है (अर्थात्‌ सब उसकी इच्छा से होता है) ॥ १ ५ 
अपने-माप को पहचान लेनेवाला व्यक्ति ही निर्मल होता ६। व 
सुखदाता प्रभु स्वयं मिल जाता है । उसकी जिह्वा शब्द के वि 
प्रभु के गरुण गती है मौर वह्‌ परमात्मा के सम्मुख प्रपि # 

न रतेवाले कौ बडाई मिलती है 
है॥२॥ गुरुके अनुसार आचरण क ति तेजन जीव भरम 
गुर-विमुख निन्दक प्रतिष्ठा खो देता है। ६ अति 
पुरुषत्व को प्राप्त होते भौर वं राग्यपुणं प जीव बद मे लीन होतेह, 
मे (परमात्मा मे) ध्यानस्थ रहते है ॥ २ रा तिगुठ कहते दै (यहा कामादि 
वही पूणता को प्राप्त करते है, एसा सुरवर सतिप 


प 
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को मार सकने मे समथं होने के कारण गुर को शुरवीर कहा गया है) 1 
शरीर के भीतर दशम द्वार मृत का सरोवर है, जह मन प्रेम-भावं 
मँ मगन होकर अमृत-पात करता है ॥ ४॥ पडितिजन पोथी पट्-पदुकर 
दुसरो को समजाति ह बिन्पु मपना अन्तमैन तुष्णा की भाग मे जलता 
है, इषकी उन्हे खवर नही होती । सतिगरर कौ सेवा के विना हरिनाम 
नही मत्तता । शास्त के पाठ मे शान्ति निहित नही ॥ ५॥ कृ लोग 
पष धारण कर, भस्म रमाए धमते है; किन्तु शब्दको शक्तिके विना 
हृकार को कौन मार सकता है ? वेष-प्रम मे धूमनेवाले जीव राते-दिन 
तृष्णा की भनि मे जन्ते रहते हं ॥ ६॥ कछ लोग घर-परिवार मे रहकर 
भरी उदासीन (अनासक्त) होते है । वे गुरुके शब्द मे लीन रहकर हरिनाम- 
स्मरण करे हँ । वे रात-दिन्‌ प्रभू-पेम मे संलग्न रहते गौर प्रभु के 
भय भौर भक्ति मे मन लगाए रखते है ॥ ७॥ मनमुख जीव परनिन्दा 
भे दुःवी होता है। उसके भीतर लोभ ह्पी कृत्ता भौकता है। यम- 
काति उसे कभी नही छोडता (कभी क्षमा नही करता); वह्‌ अन्तमे 
प्ठताता रह्‌ जाता है ॥ 5 ॥ सच्चे शव्द मे लीन होनेवाले जीव को 
सच्चा सम्मान प्रप्त होताहै। हरिनाम कै विना किसी को मुक्ति 
नही भिलती ओर सतिगुरुके विना किसीको हरिनाम नही मिलता, 
परमात्माने एसी ही व्यवस्थाकीदै॥९॥ कोईसिदध रै, कोई साधना- 
रत (साधक) है, कुष्ठ विवेकवान्‌ है शौर कुठ दिन-रात् निरकार के 
नाममे लीन रहते है। परमात्मा जिसे स्वय जपने मे मिला तेता है, 
वही प्रभू-रहूस्य कौ जानकारी प्राता गौर भक्ति-भाव से भय-ृक्त होता 
है॥ १०॥ जो जीव स्नान-दान तो करै है किन्तु विचार-शवित नही 
रखते, क जीव मन को मारकर पनः मनसे ही सपं करते ह (कच्चे 
संक्पके होते है) 1 कुछ लोग सत्यस्वरूप प्रभूके प्रेममे रहः 
उन्दोने सच्चे ब्रह्म मे वृत्ति लगाई होती है॥ ११॥ वह्‌ प्रभुमपदही 
पदाकरताहै गौर भाप ही वडाईदेताहै। स्वेच्छासे अपनेमेमिलाभौ 
लेता है (वही); वह्‌ मनेमे वसता है, जव चाह कृषा करता है, एसी 
प्रमु कौ व्यवस्थाहै॥ १२॥ सतिगहका भजन करनेवाले जोव ही 
सच्चे हं, मनम जीव सेवा-भाव को नही पहुचानते, इसलिए कच्चे होते 
है। परमात्मा स्वयहौ सीला करता ओर ययेच्छ सवको चलाता 
है॥ १३॥ परमात्मा युगयुग मे सवका दाता है, गुरु-शन्द कौ जानकारी 
वड़े भाग्य से मिलती दै। जो एक वार शव्द को पहचान लेता है, वह्‌ 
कभी परमात्मा से वियुक्त नही होता, वरन्‌ ईष्वर-़पा से सहजावस्था 
को प्राप्त होता है ॥ १४॥ महकारी एव मायावी जीव मलिनता का 
जीवन जीते है हैत-भाव मे १३ लोग जन्म-मरण के चक्र मे पडे रहते है । 
सतिगुरु फो तेवा कै विनां मुक्ति सम्भव नहौ -रे मन, ध्यानपर इ 
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तथ्य का मनन करके देखो 1 १५॥ जो उसे रुचताहै, वही करेगा । 
अपने-आप न कुछ हु है, न होगा 1 गुरु नानक कहते ५ क्रि हरिनास- 
स्मरण से वड़ाई मिलत्ती है ओौर जीव स्वे परभु के दरबार मे सम्मानित 
होता है।॥ १६।३॥ 


„ 1 मारू महला३॥ जो आहमा सोखम्‌ को नासौ। 
दूज भाई बाधा जम फासी । सतिशुरि राखे से जन उबरे साचे 
साचि समाहंहे\ १॥ अगे करता करि करि वख} निस 
नो नदरि करे सोहं जनु लेखं ! गुरमुखि भिभानु तिसु समु कष्ट 
सुक्षं अगिआनी अंध कमाई हू ॥1२।॥ मनमुख सहसा बृज्न न पाई। 
मरि भरि जंमै जनम गवाईं। गुरमुखि नामि रते सुखु पामा 
सहजे साचि ससाइं हे ॥ २॥ धधे धावत मनु भजा मनूरा । 
फिरि हवं कंचनु भेटं गुर पुरा! आपे बच लए सुषु पाए 
पुर सबदि मिलाहंहे।।४। दुरमति सटी बुरी बुरिभारि। 
अउगणिञआरी अउगणिआरि । कच मति एीका मुखि बोतं 
रसति नामु न पाहंहे॥ ५॥ अउगणिआरी कंत न भावे । 
मन की जूटी जट कमावं । पिरका साड न जाणे मरि विवृ 
गुर बुह्ल न पाईहे\६।। दुरमति खोटी खोदु कमावं। 
सीगार करे पिर खसम न भावै। गुणवती सदा पिर. रावि 
सतिगुरि मेलि सिलाई हे ॥ ७। अपे हृकमु करे समु वेखं । 
इकना बखसि लए धुरि लेखं ! अनदिनरु नामि रते सच्‌ पादमा 
आपे मेलि मिलाइंहे। ८॥ ह्मे धातु सोहं र्षि लाई । 
गुरमुखि लिव साची सहि समाई ! अपे मेलं आपे करि वें 
चिनु सतिगुर बुन्ञ न पाइंहे\\ €॥ इकरि सबद वीचारि सद 
जन जागे । इकति माइआ मोहि सोड रहे अभागे ! मापे करे 
कराए अपि होर करणा किष न जाई हे । १०॥ काच मारि 
गुर सबदि निवारे! हरि का नामु रख उरधारे । सततिगुर 
सेवा ते सुख पामा हरि के नामि समाई हे\। १६१॥ 
दूज भाइ किरं देवानी ! माइ मोहि इख माहि > | 
बहते भेख कर नह पाए बिनु स्तिगुर चुलु, न १९ त व । 
किस नो कहीरे जा आपि कराए । निदु भावं तितु राह ॥ ४ 
आपि सिहरवानरु सुखदाता जि भावं तिव चलाई हे ॥ 
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आपे करता आये भुगता। आपे संजमु मापे जगता ! अपे 
निरमलु मिहरवानु मधुभुदनु निसदा हेकसु न मेटिआ जाई 
है॥ १४ से वडभागी जिनी एको जाता । घटि घटि वसि 
रहिमा जगजीवनु दाता ! इकथं गुपतु परगदु है अपे गुरमुचखि 
श्रम भञ जाईहे। १५॥ गुरमुखि हरि जीड एको जाता) 
अंतरि नामु सबदि पछछठाता ! निसु तु देहि सोई जन्नु पाए तानक 
नासि वडाई हं । १६। ४५ 


जो इस ससारमे जन्मादहै, वह अवश्य जाएगा (मरेगा ); वहु 
हरि-विमुख होकर दैत-मावी होने के कारण यम कीफांसीमें बंधा (दुखी 
होगा) । सतिगुर जिनका संरक्षक होता है, वे जन उबरते है भौर सत्य 
मे समा जते है॥ १॥ परमात्मा स्वय लीला करता ओर उस पर 
मुग्ध होता है! जिस पर उसकी कृपा-दृष्टि होती है, वही जीव स्वीकृत 
होतादहै। गुरुके द्वारा ज्ञान-घ्राप्त जीवो को सव कुछ सूङ्षता हैः किन्तु 
मनमूख अनज्ञानाधमेदही क्के खाता । २॥ मनभू संशय मे च्यूलता 
है ओर सत्य को.नही पहचानता; इसलिए बह सर-मरकर पुनः जन्मता 
जीर इस प्रकार आवागमनमे जन्म गंवाताहै। गृरुमूख जीव नाममे 
लीन रहकर सुख पाते एव सहज ही सत्पुरुष मे समा जते है ॥ ३ ॥ 
व्यथं के धन्धों मे लगा रहने से मन निरर्थक लोहा-सा हो गया है, किन्तु 
यदि पू्णेगुरुचे भेटहो जाय, तो वह पुन. कचनहो सक्तादहै।! वह 
परमात्मा अपने-आप जिसे वडफता है, उसे शब्द से मिलाकर उसके लिए 
परम सुख का आधार वनता है । ४॥ दद्धि जीवात्मा रूपी स्ती मिथ्या 
ओर वुरा जीवन भोगती है ओौर महत्‌ अवगुणो के मल से मलिन रहती है । 
नाम-विदहीन होने के कारण उसकी वृद्धि अस्थिर ओौर वाणी सार-हीन 
होती है 1 ५॥ अवगुणौमे भरी जीव-स्त्री प्रियत्तम परमात्माको नही 
सुचती; वह मन से मिय्या-व्यवहारी होती है, इसलिए ्रूठा आचरण 
करती दहै! वह मूखं प्रियतम के सम्पकं कास्वाद नही जानती ओर 
विना गुरुके इस स्वाद की पहचान हौ भी नही सकती॥६1॥ दुर्ृदधि 
जीव-स्तो अनुचित कमं करती है, मिथ्या शगार करती है, इसलिए प्रमु- 
पति को नही रुचती । (इसके विपरीत) गुणवती जीव.स्त्री सदैव अपने 
प्रियतम के सग रमती है, उसे सतिगुरु अपने सग मिलाकर परमात्मा से 
गाठ देता है ॥। ७ | परमात्मा स्वयं अपने हुक्म की समूची रचना कौ 
देता हं गौर कुछ लोगो को मूल अदेशानुसार वदश लेता (मो देता) है । 
तै दिन-रात हरिनाम मे मगन नहकर सत्य को पहचानते ओौर उसीमें 
मिलकर विलीन होते दै 11 ८॥ अहकारबुद्धि वाली माया जीवको 


स सी (नागरो लिपि) 


मोहु-रस मे लगाती है, (किन्तु) गुरुके द्वारा मिलाश्र भू-पर ~ 
जीव कौ गपने मलसे बांध देताहै। वह प्रभु स्वयं १ मीर र 
है, (यह तथ्य) सतगुरु के विना नही जाना जा सकता ॥ ९॥ कु 
जीव. शब्द का रहस्य जानकर चिर-जागृति को प्राप्त करते है बौर कुष्ठ 
अभागे जौव मोहू-माया मे बवे युगर-युग से सप्तावस्था मे लीन है -सवके 
लिए वह्‌ स्वय हौ खन कुठ करता है, मन्य किसी कै द्वारा कुछ नही किए 
बनता ॥ १०॥ (जो जीव) गुरु-शब्द के शस्त्र से काल को मारकर 
दुर करता है ओर परमात्माकानाम सदा हृदय मे धारण करता है, 
उसे सतिगुरु-सेवा से सुख प्राप्त होता है भौर वह्‌। नित्य हरिनाम मे 
संलग्न रहता है ॥११॥ _ जो जीवात्मा दैत-भाव मे दीवानी भ्मतीहै, 
मोह-माया कै दुःखो को भोगती है, बह अनेक वेष वनाती है, किन्तु सच्चे 
गर के निना उसको युख-उपलन्धि नही होती 1 १२॥ जव वह प्रभु 
सब कछ स्वय करवातादहै, तो शिकायत किससे की जाय} जसा उपे 
रुचता है, सनको वसी ही राह चलाता है) वहु परमात्मा अपते-खाप 
सुखदायी पाचु है भौर अपनी इच्छानूसार सवक्री चलाता है ॥ १३॥ 
वह्‌ कर्वा-भोक्ता स्वय है; वह निलिप्तभी है गौर सबमे सयुक्त भी) 
वह्‌ कृपालु निर्मल कर्ता-पुरुष है, उसका आदेश कभी भिटाथा नही 
जा सकता ।! १४॥ वे जीव भाग्यशाली हैः जिन्होने उस एक ब्रह्य को 
पहुचाना है! वह संसार को जीवन देनेवाला दाता सवन्याप्त है- कही 
गुप्त है, कही प्रकट दहै, गुरमुख का भ्रम तथा भय नष्ट हो जाता है ॥ १५ 
गुरुद्वाराहरिकेएकटहीलूपकी जानकारी मिलती है गौर जीव अन्तमन 
मे हरिनाम जपते हुए शब्द को पहचान लेत्ता है । गुर नानक कहते हं 
कि है परमात्मा, जिसे तुम उदारता-पूवंक देते ह, व्ही प्राप्त करता है, 
इसी मे परमात्मा के नाम का वडप्पन निहित है 1 १६॥ ४॥ 


॥॥ मार्‌ सहला २ ॥ सच सालाहौ गहिर गभीरं ! सभु 
जगु है तिसही कं चीरं! सभि धट भोगवं सदा दित राती 
आपे सुख निवासी हि १॥ सचा साहिब सची नाई। 
गुरपरसादी संनि बलाहं । भ्ये आद वचिभा घट म॑तरि तुरी 
जम की फासीहि॥\२॥ कदु सेवी तं किष्ठु सालाही। 
सतिप सेवी सबदि सालाही । सचे सबदि सदा मति ऊतम 
मंतरि कमचु प्रगासी है \1 ३॥ देही काची कागद स 
ङंद पवै विनते उहत न लान बारा । कंचन काभ थ्‌ 
बुश जिस अंतरि नामु निवासी है ॥४॥ सचा चरका प 
कीकारा। हरि नासु भोजन सचु आधारा । सदा 


श्वौ गु्यन्य साहिव ८२३ 


पवित्र है पावनरुजितु धटि हरि नामु निवासीहे॥।भ५।॥ हउ 
तिन बल्लिहारी जो साचे लगे! हरि गुण गावहिं अनदिचु जाभे। 
साचा सखु सदा तिन अंतरि रसना हरि रसि रासी हे ।\६॥। 
हरि नाग चेता अवद न पूजा! एको सेवी अवदन दजा। 
पुरं गुरि सभु सच्च॒ दिखाहञा सच नामि निवासी हे ।\ ७। 
श्रमि भमि जोनी फिरि फिरि जाइभा । जापि भ्रुला जा खत्तमि 
भुलाहइा । हरि जीडउ निल ता गुरमुचि दक्षे चीनं सबद 
अबरिनासीहे\८॥ कामि क्रोधि भरे हम अपराधी । किञा 
मुह लै बोलह ना हम गुण न सेवा साधी । इबदे पाथर मेलि 
लहु तुम अपे साचु नामु अनिनासीहे। € ॥ नाकोईं करेन 
करणं जोगा 1 अपे करहि करावहि सु होहइगा । अपे बखसि 
लंहि सुखु पाए सदही नामि निवासी हे 1 १०॥ इहतनु धरती 
सबदु बीनि अयारा। हरि साचे सेती बणजु वापारा। सच 
धनु जंभिओआ तोरि न आवै अंतरि नामु निवपसीहें। १११ 
हरि जीड अवगणिआारे नो गुणु कीजे । आपे बसि लंहि नामु 
दीजं। गुरमुखि होवं सो पत्ति पाए इकतु नामि निवाक्षी 
है ॥ १२॥ अंतरि हरि धनु समञ्चन होई । शुरपरसादी च 
कोई \ गुरमुखि होवं सो धु पाए सदही नामि निवासी 
है ॥ १३१ अनल वाउ भरमि भुलाई । माईइञा मोहि सुधि 
न काईं। सनमुख अंधे किष न सूने गुरमति नामु भ्रगासी 
है ॥ १४॥ मनमुख हउमै माइञा सूते ।! अपणा घर न 
समालहि अंति विभूते । परत्दि करहि बहु चिता जाले इखे 
इखि निवासी हे 1 १५।१ आपे करतं कार कराईं। अपे 
गुरमुखि देह बुञ्ञादं । नानक नामि रते मनु निरमलु नामे नामि 
निवासी हे ॥ १६॥ ५॥ 

मे सत्यस्वरूप ओर गहन-गम्भीर परमात्मा की प्रशस्ति करता हं । 
साराससार उसीकौ सीमाओंमेहै। वही सव जरीरोको भोगता ह 
अर्यात्‌ सवमे व्याप्त है ओौर रात-दिन अपने-जाप मे सुख मानता 
॥१॥ वह्‌ प्रभू अपने सच्चे नाम के कारण सच्चा स्वामी है; मुर 
कीष्ृपासे उसे मनमे वसायाजा स्क्ताहै! वह स्विच्छाद्ै जव 
जन्तमन म्‌ आकर वस्त जाताहै, तो यमक्ाफद्रा क्ट जातारहै॥ २॥ 
म किस्तकी सेवा कं ओर किसकी प्रशतामे गीत माड? अं गुरुकी 


क्रथं 
गुश्युखो (नागो लिपि ) 


सेवा करूं तथा 
परमात्माके 
1 बुद्धि सदा उत्तम होती है वो की प्रशस्ति करूंगा, वयो ष 
मज के समान न ४ र हुदय-कमल खिल सच्चं शब्द 
व नहो लगती; 0 समर पानी से नष्ट ह है। ५ ॥ शरीर 
ता 1 न्त जो जीव गुर ताह, इसे गिरते 
5 त जिसके मन मे हरिनाम ५ परभु कीसून्न प्राप्तकर 
की होता मूल्यवान हो जता है 11 ४ 1 ५ टै उसका शरीर स्व॑प 
ही स व उच्च प्रकृति की स ४ ७ (चौका) सत्य 
८९ श्रय होत खचता हं । 1 
| भीतर पवित्र व ६ त भोजन है ८4 
दिन जायी ५1 भै सच्चे प्रभुम लीन जीवो सदव तृप्त घौर पवित्र 
तावस्था मे रहकर तति जीवो पर बलिहार हे; वे रात- 
सदा सच्चा त्माका गुण गाति ह; वे रात 
है। ६॥ क रि है गौर उनकी जिह्वा ५ म १ भीत्तर 
नामका ५ $ पगौ रहूर्त 
प 
तथा ५. ता ४५ 1 पूणंसतिगरु ही वा की अभ्य किसी मर 
िद.किस योनिं त सलग्न करतेहै॥७॥ न उदघाटन करते 
भटककर आं जाने कर्हा-कहाँ तथा 
ह ज 1 ) को छ + त ५ ल ही 
सू व गुरुकेद्वारा प्रभू से साक्षत्कार 
9 है॥८॥ धन ) त विनाशी शरवद कौ ` 
ह क बनी है, हम क्या मुंह लेकर कुक 1 पूणं मपराध- 
1 व 
रका ५ पापो के कारण पत्थर-सम त है सच्चे अविनाशी नाम 
९ 11९॥_ (हममे कोद) कुछ नही हम इव रहै है, हमारी 
ह त है, हे परमात्मा, तुम स नही हममे कर 
। यदि तुम्हारी द्याह, तभी जीवं न न करते हो, व्ही हता 
नाम मे प्रवृत्त रहं सकता है ॥ १० ॥ सुखी हो सकता ओर सदैव हरि- 
हरिनाम का वीज डलो। हरिके ध शरीर लूपी धरती मे भनन्त 
(दस सत्यके व्यापारमे) सत्य-घन 9 काही व्यापार करो 
हरिनाम का वास होगा ॥ ११॥ हे प्रभू भ होगा ओर अन्तर्मन मे 
अपने-आप छृषापु्वेक मूञ्े अपना न अवगुण मे कुठ गृण द, 
आचरण करनेवाले कौ प्रतिष्ठा मिलती है भौ (भ 
स्थिति को प्राप्त करता है ।॥ १२ ॥ ५ ६ 
भीतर ही विद्यमान दै, किन्तु जीव को मालूम न शष्‌ र स्वरूप) नीव 
इस तथ्य से परिचित हो पाता है) कोई गु ही, गुस्छाेी कीः 
ही भीत्तरसे हरि.धन को करं रुका अनुसरण करनेवातिा 
(५ प्राप्त करता भीर उसी मे लीन होता है ॥ १२१॥ 


फ , मुदली (नारौ लिपि) 


क 
ह तेरह भेटं ता मुकति पाठे हरि हरि रसना पीं 
है ॥ ११। मनमि लंतरि भगति न होहं ! गुरमुखि भगति 
ति सुख होई । पवित्र पावन स # `गरमति अं 
सात सदु दाह बाणी गुरमति सतर 
भजे है ॥ १२११ ब्रहमा विसनरु महेसु वीचारी। तगुण बधक 
मुकति निरारौ । गुरभुखि भिभानु एको है जाता जनदितर 
रवीजं हे ॥ १३॥ बेद पडहि हरिनामु न बुन्नहि। माहा 
कारणि पड़ पड़ लृश्चहि ! अंतर भेलु अगिन मधा किरि 
इतरं तरीजं हि । १४ ॥ वेद बाव सनि आलि वलाणहि ! न 
संतर मीनं न सब पछाणहि ! पुतरु पापु सम्‌ बेदि द्विडाईमा 
गुरमुखि अंच्चितु, पीजे है ॥॥१५।। बे साचा एको सोह । तिमु 
बिनु इला अवर न कोई" तानक नामि रते मनु साचा सवो पचु 
रवीजं है ॥ १६॥ ६॥ 
मै सर्दैव एकमात्र हरि का भजन करता ह जो सच्वा भौर स्थिर 
है! सारा ससार, जो दैत-भावमे लौन है, कच्चा ओौर अस्थिर दै। 
गुर-मतानुसरार परम-सत्य का गुणगान करता हु सच्चे भाव से ही सल 
मै मास्था बनती है (जिनके मनमेसत्यहै, उन्हे ही सत्यमे विश्वास 
होता है) 1 १॥ है प्रभ ! तुम्हारे गण भवन्त है, मनि उनमे सेएकभी 
नही पह्चाना, (फिर भी) एे जगत को जीवन देनेवाले, तुमने ५ पर 
कृपा कर शरणदी है। गुरु-मतानुसार मन प्रभु मे भीगताहै तीश्रषु 
स्वयं ही कृष करता भौर प्रतिष्ठा प्रदान करता है॥२॥_ माया के 
प्रवाह को शब्द द्वारा दूर किया है, _ बहकार को मारकर मन _ निर्मलं हमा 
है मौर अन सहनावस्था में स्थिर होकर प्रभु का गुण गाता, भभ के रमे 
„ लीन, जिह्वा द्वारा निरन्तर रामनाम भजता है )\३॥ मेरी के 
चक्करमे, सारी आयु वीत गयी, मनगरुख जीव बुद्धिहीन भटकते रह 
किन्तु सत्य को नही पहृचाना । . (ओर उधर) यमराज अन्तिम षडी-मृहृतं 
की. प्रतीक्षा करता है मौर रातत-दिन आयु बटती जा रही है ॥ ४॥ जीव 
अन्तर्मन मे लोभ चृराए सत्य को नही पहचानता, उसे च्चिर पर गर्जन 
करता हुथा यम (मूष्यु) नही दील पडता । (कर्मानुसार) जो क ५ 
किए है, वे ही आगे आगे, तब अन्तकाल मे क्या कर ५ ॥ ५ । 
जो जौव (परम) सत्य मे लीन है, उमे सच्ची शोभा मात्मा दीनौ 
मनमुखी जीव दैत-मावमे दही रोते रह जाति ह । वहं भ स्न होता 
ट जीव के सद्गुणो पर प्रस £ 
छो (लोक-परलोक) का स्वामी है ओर नीव क एद > यथोभित होता 
है॥ ६॥ जीव सदेव गुरुके शरष्दका अजुकरण क से पु 


५ गुरमुली (नागरो लिपि) 


घट अंतरि गुरपुचि करणी सारीहै।॥ १।॥ सचा सउशा सच 
वापारा। न तिथं भरम न दुजा पसारा। सचा धनु खटिभा 
कदे तोटिन आश्वं वन्नं को बीचारी हे ॥ २॥ सच लाए 
जन लागे । अंतरि सबदु मसतकि वडभागे । सच सददि सवा 
गरुग गावहिं सबदि रते वीचारी है ॥ ३ सच सचा सच 
सालाही । एको वेखा दूजा नाही । गुरमति ऊचो अचौ पञड़ी 
गिआनि रत्तनि हउमे मारी हे ।॥४॥ माहइभा मोह सबदि 
जलाइञा । सचु मनि व्तिञा जा तुधु माइभा । सचे फी सम 
सची करणी हउ तिखा निवारी हे ॥ ५॥ माइमा मोह सपु 
अगे कीना। गुरमुखि विरले किनही चीना। गुरभुखि होवं 
सु सचु कमावे साची करणी सारीहे।(६॥ कार कमाईनो 
मेरे प्रभ भाई । हउ त्रिसना सबदि बुक्षाई। गुरमति सही 
अंतरं सीतलु हमे मारि निवारी हि ।॥ ७॥ सचिलगे तिन 
सभु किषटु भावं । सच सबदे सचि सुहावे । रथं साचेसेदरि 
साचे नदरी नवरि सवारी हे ।\८॥ बिनु साचे जो इने लाइमा । 
माद मोहं दख सबाईइआ । ` बिनु गुर इषु सुख जाप नाही 
माइञा मोह दखु भारीटे।॥ ९।॥ साचा सबद निना सति 
भादा । पुरबि लिखिना तिन कमाइञा । सचो सेवहि सच 
धिभावहि सचि रते वचारी है ।१०।॥ गुरकी सेवा मीढो लागी। 
अन्नु सुख सहज समाधी । हरि हरि करत्िमा मनु निरमबु 
होआ गर की सेव पिआरी हे ॥ ११।। से जन सृखीएु सतिगररि 
सच्चे लाए । अपे भाणे आपि मिलाए। सत्िगरुरि राचेसे जन 
उबरे होर मादइभा मोह खुभारी हे । १२॥ गुरपुखि साचा 
सबदि पछठाता। नातिसु कुटंडना तिसु माता। एकोषक 
रिज सभ अंत्तरि समना जीञा का आधारीहि॥ १२॥ 
हऽमे मेरा दजा भादा । किष न चलं रि, व 
पामा । गुर साचे ते साचु कमावहि पाच दख ध त 

हे॥ १४॥ जातु देहि सदा सखु पाएु। साच १. 

कमाए ! अंदर साचा सतु तनु साता भगति न 1 

हे ॥ १५॥ अपे वेखं हकमि चलाए । भपणा घ 
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कराण ! नानक नानि रते बैरागी मनु तनु रसना नामि सवारी 
हे ।\ १६ ७11 


, सत्यस्वरूप परमात्मा ने अपे स्वरूप मे ही अपना स्थान बनाया है; 
वहु अपने निज स्वूपमे ही वसा है, जहां मोह-माया कुछ भी नही । 
गुरुकेद्वारा श्रेष्ठ कृत्यो कौ परवृत्ति के कारण हूदयमे वह्‌ सत्यस्वरूप 
प्रभु स्वय बस जातादहै। १।॥ (तव जीव) सत्यकीपूंजीसे सत्यका 
व्यापार करता एव द्ैत-भाव तथा च्रमसेमृक्तहोजताहै। सत्यका 
लाभ कमाने से कभी कमी नही पड़ती --यह तथ्य कोई विवेकशील व्यक्ति 
ही जान पाताहै\ २1 सत्यस्वरूप प्रभु जिन जीवोको शरणमेलेता 
है, वही उस दिशा मे प्रवृत्त होते है । उनके भीतर परमात्माका शब्द 
घ्वनित होता एव मस्तक पर शुभ भाग्य-रेखाएं उभरती हैँ । वे विवेक- 

पूर शब्द मे रत होते एव सदैव सत्यस्वरूप परमात्मा के गुण गाते है ।३॥ 
छ निश्चय करके सत्यस्वरूप परमात्मा का गणगान करता है मौर एकमात्र 
भ्रभुको ही देखता एवं द्वैत का तिरस्कार करता है । वहु गुरुमसानुसार 
अहम्‌-भाव को मारकर ज्ञान कौ उच्चतर सीढ़ी पर चद्‌ जाताहै।। ४॥ 
(वह्‌) प्रभु के शब्द द्वारा मोहू-माया को जलातारहै; जवे प्रभुकी कपा 
होती है, तभी मनमे सत्यका वास होतादहै। सच्चे परमात्माकी 
समूची रचना सच्ची है, वह अहम्‌ की तृष्णा दुर करता है ॥ ५॥ माया- 
मोहं की रचना भी उसने स्वयंकीरहै; (ईस तथ्य को) कोई विरला 
गुरमुख ही जान पातारहै। गुरुम जीव सत्यकी कमाई करते दहै, 
उनकी समूची करनी रेष्ठ होतीरै।॥६॥ हे भाई, मेरे प्रभुनेजो 
रचना रचाई है, उसमे गुरु-शब्द के द्वारा महम्‌ की तृष्णा वुज्ञाई जा सकती 
है। गुरूमतानुसार अहम्‌-भाव का निवारण होता है ओर हृदय मे सदा 
शीतलता आती है 1७ जो जीव सत्यमे सलग्न होते है, उन्हे सव 
कुछ सचता है । वे परमात्मा के सच्चे श्ष्द मे विचरते मौर सत्यमेही 
शोभा पते) वे यहाँ सत्यमयहोतेहै, प्रभूकेटारपरभी सत्य द्वारा 
उनक्रा स्वागत होता है । ृषाजु परमात्मा षा-दृष्टि द्वारा उन्हे संवार 
लेतादै॥ ८॥ सच्चे के अतिरिक्त जोद्वैत-भावमे लीन होतेहै,वे 

† मोहमाया के दुष्खोमे सव्र पिरे रहतेहै। मोह्‌-मायाकेदु.ख भारी 
है, गुरुके विना सुख-दुख के कारणो को नही जाना जत्ता॥९॥ 
~~ जिनके मनम प्रभु का गन्द सचता दै, वह पूवं कर्मो काही फल होता है) 
< वे सत्यस्वल्प प्रभु की सेवा करते, सत्य का ध्यान करते मौर सर्वैव सत्यमे 
ही रत रहते है ॥ १०॥ उन्हे मुरुकी मेवा मघुर लगती है, रात्त-दिन 
दे सुख पत्ते ओर सहज समाधि मे लीन रहते दै । हरिहरि नाम-स्मरण 
करने से उनका मन निर्मल होता है ओर्‌ उन्हे गुरु की भक्ति प्यारी होती 
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है। ११॥ जो जीव सच्चे सतिगुरुकी शरणतेते है, वे परम सुखी 
होते है । परमात्मा स्वेच्छा से उन्हे जपने मे लीन कर ५ है। सतिगर 
जिनकी रक्षा करता है, वे उवरते ह, अस्य सव मोह-माया मे स्वार होते 
है ॥ १२॥ गुरुमुख परमात्मा को शब्द द्वारा पहूवानते है । (स्वयम्भू 
परभुका) नतो कोईकुटुम्बहै मौरनदही उसकी कोई जननी है! वह्‌ 
एकमान्न परमात्मा ही सवमे व्याप्त है ओर वही सव जौवोका सहारा 
है १३॥ अहंकार तथा ममत्व द्रैत-भाव के अगहै। इनमे मे कुठ 
भी साथ नही चलता -यरह बात आरम्भतेही परभनेव्यक्तकरदीह। 

सच्चे गुर की शरण लेकर जो जीव सत्य कीं कमाई करते दै, उनका दुःख 
दुरहोजाताहै॥ १४॥ हेप्रभु, जिसे तुम देते हो, वह सदा सुख पाता 
है। वह सच्चं शब्दमे रतत होकर सत्यकी कमाई करता है । उसके 
हदय में सत्य व्याप्त होता है, उसका तन-मन सत्य मे भीगता है गौर वह 
परमसत्य को भक्ति मे लीन होता है ॥ १५॥ परमात्मा अपने-आप सवे 
पर दृष्टि रखता ओर सब पर अपना हृक्म चलाता ह । अपनी स्वेच्छा 
वह सव परलागू करतादहै। गुरु नानक कहते है कि हरिनाम में रत रहने 
वाले प्रेमी जीव जिह्वा द्वारा हरिनाम-स्मरण करते हए तन-मन को सवार 
लेते है ॥ १६। ७॥ 


॥ मार पहला २॥ आपे आपु उपाह उपना । सम 
महि वरते एकु परछना । सभना सार करे लगजीवनुं भिति 
अपणा- आपु पछठाताहै।1 १। निनि ब्रहमा निसु महेषु 
उपाए 1 सिरि सिरि धधे आपे लाए । जसु भावे तिषु मापे 
मेले जिनि गुरमुखि एको जाता है ॥२।॥ आवाग्रडणु है संसारा । 
माहमा मोह बहु चितं विकारा । धरु साचा सालाही सदही 
लिनि गुर का सबद पछाता हे ॥ ३।॥ इक मुलि-ध्लगे भनी 
सुखु पामा । डाली लागे तिनी नमु गवाइभा 1. अंन्ित फल 
तिन जन कड लागे जो बोलहि अंचितत बाता हं ।४॥ हम 
गुण नाही किमा बोलहु बोल । तु सना देहि तोलहि-तोल । 
{जिख भावे तिड राखहि रहणा गुरमुखि एको जाता हं ॥ ५ र 
जा वु भागा ता सची कारं लाए! अवगण छोडि रुण त 
समाए! गुण महि एको निरमलु साचा गुर क सबदि प ध 
= दं ! दजी दरमति स 
हे ६॥ जह देवा तह एको सोह! ६ र रता 
खोई ¦ एकघु महि प्रभु एकु समाणा मण र स ४ 
हे ॥ ७॥ कामा कमु है कुमलाणा । मनर 
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बुष माणा । गुरपरसादी काइञा खोज पाए जगजीवनचु दाता 
ह॥८॥ कोट गही के पाप निवार! सदा हरि नीड रां 
उरधारे! जो इछे सोहं एलु पाए जिड रंग मजीठे राता हे ॥\€। 
मनमुखु गिआनु कथे न होई । फिरि फिरि आव ठ्ठर न कोई । 
गुरभुखि भिभानु सदा सालाहें चुगि जगि एको जाता हे ।। १० ॥ 
मनमुखु कार करे सभि दुख सबाए । अंतरि सबद नाही किड 
दरि जाए! गुरभूचि सबदु वसं मनि साचा सद सेवे सुखदाता 
हे ५ १९॥ जह्‌ देखा तु सभनी याहं । पुरे गुरि सभ सोक्षी 
पाई। नामो नामु धिजाइंरे सदा सद इहु मनु नामे राता 
हे ॥ १२॥ नामे राता पवित सरीरा! बिनु नावं इवि भए 
चिनु नीरा। आवहि जावहि नामु नही बृक्षहि इकना गुरभुखि 
सबद पछाता हे ।! १३1! पूरं सतिगरुरि वृजन ब्॒लादई। निणु 
नावे मुकति किन न पाई। नामे नामि मिले वडिञाहं सहजि 
रहै रंगि राता हे ॥ १४१ कादभा नगर ठह ठहिढेरी। चिनु 
सवदे चूकं नही फेरी! साच सलाहै साचि समाव जिनि गुरमुख 
एको जताहे 1) १५१ जिसिनो नदरि करेसोपाए। साचा 
सबद वसै मनि आए । नानक नामि रते निरंकारो दरि साचं 
साचु पछाताहे ॥! १६।८॥ 


परमात्मा स्वयम्भू है, उस्ने अपने को स्वय प्रकट क्ियादहै] वह्‌ 
प्रच्छन्न रूप मे सवमे व्याप्तहै। _ जिस मनुष्यने अपने यथां को 
पहचाना है, वह्‌ जानता है कि परमात्मा जगत का जौवन वनकर सवकी 
रशना करताहै।। १॥ जिसने (हरिन) ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव उत्पन्न 
किए है, उसी ने सवको अपने-अपने धन्धे मे लगायादहै। जो गुरुकेट्ाय 
उस एक काज्ञानपालेतादहै, उसे वह्‌ स्वेच्छापूरवंक अपनेमे लीन करता 
है॥२॥ सारा सस्तार जीवन-मरणके चक्रमे है; मोहु-मायामे पड़ा 
अनेक विकारो का चिन्तन करताहै! (क्रिन्तु) जिसने गुरका शब्द 
समल्ना है (रहस्य प्राप्त क्रिया है), वह्‌ सच्चं परमात्मा को सदैव स्थायी 
शक्ति स्वीकार करतादहै॥ ३1 कुछजीव जो मूलमे परमात्माकी 
चरण तेते है, उन्दं सुख प्राप्त होता है। किन्तु जो (मूल को छोडकर) 
गाखाओ अर्यात्‌ वाहरी तत्त्वो क्रा सहारा लेते हु, वे जीवन मे पराजित 
होते ह! अभृत्त-फल उन्दी जीवो को नसीव होता है, जो अभृतमयी वाणी 
(हरिनामोच्चरारण) बोलते हु 1४ हममे कोई गुण नही, हम क्या 
कहँ ? तुम सव्रको देखते-्जांचते दो आर उनके कर्मो का हिसाव-किताव 
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रखते हो ) त 
ह । म जसा सचता, वैसा ही सवको रते हो ] गरके 
वुम्हं एकं लख्पमे जाना जाताहै।॥ ५ 9 
होता है, तभी सत्य-मागं पर लगति हो। 8 जव पमे स्वीकार 
होकर शूण-युकत होता है । गुर क ५ ह जाव अवगुणो से मुक्त 
अन्तगतं उस सत्यस्वरूप निर्मल प्रभ को हतो 1 
देखे, उधर वही एक विद्यमानहै। दैतकी ५ 
8) 9 हत कौ कुवृद्धि शब्द द्वारा नष्ट 
1 व अ व एकं परमात्मा को माननेवाली स्थित्ति 
या ग 
व ॥ स्थिति से तुलना कती) न ५ 
हतां दहै, मनमुख जीव दुरब र 
1 की ल क व ८ 
उसे जयत का जीवन परमात्मा भ्रा 
भरे शरीररूपी दुगंमेसेजौपापौको ( क शर न 
हृदयमे धारण करतारहै। वह इच्छापुवेक फल पराता है- ध प्र 
अ।ध्यात्मिकता का पक्का रंग चढता है 11 ९1 प्रभु से विमुख व्यनितज्ञान 
की वाते करता है किन्तु उसे ज्ञान नही होता, वह्‌ वार-वार जन्म लेता 
है किन्तु (मोक्ष) स्थनि नही मिलता । गुरमुख का ज्ञान यहहैकि 
वह्‌ सदा हरि का गुणगान करता एवं सदेव एक प्रभु को व्याप्त देखता 
है।। १०॥ मनमुख जीव कर्म करते हुए सब प्रकारके दुःखो को ज्ञेवतता 
है। उसके भीतर शब्द का ज्ञानं नही, वह हरिके द्वार पर क्योकर 
जाय ? गुरमुख कै मन मे सत्यस्वल्प परमात्मा का शब्द वास करताहै 
भौर वह सदव सुखदाता परमात्मा की सेवामे लीन रहृताहै) ११॥ 
जिधर देखता ह, स्र जगह तुम ही व्याप्त हो, यह सून म्चे पूर्णगरसे 
प्राप्त हह । जव मेरा मन नाम-रगमेरंगगयादहै ओौरर्मे सदा हरि- 
नाम की उपासना करता ह । १२॥ हरिनाम मे रत रहने से शरीर 
पवित्र हौता है, „ नाम-विहीन जीव चिना पानी के इब मरतेदै।! वे 
आवागमनमे पड़ेदै, हरि-ताम की सुश्च उन्हे प्राप्त नही, किन्तु भन्य 
जीवोको गुरुके ह्वार शब्दकी पहचान हौ गईहै।। १३॥ सच्च 
सतिगुरु ने यह ज्ञान दिया है कि हरिनाम के विना किसी को गुवति नही 
मिलती । हरिनाम मे रत जीव को प्रतिष्ठा मिलती है मौर वहं सर्ज 
मेही प्रभु-प्रम मेँ रंग जात्ताहै]। १४॥ शरीर की नगरी अन्ततः 
खण्डहर हौ जाती है (शरीर जजरित हो जाता है), किन्तु शब्द रहस्य को 
मक्च बैर आवागमन का निस्तार नही होता । जो गुरुके हारा एक हू 
काज्ञानःपा लेता है, वह्‌ सत्यग्वरूप परमात्मा का गणगरान करता एव उती 
वे समा जाता है ॥ १५॥ जिस पर, हे प्रभु, तुम्हारी इषा होती ह 
उसके हृदय मे तुम्हारा सच्चा शब्द निवास करता हं । पु नान 


| 
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है कि हृरि-नाम में रत्र रहनेवाले जीव मायात्तीत होकर सत्यस्वरूप 
परमातमा को पहूचानते ओर उसी के दरवार मे प्रतिष्ठित होते हँ 1 १६८ 


॥ मारू सोलह! आपे करता सनु जिसु करणा । जीञ 
जंत सनि तेरी सरणा! आपे गुषतु वरते सम अंतरि गुरकं 
सबदि पछता हि ॥ १। हरि के भगति भरे भंडारा! जपे 
जखसे सवदि वीचारा! जो तुधु भावं सोई करसहि सचे सिख 
मनु रातादहे।) २। अपे हीरा रतन्रु अमोलो! अषि नदरी 
तोके तोलो ! जीअ जं सनि सरणि तुमारी करि किरपा जापि 
पछाता हे ।\३॥ जिसनो नदरिहोवं धुरितेरी।! मरेन 
जंमे चूकं फेरी ।! साचे गरुण गावं दित रत्ती जुगि जुनि एको 
जाताहि।॥४॥ माइ मोहि समु जगतु उपाइञ ! ब्रहुमा 
बिसनु देव सवाह । नो तु च्ाणे से नामि लागे गिञानमती 
पछठताहे।\ ५। पाप पुन वरतं संसारा। ह्रखुसोगु सम्‌ 
दृखु है सारा गुरमुखि होवे सो चुखु पाए लजिनि गुरसुखि नासु 
पछठाताहे १६11 करतु न कोई मेटणहारा। गुर कं सनदे 
मोख दुआरा! पुरवि लिखि सो फलु पाडञा जिनि आपु मारि 
पछाता हि \\ ७।। माइञा सोहि हरि सिड चितुन लागे । 
दुजं घाइ घणा दुखु अगे) मनसुख भरमि मुले भेधारी 
उअंतकालि पटछताताहे 1 ८1 हरिकं भाणे हरि गरुण गाए) 
सभि किलविख काटे दूख सबाएु। हरि निरमल निरमलहै 
बाणी हरि सेती भन्रुराताहे\\&॥ जिसनोनदरि करेसो 
गुण तिधि पाए \ हउ मेरा खाकि रहाए)\ गुण अवगण का 
एको दाता गुरभुचि विरलो जाता है ॥ १०11 मेरा प्रु निरमलु 
अति अपारा! अपे मेलं गुर सबदि वीचारा! अपे बखसे 
सचुद्विडाए मनु तच्रु सचे राताहि)) १११ मनुत चैला 
विचि जोति अपारा! गुरमति वृक्ष करि वीचारा। हडनै 
मारि सदा मनु निरमचु रसना सेवि सुखदाता हे 1\ १२१ गड 
कामा अंदरि बहु हट वाजारा 1- तिसु विचि नामुहै मति 
अपारा! गुर कं सवदि सदादरि सोहै हउमै भारि पाता 
हे ॥ १३। रतनु अमोलकु अगम बपारा! कीमति कवण 
करे वेचारा! गुर कं सवदे तोलि तोलाए अंतरि सबदि पछात्त 
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है ।1 १४।॥ सिश्जिति सासत्र बषटूतु विसथारा । माहइमा मोह 
पसरिभा पासारा । मुरख पडहि सब न वृक्चहि गुरभुखि विरलं 
जाताहे॥ १५।। आपे करता करे कराए! सची बाणी सच 
द्िडाएु। नानक नार मिल बडिभाई जुगि शुगि एको नाता 
है ॥ १६॥ € ॥ 


हे परमात्मा, तुम स्वय सव कुठ करने तथा वनानेवाले हो, जीव- 
जन्तु सव तुम्हारी शरणमेहि) तुम स्वय शप्त भाव से सवके भीतर 
व्याप्त हो ओौर केवल गुरु के उपदेश पर आचरण करने से ही पहवान में 
अतिटो।१॥ हे प्रभु, जिनको तुमने शब्दके विचारकी शक्तिदीहै, 
वे तुम्हारी भव्तिकेभरे हृए भण्डार है। तुम्हारे सत्यस्वरूप मे उनका 
मन रत रहत्ता है भौर वे वही करते है, जो तुम्हे रुचिकर होता है ॥ २॥ 
अमूल्य हीरे-रत्नो के ह्पमे भी, है हरि, तुम ही हो ओौर अपनी कृपा-दृष्टि 
से उनका सूल्थाकन करनेवाले भी तुम हो । सभी जड-चेत्तन जीव तुम्हारी 
शरणमेरहै, कृपापू्व॑क ही तुम अपने को उन पर प्रकट करते हौ॥३॥ 
जिस परश्ुरूसेदही तुम्हारी कृपा होत्ती है उसका जन्म-मरणका चक्र 
चक जाता है । वह्‌ तुम्हारे सत्यस्वरूप के रात-दिन गुण गाता ओर युग- 
युग से तुम्ही एक से जानकारी रखता है ॥ ४॥ माया, मोह्‌ ओौर यह्‌ 
विश्व, सव कुष्ठ (भने स्वय) पदा किएहै) ब्रह्मा, विष्णु तथा 
अन्य सव देवता भी उसी ने बनाए है। (इनमें से) जो तुम्हे प्रिय हृए, 
वे नाम-र्ग मे रच गए, उन्होने सही ज्ञान (गुरुमत) दारा तुह पहचान 
लिया॥५॥ सपस्ारमे पाप ओर पुण्यका प्रसारहै, हष-शोक तथा 
सुख-दुख का बाजार ग्महै। जो गुरुके हारा हरिनाम कौ पह्चानता 
है, वही गुरमुख परम सुख कौ प्राप्त होता है ॥ ६॥ कमलिख कोई 9 
मिटा सकता, गुर-मतानुस्ार आचरण ही मोक्ष का हार है। जोजं = 
अहम्‌ का त्याग कर उसे पहुचानते है, वे पूवंलिखित फल प्राप्त कर 
है।॥ ७1 माया-मोहके कारण जीवो का चित्त हरि मे तही लगती, 
दे दैत-भाव मे गहरा दुःखी होते है। वे मनमुखी जीव श्रमो क 8 
वेषो मे भटकते रहते है ओर अन्तकाल पछताते हँ ॥ = ॥ जौ जीव 
की रुचि के अनुसार उसका गुणगान करते है, उनके सन इ प 
जते ह । परमाद्मा निर्मल है, उसका शब्द भी निर्मल है ए ध 
हरि के सग उनका मन प्रेम-मग्न होता है 11 ९ ॥ द्‌ अल 
छेषा करता है, उसे गुण-निधि परमात्मा की प्राप्ति रा 
अहुम्‌-भाव तथा ममत्व रुद होता है । वहं 9: सुव ही रकता 
देनेवाला है -इस तथ्य कौ जानकारी कोद विरला 1 पूरके 
है॥१०॥ मेरा परमात्मा अपार निमेलत्ता का क 
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उष्दे्ो पर विचार करने से ही वह्‌ मिलता दहै! वही कपापूवंक जीवोंमें 
सत्य को पक्का करता एवं तन-मन सत्यकेप्रेममेरंग देता ११॥ 
यद्यपि मनुष्य का मन-तन मलिन दहै, फिर भी उसके धीतरकी ज्योति 
अपार प्रकाश्मान्‌ है। इस तथ्य को कोई गुरुमत पर विचार करकेही 
जान सक््ताहै। अहमू-भावको मार देनेसेमन सदा निर्मल होतादहै 
अर जिह्वा से उत्त सुखदाता प्रभु की तेवा (नाम-स्मरण) होती है \ १२॥ 
सरीर ह्पी दुगं मे मन, बुद्धि मादि अनेक हाट-वाक्ञार दहै, उनमे हरिनाम 
सामग्री काञपार व्यापार होताहै।! जो जीव अहम्‌ को मार नेतेहैः 
वे गुरुके शब्द पर विचार करनेसे प्रभुके हुजूरमे सुशोभित होते 
ई ॥\१३1॥ भगम अपार परमेश्वर अमूल्य रत्न है, कौन विचारवान्‌ उसका 
मोल जाल सक्तादहै? उते गुरुके जन्दसेही तोला चा सकता है- 
जिसने अन्त्मन मे शन्द के रहस्य को पहचान लिया है (वही सही तौर पर 
उसका मू्यांक्न कर सक्ता ह) ॥ १४॥ लास्त्ो-स्मृतियो आदिमे 
उसकी विस्तृत व्याच्यारएुं है, जरन्त मोह्‌-माया के व्यापक प्रसारके कारण 
मूख जीव उन्हे पठते तो है, उनका रहस्य नही समज्नते! कोई विरलां 
गुरमुख टी उसे जानता-समन्नता है ।॥ १५1 वह्‌ परमात्मा अपने-ाप 
करने-कराने मे म्यं है, वही सच्ची काणी के द्वारा यथार्थं को प्रकट करता 
है। गुरु नानक कहते हैक्रि युग-युगसे वही एक विचरता है, किन्तु 
प्रतिष्ठा हरिनाम जपनेवाले कीही होती है।! १६॥९॥ 


[> 


1 मार बहला ३ सो सचु सेचिहु सिरजणहारा। 
सवदे इख निवारणगहारा । अगमु अगोचर कीसत्ति नही पाड 
आपे अगम अयाहा हि ॥ १।। अपे स्तचासनचु वरताएु! इकि 
जन प्राचे जपे लाएु 1 साचो सेवहि साच कमावहि नामे सचि 
समाहाहे।\1२। रि भगतामेले आपि निलाए। सची 
भगती जपे लए! साची बाणो सदा गुण गावै इसु जनम का 
लाहाह।१२१ गुरमुखि वणु करहि पर आपु पछाणहि । 
एकप विन को अवर न जाणहि । सचा साह सचे दणजारे पुंजी 
नाम विस्राहाहे 11४1} अवे सजे लिप्तटि उपाए! विरते 
कञ गुर सवड़ बुक्षाए ! सतिगुरु सेवहि से जन साचे काटे जम 
का फाहा्है\॥\५।\ भने घडे स्वारे साजे! माह मोहि 
दूज जंत पाने । मनम फिरहि सदा अधु कमावहि जका 
जेवड़ा गति राहा हे \1 ६१ आपे वक्ते गुर सेवा लाए । 
गुरमती नामु मंनि वत्ताए।! अनदितरु नामु दिमाएु साचा इसु 
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जग महि नामो लाहाहि ॥७॥ आपे सचा सची नाई । 
गुरमुखि देवं संनि वसाई । लिन मनि. बसतिआ- से जन सोहहि 
तिन सिरि चूका काहाहे॥=॥ अगम, जगोचरु कीमति नही 
पाई 1. गरुरपरसादी संनि वसाई । सदा सबदि सालाहौ गुण 
दाता लेखा कोह न मंग ताहाहे।॥। €।॥ ब्रहुमा बिसन्रु षू 
तिच कोसेवा। अंतुन पावहि अलख अभेवा। निन कड 
नदरि करहि तु अपणी गुरमुखि अलघु लखांहा ह ॥ १०॥ पुरे 
सतिगरुरि सोक्ली पाई। एको नामु संनि वई । नामु नपीते नमू 
धिजाईं महु पाइ गुण गाहा है ।। ११॥ सेवक सेवहि मंति 
हृकमु अवारा। मनमूख हुकम न जाणहि सारा हृकमे म॑ने 
हुकमे वडिञाई हुकमे वेपरवाहा हे ॥ १ २॥ गरपरसादी हक 
पषछठाणे । धावतु राख इकतु घरि ञआणे। नामे राता सदा 
बैरागी नासु रतनु मनि ताहा है ॥ १३॥ सभ जग महि वरतं 
एको सोहं ! गुरपरसादी परगटु होड । सबड सलाहहि से जन 
निरमल निज घरि वात्ता ताहाहे॥ १४॥ सदा भगत तेरी 
सरणा । अगम अगोचर कीमति चही पाहं। निउ तुपु 
भावे तिउ तु राहि गुरमुखि नामु धिजाहा ह ॥ १५॥ सदा 
सदा तेरे गुण गावा । सचे साहिवि तरं मनि भावा। तानक 
साचु कहै बेनंती सचु देवहु सचि समाहा हे ॥१६।१।१०॥ वि 

सत्यस्वरूप व कुछ स्वयं करता दै, उसी की आराधना करा । 
व्ही र ध दुःोको दूर ` करनेवाला द। वह्‌ 4 
अगोचर, अमूल्य है, वहं अपने-माप मे अगम गौर जथाह ह ॥ १॥ को 
सत्यस्वरूप परमात्मा सव बोर सत्य का विस्तार करता है । वही सेव ॥ 
को सत्यमे प्रवृत्त करताहै। हरिनाम के सहारे जो जीव = 
उपा्चना करते, सत्य क कमाई करते है, वे अन्ततः सत्यमे ही 

भक्तो की सत्संगति मे वह स्वय मिलता है, वही जीवो कौ 

जाते है ॥ २ भक्तो की सत्संग ह सी वनी 
सच्ची भक्ति मे प्रवृत्त करता है ! -जो भगवान्‌ के गुण गाति व तेत 
भी सत्य होती है गौर उन्होने ही इस व स 
है।॥ ३॥ गुरु-उपदेशानूसारः आचरण करर्गवा | उलका 
है। उस एक ब्रह्य के मतिरिक्त वे जन्य त न गते होति ह 
साहूकार (परमात्मा) तथा हरिनाम कौ वी ह।५॥ ब 
इसलिए उनका व्यापार (माचरण) भी सत्यक ० ता | ननु 
परमात्मा मपने-मापर ही ष्टि उतपन्न करता दै, सव 


शो गुरुन्य साहिब ८३७ 


कोई विरता ही गुर रे ज्ञान दररा उपे समनता 1 जो सतयमपी जीव 
तिमर कौ सेवा कसे है दे गम कौ फांसी काट देते है (उनका पृु-फना 
कट जाता है) ॥ ५॥ प्रमाता अपने-आप तोडा, बनाता, सवारता 
बौर सजाता है । सव जीवो को उपने मायामोह भौर दरैत-भाव मे प्रवृत्त 
क्वाह! वे मनमुदी जौव अनञानाचधकार मे भक्ते फिते है भौर 
उनके गते भे सदा यम (गयु) की खला वेधी रहती है ॥ ६॥ उकी 
रवि हो तो वह खेच्छा से कृपापुवक किसी को गरु ङौ सेवा मे प्रवतत 
र्रता है; गुरुके उपदेश हरा हरिनाम उसके मन वसता है ओर वह 
रात.दिन उस सत्यनाम का ध्यान करे लगता है । इष $गगत मे हरि 
नाम हौ एकमात्र सच्ची कमाई है ॥ ७ ॥ परमात्मा सत्यस्वरूप है 
उतका गुणगान भ सत्य है । गुणगान का यह्‌ साम्यं गु को प्राप्त 
है जो स्मे (हरिनाम के गुणगान को) मन मे वसाकर सुशोभित हते है 
उन पर कोई विपत्ति नही रह जाती ॥ ०॥ परमात्मा मन-इन्धियो का 
विषय नही, कोई उसका मोल नही जान पाया । केवल परुपासे ही 
इह लन फे मन मँ वसता है। उप गुणौ के दाता प्रभू के शब्दकासदा 
गुणगान करो, उपसे कोई हिपाव-किताव नही मागता ॥ ९॥ ब्रह्म, 
विष्णु तथा शिव उसी कौ सेवामे सतह, (फिर भरी) उस परमात्रा का 
अन्त कोई नही पासका। वह्‌ अदृश्य ओर बगम्य है। जिन पर 
तुम्हारी कृपादृष्टि ही है, वह गु के द्वारा उस अद्य को भर प्रक्ट मे 
प्राप्त करता है ॥ १०॥ जीव को पूंसतिगुरुसे ही ज्ञान मिलता है; 
तव उस एकं ब्रहम का नाम मन मे क्सताहै। नामका ध्यान करने तथा 
नाम जपते से लीव प्रभ के गुणो प्र विचार करते हुए परमात्मा-पति के 
महतो भे प्रवेश करता है ॥ ११॥ सेवक बनकर जीव को उसके हुवमा- 
नुसार सेवारत रहना है, मनमख उसका हवम तही पहुचानते, (किन्तु) 
हवम माननेवाते उसको इच्छानुसार प्रतिष्ठ प्राप्त करते है- हवम के 
मध्यं वाला स्वयं वे-परवाह्‌ हँ ॥ १२॥ हवम-रस्य क पहचान गुरं 
कपास होती है। वह चचल मन को सयत करे एकाग्र स्थिर करता 
है। हरिनाम मे रत रह्नेवाला प्रभ-प्मी सदा मन मे नाम-स्रण करता 
है¶१३॥ वह परमात्मा सारे संसार मे व्याप्त है (किन्त) गृरकी 
कृपात ही प्रकट होताहै। जो जीवप्रभु-एन्दं का गुण गते है, वे नमल 
होते दै, पने सच्छे घर मे उनका वासर होता है (वे मक्त हो जाते 
है) ॥ १४॥ भक्तजन सदा तुम्हारी यरण तेते है; (तुम) मन-इद्धियो 
परे टो र जन तुम्हारा सही मोल नही जानते । नषा तुम्हे स्वता 

वा तुम रते हो; भवतं जीव गुके टार ही वुम्हायी नामोपासना 


= 


वै 
सेहै॥ १५ मै, हप्र, पदा तुम्हारे गुण यां ओर है मेरे स्वामी, 
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(हसी तरह) तुम्हारे मन को आकर्षित कर सक, तो गुरु नानक सत्य 
है किसत्यकाज्ञान दो ताकि उसी सत्यमे समा जाढे ॥१६॥१॥ शौ 


॥ मारू महला ३।॥ सतिगुर सेवनि से वडमागी। 
अनिर साचि नामि लिव लागी सदा सुखदाता रचिभा धट 
अंतरि सबदि सच ओमाहा है ॥ १॥ नदरि करे ता गुर 
निलाए। हरिकानामु संनि बसाएु। हरि मति वत्ति सदा 
सुखदाता सबदे मनि ओोमाहाहि। २।॥ क्रिपाकरे तामेलि 
लाए । हउमे ममता सबदि जलाए । सदा भुकतु रहै इक 
रंगी नाही कितं नालि काहाहि।॥।३। चिनु सत्तिगुर सेवे धोर 
अंघारा। बिनु सबद कोडन पावे पारा। जो सबदि राते महा 
बेरागी सो सचु सबदे लाहाहे।॥४॥ दुषु सुख करत रि 
लिखि पाद । इजा साउ आपि वरताहभा। गुरभुखि हों 
सु अलिपतो वरतं मनमुख का क्िभा वेसाहाहि॥५॥ से 
मनमुख जो सबडु न पछठाणहि । गुरके भेकी सार न जाणहि। 
भे बिनु किड निरभउ सचु पार्ईएे जमु काडि लएगा साहा है ॥६९॥ 
अफरिओ जमु मारि न जाईं। गुर कं सबदे नेडिन आह। 
सबद सुणे ता इरहु भागे मतु मारे हरि जोड बेपरबाहा हे ॥ ७ ॥ 
हरि जीउ की है सभर तिरकारा। एह जमु कि करे विचारा। 
हुकमी बंदा हुकमु कभावं हुकमे कठदा साहा हे ॥ ८ ॥ गुरमुख 
साचे कीया अकारा। गुरमुखि पसरिभा समभु पासारा। गुरमुखि 
हवै सो सचु वक्षं सबदि सच सुखु ताहा हे ॥ ९६ ॥ गरभुखि 
जाता करमि बिधाता। जुग चारे गुर सबदि परछाता। पररमुषि 
मरे न जनमं गुरभुचि गुरमुखि सबदि समाहा हे ॥\१०॥ गुरमुलि 
नामि सबदि सालाहे । भगम अगोचर वेपरवाहे । एक ४५ 
जुग चारि उधारे सबदे नाम विसाहा हे ।\ ११॥ गुरमुखि सन 
सदा सुख पाए । गरघुखि हिरदै नापु वसाए ! गररमूषि हीर 


खि उप 
सोना बुन्चै काटे दुरमति फाहाहे॥ १२॥ परध तवै 
साचि समविं। ना मरि जंमं न जनौ पाव। ५ प 


रहहि रंगि राते अनदिनर लेदे लाहा हे ॥। १२ ॥ 
सोहहि दरबारे ! सची नाणी सबदि सवारे । त 


गावं दिन रातौ सहन सेती घरि नाहा हे ॥ १४॥ 


भौ गुरग्रन्थ साहि परेद 


पुरा सदु सुणाषएु । अनदिनु भगति करहु लिव लाए 1 हरि 
गुण गावहि सद ही निरमल निरमल गुण पातिसाहा हे ।\ १५॥ 
गुण का दाता सचा सोई । गुरमुखि विरला वृक्षं कोडं \ नानक 
जनु नामु सलाहे विगसे सो नामु बेपरवाहा हे ॥\१६।।२।।११॥ 


सतिगुर की सेवा मे रत रहुनेवाले सौभास्यशाली है ।! वे प्रतिदिन 
सत्य में विचरते है मौर उनकी वृत्ति हरि-नाम मे लगी होती है] उनके 
हदय मे सुखदाता प्रभु विद्यमान रहता है, उन्हे सच्चे शब्द का उत्साह वना 
रहता है ॥ १1 प्रभु छृपा करेतोगुरुसेभेट होती है, वह प्रभू-नाम 
मनमे वसाताहै\! (जव) सुखदाता प्रभु मनमे वसताहैतो मनमे 
शन्द का प्यार लहरा उठता है! २1 परमा्माङपा करे, तभी 
(जीवात्मा-परमास्मा का) मिलाप होता दहै। वह अपने शब्द द्वारा जीव 
का अहम्‌ ओर ममता जलादेताहै। तव जीव सवसरे वियुक्त होकर 
प्रभुकेएक रग मे लीन होता है- अन्य सव क्षगडोसेद्भुर हट जाता 
है।॥ ३) सतिगुरुकी सेवाके विना वह्‌ अज्ञानके घोर अन्धकारमे 
रहता है । शब्द के रहस्य को जाने विना कोई उसकी व्यापकता को 
नही समक्षता ! जो जीव शन्दसे प्यार करते है, वे प्रेमीजन शब्दसे ही 
परमसत्य को पावेतेहै ४) ससारमे प्राप्तं दुःखसुख परमत्माने 
पहले से टी नियत कियारहै, द्ैत-भावभी उसीने प्रसारित कियाहै। 
गुर के आदेश पर माचरण करनेवाला जीव उससे निलिप्त होकर जीता है, 
जवकिं मनमुख का कोई विश्वास नही रहता ।॥ ५1 जो शब्द नही 
पहचानता, वही मनमूख है । वह्‌ गुरु के भय का महत्त्व भी नही जानत्ता 
भयके चिना वहु निर्भय सत्य (परमसत्य) केयोकर पाया जा सकता है 1 
यमदूत्त मगेमेंदहीप्राण हरण करलेतारहै॥ ९ सशक्त यमयोंही 
मारा नही जा सकता, (किन्तु) गुरु के शब्द से वह्‌ निकेट नही आता। 
शब्द सुनकर (प्रभुका नाम सुनकर) वहदुरसेही भाग जाताहै, ताकि 
कही बह्‌ हरिके हायोमारानजाय॥ ७1) समूची हुकूमतप्रभुकी है, 
इसमे यमदूत बेचारे क्या कर सक्तेहै। मनुप्यभी हुक्म मे वंधा चलता 
है ओर यमभीहुक्मसेही प्राण हरतादहै।॥ ८1 गुरुम जानतां 
कि समभूची स्कार रचना परमात्मा की हँ, वहु जानता हँ करि यह्‌ समूचा 
प्रसार इरिका है! जीव गुरमुख वने, तभी सत्यको जान सक्तादहै, 
सच्चे शब्दके प्यारमे ही उसे परमनुख भिलता ह।1९॥ गुरमुख 
जानता ह करि विधाना कर्मानुसारं फल देता है, वह्‌ गड ॐ णन्द हारा चारो 
युगो को पहत्रानता है ! गुरमुख जन्म-मरण के चक्रसे मुक्तं होता है गीर 
वह नित्य शब्दे लीन दहता है ॥ १० ॥ गुरु-अददेण पर्‌ भाचरण करने 
वाला जीव सदा हरि-नाम का गुण गत्ता ह । वह्‌ मन-इन्दरियो ते परे उस 


न रश्मौ (लागरौ लिपि) 


लगतेदै, वे ही सच्चेटै! जो जन्म-मरणके चक्रमे है, वे निपट अस्थिर 
मौर कच्चे होते है । वह परमात्मा अगम, गगोचर भौर अथाह शर्त 
वत्सल है (उसी की शरणलो)॥६॥ पूरा सतगुरु ही सत्यसवस्य 
परमात्मा का ज्ञान दृढ करवाता ह। सदा उसके सचे नाम कागुण 
याभो; वह्‌ गुण-दाता सवके हदय मे वसता है, सवके मस्तक पर वही 
भाग्यरेखा खीचता है 11७1 गुरमुख जीव सदा उसे अपने निकट पाते 
दै! जो भी उसके शव्दकी आराधना करताहै, उसे वह्‌ प्राप्य है । 
वह्‌ रात-दिन उस सत्य-नाम को जपता है ओौर उसरी सत्य के उतसाह मे 
मग्न रहता है ॥ = ॥ मनमुख अज्ञानी अन्ध-करम कमाता है । हपुवक 
गित कर्मं करता हु वार-बार जन्म लेता है। विषय-निकासे के 
कारण वहं लोभ-मोह की कमाई केरता ओौर दुर्मति के कारण अनिश्चय 
मे रहतादहै।९॥ पूर्णगरर जीवको भक्तिमे दुद्‌ करताहै, गुरुके 
उपदेशानुसार जीव हरि-नाम मे चित्त लगाताहै। तन-मन मे जौ 
परमात्मा व्याप्त है, उसके संग मन भगे तभी उसका गुणगान सम्भव 
ह । १०॥ मेरा सच्चा परमात्मा आसुरी शक्तियो का नाश करनेवाला 
हँ, गुरु के उपदेशानुसार भक्ति करनेवालो को मोक्ष व । & 
परमात्मा सच्चा ह, परम सत्य हं ओौर शाहो-बादशाहों पर भी उरसं 
इक्‌मत ह । ११ ॥ सत्य-रूप्‌ की भक्ति करनेवालो को तुम प्यार करते 
हो। वेगुरुकी वाणीस सुशोभित होकर नित्य तुम्हारे हार पर कीति- 
गान करतेहै। वहु रात-दिन सच्ची वाणीका गन करतेहै भौर 
तुम्हारा नाम ही उनकी सच्ची पूंजी हँ ।। १२॥ जिन्हे तुम अपनी शरणमे 
लेते हो, उन्हे कभी वियुक्त नही करते; वे सदा गुरुके हारा तुम्हारे गुणौ 
का गान करते है। सवके सरक्षक तुम्ही एक हौ ओौर सव तुम्हारे ही नाम 
का कीत्ति-गान करते है॥ १३॥ गुरु-उपदेश के बिना तुम्हे कोई नही 
पहुचानता, तुम अपनी अकथनीय कथा स्वय उजागर करते हो । म 
स्वयं ही गुरु बनकर उपदेश देतेहो ओरखुदही शन्दका 4 
करनेवाले जिज्ञासु हो ॥ १४॥ तुम स्वय सब कु रचने ८ 
हौ । तुम्हारा लिखा कोई नही मिटा सकता अर्थात्‌ तुम्हार ९ 
विरोध का साम्यं किसीमे नही। गुरुके अनुसार आचरण ४) 
को तुम्ही नाम-रहस्य देते हो,. उसके लिए (नाम-रहस्य के जाता र 
फिर कर्मो या श्रमोका कोई लेखा नही रह जाता ॥ १५॥ ४9 
सत्यस्वरूप के भक्त तुम्हारे दरवार मे स्थान पते है भौर १ हिमो 
मानने के ,कारण तुम्हे भ्रियहौ जतेह। गुरु नानक तह, ज 
जीव विषय-विकारो से विरक्त होकर तुम्हःरे नाम मे १ होते 

सब कायं सहज ही सम्पद होते है |} १६1 २ 1} १२॥ 
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11 मारू सहला ३ ॥ मेरे प्रमि साचे इक खलु रचाइआ ! 
कोड न किंस ही जेहा उपाइआ ! अपे फरक करे वेचि विगस 
सभि रस देही भाहाहे॥ १।॥ वाजं पडणु ते आपि वजाए 
सिब सकती देही महि पाए 1 गुरपरसादी उलटी होवं गिमान 
रतनु सबदु ताहा हे १1२५! अंधेरा चानणु अपे कौञा। एको 
वरतं अवर न बो! गुरपरसादी आपु पछाणे कमु निगसं 
बुधि ताहाहे॥३।। अयणी गहण गति अपे जाणे! होर 
लोक सुणि सुणि आचि वलाणं ! गिञानी होवे सु गुरमुखि बक्ष 
साची तिफति सलाहाहं ।॥४॥ देही अंदरि वस्तु अषारा) 
अपे कपट खुलावणहारा ! गुरमुखि सहजे अंच्ितु पीवं त्रिसना 
अगनि बृ्षाहाहे।॥ ५।॥ सभि रस देही अंदरि पाए । चिरे 
कठ गुरं सबद बुमाए । अंदर खोजे सबद सालाहे बाहरि काहे 
लाहा हे ६।॥ विणु चावे सादुक्सिन आहमा! गुरकं 
सबदि अंच्ितु पीञाहञ । अंच्ितु पी अमराषडु दोए गुरकं 
सबदि रसु तहा हे \ ७1! बापु पाणे सो सनि गुण जाणं । 
गुर कं सबदि हरि नामु वखाणे ! अनदितरु नामि रता दिनु रातती 
माश्ञा मोहु चुकाहाहे ॥ = । गुरसेवा ते सभु किष षाएु। 
हउमे मेरा जपु गवाए ! आपे क्रिपा करे सुखदाता गुर कं सवदे 
सोहाहे॥\&€\॥ गुर का सबद अंचितुहै बाणी! अनदिनु 
हूरिकानाभरु वखाणी 1 हरि हरि सचा वसं घट अंतरि सो घटु 
निरमलु ताहा हे । १०॥ सेवक सेवहि सबदि सलाहुहि । 
सराररगि राते हरि गुण गावहिं! अपे बलस्े सबदि भिलाए 
परमल वासु सनि ताहा हे ॥\ ११।। सबदे अकयु कथे सालाहै । 
भेरे प्रभ साचे वे परवाह ! अये गुण दाता सबदि मिलाए सनव 
कारसुताहाहे। १२१ मनमुखु भूला ठ्डरनपाए। जो 
धुरि लिविञा सु करम कमाए । चिखिञा रति विखिभ खों 
मरि जनमे दुखु ताहा ह \ १३ अपे आपि जापि सासाह । 
तेरे युग प्रम तुश्षही माह} तुञापि सचा तेरी बाणी सचौो मापे 
अलष्षु भयाहाहे\! १४१ चिनु गुररदति कोडन पाए लष 
कोटीजे करम कमाएु} गुर किराते घट भंतरि विमा सजदे 
सचु सालहाहे ॥ १५। से जन भिक धुरि आपि मिक्ताएु। 


क गरो (नागरी लिपि) 


साची बाणी सबदि सुहाए । नानक जनु गुण गावं नित साचे 
ए सा 
गरुण गावह्‌ गुणी समाहा हे 1 १६॥ ४॥ १३॥ । 


मेरे सच्चे परमात्मा ने एक वेल रचायाहै, को करिसी 

समान पैदा नही किया । वह्‌ सवबमे अन्तर अ प्रसन्च ि # 
उसने सन रस णरीरमे ही रेहै।१॥ शरीरके भीतर प्रवनका 
वाजा (ए्वास-पश्वास) उसी ने बजाया है । शरीरमे ही शिव भौर शबित 
(ब्रह्मश आत्मा तथा माया) का मेल क्रियाहै। गुरकरृपासे यदिद 
मायाकी ओर से निवृत्तहो तौ जीवको ज्ञान-रत्न धन प्राप्त होता 
है।॥२॥ परमात्माने स्वेय अन्धकार मौर प्रकाश बनाए, वही एक 
सवंत्र व्याप्त है, दसरा कोई नही । जो गुरु-कृषा से मात्म-पह्चान करता 
है, उसका हृदय-कमल विकसित होता ओर ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
अपनी गहराइयो-ऊँचादइयो को वह स्वय ही जानता है, अन्यलोग तो. 
केवल सुनी-सुनाई वाते कहा करते है! गुरुके द्वारा कोई ज्ञानवान्‌ ही इन 
तथ्यो को पहचानता ओर उसका गुणगान करता ह ॥ ४॥ शरीरके 
भीतर अपार वस्तुएं है, उनका रहस्य बतानेवाला वही है। गुर्मुब 
जीव सहज मे ही कपा-अमृत पान करता है, उसकी तुभ्णा-अनििं वृद्व 
जातीदहै।! ५॥ शरीर मे सब रस विद्यमान है, गुरु-कथनो पर आचरण 
करनेवाला कोई विरला जीवही इसे समक्ष पाताहै। हृदयमे बोन 
लेने से ही अनूठा नाद-श्रवण होता है, बाहर क्यो जाते हो ॥ ६॥ क्स 
को चखे जिना किसी को स्वाद नही आता, गुरु के उपदेशो से अमृत-रस की 
प्राप्ति होती है, अभृत पीकर अमरपद की प्राप्ति होती मौर जीवको 
गुर के उपदेश से परम नाद-रस मिलता है ।॥ ७ ॥ अआत्म-पहचान करे 
वाला जीव प्रभुके सभी गरुणोका ज्ञाताहो जाताहै, वह गुरुके वताए 
अनुसारः हरि-नाम का बखान करताहै। वह रात-दिनि सदा हरिनाम 
मे रत रहता ओर माया-मोह को इर करतारहै॥ ८॥ गुरुकौ सेवा 
(आज्ञा-पालन) से वह सब कुछ प्राप्त करता है। उसके भहम्‌-भात 
अर ममता नष्ट हो जाते है उस पर सुखदाता प्रभ कौ कमा हीत 
गौर वह गुरुके उपदेशो से सुशोभित होता ह ९॥ गुरुके उपदेश 
अमृतवाणी-सम है। जीव रात-दिन हरिनामका स्मरण करता है। 
उसके हृदय मे सत्यस्वरूप परमात्मा बस जाता है, हृदय निर्मल हो म 
है ॥ १०॥ भक्तजन प्रभुकी सेवा मे रत रहते भौर व | 
परमात्मा के गुण गातेदै। वे प्रभुके प्रेम मे उसका क्न गन बस 
वहु परमात्मा स्वेच्छा से उन्हे अपनाता है, उनके अन्तमन श 
जाती है।॥ ११॥ जो मनुष्य शब्द की शक्ति द्वारा भकं माह 
का बलान करता भौर उसके गुण गाता है, उस मेरे सच्च १/९ 


\ 
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स्वामी का ध्यान करता है उसे वह्‌ गणदाता प्रभु अपने-जाप शब्दे दारा 
अपने सग मिला लेता है-- शब्दका रस भी. वही लेताहै।॥ १२॥ 
मनमूख जीव पथ-घ्रष्ट होता है, उसे कोई टिकाव नही भिलता, वेह पूव 
लेखानुसार भ्रष्ट कमं कमाता रह्‌ जाता है । वह विषय-विक्रारो में मग्न, 
उन्हीकी खोजमे मावागमन भोगतादहै। १३॥ , परमात्मा ही भक्त- 
रूपं मे अपने गृण गाता है । हे प्रभु, तुम्हारे गुण बुममे.ही है (अन्य किसी 
मे नहीरहै) 1 हे परमात्मा, तुम सत्यस्वह्प हो, तुम्हारी वाणी सत्य 
है, तुम अलख 'गौर अथाह हो 1 १४॥ गर व दातताके. बिना 
परमात्मा को कोई नही पा सकता, चाहे वह्‌ लाखो-करोड़ं सत्कर्म कमाता 
रहे! गुख्कृपासे ही वह्‌ शरीरमे वसा हुमा प्रभु प्रकट होता हैं ओर जीव 
उस सत्य की कीति गाता १५॥ वे भक्तजनही परभात्मासे 
मिलाप पराप्त करते है, जिन्हे बह स्वयं अपनाता है, वे सच्ची वाणी ओर 
परमातमा के सच्चे शब्द से सुशोभित होते दै! गुर नानक कहते ह कि 
वह्‌ जीव नित्य सच्चे प्रभूके गुणगातादहै ओौर गुण गतिहुए गुणीमेदही 
समा जाता ह ॥ १६१ ४॥ १३॥ 


।\ मारू महल! ३! निहवलु एकु सदा सचु सों । 
पुरे गुर ते सोली हौं. हरि रसि भीने सदा धिभआइनि गुरमति 
सीबु संनाहाहे॥ १॥ अंदरि रंगर सदा सचिञारा! गरक 
सबदि हरि नामि पिञारा \ नउनिधि नामु वसिञ घट अंतरि 
छोडिञा माइमा का लाहा हि \॥ २।\ रदति रजे दरुरमति 
दोदं। बिनु सत्तिगुर सेवेएकु न होई! एकु धिञादहनि सदा 
सुख पानि निहचन्ु राजु तिनाहा ह ॥\ ३५ वणु जाणा 
रखं त कदं! जंमणु मरणु तिस ते होई! गुरपुखि साचा सदा 
धिमाबह गति भुक्ति तिसैते पाहाहे\\४॥॥ सच संजमु 
सतिगुरू दुभारे \ हमै कोधु सबदि नवारं \ सतिगुर सेवि 
सदा सुख पाठे सीचु संतोख समु ताहा हे 11 ५ हउ मोह 
उपज संसारा । ससु जगु विनते नासु विसारा। बिनु सतिगुर 
सेवे नामु न पारदे नामु सचा जनि लाहाहे\\ ६1 सचा ममं 
सबदि सुहाइञा ! पंच सबद मिलि वाजा वाइमा ! सदा कारजु 
सचि नासि सहला चिनु सदं कारजु केहा हे \॥\ ७॥ लिन महि 
हसं खिन महि रोवे । इजी इरमति कारजु न हवं ¦! संजोगु 
विजोगरु करते लिखि पाए किरतु नचलं चलाहाहे\८॥ 
जीवन भुकति गुर सबद कमाए । हरि सिख सद ही रहै समाए । 


स ` गष (नागरी तिपि) 


शुर किरपा ते निले वडिभाई हेउमे रोगु न तहा हे ॥ 
कैं खि पिड्‌ वधाएु । भख करं गुर सबवु कं बी त 
रोगं महा इव्‌ भारी विषटा माहि समाहा हे॥ १०॥ बद 
प१३हि पंडि बदु वलाणहि । धट महि ब्रहम तिभ सर्बदित 
पष्ाणहि । गुरमूचि हों सु ततु बिलोवं रतना हेरि रु ताहा 
हे ॥ ११॥ घरि वथु छोडहि बाहूरि धावहि ) मनपख भे 
सादु न पावहि । अनरस रातत रसना फौकी बोले हरि रघु भुंति 
न ताह हे ॥ १२॥ मनमुख देही भरमं भतारो । दरति 
भरं नितं 111 बुभारो । कामि क्रोधि मनु दूने लाहम पपन 
सुखं न ताहा हे ।\ १३॥ कंचन देही सबदुं भताये । अनर्विु 
भोग भोगे हरिः विड पिश्वारो । महा भंदरि गैर महलु पाए । 
भांषा बुति समाहा हे ॥ १४॥ आपे देवं देवणहारा। तषु 
आभं नही किसे का चारा। आपे बसे सवदि भिलाए तिस रा 
सबद अथाहा ह ॥ १५॥ नीउ विड सभु है तिषु केरा) सचा 
साहिन्‌ छक्रदं मेरा! नानक गुरबाणी हरि पाइभा हरि जपु 
जावि समाहा हे ॥ १६॥ ५॥ ९८ 

परमात्मा हीं एकमात्र स्थायी, स्थिर जौर निश्चल है, किन्तु इस 
तेथ्य काज्ञान गषुसेही होताहै। जो जीव हरि-नामके स्स भे. 
है, वे खदा उसके ध्यान मे मग्न रहते दै, गुरुमत दारा बता उनका 
सुशील आचरण ही उनका कवन है (रक्षकं दै).॥ १॥ उनके अन्तमन 
मरे सदैव. सत्य का रग छलकर्ता है, गर के उपदेशानुसार वे हंसिनामको 
प्थारं करते ह ।; सवं सुखो के भण्डार (नौ निधयो के समन) हरिनाम 
उनके मन मे बसता है मीर वे मायावी लाभोंका त्यास कर देते ह॥२॥ 
रोजा प्रजा सवे दैत-भाव मे बृद्धह्ीन दै, सतिगु्ट कौ सेवा किए विना (गुर 
आज्ञः पालन किष बिना) उस एक्‌ ब्रह्य का ज्ञान नही होता । 
एक परमात्मा कौ ध्यान करते है" वै सदा खुली 
हदा स्थिर हो नाता है ॥ ३1 जन्म-मरण क ङ्ग से कोई नही बचत । 


भरी आवागमन के सक्रमे रहते है \ 
परमातमा को सवौ करते है, वे ही सद्गति भौर सुक क्रो पाते ई ॥ ४॥ 
सतिगुर-क दवारा ही विषय-विकारो से सवम मिलता है, 
हुम्‌; करोर मादिका निवारण करता है । सिग क ॥ 
सदी शु पराप्त होता है भौर जीव को शील, सन्तोष-सरीवे सद 


ह॥ ४॥ चासारिक प्रवृत्तियों घे जीव मे अरदकार ओर मोहं पैदा होत 
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है, हरिनाम को विस्मृत कर देने से सारा जगत ही नष्ट हो ४ है। 
ररिगुट क चेवा मे रल हृ वैर हूरि-नाम कौ प्राप्ति नहीं होती, हरन 
ही संसारमे जनिकामूल लाह)! ६1 पररमात्माक स 
(हइक्म) .शब्दमे ही सुशोभित है, पंच शब्द (पांच सान्तरिकि नादय 
छवनिर्या) में मिलकर ही जीव पूरणं आानन्द कतो भ्राप्त चेल है (न 
वजाता है) 1 उसका कायं सदा फलं है. मौर सच्चे ह रनाय से वहः 
सदा सुखी होता है; किन्तु. शब्द के विना कोई काम नद्य होता 11 ७ ५ 
वहु जीव कभी हँसता ओर कभी रीता! दुर्मत्ति ओौर्‌ हंत-भावके 
कारण उसका कोई कायं सम्पच्च नहीं होता ।  खंयोग-वियोग प्रमाल्ना 
ने पहले से ही निध्वित चयि, कर्म-फलं को कभी दला नर्हीजाः 
सकता 11 ८ 1 जीवन-मुचतति गुर के शब्दं ारा ही मिलती है; वहू. जीव, 
लो जीवन-मुक्त होता है, सदा परमात्मा मेँ समाया रहता है; उदे युर 
कृपा से बडाई मिलदी है जौर वह महम्‌ के रोग से मुक्त रहता. है 1 ९11: 
पट्रस. भोजन कले ते मनुष्यः शरीर बढाता है; दिखावे आदि मै चंलम्नः 
रहने के कारण गु के उपदेशो पर आचरण नहीं करता । _ वहु- मनुष्य 
चिर-रोमी ओौर महादुःी होता है" वह॒ खदा विष्ठा के कड्‌ के सम्यन्‌. 
विषय-विकासे की मलिनता ही रहता है 1-१० ॥ पण्डितिलनं वेदो 
का ञध्ययन कसते है मौर फिर वाद-विवादमें लग जातेहै, किन्तु असीर 
कै भ्रीतर रहनेवाले ब्रह्म के हुक्म को नहीं पहुचानते.। मुस्मुख- जीव ही 
तत्त्व-मंयन करता है ओर उसी ज्वा पर सर्दव हरि-खं का आस्वादनं 
रहता दै अर्यात्‌ अपनी चिच्वा से वहु सदैव परमात्मा का नाम जपता 
दै\॥११॥ धरकी वस्तुको छोड़कर बाहर बोजे जाता है दे 
अज्ञानां मनमूखे परम-रस से वंचितं रहता है ! उसकी जिह्वा उच्छ 
रसम पगी फोक्ा (मिष्या) वोलती है, उसे कभी हरि-रस.क्म.स्वाद. 
नही मिलता ।\ १२1 मनम के जीव पर भ्रम का सधिकार होता है, . 
वह्‌ दुमतिमे ही नित्य च्वार होताहै। उनक्रा मन काम-कोधादिके 
कारण दत-भावमें लोन रहता है; स्ते स्वप्नमेंभरी कमी सुख नहीं 
मिलता 1 १३ 1 जिक्त शरीर का स्वामी हूरि-नाम होता है, वह्‌ कोचनः 
चमानड्ो जाताहै। वह प्यार में मत्त होकर रात-दिन परमाठ्मर -कीः 
संगति का १ भोग करता! स्यान-वंचिति ष्टक्ते हद्‌ -लीव क्ते भी- 
उप्त यथोचित स्यान्‌ प्राप्त होता है सौर. चह प्रभु-ङ्च्छा को जानकर 
नसमा जाताहै 1 १४1 वहु देनेमे मर्थं पद्मात्नाही छे 
सवे देता है, उस पर कोई जापत्ति नही कर 
जीवं न 


[1 





स द क 1 करं सक्ता 1 वेह अपनी ङ्पां 
च हः नोते कों अनन्त भब्द कै चंग म्ला देता दै1 उसका क्न. लथाहं 
६11 १५१ यह्‌ णरीर बौर इसके भीतरः कौ आत्मा, सव उसकी. देन 
है वही सच्चा परमात्मा 


मेरा स्वागीहै! मुर नानक कहते है कि, 


` क्न र्मु (नागरो सिपि) 


गुर के उपदेशानुसार आचरण से परमात्मा की प्राप्ति होती है जौर जीव 
उसको जपते हृए उसी मे समाजाताहै1 १६१८ 


॥1 मारू सहला ३।! गुरमुखि नाद बेद बौचाद! गुरमु्धि 
गिभान्ु धिजाच्रु भपारु ! गुरमुखि कार करे प्रम भावं गुरमुखि 
पुरा पाददा ॥ १।। गुरमुखि सनू्‌आ उलटि पराव 1 युरभुषि 
बाणी नाड वजावं। युरभुखि सचि रते बैरागी निजघरि वापा 
पाहदा॥!२॥ गुरकी ताखी अंच्ित भादी) सचे सददे 
सचु सुभाखी 1 सदा सचि रंगि राता सनु मेरा सचे सचि 
समाहदा ॥ ३॥ गुरथुखि मनु निरमलु सतसरि नवं! भेु 
त लागे सवि समावं । सचो सच कमादं॑सद ही सची सरति 
द्विदाइदा !1 ४ ॥ गुरमुखि सच बंणी गुरभुखि सचु तेण 1 
गुरमुखि सचु कमावे करणी \ सद ही सचु कह दिग रातौ अवरा 
सचु कहाइदा 1 ५1 युरमुखि सची ऊतम बाणी । गुरभुखि 
सच सच्‌ वाणी 1 गुरमुख सद सेवहि सचो सचा गरुद 
सबडु सुणाहदा ॥ ६। गुरमुखि होवे सु सोक्षी पाए 1 _ हउन 
साडआ भरम्रु गवाए ! गुर की पठड़ी ऊतम अची इरि सच 
हुरिगरुण गाइड 1 ७ ॥ गुरभुखि सचु संजघर करणी सारे 1 
गुरमुि पाए मोख दुआर । भाई भगति सदा रंगि राता आपु 
गाई समाइदा 11 ८ ।॥ गुरमुि होवे सन खोलि सुणाए । 
च॑ नामि सदा लिव लाए! ` नौ तिघु भाव सो करस जो सच 
-खनि भाद्वदा १ ९१. जा तिसु भावं सतिगुरू भिलाए। जा तिपु 
पाव ता संनि वक्षाए! आपणे भाणे सदा रंगि राता भाण ५५ 
असादा \1 १० ॥ सनहठि करम करे सो छीन । बहते ५ छ 
करे नही भीजै!- व दुषु कमावहि ददे व 
. समाइदा। १११ गुरयुदि होवं घु चुद्‌ कमाए 1 भर र तं 
को सोक्ी पाए! मरणु जीवणु जो सम करि जाणं सो सेर 


-आहदा 1; १२॥\ गुरमुखि मरहि घु हहिं परब । अ 
जाणा सबडु पाणु । मरेन जम ना इदु पाए ८ # तं 
समाहदा ।\ १३1 से वडभागी जिनी सतिगुर पाई वि 
विवह सोह चुकाइमा ! मतु तिरमनलु फिरि व (4 

सतं सोभा पादा ए\ १४ ॥। आपे करे कराए 
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वेवं थापि उथापे । गुरमुख सेवा मेरे प्रम भावं सचु सुणि लेखं ` 
पाइदा ॥ १५१ गुरमुखि सचो सच्रु कमावं । पुरमुखि 
निरमघु मैल न लावै । नानक नामि रते वीचारी नामे नामि 


समाददा १ १६१ १॥। १९॥ 


गुरमुख लोगों का सहज विचार ही वेद-वाणी के समान है, क्योकि 

प्रभ का ध्यान करने से उनमे अपार ज्ञान उपजा होता है । गुरमुख के कमं 
प्रभु को प्रिय होते है, गरुमुख ही सच्चे परमात्माको पातादहै।\१॥ 
गुरमुख चंचल मभ को उलटकर संयत करता है, गुरमुख चाणी दारा नाद- 
श्रवण अर्थात्‌ जाप-अभ्यास करता है 1 गुरमुख सत्यस्वरूप परमात्मा मे रत 
रहकर वीतरागी होता एवं अपने वास्तविक घर मे निवास करता है (रभु 
कीषश्रणमे रहतादहै)॥२1 (गुरमुख) गुर की शिक्षाको बमृत-सम 
मानता एव सच्चे शब्द द्याया सत्य को उच्चारतारहै।! (गुरुमुखदहोनेके 
नाते) मेरा मन सदा सर में रमता ओर सत्यमे ही समाया रहता है ॥ ३ ॥ 
गुरुमूख का मन निर्मल होता है, वहं सत्यस्वरूप सरोवर पर स्नाने करता 
टै, उसे विषय-विकारों का मैल नही लगता, वहु सत्य से सलगन होता है 1 
वह्‌ सदा सत्य कमं करता भौर सनव्चीभक्तिकीही शिक्षादेताहै४॥ 
गुरमूख के वचनो मे सत्य होता है अर्थात्‌ वह्‌ सदा सत्य वोलता है; उसकी 
्माखो मे सत्य है अर्थात्‌ वह सत्यकोही देवतादहै। गुषमुख करनी दयार 
मीसदासत्यकीही कमाई करतादै। वह्‌ स्वय सदा दिन-रात सत्य 
कहता गौर अन्यो से सत्य कहलवाता है ।॥ ५11 गुरमुख की वाणी श्रेष्ठ 
सत्य से सम्पृक्त होती है । गुरमुख सत्य हारा ही सत्य का वेखान करता 
३1 गृरुमुख सदा सत्यस्वल्प प्रु की सेवां करता ओौर स्वको सच्चा 
शन्द सुनातारहै॥ ६॥ गुरमुख की शरण लेनेवाति को ही आध्यात्मिक 
सूक भिसलती है, उसमे से अहकार, माया ओर्‌ भ्रम दूर होतेहै। वरह 
गुरु रूपी ऊचे सोपान पर चकर सत्यस्वरूप प्रभुके द्वार पर हरिगुण 
गाताहै। ७1 गुरुपरुख की जीवनयु्त्ति ही सत्यकी होती है, उसके 
कमं श्रेष्ठ होतेह ओर वह मोक्ष-ढारको पालेतारहै। वह भाव-भवित 
केरगमेरमताहै मौर अभिमान त्यामकर परमात्मामे ही विलीन होता 
है) ८॥ गुरमुख मनकी खोज करता गौर सच्चे नामी (हरि) में 
सग्न लगता! जो प्रभुको सचता दहै, गुरमुख वही करताहै)1९॥ 
जवे परम्मा की छपा होतीदहै, तो जीवं सतिनूरुमे भेटता है; जव 
उसकी. इच्छा होती दै, तमी वह जीवके मनम वसताहै। वह्‌ प्रभू- 
इच्छादि ही सदेव प्रसन्न रहना गौर उस्तकौ इच्छाको ही मनमे वसात 
दै।॥१०॥ जो मनके अनुकरणमे क्रं करताहै, कहुनाज होता है। 
वह्‌ अनेक वेप चनातादहै, चिन्तु प्रनुके रंगमेनही भीगता। वह्‌ 


# ` ग्लो (लागसे लिपि) 


मिथ्यामायामें रमण करता हृथा दुःखी होता भौरदुःखमे ही समाया 
रहता है ।॥ ११॥ (इसके विपरीत) जो गुरु का लनी ४ ह सुख 
कमातादहै। जीवन-मरण काज्ञान प्राप्तकर नेताहै। (सत्यत्तोयह्‌ 
हैकि) जो मरण ओर जीवन को एक-समान समञ्ताहैः वही प्रषु 
कोप्रिय होतादहै १२॥ गर के अनुकरण मे सरनेवाला जीवेभरी 
परमात्मा को स्वीकार होत्ताहै। वहं जन्म-मरण को परमत्माकादही 
णन्द (हुक्म) समन्नता है । उसका जन्म-मरण चूक जाता दहै, वह द्र-षो 
से मुक्त होकर प्रभुकीज्योतिमे ही विलीनहौजातारहै (अंश अशीमे 
मिल जाता दहै) 1 १३) वे जीव भाग्यगाली ह जिन्हे सतिगररं मिला 
है! उतके भीतर का अभिमान गौर मोह द्ररहो जाताहै। उसका 
मन निर्मल होता है, दुबारा उ विषय-विकारों का भैल नही लगता । 
वहु सच्चे परमात्मा कै हृजूर में प्रतिष्ठित होता है 1 १४॥ परमातमा 
अपने-भाप सव कुछ करता है, स्वयं ही वनाता गौर विगाडता है । गुख्रुव 
की सेवा उसे प्रिय है, इसलिए उसकी सत्य कौ पटं को वह स्वीकार 
करता है ।! १५॥ गुरमुख सदव सत्य का व्यवहार-भाचरण करता है। 
गुरुमख निमेल रहता है, बैल नही लगाता । _ गुर नानक कहते है कि 
बह नामस प्यार करनेके कारण विवेकशील होता ओर नामके द्वारा 
ही नामी (परमात्मा) मे समा जाता है ॥ १६॥ १1 १५॥ 


॥ मार महला ३॥ आपे लिसटि हकमि सभ सानी । 
आपै थापि उथापि निवानी । अपे निमाउ करे सभु साचा 
साचे साचि मिलाइशा।। १।॥ कामा कोटु है जकारा। 
माईआ मोह पसरिआ! पातारा । बिनु सबद भसम की ठेरी चेह 
चेह रलाददा ॥ २ ॥ कडा कंचन कोद मपारा। निषु 
{वित्चि रवि सवद गपारा। गरभुि भावे सदा गृण साचि 
निलि प्रीतम सुख पाइंदा 11 ३॥ काना हरि संवर हरि वा 
कवारे ! तिसु विचि हरि नीड वरतं मुरारे! गुर कं ४: 
चणजनि वापारो नदरी आपि मिलाइदा १ ४.॥। सो सुचा नन 
करोधु निवार! सवदे क्षं आु सवारे । अपि करे कराए करता 
पे संनि वसाइका ॥ ५। निरमल भगति है निराली | विः 
हनु घोवर्हिं सबदि बीचारी } अनदच सदा रहै रभि # 
किरया भति कराइदा \\ ६ ॥ इसु सन, । ह सपर 
वाव! सुदु पलरि विआमि महा इल भात । ध 
नरे उर न पावे आपे चेलु कंराइदा ॥ ° ॥ आ 
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आपि वचारी! अपेमेले करणी सारी) किञाको कार 
करे वेचारा जपे बसि मिलाइश ॥ ८ 11 _ आपे सतिग्रुर मेते 
पुरा! सचे सबदि महाबल सुरा! अपे मेले दे वडिञाई सचे 


सिउ चितु लाईइदा ।\ €। घर ही अंदरि साचा सोई। गुरमुखि 
विरला बन्न कोई।\ नासु निधान व्तिआ घट अंतरि रसना 
नामु धिआइदा 1 १०! दिसंतद भवे अंतर नही भाले । 
माइ मोहि बधा जम काले) जमकी फासी कबहुनतृरै 
दूज भाइ भरभाइदा ॥ ११॥ जप तपु संनमु होर कोई नाही । 
जब लगु गुर का सबद न कमाही। गुर के सबदि भिलिञा सचु 
पाद सचे सचि समाइदा !1 १२॥ काम करोधु सबल 
संसारा। बहु करम कमावहि सम इख का पारा । सतिगुर 
सेवहि से सुलु पावहि सचे सबदि निलादइदा ।। १३॥ पडउणु 
पाणी है वेसंतस्‌ ! माइ सोह वरते सभ अंतरि।\ जिति 
कीते जा तिसं पछठाणहि माईइभा मोह चुकाइदा ॥ १४॥ इकि 
माईइभा मोहि गरबि विभपे। हउम होड रहै है भपे। जपकालं 
की खबरि ने पाई अंति गआ पष्टूताइदा । १५१ जिनि उपाए 
सो विधि जाणै। गुरभुखि देवै सबदु पछठाणे 1 नानक दासु करै 
बेन॑त्ती सचि नामि चितु लाइदा ।॥ १६॥। २॥ १६॥ 

परमात्मा ने हुक्म हारा समूची पृष्टिकी रचनाकीदहै। वह्‌ 
आप ही सवको बवनाता-विगाइता है । अपने-आप सव न्याय करता भौर 
सत्यांश को मूल सत्यमे मिलातादहै। १ शरीर एक दुर्ग है, उसमे 
मोहु-माया करा प्रसारदहै। शब्द (हरि-नाम) के विना वह राखकीदढेरी 
है, अन्ततः भिहरीमे हीमिल जातादहै॥२॥ यहु शरीर स्वणेका 
अपार मन्दिरहै, जिसमे अनन्त ब्रह्यनाद रमा हषा है; गुरमुख जीव 
उसमे सत्यस्वक््प प्रभ को खोजता भौर उसक्रा गण गते हुए सुखी होता 
दै।॥३॥ शरीर ह्रि-मन्दिरदहैः प्रभु स्वय अपने लिए इसकी रचना 
करता है ओर इसमे स्वयं निवास करता है! गुरुके उपदेशो पर आचरण 
करनेवाले जीवो पर कृपादृष्टि रखते हुए वह्‌ उन्हँ अपने सग॒ मिला तेता 
४. जोक्रोधक्ता निवारण करताहै, वही निर्मल ई; वह्‌ एव्द 
(क्म) को पहचानकर अपने-आप को सवारता है । परमात्मा उश्चके 
तिए सव कुष्ठ करता भौर उक्षके मन मे वसता है।॥५॥ निर्मल भनित 
सवसरे अलग है इस्समे तन-मन के रुद्धिकरण के साव-साय प्रभृके शब्द 
कालान होत्ता है! प्रतिदिन जीव परमात्माके प्यारमे लीन रहता गौर 


० री (नागरी लिपि) 


उसकी कृपा से भविति करता है ॥ ६।॥ मनत के इस मन्दिर अर्थात्‌ शरीर 
मे मन भटकतादहै, वहं आत्मिक सुख को त्यागकर ह 

६ चु दुख पत्ता है। 
" सतिगुरुसे भेट किए विना जीवका कोई ठिकाना नही -यहु सब चेत 
प्रभ ने स्वय रचायाहै।॥। ७॥ वह्‌ परमात्मा अपरस्पारहै वही सभूव 
विवेक का आधारदहै; व्ही भले कर्मौ का सुजवस्र जुटाताहै। कई 
बेचारा जीवक्याकर सकतादहै, स्वयही प्रभु कृषा करके उसे अपे 
मे मिला लेताहै।॥८॥ प्रमात्माही पूरे सतिगुरसे भेट करवाताहै 
ओर सच्चे शब्द दारा जीवे को महाबली ूरमा बनादेतादहै। अपने 
आप वह्‌ परमात्मा से भिलाकर जीव को बड़ाई प्रदान करता भौर सत्यमे 
दत्त-चित्त करता है ॥ ९ ॥ मनुष्य-शरीर मे वही सत्यस्वरूप विद्यमान 
रहता है, इस तथ्य को कोई विरला ही सम्लता है । वह सुखो का कोष 
मनमेहीवसाहै, जीभ से उसका नाम जपा जाता है।। १०॥ जीव 
(परमात्मा की खोन मे) भीतर नही क्ञाकता, दिशा-दिशान्तर मे भटका 
है । परिणामतः माया-मोह मे बेधा यम-काल का ग्रास होताहै। वह 
हैत के ्रममे रहता है, इसलिए उसके यम के बन्धन कभी नही 
कटते !! ११॥ जब तक गुरु का शब्द नही कमाया अर्यात्‌ गरु-उपदेश 
का पालन नही किया, तब तक कोई अन्य जप, तप्‌, सयम सार्थक नही 
हो पति। गुरुके उपदेशसेही सत्यका ज्ञान होता भौर जीव भ्रूल 
सत्य मे समा जाता है । १२॥ सस्ारमे कामको की वृत्ति वडी 
सवल है, (इनके प्रभावान्तगेत किए गए) कर्मो से निरन्तर दुःखो का प्रसार 
होता है। जो सतिगुका अनुकरण करते है, वे हेम को पहचानकर 
सदा सुख प्राप्त करते है ।। १३॥ पवन, पानी, अग्नि आदि त्वौ 
से बने शरीरो मे मायामोह का निवास है। जिस परमात्मा ते इनं तत्तव 
का निर्माण कियाहै, उसे जान लेने से मोहका गन्त होता है ॥ १४॥ 
कु लोगौ मे मोह माया के कारण अभिमान होता है, वै महकारमे ही 
रमते है; उन्हे यम-काल की जानकारी नही होती गौर अन्ततः पश्चात 
करते हुए मर जाते है ॥ १५॥ जिसने पैदा कयि है, वही लीवन-गुवित 
जानता भौर गुरुके द्वारा शब्दकौ पहचान-सामर्थ्यं प्रदान करता हं। 
गुर नानक कहते है कि वही जीव (गुरं की शरण लेनेवाला) सत्यस्वरूप 


हरिनाम मे मन रमाता है ॥ १६॥ २॥ १६॥ 


महला ३॥1 जादि गादि दहञापति दात्ता। 
॥। मारू मह्‌ जु (५ ध ॥ 


रक्ते सबदि पछठाता। वुधुनो सेव 
ध सलि निलादडा ।\ १॥ अगम अगोचर सागि न 
पाई । जीअ जंत तेरी सरणारई। जिउवुश्ु भाव तिच 


शी गुरूप्रन्य साहिब तथे 


तु आपे मारमि पादा ॥२\॥ है मी साचा होती सोई । 
आपे साजे अवर न कोई! सभना सार करे सुखदाता अपे रिजक 
पहुचाइदा 11 ३ अगम अगोचर अलख अपारा! कोइन 
जाणं तेरा परवारा \ आपणा आपु पछाणहि आपे गुरमती आपि 
बुक्ञाइदा ।! ४ ।। पाताल पुरीभा लोअ आकारा! तिसु विचि 
वरते हृकभु करारा। हृकमे साजे हुकमे ढाहे हकमे मेलि 
मिलाददा।॥ ५। हकमे वञ्च सु हृकमु सलाह! अगम अगोचर 
वेपरघाहे।! जेही मति देहि सो हवं तु जपे सबदि दुक्षाइदा।\ ६॥ 
अनदिनु भरना छिजदी जाए ! रणि दिनसु इड साखी आए । 
मनमुषु अंध न चेत मुडा सिर ऊपरि कालु रूञआङ्दा ।\ ७॥ 
मनु तनु सीत्तलु गुरचरणी लागा)! अंतरि भरसु ग्हआ भड 
भागा । सदा अनंदु सचे गुण गावहि सच बाणी बोलाइदा ॥ ८ ॥ 
जिति तु जात्ता करम बविधाता। पुरं भागि गुरस्तजदि पछाता। 
जति पति सच्‌ सचा सचु सोई हमे मारि मिलाइदा ।॥ ६॥ भनु 
कठोर दूज भाई लागा । भरमे भुला फिरं अभागा। करम 
डवै ता सत्तिगुर सेवे सहजे ही सुखु पाइदा ५ १०॥ लख 
चउरासीह्‌ आपि उपाए । मातस जननि गुर भगति द्विडाए्‌ । 
चिनु भगती विसरा विचि वात्ता विटा विचि फिरि पाइदा 1 ११॥ 
करमु होवं गुर भगति द्रिडाए। विणु करमा क्रिउ पादमा जाए। 
अपे करे कराए करता निउ भावे तिव चलाइदा।॥ १२१ 
सिच्िति सात अतु ननजाणे। मूरखु अधा ततुन पछ्ठाणं। 
अपि करे कराए करता अपे भरमि भूलाइदा ॥ १३॥ सभ 
किषठु आपे मापि कराए! अपे सिरि सिरि धंधे लाए अगे 
यापि उथापे वें गुरमूचि आपि वुक्ञाददा ॥ १४॥ सचा साहिवु 
गहिर गंभीरा! सदा सलाही ता मनु धौरा । अगम -जगोचरं 
कीमति नही पाई गुरमखि संनि वसाइदा \! १५१६} आपि 
निरालग्रु होर धंधं लोईं! गुरपरसादी बञ्ने फोई।! नानक 
नामु वसते घट अंतरि युरमती मेलि मिलादइदा ।। १६।।३॥ १७॥ 

युग-युग ते परमात्मा अगम्‌ अगोचर दयाचुके ख्पमें विद्यमान ह 
किन्तु उमे पूरे गुरुके उपदेशत्तेही जनाजा स्कताहै। जो जीय, 
परभु, तुम्हे स्मरण करते है, ये तुम्दी मे विलीन हौ जाते ह; तुम 


पथ गृश्मुद्ली (नायै लिपि) 


अपने-माप उन्हं अपने मे मिला लेते हो ॥ १॥ अगम अगोचर ्रभूका 


सही ज्ञान किसी को नही (सही मोल कोई नही जानता); समस्त 


जीव-जन्तु, हे परमात्मा, तुम्हारी न 

५ शरणमे; जैसा तुम्हे सतराहै, वँ 
चलति हौ भौर सवको अलग-अलग राह लगाते ह ॥ व 
सदा सत्यस्वरूप है, सत्य ही रहेगा; वही सवका निर्माण करता है ओर 


कोई नही । वह॒ सुखदता ईश्वर सवका सरक्षक है मौर सवको रोरी ; 


पहुंचता है 11 ३॥ परमात्मा अगम, मगोचर, अ 

कोई उसका पारावार (भरसार) नही जानता । नो नोन त 
(आत्म-पहचान } करता है, वह्‌ गुरुमतानुसार आचरण द्वारा परमासा को 
भी पहचानता है ॥ ४॥ सक्षारं मे सवे जगह पतालो, आकाशो, नगे, 
लोको भौर समस्त आकारोमे हृक्मके रूपमे परमात्मा ही वसता है। 
वहं परमात्मा ही हुक्म से वनाता, मिटाता ओौर परस्पर मेल-मिलाता 
है॥५॥ जो परमात्मा के हवम को पहचानत्ता है, वहु उसी कै एणं 
गाता है 1. वह अपह, भततीन्धिय मौर वे-यरवाहहै। जरी बुद्धि वह 
देता है, वंसा होता है। हे परमात्मा, तुम्ही स्वेच्छा से जपने हकम्‌ की 
पहचान भी प्रदान करते हौ ॥६॥ प्रतिदिन भायु घटती नातीहै 
रात्त-दिन इस तथ्य केसक्षीहै। किन्तु मनमुख जीवे भपनी भूढता 
अज्ञानांधकार मे भटकताहै गौर नही जानताकि मयु समीपदहीै 
(कभी भौ ग्रस सक्ती है) ॥७॥ गुरुचरणोंकी शरण लेनवाले जीव 
का तन-मन शीतल रहता है मौर अन्तमन का भय-प्रम सव इर होता है। 
रेसा जीव सदा आनन्द मे रहता, सत्यस्वरूप प्रभु के गुण गाता गौर सच्ची 
बाणी बोलताहै।॥८।॥ है कर्मानुसार फल देनेवालि अभु जिन्होने 
तुम्हे पह्चाना है, वे सौभाग्यपूर्वेके गुर कै शब्दक्ोभीपातेतेह (तुम्हारे 
इषम को गुर के उपदेश से पहचानते दै) । उनकी जाति-पाति सव सत्य- 
स्वरूप परमात्मा ही होता है, जिसे वे अहम्‌ त्यागकर प्राप्त करते ह ॥९॥ 
मन कठोरता-वश द्ैत-भाव मे लीन है मौर भाग्य-दीनता के कारण श्रम्‌ मे 
भटक रहाहै! प्रभुकीछृपा-दृष्टिहौीतो वह्‌ सतिगरुड कौ प्राप्त कर्ता 
जौर सहन में दी घुबी हो जाता हं ॥ १० ॥ चौरासी लाख योनियो के 
जीयो कौ स्वयं परमात्मा ते पदा किया है । मनुष्यजन्म मे ही गृरभक्ति 
सम्भव बनायी है। गुरु-भक्ति के बिना जीव मलिनता ओर विकारोमे 
रहता ओर बार-बार उदी मँ जन्भता-मरता है ॥ १११ परमातमा की 
कृपादृष्टि हो, तभी गु की भक्ति सम्भव है1 ऊं धेषठ कर्मो न 

मह पुष्य स्थिति क्योकर मिल सकती है । परमात्मा प्‌ 19 

करता है लौर अपनी रचि के अनुसार समस्तं जगतं को चलाता है ॥ १२॥ 

जीव स्मृतियौ, शास्त्रो के चक्र भ फसा परमात्मा के रहस्य छ छ 
जानता! भरता मौर जानांधता के कारण जीव यथां को कह 


भो गुङगरन्य साहिब 1. 


१ 

पहचानता 1 परमात्मा सब कुछ अपने-आप करता है भौर स्वेच्छासेही 
जीवको भ्रम मे भटकाता है। १३१1 सव कु अपने-जपि केरता-कराता 
दै, अपने-आप जीव को वात्ता ओर कायं से लगात्ता है। वह्‌ सपने- 
भाप वनाता-मिटात्ता है भौर गुर के उपदेशाचुसार आचरण करनेवाले जीव 
पर ही आत्म-प्रकटीकरण कर्ता है\॥ १४1 सत्यस्वरूप परमात्मा 
अथाह ओर गम्भीर है, सदा उसका गुणगान करनेसेही मनकोष्यं 
मिलता है! उस अगम अगोचर परमात्मा का सही मूल्यांकन नही हौ 
पात्ता, केवल गुरुकेष्टारादही उसे मनम वसायाजा सकता) १५॥ 
परमार्मा स्वयं निलेष है, अन्य समस्त लोग धन्े लगे है (कर्माघिीन है), 
इस तथ्य को कौडईगुरुकीषपासे ही समश्च पातादहै। गुरु नानक कहते 
है कि गुरुके मतानुसार आचरण करनेसे हृदय मे ह॒रि-नाम वसता ओौर 
जीव प्रभू से भेटं करताहै॥ १६1 ३॥ १७॥ 


॥ मारू महला ३।॥ जुग छतीह्‌ कीभोगुबारा। तु 
मापे जाणहि सिरजणहारा। होर किंञाको कहै कि आचि 
वखाणे तु अगे कीमति पादा \ १। ओकार सभ लिसरि 
उपा! सभु लु तमासा तेरी वडिभाई।! आपे देक करे 
सनि साचा अपे भंनि घड्ाददा \\२।॥ बाजीगरि इक बाजी पाई । 
पूरे गुर ते नदरी आई ! सदा अलिपतु रहै गुरसबदी साचे सिड 
वितु लाइदा ३1 बाजहि बाजे धुनि आकारा मापि 
वजाएु वजावणहारा \ घटि घटि पडणु वहै इकरगी भिलि पव 
स्र वजाइदा ॥ ४६ करताकरे सु निह्चउ होवें! गुरकं 

, सबदे हउमै खोवे ! गुरपरसादी करसं दे वडिआआईं नामो नाम 
धिञादृदा ॥\ ५। गुर सेवे जेवड्‌ होर लाहा नाही! नामु 
मनि वत्ते नामो सालाहौी ! नामो नामु सदा सुखदाता नामो 
लाहा पाइदा 1 ६। बिनु नावं सभदुखु संसारा! बहु 
करम कमावहि वधि विकारा! नामु न सेवहि किड सुखु 
पाठे बिनु नवं दुख पाइदा 1७11 आपि करे तै आपि 
कराए! गुर परसादी कितं बुषाए\ गुरमुखि होवहि से बंधन 
तोडहि मुक्तो फं घरि पादा ॥ ८1 गणत गणे सो जलं 
संसारा! सहसा मुलि न चुकं विकारा गुरमुखि होवं घु 
गणत चुकाए्‌ सचे सचि समाहइृदा 11 € 1 जे सचु वेह ताए 
कोद \ गुरपरक्तादी परगदु होई! सचु नामु सालाहे रगि 


१ र्षी (नारी लिपि) 


राता युर किरपा ते सुषु पादा ॥ १०॥ जपु तपु संज 
पिजारा । किलनिख काटे काटणहारा । हर र नामि 1. 
मघ सीतलु होभा सहने सहूनि समाइदा ॥ ११ अंतर लोम्‌ 
मति सलं मनु लाए! मेले करम करे दुखु पाए। कूडोकूड्‌ 
करे वापारा कूड बोलि इखु पाइदा १ १२ निरमल बाणी 
को. मंनि वसाए । गुरपरसादो सहसा जाए! गुरकं भाण 
चले दिन राती नामु चेति सखु पाइदा ॥ १२३।॥ जापि सिरंदा 
सचा सोई । आपि उषाइ खपाए सोई । गुरमुचि होवै घु सदा 
सलाह भिलि साचे सुखु पडदा ।! १४ ॥ अनेक जतन करे इरी 
वसि न हीरई। कामि करोधि जले सभु कोई। सतिगुर सेवे 
मनु वसि आवै मन मारे मनहि समाहदा ॥ १५॥। मेरा तेरा 
वधु आपे की । सभि तेरे जंत तेरे सभि जीभा) नानक 
नामु समालि सदा तु गररमती संनि वसादरदा ।। १६।।४।) १८॥। 

प्रलयकाल मे छन्तीस युगो तकर सुष्टिमे भन्धकार फला रहा था, 
हे कर्ता, तुम्ही सबकी गति पहचानते थे । (उस समय) भौर कौन कु 
कह सकता था, कौन उसकी व्याख्या कर सक्ता था ? केवल तुम स्वय 
ही उसकी गति-भिति को पहचानते थे ॥ १॥ परमात्मा ने सगुण होकर 
(तब) समूवची सुष्टिषैदाकी। संसारके समस्त वैचित्य वुम्हारी दही, 
बडाई प्रकट करते है! तुस, हे सच्चे प्रभु, स्वय ही सबको अलग-मलग 
करते मौर तोडते-बनाते हौ ॥ २॥ लीलाधारी परमात्मा ने एेसी लीला 
की, जिसका रहस्य पूरे गुरु के सम्पकंमे ही समक्षा जा सकता है। सदा 
अलिप्त रहनैवासे सत्यस्वल्य परमात्मा के सग गुर-उपदेषसे ही मन 
लगतां है ।॥ ३॥ आकरार-र्प नाजा, इसमे कौ ध्वनि राण) दही 
इसका बजना है ओर भीतर कौ सत्ता-स्फू्ति ही इसे बजानेवाला तत्व है। 
प्रत्येक शरीर मे एकरस होकर एवासं चलत्ता ओर सवका जागरण देता 
है॥४॥ परमात्माजो करे, वह्‌ निश्चय हौ ण होताहै। गुरुके 
उपदेश पर आचरण करने घे जीव का अभिमान विलीन हता है। गुद 
छपा ते मड़ाई तन-मन से हरिनाम के ध्याता को ही मिलती है॥ ५॥ 


दाता है ओौर हरिनाम का 
३ ती भ से दचित सव ससार दुःखी ६, 


ता है ९1 हरिनाम र 
दक क गए) सब कम विषय-विकारो को व 
है। हरिनाम का भजन किए बिना सुख क्योकर मिलेया, हं 


3 शी गुूग्रन्य साहिब चथ७ 


विना जीवदुःखही दुख पातादहै।।७॥ तुम्हीने सव जीव वनाएहै, 
तुम्ही उनसे सव करम करवति हौ । यह रहस्य युरूकृपा से कोई तिरला 
ही जानताहै। गुरमुख होकर ही जीव बन्धन तोडता ओौर मुक्ति को 
प्राप्त करताहै\ ८1 जो उदार नही अर्थात्‌ जो मिनती-मिनत्ती में 
पड़ा रहता है, वहं संसारमे जलता रहता दहै । उसके मन के संशय 
मौर विकार कदापि नही मिटतते; यदि जीव गुरके वत्ताएु माभ पर चले, 
तो उसकी अनुदारता मिट जाती है गौर वहं सत्यस्वरूप परमात्मा मे समा 
जातादहै।!९॥ जिसे सत्यका रहस्य प्रभु देता है, चही इसे समज्ञ पाता 
है। गुरुकीकृपासेही यह्‌ तथ्य प्रकट होताहै। वह्‌ सत्यके प्रेम 
मे लीन, हरिनाम का गुणगान करते हुए गुरुछृपा से सुख प्राप्त करता 
है।॥ १०॥ इरि-नामकाप्यार ही जप-तप ओौर मयमदहै, इससे पाप 
नाक करनेवाला सव पपोका नाश करतारहै! हरिनामके जापसे 
तन-मन शीतल हआ है, परिणामतः जीव सहल मे ही निराकार प्रभूमे 
विलीन हौ जातादै। ११॥ अन्तर्म॑नमे लोभरहै, इसलिए मनके मैला 
होने पर मैल लगता है! मलिन कर्मं करतेसे ही जीवको दुःख उठाना 
पड़ता है! जीव मिथ्या आचरण करने ओौर भिथ्या व्यवहारसे ही दुःख 
पताह १२॥ गुरुकी निर्मल वाणीको कोई विरला ही मनेमें 
वसाता गौर गुरुकृपा से सशय-मुक्त होता है । वह्‌ रात-दिन गुर की 
इच्छा से आचरण करता ओर ह्रि-नाम का भजन करते हुए सुखे पाता 
है।॥ १३॥ सत्यस्वरूप परमात्मा स्वयम्भु है, वही सव कुछ वनाता- 
मिटाता है। गुरमुख जीव सदा उसका गुण-गान करता भौरसत्यमे 
तल्लीन होकर परमसुख लाभ करतार} १४॥ सामान्यतः अनेक 
यतन करने पर भी इद्धिय-निरोघ सम्भव नही, सव कामक्रोधादि भावो 
मे जलते है। केवल सत्तिगुरं की आज्ञा-पालन करने से मने वशमे आता 
है गौर सन मारनेसे ही जीव प्रभु से रेक्य प्राप्त कर सक्ता दहै। १५॥ 
तेरा-मेख कौ भावनाभी परमात्माकी वनायीदहै, सव जन्तु (प्राणी) 
उसौ के अधीन! जगुरनानक कहतेरहै कि हरितामका स्मरण करने 
तथा गुरु-मतानुस्ार माचरणसे ही चहु परमात्मा मनमें प्रकट होता 
है १६१४} १८॥ 


11 मारू सहला ३॥1 हरि जीड वाता अगम अथाहा) 
मोसु तिलु न तमाईइ वेपरवाहा! तिसिनो अपि न सकं कोर 
अदे सेलि भिलाहइदा 1 १। जोकिठु करे सु निहचउं होई) 
तिच विनु दाता अवर नको! निस्तनो नाम दानूकरे सो 
पाए गुरसवदी मेलाइदा \1 २11 चउदहु वण तेरे हट नाते ! 


५ रयु (भारौ लिपि) 


सतिगुरि दिखाए अंतरि नले । नावे का वापारी हों 
की पादश ।\३॥ सत्िगुरि सेवि सहज अनंदा । न श 
वा गोविदा। सहने भगति करे दिन्रु राती मपि भगति 
कराददा १ ४॥ सतिगुरते विष्टडे तिनी दुख पाहा । अनदिनु 
भारीमहि दुखु सबादञा । मथे काके महलु न पावहि दुष हौ 
ह इख हं 
विचि दृष पाइदा ॥ ५॥ सतिगुर सेवहि से वडभागी । ` सह 
साई सची लिवलायी । सचो सच फमावहि सद ही सं मेलि 
निलाईदा ॥ ६॥ जिस्नो सचादेह सु पाए} अंतरि ताच्‌ 
भरभु चुकाए। सचु सचं का आये दाता जिसु देवे सो चु 
पादय ॥ ७। आपे करता सभना का सोई। जिनो भापि 
बुलाए बून्नं शोई। आपे बसे दे वडिआईं आपे मेलि 
मिलाहइदा ॥ ८ ॥ हउमे करदिआा जनम गवाहमा } भाथे 
मोह न चकं माइमा । अगे लमकालु लेखा लेव जिउ तिल घाणी 
पीडादइदा ॥ € ॥ पूरे भागि गुर सेवा होडं। नदरिकरे ता 
सेवे कोद । जमकालु तिसु नेडि न आवै महलि सच ुबु 
पादा १। १०॥ तिन सुख पाहा जो बुध भाष । परं भागि 
गुरसेवालाए।! तेर हथिहै सम वडिभईं जिधु वहि षो 
पाददा ।॥ ११॥ अंदरि परगासुगररूते पाए । नाध पदारपु 
संनि वक्षाए ।! गिञान रतनु सदा घटि चानणु अगिभान अंधे 
गवाइदा ।। १२॥ अगिआनी अंधे दज लागे । वितर पाणी 
डि मुए अभागे । चलदिजा घर चर नदरि नं आवे नम्‌ दरि 
बाधा इुखुं पाइडा ॥ १३ ॥ बिनु सतिगुर सेवे मुक्ति न होई । 
त्रिजानी धिभानो पुठहु कोहं । सतिगुरं सेवे तिसु भितं वडिभाई 
दरि सचे सोभा पादा ॥ १४।॥ सतिगुर नो सेवे तिरु मापि 
निलाए। ममता काटि सचि लिव लाए) सदा सु वणजषह 
वापारी नासो लाहा पाइदा । १५॥ अपि करे कराए करता । 
सवदि मरं सोई जनु सुकता । नानक नाग वतत मन तरि नामो 
नापु धिञआदइदा \। १६ ॥ ५११ १६ ॥ 
{र जगम्य मौर अथाह दाता दै, उसे किसी प्रकार कौ शू क 
नही, ह मे-परवाह है। उस तक तव तक किरी की पटच १ 
किं वह अपने-जाप जीव को अपने संग न मिलाले॥ १॥ 


~~ 


धी गुरप्रन्य साहिब पदै 


है, वहु निश्चय ही होता है, उसके बिना अन्य कोई दात्रू-शक्ति मे समर्थं 
नही 1 जिसे गुरुके उपदेशसे हरि-नामकाज्ञान होता, उसीको वह्‌ 
प्राप्य होताहै।॥ २॥ चौदहो भुवन परमात्मा के व्यापार-स्थल है, सच्चा 
गुरं जीवके भीतरसे ही इसका रहस्य चता देने मे समथंदहै। कोई 
विरला हरि-नामका व्यापारी ही गुरु-उपदेश से इस तथ्य को समन्लता 
दै।२३॥ सतिगरु की सेवासे सहज मेही सुख प्राप्त होताहै। 
परमात्मा स्वय हृदय में बस जातादै। गौर जीवको भक्ति मे प्रवृत्त 
करता है, तो सहज ही रात-दिन जीव भक्ति-संलगन हौ जाता है ।॥ ४॥ 
जो जीव सतिगुरुसे विष्टुड जाते है, वेदुःखी होतेदहै। वे रात-दिन 
यमदूतो दवारा दण्डित होते भौर उनके दुःखोमे वृद्धि होतीदहै। वे 
कल कित होति है, उन्हे कोड स्थिर जगह नही मिलती, वे दुःखमेंही दुःख 
भोगते रह जाति हैँ । ५। सतिगुर की सेवा करनेवाले भाग्यशाली है । 
सत्य में स्वतः ही उनका प्यारहो जाता! वे नित्य सत्य की कमाई 
करते ओौर सत्यमे ही विलीन होतेरहै।॥ ६ ॥ सव्यस्वरूप परमात्मा 
जिसे अपनी सगति प्रदान करे, वही पाता है; वह्‌ उसके अन्तमेन से भ्रम 
को दुर कर, सत्यको स्थापित करतादहै! प्रभु स्वयंही सत्यका दाता 
हैः जिसे वह देताहै, वही प्राप्त करताहै। ७1 परमात्मा स्वय 
सवका वनानेवाला है; जिसे वह्‌ अपनी पहचान की शक्तिदेताहै, वही 
उसे जानता है! वह्‌ अपने-आप बड़ाईदेतादहै गौर आप ही सवसे मेत 
विठाता है ।(८॥ मनुप्य प्रायः अहंकार मे जीवन भर विचरता है; 
उसका मोह-माया का आकर्षण कमी दुर नही होता 1 मृत्यूपरांत यमदूत 
हिसाब-किताव लेते है मौर दण्ड के नाते तिलो की नाई कोट मे पीस देते 
है1९॥ किसी के अत्ति शुभकमेहो, तभी वह्‌ गुरुकी सेवाकर 
सकता है! किसी पर परमात्मा की छृपा-दुष्टि हो, तो भी वह्‌ गुरुसेवा 
मे प्रवृत्त हौ सकता है। ठेसे साधक को यमराज के दण्ड का सामना नही 
करना पड़ता, वरन्‌ वहू अपने सच्चे घर (सचखड) मे सुखी रहता 
३॥१०॥ जो जीव, हे प्रभु, तुम्हारी स्वीङृतिपास्केटै, वे ही सुखी 
है1 वे सौभाग्यपूरवंक गुरुसेवा मे लीन ई! हे परमात्मा, सव यश-कौत्त 
तुम्हारे हाय है, जिति देते हो, वही पाताईै। ११॥ गुर से अन्तःप्रकाश 
(ज्ञानालोक्र) प्राप्त होता, मनमे हरिनाम की ध्वनि गुजरित हतौ 
दै। नान-रत्न को पाकर अन्तर्मन दीप्त हो उता है, उसका अक्ञानांधश्रार 
नष्ट हो „जाताहै 1 १२॥ अज्ञानी जीव स्त्य को नही पहुचाने, 
इसलिए वेत-भावमे लीन होतेह; वे बभागे विनापानीही इव मरते हँ 
धृत्युमय उन्हे प्रमु के मलो मे स्वान नही मिलता, वे यमदूतौ द्वारा 
विकर ले जाए जत्ते है, उन्हे सुख नही मिलता 1 १३॥ सतिगुरकी 
सेवा भं संलग्न इए विना मुक्ति नही मिलती, चाहै किसी भी चानी-त्यानो 


५ गुरमुखी (नागरी लिपि) 


से पूषछकर पुष्टि करलो | जो सतिगुरुकीसेवा करतादहै, उसे बडा 
मिलती है गौर वही अपने सच्चे घर, परमात्मा के हुजूर < शोभा त 
है ॥ १४॥ सतिगुरु-सेवी को परमात्मा अपने सग मिला लेता है, ममता 
के बन्धनो को काटकर वह्‌ सत्यमे स्थिरहो जातादहै, वहु सदा सत्य 
काही व्यापार करताहै ओौर हरिनाम का लाभ कमाताहै॥ १५॥ 
परमात्मा खुद सव कुछ करता है; जो व्यक्ति शब्द द्वारा जीवित मृच्यु का 
वरण करता है, गुरं नानक कहते है किं उसके अन्तमेन मे हरिनाम वसता 
है ओर वह हर समय नामका जाप करताहै।। १६॥ ५॥ १९॥ 


॥\ मारू महला ३।॥ जो तुषु करणा सो करि पाइभा। 
भाणे विचि को विरला आहमा । भाणा म॑ने सो बुलु पाए्‌ भाणे 
विचि सुखु पाददा ॥ १॥ गुरमुखि तेरा भाणा भावे। सहने 
ही चुखु सचु कमावं । भाणे नो लोचं बहुतैरी आपगा प्राणा 
आपि मनाइदा ॥ २॥ तेराभाणा मनेसु मिले तुधु माए। 
जिस भाणा भावं सो तुक्षहि समाएु । _ भाणे विचि वडी वडिभाई 
भाणा किंसहि कराइदा ॥३॥ जातिसु भावता गर मिलाए । 
गुरमुचि नामु पदासु पाए । वु आवण भाणे सप क्तिसटि 
उपाई लिख नो भाणा देहि तिसु भाइदा ॥ ४ ॥ , मनमुवु भध 
करे चतुराई । भाणा न मने बहुतु इषु पाई । भरमे भला 
आवे जाए धर्‌ महल न कबहु पाइडा ॥ ५॥ सतिगुर मेते वै 
वड़िआई ! सतिगुर की सेवा धुरि एुरमाई । सतिगरुर सेवे ता 
लागु पाए नामे ही सुषु पाद्दा ॥ ६. सभ ताह उपजं नाच 
छरी । गुर किरया ते मनु तनु भीनं। रसना नामु धिञाए 
रसि भीजे रसहीते रघु पाइदा 1 ७॥ मर्हल अंदरि महघु 
को पाए! गुर कं सबदि सचि चितु लाए । निस नो स 
देह सोई सचु पाए सचे सचि भिलादइदा । ८ ॥ _ ना वि्तार 
मति तनि दुखु पादज । साद्रा मोह सभु रोग ४ 
चिनु नवे मनु तनु है कुटी नरके वासा पाइदा ।1 € 11 ह | 
रते तिन निरमल देहा ) निरमल हंसा सदा सुषु । 
नामु सलाह सदा सुखं पाडा निजघरि वाता पादा ॥ १ स | 
सभ को वणञ्चु करे वापारा। विणुं नावे सभु तोर प ॥ 
नायो आदा नागो जासी विणु नान इषु पाइदा ॥ 


जिह नो नामु देडसोपाए्‌। परर कं सवदि हरि संति बताए । 


4 
॥ 
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गुर किरपाते नामु वस्ति घट अंतरि नामो नामु धिञादइदा ॥ १२ 
नावं नो लोचे जेती सभ आईं । नाड तिना मिले धुरि धुरि 


` कमाई । निनी नाड पाइञआ से वडभागी गुर कं सबदि 


` भिलाइदा ॥ १३॥ काइञा कोटु अति अपारा। तिसु विचि 


- बहि प्रभु करे वीचारा! सचा निआड सचो वापारा निहचनु 


: वासा पाहदा ॥१४॥ अंत्तर घर बके थानु सुहाइञा ! गुरमुख 


विरल छिन थानु पाईइमा । इतु साथि निबहै सालाहे सचे हरि 


, सचा संनि वसाइदा \! १५॥ मेरे करतें इक बणत बणाई। 
, इध देही विचि सम वथु पाई । नानक नामु वणजहिं रंगि रति 
, शुरमुचि को नापु पाइदा ॥। १६॥ ६।।२०॥ 


जो कुछ कर्मानुसार करना है, बह पहले ही हमने अपनी भाग्य-रेखाभों 


, मेषा लिया है, किन्तु हे परमात्मा, तुम्हारी इच्छाम ही प्रसन्न रहतेवाला 


कोई विरलाही होता दै। किन्तु तुम्हारी इच्छामे जीनेवाला जीव सुखी 
होतादहै, प्रभु-इच्छामे हीसुखहै। ९॥ गुरु के मतानुसार आचरण 


 करतेवलि को प्रभू-इनच्छा शोभती है। वह सहन मे ही सत्यस्वरूप 


परमात्मा के सम्पकंमे सुख पातादहै। सृष्टि के अनेक जीव प्रभु-इच्छा 
म रहना चाहते है, किन्तु यह भी तुम्हारी इच्छा सेदही सम्भव होता 


` है।२॥ जौ तुम्हारी इृच्छाको सर्वोपरि मानतेदहै, वे तुमसे ही आकर 


मिल जातेहै। जिन्हे तुम्हारी इच्छा स्वीकार हीती दहै, वहु पुम्ही 
मे समाजतिहै। प्रभू-इच्छामे यश मिलता है, प्रभू-इच्छा कोई विरला 
ही समन्ता है॥ ३11 जव प्रभृ की इच्छा होती दै, तो गुरु-मिलन होता 
है, गुरुके द्वारा जीवको हरिनाम-पदाथं प्राप्त होता है! ह परमात्मा, तुमने 
स्वेच्छा से समूची सुष्टि उपजायी है, जिसे तुम स्वेच्छा से सामथ्यं देते हो, 
वह तुम्हारी इच्छाका सत्कार करना सीखतादै। ४ मनमूख जीव 
मिथ्या चतुराई करतारहै. प्रभु की इच्छान मानने के कारण वहु दुख पत्ता 
है। वह श्रममेभ्रुला जन्म-मरण के चक्रमे पड़ा रहतादहै, कभी अपनी 
असली भौर सच्चे घर्‌ (सचखण्ड) मे नही पहुंच पाता 11 ५॥ सतिगुर 
से भेट हो, तो बड़ाई मिले! परमात्माकाविधानहीरेसाहैक्रि सतिगुर 
की तेवा अनिवायं है! सत्तिगुरकी सेवासे हरिनाम का रहस्य प्रकट 
होता है भौर उससे सुख मिलता है ॥६॥ संसारमे सव कुछ हरि-नाम 
से (परमात्मा द्वारा) उपजता है ओर हरिनाम से ही विनष्ट होता ह । 

गुरुकी कृपा से तन-मन प्रफुल्लित होतादहै! जो नीव जिह्वासे हरि-नाम 
काजापकरतेरह, वे उस्ती रत्तमे विभोर होकर रस-मग्न होते हं॥ ७॥ 

महल के भीतर महल (शरीर के भीतर हरि का स्थान) कौन पताह? 


4. रुख (नागरी लिषि) 


जो गुर के उपदेश से मन को संयत करके सत्यस्वकूप परमात्मा मे चित्त 
लगाता है (वही पाता है) 1 परमात्मा जिसे सत्यका ज्ञान देता, 
वही सत्यको पताह मौर स्वयं सत्यमे ही विलीन हौ जाताहै॥८॥ 
हरिनाम की अवज्ञा से तन-मन दु.खी होते है, साया-मोह के कारणव 
अस्वस्थ-चित्त रहते ह ! हरि-नाम के रसायन के विना तन-मन कुष्ट रोग 
से पीडितहोतादहै ओर नाम-विहीन जीवे नरकमें वास पाताहै॥९॥ 
हरिनाम में रत रहनेवालो की देह निर्मल होती है, उनकी आत्मा निर्भेत 
होदी गौर प्रेमके कारण परमभुखको प्रप्त होत्तीदहै। हस्निमका 
गुणगान करने से वे सदा सुखी होते मौर अन्ततः अपते मूल घर (भरभु-शरण) 
मे स्थिर रहते है 1 १०॥ सव कोई अलग-अलग प्रकारके व्यापार 
-करते है, किन्तु हरिनाम के बिना ससार मे सन अभाव-ग्स्त ही रहते ह । 
हरि-नाम के बिना जीव छाली हाथ आया, ाली हाथ जायया गौर दुःखी 
होगा ।॥ ११॥ जिसे परमात्मा स्वय हरिनाम का योय दे, वही पा सक्ता 
है। गुरुके उपदेशों मै विचरने घे ही परमात्मा हदय मे निवास, करता 
है। गरुकी कृपा से अन्तमंन मे हरिनाम उजागर होता है, ओर जीव 
दत्तचित्त उसका भजन करता है ॥ १२॥ समूची भृष्टि हरितनामको 
चाहती है । किन्तु जिनके पूवेकमं शुभ है, वही नाम को प्राप्त करते है) 
जिम्ह हरिनाम प्राप्त दै, वे भाग्यशाली है, वे गुरं के उपदेश पे ही हरिनाम 
मे सलगन होते है ॥ १३॥ शरीर एक अपार दुगं के समान है भभु च्व 
उसी मे वैठा योजना करतादहै! सत्यका व्यापार एव सत्य कान्याय 
करनेवाला जीव ही उसके निकट निश्चल वास कर पाता है॥ १ । 
भीतर हृदय, मन, बुद्धि, रूप सव सुन्दर है, उस पुन्द्र स्यान ध कं ॥ 
गुस्परुख ही पा सकता है। इस स्थान मे जो पूरा उतरे ( ज ध 
स्थिर हो), वह `त्यस्वरूप परमात्मा को सदा . भपने निकट ही म 
(मनमे उसे बसा लेता है) । १५] मेरे परमात्माने एक (4 
देखा भी क्ियादहैकि इस शरीरमे ही समूनी सामग्री एकतित क 
है। गुर नानक कहते है कि हरिनाम काग्यापार करनेवलि १) ॥ 
मग्न रहते है, कोई गुशगख ही नाम~रहस्य को जानता है ॥ १६॥ € ॥ 


चम्‌ सबदु वीचारा) 
॥ मार महला ३॥ कादजा कचन 4 
तिथं हरि वसे जिस दा संतु न पारावारा। अनदिनु हरि सेवि 


सची बाणी हरि जीउ सवदि मिलाददा 1 ‹ ॥1 हरि चेति 


= गुर वं न मेलि भिलाउ। तिन 
तिन बलिहारं जाउ । गुर क व गरुण गादा ॥ २ ५ 


लि मतक सत्संगति बरहि 
५५५ मी ने हरि प्रम भावा। अंतरि हरि नात्र सद 
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सुहावा । गुरबाणी चह कुंडी सुणीरे साचं नामि समाइदा ॥1 ३ 
सोजनु साचाजि अंतरं भाले! गुरकं सबदि हरि चदरि 
निहते! गिभान अंजनु पाए गुरसबदी नदरी नरि 
मिलाहदा ।॥ ४।॥ वडं भागि इहु सरीर पाइञा! माणस 
जनमि सबदि चितु लामा! बिनु सदं समभु अंघ अंधेरा गुरमुखि 
किसहि बुप्षाइदया ॥ ५॥ इकि कितु आए जनम गवाषए। 
मनमुख लागे दूज भाएु । एह वेला फएिरि हायि न आवें पि 
िसिठे पष्ुताहृदा ॥ ६॥ गुर कं सबदि पितु स्षरीरा। 
तिसु विचि घसं सचु गुणी गहीरा । सचो सचु वेखं सभ याई 
सचु सुणि संनि वसाइदा ।। ७ ॥ हेम गणत गुरसबदि निवारे। 
हरि जीउ हिरदै रखहु उरधारे ! गुर कौ सबदि सदा सालाहे 
मिलि साचे सुखु पाइदा ॥ ८॥ सोचेतेजिसु आपि चेताए्‌। 
गुर कं सबदि वसै मनि आए । अपे वेवं आपे बनने अपे आपु 
समाइदा ।। € ॥। जिनि मनं विचि वथु पाई सोई जाणे । गुर 
कं सबदे आपु पाणे । नापु पषाण सोई जनु निरमलु बाणो 
सबद सुणाइदा ।1 १०॥ एह काइ पवितु है सरीर । 
गुरसबदी चेते गुणो गहीड ! अनदिनु गुण गावे रमि राता गुण 
कटि गुणी समाइदा ॥ १११ एह सरीर सम मूच है माइमा । 
दूज भाइ भरति भुलादमा! हरिन चेते सदा दुख पाए बिनु 
हरि चेते दुखु पाइदा 11 १२ जि सत्तिगुरु सेवे सो परवाणु 1 
कामा हंसु निरमलु दरि सचत जाणु! हरि सेवे हरि संनि वसाए 
सोहै हरि गुण गाइदा ।१२॥ चिनु भागा गुर सेवि न जाई) 
मनमुख भ्रू मए बिललाइ । जिन कड नदरि होवं गुर केरी 
हरि जीउ आपि मिलाहदा 1 १८! काइञा कोटु पके हट 
नलि । शुरमुखि लेव वसतु समले! हरि का नामु धिमाड 
दिन राती उतम परवी पादा 11 १५। अपे सचा है सुखदाता! 
पुरे गुर कं सबदि पाता । नानक नामु सलाह साचा पुरं मागि 
को पाददा 1 १६।।७॥। २१॥ 

हरि के हुक्म को पहचान लेने से शरीर स्वर्ण-सा सुन्दर दो जात 
दै परमात्मा इसी शरीर मे वत्तता है, उस अनन्त का जान (शरीरकं 
सुन्दर चनाता है} । सच्ची गृस्वाणीके द्वार प्रतिदिन परमात्मार्व 


५ रभु (भारो लिपि) 


सेवा करो, क्योकि परमाः 
जो इरिका ला (४ । बान ह ५ 
ही उनसे मेरा मिलाप सम्भव ह | उनकी इर ध का 
र कर मँ उनकी सत्सगतिमे बैरखकर प्रभुका र ५) 
हरि का गुणगान भी तभी सम्भ - १ 
वाणी द्वारा हरिकानमाम २ 4. 
४ हि व इस प्रकार (हम) हरिनाम ५ क न + 
व्यक्ति सच्चा, जो यपने हद † ३ 
ही दारा परमत्माकी कृपा य्‌ | ६। ज्ञानं ५ 
व वाणी दवारा जान का मजन 
ह लगा लेते से कृपालु परमात्मा कृपा-दृष्टि हारा भप 
सग॒ मिला लेता है ॥ ४॥ यह मनुष्य-शरीर बडे भाग्य से मिला 
मनुष्य-जन्ममे ही गुरवाणी मे मन स्थिर हौ पाताहै। ५५ 
निना सव अन्धकारहै, इस तथ्य को कोई गुरमुख ही ला ५ 
आखिर यहाँ किस कामसे आए ? व्यथं जन्म गेना दियाहै। मन र | 
से हैत-भाव मे लगे रहँ -बाद मे यह समय कभी हाथ नही लगेगा ह ए 
बार पग फिसल गया तो सदा प्रछठतावा रहैगा ॥ ६॥ गुरुक वाणौके 
श्रवण-गान से शरीर पवित्र होता है, उसमे सत्यस्वरूप गम्भीर गुणवान 
परमात्मा स्वयं निवास करता है ! तब जीव सब ओर सत्य ही देखता 
सुनता ओर मनमे धारण करता है॥७॥ गुरवाणी दारा अभिमान 
ओर ससरारकी गिनती-मिनती का नाश होताहै मौर परमात्मा स्वय 
हृद्य में निवास करताहै। गुरु के उपदेशोसे ही जीव परमालसाका 
गुण गाता ओर सत्यमे लीन होकर परमस श्राप्त करता है| ८॥ 
परमात्मा लिसे चाहे, उसी को वित्रक प्रदान करता है जौर गुर-उपदेश पर 
आचरण करतेसेहीमनमे गा बसताहै। वही अपने कौ देखता भौर 
समञ्चता है तथा स्व-स्वरूप मे समाता है अर्थात्‌ विलीन होनेवाला भौर 
जिसमे विलीन होना है, दोनो परमात्मा का ही रूप है- अश, अशी भेद 
है।॥ ९॥ जिसने हरिनाम रूपी वस्तु मन मे धारण कौ है, बह उसके 
रहस्य को जानता है ! गर कै उपदेश द्वारा ही उसे आत्मर्तान होता ६ै। 
जो मनुष्य आत्म-ज्ञान कोपाताहै, वही निल होता ओर गुरुवाणी दारां 
सत्थ का स्वूप आत्मसात्‌ करता है ॥१०॥ यह्‌ शरीर तभी पवित्र है, जव 
गुरं के शब्द की सहायता से वह गम्भीर गुणी प्रभु इसके भीतर से साक्षात्‌ 
ही जाता है। मनुष्य प्रतिदिन प्रभुकेप्यारमे रेगकर परमात्मा के गुण 
गरति हृए गुणागार ' परमात्मा मही समा जाताहै॥ ११॥ य 
शसीरदैत-भाव के कारण श्रम मे भटक जाता तो साया का भ्ल होता 
(समूचे मायावी तन्त यही से आरम्भ होते है) । तब इसमे हरि ५ 
चेतना नही होती, जिसके जिना मनुष्य सदा द खी होता, इुःव पता 
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है॥ १२॥ जो सतिगुरुकास्मरण करतादहै, वही परमात्माके दरबार 
मे स्वीकृत होता है । सच्चे ह्वार पर पहुवकर उसकी काया ओौर आत्मा 
दोनो निर्मलहो जातिहै) हरिकी चेवामे, हरिकोमनमेवसा लेने 
से तथा हरिके गरुण गनेसे ही मनुष्य शोभापातादहै। १३॥ सद्भाग्य 
के चिना सत्तिगुरु की सेवा भी सम्भव नही, मनमुख जीव विलख-बिलखकर 
मरते है; किन्तु जिन पर सतिगुर की ङ़पा हौ जाती है, परमात्मा 
स्वये उन्हे अपने में मिलालेताहै।। १४ शरीर एक दुर्गं के समानैः 
इसके भीतर (मूल वस्तु का) वाजारदहै1 गुरुके उपदेशो पर आचरण 
करनेवाला सही वस्तु को खरीदता भौर गांठ बाँध लेता है ओौर रात-दिनं 
हरि-नाम का घ्यान करता हज उत्तम पदको प्राप्त करताहै। १५॥ 
सत्यस्वहूप परमात्मा ही सुखदाता है इसकी सही पहचान गुरुबाणी से 
ही सम्भव होती है) गुरु नानक कहते है किं सच्चा नाम-स्मरण करने 
से ही कोई भाग्यशाली उसे पहचानकर अपना सकता है ॥ १६।।७। २१॥ 


॥ मारू समहूला २ निरकारि आकारे उपाडइञा। 
माइआ मोह हृकमि बणाङ्ञा । अपे खेल करे सनि करता 
सुणि साचा संनि बसाइदा 11 १॥ मादइञा साई तगुण परसुति 
जमाइा । चारे बेद ब्रह्मे नो फुरमाईइआ ! वहं साह बार 
थित करि इय जग महि सोक्ञी पाइदा\२1 गुरसेवाते 
करणी सार \ रासननामु राखहु उरिघार। गुरबाणी बरती 
जग अंतरि इषुं बाणीते हरि नामु पाइदा।॥३॥ वेद षड 
अनदिनु बाद समके) नामुन चेते बधा जम कले! इजं 
भाई सदा इखु पाए त्रैगुण भरमि भुलाइदा ।॥ ४1 गुरभुखि 
एकषु सिड ललिव लाए 1 लिनिधि मनसा मनहि समाए 1 सातं 
सबदि सदा है मुक्ता माईइञा मोह चुकाइदा \\ ५१ नोधुरि 
रातिसे हृणि राते! गुरपरसादी सहजे माते ! सतिगरुर सेवि 
सदा प्रभु पामा जदं पु भिलाइदा 1 ६ साइञा मोहि 
भरमि न पाए । दुजं भाइलगा दुषु पाए! सहारगु दिति 
योड़ होवं इचु जादे बिलम न लाइदा ॥७॥ एहुमनु भ भाई 
रंगाए । इतु रंनि साचे माहि समाएु! पूरे भागिको इहृ रगु 
पाए गुरमती रगु चडाइदा ।1८}\ मनमगुखु वहुतु करे अभिमान } 
दरगह कवही न पावं मानु ). इने लागे जनमु गवाइभा तिनु वृन्े 
दबु पादा 1 &॥ मेर प्रभि अंदरि आपु चुकादमा। 


व बी (नागरी लिषि) 


गररपरसादी हरि भिलै भिलाहजा । सचा प्रभु सचा वापारा 
नामु अमोलङ्ग पाइदा ॥ १०॥ इषु कामा की फीमति कितं 
न पाई। „ मैरं ठाकर इह बणत बणाई । गुरभुखि हेवं धु 
काद सोधे आपह माधु त्िलाइदा । ११॥ ` कामा विधि 
तोटा कामा विचि लाहा, गुरमुखि खोजे वेपरवाहा । 
गुरभुि वणजि सदा घुखु पाए सहने सहि भिलाददा ॥ १२॥ 
सचा महलु सचे भंडारा । अपे देवं देवणहारा । गुरभुखि 
सालाहे शुखदाते मनि मेले कीमति पाइदा ॥ १३॥ कादा 
विचि वक्तु कीमति नही पाई । गुरमुखि भाषे ३ वडिमाई । 
जिस दा हद्‌ सोई वथु जाणं गुरभखि देइ न पष्ठोताइदा ।॥ १४॥ 
हरि जी समं महि रहिआ समाई । गुर परसादी पादभा जाई । 
आपे मेलि भिलाए आपे सवदे सहजि समाइदा ॥ १५॥ मपे 
सचा सबदि मिलाए । सवदे विचहु भरमु चुक्षाएु। तानक 
नामि पिले बड़ाई नमे ही सुषु पाहा ॥ १६।।८।।२९॥ 


निर्गुण परमत्मा ने ही समूचौ आकार-यक्त सुष्टि का निर्माण क्रिया 
दै। माया-मोह आदि विकारोँंको भी अपने हृक्मसे षदा क्यादै। 
यह्‌ समूचा दृश्य जगत्कर्ता की लीला है, सत्यस्वरूप प्रभु को सन्‌ मे वस्मे 
सही (मोह न्ट होताहै) ॥ १॥ माया रूपी साताके गरभसे (हरि 
पिता ने) ज्निगुणात्मक ससार पैदा किया। ब्रह्माको चारो वेदोको प्रकट 
करने का फरमान दिया । _ तव इस ससार का काल का ज्ञान दिया अत्‌ 
वष, मास, वार, तिथि जादि वनाषु ।॥ २॥ मनुष्य के कमं गुरुसेवा से शरण्ठ 
हो जाति है, (दइसन्निए) राम-नाम को हृदय मे धारण कर रो ह क 
मे गरवाणी का चतुविक्‌ प्रसार हुमा भौर उसी -वाणी से जौवों को ऽ 
नाम प्राप्त होतादहै॥ ३1 वेदो का अध्ययन करनेवलां मनृष्य निते 
वाद-विवाद मेँ प्रवृत्त हौताहै, वहं हरिनाम का स्मरणन करलेके श 
यमराज की व्यवस्थामे कंधा रहं जातादहै। द्रैत-साव मे उलक्ना ड 
पाता गौर तीन गुणों की रचना-श्रम मे भ्रूला रहता है ॥ ४॥ ॐ, 
जीव एक परमात्मा से मिलकर उसमे तल्लीन होता है, तीनो न 
(रजो, तमो, सतोगुणी) कामनाओं को नाश करता है! + री 
उपदेश मे मुक्ति निहित है, इससे मोह-माया का ध जम 
है।॥५॥ जौश्युरूसे ही परमात्माके प्यार मे सलम्न है, 1 
मेभीउसीमे लीन रहते है! वेगरुकौ ४/५ ४) अ 
मस्मे समे रहत है। सतिगुर की सच्ची सवा & 
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परमात्मासे मेलहो जाताहै) ६1 मोह-माया ओर अरमोमे पड़ा 
हुभा जीव प्रभूको नही पा सक्ता ।_ वह दैत-भावमें रत होकर सदा 
दुःख पातादहै। (किन्तु ध्यान रदे) करि खुशीकारग थोड़े दिन के लिए 
होता है, इसे बीतते देर नही लगती ।॥ ७॥ जो जीव अपने मन को 
हरिके भय ओौरप्रेममे रंग लेता हैः वह सत्यस्वरूप प्रभु के साथ एक- 
रगहोजातादहै। यहं रग सौभाग्य से भिलतादहै मौर गुरूमतानुसार 
आचरण करनेसे ही चदृता है, अर्थात्‌ प्रभु-श्रेम गरुमुखो मे ही उपजता 
है1८।॥ मनमूख जीव अभिमानी होते है, उन्हे परमात्मा के दरवार 
मे कभी सम्मान नही मिलता। वे सदैव द्वैत-भाव मे जन्म गेवाते ओर 
विना विवेक दुःखी होते रहते है ।। ९ ॥ मेरे प्रभु ने सबके भीतर अपने- 
आपकोच्िपारखारहै, गुरुकीक़पासे वह्‌ प्रकटमे मिलभीजाताहै; 
सत्यस्वरूप परमातमा का समूचा कार्यै-व्यापार सत्य है, भमूुल्य हरि-ताम 
दवारा ही प्राप्ति हत्ती है (अर्थात्‌ सत्यकाज्ञान होताहै) ॥ १०॥ इस 
शरीर का सही मूल्याकन कोई नही करपाया, मेरे स्वामीनेरेसादही 
विधान कर रखा है (कायाके भीतर प्रभु स्वयदहै, यदि सही मूल्याकन 


किया होता, तो परमात्मासे ही मिलन हौ जाता) । गुरमुख जीव ही 
शरीर कौ सही खोज करता है (उसके भीतर छि परमात्मा को खोजता 
है) ओौरस्वय परमात्मासे मिल जातारहै॥ ११॥ शरीरमेंहौी सव 
हानि-लाभ सौजूदरहै, गुरुकेद्राराही उस बवे-परवाह्‌ प्रभुकोखोजाजा 
सकता है । गुरुमुख जीव इस व्यापार मे सदा सुख लाभ करते गौर सहूज 
ही उस परम स्थित्तिमे मिल जाते 1 १२॥ परमात्माके प्रासाद ओर 
भण्डार सव सत्य है, वह॒ दाता स्वयं सवको सव कुछ देता) गुखमुख 
जीव सुखदाता प्रभू का गुण-गान करता ओौर मन को उसी मे रमाकरर 
उसका सही मूल्यांकन करताहै। १३॥ शरीरमेकी मूल वस्तुका 
मोल कोई नही कर पाता, किसी गुरुमूख को स्वय परमात्मा ही इसकी 
बडाई देतादहै। यह्‌ जिसकी दुकान दहै, वही इसमे रदी सामग्रीकौ 
जानता है; जिसे गुरुके दारा यह सामग्री मिल जातीहै, वह्‌ फिर 
पष्चात्ताप नही करता 1 १४॥ परमात्मा सवे-ज्यापक है, सवमें समाया 
हमा है। गुरुकेपासे उसे प्रत्यक्षमे पाया जात्ताहै। वह्‌ अपने-माप 
मिलाता तथा स्वय ही शब्दरूप मे (नाद-र्पमे) सर्वत्र समाया रहता 
है । (तात्पययं यह्‌ कि सतिगुरु को वही मिलतत्ताहै ओौरस्वयही शब्दके 
माध्यम से परमपद मे पहाता है!) 1 १५॥ वाहिगुर्‌ अपने-आप ही 
जीव को गुर-उपदेश ते मिलात्ता है भौर उपदेश देकर उकके अन्तर्मन के 
्रमोकोनष्ट करताहै। गुर नानक बहते ह करि ह्रि-नामसे ही प्रतिष्ठा 
मिलती है ओर हरिनामसे ही सुख प्राप्त दत्ता है॥ १६॥ ८॥ २२॥ 


४ गररमुखी (नागरी लिपि} 


॥1 मारू महला ३॥ अगम अगोचर वे 
भिहरवान अगम मथाहै । अपडिकोह न द । न 
सदी मेलादइआ ॥ १।॥ _ तुषु नो सेवहि जो तुधु भावहि। 
गुर कं सबदे सचि समावह । अनदिन्रु गुण रवहि दिन रती 
रसना हरि रमु भादआ ॥२॥ सबदि मरहि से मरणु सवारहि। 
हरि के गुण हिरदे उरधारहि । जनम सफनु हरि चरणी लागे 
दूजा भाउ चुकादमा ॥२॥ हरि नउ मेले आपि मिलाए्‌। 
गुर फं सवदे आपु गवाएु । अनदिन्ु सदा हरि भगती रति इसु 
जग महि लाहा पाइञा ॥४॥ तेरे गरुण कहा मै कहुणु न जाई । 
अतु न पारा कीमति नही पाई । अपे दहा करे सुखदाता गुण 
महि गुणी समाइञा ।। ५। इचु जग महि मोह है पासारा। 
मनगूखु अभिनी अंध मंघारा । धंधे धावतु जनमु गवाहमा 
बिनु नावे दुदु पाभ ॥ ६ करमु होवं ता सतिगुरु पाए । 
हउपे मैसु सवदि जलाएं । सनु निरमलु गित्रं रतनु चनणु 
अगिञानु धेर गवाइभा ।! ७॥ तेरे नाम अनेक कीमपि नही 
पाई। सचु नामु हरि हिरदे बसाई। कीमति कउणु करे प्रभ 
तेरी त॒ आपे सहनि समाद्या ॥ ८॥ नागर अमोलक्क अगम 
अपारा। नाको हयोभआ तोलणहारा। अपे तौले तोलि तोलाए्‌ 
गुरसबदी मेलि तोलाइमा 11 &॥ सेवक सेवहि करहि थरदाति । 
तु मपे मेलि बहालहि पाति । सभना जीया का सुखदाता पुरं 
करमि धिया ॥ १०॥ जतु षतु संजर जि सच हमावं 1 
दहु मनु निरमनु जि हरि. गुण गाव । इसु तिखु महि अंचचितु 
परापति हों हरि जीड मेरे भाइमा ॥ १९१ ॥ जिसनो बरुज्ञाए 
सो वृक्षे । हरि गुण गावे अंदर सुश्च । हरमे मेरा ठाक्ति रहाए 
सहने हौ सच पाइञा ॥ ९१२1 बिनु करमा होर फिर धनेरी । 
भरि मरि जम चु न फेरी! विषुकाराता विषु कमावं युषु 
न कबहू पादमा ।॥ १३॥ बहते भेख करे मेवधारी । बिन 
सवदै हडमे किनं न मारी । जीवतु मरे ता मुकति पाए सच 
नाई समाइभा । १४१ अनिआनु तिना दयु तनहि 3 
तिसदी बुं लि गुर सबडु कमाए्‌ । तनु मनु सील कोष निन 
हउ मारि समाहा ॥ १५॥ सचा साद सची वडिभाई । 


श्रो गुङग्रन्य साहि धदै- 


गुर परसादी विरले पाई । नानक एक कै बेनंती नामे नानि 
समाइञ ॥ १६1 १ ॥1 २३ ॥ 


वह्‌ वे-परवाह परमात्मा मन-इन्दरियो का विषय नही, तथापि वह्‌ 
कृपालु गहर गम्भीर है । उस तक कोई नही पहुंच सकता, केवल गुर 
के उपदेश से उससे भेट सम्भवदहै।१॥ हे प्रभु, जो तुम्हें सचता है, 
वही तुम्हारी सेवामे रत होता है। वही गुर के उपदेश से तुम्हारे सत्य- 
स्वरूप मे समा जाता है । वह रात-दिन तुम्हारे गुण गाता एवं जिह्वा 
से नित्य तुम्हारे प्रेम का रस पान करताहै। २ जो जीव गुरु-उपदेश 
से जीवित ही मरना सीख लेतेदै, उनकी मृत्यु संवर जात्ती है। वे 
परमात्मा के गुणोको अपने हृदयमे वसां लेतेहै। वेद्रैत-भावको 
मिटाकर प्रभु की शरण लेते गौर अपने जन्मकौ सार्थकं करर सेते 
ह11३11 यह मिलन भी तभी सस्धवदहै, जो परमात्मा स्वयं अपने सग 
मिलानल्ञे। गुरुके उपदेशसे जीव अभिमानका त्याग करताहै ओर 
रात्त-दिन हरि-भक्ति के प्रेम मे रत रहकर संसार मे लाभ उटाताहै। ४॥ 
हे परमात्मा, मै तुम्हारे गुण क्या कहं, कने मे असमर्थं हूं । तुम अनन्त 
हो, तुम्हारा रहस्य नही कह सक्ता, न ही मेँ तुम्हारी सही महत्ता स्थापित 
केर पाताहं।! सुखदाता प्रभु स्वयदहीङ्ृपा करे तो गुणो मे समाहित 
गुणी का प्रत्यक्षीकरण सम्भवरहै।॥५॥ इस जगतमे मोह का भरसार 
है, मन की प्रेरणा से चलनेवाला अज्ञानाधकारमे भटकतादहै। वह्‌ 
सासारिक धन्धोमे हौ ज्म गेंवादेताहै, हरि-नामके विनासदा दुःखी 
होताहै।६। प्रभुकीङक्पाहये, तभी सतिगुरुसे भेट होतीहै, वह्‌ 
उपदेश द्वारा अहंकार का मैल घो डालतादहै! मन निर्मल होतार, 
उसमे ज्ञ(न-रत्न का प्रकाश मिलता ओर अन्ञानाघकार नष्ट होता है! ७॥ 
है परमात्मा, तुम्हारे अनेक नाम है, सवका मोल नही किया जा सकता 1 
तुम्हारे सच्चे नाम को हूदयमे वस्ाना-माच्ही लक्ष्यहौो सकताहै। 
हे परमात्मा, तुम्हारी कीमत कौन कहे? तुमततो स्वय ब्रह्मनन्दमे सीन 
हो (अर्थाद्‌ सहज-स्थित्ति के धारक ओर प्रदायकदहौ)॥८॥ तुम्हारा 
नामं अमूल्य ओर अपार है, उसको आज तके कोई नही परख सका । 
है प्रभु, तुम स्वयं ही उसके पारी हो, दूसरोकोभी गुरुके उषदेण दरार 
उसक्री परख का सामथ्यं तुम्ही प्रदान करतेहौ1९॥ सव (गुरमुख) 
जीवे तुम्ारौ सेवामे लीन रहकर प्रार्थना करते तुम स्वयं ङृपा 
करके उन्हे अपना नैकट्य देतेहो! सव जीवो का सुख-दाता वह्‌ 
परमात्मा हैः लिसक्रा नजन सत्कर्म के फलस्य ही कोई करता 
है} १०॥ स्त्य की कमाई करनेवाले का यतीत्व, सतीत्व भौर सयम 
स्वे उसीमेपूराहो जताह। हरिका गुणगान करने मात्तसे मन 


= रपुखी (नागरी लिपि) 


निमलहोताहै)। इत विषते मायावी ससारमे रहतेहृए ही हसि-नाम रूप 
अपरत मिल जतादै!\॥ ११॥ परमालमा जिसे करी इता ह वह 
जानता है । परमात्मा का गुणगान करनेसे ही आन्तरिक ज्ञान भिलत. 
है। जौ जीव अहृकार तथा सभिमान को सयत करता है, वही सत्यस्वल्प 
कोपाताहै। १२1 भाग्य-विहीन बहुत लोग धूमतेर्है, वे मरते भौर 
जन्मते है, उनका आवागमन नही भिटता। विषय-विकारो मे रत व्यक्ति 
विष ही कमातादहै, उसे कभी सुख नही मिलता ॥ १३॥ वेषधारी लोग 
अनेक बालक करतेरहै, किन्तु गुरु के उपदेश बिना किसी का अहुमृभाव 
दूर नही होता। यदि कोई जीते-जी मरना सीख जाए, तभी उसकी 
मुक्ति सम्भवहोती है ओर वह हरि-नाममे समाजाता है ।॥ १४॥ अज्ञान 
ओौर तृष्णा कौ भावनां इस शरीर को जलाती है, यह वरष्णा-अगिनि 
उसी की वबुक्षतीदहै, जो गुरु-उपदेशमे विचरतादहै। उसका तन-मन 
शीतन्त हयो जाता दहै, क्रोध-भाव शमित होता है ओर अहम्‌भाव का नाश 
कर वह प्रभुमे ही विलीन हो जाताहै॥ १५॥ परमात्मा सत्यस्वरूप 
है, उसकी कीर्ति भी सत्य है ओर कोई विरला जीवहीगुरकी ङा से 
उसे प्राप्त करता है। गुर नानक विनती करते है क्रि मनुष्य हरि-नामसे ही 
हरि मे समातादहै (नामद्वारानाममे लीन होना-- प्रथम "नाम गुरु-उपदेषर 

तथा द्वितीय नाम' हरि-अभु कौ सज्ञा का चोतक है।) ॥ १६॥ १।२२॥ 


॥ मारू महला ३ नदरी भगता लह भिलाए \ भगत 
सलाहति सदा लिव लाए । तड सरणाई उबरहि करते भप 
मेलि भिलाइभा ॥ १ ॥ ` ` पुरे सबदि भगति सुहाई । अंतरि 
सुखु तेर मनि भाई। मनु तनु सची भगतौ राता सच्चे तिउ चितु 
लाइभा 11 २॥ हउमै विचि सद जलं सरीरा। करम होर 
भटे गख पूरा! अंतरि अगिञआनु सबदि बुक्ञाए सतिगरुर ते सुषु 
वाहमा ॥ ३ ॥ मनमुखु बंधा अधु कमाए । बहुं सकत जं 
भरमाए। जम का जेवड़ा कदेन काटे अंते बहु दुषु पाइ्मा 1 ४॥ 
आवण जाणा तवदि तिवारे। सचु नागर रलं उरधारे। पुर 
क लबदि मरे मनु मारे हउमे जाह सभादभा ॥ ५।। र 
जञाणै परजन विगोई। वितु सतिगुर धिह कोह न होई | 
संतरि जोति सदि सुखु वत्तिजा जोत्ती जोत्ति मिलादमा ॥ | 
पंच दूत चितवहि व । ५ 6 ण भ 

ता मकतु होवे पंच इत वि तु 
1 अवारः ॥ फिरि फिरि इवं वारोवारा । सतिप 
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भेटे सचु द्विडाए्‌ सचु नासु मनि भाइञा प ८1 साचा दस 
साचा दरवारा। सचे सेवहि सबदि पिञारा । सची धुनि सचे 
गुण गावा सचे माहि समाइमा । & \ घरं अंदरि को धरु 
पाए।! गुर क्तं सबदे सहनि सुभाए1 जोय सोगु विजोग्रुन 
-विभापे सहजे सहलि समाइभा \1 १० \1 इने भाइ दुसटा का 
वासरा । भउदे फिरहि बहु सोह पित्ता! कुसंगति बहहि सदा 
दुख पावहि इखो दुख कमाई ।\ ११1} सतिगुर बाक्षहु संगति 
न होई। बिनु सबदे पार न पाएु कों) सहजे गरुण रबहि 
दिन राती नोती जोति भिलादआ ।1 १२५ काइञा बिरखु 
पंखी विचि वासा अंन्रितु चुगहि गुर सबदि निवासा! उडहिं 
न मूलेन आवहि न जाही निजघरि वासा पडा ॥1 १२३ ॥। 
काइ सोधहि सबदु वीचारहि ! मोह ठगडरी मरमु निवारहि । 
अपे क्रिपा करे सुखदाता अपे मेलि निलाइमा ।! १४11 सदं 
ही नेडं दहूरि न जाण्हु। गुर क सबदि नजीक्ि पछठाणहु। 
विगसं कमचु किरणि परगासे परगदु करि देखाइञा ।॥ १५1 
अपे करता सचा सोई । अपे मारि जीवालेि अवर न कोई) 
नानक नामु निल वडिञआदं ञापु गवाइ सुखु पाइ । १६।।२।।२२४\ 


हे प्रभ, कपापूर्वकं अपने भवतो को अपने सग मिलालो। भक्त- 
जन सदा तुम्हारे प्यारमेतुम्हारादही यश गातेदहै। तुम्हारी शरणमे 
आकर ही उनका निस्तारदहै, हे कर्ता, कृपा करके उन्हे अपनी शरण दो। 
(भर्थात्‌ अपनेमे ही भिलालो) 11१11 भक्तजन गुरुके उपदेशमें 
शोभते ह, उनके अन्तर्मन परमनुख का अनुभव करते है ओर उनकी भक्ति 
तुम्हे प्रियहै।! तन-मनसेवे तुम्हारी सच्ची भक्तिमे रतहोतेरै भौर 
तुम्ही मे उनका मन संलग्न रहूतादहै।॥२॥ {जिन लोगोको भक्ति 
प्राप्त नही) उनका रीर सदा अहुकारमे जलतादै। प्रभुकी कपा 
हो जाय अथवा भ्राग्य उत्तम हौ तो उनकी भेट किसी सच्चे गुरसे दोत्ती 
दै; वह उनके अन्त्मन कम अनन दुर्‌ करताहै, तव कही सतिगुरुके 
माध्यमसेवे नुख प्राप्तकर सक्ते 1३1 मनमुख जीव अज्ञानाध 
दोता दै, व्यर्थके कमं कमाताहै! अनेक योनियोये वहु कण्ट उठता 
है।! उस्तकी यमराज की शला कभी नही कंटती ओर वह सदैव दुःख 
भोगनाहै 1 ४॥॥ आावावमन का निवारण गुरुके उपदेणस्ते ही सम्भव 
है, {गुसु-ग्दो का ज्ञत्ता) यदा मच्वे नामको हदयमेध्रारण करता 
है! वह गुरुके उपदेणते मन को मतयन करता, अहम्‌ कोदूर्‌ करला 
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ओर 

+ 1.1. 
हता । जब जीव के अन्त्मन मे ज्योति न 
जीव गुरु-उपदेश मे सुख प्राप्त 1) 
परमात्मा की परमज्योति मे 4 ॥ ५ 
विकारो का चिन्तन करने से चतुरदिक्‌ माया-मोह्‌ का वा त 
१ क ५ 1 की गोर उन्मुख हो तो अपने-गाप ये म.विर 
वे तिहै।७॥ गुरुके विना 

फलता है, जीव बार-बार इसीमे स ति ध 
उसका मिलाप हो जाय भौर वहु उसे सत्यनाम दढ करवा दै, तो नीव फ 
मन उसी सत्यनाम मे रुचि लेने लगतः है ॥ ८ ॥ परमात्मा का ^ 
ओर दरवारही सत्यहै। सत्यस्वरूप परमात्मा कौ सेवाते ही उसके 
हुक्म मे प्यार बनता है; सत्य की ध्वनि (अनाहत नाद) मे निरत, सत्य 
का यशोगान करते हुए जीव सत्यमेही समा जताह॥९॥ शरीर 
ङूपी घर मे परमात्मा कै स्वरूप को कोई विरला ही खोज पाताहै गौर 
वह्‌ गुर के शब्द द्वारा सहज मे ही सुशोभित होता दै । वहा शोक-सयोग 
व्याप्त नही होते- केवल सहजावस्था भे ही जौव मस्त रहता है ॥ १०॥ 
देत-भाव में दुष्टता निवसित होती है, (ेसे लोग) अनन्तं मोह्‌-पिपसता 
ने मारे-मारे फिरते है, वे कुसगति मे बैठकर सदा दु. पति ओर 
दुःखही दु.खमे जीतेर्हु1\ ११॥ सतिगु्ट के विना सत्सगति सम्भव 
नही, उसके उपदेश के बिना कोई मुक्ति नही पाता} जौ सहन ही 
रात-दिन उसके (सतिगुर के) गुण उच्चरते है, उनकी आत्म-ज्योति 
परमज्योति मे मिल जाती है (ेप्रभमेही विलीन हौ जते है) ॥ १२॥ 
शरीर वृक्ष है, उसमे मन ख्पी पक्षौ का निवास है। वहं हरिनामामृत 
का दाना चृगताहै भौर गुरुके उपदेशों मे जीता है। (हरिनाम के 
कारण) वहं भटकता या _चचेल नही होता 1 आवागमन से मुक्त होकर 
वहु अपने वास्तविक घरमे स्थिर निवास करता है १३॥ जो शीर 
क भीतर भु के अनाहत नाद को पहवानता भौर शब्द-भरवण करतादै; 
इससे मोह रूपी नशे तथा रम का निवारण होता है! तव सुखदाता 
परमात्मा मपने-गाप कृपा करता भौर अपने मे विलीनं कर लेता है ॥ १४॥ 
परमात्मा सदा सनके समीपदहै, गुख के उपदेश से उसे निकट ही षाया 
जा कता है। (गृरुकेही कारण) हदय-कमल विकसित हता है गर 
जीव प्रभूको प्रकटे देखताहै।। १५ चह परमात्मा ही सर्वा 
करती है; ` बही सवको मारता-जिलाता दै अन्य किसी मे बह साम 
नही । गुर नानक कते है कि हरिनाम के जापसे यश्च पराप्त होता 
ओर जीव अहम्‌ त्यागकर परमस लाभ करता है ॥ १६॥ २॥ २४॥ 
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पि 
१ ओं सतिगुर प्रसादि।। सचा आपि सवारणहारा। 
अवर न सुस्सि बीजौ कारा। गुरमुखि सच वसं घट अंतरि 
सहजे सचि समां हे! १।॥ सभना सचु वते मन माही) 


गुर परसावी सहजि समाही 1 गुर गुर करत सदा सुख पाइ 
गुर चरणी चितु लाइंहे।\!२।॥ सतिगुरुहै गिञानु सतिगु 
है पुजा । सतिगुरं सेवी अवह न दूजा । सतियुर ते नागर रतन 
धनु पाइ सतिगुर की सेवा भाइ हे !1311 निन सतिगुर जो 
दूज लागे \ आवहि जाहि मि मरहि अभागे । नानक तिन 
की फिरि गति होवै जि गुरमुखि रहहि सरणादइंदहे।\\॥। 
गुरशुखि प्रीति सदा है सची! सतिगुर ते माग नाच 
अजाचौ ! होह दडइञचु क्रिपा करि हरि जी रखि तेवहू गुर 
सरणादं हे।\ ५। अंशि रसु सतिगुरू चुआदइञा 1 दसवें 
इुभारि प्रगट होद आहा ! तह जनहद सबद वजहि धुनि चागो 
सहजे सहजि समाई हे ॥ ६ ॥ जिन कड करतें धुरि लिखि 
वाहं ! अनदिनु गुर गुर करत विहाइं \ चिनु सतिगुर को सीन 
नाही गुर चरणी चितु लादंहे।1७\1 निसु भावं तिसु अपे 
वे! गुरमुचि नामु पदारथु वेद! अपे क्रिपा करे नासु देवं 
नानक नामि समाइंहे!1८॥ निञजन रतनु मनि परगदटु 
भह । नामु पदारथु सहजे लइ ! एह वडिञहं गुर तै 
पाड सततिगुर कञ सद बलि जाइं है ।1 ६ 1! प्रगटिआ सुर निति 
निटिमा मंधिओआय \! जगिञानु भिरि गुर रतनि अपारा। 
सतिगरुर भिञानु रतनु अति भारी करमि मिले सुदु पाह हे । १०1 
गुरमुखि नामु प्रगरी है सोइ! चहु जुगि निरमलु हृष्टा लोड । 
नामे नामि रते सुखु पाडञा नामि रहिमा चिव लां हे \! ११११ 
गुरमुच्ि नामु परापति हवं! सहजे जागें सहजे सोवं । 
गुरमुख नामि समाई समावं नानक नामु धिआद्ंहे!\\ १२॥ 
भगता मुखि अंच्ितहै बाणी! गुरमुलि हरि नामु आचि 
वलागौ । हरि हरि करत सदा मनु बिगसं हरि चरणो मनु 
लाइट 1) १३१ हम मूरख मगिञान निञानु किष्ु नाही। 


७४ धरद्रु्ली (नागरी तिपि) 


सतिगरुर ते समश्च पडी सन माही । होहु दष्भालु निपा क 
हरि जीउ सतिगुर कौ सेवा लाई हे ॥ ४४ ॥ निति ५२ 
जाता तिनि एकु षछठाता। सरवे रवि रहिभा सुखदाता । 
आतमु चीनि परम पदु पादमा सेवा सुरति समाई हे ॥ १५॥ 
जिन कउ आदि मिली वडिभाई । सतिगु मनि विभा तिव 
लाई। अपि मिलिजा जगजीवनु दाता नानक अकि समाई 
है ॥ १६॥ १॥ 


" परमात्मा गुरमुख को स्वय सवारता है; उस गुरमुख को फिर फो 
दुसरा हरि-विसुख कृत्य पथभ्रष्ट नही कर सकता । गुरमुख के मन मे 
सत्यस्वरूप परमात्मा वसता है भौर वहू सहज ही सत्य मे समाथा रहता 
है॥ १॥ सत्यस्वरूप परमात्मा (यो तो) सबके चित्त मे विद्यमान 
है, किन्तु गस्कृपासे कोई विरला ही उस परमपद को पात्रा है। 
गुरुका स्मरण करनेवाला सदा सुखी होतादहै, गुरुके चरणो मे चित्त 
लगानेवाला (उसी मे रत होता है) ॥२॥ गुरुल्चान-रूपदहै, गुरुकौ शरण 
ही पूजादहै। (एे जन 1) सतिगुरुकी सेवामे सलग्न रहो, (क्योकि) 
उसके अतिरिक्त अन्य कोई नदही। सतिगुरुसे ही हरिनाम-रत्न प्राप्त 
हृभा है! अततः (हमे) उसी की सेवा सुचती है ॥३॥ जो जीव गररुकी 
उपेक्षा. करके दैत-भावमे लीन होते हैः वे भावागमन के भ्रम मे पडे-पडे 
भाग्यहीन मृत्यु को प्राप्त होते है। गुर नानक कहते हैँ कि मृक्ति उन्हीको 
मिलती है, नौ गुरुकी गोर उन्मुख होकर उसको शरणमे समपित्तहो 
जति है॥४॥ गुरुमख जीवो की प्रीति सदा सच्ची होती है भौरवे 
सतगुरु से सदा अनन्त प्रभु-नामकी ही माग करते हैँ। परमात्मा 
उन पर दयादु होकर इृपा-वश उन्हे गुर कौ शरण प्रदान करता ह (गरः 
शरणमे लेता दै) ॥ ५। सच्चा गुर अमृतका स्रोतहै दशम दवार 
अर्थात्‌ आत्म-मण्डल मे वहं हरि को साक्षात्‌ करवाता है । व्हा तक की 
यात्रा सम्पच्च करने पर दही जीव को अनाहत-ध्वनि-श्षवण का तामध्य 
मिलता है ओर वर्ह सहज आनन्द (हरि-नाम मे लीन दही जनेका आनन्द) 
मे लीन होताहै॥६॥ परमात्मा जिनके भाग्यमे शुर सेही लिख 
हेता है (अर्थात्‌ जिन पर प्रभु की महती छपा होती है) , उनका सं 
जीवन ही सदा गुरगुर कहते बीतता है सदैवं गुर र शा 
करते है) । सतिगुरके बिना इस दिशाँ कोई सफल दु 9 
(इसलिए) गुरु के चरणो मे मन लगाए अर्थात्‌ ह कीही त च 

र प्रभु तुष्ट होते है, उसे (वह सरामथ्य। प्रदान 
त 9 से ति की उपलग्धि करता है । ग नानक कह 
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कि वह्‌ कृपा-वश जीव कौ नाम-रहुस्य प्रदान करता है गौर (जीव) नाम 
मेहीसमा जातादहै।!८॥ (एसे जीवके) मनमेज्ञानका प्रकाश 
होता दै ओर वह सहज मे ही हरिनाम के रह्स्यो को जान लेता है! यह 
परततिष्ठा उसे गुरु की संगतिमे ही मिलती है, (इसलिए) गुरु पर हम 
सदाकूर्बानहै॥९॥ गुरु-जान रूपी सूयंके प्रकटहोनेसे अज्ञानका 
अन्धकार मिट जातादहै! गुर-रत्न-प्रकाण मे सव अन्धकारमिट जाता 
दै। सतिगुरु महत्‌ ज्ञान का देदीप्यमान सूयं है, जो प्रभु-कृपा से उपलब्ध 
होता भौर जीवके लिए परमसुखका कारण होताहै॥ १०॥ गुर 
दारा नाम-प्राप्तिसे शोभा हुई ओर जीव चारों युगों तथा चौदह लोकौ 
मे उत्तम समन्ञा गया नाम द्वारा नाम (परमात्मा) भें रत होने से सुख 
पाया है" (इसलिए जीव) नाममें ही तल्लीन रहता है॥ ११॥ जिस 
जीवको गुरुकेद्धारा हरिनाम की प्राप्ति होती है, उसका सोना-जगना 
सव सहजानन्दमे होताहै। वह गुरुके अदेशानुसारही नाम मे ध्यान 
लगाता ओर (गरु नानक कहते है") उसी हरि-नाममे समा जाताहै॥ १२॥ 
भक्तजनो के मुख को वाणी अमृत-समनदहै। वेगुरुके हारा हरि-नाम 
की ही व्याख्या करतेहैं। हरि-हरि नाम जपने से मन सदा विकसित 
होता है, (इसलिए) मन को हरि-चरणो मे लीन रखो ॥ १३॥ हम 
(मखं सांसारिक जीव) अज्ञानी है, हमे ज्ञान का आलोक नही भिला 
था। अन सतिगरुसे ही हमे ज्ञानज्योति प्राप्त हुईहै। प्ररमात्माने 
कपा करके दया-वश हमे सच्चे गुरुकी शरणद है।। १४॥ जिस 
जीव ने सत्तिगुरु को पहचान लिया, वह्‌ एक परमात्मा को पहचान लेता 
है1 वह्‌ सुखदाता प्रभु सर्वव्यापक है। जिने भात्म-विघार हारा 
परमपद को पाया, उसकी आहमा गुस्तेवा मे ही तल्लीन हो गवी ॥ १५॥ 
जिन जीवोकोशुरूसे ही प्रतिष्ठा प्राप्त है, उनके मनमे सदा गुरुका 
प्यार वासकरतारहै। गुरनानक कहते है कि जगजीवनदात। (परमत्मा) 
म उस प्र प्रकट होता ओर व्ह उसी के अक मे समा जाता 
॥ १६॥१॥ 


१। मारू महला ४।। हरि जयम अगोचर सदा अध्िनासी । 
सरये रचि रहिमा घट वासी । तिसु धिनु अवर्न कोई दाता 
हरि तिहि सरेवहू प्राणीहे।॥१॥ जा कञउ रां हरि 
राबणहारा! ता कड कोन साक्िमारा) सो देता हरि 
सेवह सतह जा कौ उत्तम वाणीहेि\\२१ जा जाप कि 
किथाऊनाही! ता करता भरर समाही! सुकते फुलिं 
हरिभा कीततोतरु हरि धिमावहु चोन विडाणीहि\|३॥ जो 


र प्रस्पुखी (नागरो लिपि) 


जीभ की वेदन जाणे । तिसु साहिबकं रबा्णं 
आगे जन करि बेनंती जो सरब सातं रणो ॥ ४ । ४. 
नीएेकी सारनजाणे। तिसु क्ति किष्ुन कहे भजाण। 
मुरख सि नह लृक्षु पराणी हरि जपीएे पड निरवाणी हे ॥ ५॥ 
ना करि चित चिता है करते । हरि देवं जलि यलि जंता सतं । 
बचत दानु दे प्रभु मेरा विचि पाथर कीट पलाणीहे॥ ६॥ 
नाकरि आस मीत सुतभाई। ना करि आसि किस साह 
विउहार की पराई । बिनु हरि नावे को बेली नाही हरि जपीएे 
सारदगपाणी हे ॥ ७॥ अनिन नामु जपहू बनवारी! सम 
आसा मनसा पुरं थारी । जन नानक नामु जपहु भववंडनु पुलि 
सहजे रंणि विहाणी हे ।॥ ८ ॥ लिनि हरि सेतिआ तिनिशुवु 
पादमा । सहने ही हरि नामि समाद । जो सरणि परं तिस 
की पति रां जाह पु वेद पुराणीहि॥६॥ निषुह्रि 
सेवा लाए सोई जनु लागं। युर कं सबदि भरम भउ भागे । 
धिचे भरह सदा रहै उदौसी निउ कमलु रहै विवि पणी 
हे ॥ १०॥ विचि हडमे सेवा धाह न पाए। जनमि भरं 
फिरि आवे जाए । सोतपु परा सा सेवा जो हरि मेरे मति 
माणीहि॥ ११॥ हड किञा गुण तेरे आखा चुजामी । प 
सरब जीभा का अंतरजामी । हड माग दानु तुश पहि करते 
हरि अनदिनरु नामु बाणी हे । १२॥ किस ही जोर अकार 
बोलण का। किंस ही जोय दीबान मादइमा का। मैहरि वितर 
टेक धर अवर नका तु करते राखु मै निमाणी हे ॥ १३१ 
तिभाणे माणु करहि तुश भावं । होर केती क्षखि प्रवि भाव 
जावै । जिन का पलु करहि तु घुभआामी तिन छी ऊपरि गल 
तुधु माणी हे ॥ १४॥। हरि हरि नाभं जिनी सदा धिमा्मा । 
तिनी गरुरपरसादि परम पड़ पादमा । लिनि हरि सेविबा तिति 
पादा विन सेवा पषछोताणी हे ॥ १५॥ ६ सभ म 
वरतहि हरि जगंनाथु 1 सो हरि जप निसु गुर ५० 
हु । हरि की सरणि पदमा हरि जापी जनु नान्तर 


दसाणी हे 1\ १६। २॥ 


-धटवामी 
परमात्मा अगम, इन्दरियातीत भौर णवत है वह धटः 
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शीर सरवंव्यापक है । उसके सिवा अन्य कोई दातार नही; (इसिए) 
ए प्राणियो, सदा उसी की आराधना करो ॥ १॥ परमात्मा स्वैरक्षक 
है; जिसकी रक्षा वहु करता है, उसे कोई नही मार सक्ता} बतः, एे 
भरले लोगो, देते परमात्मा की सेवा करो, जिसकी वाणी उत्तम है (अर्थात्‌ 
गी निमेल शब्दरूप है) ॥ २॥ जहाँ कुछ भी प्रतीत नही होता, वहं 
भी परमात्मा भरपूर व्याप्त होता है । वह सूखे को पुनः हरा-भरा वना 
पकता है। उसी परमात्मा का ध्यान करो जिसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च है 
(जिसके चमत्कार महान्‌ है) ॥३॥ जो जीवोंकी पीड़ाको जानताहै, 
उस परमात्मा (स्वामी) परमे कुरवा हुं । दे प्राणी, उसी के सम्मुख 
विनती करो, भो सब सुखो का प्रदाता है ॥४॥ जो मनकी बर नही 
जानता, उस अनजान पुरुष को कुष्ठ न कहो ! रे प्राणी, एसे मूं से 
विवाद न करो-- केवल प्रभ-भजन कने से ही निर्वाण-पद कौ प्राप्ति होती 
है।५॥ पे जीव, त्कोई चित्ता न कर, कर्ता (परमात्मा) को 
तेरी चिन्ता है। परमात्मा जल-थल म सव जगह जीवों का पोषण 
करता है। मेरा प्रभू स्वतः ही सबको देता है, पत्थर मे वसनेवातते कीडे 
कोभ (देताहै)॥६॥ मितो, पुत्रो, भादयों पर आशान रखो। 
शाह, नाद्यो या व्यवहारो प्र भो आशा न रो ¦ हरिनाम के 
विना कोई मीत नही, इसलिए सदा परमात्मा का नाम जपौ॥ ७॥ 
है जीव, दिनरात प्रभुकानाम जपो, (इससे) तुम्हारी सव माश, 
इच्छाएं पूणं होगी । गुरं नानक कहते है कि मृक्ति-दाता परमात्मा का 
नाम जपते रहने से अन्धकारमयौ आयु भुख-आनन्द मे वीती है ॥ ८ ॥ 
जौ जीव प्रमारमा कौ सेवा करते है, वे सुख लाभकरतेहै। वे सहज ही 
्रभु-नाम मे समा जतेहै।! वेदपुराण क्षीहैफि जो जीव उसको 
(भध कौ) शरण तेता दै, वह उसको (शरण नेमेवाते जीव की) हर 
प्रकारसे रक्षा करता है॥ ९॥ परमातमा जिनको सेवा प्रदान करता 
दैवे हीपेवा का गौरव प्राप्त कर सफते है । गुरु-उपदेश से उनके घव 
भरम-भय जदि नष्ट हो जतिहै। वेगृस्यीमे भी इस प्रकार वीतरागी 
रहते है" जसे कमल पानी मे रहता है ॥१०॥ अहुमूधाव-युक्त की गयी सेवा 
स्वीकार नही होती; एेसा (सेवक जीव) जन्म-मरण (आवागमन ) केचक्रमे 
पडता है ।. वही तपस्या भौर वही सेवा उत्तम है, जो परमात्मा को जेँचती 
है,प्रभु को स्वौकायंहै।॥ ११॥ हेमेरेखवामी, म तुम्हारे गुणो का 
क्या वान कर, तुम्‌ तौ स्वयं समस्त जीवो के अन्तर्मन के जानकार हयो । 
हे सृजनहार, मै तुमसे यह्‌ दान मागता हूं किं हर रोज तुम्हारा नम 
उच्चारण करता रुं (अर्थात्‌ मुशे इतना सामथ्यं दो कि सश्च म्हार 
नापर जपा करं) ॥ १२॥ किसीकौ भयते महकार गौर शक्तिका 
मान हैः किसी को अपने मायावौ अधिकारो का बोरहै, किन्तु मे 


न प्रमुखौ (नागरो सिपि) 


परमात्मा के . अतिरिक्त इस ससारमे (धरती पर) ओौर को 

नही । हे भजनहार, तुम ही मुञ्च अक्रिचन की । रक्षा र) (1 
तुम्हे स्वीकार दहो तो अक्रिचन भी सम्मानित होति है, अन्य यनेक दशी 
होते मौर भवागमन-चक्र मे पड़ रहते है। ( विन्तु) है स्वामी, तुम निने 
पक्षमे होते हो, उनकी वात सबसे ऊपर होती है अर्थात्‌ सर्वमान्य हो जाती 
है॥ १४॥ जो सदा परमात्मा कानाम जपता है, उसे गुरा 
परम-पद की प्रास्तिहोतीहै। जोप्रभकीसेवा करते, वै सुषी होते 
है सेवा-रहित पछतपति हैँ ।। १५॥ हे जगाथ, तुम सबमे व्याप्त हो; 
(किन्तु) तुम्हारा नाम वही जपता है, जिसके माथे किसी सच्चे गरु का 
हाथ होता, अर्थात्‌ जिन पर सद्गरुखकी षा होतीहै, वेह नाम 
जपते है । गुर नानकं कहतेहै क्रिवे उन लोगौके दासोके भी दास, 
जो हरिनाम जपते गौर प्रभू-शरण नेते है ।॥ १६॥ २॥ 
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^ प 

१ ओं सतिगुर प्रसादि। कला उपाइ धरी जिनि धरणा। 
गगन रहाहइआ हृकमे चरणा । अगनि उपाह ईधन महि बाधी 
सो प्रभु राख भाईहे। १॥ जीम जतत कउ रिजकु संबाहि। 
करणकारण समरथ आपाहे । खिन महि थापि उधापनहारा 
सोई तेरा सहाई हे ॥ २।१! भात भरम महिं जिनि प्रतिपालिआ। 
साति ग्रासि होड संगि समालिभा। सदा सदा लपीएे घो प्रीतम 
बडी निसु वडिआई हे ॥ ३।॥ सुलत्तान खानि करे छित कीरे। 
गरीब तिवाजि करे प्रभु मीरे। गरब निवारण सरथं सधारण 
किष्ठु-कोमति कही न जाई हि ॥४।॥। सो पतिवंता सो धनर्वता | 
निसु भनि वसिभा हरि भगवता । मात पिता सुत बधय भारं 
जिनि इह लिसटि उपाई हे ॥ ५॥ प्रभ आए सरणा भज तही 
करणा । साध संगति निहवउरहै तरणा। मन बच करम 
अराधे करता तिसु नाही कदे सजा हे।। ६॥ परण निधान 
मन तन सहि रवि । जनम मरण की जोति न भविभा। 
दू बिनास कौभा सुखि डेरा जा तरिपति रह आघारं है | ७ ५ 
मोतु हमारा सोई सुआमौ । थान यनंतरि अंतरजामी । ५ 
सिमरि पुरन परमेयुर चित्ता गणत सिटाई हे ।॥ = ॥ त । 
नामु कोटि सदबाहा । हरि जसु कीरतवु संगि ध 
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निन खड्ग करि किरपा दीना दूत मारे करि धाईटहे\\ ९॥ 
हरि का जापु जयहू जगु जपने । जीति ञावहु वसह घरि अपने 1 
लश्च चउरासीह नरक न देखहू रसकिं रसकि गुण गाई हे \\१०।। 
खंड ब्रहमंड उधारणगहारा! ऊच अथाह मगंम अपारा 1 लित्तनो 
क्रिपा करे प्रभु अपी सो जनु तिसहि धिभाईहं १ ११॥ 
बंधन तोडि लीएु प्रमि भोले! करि किरपा कीने घर गोले) 
अनहव दणक्मुणकार सहज धुनि साची कार कमाई दहे ॥ १२॥ 
भनि परतीति बनी प्रभमतेरी! विनत्ति गई हउमै मति भेरी 
संगोकार कीओ प्रमि अयने जग महि सोभ सुहाई हे \\ १३.॥ 
जेजेकार जपहु जगदीसे 1 _ बलि बलि जाई प्रभ अयुने ईसं । 
तिसु चिनु दूजा अवरन दीस एका जगति साई हे ॥ १४॥ 
सति सत्ति सति प्रभु जाता। गुर परतादि सदा सच रता। 
सिमरि त्िमरि जीदहि जन तेरे एककारि समहं हे\\ १५॥ 
भगत जना का प्रीतम्रु पिञारा। सनं उधारणु खसमु हमारा । 
सिमरि नासु पुनी सम इछा जन नानक पैन रखाइं ह ॥ १६।।१।१ 


जिसने शक्ति वदा केरके धरती वनाई ओौर आकाश को अपने अदेश 
(हवम) रूपी चरणों पर खडा करिया है; अग्नि उत्पन्न कर ईधन में र्वाध 
दीदहै, वहो प्रभु समथंदहै, सवकां रक्षकटहै॥ १1 जो समस्त जीव- 
जन्तुम को भोजन (रोजी-रोटी) पहुंचाता है, वही सव कुठ करने योग्य 
स्वय समर्थ क्षणभरमे निर्माण जौर विनाश करर देने मे सक्षम वह्‌ 
परमात्मा ही पुम्हारा सहायीरै।॥ २॥ जिसने माताके गभमेभी 
तुम्हारा पोषण किया, शवास-एवास ओर एक-एक ग्रास खाते-पीते जिसने 
साथ रहकर तुम्हारी रक्षाकीदहै। सदेव उस्न परमात्माका स्मरण करो, 
उसकी कीति महानिहै।! ३11 वह्‌ वड़-वड़ सुलतानो, सरदारोको क्षण 
भरमे कीड़े (कगाल) वना देतादहै। वहु प्रभु मरीवों पर कृपा करके 
उन्हे सम्पन्न वनतादहै। वहु अहुकारको दूर करनेवाला तधा स्च 
साधारण का जाश्चय है, उसका मोल नही किया जा सक्ता। ४1 निस 
जीवके हुदयमें प्रघ निवसित है, वही प्रतिष्टित अौर सम्पन्नदहै। इस 
यष्टि का जनक ही सवका माता, पित्ता, भाई, पुत्र मौर सम्बन्धी दै। ५॥ 
प्रभू कौ शरणमे अनि षर क्रिस्ती प्रकार करा भय नही रह जाता, सत्संगति 
मे निरय ही गति मिलत्ीहै। जो मन, वचन गौर कर्म से निस्य 
परमात्मा कौ आराधना करता है! वह कभौ (यमदूतोंके हाथो) दण्डित 
नही टोता१॥६॥ जो जीव गुण-निघान प्रमुकौ तन-मन से स्मरण 


1. 
षयु्ौ (नायर लिपि) 


करता षः 
है11७1 वह्‌ है, वहं सुखी वसता है जर हो जतादै। स्के 

री ही हमारा र सर्वान हृष्ठिाम क 
र अन्तर्यामी है रा सच्चा मित्र है, वहं चाभ करता 
तो वन जीत उसी पूरं परमरकर का" सिम सव स्थानों 
क करोड़ों सृजानो ज इय्‌ ना ६) सिमरण करो, क 
र. श ; ५ ना ब हरि 8 
क है] ५ परमात्मा त का यशोगान ४. ६ 
वं र कौमार भगातादहै)९ खड्ग प्रदान करता है, विर 
व तोतो जवि क (लो जोव 1 जाप करे कौ 
1 (110 
च ५ 1 जो 
वि है॥ १०] वह ५ योनियो मे भ्रमौ 
अपनी 1 वह ऊचाः गहरा, अगम र ब्रह्याण्ड का उद्धार 
पनाक्रपा करता ॐ र अगम ओर अपार द्वार 
प्क अयनी को तोड़कर हमे अपनाया बः करता ह 1 ११॥ भ्रू 
हम सरस अनाहत शरण मे लिया है (अपना सेवक ५ लिया है); या 
हे प्रभु मन मे वति वषा उण त व 
चे णोभा अजित स्वामी ने जव सीकर अहम्‌-वृद्धि ग्रा 
इई ।। १२ ॥ र कर कतिया, तो सार 
करो, जगदीश्वर का नाम जपो (इसलिए) परमात्मा का जय-जयकार 

उसके अतिरिक्त दरूसर , अपने ईश्वर 

(ज्याप्त) है 1 कोई नही दीखता क न । 
1 उस सच्चे पर आत्मा रमेव्ही ए 

५ भौर मन सदा उसी में रत ह काज्ान गृहक पा 
द 9 करते हुए जीवित है भौर है। हे परभु, तुम्हारे चीव 
र ह ।॥ १५॥ परमात्मा भक्तजनौ एक तुम्ही मे (परमातमा मे ह] 
8 वह हमारा मालिक है 1 . गर न स्वामी है, सवक्ना उदार 
इच्छाम का पूरक एवं जन क मान-मयदा < रहती है (वर्षात्‌ ब 
की मान-मयदिा का रक्षक ह।) ॥ १६॥ 0 
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१-ओं सतिगर प्रसादि ५ संगी जोगी 

त # नारि लप 
त व रंग रस माली । क्रत संनोगी र दकता ५ 
ताटे। ११ जोषि करं घु धन त्तु भतं 1 


3 ~ धी गुश्प्रन्य साहिब ~ णप्‌ 


पिर धनहि सीगारि रवं संगाने । मिलि एकत्र वस्तहि दित राती 
प्रिड दे धनहि दिलासा हे \\२।१ धन सागे प्रिड बहु विधि 
धावं 1 जो पावै सो आाणि दिखावं 1 एक वसतु क पहुचि न 
साकं धन रहती शख पिभासा हे ।॥! ३1 धन करं बिनञ बोऊ 
करजोरं। श्रिय परदे्षिन जाहु व्ह धरि मोरे) ठेस 
बणजु करहु ग्रह भीतरि जितु उतरं भख पिञआसा हे॥४॥ 
सगे करम धरम जुग साधा) बिनु हरि रस युवु तिचुनही 
लाधा । भई क्रिया नानक सतसंगे तड धन पिर अ्नद उलासा 
हे॥५१॥ धन अंघौ पिर चपलु त्िजाना। पंच ततुका 
रचनु राना} निसु बखर क्उ तुभ आाएुहहु सो पाजो 
सतिगुर पासाहे\॥६॥ धनकहैतु वघुमे नले! त्रिज सुख 
वासी चाल गुपाले । दवुक्षे चिना हृड कित ही न लेखं वचनु देहि 
छोडिन जासाहं\1७)1 पिरि कहिभा हड हृषूमी कंदा। 
ओह भारो ठक्कर जिसु पाणिना । जनिचर राखे तिचश 
तुभ संनि रहृणा जा सदे त ऊहि सिघासाहि 11८} जउश्रिय 
बचन कहे धन सचे! धन कष्‌ न समक्षे च॑चलि काचे। 
बहुरि बहुरि पिर ही संगु मागे मोह बात जातं करि हासा हे ॥६। 
आङ मािञा पिरह बुलाइम! १ ना छन पुषौ न मत्ता पकाडञा 1 
ऊठि सिष्ादमो षटुटरि मादी देखु नानक सिथन मोहासा हे ।। १०। 
रे मन लोभी सुणि मनमेरे! सतिगुर सेवि दनु राति सदैरे। 
चिनु सतिगुर पचि मुए साकंत तिगुरे गलि जम फास हे ॥ ११५ 
सनसुखि आवं सनमुखि जावे ! मनमूखि एिरिफिरि चोटा खावै । 
जितने नरक से सनमुखि भोगे गुरसुखिलेषु न मसाहे।! १२॥ 
गररमूखि सोह जि हरि जीउ घाइमा ! तिसु फउणु निटावं जि 
प्रभि परहिराहञ । सदा अनंदु करे आनंदी लिसु सिरपाउ पद्या 
रलि खासा हे 11 १३ \\ हुड बलिहारी सत्तिरुर पुरे! सरणि 
के वाते वचन के सूरे! पसा प्रभु निलिजा सुखदाता विछठडि न 
षतही जासा हे 11 श्ट गुणनिधान क्छ कीमन पाह। 
घटि घटि धुरि रहिभो सस ठाहं ! नानक सरणि दीन इख भंजन 
हउ रेणतेरे जो दासाहे\\ १५1१1२१ 


[साधारण मनुष्य की स्थिति का चवरिणहै। संगी जीवात्मा को 


४ रुकी (शागरो तिपि) 


कहा गया ह, ^नारि' शरीर के लिए प्रयुक्त हमा है मौर श्वोगी" 
लिए । जीवात्मा शरीर को अपना त क 
गया है, इसी स्थिति का वर्णन है ।] मुक्त भौर विरक्त जीवात्मा तै शरीर 
की समति करलीहै। (विख्त योगौ नारी की सगतिभे भटक गया 
है) वहु उसी के रस-रंग मे उलक्चकर रह गरईैहै। कमक फलके 
कारण जीवात्मा ओौरं शरीर का मेल हआ है गौर वे भोग-षिलास मे मन 
हो गएह।१॥ जो पत्ति (जीवात्मा) करता-कहता है, बह पलौ 
(शरीर) तुरन्त मनलेतीहै। पत्ति प्रतीको गश्युगार कर नित्य साथ 
रखता है (अर्थात्‌ जीवात्मा शरीर से तादात्म्य स्थापित कर उसे प्वारता- 
श्छंगारता है) । साथ मिलकर वे दीनो रहते है, पति पतनी को दिलासा 
देता है (किं वे दोनो सदा साथ रहेगे !)॥२॥ प्ली की इच्छा-धूत्ति 
कै लिए पति बहु-विधि व्यस्त रहता है, अपनी उपलब्धियो को प्ली 
(शरीर) को संवारनेमे लमातादहै। किन्तु एक वस्तु (हरिनाससूपी 
वस्तु) को वह्‌ कभी प्राप्त नही कर पाता, जिसके कारण पत्ती कभी तृप्त 
नही हो पाती (सदा भूखी-प्यासी रहती है) ॥ ३॥ परली दोनो हाथ 
जोड़कर विनती केरती हैकि हिभ्रिय, मेरे घरमेही बसो, परदेस मते 
जामी} घरमे दही रहकर एसा व्यापार करो कि जिससे सव बशर 
तृष्णा शरभितत हो जायं । (अर्थात्‌ स्त्री पति को; शरीर , जीवात्मा को; 
अपनेमेही बधि रखना चाहती है ।) ॥ ४॥ जमाने के सव धर्म-कमे 
करे देख लिथे, किन्तु हरिरस-पान के बिना तिल भर भी सुख नही 
मिला। गुरु नानक कहते है कि जव परमात्मा कौ कृषा होती ह, दोनो को 
सरंगति प्राप्त होती है, तो पति-पत्नी दोनों आनन्द-मग्न हौ जाति है ॥ ५॥ 
पल्ली अन्धी (अज्ञानी) है, पति चंचल भौर दद्धिमान है (बर्थात्‌ शरीर 
असूक्षवान है तथा आत्मा चंचलता-वश उसी मे रमीदहै)। इस समुची 
पच तत्त्वो की रचना मे जिस व्यापारके लिए चुम यहाँ गाए हो, वह 
सतिगुरु के पास ही प्राप्य है! (पति ने जिस उद्देश्य से पत्नी की घगति 
की थौ, वह सतिगुर की कृपा से ही सम्भव था; किन्तु पति उद्देश्य धरूलकर 
पलीततरेमये ही मग्न हौ गया) ॥६॥ पत्ती पतिसे कहती है किं १ 
सुखदायी श्रिय स्वामी, तुम सदेव मेरे साथ ही रहो । नरि ८ 
कौ हस्तौ सही 1 वचन दो कि तुम मुञ्चे छोडकर नही ज +. 
पति कहता है कि यैँतोप्रभके हक्मका बधा ह| मेया स्वाः ८ र 
है, उसे कोई भय या मुहताजी नही । जब तक वह्‌ रखेगा, त र 
र लाएगा, तभी गुद्धे तो चल हं 
मुने तुम्हारे साथ रहना है । वह जब लाए, ह, किन्तु पलौ 
० (जला) 
(शरीर) कुछ नही समहती, वह अपरिपक्व वुद्धि 4) मजाक पे यत 
पति की स्याथी समति माँगती है" किन्तु पत्ति इस 


1 
युष्मो (वागसे लिपि) 


हे ६ तुव्डर 

सीभा 1 

हौ नोगो। सरव सुख ४९. चरि क । सु निरबाणु 
है।७॥ तेरी दाति तुकं ते होव। ए 1 
सोदे। तोट न माव॑ र भडार निप हि दानु सप्रते जत 
जाचहि सिघ साधिक बनवाकती। नाचि १ 
इकू दाता सगल है जाचिक देहि १ 
करहि भगति अर रंग अवारा। चि ग ता ६४ 
भारो तोलु वेत सुआमी हम ग र 
लु देहि दरसु सोई ठ जाय । न भगततीजा हे ॥ १०॥ 
माणं! चतुरं सर्पं माणा सोई ध नैः 1 
ह॥ ११५ कितु जीति आवहि श ५८५ तेर भावीजा 
चति आवहि सो साचा साहा । निसु चीि ५. 
केहा अवय कह किष कीना हे \। 4 ०१४ 
ठा; पिपृ इटा हे १२॥ त्रिसना वृकी अतर 

पुरं लं तुटा ंडा। सुरति सब रियं 
अमिउ प्ोलि प्रोलि पीजाहि।। १ 0 न 
त ३॥ मरं नाही सदस्ददही 
९ ध अबिनासी थी्वे। नाकोञवनाषको 
अ 

४ - 1 भरमीजा हे ॥ १४॥ पुरे गुर फी परी 
1 परुर्‌ लागा पुरे भाहि माणी । चडं सवाह नित 

नित रंगा घट नाही तोलीना हे ॥ १५॥ बारहा कंच 
कराइमा । दरि सराफ वंनीस् चडा व अन 
वाहा सराफी फिरि नाही तानां हे प 1 2 व 
वुमारा चुआसी । नानक दास्त सदा ती (तः समि रा 
युखु पाई देखि 1 
< न | इहु सनु भोजा है ॥ १७॥ १।५३॥ 
) स्वाम पर अलग-अलग जीवों 
कमार निपटाता है (अर्थात्‌ (1 मदतार निम लेता है | 
सवके सिर पर वही सच्चा परमात्मा है, उसके अतिरि भौर ६ 
नही 1 १॥ सदा प्रसन्न रहनैवाले, दयालु भौर अनन्त ्भुका त 
सबं जगह प्रकट है 1 वह्‌ स्वयं विभिन्न रूप रचता भौर उन्हे देवता दै 
प्रसन्न होता है भौर अपनी पुजा स्वयं करता है, अभिप्राय यह्‌ हैकिकभी य 
मौर कभी पुजारी स्वय ही बनता है ॥ २॥ वहं परमातमा स्वय ही मूच 
विचार कर्ता है, प्रकृति के र्य भं चतुदिक्‌ प्रसारं करतां है, अपने घत्य- 
स्वरूप को िलाता है ! (तात्प यह कि) अभर स्वरं ही सव कौतुक रवत 


} 
॥1 
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है ओर फिर उह देख-देखकर प्रसन्न होता है 11 ३1 . उसकी बादशाहूत 
मौर उसका हासन सत्य का रूप है; उसके कोष ओौर उसकी स॒म्पच्चता 
सन्वीहै। उस परमसत्यने स्वयं सत्यको धारणकररखादहै भौर 
सव ओर उसी सत्यकेरूपमे व्याप्तहै।४॥ सच्चे परमालसाका 
न्याय भी सच्चा हौताहै; दहे प्रभु, तुम्हारा स्थान सदा सत्यका स्थान 
है! ह दाता, तुम्हारे सव कौतुक भौर रचनाएं सत्य है" तुम्ही समस्त 
सुखोके आधारहो।) ५1 हे परमात्मा, तुम्ही सर्वोच्च शासके हो, 
तुम्हारे सच्चे मदेशसे ही सव कायं सम्पञ्च होते है! तुम वाहरभीतर 
का सव कु जानते हौ, स्वेज्न हौ ओर गपने-जाप की मस्ती में प्रसन्न रहते 
हो ॥६॥ रसिक ओर विलासी भी तुम्हीहो; निलिप्त आर योग-मग्न 
भीतुम्हीहो1 समस्त परम आनन्द सहन में ही तुम्हारे घरमे प्राप्त हैः 
तुम्हारी पावन-दुष्टिमे से अमृत वर्षता है।॥७॥ तुम्हारी भवित रूपी 
प्राप्ति तुम्ही से उपलब्ध होती है; सव जीवों ओौरलोकोको तुम्ही सव 
कुछ देतेहो। तुम्हारे भण्डारमे कुछ अभाव नही, जिसे तुम तप्त कर 
देते हो, वह्‌ कभी अतुप्ति महसूस नही करता ॥ ८ ॥ सब सिद्ध, साधक 
मीर बनवासी जीव तुम्हारी सगि करते है; यती, सती तथा सुखी वसने 
वाले जीव भी तुम्हे ही चाहते है। तुमं एकमात्र देनेवाले हौ, अस्य सब 
तो याचक मात्र, तुम समूची सृष्टि को देनेवलेहो।९॥ तुम्हारे 
अनेकं रंगो मे भक्तजन भक्ति करते ह, तुम क्षणन्षरमे निर्माण, विनाश 
कर सक्नेमेंसमर्थहो) हे स्वामी, तुम्हारी कल्पना बहुत ॐंचीदहै ओर 
तुम्हारे अदेश के पालनमें ही तुम्हारी भक्ति निहितदहै १०॥ जिसे 
तुम दशन देते हो, बही तुम्हे जानतादहै; वह गुरुके शन्द द्वारा सदा 
(तुम्हारी जानकारी के कारण) प्रसन्न रहता है; जो तुम्हारे मन भावे, 
चही चतुर गौर सुन्दर है ।। ११1 जिसके मनमें तुम वसते हो, चह वे- 
परवाह हौ जाता है (निर्भीक होता है), जिसके चित्तमे तुम्हारा स्वरूप 
विद्यमान है, वही सच्चा शाह है; जिसक्रे मनमे तुम अकितहो, उक 
कोहं भय नही रहता, तुम्हारे चिना अन्यं कौन कुछ कर सक्ता है ! 1 १२ 
जिसने गुरु की शरण ली, उसके बन्धन दूट गए; उसकी वृष्णा शन्त हो 
गई भौर मन . शीतल हुभा । उसके हृदय मे भ्रमु की प्रीति जाग्रत्‌ हूर 
आौर उसने खुले हायो अमृत-पान किमा! १३॥ वह कभी मरता नही, 
चिरजोवी होत्रा है; बह अमरता पाकदं अविनाशी हो नाताहै। गुरने 
उत्तके सव चरम दूरकर दिए होते ह, उसका आवागमन मिट जाता 
है॥ १४1 सच्चे गुरुके सच्चे शन्दकें दारा जीव परब्रह्यमे लीन होकर 
उसी मे समा जातारहै। रेवै जीव्‌ परर नित्य्‌-नित्व ्रमुकारंम (व्यार) 

टता जाता है, उसकी गुरुता कमी कम नही होती ।॥ १५॥ (तव वह्‌ 
जीव) शुद्ध सोनाहो जातादहै। (वार्ह मादो तोल पर चिकनेवालां ) 


क युरमुखी (नागरो लिपि) 


ओरगरुरूपी सर्राफ़िकी दुष्टिमे अविकल साक्तिहोताहै। गुरं स 
परखकर परमात्मा के खजने मे डाल लेतादहै, दुबारा उसे भगिि-परीक्ष 
नही देनी पड़ती ॥ १६॥ हे स्वामी, तुम्हारा नाम अमृत-समषहै 
गुर नानक उस पर नित्य बलिहार है! सन्तो की संगति मे परम पुष 
लब्ध होता है ओर उनके द्वारा परमात्मा के दशनो से चित्त को मपार्‌ ह्यं 
प्राप्त होता है (अभिप्राय यह करि परमात्मा की प्राप्ति केवल सन्तो की 
संगतिमें ही संभव होती है) 1 १७॥ १॥३॥ 
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१ मत्र परसादि॥ गुरं योषालु गवं गोवि 
गुर दहआघु सदा बर्खासिदा । गुर सात सिचित खदु करमा गुर 
पवित्र जतथाना हे ॥\१॥ गुर सिमरत समि किलविख तासि । 
गुख सिमरत जम संशि न फासहि) गर सिमरत मनु निरमसु 
होव गुदं काटे भपमाना ह ॥।२।॥ गुर का सेवक नरकि न जाद। 
गुर का सेवक पारजहमु धिजाए 1 _ भुर का सेवक साधरसंगु पाए 
गु करदा नित जीञ दाना हे ॥ २ ॥ गुरदुभारं हरि कीरततु 
सुणीएे । सतिम भेटि हरि जु मुखि भणीदे । कंलि कतित 
निटाए सतिगु् हरि दरगह देवं मानां हे ॥ ४॥ भग अगो 
गुरू दिखाइञा । भुला मारमि सतिगरुरि पादइञा । गर सेवक 
कड विधन न भगती हरि पर द्विडाइना गिञानां हे क 
गुरि त्रिसटाहइञा समनी ठंई । जलि थलि परि रहिमा गोत । 
जच उन स एक समानां मनि लागा सहलि धिआना ह ॥ व 
गुरि भिलिदे सभ तिसन बुदाई । गुरि मिलिए नहं जोह म ॥ 
सतु संतोखु दीभा गुरि पुर नामु अंच्चितु पीपा हे॥ त 

रकी बाणी सभं माहि घमाणी\ भाषि चुणी तं व 
दश्ाणी ! लिनि लिनि जयौ ते$ सलि निसव्रे तिन नी 
निवल भानां हे \1 ८ ॥) सतिगुर की महिमा त हर 
लो कि करे यु आपण जानं । साधू धूरि जाचहं 
लालक सव कूरवानां हे 11 € ॥ १।॥४१ प 

गु चत्ता की चर्चा है!) गर्ह्या 
न सिय (दो त) हर 


धरसी 
कीप 
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हैगौरगुखुही क्षमाकादातादहै। गुरुही शस्तो, स्मृतियों ओरषट्‌- 
कर्मा कां आआधारहै, वही पावनताकास्थानदहै!!१।॥ गृहकास्मरण 
करने से घव पापनष्टहौ जातेहै, गुरका सिमरण करनेसेयमोंके फल्दे 
से मुक्ति मिलती है! गरुकासिमरण करनेसे मन निर्मल होतार भौर 
, शूर जीव के अभिमानको धौ डालताहै २) गुरका सेवक कभी 
नरक मे नहीं जाता, वह्‌ गुरु की सेवा मे रहकर नित्य परन्रह्य का ध्यान 
` करता है । गुरु कै सेवक को श्रेष्ठ संगति प्राप्त होती है गुरु अपने सेवको 

को नित्य आत्मिक जीवन का दानदेताहै!३1 रेखा गुरुसेवी जीव 
` गरु प्रभुके नामका यशोगान सुनताहै। सतिगुरुसे मिलकर मुख 
से परमात्मा कायश गाताहै। सतिगुर सेवक के कलियुगकेक्लेशोको 
¦ दूर करता भौर परमात्मा के दरबार मे उसे प्रतिष्ठा दिलवातादहै।४॥ 
` गुर ही अगम अगोचर परमात्मा को दिखा सक्ने मे समर्थं, गुरुही शूले 
, हृए जीव को ्रेष्ठ मागें पर लगातादहै! गुरु-सेवक को भक्तिके कारण 
कोई विघ्न नही पड़ता; गुरने उसे परमात्मा का पूणं ज्ञान दृढ करवाया 
' होता है।। ५। गुर्‌ सव जगह हरि को प्रत्यक्ष दिवा देता है; वह स्वामी 
` जल-थल सवे जगह व्याप्त है; (गुरुके कारण) जव मन सहज भानन्द 
कोपाजातारहै, तो जीव के लिए ऊँच-नीच सव समानहो जाताहै॥ ६॥ 
गुरुमिलन से सव तृष्णा मिटती है, गुरुके मिलन से माया की कुदृष्टि 
, से वचाव होता है! सत्य, सन्तोष के सद्गण गरुसेप्राप्तहोतेह भौर 
, जीव नामामृतत पीतता भौर पिलात्ता है॥७1 रगुरुकी वाणी स्मे 
' समाद है, जिज्ञासु इसे सुनतादहै तो दूसरों कै पास वखानताहै! जिन 
जिन्ञासुओने गुरुवाणी का रस लियादहै, वे मुक्तहो गएरहै, वे निश्चलं 
स्थानकेवासीवनेहै))त।। गुर की सच्ची महिमा स्वयं गरु ही जानता 
है; जो कुछ वह्‌ करतादहै, स्वेच्छासे करताहै। गुरं नानक रेमे 
महिमाचान गुर प्ररं सदा कूर्वान हैँ ओौर उसकी चरण-धूल की याचना 
करते है ।९॥ १४ 


मार सोलह महसा ५ 


९ ओं सतिगुर प्रसादि। दि निरंजनु प्रभु निरंकारा। 
सभ महि वरते आपिनिरारा! वरन जाति चिहनु नही कोड 
समु हुकमे लिसटि उपाददा 1 १11 लख चडउरासौह जोति 
सबाई ! -साणस कउ प्रनि दीई वडिभाईं । इसु पचडोतेजो 
नर चूक सो माइ जाह दृखु पाइदा 11 २।।. फीता होवं तिसु 
किमा कहे ! गरमुखि नागर पदारथु लहीरे । जिस मापि 
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मृत्‌ रों शू दे दतं किक इषटाड्दा ॥ ३1 हृरद होए 
का चय इृटरकौल्रा! ३ चक्रे नो द्तियुर सरणौमा 

गचत दहै त्रिरारा न्न दृरटुडि दो पडदा ॥४॥ । ६५५ 
करम की बहुरे! जो व ्ो वंद ैरे। इता गै 
वीमे नही जे घन नाहा रूच्‌ चवाइदा ।॥ ५1 क ग 
कीरततरु पर्न 1 _ शुरु रीदे लाइ धिभाना। गापि हं 
सगे कल तारे हरि इरगहं पति पिंड जादा ॥ ९॥ 
पताल दीय समि लोढा ! दनि कालं वसि मापि प्रति कीमा। 
निहचु एङ जापि अवितासी सो निहव नो ति 
धिमाद्दा 1७१ हरि का सेव्करुसो हरि नेहा! हुन 
जाणहट मागत देहा ! जिर जल तरंग उहह बह भाती रिरि 
सललै सलल समाइदया ए ८१ ईङ्‌ नाचि संगं दातु इतार। 
जा प्रप्र र्वं ता क्भिरपा दारं! देहु दरषु जिह पवर त्रिता 
हरि कीरति मवु ठहराहदा 11 < ॥\ डो ठाकुर कितं हिम 
आवै} हरिसो ज्षुक्रेलि हरि किमा संता पालं! +| 
लोडूनि सोई करानि दरि एर न कों पाईदा ॥ १८॥ 
अउघदु माइ दनु है प्राम ! तिव हरि धिता सर्प गधै। 
लिथं पुत्‌ कलदु न देती कोई तिव हरि आपि छट: ! १॥ 
धडा साहिब लगस अधाहा ! किंड भिलीदे ॥ 
क्षाटि सिलक्ष निषु सारि पाए हो ? 

पादृदा \ १२॥ हक इस सोसेषषका 

समघरि सहदे 1 हमे जाई त एको / 

समाहदा ।। १३11. हरि कै भगत 

भाद अतीत उदासी ! अनिक रंग! 
लाडाहदा 1 १४१ _ अगम ` 

मा सिलीरे जा लय लाई! ¶ 

कड लिन धुरि ससतक्ि ले . 

करतां कारण करणा । रि 

ज्जन नानक सरणि पदः 

रखाषवा १1 १६१ १॥ * 

लरवरल मायातीत ओौर 


[|| 
कन 


3 थी गुदप्स्य साहिम व्व 


भी सवम व्याप्त है (सवम वत्रा ह), उसका कोई वरण, जाति, चिह्न 
अया स्वरूप नरी, उसने केवल शब्दं की शवित से समूची मुष्टि को उतपत् 
विया है ११ सब जीव चौरासी लाख योनियों भे बेटे ह, परमात्मा 
ने मनुष्य-पोनि को (मुनिति-लाभ का) सम्मान दिया है\! मनुष्यजन्म 
लेकर भी जो व्यवित प्रभू-भवितत से चूक जता है वह्‌ सदा जन्म-मरण के 
चङ्गमे दुः भोगता है २1. परमात्माके किए (बनाए) की क्या 
सराहना करे, गुरुके द्वारा हौ उसे हरि-नाम कौ पूजी मिलती है । जिसे 
वह्‌ स्वयं भलाता है, वह्‌ नाम-पदाथे को श्ल जाता है ओर जिसे बताता 
है, वह्‌ जान नेता है 1३11 परमात्माने हषे-शोक को यहे शरीर रूपी 
सगर वसाया है; इसमे उन्ही का कतया है, जो सतिगुस की शरण तेते 
है\ वही गुरमुख, जो तिगुणारपक माया से निर्लिप्त रहता है, सब जगह्‌ 
शोभायमान होता है 1४ मनुष्य (इस शरीर में) अनेक कमं कमाता 
है; नितने कर्मं करता है, उतने पैरो मे बन्धन बनते है- क्योकि ऋतु- 
विपरीत बोया यया बीज कभी जमता तदी, बलिक सनुष्य संभव लाभभी 
गँवा वैऽ्ता है 1 (स्थात्‌ अब हरिनाम की ऋतु है, षट्को कौ नही । 
इस ऋतु मे ह्रिना फलता है, षद्करम तो बन्धनं बन जति ह 1) 1 ५॥ 
कलियुग मे हरि-कीतेन की प्रधानता है, इसलिए ध्यानपूवेक गुरेके द्वारा 
परमात्मा का ध्यान करो ! इससे मुक्ति होगी, समूचे कुल कौ गति होगी 
जीर प्रतिष्ठित रूप से परमात्मा के घर जाएगा 1६1 खण्ड, पाताल्‌ 
दीप, लोक एवं सचना के समस्त अग स्वयं परमात्मा ने काल-वषष कर ~ 
है। वही एकमान्ने निश्चल ओर अविनाशीदहै, या, । 
होतादहै, जो उसका ध्यान घरताहै७) हरिकी ` 
वाला जीव परमात्माकाहील्प होता है। यद्यपि वहु 
है, तो भी उसमे भौर परमात्मामे कोई भेदनही न 
स्विति जल-वीचि-समान होती है!) जैसे जल मे अनेक 
उठती है भौर अन्ततः जल जल मे समा जाताहै। ठ ॥ 
के समान प्रभु के द्वार पर याचना करताहै, निः 
सुचता है, तभी वह्‌ कृपा करता है । हे प्रभु, से दशन दो 
तृप्त हो जाय ओर हरि-कीतन मे शुचि वने! ९ ॥! 
कै वेशम नही; वहतो वही सवे कुछ करता है जट । 
भिय होता है। जो वे (भक्तजन) तुमसे करवाना 
है; उन सन्तो का कथन तुम्हारे द्वारसे भी नही बहते ह 
उनकी इच्छाका सत्तार करते हो \ १०1] ध अ 
ध ६ वाहिगुरु का नाम जपता है । | 

द्र जनह हाता" बह परमात्मा स्वय चता है । ११ ॥ 


अमम जथ 
भगम अथाह मोर्‌ महनीय स्वामी है, उस वे-परवाह्‌ परमात्मा 
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भलाएं सोई भरल सौ दुघ 
का ससद प श 
च ह कीञा। से उरे भो सतिगुर सरणीभा। £ 
क ५ न सो गुरमुखि सोभा पाइदा।॥ ४॥ । क 
बहृतेरे । जो कीजंसो वंधनुपं 
बीजे नही नमै सभु लाहा मूल ॥ | इभं ष 
कीरतन्रु परधाना । गुरमुचि जपीएे लाइ धिञाना । ह ४ 
सगे कुल तारे हरि दरगहे पति तिड जादा ॥। ९ (र 
पताल दीप समि लो । समि कालं वसि भापि भमि 1 
निहवलु एकु मपि अबिनासी सो निहृवतु नजो (4 
विदद ॥७।१ हरि फा सेवकूसो हरि नेहा) भ इ 
जाणहटु माणस देहा । जिड जल तरंग उठि बहु भाती हिर 
सललं सनल समाहदा ॥ = ॥ इक लाचिकु संगे वातु दभारं र 
जाप्रभ भावता किरयाधारे। देहु दरु जितु म तिपत 
हरि कीरतनि सनु ठहराददा । ९ ॥ रूढो ठाकुर कितं दति न 
आवै । हरिसो किषठु करे जि हरि किथा संता भावे । कीता 
लोड़नि सोई करानि दरि फेर न कों पाइदा । १० ॥ . निं 
अउघदु आइ बन है प्राणी । तिथे हरि ध्िमाईदे सारिगपाणी। 
लिथै पुव कलत्र न बेली कोई तिथे हरि आपि छडाहदा \ ११॥ 
वडा साहिब भगम अयाहा । किञ भिलीषे प्रभ वेपरवाहा। 
व ५ जिसु मारमि पतो विचि संगति वासा 
॥ हृकमु बुक्ते सो सेवक कषे । बरा भला 
समसरि सहीएे ! हडउमे जाइ त ए क ् दि कि 
खभाहदा ।॥ १३।॥ हरि के सगत सदा सुखब्ासी । बलति 
सुभाद अतीत उदासी ।  अनिक रंग करहि बहु भाती जि पिता 
लाडाहृदा \। १४११ अगम अमोचर कीमति नही पाई । 
घा न्िलीदे ला लए सिलाई \ गुरमुख श्रद्‌ महमा तिन जन 
कड {जिन धुरि ससतक्ति तेखु लिवाददा ॥ ९५॥ भपि 
करता कारण करणा । चिलि उपाद धरी सम .धरणा। 
जल तानक सरणि प्रभा हरि मारं हरि भावं सान 


रद्धाह्दा \। १६ ॥ १॥ ५१। 


पर्रह्य मापातीत गौर आक्ार-रहित है, किन्तु निक्षिप्तं होते ए 


3 भो रुङपरम्ध शाहिज । 1} 


भी सवमे व्याप्त है (सवे वतत॑त्रा है), उसका कोई वर्ण, जाति, चिह्न 
अथवा स्वरूप नही, उसने केवल शब्द की शक्ति से समूची भरष्ट को उत्पन्च 
कियाहै। १ सब जीव चौरासी लाख योनियोमे बटे है, परमात्मा 
ने मनुष्य-योनि को (गुक्ति-लाभ का) सम्मान दिया है। मनुष्यजन्म 
लेकर भरी जो व्यक्ति प्रभू-भक्ति से चूक जाता है, वहु सदा जन्म-मरण के 
चक्रमे दुःख भोगतादहै।२॥ परमात्माके किए (बनाए) की क्या 
सराहना करे, गुरुकेद्वाराही उसे हरिनाम की पूंजी मिलतौदहै! जिसे 
वह्‌ स्वयं भूलाता है, वह्‌ नाम-पदा्थं को भल जाता है ओर जिसे बताता 
है, वहं जान लेता है 11३1 परमात्माने ह्ष-शोक को यह्‌ शरीरसूपी 
नगर वसाया है; इसमे उन्ही का कल्याण दहै, जो सत्िगुर की शरण तेते 
है! वही गुरमुख, जो व्रिगुणास्मक माया से निललिप्त रहता है, सब जगह 
शोभायमान होता दहै।॥ ४।॥ मनुष्य (इस शरीर मे) अनेक कर्म कमाता 
है; जितने कर्मं करता है, उतने पैरो में बन्धन बनते है- क्योकि ऋतु- 
विपरीत बोया गया बीजं कभी जमता नही, वत्कि मनुष्य सभव लाभी 
गंवा वैस्तादहै। (मर्थात्‌ जव हरिनामकोक्छतुदहै, षट्कर्मोकी नही। 
इस ऋतु मे हरि-नाम फलता है" षट्कमं तो बन्धन बन जाते है ।} ॥ ५॥ 
कलियुग मे हरि-कीतेन की भरधानता है, इसलिए ध्यानपूर्वकं गुरुकेद्ारा 
परमात्मा का ध्यान करो 1! इससे मुक्ति होगी, समूचे कुल की गति होगी 
ओर प्रतिष्ठित रूपसे प्रमात्माके घर जाएगा! ६} खण्ड, पाताल 
दवीप, लोक एव रचना के समस्त अग स्वयं परमात्मा ने काल-वश्च कर रखे 
है। वही एकमात्र निश्चल मौर अविनाशी है, या अन्य वहु निश्चल 
होतार, जो उसका ध्यान धरतादहै।७1॥ हरिकी सेवा-भवित करते 
वाला जीव परमत्माकादहीसूप होता है। यद्यपि वह मनुष्य-देह्‌ मे होता 
दै, तो भी उसमे ओर परमात्मा मे कोई भेद नही समस्चना। (उसकी 
स्थिति जल-वीचि-समान होती है ।) जैसे जल मे अनेक प्रकारकी तरे 
उठती है ओर अन्ततः जल जल मे समा जातादहै।1 ८1 मनुष्य याचक 
के समान प्रभु के हार्‌ पर याचना करताहै; च्नन्तु जव प्रभु को 
सचता है, तभी वह छ्पाकरताहै। हे परभु, एेसे दशन दो कि जिससे मन 
तृप्त हो जाय ओर हरि.कीतेन मे इचि वने 1 ९॥ वह्‌ सुन्दर प्रभु किसी 
के वशमेंनही; वहतो वही सव कुछ करतादहै, जो उसके भक्तोको 
त्रिय होतादहै।! जो त्रे (भक्तजन) तुमसे करवाना चाहते है, वही करवाते 
है; उन सन्तो का कथन तुम्हारे हारते भी नही मुडता अर्थात्‌ तुमभी 
उनकी इच्छाका सत्तार करतेहो। १०1) जहां प्राणी को कठिनाई 
आती है, वहा वहु वाहियुरु का नाम जयताह\! जहाँस्त्री, पत्र कोई 
सहायी नही होता, वहा परमात्मा स्वयं षटृडाता है ॥ ११॥ परमालसा 
अगम अधाह्‌ ओौर महनीय स्वामी है, उम वे-परवाह्‌ परमात्मा को वयोकर 


६ रुषो (भागरौ लिपि) 


भिलाजासक्ताहै] जिस प्रभरुने हमारे ग्लेसे श्रमका फन्दा काटा 
है, वह्‌ अपने चक्तोमेही बसतादहै।॥ १२॥ जो जीव उस्र परमात्मा 
का हुक्म मानता है, उसकी इच्छा को शिरोधायं करता है, बही प्रभूका 
वास्तविक सेवके है) वंह बुरे-भलेको एक समान मनताह) यदि 
मनुष्य मे से अहम्‌-भाव निरस्त हौ सके, तो जीव परमात्मा को जान सकता 
है भौरसहन मे ही गर के हारा परमानन्द मे समा सक्ता है॥ १३॥ हरि 
की भविति करनेवाले जीव सदा सुखी बसते है; वे बात्यायस्थासे ही सरल 
स्वभावी गौर संसारातीत होकर उदासी होते है)! वे दिनरात अनेक 
प्रकारकेरंग भोगतेर्है, जैसे पितापृत्रको भाति-्भाति के लाड लड 
है (वषे ही परमात्मा भपने भक्तोको प्यार करता है) ॥ १४॥ वह्‌ 
परमात्मा अगम, अगोचर है, कोई उसका मोल नही उलि सकता । यदि 
वह्‌ स्वयं किसी जीव को अपने सग मिलाते, तभी जीव उसे पा सकता 
है। गुरुक द्वारा वहु उन्ही जीवो पर प्रकट होता है, जिनके भाग्य-लेख 
उत्तम होते है अर्थात्‌ जिनके परारग्ध कमं श्रेष्ठ हते है ॥ १५॥ हे प्रभु 
तुम स्वयंही सृष्टिकेकर्ताभी हो ओौर कारण भी; तुम्ही नैः समूची सृष्टि 
बनार्दहै यौरधरतीकीस्थापनाकीदहै। गुह नानक कहते है किं वे प्रभ 
की शरणमे है, जैसे उसे रुचता है, वे वहं लाज रखेगा 1 १६॥ १॥ ५॥ 


मार सोलहै महला ५ 


(नि) 

१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ जो दीस सौ एको तु है। 
बाणी तेरी लवण सुणीठे । इजी अवर न जापर्षि कादं सगत 
तुमारी घारणा\। १५ आपि लितारे अपणा कौभा। भवे 
आधि आपि प्रभु थीञा। आपि उपाह रचचिभोनु पसारा भि 
घटि घटि सारणा ॥ २॥ इक उपाषु वड दरवारी। दकि 
उदासी इकिं घरबारी । इकि शूषे इकि चिषति मघाए सत्त 
तेरा पारणा । ३ ।\ भपे सति सत्ति सति साचा! ओति 
पोति भगतन संगि राचा। अपि गुषतु अपि है परणद्‌ भगणा 
आपु पक्षारणा 1 ४॥ सदा सद्म सद होचगहारा। ञ्चा 
अगमु अथाह अपारा) ऊणे भरे भरे भरि अण एहि 
सुञामी के कारणा ॥ ५ ॥ ड ल 

खा अगम अथाहा । करनी सुणि चुम 
रन सगल वासना ॥1 ६1} करि करि वैखहि कीता पणा । 


श्री गुरूग्रन्य साहिव +> 


जीभ जेत सोर है जपणा ! अपणी कुदरति अपि जारण नदरी 
नदरि निहालणा 11 ७॥ संत ससा जह बेसहि प्रम पासे। 
अनंद मंगल हरि चलत तमास्े । गुण गावहि अनहद धुनि बाणौ 
तह नानक दासु चित्तारणा ।\ ८ अनणु जाणा सस्‌ चलतु 
तुमारा! करि करि देखें खेल अपारा! आपि उपाए 
उपावणहारा अपणा कीभा पालणा ।॥€।1! सुणि सुणि जीवा सोड 
तुमारी । सदा सदा जाई बलिहारी । दइ कर जोड सिमरञ 
दिन राती मेरे सुञआासी अगम अपारणा ।। १०।॥ तुधु जित 
दूजे किसु सालाही । एको एकु जपी मन माही । हकसु दक्षि 
जन ए निहाला इह धरता कौ घालणा ।\ ११॥ गुर 
उपदेक्ति जपीएे सनि साचा । गुर उपदे्ति रामरंगि रचा) 
गुर उपदेसि तुहि समि बंधन इहु भरभु मोह परजालणा । १२॥ 
जह राखं सोई सुख थाना। सहने होइ सोई भल माना। 
चिनसे बैर नाही को बेरी समु एको है भालणा।। १३५ 
डर चूके बिनसे अंधिआरे। प्रगट परए प्रम पुरख निरारे। 
आपु छोडि पए सरणाई लिप्तकासात्तिसु घालणा\ १९८ ॥ 
फेसा को वडभागी आहमा । आठ पहर जिनि खसमु धिमाहमा । 
तिसु जनकं संगित्तरं सभु कोई सो परवार सधारणा।। १५६ 
इहं बखसीस सम ते पावा} आर पहर कर जोड़ धिञावा। 
नामु जयी नामि सहि समावा नामु नानक भिस 
उचारणा ॥ १६11 १।६१ 

` जोकुछभी दश्यमानहै, वहतुमहीहो। कानों हारा सुनी जाने 
वाली वाणी तुम्हारीहीदहै। अन्य कोई वस्तु ज्ञात नही है, जो तुम्हारे 
सहारे पर नही 1 १॥ अपने वनाएु हुए का ध्यान भी वह्‌ स्वयंही 
रखता है ।! केवल प्रन ही स्वयभू है, अपने-जप वनाहै। उसीने स्वयं 
समूचौ रचना की है गौर सवकी सम्हाल करतादै।।२॥ कृ सोय 
उसने वड़े दरवारो वाले पेदा क्रिये है, कुछ चिरक्त हैँ भौर कु को घर-वारी 
बनाया दहै। कुछ भूखेहं, कुछ खा-खाकर पूर्णं तृप्त ईं -सवक्रो एक 
तुम्हासदही भरोखाहै॥३॥ परमात्मा स्वयहौ एकमात्र सत्यद। 
वह्‌ तणगे-पेटे की भांति भृक्तोमे रचा हुभाहै। वह स्नेच्छासे गुप्त भी 
है, प्रक्टभीदहै; उसीकासवप्रसारदहै॥ ८ सदैव तीनो कालो मे 
उसका मस्ति है; चहं उच्च, अमम, अयाद्‌ मौर अयारहै! वह स्राली 
को नरता, भरेको घाल करता; यही सत्र उपरमं स्वाय के कायं 


५ र्पुखौ (नागरो लिपि) 


है॥५॥ हे मेरे सच्चे स्वामी कीरति गाध 
अथाह परमात्माको खोस दक | र च ८ 
सुनकर मेरा तन-मन प्रसन्न हो जाताहै। मेरा स्वामी द र 
करनेवाला है ।। ६) परमात्मा अपनी रचना को वठे मनोय ९ 
निहारता है-- सव जीव-जन्तु उसी का नाम जपते है । वह्‌ अपनी र 
को स्वयं ही जानता है मौर जिस परर कृपा-द्ष्टि करता है, उसे + 
नजरमे † भवतजनों की २ 0 

मुक्त केर देतादहै॥ ७॥ जहां भक्तजनोंकी सभा बैठ्तीहै 
व्हा सदा तुम निक्रटही होतेहो। हरि की लीलाओं मे उन्हे परसन्नता 
ओर मानन्द-मगल होता है। गुरु नानक कहते है कि वे उसके गृण गाते 
अनाहूत नाद को सुनते ओौर सदैवं उसका चिन्तन करते है ॥ ८ ॥ ` सार 
मे मनुष्य का आवागमन सव तुम्हारी लीला है, तुम स्वय उस वेल-प्रसार 
को करते गौर उसे देख-देखकर आनन्दित हीते हो । तुम स्वय उदन्त 
करनेवाले हो, उत्पन्न करते ओौर उत्पत्ति का पालन भी करते हो॥ ९॥ 
म तो तुम्हारी शोभा सुन-सुनकर जीवित हूं गौर नित्य तुम पर कू्बनि जाता 
ह। दोनो हाथ बधिकर मै अपने जगम अपार ठाकुर को रात-दिन 
सिमरता हूं | १०॥ तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसकी सराहना कर 
एकमात्र तुम्हे ही मन मे जपता हूं । जो जीव तुम्हारे आदेश को (न्द 
को) समक्ष लेते, वेही भक्तिकौ कमाई करते है॥ ११॥ गुरुके 
उपदेश द्वारा ही उस परमसत्य को मन मे जयते है, गुरु के उपदेशसे ही 
राम-नामके रगमेरत्रतैहै। गुर के उपदेशसे ही सब माया-बन्धन 
टूटते ओर भ्रम-मोह आदि जनल जाते है॥ १२॥ जर्हाचुभ रखौ, वही 
जगह सुख-प्रद है; जो सहज ही होता है, उसी मे भक्तो का भला निहित है । 
अपने मनसेरव॑र नष्टहो जाय तो फिर कोई वैरी नही रहता, सवका 
रक्षक एक परमात्माहीहै। १३॥ भथ दूरौ जाताहै, अन्धकार 
नष्ट होता है ओर तब निर्लिप्त परमात्मा का साक्षात्‌ होता है। भटम्‌ 
का त्यागकर जीव उसकी शरण मे आता है; जिसकाथा, उसीका गन 
जाता है । १४॥ दसा सौभाम्यशाली कौन भाया है, जिसने गाठो परहुर 
अपने स्वाभी का ध्यान कियादहै। रसे व्यवित्त की संगति मे आनेवलि 
सब लोग सुक्त हौ जाते है, वह समस्त परिवार को सुधार लेता है ॥ १५॥ 
वहु अपने स्वामी से यही याचना करता है किं वहु आठो पहर हाथ जोड़कर 
उसौका ध्यान करता रहं सके। गुर नानक कहते है कि वहु नाम 
के जापं द्वारा सहजानन्द को प्राप्त करता ओौरनामीमेही लीन ही जाता 


है ॥ १६॥ १।॥६॥ 


॥ मारू महला ५॥ सुरति देि न पूव चकारा । भ्िथन 
मोहारा भरद्‌ षसारा। जग महि कोई रहणु न पाए तिहु 


शौ युरग्रस्थ साहिन च्छद 


एकु नारादणा \। १॥ गुर परे की पड सरणाई ! मोह सोग 
सभु भरमु भिटाई! एको मंतु द्विड़ाएु जउखधु सचु नर रिद 
गाणा \ २१} लिय नामे कउ तरसहि बहु देवा !. सगल 
भगतजाकी करदे सेवा \ अनाथा नाथु दीन दख भंजन सो 
गुर परे ते पादणा॥३। होर दुआरा कोह. न सक्ष । 
त्रिभवण धावं ताकिष््‌ न वृञ्ञे। सतिगुर साह भंडार नास 
निसु इ रतनु तितं ते पाइणा ॥\४।॥ जा की धूरि करे पुनीता । 
सुरि तर देव न पावहि मीत्ता। सति परख सतिगुद परमेसर 
जिषु भेटत पारि पराइणा ।1४।} पारजातु लोडहि मन पिञारे 
कामधेनु सोही दरबार ।! त्विति संतोख॒ सेवा गुर पूरे नामु कमाई 
रसाइणा \६॥ गुर कं सवदि सरहि पंच धातु । भं पारब्रहम 
होवहि निरमलातु । पारस जब भेट गुरु पूराता पारधं परसि 
दिखाहइणा ।॥ ७।॥ कर वैकूंठ नाही लवं लागे। मुक्ति 
अपुडी भी गिनी तिञगे।! एेकंकार सतिगुर ते पाईदे हड 
बलि बलि गुर द्रसाइणा ।॥ ८।॥ गुरकी सेवन जाणे कोई। 
गुरु पारब्रहुमु अगोचर सोई! निस नो लाई लए सो सेवक जिसु 
वडभाग मयाइणा ॥ € \॥ युरकी महिमा बेद न जाणहि। 
तु भात सुणि सुणि वखाणहि । पारब्रहम अपरंपर सतिगुर 
जिभरु स्िमरत मनु सीतलाइणा॥ १०॥ जाकी सोह भणी 
मनु जीवे! रिरे वसता ठंडा दीव । गुरु मुखहु अलाएु ता 
सोभा पाए तिसु जमकेपंधिन पाइणा। ११॥ संतन की 
सरणाई पडि ! जीउ प्राण धनु आग धरिम! सेवा सुरति 
न जाणा कां तुम करहु दइञा किरमाइणा \\ १२ ॥ निरयगुण 
कठ संगि लेहु रलाए। करि किरपा मोहि टहल लाए । 
पा फर पीस संत आगे चरण धोडइ सुख पाणा !। १३ ॥ 
बहतु इआरे भमि श्रनि जहा तुमरी क्रिपा ते तुम 
सरणाहइञा । सदा सदा संतह संनि राहु एह नाम दातु 
देवादणा ॥ १४ ॥ भण्‌ क्रिपाल गुसाहं मेरे । वरसनु पादमा 
सतिगुर पुरे। सुख सहज सदा आनंदा नानक दास 
वसाहणा 11 १५२१७ 


(दस पद मे गुर्जी ने बताया है कि प्रभु के गतिरिक्त कोई वस्तुया 


पे धरली (नागरी लिपि) 


स्थिति स्थायी नही है, इसलिए किसी भो नवर वर 

उचित नहींहै।) दे गंवार जीव, बाहरी ररूप व १ 
पडो] ससार का यह्‌ समूचा प्रसार मिथ्या है। यहां (ससारमे) को 
स्थायी नही, मात्र नारायण ही अविनाशी है॥ १॥ पुरे गुरकी शरण 
मे आमो, वही मोह-शोक तथा अन्य सभी श्रमो को मिटा सकता है। इ 
सभी रोगो का एकमान्न उपचार परमात्मा के सच्चे नामके मन्तरको हृदय 
मेँ दुढकरनादहीहै॥२॥ जिस परभू-नाम को देवी-देवता भी तरते है, 
समस्त भक्तजन जिसकी सेवा करतेःहै, जो अनाथो का सहारा है, दीं 
कादुःख दूर करनेवाला है, उसका सही परिचय पुणु से ही मितता 
द॥३॥ . कोई अन्ध यहज्ञान नही दे सकता, चाह व्यक्ति (इषे 
लिए) तीनो लोकौ में भटकता फिरे। हरिनाम के भण्डार काश 
स्वयं गरदैः यह रल उसी से प्राप्त है।॥।४॥ जिसकी चरण-घूल पत्रि 
करदेतीहै; है मित्र, वह्‌ चरण-धूल देवी-देवताओं भौर ऋषियो-मूनिषों 
को भी प्राप्त नही । सतिगुरु गौर परब्रह्म अभेद है, उससे भेट हमे मात्र 
से मुक्ति मिलती है॥ ५॥ हे प्यारे मन, यदि तुम्हे क्पहूमकी इच्छ 
हैः या अपने द्वारं पर कामधेनु को सुशोभित देखने की अकाक्षाहै,तो 
पूणशुरु की सेवा मे सलग्न रहो, जिससे त्रुप्ति ओौर सन्तोष भितताहै। 
(उसकी सहायतासे) नामकी कमाई करो, जिसमे सब रसोंकामूल 
है॥६॥ गुरुके शब्द से पांचौ (कामक्रोधादि) विकार नष्ट होतेह 
परब्रह्म के प्रति भक्ति-भावसे तुम निर्मल हौ जाते हो । जव सच्चे गर 
जैसा पारस भिल जाए, तो उसफो ुकर मनुष्य भी पारस बनकर दीष 
पडता है ७ (गुर से मिलनेवाले हरिनाम-रतन की तुलना मे) 
कोई वैकुण्ठ उसकी बराबरी नही करता, वेचारी मुक्ति को भी ज्ञानीजन 
व्याग देतैहै। उस ओकार त्ह्यकी प्राप्ति सतिगरुसे ही होती टै, ¶ 
उसके दशेनौं पर बार-बार कूर्नान हं ।॥ ८ ॥ गर की सेवा की मूतं बिधि 
को नही जानता, गर परब्रह्यस्वरूप मौर अगम-अगोचर है ! निस 
मस्तक मे भाग्यरेखाएे है, वही उसकी सेवा मे तल्लीन होता है ॥ ९॥ 
गुरं की महत्ता को वैद-शास्त्रो ने भी नही बाना, सुनः्युनकर किचित्‌ 
तथ्य उन्होने (वेद-शास्त्ौ ने) के है । सतिगुरु परब्रह्म अपट्पर है, के 
स्मरण मात्र से मन शीतल होता है ।। १० ॥ जिसकी शोभा १ 
चित्त में चेतना होती है, जिसके हृदय मेँ समाने से शीतलता मिलती दै 
जो जीव गुरुकेद्वारा प्रभु-स्मरण करके शोभायमान होता ई, 
यमदूतौ के मागे पर नही जाता ॥ ११॥ तो सन्तोकी त क 
हे, मन, प्रण ओौर तन-धन सब उसके सम्मुख समित किमा दै श 
स्मरण की कोई विधि ज्ञात नही, (है सतिगुर,) भृ शरण मे भप्ना 
अपना लो ॥ १२॥ रम गुण-हीन हः इषापूवक भ 


भो गुरूत्रन्व साहि चठ 


लो, दया करके मुङ्षे सेवा प्रदान करो मँ सन्तो के लिए पा हिला्जगा, 
चक्की पीसुंगा ओर उनके चरण धोकर सुख पाङऊंगा।! १३1 बहुत 
(देवी-देवताभो कै) दासो पर भटकता हृजा यहाँ पवा हू, अव तुम्हारी 
कृपासे तुम्हारी शरणमे हं! सदाके लिएमृञ्चे सन्तो की संगति प्रदान 
करो भौर हरि-नाम-दन दो 1 १४॥ मेरे परमत्मा मृक्च पर कृपालु दहै, 
जिससे मृ्षे सतिगुरुके दर्शन प्राप्त हुएर्है। गुरु नानक कहतेहैकिवे 
प्रभु के दासानुदास दहै, उसी मे उन्हे सहज ही परमानन्द लब्ध होता 
है ॥ १५॥२॥७॥ 


मारू सोलहे महला ५ 


¬ 
१ ओं सतिगुर प्रसादि।॥ सिमर धरती अरु आक्तासा। 
सिमरहि चंदर सुरज गुणतासा ! पडण पाणी बैसंतर सिमरहि 
सिमरं सगल उपारजना । १। सिमरहि खंड दीप सि 
लोभा! सिमरहि पाताल पुरी सचु सोञा। स्तिमरहि 
खाणी त्तिमरहि बाणी स्िमरहि सगले हरि जना) २। 
सिमरि ब्रहमे विसन महसा । स्िमरहि देवते कोडि तेतीसा । 


िमरहि जस्थि देत सनि सिमरहि अगनतु न जाई जसु गना ३॥ 
सिमरहि पयु पवो समि भृता । सिमरहि जन परबत मउधूता। 
लता बली साव सम सिमरहि रवि रहिभा सुभामी सभ 
मना।॥४॥ सिमरहि थूल सुखम सि जंता। सिमरहि 
सिध साधिक हरि मंता। गुप्त प्रगट सिमरहि प्रभ मेरे सगल 
भवन का प्रस धना॥ ५1 स्िमरहि नर नारी आसरमा। 
सिमरहि जाति जोति सभि वरना! सिमरहि गुणी चतुर सि 
नेते सिमरहि रणी अस दिना ॥ ६॥ सिमरहि घड़ी भ्रुरत पल 
निमा । स्िमरे कानु अकाल सुचि सोचा} सिमरहि सउण 
सासत्र संजोगा अलख न लखीे इकू चिना ७। करन 
करायनहार सुआमी ! सगल घटा फे अंतरजासी। करि किरपा 
जिस भगती लावहु जनम पदारथु सो जिना॥ ८ जाक मनि 
वृखा प्रभ अपना! पूरे करमि गुरका जपु जयपना। सरव 
निरंतरिसो प्रभु जाता वहुगि न जोनी भरमि चना ६॥। 
गुरका सवद वसं मनिजाकं) इषु दरदु च्रभुताका भागं) 


८४६ गु्मुखो (नायके लिपि) 


दुष सहज आनद नाम रघु अनहद बाणी सहज धुना ॥ १०१ 
री धनवंता निनि प्रभु धिजाइमा ! सो पतिवंता निनि सा 
संयु पाहा ! पारख्रहभरु जाकं मतिवृढा रौ पुर कर्माता 
छता) १११५ जलि थलि सहीअलि सुभामी सोई। अवरम 
कहौदे इना कोई ! गुर भिभान मजनि काटिओ भमु सगा 
अवर न दीस एक विना! १२१} अचेते ऊचा दरबार) 
क्टणु न जाई अतु न पारा! गिर गंभीर अथाह चुमामी अतु 
न जाई किथा सिता १३१ तु करता तेरा सनु कीभा। 
तुश्ु वितु अव्रनं कोई बीभा। बआदि सधि अंतिप्रम्‌ वह 
सगल पसरः तुम तना \। १४१1 नमदरतु तिच निकटि न अवं। 
साध संति हरि कीरतन्रु यावे ! सगल मनोरथ ताके पुरनजो 
लवणो प्रभ का जघु सुना 11 १५।। तु सभनाका सभुकोतेरा। 
साचे साहिब गहिर गंभीरा 1 कह नानक सेई जन ऊतम जो 
मावहि सुञामी तुम सनाप १६11 १११ 

रती बौर जाकाश्च अर्थात्‌ समुची रचना परमात्मा का स्मरण 
करती है, चनदर-सुयं बादि भी उस गुणागार प्रभु को स्मरण करते ह। 
पवन, पानी, अग्नि, समूची उत्पत्ति उसका सिमरण करती है 1 १॥ 
खण्ड, हीप. लोक, सव उसका स्मरण करते है; पातालः अमातुपिकं 
नगरिया भी उस सत्यस्वरूप परमात्मा का स्षृरण करती हँ। सव 
खरण्ड-वह्याण्डो के जीव तथा सव हरि-धक्त अपनी-खपनी वाणी मे उसका 
सिसरण करते ह ॥ २1 ज्रह्या, विष्णू, शिव भी उसको स्मरण करते 
ह । ते्तीस कोटि देवता उसे सिमरते ह । यक्ष, दैत्य ओर अन्य मर्तव्य 
लो, जिनकी गणना सम्भव नही, प्रभु का स्मरण करते ह ॥३॥ ८ 
सशरीर तथा प्चु-पठी उक्ता सिमरण करते है; वनौ-पवता पर रहै 
चात योगी-जन भौ उसीका स्मरण करते हँ । चलता ड्‌, चादाएः 
लह तक सूर्यं कौ क्रिरणे जाती है, सव परमात्मा को सिमरते हं ॥ ४॥ 
सव स्थूल, सूम जन्तु उसका ध्यान करते हँ । सिद्ध, साधक भी ह 
जपते है 1 ` पयुष्त, भ्रकट सवमेरे परभुक्रा स्मरण करते है, त चाद 
श्रवन का स्वामी है ॥५॥ नर-नारी तथा चारो आश्रमो ज 
लव उसक्रा स्मरण करते ह । _ सव जातियो, चासे वण। तथा ७५.५८ 
वाले उसको सिमरते ह 1 गुणी, चतुर भौर तत्वेन लोग म 
उक्ता स्मरण करते हँ ॥ ६ 1 कण, षडा, गृह अर्थात्‌ ८ निमेलना 
खण्ड समे प्रभुका घ्यान किया जात्ता है! जन्म-मरण तवा तर्ज करे 
आदि सव उते यष्द करते हँ । अगुनः णास्व जौर संयोव क 


3 श्रो गुहप्रन्य साहिब तटैऽ 


वाले, जो क्षण भर भी उस अलख को कभी देख नही पाए, परमात्मा के 
नाम का सिमरण करते है 1! ७1 वह सवका स्वासी ओर सर्वस्व करने- 
कराने मे समथं है, घट-घट का अन्तर्यामी है । जिन पर व्ह कृपा करके 
भविति-रस प्रदान करतादहै, उन्ही लोगो का जन्म सफल होतांदहै 1) >) 
जिन जीवो के मन मे परमात्मा वस गयादहै, वे भाग्यशाली गुरुके दारा 
सदा उसका नाम जपतेहै। वे सवं-निरन्तर परमात्मा को साक्षात्‌ कर 
लेते है ओौर सदाके लिए योनि-्रमणसेष्ट्ट जातेदहै।९॥ जिनके 
हृदय मे गुरु का शब्द रम जाता है, उसके सव दुःख, ददं तथा भ्रम कट 
जाते है! वे अनाहत वाणी की सहन ध्वनति को पाकर नाम-रसकेपरम 
आनन्द तथा सुख को पाजतिहै।। १०॥ प्रभूका ध्यान करनेवाले ही 
वास्तव मे धनवान है, सत्सगति मे जीवन-यापन करनेवाले ही प्रतिष्ठित 
है। जिनके मनमे प्रभु वस गयाह, वे भाग्यवान दहै, उसकी सम्पति 
(परमात्मा) छीनी नही जा सकती ।॥ ११॥ वह परमात्मा जल, थल 
ओर आकाश का स्वामी है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई नही। गुरने 
ज्ञान-अंजन लगाकर सव श्रमकाट दिया हि, अव उसके अतिरिक्त को 
दूसरा नही दीख पड़ता । १२॥ परमात्मा का दरवार सर्वोच्च है, उसका 
अन्त या सौमं नही वताई जा सकती । वह्‌ गहरा, गम्भीर ओर अतुल 
स्वामी है, उसे कोई क्था नपे-तोलेगा ॥ १३॥ हे परमात्मा, तुम कर्ता 
हो, सव कुछ तुम्ही ने क्या, तुम्हारे अतिरिक्त आर कोई नही हुभा। 
है मालिक, आदि-मध्य-अन्त, सव तुम ही हो ओर यह्‌ समूचा प्रसार तुम्हारा 
ही क्ियाहृाह1) १४॥ जो जीवं साघु-संगत्ति मे परमात्मा की कीततैन 
गाता है, यमदूत कभी उसके निकट नही फटक्ते। जो कानौ से 
परमात्मा का यश सुनत्ता है, उसकी सव मनोकामनाएं पर्णहौ जाती 
है॥ १५॥ हे परमात्मा, तुम सवके रक्षकहो, सव तुम्हारेही है। 
तुम सच्चे स्वामीहो, गहरे गौर गम्भीरदहौ। गुर नानक कृते हुकि 
वेलोगही्रेष्ठ दहै, जिन्हे, हे मालिक, तुम चाहतेहो | १६1 १॥८॥ 


प मारू महला ५१ प्रम समरथ सरन सुख दाना) 
सिमरउ नामु होहु सिहूरवाना । हरि दाता जीअ जंत भेखारी 
जनु बांछठं जाचंगना ॥ १।॥ माग जन धुरि परमगत्ति पाच्ड ! 
जनम जनम की मैलु मिटाचड! दीरघ रोग निटि हरि अउखधि 
हरि निरमलि राप मगना ॥ २॥ स्वणी सुण बिमल जसु 
सुमामो। एका मोट तजउ विख फासी ।! निति निवि पाड 
लगड दास तेरे करि सूक्रितु नाही संगना11३। रसना गुण 
गावे हरि तेरे । भिटहि कमात अवगुण मेरे। सिमरि त्िमरि 


क्वैष पर्ौ (नागरी लिपि) 


सुभामी मनु जीवे पंच हूत तजि तंगना ॥ ४। चरत क्रमत 
जपि बोहयि चरी । संत संगि मिलि सागर तरोठे। अरा 
जंदन हरि समत निवासी बाहुहि नोति न नयना ॥ ५।। रा 
दासन को करि केह गोपाला । क्रिपा निधान दीन दहमाला। 
सखा सहाई पुरन परमेसुर भिलु कदे न होवी मंगना॥ ६॥ 
मनु तनु भरपि धरी हरि आग । जनम जनम का सोहभां जा । 
जिस कासा सोई प्रतिपालक्तु हति तिभगी हउनै इतना ॥ ७॥ 
जलि थलि पूरन अंतरजामौ । घटि धटि रचिभा जछल घुभमी। 
भरम भीति खोई गरि पुरं एकु रविभा सरजंगता ॥ ८।॥ नत 
कत पेखड प्रभ सुख सागर ¦ हरि तोरि भंडार नाही रततनार। 
अगह अगाह किष्ठु मिति नही पाईरे सो चक्षे जिसु किरपंगना ॥६॥ 
छाती सीतल मनुतनरुवठ्डा) जनम मरण की निटवी उक्ता 
कर गहि काटि लीषए प्रि अपुनं अनिडउ धारि द्विसटंगना ॥ १०॥ 
एको एकु रतिआ सभ ठाई! तिसु बिन्रु इना कोई नाही) 
आदि मधि अंति प्रभु रविभा त्रिसन बक्षी भरमंगना। ११॥ 
गुर परमेसर गुरु गोविद । गुरं करता युर संद बसु । गुर 
जथुं जापि जपत्त फलु पाइञा गिञान दीपक संत संगना । १२॥ 
जो पेखा सो सभु किष सुभआसी । जो सुनणा सो प्रम कौ नानी। 
जो कीनो सो तुमहि कराइभो सरणि सहाई संतह तना ॥ १३.॥ 
जाचकु जाचं तुमहि अरां । यत्तित्त वावन पुरन प्रभ साध। 
एको दानु सरब सुख गरुण निधि आन भगान निह किचना ॥ १४॥ 
काइञा पाच प्रभु करणेहारा। लगी लागि संत संगारा। 
निरमल सोई बणी हरि बाणी मनु नाभि सजी रंगना ॥ १५॥ 
सोलहे कला संपुरन फलि । अनत कला होड ठार च्म । 
अनद विनोद हरि नामि सुख नानक अंचित्त रसु हरि 
सुचना ।। १६।।२॥ € ॥ ५ 
सुखदाता समथं प्रम्‌, छृपालु होकर सज्ञे मपना नाम सम ज 
की ४ - दौ। हे परमात्मा, द स 4 
म्हारा याचक बनकर ( 

ठ है, जिससे जन्म-जन्म की मलिनता धुल व 
` ओर परम गति मिलती ई 1 अ निभेलहरिकरेप्यारमे स्पा र व 
ह, उस हरि रूपी भोषधि से विकटतर रोग कते ह ॥ २॥ 


भी गुषप्न्य साहिब कर्थ 


करता हं कि) मयने कानो से अपने स्वामी का विमल यश सूनू, एकपात 
परमात्मा का सहारा लेते हए, विषय-वासनामो को व्याग दू । सुक-सुक 
कर तुम्हारे सेवक्तोके चरणोसे लगूं भौर वे्िज्ञक सकर्मा मे सलग्न 
रहूँ ।॥३॥ हे परमात्मा, मेरी जिह्वा सदैव तुम्हारे गुण गाती रदे) 
(अव तकके) मेरे किए सव अवगुण भिटजायं। हेस्वामी, सदा 
तुम्हारा स्मरण कं भौर इन कष्टकर पांच दूतो (काम, क्रोधादि) से 
बचा रहँ 11 ४॥ तुम्हारे चरण-कमल का स्मरण कर हरि-नामसूपी 
जहाज मे चद; तुम्हारे सेवको की सगति मे संसार-सागर को तर जाड; 
तुम्हारी अर्च॑ना-वन्दना करते हृए रँ परमगति को पा सकं ओर दुबारा 
योनि-वन्धन मे पड़कर तिरस्कृत न हों ॥ ५॥ हे परमात्मा, मुद्ध अपने 
दासोंका दास बनालो, है कृपाशील, दीन-दयान प्रभु, हेमेरे सखा, 
सहायी मेरे मालिक, एेस्ता मिलाप प्रदान करो, जो कभीनष्टनदहौ॥ ६ ॥ 
मै हरि-परभु के सम्मुख तन-मन अपित करता हूं, जिससे मेरा सुप्त मन 
जगेमा 1 मैं जिसका दास था, वही अत मेरा प्रतिपालक-रक्षकं बना, 
उसने नित्य कष्ट देनेवाले महृम्‌-भाव को मार दिवाहै।। ७11 परमात्मा 
जल-थल में व्याप्त है ओर अन्तर्यामी है, वह्‌ निश्छ्ल स्वामी धट-घटमे 
व्याप्तदहै। मेरेगुरुने भ्रमकी दीवार तोड दी रै, वहं एक परमात्मा 
सवमे रमा हुदै) प८॥ जहां भी दृष्टि जाती हैः, अपने सुख-सागर 
परमात्मा को देखता हुं । परमात्मा रत्नाकर है, उसके कोपमे कभी 
कोई कमी नही आती । वह्‌ अगाह, अथाह है, उसका कोई परिमाण नही; 
लिस पर उसकी कृपा होती दहै, वही उसे पातादै। ९11 (परमात्मा 
के मिलन से) हदय शीतल होता है ओौर तन-मन शान्त रहता है, जन्म- 
मरणका चक्र भिटजातादहै! प्रभू ने अपनी दुष्टिमें अमूत धारणकर 
मेरा हाथ थामकर उवार लिवयादहै। १०11 वह्‌ एकं परमत्मादही स्तव 
जगह व्याप्त है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नही} आदि, मध्य, अन्त 
खव जगह प्रभु रमतादहै, वह्‌ तृष्णा अौर श्चमोक्रानाशकरै। ११ 
गुरुही परमेषएवरदहै, गुरुहीव्रह्यदै, गुर ज्ञान काकर्ताहै गौर खदा 
क्रमाशीलहै। गुर्‌ कानाम्‌ जपो, उसके जपने से सव फल भिनतेह, 
सन्तो की सगतिमे जान का जालक प्राप्त होतार १२॥ जही तकत 
मेरी दृष्टि जातीहै' वहांतक्र, हैस्वामी, तुमदहीदतुमदौ! जौ जपने 
कानो से सुनता ह, वह्‌ सवप्रम्‌ कीही वाणीदहै। जोक्त्ियारहै, वहनी 
प्रभुनेही करवाया) प्रम शरणमे आनेवाचो कौ सहायता चनन दु, 
इसीलिए सन्तजन तुम्हारा आसरा लेकर तुम्दारा ही सूप हो जानै 
है १३॥ मं याचक यही याचना कटनाद्रं फि नदा तुम्हगदती 
स्मरण करला रहँ! तुम पतितो को पावन करनेवाते प्रम्‌ महान साध्य 
ह्। इहे गृण-निधि, तुम एकी सकव-नुयोके दात्त; एमी दर 


५ | गुरमुख (नागसे लिपि) 


करो कि किसी जन्यसे माँगनेसे विरक्त र १४॥ त 

शरोर रूपी वतन को बनातेवाये तुम ही ह व पर व 
हज दै" तुम्हारी ही अमृतवाणी से इसे सुशोभित किया गया है भौर मन 
हरिनाम-ल्प मजीट रगं (आनन्दका रथे) से रगा है।॥ १५॥ मेरी भसा 
ने पूण ज्ञान प्राप्त किया है, अनन्त कलाभो वाला ठाङ्रुर इसमे प्रतिनिस्वित 
है। गख नानक कहते है कि हरिनाम द्वारा ही हमे अनेक आनाद- 
सुख प्राप्त है, हमे इसी नाम-रस का पुण भोग करना है ॥ १६॥ २॥ ९॥ 


मार सोलहे महला ५ 


[नि 

१ ओं सतिगुर प्रसादि॥ तु साहिन्रु हउ सेवक कोता। 
जीड पिडु सभर तेरा दीता। करन फरावन सभु तुहै तुह है नाही 
किष्टु अताडा ।॥ १।॥ तुभहि पडए ताजग महिभाए्‌। जो 
तुधु भाणाते करम कमाए । तुक्षते बाह्रि कष्ठ नहोभाता 
भी नाही किष काड़ा॥२॥ ऊहा हृकमु तुमारा ुणीे। 
ईहा हरि जसु तेरा भणी । भे लेख ञलेखं भप तुम पउ 
नाही किष स्लाड़ा ॥३।॥ तु पिता सनि बारिकर यारे} जि 
खेलादहि तिउ वेलणहारे! उच्चड़ मारण समु तुम ही कीना चतं 
नाही को वेपाडा ॥४१ इकि बेसाइ रखे प्रिह अतरि। शकि 
पठाए देस दिसंतरि । इक ही कड धासु इक हौ कड राजा इन 
महि कीरे किञा कूङ्धा॥ ५।। कवन दु भुकती कवन पु 
नरका! क्वनु संसारी कचन सु भता । कतत सु दाना कवन 
सुः होछा कवन सु सुरता कवच जड़ा ।॥६।। कमे भक्ती कमे 
नरका! हृकमि संसारी हुकमे भगता। हकमे होछा कमे 
दाना दूजा नाही अवदं धड़ा ।१ ७१ सागरं कौना अति तुम 
भारा \ इकति खड रघातलि करि मनमुख गावारा। इकना पारि 
लंधावहि आपे सतिगुर जिन का सचु बेडा ।} ८ ॥ = कउत 
कालु इहु हमि पडाहा । जीअ _जंत ओपाहइ समाई । 
वेखं विगसे सभि रंग माणे र्न कीना इकर अखाडा ॥ ६ ॥' 
वडा साहिब वड नाई । वड दातारं वडी निषु जाई । अगम 
अगोचर बेअंत अतोला है नाही कि माहा ।॥ १०५ 
क्वीमति कोन जानै इजा । , आपे आपि निरंजन पूना! 


शो गुूप्रन्य साहिब यप्‌ 


आपि सु गिञानौी आपि शिञआनी पि सतवता अति 
शाडा॥ ११११ केतडिभा दिन गुपतु काद 1 केतड्जा 
दिन सुनि समाइञा ।! केतड्आ दिन धुंधूकारा अपि करता 
परगटड़ा \! १२॥ आपे सकती सबलु कटहादइञा । अपि सूरा 
अमर चलाइआ 1 अपि सिव यरताईअनु अंततरि अपे सौत्तचु छार 
गड़ा ।। १३। जिसहि निवाजे गुरभुचि साजे ! नामु वसं तिसु 
अनहद वाजे । तिसही भुखु तिसही ठक्कुराई तिसहि न आवे जमु 
नेडा \} १४। कीमति कागद कहौीन जाई। कहु नानकं 
बेमंत गुसाई । आदि मधि अंति प्रभु सोई हायि तिसेकं 
नेगेडा \! १५।॥ तिसहि सरीकु नाही रे कोई । किसही बतं 
जबाब् न होई! नानक काप्रभ्ु अपे जपे करि करि वेखे चोज 
खड़ा ।! १६॥। १। १० ॥1 


हे परमात्मा, तुम मेरे स्वामीहो, मँ तुम्हाराही वनाया हआ 
तुम्हारासेवकहूं। मेरा शरीर, प्राण, सव तुम्हारादी दिया हुआहै। 
सव कु करनेवाले सव तुम्ही हयो, इसमे हमारा कोई योगदान नही ॥ १॥ 
तुमने भेजातो संसारमेआ गए; भौर जो तुम्हे रुचा, वे कमं करते 
रहै । तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध कुछ नही होता, इसीलिए हमे कोई 
चिन्ता नही ॥२॥ कही तुम्हारा हुक्म सुनाई देतादहै, कही तुम्हारा 
यशोगान किया जाता है। अपने-आपदही तुम भाग्य वनाति हो, स्वेच्छा 
से उसेभिटाभी देते हो (लेख-रहित कर देते हो), अतः तुमसे कोई 
जवरदस्ती नही । ॥२३॥ तुम सवके पिता दहो, सव तुम्हारे वालक है; 
जैसे उन्हे खेलाते हो, वसा वे वेलतेहै। उन्हे सन्मागं या कुमा पर 
तुम्ही चलाते हो, तुम्ारे किए विना कोई कुमागं पर नही चलता ॥ ४॥ 
कड्यो को तुमने घरही विठा रवार, कुछ को देश-देशान्तरो मे भटकने 
को तुम्हीने छोडादै। क्सीको घासी (घास खोदनेवाला) भौर 
किसीकोराजातुम्हीने बनाया है, इसमे कु ूठ नही ॥ ५॥ किसी 
को मुक्तिदा देतेहो, किसीको नरको मे जलातेहो; किसी को ससार 
के विषय-भोगो मे उालाहै, किसी को भक्ति-दान दियादहै; (तुम्हारे 
सम्मुख) कौन योग्य है, कौन मूखं. कौन सूक्लवान है भौर कौन जड्बुद्धि 
है7?॥६। मुक्ति या नरक-भोग, सव तुम्हारे ही हनम से है; 
सासारिकता नौर वराग्यपूर्णं भक्तिभी तुम्हारे मदेणसे हीप्राप्यह। 
क्रिस की योग्यता या अयोग्यता भी तुम्हारे हुकमानुसार दी पनपती है- 
तुम्हारे विना दूसरा कोई नही ।1 ७1 तुमने अति विशाल सागर वनाया, 
ऊर मनमुखौ गंवार जीव स्वेच्छाचार के कारण रसानल (यहांनर्क) मे 


क ष्ये (नतत (लपि) 


४ गए । कछ जीवोकोतु्हारे ही हुवम से सतिगुर ने सत्य के जहास 
ने पार जधा दियाहै। ८11. जगत की सब लौलाए तुम्हारे ही हवम मे 
वेधी है! सव जीव-जन्तु पैदा करके स्वय ही (व्ह परमात्मा) नष्ट 
करदेतादहै। ससार की रचना एक्‌ अखाडा है, इसमे की लीलाएं देब- 
देखकर, प्रभु प्रसन्न होता ओर आनन्द मनाताहै।॥९॥ हरिर 
महान है, उसका नाम भी महिमाशालीहै! वहु दाता महनीय 
उसका स्थान भी महत्त्वपूणं है । वहु अगम, अगोचर (मन-दन्दियोपे 
परे), अनन्त ओर अतुलनीय है, उसका कोई परिमाण नही ॥ १०॥ 
कोई दूसरा उसकी कीमत नही डाल सकता, वह निरजन अपने-भापमे 
पुज्य है (अर्थात्‌ अन्य कोई उसके बराबर पूज्य नही) । परमात्मा 
स्वय ज्ञानवान तथा ध्यानस्थ रहुनेवाला है, वहु गहन ओर सत्यस्व्प 
है ॥ ११॥ कितने ही युगो तक परमात्मा गोपनीय वना रहा, कितने ही 
युगो तक वह शून्य मे समाधिस्थ रहा; युगो तक चतुदिक्‌ अन्धकार छाया 
रहा ओर तब स्वय ही (उदारता-वश) प्रभु प्रकट हौ गया ॥ १२॥ बहु 
प्रभु स्वयं ही शवितिरूपा (माया) है मौर भाप दही शक्तिवान (ब्रह्य, माया 
का स्वामी) कहलाता है । उसने अपने बल से सव पर अपना हक 
चलाया है । परमात्मा स्वय ही शान्ति-प्रसारक गौर हिम-समान फरीततत 
है । १३॥ जिस पर उसकी कृपा होती है; उसे वहं गर्मुख वनने की 
मेरणा देता है; उसे अनाहत-नाद-वण की शवतत एव भनम्‌ कतौ 
भवित देता है, उशी को सुख भिलता, ठकुराई ्राप्त होती है, यमदूत 
कभी उसके समीप ' नही फटकते ॥ १४॥ कागज पर उसके मोत का 
हिसाब नही किया जा सकता, गुर नानक कहते है किं वह. अनन्त स्वामी 
है। आदि, मध्य भौर अन्त, सवमे प्रभु व्याप्त है समूचे निर्णय ५. 
हाय है ॥ १५॥ कोद उसका प्रतिहन्री नही, किसी वहाने भ उपा 
तुलना संभव नही; गुर नानक कहते है कि परमात्मा स्वयम है 9 
अपनी लीलाभो कास्वयही द्शंक है ॥ १६॥ १॥ १०॥ 


॥ मार महला ५॥ अचत पारब्रहुम परमेषुर अरनी 
मधुसुदन दामोदर भुभामी । रिखीकेस गोवरधनधारी र 
सननोहर हरि रंग ।\ १ _ सोहन साधव ्निस्न त 
जगदीसुर हरि जीड असुर संधारे । जगजीवन मबिनास व 
घट घट वासी है संगा ५२५ धरणीधर इश नरह 1 
हाडा अग्रे प्रिथमि धराहण । वावन सपु १ २1 ४ श) 
तेत है चंगा । ३१५. ली राम चव निधू त 
इनवाली चक्रपाणि वरसि सनूपिभा। सहत नेव भूरपि 


श गुरप्रनय साहि ०३ 


करु दात्तासभहैमंगा।1 ४1 भगति वु अनायह नाये । 
गषी नाथु सगल है साये) बासुदेव निरंजन दाति बरनिन 
उ गुण बंगा । ५1 भुकंद मनोहर लखी नाराद! 


गेषती लजा निवारि उधारण। कमला कत करहि कंतुहल अनद 
बनोदी निह संगा) ६१॥ अमोघ दरसन आजुनी संभरउ । 
काल मूरति जिसु कदे नाही खञ । अबिनासी अविगत अगोचर 
पभ किष तुक्षही है लगा! ७॥ सीरंग बेकुठ के वासी। 
शु कष्ट कूरभु आगिआ जउतरासी ! केसव चलत करहि 
नेरा कीता लोडहि सो होहगा \\ ८॥ निराहारौ निरवेव 
समादइमा । धारि चेच चतुरभुजु कटहाहमा । सावल सुंदर सूप 
चणावहि वेणु सुनत सभ मोहैगा 1 £ 1 बन माला बिभ्रुखन 
कमल नेन । सुंदर कुंडल मुकट बेन । संख चक्र गदाहै धारी 
महास्तारथी सतसंगा ।\ १०।॥ पीत पीतंबर त्िभवण धणो । 
जगंनायु गोपा सुखि भणी । सर्रिगधर भगवान बीदुला मर 
गणत न आव सर्वगा । ११1 निहकंटकु तिहेकेवलु कहीएे । 
धनंजं जलि यलि है महीएे। निरत लोक पदभाल समीपत 
अस्थिर थानु निसु है अभगा\ १२॥ पतित पावन बुल भं 
भंजनु ! अहंकार निवारणु है भवखंडनु । भगती तोखित दोन 
क्रिपाला गुणे नकितहीहै सिगा\। १३॥ निरंकार अछत 
अडोली । जोति सरूपौ समु जगु मउलो।! सो भिलै जिस 
आपि मिलाएु आपहू कोड न पावेगा 1 १४ १! अपे गोपी आये 
काना\ अपि गऊ चरावे बाना आपि उपावहि आपि 
खपावहि वुधु लेषु नही इक तितु रंगा 1 १५१ एक जीह्‌ गुण 
कवन चखान! सहस फनी सेख भंतु न जाने । नवतन नाभ 
जपं हिनु राती इकू गुणु नाहो प्रभ कहि संगा 1) १६॥ मोट 
गही जगत पित सरणाषइ्मा ! भं भदमानक जमहूत दतर है 
माइमा } होहु क्रिपाल इछा करि राहु साधसंतनकं संगि 
संगा ।॥ १७1 द्विसरिमान है सगल म्थिना। इकू मागउ 
दानु गोबिद संत रेना। मसतकरि लाइ परम पदु पावउ 
जिसु प्राप्ति सो पावेगा 1\१८।। जिन कड ङ्किषा करी सुश्दते। 
तिन साधू चरण लं रिवे परते! सगल नाम निधानु तिन षामा 


११५ षमुकौ (लागते तषि) 


अनहर सबद मनि बानेगा प १६॥ किरतम नाम कयेतेरे 
जिहबा । सतिनामु तेरा परा पुरबला! कहु नानक भगत पष्‌ 
सरणाई देहु दरसु मति रगु लगा ॥ २०1 तेरी गति भि्तिह्‌ 
है जाणहि। तु जपे कथहि ते आपि वढाणहि । नानकं दाष 
दातत को करीमहू हरि भवे दासा रादु संगा 1२११२११ 


वही एक परमात्मा मविनाशी, परब्रह्म ओौर चन्तर्यामी सवंग्याप्क 
स्वामी है। वही मधुसूदन (सधु राक्षस को मारनेवाला : श्रीढृष्ण } मौर 
दामोदर (वेट पर रस्सी वाँधी गड हो जिसके : श्र्ृष्ण), वही हपकरस, 
गोवर्षनधारी, मुरली वजानेवाला मनोहर हरि दै, खच उसी के रय 
ह॥१॥ उसी ने मोहन, माधव्‌, कृष्ण, मुरारि जगदौश्वर स्मे 
विश्व-घातक तथा जीवों को कष्ट देनेवाले असुरो का संहार क्या है। 
वही विश्व को जीवनं देनेवाला है, अविनाशी है, सवका स्वामी ओर 
सर्वग्यापक है 1 २।॥ धरनीधर (धरती का संरक्षक). ईश (कल्याणमय), 
नृसिह (परमात्मा का एक स्वरूप) तथा चारायण (जल में रहुनेवाते- 
निष्ण ) आदि सब उसी परमात्माके रूप है । अपनी दाद़ो पर पृध्वीको 
धारणे करनेवाला (शकर गवतार) भी वही एक प्रभु है। उती क्ता 
से वामन्‌ का रूप धारण किया था, जो आक्षकत मौर सवंसुन्दर धा ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र का स्वरूप भी उसी रूपरेखा-विहीन बरहम कीएकं लीलाषी, 
वही वनवारी ओौर चक्रपाणिके ल्य मे अमुपस देन देते अयावा) 
सहली (विष्णू हप) सूति उसी की है, वही एकमात्त दाता है, जन्य 
सुव उसके द्वार कै याचके है \1.४॥1 वहं भक्तो ते प्यार करनेवाला 
बीर अनाथो का आश्रय है, वही गोपीनाय (सरीङृष्ण-- मायापति) हैः व्ही 
सबका सहायक ह ! वौ वसुदेव, निरंजन ओर सवका पोषक है, 
गुण अवणेनीय ह ।। ५॥ वही मुमित-दाता मुकुन्द है, 1 
(मायापति-तरह्म) शी वही है, द्रौपदी की लाज रवनवाला इ ५.5 
कमलायति (ब्रह्म) के ही सव कौतुक है, वही र वि 
आनन्दमम्न है 11 ६॥ उसका दशन १२ सुखदायक ५ 
एवं स्वयम्भू है । वह अकालस्वरूप (अनन्त) है, व ५ 
होता 1 अविनाशी, अविगत, अगोचर आदि के संव व 2) 
शोभते है 1७.11 कीरंग (लक्ष्मी के संग आनन्द करनेवाले ^: म 
के हुक्म से वैकुण्ठ मे निवास करते है 1 मच्छ, कच्छ आ (9 (कदर 
उसके (विष्णु ने) हृकमाभुखार ही अवतार लिवाहै) कं पानो 
थो क) ची मनं लाया 
को व व्यास, वरविरोध से इत 
डते जंवता है ॥ ८ ॥ वह परमात्मा भूव-यास, वला, मुत्र 
उभी लीला के कारण वह चलनं कहचाया है! च“ ' ~ 


3 भो पूुर्रस्य साहिब ध्र 


खूप, जिसकी वंशी के संगीत से सव मोहित होतेथे, प्रभुकेगदेशसेही 
वना था! ९॥ वैजयन्ती माला धारण करनेवाले एवं कमल-जेसे नयनं 
वाले सुन्दर श्रीकृष्ण, कुण्डल-मुकूट-वेणु धारण करनेवाले कृष्ण अथवा शंख- 
चक्ग-गदाधारी विष्णू-हूप या अजुन के महासारथी के रूप में प्रमाता 
स्ववंहीहै! १०॥ पीताम्बर, तीनो लोकतो का स्वामी, जगन्नाथ, गोपाल 
आदि नामों का उच्चारण करता हु; (इसी प्रकार) सारंगधर (विष्णु), 
भगवान चिदृढ्ल आदि उसी के असंख्य नाम है, भिने नही जा 
सकते ॥ ११॥ उसे निष्कटक, कंवल्य कहा जाता है, वह इन्द्रिथजित्‌ 
है, वही जल, थल ओर सर्वव व्याप्त है । वही मृत्युलोक ओर पाताललोक 
कै निकटतर है ओर वही स्थिर तथा अटल है 1 १२१ वह्‌ परमात्मा पतित- 
पावन तथा दुःखो जीर भय का नाशकं है; वह्‌ अहंकारं दूर करनेवाला तेथा 
जन्म-मरण का चुकता करनेवाला है। भक्तिसे तुष्ट होनेवाला वह्‌ 
कृपालु अन्य किसी गुण पर नहीं रक्षता ॥ १३1 बह निरंकार परमात्मा 
निश्चल ओौर स्थिर है, ज्योतिस्वरूप है ओर समूचे संसार मे उसकी महक 
ठसी हुई है! उससे बही मिल पाता हैः जिसे वह्‌ स्वयं मिला लेता है- 
अपने-आप कोई उसे नही पा सकता 1 १४1! वही गोपी-ख्प है, वही 
कन्हैया-ल्प होकर वनो मे गौ चरता रहाहै। वही अपने-भपि उत्पन्न 
केरतादहै, वही नाश्च भी करता है; उसे किचित्‌ भी मोह नही ॥ १५॥ 
मेरे पास एके ही जिह्वा है, उसके असख्य गुण मँ उससे क्योकर वयान 
कर सकता हं; सहस्र निह्वामो वाला शेषनाग भी उसके सव॑गुणो का 
सम्यक्‌ वान नही कर पाता ! वह्‌ (शेषनाग) नथेसे नये नाम नित्य 
जपता है, किन्तु वह प्रु का एकमभी गृण सही तौर से नही कह 
सकता 1 १६ 1 हे जगत्‌-पिता, मै तुम्हारी शरणमे हुं, मने तुम्हार 
ही सहारा लिया है-- यमदूतौ का भय भयानक है, माया का जाल दुस्तर 
है! छपा करके स्वेच्छाभूरवंक मुक्ते प्रश्रयदो मौर साघु-संगति में रहने 
दो॥ १७॥ जोङुछमी दृश्य है, सव मिथ्या) अतः मै तो गोविन्द 
के भक्तो की चरण-धूल का दान मागता हूं, ताकि उसे मस्तक पर लगाकर 
परमपदं को प्राप्त कर सकर-- जिसके भाग्यमे यह धूल लिखीषदहै, वही 
पाएगा ॥ १८ ॥ हे सुखदाता परमात्मा, जिस पर तुम्हारी कपा हई, 
उसी ने सन्तोकेचरणोको हृदयम धारण कर लिया! उन्टोनि हरि-नाम- 
रालि कतोषा लिया ओर हद्यं मे अनाहत नाद का श्रवण करने 
लगे {॥ १९॥६ भ तुम्हारे निमित्त-क्मो पर पडे जरखं्य नामो को जपता 
रहा, ईन्त "सत्यनामः तुम्हारा सर्वोच्च ौरमुलनामहै! गुर नानक 
कहते ई कि भक्तजन तुम्हारी शरेण में है, उनके मन मे केवल तुम्हारी 
लेन है, उन्हं देन दो २०) तुम्हारी मति ओौर कौतुक तुम्हीं 
जानते हो, दुम्ही कहते हौ मौर तुम्हीं व्याय्याता हो} गुर नानक तुम्हारे 


०६ गुरो (गागर लिरि} 


दासो का दा है, तुम्हारी इच्छ हो त्रो च्चे अपने दासो हो रति उदार 
क्रो 1 २१ २॥११॥ 


॥ मार सहला ५ ॥ अलह जयम खुरङबेदे; टोहि 
विआल इनीआके धये! होड वेडाक सकीर भुसाफर दृह 
दरवेश कदलु दरा १1 सच निवाज यक्तीन मसला 1 
सनसा मारि निवारिहु आसा! देह म्तीति मनु सउलाना 
कलम खुदाई पाक्‌ खरा 1२ सरा सरीमति से कंमावहु! 
तरीकति तरक खोजि टोलावह १ मारफति सनु मारु जबदाला 
भिलह हकीकत जितु फिरि न मरा?३१ करुराणु कतेव दिति 
माहि कमाही ! इस गउरात रख बदराही ! पंच सरद 
सिदकि ठे बाधहू वरि सहरी कदल परा 1४१ सक्ता मिहु 
रोजा पैदाका ! हिततु पौर लफज कमाई अंदाजा ! हूर नूर 
सुसकु खुदाइयः वंदगी जलह जाला हृनरा ए ५।। सचु छमावं 
सोई कानी! जो दिलु सों सोई हानी! सो भुला मलज्व 
निवार सो स्रवे जिघु फति घरा 1! ६।।! सन्ने वदत सपन 
करिवैला।! खालक्रु यादि दिलं महि मला! तसदी यादि 
करहु ङ्स सरदनु सुनति सील बंधानि दरा 1७१ दित महि 
लानहु सस सिलहाला ! हिलदाना विरादर हम्‌ जंनाला । 
मौर मलक उमरे फानाइमा एक मुकाम दुदाइ दरा ५॥,८॥ 
मवलि सिफति दनी सादूरी ! तीन हदेमी चउथं री । 
पंजवं पंजे इकतु भुकामै एहि पनि द्छत तेरे मपरपरा 11 € ॥ 
सगली जानि करट मउदीफा ! दद अमल छोडि करहं हवि 
कुजा खुदह एकु दु्ि देदह दामां बरु वरबुरदार 
खरा १ ९०॥\ हङ्‌ हलालु वोर खाणां ¡ दिल दरीनाड 
धोब मैलाणा! पौर पछाणं निसती सोई अनराहतु न 
दोजठ्रा !1 ९११ काइमा किरदार जउरत यक्ना! रम 
तमसे माणि हीनाः ! नापा पाङ करि हृद्रि ष खा 
सुरति दसतार स्तिरा 1 १२ ध॒ पृसलसाणु मोभ दि ५ 
अंतर की मलु दिलतेधोवं! इनीमा रंग क हर कहर 

विड पाक हरा 11 १३। जा क हर (नहर 
कुस्म पदु कुहं वोह सेव मसादङ्‌ 
निहरवाना ! सोई मर मरुं मरदाना । = 


शी गुरूप्न्य साहिब ०७ 


हाजी सो बंदाजिसु नजरि नरा ॥ १४॥ कुदरति कादर करण 
करीमा ! ससिफति मुहूबति अथाह रहीमा । हक हुकमु सच्‌ 
खुदाइभा वुद्धि तानक बंदि खलास तरा 1} १५।।३।1१२॥ 


(इस पदमे गुशी ने मुस्लिम-धमे के वास्तविक रहन-सहन का 
संकेत क्या दहै!) है अगम खुदा के पवित्र बन्दे, इस संसार के धन्धो का 
त्यागकर्दो।! जो जीव अकफरिचन होकर प्रभूकेनरणोकौ धूल बन 
जाताहै, वही फकीरखुदाके द्वार पर स्वीकार होताहं।१॥ तुमं 
परमत्मा मे विश्वास की साथरी पर दैठकर सत्य की नमाज षहो! मन 
को संयत करना ही असा (फए़कीरोका उण्डा) है! शरीर मस्जिद है, 
मन मुल्ला है ओौर इसका पावन रूप ही वास्तविकं खुदाई कलिमा है 1} २॥ 
(सूफी फकीरो के रहन-सहन मे चार स्थितियां श रीत, तरीकत, मारफ़त 
ओर हकीकत होती है, उसी ओरस्केतरै।) नामकी कमारईकरनाही 
श्र॑रीमत' है! वैराग्यद्वारा मन को शुद्ध करके परमात्मा की खोज करना 
ही 'तरीकत' है! हे (अन्दाल) फकीर, मन को संयत करना ही मारफतः 
है ओर परमात्मा से मिलन ही "हकीकत" है, ताकि पूनः जन्म-मरण समाप्त 
हो सके।॥३॥ कुअनि तथा अन्य धर्मग्रन्थो का सारतत््व मनमेही 
अजित करो । अपनी दसो स्तयो (इन्दियो-- जानेन्दियो तथा कमेन्दियो ) 
को वुरे मागे पर जनेस्े रोको! पांचो पुरुषो (कामादि पाँच प्रवृत्तियों) 
को विश्वास द्वारा वांधो. क्योकि सन्तोषी जीवही खृदाकी दरगाहमे 
कव्रूलहोताहै४॥ खुदाकीङ़पाहीमक्काहै ओर प्रभुकी चरण- 
धूलही रोजाहै। गुरु के आदेशोका पूणं पालन ही विहिष्तहै। 
परमात्मा की याद ही चिहिष्तकीहुरे ओरनूरदहै ओौरफकरीरकाकोठा 
ही खदा की वन्दगी के लिए उत्तमहै। ५1 सत्यकी कमाई करनेवाला 
ही ककजीदहै ओौर मन को पवित्र कर लेनेवालाही हाजी है। अपावनता 
को दूर करनेवाला मुल्ला है गौर जिसे केवल परमत्माङे यशोगानका 
ही आश्रयैः वही दरवेश र11९॥ (मुसलमान विेप पाच वक्त 
नमाज पृते है गृरुजी कहते है कि) सव समय, हर वन्त प्रभु की याद 
की सुगन्ध अपने दिल मे दसाए रहो! दसो इन्द्रियो के दमन को तश्वीह्‌ 
(माना) सेकर परमात्माकोयाद करो। लीनतथा सयम ही षष्ठ 
सुच्न दै, इते अपना ॥ ७1 भवे भनी-भोति मनमे जाननोक्रि 
ए भारः यहु परिवार, भार-वन्धु सव सांसारिक वन्छनदहीहुं। मीर, 
मलिक, सम्पन्न लोग सव नायवान्‌ है, कवन खुदाकाषद्रारही स्थायी 
दै।८॥ (पचि नमान उस प्रकार है-) प्रथम प्रभु मा मुम्रनान तना 
दूमरी_ सन्नोष, तीषरी विन्ता, चौयौ दान करना जौ पाची पाचों 
उन्दियो को संयत कर एकाग्र करना येही तुम्हारी सरवोनिम पच वनो 


भ युरमुखौ ( च्ातदी सिपि } 


की नमाजेहै।॥९॥ सवमें परमात्माका ही रूप देखना वरीफ़ा (एक 
निरन्तर पाठ, जो सूसलमान करते है) है। दुरे कमौकोत्याग देनाही 
हाथका कूजाहै) एक दृदाको मानकर सहौ आज्ञाकारी वने रहना 
ही तूती बजाना (नाद करना) है॥ १०॥ हक्र-अधिकार की कमाई 
का भोजन खामो, दिल को उदार बनागो ओौर मनका मैल धौ डालौ। 
जो गरु को पहचान लेतारहै, वही विहित का अधिकारी होताहै)। 
इज्‌ राईल (यमराज) उसे दोजलर (नरक) मे नही डालता ॥ ११॥ 
उत्तम कर्मो का शरीर धारण करो, प्रभ मे विश्वास की स्त्री भ्याहो गौर 
म्रभुकी लीलाको ही रग-तमाशा समक्षो। अपवित्र मन को पावन करन 
ही परमात्मा के समीप पवा सकनेवाली सन्तो की शिक्षा है भौर सनको 
परमेष्वर-रूप जानकर उनके साथ सह-अस्तित्व ही पगड़ी धारण करना है 
इन्दे अपना 1 १२॥ मुसलमान नर्म-दिल हो, अन्तमेन का मैल धो 
डाले ओौर दुनिया के रंग-तमाशो से दूर रइते हुए वह्‌ फूल, रेशम, घी तथा 
मृग-चमं की तरह पवित्र बने ॥ १३॥ कृषा करनेवाले पानु भगवन्‌ 
ने जिसपर छृपाकीरहै, वही मर्दौमें वीर मदंहै। जिस पर नियता 
परमेश्वर की छृपा-दुष्टि होती है, वही त्यागी, तपस्वी भौर मक्केका 
हाजी है ॥ ९४॥ ` हे कद्रत बनानेवाले, कृपालु मौर दयालुः मजञे भपना 
गरुण गा सकने का सामथ्ये ओौर प्यार दौ) हे लदा, तुम सत्य-ल्प ही 
गौर तुम्हारा भदेश ही सत्य है; गख नानक कहते है कि इस तथ्य को 
जान लेनैवाला बन्दा (जीव) ही बन्धन-मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता 
है ॥ १५॥ ३॥ १२॥ † 

॥ मारू महला ५। पारब्रहुम सन ऊच जिराने। आपि 
थापि उथपे सजञे। प्रम की सरणि गहत सुषु पाटे कि षड 
न वियापे बाल का ॥१।। गरम अगति महि निनहि उारिा। 
रकत किरम महि नही संधारिभा। अपना सिमरतु 2 प्रतिपालिभा 
ओह सगल घटा का मालका ॥ २।॥ चरण कमल सरणाहं 
आइ । सध संनि है हरि जसु गाभा । जनम भरण सरि 
दख तिवारे जपि हरि हरि मड नही काल का ॥ ३॥ सभस्य 
अकथ अगोचर देवा । जीभ जत सनिता की सेवा । अंडज 
जञरज सेतज उत्तमुज बहु परकारो पालका ॥ ४॥ तिष र 
परापतति होड निधाना । रासं नाम रु अंतरि माना। क 


( आदि धंति 
गहि लीने अंध कूप तै शिरले केई सालका ॥ > र 01 


अधि भ्रम्‌ सोई । आपे करता करे सु टोई। 
चाध संग ते दालिद न कों घालका ॥ ६ उततम बाणी गाज 


आ गुरग्रन् सादि दण्ड 


गोपाला! साध संगति कीमंगहु रवाला। बासन मेटि निगासन 
होरे कलमल सगले जालका ॥ ७1 संताकी इहे रीति 
निराली । पारब्रहभु करि देखहि नाली । सासि सासि 


आराशनि हरि हरि किञउ सिमरत कीजे आलका ॥८॥ जह 
देखा तह अंतरजामी ! निमख त विसरहु प्रभ मेरे सुआमी । 
सिमरि सिमरि जीकहि तेरे रासा बनि जलि पुरन थालका ॥६॥ 
तती वादन ता कड लागे! सिमरत नामु अनदिनु जाने। 
अनद विनोद करे हरि सिमरनु तिसु माहा संगि न 
तालका !1 १० ।॥ रोग सोग दख तिसु नाही! साध संनि 
हरि कीरतनु गाही ! आपणा नासु देहि प्रभ प्रीतम सुणि बेन॑ती 
खालका | ११।। नाम रतनुषैराहै पिमारे! रभि रतेतेरं 
दास अपारे) तेर रंगि रते तुधु जहे विरले कें भालका ॥१२॥ 
तिन कौ धुडि भागि मनु सेरा । जनिन विसरहि नाही काहू बेरा । 


तिन कं संगि परमपडु पाई संदा संगी हरि नालका 1} १३१। 
साजनु मीतु पिजारा सोई । एकु द्विड़ाए वुरमति खोई । कामु 
शरोधु अहंकार तजाए तिसु जन कञ उपवेसु निरमालका 1 १४ ॥ 
तुधु वचिणु नाही कोडमेरा।\ गुरि पकड्ाएुप्रभकेपेरा। हउ 
अलिहारी सतिगुर पुरे जिनि खंडिञ भरमु अनालक्ा }! १५६। 
सासि सासि प्रभृ बिसरं नाही) आठ पहर हरि हरि कड 
धिओआई। नानक संत तेरं रंगि रते तु समरथ 
अडालका \। १६।। ४ १३॥। 


है भाई, परब्रह्म सवसे ऊँचा है; वही बनाता है, विगाडता है भौर 
वही सवको पुनः स्थापित करता है! अतः (देसे उच्चतम) प्रभुकी 
शरण लेने से परमसुख की प्राप्ति होतीदहै अौरमायाका कोई भय नही 
रह्‌ जाता) १॥ परमत्माने ही हमे गर्भं-जग्निमे वचायाहै (उवारा 
है)! मताकेरक्तका अणु मत्रि होनेकी दशामेभीनष्ट नहीहोने 
दिया । अपने स्मरण की शक्ति द्वारा वह्‌ सवका प्रतिपालन करता दहै 
एवे व्ही सव घटोका स्वामीरहै।॥२) मने उसी परब्रह्मके चरणों 
कीशरणनली दै, सन्तो की संगति मे वैठकरर परमारमा का यशोगानं किया 
दै। वहु जन्म-मरणके दुःखोको दूरं करताहै, इसलिए एे जीव, हरि- 
प्रभुक्तानाम जपो, तुम्हे कोल का भय नही रहैणा 1३11 वंह परमात्मा 
समयं, अगोचर, अकथनीय दैव है, जगत के सव जीव-जन्तु उपीकी 


४१९ गरमुली (नागरी लिपि) 


सेवा मे रमते है । वह्‌ अंडज, जेरज्‌, उः स्वेदज 
को जौव-दूष्टि का पालन करता है ॥ ४ ॥ । -मन्दि = 
गि ॥ र वह्‌ सुख-मन्दिर परमात्मा 
उसी को ्ाप्त होतार, जो नित्य मन मे हरिनाम-रस का मासान 
करता है । , वह माया के अन्धकूपसे हमारा हाथ थामकर हमे उवास 
है, वह अपूव मागं-दशेक है ॥। ५॥ आरम्भ, मध्य गौर अन्त स र 
विस्तारमेवही प्रभु व्याप्त है। जो वह कर्ता करताहै, कह ह नाता 
है 1 'सन्तो की संगति मेँ स श्रम-भये मिट गणु है ओर अव पतन-पथ मे 
लगनेवाली कोई निम्न प्रवृत्ति नही रही ।॥ ६॥ धरती के पालक उस 
परमात्मा का कीति-गान कये, उससे सत्सगति की चरण-धृल की याचना 
करो-- इससे वासना को मिटाकर निःवासना हुभा जाता है गौर कलियुषी 
मलिनतां सन जल जाती है ॥ ७॥ सन्तो की यह निराली रीतिहै 
कि“वे परन्रह्य को साथ ही करके देखते है । अतः श्वास-ष्वास उस हरि 
का नाम जपने मे कोई आलस्य नही करो॥८॥ र जिधर देखताहु, 
उसी अन्तर्यामी को पाता हं, निमिष सात्र के लिएु भी वहु स्वामी मुद 
विस्मृत नही होता । वह जगल, जल, थल, सब जगह व्यप्त षै, उसी 
के स्मरण से-यह्‌ दास जीवितदहै।॥९॥ उसजीवको किसी प्रकार का 
ताप नही लगता, जो सदा प्रभका नाम जपता भौर चिर-जाग्रत्‌ रहता 
है। हरि-स्मरण करनेवाला जीव आनन्द-विनोद मे. मग्न रहता है, उपे 
मायासि कोई कष्ट नही पहुंचता ॥ १०॥ उसे" कोई रोग-शोक-दुःख 
नही होता, जो सत्सगतिमे प्रभुः की कीति शातादहै। हेप्रभु, मेरी 
विनती सुनो ओर अपना नाम-दान प्रदान करो ११॥ दै प्यारे 
परमात्मा, तुम्हारा नाम अमूल्य रतन के समान रहै, तुम्हारे दास उतीके 
प्रेम मे रत रहते है। तुम्हारे प्रेम मे पडनेवल्ले जीव, तुम्हारे ही समोन 
हो जाते है- एसे कोई विरले ही जीव मिलते दहै) १२॥ जिन्हे तुम 
कभी विस्मृत नही होते, भेरा भन उनकी चरणधूल मागता ह। 
परमात्मा सदा जिनके सग-साथ रहता है, उनकी सगति मे परम-पद्‌ कौ 
प्राप्ति होती है १३॥ वही परब्रह्म मेरा सज्जन भौर प्यारा मित्र 
है, उसमे दृढ विश्वास बनाने से दुर्मति का नाश होता है । जिसे उसका 
नि्मैल उपदेश लन्ध होता ह, उसका काम, क्रोध, अहकारादि स॒व मिट 
जाते है ।॥ १४ ॥ तुम्हारे सिवा (प्रभुके अतिरिक्त) मेरा कोई नही, 
भेरे गख ने तुम्हारे चरण पकडने का आवेश ' दिया है । गै अपते सततिगुरं 
पर बलिहार जाता हूं जिसने मेरा व्यथं काश्नम दर्‌ कर दिया ॥ १५ र 
सास-सासि प्रभु का स्मरण करो (उसे विस्मृत न करौ), भावे मार 
परमाा का ध्यान करो । गुड नानक करते ह किं साधु-सन्त सन ठ क । 
हीप्रेममे रेः तुम समयं ओर सवसरे वड हो ।॥ १६॥ ४॥ १९। 
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१ (र प्रसादि।॥ चरन कमल हिरदे नित धारी) 
गुर पूरा खिनु खिन नमसकारी। तनु मनु मरपि घरी सभु अने 
जग महि नामु सुहावणा १1 ११ सो ठउाङ्कुर किञ मनहु विस्तारे! 
जौड विड्‌ दे सालि सवारे! साति गरास्ि समालि करता कीता 
उषणा पावणा।॥२९॥ जाते बिरया कोऊ नाही\ आठ 
पहर हरि रख सन माही । साध संगि भजु अचुत सुञामौ दरगह्‌ 
सोभा पावणा \\३1\ चारि पदारथ असटदसा सिधि) नामु 
निधान सहज सुखु नउनिधि ! सरब कलिआण जे मने महि 
चाहहि भिलि साध्‌ सुजआसी रावणा ॥ ४ सासत सिति 
बेद वखाणी । जनमु पदारथु जीतु पराणी! कामु क्तोधु निदा 
परहरीौणे हरि रसना नानक गावणा 1४} जिसुस्पुन रेखि 
कुलु नही जाती । पूरन पुरि रहि दितुराती,! जोनजो जं 
सोई वडभागी बहुडि न जोनी पावणा \ ६ ।॥ जिसनो विसर 
पुरखु विधाता । जलता फिरं रहै नित ताता । अकिरतधणं 
कठ रखे न कोई नरक घोर सहि पाचणा।७॥॥ जीउप्राण 
तु धनु जिनि साजिञा ! मात गरम महि राखि निवाजिञा। 
तिस त्तिड प्रीति छाडि अन राता काहु सिरे न लाचणा\\ ८1 
धारि अनुग्रह सुभासी मेरे! घटि घटि वसहि सभनकेनेरे। 
हायि हमारे कष्ठे नाही जिसु जणाहहि तिस जणाचणा ॥ ६ ॥ 
जाके भसतकिं धुरि लिखि णडञा ! तिसही पुरख न विभवे 
मादा । नानक दास सदा सरणाई द्ूसर लवं न लावणा \१०।। 
आगिञा इख सुख सनि कीने। अंश्चितनामू बिरही चौने। 
ताकी कीमति कटेणु न जाई जत कत ओही समावणा 11 ११॥ 
सोई भगतु सोदं वड दता ! सोई पूरन पुरु निधाता। बाल 
सहाई सोई तेरा जोतेरे मनि भार्वणा।! १२।। भिरतु दख 
सृ लिदि पाए 1 तिरु नही बधि धटहिन धटाए्‌। सोहं 
होइ जि करते भावं कटि कं जाप दजावणा}\ १३1 अंध ङ्ष 
ते सेदं काठे ! जनम जनम केदट्टे गाढे! किरपाधारि रखे 
करि अथुते मिति साधू गोद धिञबणा। १४। सेरी 


२१९ र्ु्ली (नागरो लिषि) 
कीमति कहणु न जाह । अवरज रपु वडी वडिभाहं । गति 


४ 


दानु मग_ जनु तेरा नानक बति बलि जावणा॥ १५॥१॥ 
१४ ॥ २२॥ २४॥२॥ १४।॥६२॥ 


_ (पदमे गरखुजी ने परमात्मा के उपकारो की चर्चा करते हए 
भररणादीहैकरि नित्य उस प्रभ का स्मरण करी) ) नित्य उसके चरण- 
कमल को हृदय मे धारण करो, पुणेगुरं को प्रतिक्षण नमन करते रहो; 
स्ने तन-मन उसी के सम्मुख समरपित करो, इसी से ससार मे तुम्हारा नाम 


सुहाना होगा ॥ १॥ उस परमातमाको मनसे क्यो विस्मृत करते ही, 


जिसने तुम्हं शरीर देकर तुम्हारा रूप संवारा है-- श्वास-एवास तुम्हारी 
रक्षाकरतादहै गौर व्ही तुम्हारे कर्मोकाफल देता है॥ २॥ ` उक्ते 


कोई च्राली नही रहता अर्थात्‌ उसकी शरण तेनेवाला कोई साती नही 
रहता । इसलिए हे जीव, आठो प्रहर परमात्मा को मनमे संभोए 
र्हयो । सन्तोंकी सगति मे रहकर अच्युत (अनश्वर) रवाभी का भजन 
करो, इससे परमात्मा की दरगाह मे तुम्हे शोभा प्राप्त होगी ॥३॥ 
चारों पदाथं (काम, अर्थ, धर्मे, मोक्ष) तथा अलार्ह सिद्धिं उसीकी 
देन है । - उसका नामं सुखप्रद है भौर सहज ही उससे नौ निधियाँ (विष्व 
की समूची सम्पन्नता) प्राप्त होती है। सन्तोँकी संगति मे रहकर 
परमात्मा का स्मरण करो गौर मन मे उसक्रा ध्यान करो --इसमे पूं 
कल्याण निहित है ॥ ४॥ शास्त्र, स्मृत्तियां भौर वेद भी यही कहते ह 
कि हे प्राणी, अपने मनुष्य-जन्म को सफल करसो। गुर नानक कहते ह 
कि काम, क्रोध, निन्दाआदिका त्याग करर जिह्वा द्वारा नित्य परमात्मा 
का भजन करो।५॥ उस प्रभुकी कोई रूप-रेवानहीषहै, को्द्‌कुत 
या जाति नही; वहु खदैव पूणं है भौर रात-दिने स्वन्याप्तहै। जोर्भ 
मनुष्य भाग्यवश उसका नाम जयतादहै, वह्‌ पुनः योनि-चक्र मे नही 
आता ॥ ६॥ जिसे वह कतापुरुष भूलता है, वह्‌ नित्य ताप वहन करता 
ओर यातनाएं सहता है । वह कृतघ्न है, उसे कोई प्रश्रय नही देता, 
वह्‌ घोर नरक मे पडता है ॥ ७॥ जिसने तुम्हारा जीव, प्राण शरीर 
सव वनायादहै; मताके गभंमे ११ करके तुम पर अनुग्रह 
किया; उसी से प्रीति त्यागकर तुम अन्यके प्रेम मे रत होते हो- याद 
रघो, मन्य कोड तुम्हें गति नही दे सकेगा ।॥ ८ ॥ _ मेरे स्वामी व 
ने कृपा की है, वह घट-घट मे सवके समीप वस्ता ३ । हमारे हाथ पुः 


जिश्षी 
री, जिसे वह प्रकाश देता दहै, वही उसे जान प्राता है॥९॥ 
मागार मूलतः ही उत्तम है, उसी पुरुष को माथा करा र व 
गुड नानकदास उसी की शरण तेते ई, उसके समान व ४ 
नही समन्ते (अर्थात्‌ किसी को निकट नही आने देते) ॥ १ 


1 


1 
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परमात्मा के आदेश से घव सुख-दुःख वने है, उसके अभृत-समान नामको 
कुछ विरले जन ही समक्त है । उसका वास्तविक मोल अकथनीय है, बहु 
सव जगृह व्याप्त है । ११ वह्‌ स्वयं भक्त है ओर सबसे बड़ा दाता 
भीहै। वह्‌ पुणे कर्ता पुरुष है (सवका निर्माता है) 1 वही बाल्यावस्था 
से तुम्हार सहायक है, वही तुम्हारे मन मे समा जता! १२॥ दुःख, 
सुख ओर मृत्यु, सव पहले से ही उष्लिखित है । उनमे तिल भर भी वृद्धि 
नही होती, दही धटानेसेवेषटतेहै) जौोभी होता दहै, रचयिताकी 
सहमति से होता है, इसके विपरीत कहना-सोचना अपने को ख्वार करने 
के समान दहै १३1 वह्‌ परमात्मा ही माया के अन्धे कुएं से निकालत्ता 
है, चही जन्म-जन्म के वन्धन तोड़ता है । वही इृषापूरवेक सवकी रक्षा 
करता है, (इसलिए) सन्तो की खंगति में रहकर सदा उस गोविन्द का 
ध्यान कये ॥ १४ ॥ तुम्हारी विशिष्टता अकथनीय है, तुम्हारी बड़ाई, 
तुम्हारे बनाए अचरनोमेंहै। गुरु नानकं कहते हैकिं वे नित्य उस 
पर बलिहार भौर उसकी दास्तामे केवल भक्तिका दान मांगते 
है। १५॥१॥ १४१1२२२४ २॥ १४॥६२॥ 


[ (नि) 
मारू वार महला ३ १ ओ सतिगुर प्रसादि ॥ 


11 सलोक् मऽ ११ विणु गाहुकं गुणु वची तड गुणु 
सहधो जाइ \! गुण का गाहृङग जे निले तड गुण लाख विकाडई । 
गुण ते गुण मिलि वाईे जे सतिगुर माहि समाद ! मोलि अमल 
न पाठ वणजि न लीजं हटि! नानक पूरा तोचुदहै कब्हुन 
होवे घाटि।! ११ म० इ ॥! नाम विहुणे भरमसहि आवहि 
जावहि नीत। इकि बांधे इकर ठीलिआ इकि सुखोए हरि प्रीति। 
नानकं सचा संनि ले सचु करणी सच्‌ रीति १२ षपडडो\ गुर 
से गिञनु पाइमा मति खड्गु करारा । दूजा चमु गड्‌ कटिभआ 
मोह लोभ अ्हुकारा । हरि कानामु सनि विभा गुर सबदि 
वीचारा) सच संजमि मति उत्तमा हरि लगा पिञारा! सभर 
स्वो सचु वरतदा सचु सिरजणहारा \॥ १ ॥ ॥ 

॥ सलोङे म० १॥ गुणोका ्तही ्राहुकन भिलने पर गुणका 
खोक मोल नही पडता (विना चरूरतमन्द प्राहक फे गुण सस्ता चिक जाता 
रै), किन्तु य॒दि सही ग्राहक मिल जायतते वही गुणनलाखोमे विकततादै1 
गुणवान से ही गण उपलन्ध होता है, ओर वह्‌ गुणवान सत्तिगर रै, निमे 


६ रषु (नारे लिपि) 


सव गण संजोए रहते है! वे गुण अमूल्य है, (धन के रूप मे) मोत देकर 
वे खरीदेनहीना सकते, न ही वे किसी दुकान 5 मिलते है । । गुर नानक 
कृहते है किं गुणो का 'तौलं सदैव पूरा होता है, उसमे कभी कोई कमी नही 
होती ।॥ १॥ म०४॥ हरिनाम कै गुण से रहित जन इधर-उधर 
भटकते फिरते है, नित्य आवागमन-चक्रमे रहते है। कुछ जीव अवश्री 

बन्धनो मे वेधे है, कुछ के बन्धन कुष ठीले हुए है गौर मन्य (जिन्होगै 
गुण पा लियेहै) हरिप्रीति मे परम सुखं को लाभ कर चुकेरै। 
गुरु नानक कहते है कि हे जीव, (तुम भी) परमसत्य का मनन करोर 
अपनी व्यावहारिक मर्यादा तथा कर्मो मे सत्यता को भपनाभो ॥२॥ 
॥ पडी ॥ गुरु से प्राप्त ज्ञान बड़ा सबल खड्ग (शक्ति) है" इसमे धम 
का गढ़ तोड़कर मोह्-लोभ-अहुंकार आदि को मारा जाताहै {माराजा 
सकतादहै)1 गुरुके उपदेशो कफे मननसे प्ररमात्माका नाम हृदये 
बसताहै। सन में सत्‌ शीर सयम उपजता ओौर बुद्धि निमेल हीती दै 
परमात्मा से प्रीति बनती है। सबका स्ज॑क सत्यस्वरूप है, वही सद्य 
सब जगह व्याप्त है॥ १॥ 


॥ सलोक म०३॥ केदारा रागा विचि लाणीदि भा 
सवदे करे पिआर । सत संगति तिञ मिलदो रहै सचे धरे 
पिभार }! धिह सलु फटे आपणी कुला का करे उधार । गुणा 
की राति संग्रह अवगण कठं विडारि। नानक भित्तिभा सो 
जाणीरे गुरू न छोड आपणा इने न, धरे पिर ॥ १॥ 
॥ म० ४ ॥ सागर देख उरि मरउ भने तरं उर नाहि । गरक 
सबदि संतोखीञआ नानक विगता नाह ॥ २॥ ,म० ४. चडि 
बोहिथै चालसड सागर लहरी देइ !  ठाक न सच बोहिथं ने प्रर 
धषीरफ देष \ तितु दरि जाद उतारीञा गर दितं सावा! 
नानक नदरी पाई दरगह चलं मातु ।॥३॥ पड़ी ॥ तिहुकंटक 
राञ्ज भुचि तु गुरमुख सु कमाई । सच तति बैठा निभाउ 
करि सत संगति मेलि भिलाई । सचा उपदेसु हरि -जापणा हरि 
न्ड बणि आई । रें सुख दाता मनि वसे अंति होड सखाहं } 
हृरि सिख प्रीति ऊपजी गुरि सोक्षी पाह २५ ४ 

सलोकक म०३॥ बेदारा राग (केदारा आर मारूरगिम 
मान्न न ही शर ह कई पुराने हस्तलिखित ग्रन्थो मे यहं बार स 
राग के अन्तत दी गर्ईहै) का गान तभी उपयुक्त ५4 4 
यदि परमात्माकै.नाममे प्यार वन जाय) सत्छगति मे रहक 


श्नी युूद्न्य साहिब दष 


स्वरूप प्रमु मे प्रीति हो, तभी अपनी मलिनता दर होती है ओौर समते 
कुल का उद्धार सभवदहै।! जीव (परमात्मासे प्यार करतेवाला) गणो 
की राशि संग्रह करता एवे अवगुणो को मारकर निकाल देता है। 
गुर नानक कहते हैँ कि वही जीव प्रभु से मिल समज्ञा जाना चाहिए" जो 
जपने गुरु की शरण मे रहै (छोड़ नही) ओौर किसी अन्यसेप्रीतिन करे 
(दरैत-भावमे च पष्डे)॥ १।॥ मर ४॥ सागर (संसार-सागर) देखकर 
मृक्षे अतीव उर महसुस होता है; किस्तु जव मैने परमात्मा का भय स्वीकार 
क्या, तो अन्य सव भय नष्टहौ गए गुरु नानक कहते है कि गुरुके 
शब्द से परम सन्तोष प्राप्तं होता ओर हरि-नाम से जीव विकसित 
(सूकुलितत) होता है 11 २॥ म०४॥ जहाज मे वैठकर चलतेहै तो 
सागर की टकराती लहरो से डर लगता है, किन्तु यदि गुर के सच्चे जहाज 
भे वैठेतो गुरु-सरीखा धीरज देनेवालासंग होतादहै (भयको व्ह दर 
करताहै)। गुर उस जहा का मल्लाह होतारहैः वह परमात्माकौ 
निकटता रूपी मंजिल पर सकुशल पहुंचा देता है भौर सर्द॑व सावधान रहता 
है।1 गुहं नानक कहतेहै कि प्रभु-कृपासेही जीव परमात्माके द्वार पर 
पहुंचता ओर सम्मानित होता है ॥३॥ पठड़ी॥ गुरुके द्वारा सत्यकी 
कमाई करते हुए तुम निप्केटक भाव से राज्य-भोग करो, निष्चयके 
हासन पर बैठकर दूसरो के संशय दुर करौ गौर सत्सगति में अपनी 
बुद्धि को भिलाएु स्वो । हरि-जाप का उपदेश धारण करो सौर परमात्मा 
से नाता जोड! एेषा करने से) यहाँ सुखदाता परमात्मा मनम वसा 
रहता है ओर अन्तकाल मे भी सहायी होता दहै)! (किन्तु) गुरुसेनज्ञान 
प्राप्त करके ही परमात्मा मे प्यार उपजता है! २॥ 


॥ सलक म० १॥ भली चूली सेफिरी पाधर कैन 
कोई । पूछहु जाई सिभाणिभा इख काटे मेरा फोड़ ।! सतिगुरं 
साचा मनि चतं साजन्ु उत ही ठाइ\ नानक भनु न्निपत्तासीएे 
सिफती साच नाई \\ १\\ म० ३11 मपे करणी कार आपि 
अपे करे रजाईइ ! अपे किसही वखक्ति लए आपे कार कमाह । 
नानक चानणु गुर मिले दुख विखु जाली नाईइ।। २।। 
॥॥ षचड्धी ॥+ माइ वेचि न भुलु तु सनमुख सूरखा ! चलदिमा 
नालि न चल्ई समनु घृ दरवुं ला 1 अगिञानी अंध न दृषदं 
सिर ऊपरि जम खडगु फलवा ! गुरपरसादी उवरे जिन हरि 
रसु चखा! मापि कराए करे आपि जपिहुरि रखा ॥\३॥ 


1 सलोकु म० ११ वरना, भटकता रहा, कोट यन्त्रा यततानेवानां 


मै१६ गुरमुख (नागरी लिपि) 


न मिला । _ अनेक बुद्धिमान लोगोसेभी चैने अपना दब काटने 

के सम्बन्ध में पृष्ठा (किन्तु कुछ पता न चला )। (जब) ध गुरु र 
मे बसाया तो परमात्मा भौ वही बसता दीख पड़ा । गुरु नानकं कहते है कि 
उसके सच्चे नाम का कीति-गान करमेसे ही मनत्रृप्त होता है॥१॥ 
॥ म० ३॥ परमात्मा स्वयं कमं है, करनेवाला भी वही है गौर खेच्छपे 
सव कुछ करता है) जन चाहे किसी पर अनुग्रह करता भौर जब चाहै 
केमाृसार फल देता है । गुरु नानक कहते है कि गुरु-मिलन से भालोक 
भराप्त होता ओर प्रभूका नाम माया रूपी विषैले दुःखो को जलता 
है ॥ २॥ पडड़ी ॥ ए मूखं मनमूख जीव, मायावी सम्पञ्चता को देवकर 
तुम भ्रूलो नही (भटको नही), यह लाखो की राशियाँ मृ्यु-समय साष 
नही चलती, अतः सब मिथ्याहै। जीव अपने अज्ञानाधकार ङे कारण 
थह नही जानता कि सिर पर यमदूत भयानक खड्ग लिये डा है । केवत 
गुरुकी पासे हरि-रस का पान करनेवाला ही उबरता है। प्रमाता 
एसे जीव को स्वयं सरक्षण देता भौर स्वेच्छा से विचरता है ॥ ३॥ 


॥ सलोक्रु म० ३। जिना गुरं नहीभेटिआभकौ नाही 
विद। वणु जावणु दुखु घणा कदे न चकं चिद। कापु 
जिवं पषोड़ीएे घड़ी भुहत घड़ीआलु । नानक सचे नाम शित 
रह न चुकं जंजालु ॥ १।॥ म०३॥ त्रिभवण दूढी सजणा 
हडमे बुरी जगति । ना क्षुरं हीभङ़ सच च नानक पथो 
सचु ॥ २॥ पञ ।। गुरभुखि आपे बलसिञोनुं हरि नामि 
समाणे ! आपे भगती लाइन गुर सबदि नीसाणे । सतपुष 
सडा सोहे सचे दरि जाणे! एधे मों भुकति है जिन रम 
पछठाणे। धतु धनु से जन निन हरि सेविमा तिन हे 
कुरेबाणे । ४ ॥ 

॥ सलोकु म० ३॥ जिन्हे गुर से मिलाप प्राप्त नही, जिने प्रभ 
का थोड़ा भी भय नही, उन्हे नित्य आावागमन.का तीवा दुःख ५५ 
पड़ता है, उनकी चिन्ता कभी नही मिटती । जैसे कपडे धोते दटए 4 
पछठाडा जाता है या घड़याली समय का संकेत देते हृए घण्टे पर र 
भारता है-- गुर नानकं कहते है कि सच्चे हरि-नाम्‌ के विना जीवों कर 
सभी दण्ड नही भिटता अर्थात्‌ बे कपड़ं या धडियाल.की तच जी 
भारे जाते है॥ १॥ म०३॥ तीनो लोकोमे गने दृढकरर ध र 
है कि अहुकार-ममता आदि , वृत बुरे तत्त्व है, किन्तु मन न हक ५५ 
कौ अपेक्षा सच्चे प्रभु का नामोच्चारण कृरो, गुर नानक कह 


शी गुहग्रल्थ साहि ए ४१७ 


सव निष्चयपु्वक सत्य ही प्रतीत होने लगेगा ॥ २ ॥ पड़ी ॥ परमात्मा 
गुरं की आज्ञा माननेवालो पर्‌ स्वयं कृपा करता है भौर वे हरिनाम में 
समा जतेरै। वह आपी उन्हे भक्तिमें लीन करता ओर उन पर 
अपने कृपा-पाच्च होने का निशान कर देताहै। वेप्रभु-उन्मुख होने के 
कारण चिर सृन्दर होते है ओौर सत्यस्वरूपं परमात्मा के दार को पहचानते 
है। जौ जीव प्रभु को पहचान लेते है, उन्हें यहां मौर वरहा, ५ ओर 
मुक्ति प्राप्त होती है 1 गुरु नानक कहते है किवे जन धन्य रहै, जिन्होने 
प्रभु-भविति कीहै। वे उन लोगो पर कूर्बान जाते हं ।॥४॥ 


¶ सलोकु म० १।\ महल कुचजी भड्वड़ी काली भनहु 
कयुध । जे गुण होवनि ता पिद रवं नानक अवगुण मुंध) १॥। 
॥ म० १॥ साचु सील सच संजमी सा पूरी परवारि । नानकं 
अहिलिसि सड भली पिर कं हेति पिञआरि ॥२।॥\ पडड़ी।\ अपणा 
आपु पाणि नामु निधान्रु पाइञा\! किरपा करि कं 
आपणी गुर सबदि मिला । गुर की बाणी निरमली हरि 
रसु पीञादहञा । हरि रसु जिनी चादिला अनरस ठाकि रहाहञा! 
हरि रसु पी सदा च्रिषति भए पिरि त्रिसना भुख गवाइञा ॥\ ४11 


॥ सलोकु म० १॥ शरीर (सुन्दर) का अभिमान करनेवाली स्ती 
(जीव) मनमुखी होने के कारण मलिन मौर विमूढ होती है। गुरुनानक 
कहते है कि एेसी भवगुणी स्त्री के साथ पति (परमात्मा) तभी रमण 
करता रहै, जब वे गुण-वृद्धि करे तेतीरहैगण१॥ म० १॥ गुरुनानक 
कहते है कि जिस स्त्री को अपने पति (परमात्मा) से अदूट प्यार होता है, 
वही दिन-रात आनन्द मनाती है, वही सत्याचरण वाली, शुभ-कर्मी एवं 
परिवार मे समादृत होती है 1 २॥ पड़ी ॥ हरिनाम की निधि प्राप्त 

ने पर जीव आत्मज्ञान पा जाता है, (किन्तु यह्‌ तभी सम्भव है, जव) 
छृपापूवंक सतिगुङ अपने उपदेशो से उसका पथ प्रशरत करता है अर्थात्‌ शब्द 
(अनाहत नाद) मे मिलालेताहै। गुरुकी निर्मल वाणीसे प्रभु-त्रेमका 
रस॒ भिला, गौर जिसने उक्त रस का आस्वादन किया, वह्‌ अन्य (सांसारिक) 
रसो से विगमख हौ गया । हरि-रस को पीकर उसे पूणं सन्तोष हुमा भौर 
उसकी तुष्णा कूपी भ्रुव शमित्त हो गई ॥ ५॥ 


11 सलोक्क म०३। पिर खुसीषएु धन रावीएु धन उरि 
नामु सीगाद ! नानक धन आने खड़ी सोमावती नारि \ ११1 
५ स० १॥ समुरं पेदे कत की कंतु अगंमु अथाह । नानक धु 


९ ली (नागर लिपि) 


सुोहागणी जो भावहि वेपरवाह्‌ ॥ २।॥ पडड़ी ॥ त्ति राज 

ध ह | 
सो बह नि तलतं लाइक होड ! लिनी सचु पछठाणिभा सच रने 
सेदं ।! एहि भरुपति रजे न आवीभहि इने भाइ दुषु होः । 
कौता किञआ सालाहीे निषु जदि बिलम न हों । मिहु 
सचा एकु है गरमुखि बनं मु निहचनु होई ॥ ६ ॥। 

1 सलोक म०३॥ जो जीव-स्तरी हरि-तामका शगार करती है, 
परमात्मा-पत्ति उस पर प्रसत होकर उसके साथ रमण करताहै। गुरुनानक 
कहते है कि एेसी ही स्त्री सव ओर शोभा प्राप्त करती है (अर्थात्‌ जैसे पत्तिका 
प्यार पनेवाली पत्नी शोभती है, वैसे ही परमात्मा का प्यार पा लेनेवाली 
जीवात्मा शोभायमान होती है।॥ १॥ म० १॥ वह जीव-स्त्री ससुराल 
आौर पहर, दोनो जगह अपने पर्ति के नाम से सुशोभित होती है, उसका 
पति भगम, अगह परमात्मा है । गुरु नानक कहते है कि वही जीवःसत्री 
सुहागिन है, जो उस ॒बे-परवाह्‌ प्रभु-पति को अच्छो लगती है ॥ २॥ 
॥ पष्डी॥ वही राजा त्त पर बैक्ताहै, जो तचत के योग्य होता 
है। सत्य की अनुभरुति पा लेनेवाला व्यित ही सत्य के सिंहासन के योग्य 
होता है अर्थात्‌ सत्य को पहुचाननेवाला ही सत्य द्वारा सम्मानित होता है। 
उन धरती के स्वाभि को सच्चा राजा नही कहा जा सकता, जो एकं 
परमास्मा को छोड़ दैत-भाव मे विचरते मौर दुःख उठते है । ,ससार मे 
उत्पन्न हए जीव की भी क्या सराहना करे, उसे तो जनमे भी विलम्ब 
नही लगता ।' सच्चा निश्चल तो परमात्माहै, जो गुरुके द्वारा उसे जान 
लेता है, वह भी निश्चल हौ जाता है ॥ ६॥ 


॥ सलोकु म०३॥ सभनाका पिच एक है पिर वितर 
खाली नाहि! नानक से सोहागणी जि सतिगुर माहि 
समाहि ॥ १।॥ म० ३॥ मन के अधिक तरंग किड दरि 
साहिब टीे ! जे राच सच रंगि गुडं रंगि अपार करं । नानक 
गुस्परसादी घुटीएे जे चितु लभं सचि ॥ २॥ पउड़ी ॥ हरि 
कानामु अमोचुहै किञ कीषति कीक! आपे लिटि, सम 
साजीभनु आपे वरतीजं । गुरमुखि सदा सलाहीएे सु फीमति 
कीजै । गुरसबदी कभु विगासिमा इव हरि रभु पील । भाव 
जाणा ठाकिभा सुखि सहि सवीजं ॥ ७ ॥। ( 

०३1 सब जीवों का एकी स्वाम। € स्वाम“ 
हीन १ । किन्तु गु नानक कहते दै कि सति के 


श्ची गुडग्रत्य सार्हिव 3: 


आदेशानुसार आचरण करने एवं उसी मेँ लीन होनेवाली जीव-स्त्री ही 
सच्ची सुहागिन है ॥ १॥ म०३॥ मन की अनेक तरंगे है" किन्तु (उस 
पर्‌ भी) यदि कोई जीव.स्त्री अपार प्रभू के सच्चे प्रेमके रंगमेरचीहो, 
तो व्ह स्वामीकेदारसे तिरस्कृत नही होती अर्थात्‌ मनकीतरगोसे 
जचकर वहु स्वामी के द्वार पर बनी रहती है! गु नानक कहते है किं मन 
की तरंगों (विषय-वासनाओं) से गुरकृपासे ही सत्यमे मन रमाकर दष्ट 
सकते है ॥ २ प्उड़ी॥ हरिका नाम अमूल्य दहै, इसका मोल नही 
कियाजासकता। हरिनेस्वयदही समूची सृष्टि रची है ओौर अब उसी 
मेव्याप्तहै। गुरुके द्वारा, सत्यके मूल्य पर ही सदैव उसकी सराहना 
सम्भवदहै। गुरुके शब्दो से हृदय-कमल विकसित होताहै ओर इस 
प्रकारं प्रभू का तास-रस-पान होता है! (परिणामतः) जीव का आवागमन 
चूक जाता है ओर वह सहजावस्था मे आनन्द-मगन होता है 1 ७ ॥ 


॥ सलोक्क म० १। नासैला ना धुंधला नाभगवाना 
कचु । नानक लालो लाच है सच रता सच ॥\१॥ म०३।। सहि 
वणतयति कुलु फलु भवच वसं नं खंडि । नानक तरवस 
एकु है एको फुलु भिर ॥ २॥ पडड़ी ।। जो जन लूञहि मनं 
सि से सुरे परधाना । हरि सेतती सद्य सिलि रहै जिनी ञापु 


पछाना । गिञानीञ का इहु सहतु है सन माहि समाना । 
हरि जीउ का महलु पाहा सच्‌ लाइ धिञाना। जिन गुरषरसादी 
मनु जीतिञा जगु तिनहि जिताना ।\ ८ ॥ 


11 सलोकु म० १॥ हरिनाम जपनेवाला जीव न मैला (तमस्‌- 
गुण), न धूं्ला (रजस्‌) ओौरन ही भगवा (सत्‌) होताहै, वह इन 
तीनो के कारण मायावी कच्चापन धारण भी नही करता! वहतो, 
गुरु नानक कहते है, सत्यके रंगमे पगक्रर प्रगाढ लालहौ जाताहै 
अर्थात्‌ वह्‌ प्रभु की लाली मे समा जातारहै। १॥ म०३॥ सहजावस्था 
मे वनस्पति, पएूल-फल सवे प्राप्य है, गुर्मुख भेवरा निर्भय होकर इसमें 
बसता है! गुरु नानक कहते है किं परमात्मा तश्वरदहै, परमात्माका 
नाम फूल है मौर गुसमूख जीव भंवरा है ॥ २॥ पडडी। जो लोग मन 
से लडतेहै, देही प्रमख सूरवीरदहै! वे ही अपने-गाप को पहुचानकर 
सदव प्रभुकेसग जुड़ रहतेहै। जानी का महत्व यहीदहै कि वहु मन 
भे परमात्मा का नाम धारण करताहै भौर सत्य मेषध्यान लगाकर 
परमात्मा का नैकट्य पालेताद्वै। जिन्होने गुरकृपा पे मन को जीत्त 
लिथादहै, वे समस्त संसार के विजेता हो जाते है ८ ॥ 


9९० ब (नागरो लिपि) 


॥ सलोकु म०३।॥ जोगी गवा लगि भवा घरि 
भीलिभा तेज 1 . दरगह रेवा मी किसु किसु उतर ण 
निलिमा नामु संतोषु मड़ी सदा सचु है नालि। मेषी हाय त 
लधीञमा सभ बधी जम कालि । नानक गला पटी सचा 
समालि ॥१॥ म०३॥ जितु दरि तेवा मंगीे सो इर तेषिहु 
त कोह । देता सतिगुच लोड लहू जिषु जेवड़ अवर न कोह । 
तिसु सरणाई घूटीएे लेखा मगं न कोड्‌ । ` सच्‌ पिडाए सतु विद्‌ 
सचा ओहु षबु देहु । हिरवे निस दं सचुहै ततु मतु भी सधां 

। नानक सथ हकमि मंनिएे सचो वडिआहं देह । पचे 
माहि समावरसी जिस नो नदरि करेइ । २॥ पडो ॥ सूरे 
एहिन मालीभहि अहक्षारि सरटि दु पावहि । अंधे भापुत 
पछाणनी दूज पचि जावहि । अति करोध सिख लक्षे अं पिठ 
दषु पावहि । हरि जीउ अहंकार न भाव वेद एकि सुणावहि ) 
अर्हकारि मुए से विगती गए महि जनमहि फिरि वहि ॥ ९॥ 

1 सलोकु म०३॥ जो कोई योगी बनकर षर.घर में भिक्षाट 
करता है, चह्‌ परमात्मा के दरवार मे हिसाब माँगा जाने पर किस-करिस 
का हिसाब चुकाएगा { यदि कोई सन्तोषी मढी प्र हरि-नामकौ 
भिक्षा प्राप्त कर ते, वह्‌ सदा सत्यमय हौता है। दिखे के वेश बनाने 
से परमात्मा लब्ध नही होता, सव यमदूत के बन्धनो मे केधे रहु जाते है। 
गुव नानक कहते है (इसलिए) सव अन्य बाते शषूटी है, केवल हरिनाम- 
स्मरणदही सत्यका आश्रयहै।१॥ म०३॥ जिसद्वार पर सममपि 
होने प्रर भी जीव को हिसान-कितताब देना पड (अपने पापो-पुण्यो का 
हिसाब बताना पड़े), वह हार सेवाके योग्य नही । है जीव, तुम पेष 
सच्चा सतिगुर्‌ दषो, जिसके बराबर ओौर कोई महान नही । उषकी 
शरण में आने मे मुक्ति-लाभ होती है, आगे यमराज के समीप कोई हिसाब. 
किताब मायने का साहस भी नही करता । वह्‌ (गुर) सत्यस्वरूप 
परमात्मा का नाम दृढाता ओौर सत्यनाद रूपी शब्द प्रदान करता है। 
जिसके हृदय मे सत्य वेसा है, उसका तन-मन भी सत्य द्रवाय मालोक्रित 
हो जात्ताहै। गुरु नानक कहते है कि सत्यस्वरूप प्रमत्मा का हुक्म 
मानेने में ही बड़प्पन है; जिस पर उसकी छपा होती है, वह सत्यमेषही 
लीन हो जाता है।। २॥ पड़ी ॥ शूरवीर उन्हे नही कहा नाता, 

¢ वे अक्ञानधि है, अयते को कही 
हकार फे कारण दुःखी होकर मरते है । व 
पहचानते, बत्कि द्रतभाव में ही जलते रहते है । वे क्रोध र 
है, आगे-पीचचे दुःख पाते हैँ । परमात्मा कौ जीव का महम्‌-भावि 


8 भो गुप्रण्य साहि ६२१ 


नहीं -एेसा वेदों मे भी सस्वर गान हुआ है । अहुंकारमे मरनेवालों की 
गति नही होती, वे मरते-जन्मते, आवागमन मे पड़ रहते है ॥ ९॥ 


॥ सलोकषु म०३।॥ कागड होइ न उजला लोहि नावन 
पाच । पिरम पदारथु संनिलेधंनु सवारणहार। हृकमु पाणं 
ऊजला सिरि कासर लोहा पार । चिसना छोड भं बसे नानक 
करणी साद ।॥१। म०्३)। मार मारणनजोगएु मारित 
सकहि गवार । नानक जे इह सारीएे गुर सबदी धीचारि। 
एह मनु मारिभा नामरंजे लोचै समु कोड नानक मनही 
कड मनु मारसी जे सतिगरुशं भेट सोह । २।। पञड़ी॥। दोवं 
तरफा उपाईओोनु विचि सकति सिव वासा! सकती किनेन 
पादओ पिरि जनमि विनासा । गुरि सेविदे साति पाठे जपि 
सास निरासा। सिच्िति सासत सोधि देखु उतम हरि कासा 1 
नानक नाम बिना को चिर नही नासे बलि जासा \\ १०१ 


॥ सलोकु म० ३॥ कौएसे श्वेत हस नही बनता, न ही लोहे की 
नाव से नदी पारकी जा सकृतीहै। श्रिय प्रभु कै नाम-पदार्थंमे 
श्रद्धा लाने से ही (भाग्य) सेंवरतादहै) हुक्म के रहध्यको समञ्च 
लेनेवाला जीव हौ उनला होता है गौर इस प्रकार लकड़ी की नाव पर 
लोहा भौ पार लग जाता है अर्थात्‌ पापी भी नामाधार पर तिर जाते है। 
(हुक्म पहचाननेवाले जीव की) त्रुष्णा छट जाती है भौर परमात्मा का भय 
सन में नेसे, गुर नानक कहते है, उसके कमं श्रेष्ठ हो जाते हैँ ।। १ ॥ 
)\ म० ३॥ मरस्थलों या जंगलो-पर्वतोमेजो मन मारतेको गए, वै 
गवार मन को सयत नही कर सके! गुरु नानक कहते है किसे (मन 
को) गरु-शब्दों पर विचार द्वारा (चिवेकपू्णं भक्ति द्वारा) ही माराजा 
सकता है, अन्यथा चाहते सव है, कोई इसे मार नही पाता) २॥ 
11 पड़ी ॥ उक्त दोनो मार्गो के बौच (कौट ओौर हंस अर्थात्‌ गुरमुख मौर 
मनमुख वाले मार्गे) माया के प्रसारमे जीव वन्दीरै! वह्‌ हरि-नामकी 
शक्ति संकलित नही कर पाता, अत. जन्म-मरण के चक्रमे पड़ा रहता है । 
खाते-पीते, शवास-ष्वास गुरु कीसेवामे रत होने गौर नाम जपने मे ही 
शान्ति है। स्मृतियो-शास्चोकी शोध द्वाराभौ हम इसी परिणाम पर 
पहुचे है करि परमारमा की दासता ही श्रेष्ठ है! गुरं नानक कहते कि 
दस्निमके विना किसी को निश्चलता प्राप्त नही होती, अतः वे 
परमात्मा के नाम पर कूर्वान है! १०1 


॥ सलोकु म० ३ 1! होवा पंडितु जोतकी वेद पड़ा मुखि 


क प्रपमुको (नागद्ौ लवि) 


चारि)! नवंड मधे पृजीभा अपणं चनि वीचारि । भवु सा 
मख भुलि जाह चकं लिट न कोड । शूठ चउके नानका सषा 
एको सोई ।॥ १1 म०३॥ जापि उपाए करे आपि मै 
नदरि फरेड । आपे दे बडिभाहंजां कहु नानक सचा सो$ ॥॥२॥ 
॥पच्डी।। कंटकु कालु एकु है होर कंटकु न सुक्षं। अफरिभो जग 
महि वरता पापौ सिड तृक्षे । शुर सदी हरि भेदीदे हरि जपि 
हरि ब्क्ष। सो हरि सरणाइं टटीएे जो मन सिउ जुक्षे ! मति 
मीचारि हरि जयु करे हरि दरगह्‌ सीं \॥ ११॥ 

॥ सलोकु म० ३ ॥ जीव ¶१डित भौर ज्योतिषी भी बन जाए, मुख से 
चारो वेदौ को पट उाले। अपने विद्त्तापूर्णं कर्मो के कारण चाहे नवखण्ड 
(समस्त धरती) मे पूजित हौ -यह सव कु होते हए भी उसे यह सच्चाई 
नही भरूलनी चाहिए क्रि पहले से ही चौके मेँ कोई भ्रष्टता मौजूद नही है। 
गुरु नानक कहते दँ कि रूढा तो पवित्रता का पाखण्ड है। (उस पाषण्ड 
से जू की उत्पत्ति होती है ।) सच्चा तौ एक हरिनाम हीहै॥ १॥ 
1 म० ३ ॥ परमात्मा स्वय बनाता, करता-कराता एव जीवो प्र एृष- 
दृष्टि रखता है । गुर नानक कहते दै कि वह्‌ सच्चा परभु ही सवको 
वडाई देनेवाला है ॥ २॥ पड़ी ॥ काल (मृत्यु) ही सर्वाधिक दुःबदायी 
है, इससे मधिक अन्य कुछ भी दु.खपूणं नही दीखता 1. ससार मे ह कात 
अटल है, पापियो के साथ टकरातां है अर्थात्‌ पापियों को कण्ट पहुवाता 
है! यदि कोई जीव गृरके शब्दोमे लीन होकर हरि-जाप द्वारा हरि कौ 
पहचान कर लेता है, तो वह्‌ मन को सयत करके हरि की शरण मे आकर 
मुक्त हो जातादहै। जो विवेकपूणं ठंगस्े हरिनाम काजाप करता है 
बह प्रभु के दरवार में सफल होता है 1 ११॥ 


1 सलोकु म० ११1 हृकभि रजा साखती वरगहं सच 


करु ! साहिब लेखा संगसौ इनीमा देखि न भरु! दित 
दरननी जो करे दरवेसी दिलु रासि । इक मुहृबति नानक 
जेखा ,करते पासि १॥ स० १ ॥ अलगड जोह मधूकडय 
त्ारगपाणि सवाह । हीर हीरा देधिभा नानक कंटि सुभा 11२५ 
॥1 उड़ \। मनु कालु विमापदा मोहि माहमा लागे ! मै 
महि मारि पाढ़ी माइ दज ठाने । फिरि वेला हयि नं ५ 
जम का डंड लागे! तिन जम डं नलगर्ईजो हरि लिव जा 


सप्र तेरी तुधु छडावणी सम तुधै लागे ॥ १२॥ 


श्री गुखप्रन्य साहि + 


॥ सलक म० १॥ प्रभू के हुक्मानुसार आचरण करम से परमात्मा 
प्रसन्न होता है भौर जीव उसकी दरगाह मे कव्रूल हौ जाता है 1 ५ परमात्मा 
जीवे कमं का आलेख देखता है, इसलिए ॒साञारिक धंधों मे भपने- 
आपकोन भरलाओो। मन को सयत रखना एव्‌ उसे सत्पथं पर लगाना 
ही दरवेशी (फकीरी) है । गुरु नानक कहते हैकिप्रेम का लेखा प्रभु 
के पास सदा मौजृद रहता है (अर्थात्‌ परमात्मा सदेव प्रेम करनेवाले 
कासंरक्षण करताहै) }1 १1 म०१॥ जो व्यक्ति विरक्त होकर भंवरे 
की तरह सब जगह परमात्मा रूपी सौरभ को खोजता है" उसका हीरा-मन 
प्रभू-ताम रूपी हीरे द्वारा बिध जातादहै ओर गुर नानक कहते है कि सहज 
ही प्रभु उक्के हृदय मे बस जाताहै॥२॥ पडड़ी ॥ मनमूखी अवे 
काल व्याप्त रहता है मौर वह्‌ माया-मोह्‌ में लीन होता दहै। वे दैत-भाव 
मे सलग्न होनेके कारणक्षणभरमेही काल दारा प्रताडत्तिहो जाते है) 
यमराज का दण्ड लगते ही वे विवेकहीन हो जाते है, सत्पथ पर आचरष 
का अवसर उन्हे दुबारा नही भिलता । जो जीव हरिकेप्यारमे सजग 
होते है, उन्हे यमराज के दण्डका कों भय नही रह जाता। (उसके 
लिए) सब कुछ हे प्रभू, तुम्हारा है, तुम्ही मे लीन दहै भौर तुम्दी मोक्षके 
प्रदाता हो ॥ १२॥ 


॥ सलोक्‌ म० १।॥ सरवे जोड अगछमी दख घनेरी 
आवि । कालच लोदसि सद लाघणड लाभु न पूजी साधि \\१॥ 
11 भ० १ ॥ पूजी षाचड तामु तु अखुटउ दरबु अयासं । नानक 
बखर निरमलड धनु साहु वापार ।। २।॥ म० १॥ पुरब प्रीति 
पिसयणि ले मोटड ठाङ्घर माणि \ सार्थं ऊ जमु सारसी नानक 
मेलणु नामि \ ३11 पडड़ी। जापे पिड्‌ सवारिभोनरु निनि 
नवनिधि नामु} इकर आपे भरमि भुलाइअनु तिन निहरल कामु । 
इकनी गुरभुखि बुक्षिमा हरि आतम रासु! इकती सुणिक 
मंनिजा हरि ऊतम कामु । अंतरि हरि रंग उपलिभा गाइआआ 
हरि शुण तामु \॥\ १३१ 

1\ सलोकरु म० १) हे मनुष्य, सवमे उस अनक्वर परमात्वाको 
देखो, माया. ओर अस्थिर तत्तत अतीव द्धवोका कारणदहै। तु्रतो 
कलर (व्यथं का वोक्ञ) लाद रहैहो, मंसार-सागरको पार करना है, 
हरिनाम कौ पंजी (की नौका) नही है (पार क्योकर उतरोगे ?) ॥ १1 
} म० १॥ (इसलिए) हे मन्य, सत्यनाम की पुनी एकवित करो, 
यह कभी न धटनेवाला उत्तम द्रन्य है । गुर नानक कते है कि दस पूंजी 


यर्‌ यु्मुख (नागसे छिपि) 


से उस तिमेल व्ापारमें संलग्न होनेवाला व्यापारी न्य है॥\२१ 
# म० १ ॥ परमात्मा को पूरवं-प्रीति को पहूवानो बौर उसं महान छवामी 
का पुजन करो । हरि-नाम मे रतत होने से (वह सहान स्वामी) माथे पर 
आए यमराजकोभी मूहके वल प्टक्त देगा १1३1. प्उ्डी ॥ प्रभूते 
स्वयं ही मनुष्ब-शरीर सनाकर उसके भीतर नौ निधियो (से भी उत्तम 
हरिनाम स्थापित करिया है! मनमुख जीवो को भी उसने स्वयं ही भ्रम 
मे भुलाया है, उनके समस्त कायं निष्फल हो जति हैँ । छ जीव यृरुने 
द्वारं परमात्माकाकज्ञान प्राप्त करते एवं आत्मामं रमे हए हरि को 
पहचान लेते ह; कछ जीव परभ कौ स्तुति सुनकर ही उस्म विस्वा व्ना 
लेते है, प्रभु-कृेपा से उनके कायं भी उत्तमता को भ्राप्त होते ह ! [किती 
भी तरह) प्रभकेनाम का गुणगान करने से मनुष्य के भीतर पराता 
काप्यारपैदाहोताहै। १३1 


[ए 


॥ सलोक म० १५ भोलतणि भं सनि वसे हैकं पाधर 
हीड ! बति डाहुषणि इदु , घणो तीते धाव भरीड 1\ ११ 
1०१1) सादु बेदि सि बाजणो घणो धड़े जोह} नानक 
नामु समालि तू जीजउ भवर न कोड 1 २॥ _म० १7 सागर 
गुणी अथाह किनि हाचाला देखीदे ! वडा वेपरवाह सतिगु 
सिलं त पारि पवा! सक्च भरि दुख बडुख ! नानक सचे नाम 
बिनु किस न लयो भुख !\ ३१ पड़ी ए जिनी सदह घालिमा 
गुर सबदि सुहावे! नो इति सो पाहृदे हरिनाम धिभावं 1 
निसनो क्रिया करे तिघु गुर मिल सो हरि गुण गावं । _धरमराई 
तिन कामितुहै जम मनि न पावे! हरिनाम धिञावहि दित्षु 
राति हरि नामि समावं 1 १४१ 


1 लोक म० १॥ भोलापन घारण करनेसे प्रच काभ्रयसन्‌न 
बसता है । यही एक रास्ता (पाधर) है, यही उत्तम चाल (दीङ्‌) है। 
ईरष्यानु होने प्र अत्यन्त दुः होना पडता हैः तीनों (सनः वाणी, सरीर) 
अष्टह्ो जातिहँ1। ९11. स०.१॥ जो जीवन भें धङवन्दौ (पक्षपात 
करता है, उके लिए वेदोमे भी (पक्षपात का हौ) व. 
होता है 1 गुर नानक कहते है कि है जीव, तुम चते, स 
का नाम स्मरण करो, उसके अतिरिक्त . इघरा को नीह ५ 
1 म० १1 यहं संसार-सागर च्वियूणमयी ओर अत्यन्त गरहस क 
धाह कोर नदी जानता 1 वहं वे-परवाहं व २६ 
तभी इससे पार उतरा जा सकता है! छंसारके वीच व ट ॐ 


शौ गुरप्रस्य साहिव ४२४ 


गुर नानक करते हैँ कि सच्चे हरिनाम के विना क्रिंसी की शरू शामित 
नही होती अर्थात्‌ सांसारिक तृष्णा का नाश नही होता॥३॥ 
॥॥ पडड़ौ ।। जिन्होने गुर के सुन्दर शब्दों के माध्यम से अपने दी भीतर 
परमात्मा की खोजकीदहै, वै हरिनाम-स्मरण हारा मनोवांछित फल 
प्राप्त करते है! जिस पर प्रभु-कृपा होतीदहै, उसेही गुरुकी प्राप्ति 
होती है भौर तभी वह हरि-गुणगान करता है । धर्मराज भी उनका मिते 
हो जाताहैः वे यमके मार नही जति। वे रात-दिन हरि-नामका 
ध्यान करते ओर उसी मे विलीन हो जाति है ॥। १४॥ 


॥ सलोकरु म० १।॥ षुणीएे एक्‌ बखाणीएे सुरमि निरति 
पहमालि 1 हक न जाई मेटिभा जो लिचिभा सो नालि) 
कडणु मा कडणु मारसी कडणु आवें कडणु जाई ! कडणु 
रहसी नाना किसकी सुरति समा १। स० १। हउ 
मुभा चै मारिजा पडणु वहै दरीजाउ । विसता यकत नातका 
जा मनु रता नाह । लोडइण रते लोह्णी कनी सुरति समाई । 
जीभ रसाइणि चुनड़ी रती लाल लवाह) अंदर मुसकि 
सकोलिभा कीमत्ति कही न जाई ॥ २ पडड़ी।\ इसु जुग 
महि नामु तिधाचरुहै नामो नालि चलं) एह अषुदु कदेन 
निखुटहे खाई खरचिडउ पले । हरिजन नेडि न बावर्ई जम 
ककर जम कले । से साह सचे वणजारिञा जिन हरि धनु पले । 
हेरि किरपाते हरि पारदे जा आपि हरि घलं ॥ १५॥ 

॥ सलोकु म० १॥ स्वलोक, इहलोक एवं पात्ताललोक मे सन 
जगहे एक ही परमात्मा सुनते भौर कते है । उसका हुक्म मिटाया नहीं 
जा सकता, भाग्य-लेख सदव जीव के साथ रहता है । कौन मरता है, कौन 
मारतादहै मौर कौन जन्म-सरणके चक्रमे पड़तादहै। कौन नन्दको 
प्राप्त होता है गौर किसकी गात्मा परमात्मा में समात्ती है (अर्थात्‌ किसी 
भी रूप मे परमात्मा स्वय ही विद्यमान रहता दहै) ॥ १॥ म० १॥ जीव 
अरहुकार के कारण मरता है, ममता उसे मारतीदहै ओर श्वास नदीकी 
नाई चलते है (अर्थात्‌ अहम्‌माव के कारण जन्म-मरण हत्ता है ओौर श्वासौ 
की नदी के कारण जीवेन वचा रहृत्ता है) ! गुर नानक कहते है क्रि यदि 
मन हरिनाम रत हौ जाय, तो जीव की समूचीं तृष्णा समाप्त हो जाती 
है 1 उसकी अखि सुन्दर नेतो वाज प्रभ में तथा सुरति (आत्मलीनता) 
कानो मे समा जाती है (अर्थात्‌ मनुष्य भांखो से सदा परमात्मा के सुन्दर 
दशन करता एव कानोसे उसका यक्ष श्रवण करता) । उसकी 


४२६ ्श्क्ी (वागे सिपि) 


जिह्वा हरिनाम रूपी रसायन को चूषित करती हुई परमात्मा के नाम 
लीन रहती है । उसके हूदयमें नामकी दि भर जाती ५ ¶ 
अमूल्य है (उसकी क्रीमत नही कही जा सकती) ॥ २॥ पउडी ॥ इष 
युग मे (कलियुग मे) हरिनाम ही एकमात्न निधिदहै, उसी की कमाई 
सदी अर्थौ में जीव का साथ देतीहै। यह कभी न घटनेवाली पी, 
खाने-छरचंने पर भौर भी बढ़ती है। यमदूत या काल कभी हरिभक्तो 
के समीप नही फटकता | जिन जीवो के पास हरिनाम रूपी धत मौनृद 
है, वे वास्तवमेष्रेष्ठहै। प्रभुकीङपासे हीप्रभुकीप्राप्ति हती है 
परमात्मा स्वयं ही उन्हें प्रदान करता है । १५॥ 


॥ सलोक्ु म० ३।॥ मनमुख वापारं सरत जाणनी बिषु 
विहाक्षहि निषु संग्रहहि बिख सिड धरहि पिभा । बाहर 
पंडित सदाददे मनहु मुरख गावार । हरि सिड चितु न लाहनी 
वादी धरनि पिर । वादा कीभा करनि कहाणीभा कड्‌ बोति 
करहि आहार । जग महि राम नामु हरि निरमला, होर मैना . 
सभु आकार । नानक नामु न चेती होइ मेले भरहि गवार ॥१॥ 
॥ म०३॥ दुखु लगा बिनु सेषिषे हकमु म॑ने दुषु जाई । अपि 
वाता सुखं दा जपे देह सजाह । नानक एवं जाणीे सभु किष 
तिसं रजाह ॥ २॥ पञड़ी ॥ हरिनाम बिना जगतु है निरधतु 
चिनु नाव त्िषति नाही । इजं भरमि भुलादभा हउतै इषु 
पाही।! चिनु करमा क्ष्‌ न पाईएे जे बहुतु लोचाही । भावं 
जाह जंमे मरं शुर सवदि षृटाही । मापि करं किमु भावी 
इजा को नाही ॥ १६ ५ 

॥ सलोकू स० ३ ॥ मनमुखी जीव जीवन-व्यापार्‌ के , रहस्य को 
नही समक्त; "वे विष खरीदते गौर विष एकच्ित करते है मौर विषपे 
ही प्यार करते है (अर्थात्‌ मायावी मिथ्यापन का व्यापार करते है) । 
रेस लोग बाहर से भले ही विद्वान्‌ कंहलवति हो, मन से निश्चय ही ए 
गवार होते है। परमात्मा मे. मन नही रमति दुनिया के बाहरी षग 
मै उनका मन रमता है 1. वे मत-मतातरों की चर्व करते ओर ५ 
बोलकर निर्वाह करते है । गुर नानक, कहते है कि (वे भूढ १ 
कि) संसारम केवल हरि-नाम ही निमेल है" अन्य सन सी मर रि 
है।: जो लोग हरिनाम नही जपते, वे गवार ४ वत 
है॥ १॥ म०३॥ परमात्माकी सेवा मे = ५ नि सती है। 
रहता दै, उसका हृक्म शियोधाय करने से दुःखात 9 


श्री पहग्रस्य साहिब धे२७ 


वह्‌ दाता (प्रभु) अपने-आप सुख देता है, कर्मो का दण्ड धी वही देता है) 
गुर नानक कहते है कि (एसा जान लो कि) सब उसीकी इच्छासे होता 
है ॥२॥ षपडड़ी॥ परमात्माके नाम के सिवाय संसार में कोई पूंजी नहीं 
(ससार निधन है), हरि-नाम के विना मनुष्यको किसी प्रकार भी तृप्ति 
नही हो सकती । जो जीव द्रैत-भावके भ्रममे भूलाहै ओर अहम्‌ की 
वृत्तियो मे दुःखी है, वह्‌ चह, कितना भी चाहे, सकत्कर्मो के बिना कुछ नहीं 
पा सकता । उसका आवागमन, जन्म-मरण केवल गुरुके शब्दसेही 
छूटता है । किन्तु यह सव उसीकौ (प्रभुकी) परियोजनाहैः दूसरा 
कोई नही, किसे कहा जा सक्ता है ?. ॥ १६ ॥ 


प सलोकु स०३॥ इसु जग महिसंती धनु खटिआ जिना 
सतिगुर मिलिञा प्रमु आई । सतिगरुरि सच्‌ द्विडाइा इचु धन 
की कीमति कही न जाइ । इसु धनि पाद्रएे भुख लयी सुषु 
वतिभा सनि आह । लजिन्हा कड धुरि लिखिञा त्तिनी पाडा 
आइ ! मनमुखु जगतु निरधच्रु है साइज नो बिललाहइ । 
अनदिनु फिरवा सदा रहै भृख न कदे जाइ) सांतिन कदे 
आब नह सुखु वस मनि आह } सदा चित चितवद्य रहै सहसा 
कदे न जाह । नानक चिणु सतिगुर मति भवी सतिगरुर नो भिलं 
ता सबदु कमाई) सदा सदा सुख महि रहै सचे माहि 
समाइ।\ १।! म०३॥ निनि उपाई मेदनी सोर सार करेइ । 
एको सिमरहु भादइरहु तिसु बिनु अवसन कोड) लाणा सबद 
चंगिञाईमा नित खाधे सदा त्रिपति होड ! पेनणु सिफति सनाइ 
है सदा सदा ओह अऊजला मेला कदे न होद । सहजे सचु धनु 
खटिञा थोड़ा कदे न होड ! देही नो सबहु सौगार है जितु सदा 
सा सुखु होड । नानक गुरमुखि बुक्षीएे जिसनो आपि विख 
सोड ॥ २। पड़ी ॥ अंतरि जपु तपु संजमो गुर सबदी जापे। 
हरि हरि नासु धिञआर्ईएे हने अगिजानु गवापं ! अंदर अंन्निति 
भरपूर है चाखिञा साड जावे 1 जिन चाचिभा से निरभञउ सए 


से हूरि रस्ति ध्ापं ! हरि किरपा धारि पीलाइमा फिरि कालु 
न विञापे \\ १७ ॥ 


॥ सोक म०३1 इस संसारमे सन्तोने हरिनाम-घन की कमाई 
कीहै,, सतिगुद की सहायतासेवेप्रभुसेजाभिलेहै।! सतिगररुने उन 
सत्य की थाती सौपीहै, जिसका मौल नही किया जा सक्ता! इस 


ध ख (भागरो तिपि) 


(हरिनाम की) पंजी को पाकर जीवों की सांसारिक तृष्णाएे 
ग ओर परमसुख की प्राप्ति हृई। शुलूसे ही विका 
होताहै, वेही उसे (भभु को) प्राप्त करते है। मनभू जीव जगत 
मे विपन्न रहता ओौर केवल मायावी उपलन्धियो के लिए ललकता है 
4 । 
वह रात-दिन भटकता है, किन्तु उसकी तृष्णा शान्त नही हौती। न स 
शान्ति मिलती है न मन मे सुखी होता ह । वह चिन्ताभोमे दु. एव 
नित्य संशयो का शिकार रहता है । गुरु नानक कते है फ गुर के बिना 
उसकी बुद्धि भटकती रहती है; यदि वहं सतिगररं का सामीप्य प्राप्त कर 
ले, तो शब्द की कमाई (भरभु-नाम-स्मरण) करता है भौर सदैव परम 
सुख मे जीता ओर अन्ततः परमत्मामें ही लीन हो जाताहै॥ १॥ 
।! म० ३ 1! जिसने इस धरती को उत्पन्न कियारहै, वही इसकी रक्षा भरी 
करताहै। इसलिए हे भाइयो, उसी एक का स्मरण करो, उसके बिना 
दुसरा कोई वही । भले लोगो को शब्द-श्रवण एवं सक्कर्मो का भोजन 
करना चाहिए, उससे पुणं तृप्ति मिलती है । परमात्मा के स्तुति-गान का 
वस्त्र धारण करना चादिए, जो सदैव उज्ज्वल रहता है. कभी मैला नही 
होता। {इस प्रकार) सहजमे ही सत्य रूपी धन की कमाई होती हैः 
जो (उत्तरोत्तर बढता है) कभी कम नही होता। शरीर करा वास्तविक 
श्युंगार प्रभ-नाम है, जिससे हमेशा परमसुख प्राप्तं होता है । गुरु नानक 
कहते है कि जो जीव गुरु के द्वारा उसे पहचानता है, वह्‌ उसी को मिलता 
है॥ २॥ पउड़ी ॥। गुरु-उपदेश से ही मन मे जप-तप ओौर सयम पदा 
तेहै। हरि-नाम कास्मरण कणे से अहम्‌-भाव भौर अज्ञान का नण 
होतारै। जीवके भीतर परमांश का भरपुर अग्रृत मौजूददैः चनैपे 
ही उसका स्वाद प्रतीत होता है (अर्थात्‌ आत्मज्ञान वारा ही उसक्रा आनन्द 
मिलता है) । जिन्होनि इस रस को चखा दहै, वे निरभंय होकर प्रम त्त 
है! परमात्मा जब कृपा-ूर्वंक यह रस किसी को पिला दैता है, तो कात 
उसक्रा कु नहीं बिगाड़ सकता ॥ १७ ॥ 


॥ सलोक्ठ स० ३॥ लोक अवगणा की कहै ग्ड पण 
न विहन्तं कोड 1 गुण का गाह्‌ नानक्ा विरला कोई हो । 
गुर परकावौी गुण पाईअन्दि जिसनो नदरि करेद ॥ १॥ 
॥ म० ३ ॥। गरुण अवगुण समानि हहि जि भाषि कीते कृरतारि । 
नानक हकमि संनिएे सुखु पाईएे शुर सबदी वीचारि॥२॥ 
॥ पड़ी 1। जंदरि राजा ततु है भपि करे निभड। गर तथवी 
इद जाणीठे अंदरि भहलु असराउ । दरे परि जानं पामि 


3 | धी युरूप्रल्य साहिब दरद 


खोटिओआ नाही याउ । चमु सचो सचु वरतदा सड सचु तिञाउ 1 
अंखित का रयु आइ मनि वसिञा नाड ॥ १८ ॥ 


॥ सलोकू म०३॥ संसार के लोग अनेगुणों की गठरी बधि 
फिरते है, कोह सद्गुणो का व्यापार नहीं करता) गुरु नानकं केहते हँ 
कि कोई विरला ही गुण-ग्राहकं होताहै। जिन पर परमात्माकी कृपां 
होती है, वेदी गुरु-पथ पर चलते हृए सद्गुणो को ग्रहण करते है ॥ १ ॥ 
।1 म० ३ 1 गुण-अवगुण सब परमात्मा के बनाए है, इसलिए समान है 
गुरु नानक कहते हँ किं परमात्मा के हुक्म मे रहने से भौर गुरु के शब्द पर 
विचार करने से सुख प्राप्त होताह।॥२॥ पड्डी॥ मन के भीतर 
परमात्मा स्वय राज्य-सिहासन पर विराजता है, वही सब न्याय करता है। 
गुस-उपदेश से परमात्मा क द्वार सत्ति होतारहै गौर भीततरसे प्रभुका 
आश्रय प्राप्त'होताहै। नैयायिक खरेको प्रकर मोक्ष प्रदान करता 
है, खोटे (कुटिल) कै लिए कोई जगह नही । उसके न्याय-क्षेत्र मँ सब 
सत्य ही सत्य है, उसका न्याय भी सत्यहै) .( प्रभसे प्रेम करनेवाले को) 
हरिनामामृत का रस मिलता ह ओौर प्रभु-नाम हृदय मे बस जाता है ॥ १८॥ 


॥ सलोक म० ११ हउमे करीतां तू नाही तु होवहि 
हउ नाहि । शक्ल गिनी बुक्षणा एह अकथ कथा सन साहि । 
बिनु शुर वदु न पार्दठे अलु वसे सप माहि । सतिगरुर निलै त 
जाणीरे जां सबद वसे मन साहि 1 आपु गहञा अमु मड गहा 
जनम मरन दुख जाहि । गुरमति अलख ललाईएे ऊतम सति 
तराहि\ चानक सोहुं हंसा जपु जापहु चिभवण तिस समाहि ॥\॥ 
॥ ० ३॥ मनु साणक्तुं जिनि परखिजा गुर सवदी वीचारि! सै 
जन विरले जाणीञजहि कलजुग विचि संसारि \ अपं नो ञापु 
भिलि रह्मा हडउमे दुचिधा सारि । नानक नामि रते वतर तरे 
भउजलु विवमु संसार्‌ \\२\\ पडञ्डी ॥ सनमुख अंदर त भालनी 
मठे अहंमते ! चारे करडा भवि थके अंदरि तिख तते \ सिचिति 
सासत न सोधनी सनमुख विरुते! वितु गुर क्िनैन पाहभो 
श हरि स्ते! ततु भिञानु वीचारिा हरि जपि हरि 
गते ।) १६ ॥ 


11 सलोक म०.१॥ मनुष्य म जव तक महम्‌ होता है, त्व तुम 
(परमात्मा) नही होते; मन मे तुम्हारे जने से बहुम्‌ नही रह जाता । 
ज्ञानी जन इस अकथनीय कथा को मन मे बहयते-समक्षते है ! वह्‌ अदुश्य 


५ रु (नागरे लि) 


परमात्मा सबभें नसता है, किन्तु गर के विना उसके रहस्य को नही जाना 
जा सकेता । . (इस रहस्य को पाने के लिए) या तो सतिगुरु का मागै- 
दशन प्राप्तौ, यामन में उसके उपदेशोको रमा लियाजाय। अहम्‌ 
के नष्ट होने से सब भ्रम-भय नष्ट हो जाति ह भौर जन्म-मरण के कष्टौ 
का निराकरण होताहै। गुरुके उपदेशानुसार भाचरण करने से अद्श्य 
परमात्मा के दशंन होते तथा उत्तम विवेक द्वारा मौक्ष-लब्धि होती दहै। 
गुरु नानक कहते है कि उस प्रभू से बभेदता लानेवाला जाप जपो, भो 
त्रिभुवन मे समाया हुआ है 1 १॥ म० ३ ॥ जिसने गुरु के उपदेशानुसार 
मन रूपी माणिक्य की परख की है, कलियूगी जगत मे एेसे विरले ही जन 
है। जिसे अहम्‌-भाव ओौर दृबिधा को समाप्त. कर दियाहै, वह 
स्वस्वूप की पहचान कर सका है । गुरं नानक कहते हैँ कि हरिनाम मे 
रत॒ रहुनेवाले जौव इस विषम भवसागर से पार हो जति है ॥२॥ 
॥ पड़ी 11 मनमुखी जीव कै मन मे स्वस्वरूप कौ पहचान नही होती, बह 
अहम्‌-भाव मे लीन रहता है । वे चतुदिक्‌ (सच्चाई कीखोजमे) धूमे 
है, किन्तु उनके भीतर की तपत्‌ वृष्णा शमित नही होती। वे (अहंकार 
होने के कारण) शास्तर-समृतियो (धार्मिक ग्रन्थो) को नही विचारते बीर 
अहम्‌ मे ही नष्ट हो जति है। सत्यस्वरूप हरि तथा उसके पावन नाम 
को गुरुके विना कोई. नही पा सकता। तत्त्वज्ञान को विचारकर यदि 
कई विवेकपू्णं चेतना से हरिनाम का स्मरण करे, तोहरिमे ही उसकी 


गति होती है ।॥ १९॥ 

।} सलोक म०२।॥ आपि जाणे करे आपि भावे भं 
राच्चि। तिसं अग नानका खलिह कचं अरवासि ॥ १॥ 
॥\ स १।। जिनि कीञा तिनि देषिभा अये जालं सोद । किसनो 
कही नानका जा घरि वरतं सम्‌ कोइ ॥ २॥ पञडी॥ सपर 
थोक विसारि इको भिदु करि । मनु तनु होद निहादु पाषा वहै 

रि! मवण जाणा चकं जनमि न. जाहि मरि। सचु नाग 
ञ्ाधार सोमिन मोहि जरि। नानक नापु निधानु मन म 


संजि धरि ॥\ २० \। ध 
।। लोक म० २-॥ परमात्मा अपने-भाप वनति, संवारना ए 
सुरक्षित रखता है । अतः गह नानक कहते है कि उसी के म (५ 
क्रो १॥ म०१॥ जिसने ससार का, निर्माण कियारै, म र 
सम्हाल भी करता है। गुर नानक कहते है कि जव सव क ४ 
तो कसि कहेयादोपदे?॥२॥ पडटी ॥ श) ८ 
केवल परमात्मा से मित्ता वनामो । इससे तन-मन सुखा ह ४ 


= शी गुशत्रत्य पाहि २३१ 


तुम्हारे पापो को नष्ट कर देगा । मावागमन चक जाएगा, जन्म विफल 
नही होगा ! जो जन सत्थ-नाम का आशय लेते है, वे मोह ओर शोकम 
नही जलते । अतः गुरु नानक कहते है कि मन में सदेव हरि-नाम्‌-पदा्यं 
सेंजोकर रखो ।॥ २०॥ 


11 सलोक म० ५।॥ माइ मनहू न वोसरे मागे दंमा वेम । 
सो प्रभू चिति न आवई नानक नही करंम ॥१। म० ५।॥ माइञा 
साथिन चलई किञा लपटाबहि अंध। भुरके चरण धिञआदतू 
तुढहि भाइ बंध ॥२।। _ पडड़ी 1 भाणं हंकमु सनाईइमोनु भाणं 
सुख पाडा । भाणे सिग मेलिओोनु भणं सचु धिञाइञ । 
भाणे जेवड होर दाति नाही सच्‌ आचि सुणाहञ ! जिन कड 
पुरि लिखिमा तिन सचु कमाहञा 1 नानक तिसु शसरणामन्री 
जिनि जगतु उपड ॥ २१॥ 

॥ सलोक म०५। (मनमुख के मनसे) माया कभी विस्मृत नहीं 
हती; वहं निरन्तर माथाके चक्र में रहतादहै। गुरं नानक कटे 
है कि जब तक भाग्य उत्तमनहोः प्रभुकी याद नही आती) १॥ 
॥ म०१५॥ हि ज्ञानाध जीव, जाया किसी के साथ नही चलती, इसके साथ 
क्यो लिपटते हो ! तुरम माया-बन्धन तोडने दहै तो गुरुचरणोकी शरण 
लो। २॥ पड्ड़ी॥ प्रभु-इच्छासे ही जीव हुक्म मे विधस्ता है, उसकी 
इच्छसे ही सुख प्राप्त करतादहै। उसकी इच्छासेही जनको सतिगुह 
का मिलाप होता है, प्रभू-दच्छासे ही वह्‌ सत्य की ञाराधना करता है । 
सव्यतो यह्‌ है कि प्रभु-इच्छासे बड़ी कोई देन नही । जिनके भाग्यमे 
बदा है" वह्‌ सत्यस्वरूप को पहचानता है 1 गुर नानक (इसीलिए) संसार 
के उपजाता की शरणं लेते है !॥ २१॥ 


1\ सलोक म० ३\१` जिन कठ अंदरि गिञनुनहीभेकी 
नाही बिद ।! नानकं मुहाका किञामारणा जि आपि मारे 
गोविद ।) १।। भ०३।) मनकी पत्री वाचणौ सुखीहू सुखु 
साद सो ब्रहमणु भला आली नि वन्तं बरहमु वीचार! हरि 
सालाहे हरि पड़ गुर कं सवदि वीचारि । आदा महु परबाणु 
है जि कुल का करे उधार । अगे जाति न पुषे करणो सबद 
है सार! होर कूड पडणा कूड कमावणा विदिञानालि विमाथ) 
अंदरि सुख न होवई मनमुख जनम खुमार \ नानक नामि रते 
से उबरे गरक टेति अवारि।॥ २11 षड्डी\ मपि करि करि 


^ रुख (नागरी तिषि) 


वेखदा आपे सभ सघा । जो कमु न बुं खसम का सोई भर 
कचा! जितु भावं तितु लाहदा युरभुखि हरि सचा! समना 
का साहिबु एकु है गुरस्तबदी रचा! गुरभुखि संदा सलाहीे सति 
तिसवै जचा।\ निउ नानक मापि नचाइदा तिव ही को 
नचा 11 २२॥ १ ॥चुष्टु॥ 

॥ सलोक म०३॥ जिन मनमुखी जीवोके मनमें ज्ञान नही, 
ओरनहीप्रभुका किचित भय है; गुरु नानक कहते है कि एसे जीव मृत 
है, मृतकोकोक्या मारना? उन्देतोप्रभुका तिरस्कारदही मार देता 
है॥ १॥ म०३॥ मन कौ पत्री नांचनेसे सुखदही सुख प्रप्तहै। 
(अर्थात्‌ जसे परडितजन प्रचाग पठकर दिन-प्रतिदिन का व्यापार निरिति 
करते है, वैसे ही यद्वि मन का पत्ता-नांचन किया जाय, मन को नियत 
ओौर सयत किया जाय, तो सुखोपलन्धि होती है।) वही ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है, जौ ब्रह्म का विचार करे भौर गुरु-उपदेशानुखार हरि-नाम का अध्ययन 
मनन करे। उसी व्यक्ति का जन्म सफल माना जाता है जो अपने करत्‌ 
का उद्धार करने मे समथंहो। मृत्पूपरान्त धर्मराज के सम्मुख कोई 
ब्राह्मण, शूद्र आदि जाति नही पूछता, तो वहाँ उत्तम कमं ही प्रतिविभ्वित 
होते है। अतः शब्द की करनी (शब्द-रहस्य का ज्ञान) ही श्रेष्ठ 
है। अन्य सब प्रकार का पढना, विचारना भौर कमाना मिथ्या है, विर्षी 
भाया के सग प्यार करने के समान है। (देसा करनेवाले) सनमुखी जीव 
के अन्तमैन मे कभी सुख नही होता, उसका जन्म ही व्यथे जता है। 
गुरु नानक कहते है कि केवल वे ही जीव युक्त होते है, जो गुर के उपदेशो 
मँ अपार प्रेम रखते है।। २॥ पडडी। परमात्मा स्वय रचयिता है, 
स्वय ही अपनी रचना को देखता है। वहु भाप ही सत्यस्वरूप है । 
अपने स्वामी परमात्मा की इच्छा को नही समक्षता, _ वह मचुष्य कच्चा है। 
गुरु के द्वारा बही सच्चे हरि कौ शरण लेता है, जिस पर परमात्मा कौ 
स्वैच्छित कृषा होती है । स्वामी (परमात्मा) _ सनका एक हीह, गुरु 
शब्दो द्वारा उसमे रचा जा सक्ताहै। गुरुके दारा उसका ५ 
करनेवाले जीव ही उसे जेंचते है। गुरं नानक कहते है कि वहं ज 
नचाता है, जीव को वैसा ही नाचना होता है ॥ २२॥ १॥ सुध ॥ 


माङ वार महला ५ खणे म० ५ 


१ मत्र प्रस्ादि+ तु चड सजण मैडिमा ड्ध 


_ __----------= ^ > 
# इखणे, लहंदी भाषा मे लिखे पदो कै किए कहा गया है! 


^ 


। घ पुशप्रय साहिब ` भ३३ 


तेण सहने तरसदे कदि पी दीदाद ।। १॥ 
त ४ ॥ नीह (हि तऊ नालि विमा तेह कूडवि उदु । 
कड भोग रावणे जिचस पिरौ न इदु ।॥ २॥ म०५॥ उठी 
नाल कंते हड पी तञ दीदार ।. काजचु हार तमो रघु बिनु 
पते हमि रस छार ॥ ३\। . पञ्ड़ ॥ तू सचा, साहिद्‌ सचु सच्‌ 
सभु धारि \ प्रमुख कीतो चाद सिरजि संसारिमा। हरि 


आगिमा होए बेद पपु पनु बीचारिजा । ब्रहुमा विसनु महेषु 
गुण नि्थारिआ! _ नववंड प्रिथमी सानि हरि रंग सवारिभा। 
्ेकी जत उपाह मंतरि कल धारिआआ । तेरारतु न जाणे कोह 
सच सिरनणहारिभा । तु नाणहि सभ बिधि आपि गुरमृचि 
निसतोरिमा \\ १॥ 


ह भरे स्वामी, यदि तुम कहो तो मै सिर उतारकर अर्पित कर दं । 
भरे तेवर तरस रे है, तुम्हारे दशन कब होगे ? ॥ १॥_ म०५॥मेरा 
प्यार केवल तुम्हारे साथ है, अन्य सब तरह का प्यार मिथ्या पाया है। 
जब तक स्वामी से मिलाप न हो जाय, यह्‌ सुन्दर कपड़ा, भोग-विलास के 
साधन, ब भयजनक है ॥ २॥ म० ५॥ प्रातःकाल उठकर, हे कन्त 
(स्वामी), तुम्हारे दशेन करं! दशेन के बिना काजल, हार-भृगार 
या पान का रस, सब (मेरे लिए) राख-समान है ॥\३॥ पड्ड़ी॥ हैमेरे 
स्वामी, तुम सत्यस्वरूप हो, तुमने सव सत्य ही धारण क्या है । संसार 
की रना करके तुमने गुरमूख के लिए सुअवसर (धमं कमाने की जगह) 
दिया है। तुम्हारे (परमास्माके) ही अदेशसेवेदोंका निर्माण इभा, 

जिन्होने पाप-ुष्य का नि्णेय किया । ब्रह्मा, विष्णु, महेश कै द्वारा तीनों 
गुणो (सत्‌, रजस्‌, तमस्‌) का प्रसार क्िया। जगतकेनौ खण्डोकी 
सचना की मौर चतुदिक्‌ अपना रग विचेर दिया । तुमहीं मूल शक्तिके 
धारक हौ, तुमने ही भांति-भाति के जीव-जस्तु पैदा किए 1 है सच्चे सूर्जक, 


) तुम्हारे अन्त (रहस्य) को कोई नही पा सकता । तुम सब प्रकार से अपने 


ज्ञाताअपहीहो, यागरुकेद्वारा ही कोई निस्तार पासकताहै॥ १॥ 


॥ उखणे म०४५॥ जेतु क्षित भसाडडा हिक भोरीना 
वेठोडि! जीड महिना तड सोहिभा कदि पती नानी तोहि ॥१॥ 
) ५६ क त जनु पाहङ़ी विष्ठोडे मरि जाहि । कंतातु 
सउ सेजड़ो मैडा हभो इषु उलाहि ॥२॥ भ०५॥ इरन 
दना भार है वे्ोड़ा हरमे रोप 1 सनणु सचा पिस निह 


#३४ गुरगुखी (भागरो लिपि) 


मिलि कोच भोगु 11३1 पडड़ी॥। तु अगम इद्ञाल बबं 
तेरी कीमति कहै कउणु 1 तुपु सिरि सभु संसारं = ४ 
सगल भण । तेरी क्ूदरति कोड न जाणं मेरे उष्कुर सगत 
रउण । बुध अपड़िि कोइ न सकं तु अबिनासी जग उथरण। 
वुषु यपे चारे गतु करता सगल धरण । वुधु आन्ण जाणा 
कौमा वुधुलेषु न लगे त्रिण। निसु होबहि आपि वहमालु तिषु 
लावहि सतिगुर चरण । तु होरतु उपाह न लभही अनिनासौ 
लिसटि-करण ॥ २॥ 

1 उखणे म० ५॥ हे परमात्मा, यदि तुम हमारे भि्रहो, तो 
किचित भी हमे वियोग का दु.खनदेना। मेरा दिल तुमने मोह लिया 
है, हे प्यारे, अव तुम्हारे दशंन कव होगे ? ॥ १॥ म०५॥ हैदर, घु 
` नष्टहोजा, एे वियोग, त्ुमरजा (अर्थात्‌ दुर्जन भीर बिषठोड़ा समाप्त 
हो जायत्तो) हे स्वामी, तुम मेरी सेज पर रमण करते हुए मेरे सव दुवो 
कोद्रुरकरदो।२॥ म० ५॥द्रैत-भावदही दजन है, अहम्‌ का रोगं 
ही विष्ठोडा है गौर मेरा स्वामी सत्यस्वरूप है, जिससे मिलकर आनन्द होता 
है 11३1 षप्ड़ी॥ हे प्रभु, तुम अगम ओर दयालु हो, तुम्हारा अनन्त 
महच्च कौन कह सकता है ? तुमने समस्त संसार की रचना कीरै) तुप 
सब भवनो के स्वामीदहौ। हे मेरे सर्वव्यापक स्वामी, तुम्हारी लीलाको 
कोई नही जानता । तुम अविनाशीहो, संसार को तारनेवति हौ, तुम 
तक कोई तही पुव सकता । तुमने चारो युगो की स्थापना की है, चौदह 
लोकों की धरती तुम्हीने उपजार्ईहै। तुम्हीने ससार का आवागमन 
बनाया है, तुम्हे स्वयं तरुण मात्रभी ५ लिप्ता नही । जिस परतुम दय 
होते हो, उसे सच्चे गुरुकी शरणमे लाते हो; हे मविनाशी, भृष्टि 
स्जैक, तुम अन्य किसी उपाय से नही भिलते (सिवाय गुदकी शरणम 
आने के) ॥ २॥ 

॥ खणे म० ५॥ जे तर बतहि भंड्णे हस न ह 
होइ 1 हिकषु कते बाहरी मैडी वातन प्ट क 
॥ म० ५॥ हमे टोल सुहावणे सह॒ बैठा अंस्णु मलि । हीन 
वंत बिरथडा जो घरि आव चलि ॥२॥ _ म० ५॥ सेन । नि 
कंत कू कीञा हभ सीगार। इती संनि न समाव ति # 
पहिरा हाद ॥ ३॥ पड़ी ॥ तु पारब्रहमु प नह 
आवहौ । तु हृकमी साजहि लिटि सानि समाव कम 
खपु न जाई लखिआ किञ दुश्षहि धिजावही । द्‌ 


भो गुख्प्र्य साहिव ६२५ 


शरतहि आपि कुदरति देखावही ! तेरी मगति भरे भंशर तोटि 
न बावही । एहि रतन जबेहर लाल कौम न पावही । भिस 
होवहि आपि ददृमाखु तिषु सतिगुर तेवा लावही । किसुकदेन 
आवे तोटि जो हरि गुण गावही 1! ३ \ 


1 उखणे म० ५1 यदि तुम मेरे हदय रूपी जगनमे रमणको, 
तो मक्षे समूची धरती सुहानी प्रतीत होगी । एक बार भी य॒दि म अपने 
स्वामी से विभुख हो जाऊं, तो कोई मेरी बात न पृेगा। १॥ 
1 म० ५1 स्वामी आँगनमे (हृदयम) वंठाहौतो सब पदार्थं सुन्दर 
सुशोभित होते है।! उस धरसे (जिसके आगन में स्वयं प्रभु स्वामी 
मौनुद हो) कोई जिज्ञासु (सवाली) खाली नही लौर्ता।) २] 
॥ म० ५1) आत्मा-स्त्ी ने अपने स्वामी परमात्मा के लिए सेज बिछाई 
है, स्वयं सब भ्णुगार किया है, किन्तु गले मे हार पहनना मूङ्ञे सद्य नही 
(क्योकि मीलिगन-बद्ध होते समय वह मेरे गौर मेरे पति के बीच अन्तराल 
वैदा करतार) ॥३॥ पडडी॥ हे परमात्मा, तुम परब्रह्म परमेश्वर 
हो, कभी किसी योनि मे जन्म नही लेते! तुमने अपने आदेश से चष्ट 
कीरचनाकीहै ओर रचनाकरके उसीमेसमागएहो। तुम्हारा रूप 
भी दृश्य नहौहै, तुम्हे क्योकर स्मरण किया जाय ! तुम स्वयं सभं 
व्याप्त हो, तुम्हारी लीला कोई तही कह्‌ सकता । तुम्हारी भक्ति (करने 
वालो के) भण्डार सदा भरे रहते है, उनमें कभी कमी नही अती । 
यह (तुम्हारी भक्ति) अमूल्य हीरे-मोतियो के समान है, कोई इसका मोल 
नही कर सकता । जिस पर तुम स्वय कृपा करते हो, उसे सतिगुर की 
सेवा मेँ प्रवृत्त करतेहो। जो तुम्हारे (हरिके) गुण गाता है, उसे जीवन 
मे कभी कोई अभाव चहीं होता ॥ ३॥ 


॥\ उखणे म०५॥ जाम पसी हठ पिरौ महिजं नालि। 
हभ इख उलाहिञमु नानक नवरि निहालि ॥१\\ म० ५॥ नानक 
बेटा भखे वाउ लंमे सेवहि दच खडा ¦! पिरीए तु जाणु महिजा 
साठ जोर साई मुह खडा\\२।॥ म० ५।। कि गालादभो 
भरु परवेलि न जोहे कत तू । नानक फला संदी वाडि िहिा 
हम्‌ संसाश जिड 11 ३।! पउड़ो ॥ सुधड सुजाणु सस्पु तु सभ 
सहि यरतता। तु अपे ठाकुर सेवको जपे पुजंता) वाना 
बीना आपि तु आपे सतवता । नती सती प्रभु निरमला मेरे 
हरि भगवता । सभु ब्रहम पसाड पसारिओ भपे वेलंता। इ 
आवा गवणु रथाईजो करि चोज देवता \ तिसु बाहुडि गरमि 


५ रुकी (नागरो लिपि) 


न पावही जिघ्र देवहि गुर मेता । जिञ आपि 
चलदे किष वि न जंता॥ ४॥ न 


॥ उखणे म० ५॥ यदिर्मै हदयमे क्षाककर देखं 

सदा मेरे साथ दीखता है। गुरु नानक कहते है कि उसकी 9 
मेरे सव दुःख द्ुरहो गएहै।॥१॥ म० ५॥ गुरु नानक कहते फ 
वे कानौं से प्रभु का स्तुतिगान सुनते है भौर बहुत समय से उसके रार 
पर खड़े उसकी सेवा में रतदहै। है स्वामी, तुम्‌ मेरा आशय जानते हो 
कि मै क्यो खड़ा; मै तो तुम्हारा मुंह जोहताहं (दशेन कसा 
ओर देण की प्रतीक्षा मे रहना, दोनो भाव ज्ञापित ह।)॥२॥ 
॥ म०५॥ हे गवार, तुम क्या बतिकरतेहो ? पराईस्तीको नदेवो, 
तभी तुम सुव्रती पतिहो। देखो, ससार मे समूची प्रकृति विकसित हौ 
रही दहै, फिर एक हीके (मायाके) साथ अपने का क्यो बाधिते हौ ? ॥३॥ 
11 पडड़ी ॥ है परमात्मा, घुम सुन्दर, सुयोग्य एव सुरूप हो, सवमे तुम्ही 
व्याप्तहो। तुम स्वयं स्वामी हो, दास भी तुम्दी हो; अपनी पूजा मप्‌ 
ही करते हौ । तुम्ही जानने-देवनेवाले हौ गौर तुम्ही सत्यवान्‌ हौ (सतयः 
स्वह्प हो) । मेरे भगवन्त हरि, तुम्ही यति, सती ओर निमंल हो। 
हे रह्म, यह सन तुम्हारा ही प्रसार है, तुम्ही इस सनमे वेल रहे (व्याप्त) 
हौ । आवागमन भी तुम्ही ने रचाया है, सन लौलाएं तुम्ही करते भौर 
देखते हौ । लिसे गुरु-मन्त प्रदान करते हौ (अर्थात्‌ जिसे गुरु की शरण 
देते हो), वह दुबारा कभी गरभं-वास नही करता (जन्म नही तेता) । 
(सच तो यह है कि) जीवों के वश कुछ भी नही, जैसा तुम उन्दे चलाते 
हो, वे चलते है॥४॥ 


। ॥ उखणे म०५॥ कुरीए कूरीए वेदिआ तलि गाड़ 
महर! वेखे छिटडि थीवदो जामि विंडो पे ॥ १॥ 
1 म० ५॥ सचु जाणं कचु वेदिभो तु आध्‌ मघे सले । नानक 
आतसङ़ी संक्षि नेण्‌ बिमा लि प्रणि जिउ जुंमिमो ॥ २॥ 
॥ म०५॥ भोरे भोरे रूहट़े सेवेदे आलकर । भुदति पई 
विराणीञआ फिरि कड्‌ आं रति ॥। ३ ॥ पञड़ी ॥ वृधु ख्पुन 
रेखिआ जाति तु बरना बाहरा। ए माणत्त जाणहि रित्‌ 
वरतहि जाहरा । तु सभि घट भोगहि मापि वुधु लेषु न लाहरा। 

अनंदी अनंत सभ जोति समाहूरा । दु सभ देवा 
बव बिधाति नरहरा । किंा भाराघे जिह्वा इक अविना 


3 भी गुरस्य साहि ३७ 


अपरपरा । निय मेलहि सतिगुरं आपि तिस के समि कुल तरा। 
सेवकं सभि करदे सेच दरि वानकु जनु तेरा \। ५॥ 


॥ उखणे म० ५। नदी-किनारे की पगडण्डी पर चलनेवाले 
(जिज्ञासु), तुम्हारे नीचे बडा कीचड़ है, देखना कही पवि फिसल गया तौ 
दागी (च्रष्ट) हो जाओगे १॥ म०५॥ (जिज्ञासु को सावघान 
किया गयाहैकि पथ-ग्रष्टनहौ जाय।} हे जिज्ञासु, तुम कच्चे को 
सच्चा जानकर आगे-आगे बढते जा रहे हो । गुरु नानक कहते हँ कि तुम 
अग्नि मे मव्डन की तरह ढल जाओगे, दुसरे ठलकर चौपत्ती (नीलोफर 
का पौधा) कीत्तरह्‌ नष्ट होगे।॥२॥ भ०५॥ हे भोले ओर भटके 
हए जीवात्मा, तुम हरि-सेवन मे आलस्य करते हौ! समयकव का 
बीतता जा रहा है, फिर यह ऋतु कव आएगी अर्थात्‌ मनुष्यजन्म कब 
मिलेगा ? 1३1 पडडी॥। हे परमात्मा, तुम्हारी कोई रूपरेखा नही, 
जातिन्व्णं से भी तुम इतर हौ ! मबुष्य तुम्हे दुर समञ्ता है, किन्तु तुम 
तो सम्मुख स्पष्ट व्याप्त दीख पड़ते हो । तुम सव शरीरो मे स्वयं भोक्ता 
हो, फिर भी तुम पूणं निलिप्तहो। तुम परमानन्दयुक्त पूर्णपुरुष ही, 
सबमे ज्योति-र्पमे समाएदहो। तुम सबके रचयिताहो, देवोकेदेव 
हो, पूर्णेषु प्ररमात्माहो। एक जिह्वा तुम्हारी क्या आसयधना करे, 
तुमतोपरेक्षेभीपरेहो) जिसे तुम स्वय सच्चे गुरुसे मिला देतह, 
उसका बशतिरनजातादहै। सव जन तुम्हारी सेवा मे रत रहते है, नानक 
भी तुम्हारे हार पर दास वना खड़ाहै। ५१ 


१ उखणे म० ५} गह्डड्डा च्रिणि छइ गाफल 
जलिओह भाहि ! जिना भाग मथाहड़ तिन उसताद पनाहि 11 ९॥ 
॥1 म° ५ 1) नानक पीठा पक्ता साजिजा घरि याणि मउनूडं । 
बाक्षह सतिगुर आपणे बडा षाकु दरूद ६॥२। म०५॥) ननिक 
भुसरीञा पकारईदमा पार्हमा थालं माहि ! जिनो गुरू मनाईइञा 
रजि रजि सेई खाहि \\३। पउडी।। तुश जग महि चेलु रचादभा 
विचि हडभे पाईजा 1 एकु मंद पंच चोर हहि नित करहि 
बुरिभाईआ \ दस नारी इकू पुरलु करि दसे सादि लोभाईा । 
एनि माहञा मोहणी मोहीभा नित फिरहि भरमार 1 हाय 
दोव कौतीओ सिव सकति बरतारईमआ। सिव अनै सकती हारिआ 
एवं हरि भाईमा । इकि चिच ही तुधु रखिमा जो सतसंगि 
भिलाईमआ । जल विह चिव उठालिभो जल माहि 
समाई ॥ ६ ॥ 


¢< सुखौ (नागरी लिपि) 


॥1 उखणे म०५॥। (यह जीवन) तिनको से छाया छपर है, 
गफलत (अवहेलना) कै कारण यह्‌ माग मे जल रहा है। 44 
भाग्य-रेखा हौ, उन्हे र की शरण मिलती है) १ म०)) गुरं तानक 
कहते है कि गुखुवाणी मे वेद-वाक्यो का विष्लेषण करके पकाया गया है। 
इसे .चूपड़-सजाकर ऊन्ततः जिज्ञासुणों के सामने रखा गया है अर्थात्‌ 
जिसने इसे श्ववण (पीठा) किया, पकाया (मनन किया) एवं सनाया 
(निदिध्यासन) है, उसके लिए गुर ने प्रभुको साक्षात्‌ कर दिया। 
किम्तु सतिगुरु के बिना चाहै बैठे क्के च -- ने कोई भोजन-पुवं की 
प्राथेना करवाएगा, न भोजन प्राप्त होगा ।॥ २॥ म०५॥ गुर नानक 
कहते है कि रोटी पकाकर, थाली मेँ डालकेर वही दृप्त होकर खा सकता 
है, जिसने गुर की शरणली है।२३॥ प्डड़ी॥ ह परमात्मा, तुमे 
संसार में ेसा खेल रचाया है कि सबमे अहम्‌ भर दिया दहै। एक मन्दिर 
(शरीर) मे कामक्रोधादि पचि चोर रख दिए दहै, जो नित्य बुराहयां कसे 
है। दस स्त्रियो के साथ (इन्द्रियो के साथ) एक मन रूपी पुरुष भोग-रत 
है। माया ने सबको मोह रखा है ओरवेभ्रममेपष्ड़ेहै। दोनों प्रकार 
की चीजे, चेतन आत्मा ओर माया, उसीने बनारईहै। चेत्तत माला 
भी जब माया के सम्मुख पराजित होता है, तो यहं परमात्मा को सचता है । 
इस एक मायामे से ही तुम्हारे मिलने का साधन सत्संग नना, जैसे जल 
मेसे ही बुलबुले उत्ते है मौर जलमे ही समा जात्तिहै। \॥ 


॥ णे म० ५।॥ आगाहा कू वाधि पिछठाफरिन 
मुहडड़ा \ नानक सिति इवेहा वार बड न होषी जनमग्रा 1१) 
॥ भ० ५॥ सजणु मैडा चाहमा हम कही दा भिदु! हष 
ज्ञाणनि आपणा कही न ठहि चितु॥२॥ भ० ५॥ गृ्द 
लधमु लाच मथ॑ही परगट धिभा। सोह पुहावा धानु निधं 
विरीए नातकजीतु वृषा ।॥३। पट्डी॥ जातु मेर बलिं 
है ता किमा सुहृदा} वधु समु किषटु सेनो सउषिमाना तेरा 
घंदा। लखमौ तोटिन माषं खाह खरचि रहवा ।, लब 
चउरासीहं मेदनी सम सेव करंदा। एह वरी मित्र सनि कीतिगा 
नह मंगहि मेदा! लेखा कोह नपृ जा हरि व 
अनंड भई सखु पादभा सिलि गुर गोविवा। सपे का 


खवारिे जा वु भावंदा 1 ७॥ , 
॥ खणे म० ५॥ रे जीव, तुम प्ररेषवर कीभोरभ्र ५ 
चाह करो, पते मुंह न फिरामो । गु तानक कहते है कि धस 


धो गुकप्रस्य साहिब रद 


यह जन्म सफल करो, पूनः जन्म होमा ही नहीं 1\ १॥ मण मेर 
साजन चा्योंसेभराहै ओर सब जीवोका मित्र है। सब उसे अपना 
मानते है, वह्‌ किसी का दिल नही दुवाता 1२ म० ५॥हेप्यारे' 
तुम गृष्तहो, फिरभीरयैने तुम्हे खोजाहै)! अबतो तुम सामनेही 
प्रकटह। गुर नानक कहते है किह त्रिय स्वामी, जहाँ तुम चसते हो, 
वही स्थान सुन्दर है अर्थात्‌ हृदय सुहाना स्थान है ॥३।॥ पडडी ॥ हे प्रभ, 
यदि तुम मेरे साहो, तो मुङ्ञे क्या मुहताजी हो सकती है । तुमने मृञ्ञ 
अपना जन मानकर सन कुदे रखा है । खने-खचेने पर भी धन कौ 
मुञ्े कभी कमी नही हुई । चौरासी लाख योनियों की यह्‌ समस्त ॒बुष्टि 
तुम्हारी सेवामे संलगनदहै।! मेरे (समपंण एवं दास्य-भाव नते) शतुभों 
कोशी मित्र बनादियादहै, अबवेमेरा बुरा नही चाहते है; प्ररमात्मा 
जिसे अपना लेता है, कोई उससे कंफीयत नही मांग सकता} गुरेके 
द्वारा प्रभु से मिलकर सुख-आनन्द प्रप्त हभ है। जब तुम्हे श्चतादै 
तो मेरे सब काम अपने-आप संवर जाति है 11 ७ ॥ 


॥ उखणे म० ५॥ ङेखण क्‌ मुसताकु सुखु किंजेहा तड 
धणी ! फिरशा कितं हालि जा हिरसुता मनु ध्राविजा\\१॥ 
॥ म० ४५ वुलीञा बरद धणे वेदन जाणे तु धणी। जाणा लख 
भवे पिरी डिखंदो ता जीवसा २१ भ० ५॥।। ढहवी जाह 
करारि वहणि वहदे मे डिठिआ ! सेदं रहे अमाण निना सतिशुर 
भेटिभा।\३।॥ पड़ी ।। निसु जन तेरी भुखदटहै तिसुडइषुन 
विभावये} निनि जनि गुरमुखि ब्ुक्षिआा सु चहु कुंडी जपे) 
जो नश उत्त की सरणी परं तिसु कंबहि पायै । जनम जनम की 
मसु उतर गुर धृडी नापे । जिनि हरि भाणा संनिञा तिघुसोगु 
न संतापे । हरि जीउ तु सभना का मितु है सनि जाणहि मवै। 
एसी सोभा जनं की जेवडु हरि परतप) सभ अंतरि जन 
वरताहमा हरि जनते जावे ।॥ ठा 

। उखणे म०५॥। हे मालिक, मँतुम्हारे दशनो का इच्छकं हु; 
(देखना चाहता ह करि) तुम्हारा मूख कंसादहै) बुरी अवस्थामे भटका था, 
किन्तु जव तुम्हारे दशंन हए, तो मन प्रसन्नो गया 11१1 म०भ५ाहे 
स्वामी, हमं दुखियो की अत्तीव पीड़ा को तुम जानते हो- मँ इसके लाघों 
निदानं चाहे जानता हों, किन्तु मेरेभ्राण तभी रहेंगे, जो तुम्हारा दशंन 
पासकूं।॥२॥। म०५॥ (संसार रूपी नदीका) किनारा इह रहारहै, 
मैने यह जान (देख) लियादहै। इस स्थितिमे वेदी सुरक्षित वचेगे, 


9 खी (गावो लिपि) 


जिन्हे संतिगुर की प्राप्तिहो गई ।॥३॥ पउडी।। जिस जीवको, है प्रप 
तुम्हारी ही कामना है, उसे कोई तृष्णा नही रह जाती । (५० $ 
दारा परमात्मा को जान लिया है, वह्‌ चतुदिक्‌ लोक-जनित हो जाता है। 
जो जन प्रभुकी शरण लेताहै, स्वय प्राप उससे कपत है! उसी 
जन्म-जन्मान्तर की मलिनता दूरहो जाती दहै, वह्‌ गष की चरण-धूलमे 
स्नान करताहै। जौ परमात्मा की इच्छा मे प्रसन्न रहता है, उपे ' शई 
शोक-सन्ताप नही रह जाता हे दाता, तुभ सवके शुभाशसी मि्रहो, 
सब पर अपने-आप करुणा करते हो । जित्तना उच्च तुम्हारा प्रताप, 
उतनीही शोभा उसे प्राप्त होततीहै। वह प्रभु, सबं दुनिया मे अपने 
॥ कौ समादत करता है ओर उन्दी की बड़ाईसे स्वय जाना नाता 
॥ त 


॥1 उखणे स० ५।। जिना विष्ठंहृउ गई सेषेपिषठषी 
रविआसु । जिना की सै आसड़ी तिना महिनो आत ॥ १॥ 
॥ म०५।। गिली गिली रोडड़ी भरदी भवि भवि आाहू। भो 
बेटे से फायिआ उबरे भाग मथाइ (। २।॥ म०५॥ दिह 
म्षाहि खाली कोड न. जाणे । ते सखी भाग मथाहि लिनी 
भेरा सजञणु राविमा ।\ ३।। पउडी ॥ हउ ढाढी दरि गण 
गावदाजे हरि भ्रम सावं! प्रभु मेरा धिर थावरी हीर भाष 
जाव । सोमंगा दानु गुोघाईआ जितु भुव लहि नावं । भष 
जोड देवहू दरसनु आपणा जितु ढाढी तरेपतावं । अरदासि बुणी 
दातरि प्रमि ढाढी कऊ महलि ब्ुलावे । प्रभ देखदिआ इख पृष 
गई ढाढी कड मंगणु चिति न आवे । समे इछा पुरीमा त 
प्रसक्तं पावै। हड निरगुणु हाढी अखतिमोनु प्रभि पुरवि 
वेदा ॥ & ॥ 

॥ इणे म० ५1 जिनका अनुयायी सने बनना चाहा, 3 मर 
अनुयायी बने दीख पडे ( अर्थात्‌ मैने जिनसे कुछ पाना चाहा वे मृञ्चस धन 
की आशा लमाए दीख पड़- मुञ्ञे क्या देते) । जिनसे मनि 
चे मेरी आशागतथे।) १। म० ५॥ गीले गुड के टुकडं रूपी माया 9 
जोय मक्ली की भाति मेंडरति है, जो वैठेगा, वही फसेगा; जिनके ५ 
भाग्य है, वे वच जति २॥ म०५॥ परमात्मा समे मानदः 
डस तत्तव से कोई साली नही 1 लिन्होने मेरे साजन के मिलाप । 
प्यार का आनन्द पाया है, वे भतीव भाग्यशाली ह ।1३॥ पं 1) 
हरिके द्वारका चारण हरि की अस्तत के लिए उसका एम 
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मेरा स्वामी ही एकमाच्र स्थिरस्थायी है, अन्य सव आवागमन के शिकार 
है। हे स्वामी, भै तुमसे वहु दानर्मागता हः जिससे मेरी सम्पूरणं तुष्णा 
मिट जाय। हे प्रभु, अपना पावन दर्शन दौ, जिससे तुम्हारा यह सेवक 
चारण वृप्तहोजाय। प्रभुनेमेरी प्राना सुनकर मूषे (वारण को) 
महल मे बुला लिया । प्रभुके दक्षे पाति ही गुण-गायक (चारण) की 
सब तृष्णा-वेदना नष्ट हो गई ओौर (दर्शन में रत होकर) मांगने का ध्यान 
ही नही रहा। प्रभुके चरणो से लगकर मेरी सव इच्छाएं पूणं हौ गई । 
मुञ्च गुण-हीन अक्रिचन चारण को परमप्रभु ने बख्श लिया । ९ ॥। 


॥ उखणे म० ५१ जाष्टे ता खाक तुसुनौ कंतुन 
जाणही \ दुरजन सेती नेह तुकं गुणि हरि रगु माणही\ १॥ 
॥¶1 स०५।। नानक लिमु बिनु घड़ी न जीवणा विस्तरे सरं न बिद। 
तिचु सि किड मन रुसी लिसहि हमारी चिद ।! २१ 
॥\ स०५॥ रते रंनि पारब्रहुम कं मनु तशु अति गुलाल! 
नानक चिणु नावे आलूदिमा जिती होर विभआालु॥\ ३५ 
॥॥ पवड़ी ॥1 हरि जीड जातु मेरानितरुहै ता किम ै काडा। 
जिनी ठगी जगु ठिआसे वुधु मारि निवाड़ा। गुरि भउजलु 
पारि लंघाइञआ जिता पावाड़ा । गुरमती समि रस भोगदा वडा 
आखाड़ा । सन्नि इद्रीजा वत्ति करि दितीभो सतवंता साड । 
जित लाईअनि तितं लगदीभ नह विजोताड़ा । जोहछी सो 
फलु पादा गुरि अंदरि वाडा । गुव नानक तुडा भाहरह हरि 
वसदा नेडा ॥ १० ॥ 

॥ उखणे म०५॥ है शरीर, ्योही प्राण तुमसे अलग होता है, 
तुम शून्य हो जाते हौ- कत (स्वामी) को नही समन्न पाति । दुजंनो के 
साथ प्यार लगाकर भला तुम किसिगुणसे प्रभु-प्रम की आशा कर सकत 
हो॥१॥ म०५॥ गुरु नानक कहते है कि जिसके विना जोवन का 
कोई महत्व नही, जिसे विस्मृत करके र्चमात्र भी नही निभता; उससे 
आप मन ही मन कंसे रूठ सक्ते हो, उसे ही तो सदैव हमारी चिन्ता रहती 
है॥२॥ मऽ पसख्रह्यके प्यार मे तन-मन रत हो जातादहै) गुर 
नानक कते है कि हरि-नाम के विना दैत-भाव मे पनपने से नित्य मलिनता 
ही उपजती है ॥३॥ पवङ़ी॥ हे प्रम्‌, जव तुम मेरे मित्र-सहायक हो, 
तो मुले क्या चिन्ता हो सकती है! जिन कामादिस्गोते संसार को लृटा 
है, ठुमने उन्हे मार भगाया है! गुरकेद्रारा संसार-स्ागरको पार कर 
लियादहै मौर सव ज्ञगडो का अन्त हंजाहि। गुर-मतानुसार आचरणं 


‰५९ रुकी (गरौ लिपि) 


करने से संसार-गखाड़ में मुज्ञे सब भआनन्द ही आनन्द है। 
सत्यस्वरूप प्रभु हमारा है, तो सव इन्द्रियां वेश हो गई है । न्द्‌ 
लगाया है, वै लगी है, व्यथं की खीचतान नही होती (अर्थात्‌ इन्दियां सयत 
हो ५६॥ 1 ३ गरं ६ अन्तर्मुखी व मनोवाशठित फल की प्राप्ति 
करवारईहै। हे भाद्यो, गुर नानक क्रि जब वहू ं 
है, तो सदैव भंग-संग रहता है ॥ १० ॥ ॥ एश 


॥ उखणे म० ५ जामूं मावहि चितित्‌ ता हते पुष 
लह । नानक मन ही संक्षि रंगावला पिरी तदहिजा नाउ ॥१॥ 
॥ म० ५॥ कपड़ भोग विकारएहमेहीछार। वाक्‌ सुडेश 
तंतननिखेजो रते दीरर।॥२॥ म०५॥ किंमा तकहि बिमा 
पात करि हीभड हिकु अधात । भीउ संतन कौ रेणु नतु लभी 
सुख वाताद ॥ २। पडड़ी ॥ निणु करमा हरि नीड न पादे 
तिनु सतिगुर मनूजा न लगे । धरर धीरा कलि अवरे इट्‌ पापी 
मुलि न तगं । अहि क करे सु अहि कड पाए इक घड़ी सूह 
त लम । चारे जुग मै सोधिभा विणु संगति रहृकाद न भगं । 
हम भूलि न ईं विणु साधू सत्संग ॥ तिश थाह न पाव 
लिचर साहिब सिख मन भंगे । जिनि जनि गुरमुखि तेविभा 
तिसु घरि दीवाणु अभगे। हरि किरपा ते सुदु पामा गर 
सतिगुर चरणी लगं ॥ ११ ॥ 

॥ उखणे म० ५॥ जब मेरे हृदय मे, हे प्रभू, तुम आति हो, तो मूम् 
सब सुख प्राप्त होते है । ग नानक कहते है कि है प्रिय, तुम्हारा नाम पाकर 
ओ मन्तन मे परमानन्दिति होता हं । १॥ म०५॥ सुम्दर वस्त्रौ क 
हनन, भोग-विलास करना, मनोविकासे द्वारा पोषित होना, सब 
(व्यर्थ) है । मृज् स्वस्वरूप मे रत सन्तजनौ. की चरण-धूल चािए ॥२॥ 
॥ म०५। दूसरोंके पासक्यादंढतेहो{ हदय मे एक ही आश्रय 
बनाओ । सन्तजनो की चरण-धूल हो जाभो, वही ,समस्त 
उपलब्धि निहित है ॥ ३॥ पड़ी ॥ कर्महीन (भाग्यहीन, उत्तम कर्मो 
रहित) लोगो को सतिगुर नही भिलता जौर सतिगुर के विना मन 
नही हीता। कलिगुग मे केवल धमही स्थिर रहूता है, ापीजन को 
नही निभते। जीव इस हाथ करता हतो उख हाय पाता रै, र न 
जे घड़ी-मुहृतं भर का समयं भी नही लगता। गनि ष ५ 
व) जकर देवा है कि सत्संगति मे विचरण कर ताद तिता 
महकार का नाश नही होता; सन्तजनौं के चरणौ कै सम्प 


धो गुरूप्त्य साख यै४३ 


हडमे (घमण्ड) नही छूटता । परमात्मा से विमुख रहकर जीव को कभी 
तच्व-रहस्य प्राप्त नही हौ सक्ता ! जो जीव गुरुके दवाय प्रभुका स्मरण 
करता है, उसे अद्ट भौर अटल सहारा मिलता हं । प्रभुकीङृपासे सुख 
प्राप्त होता है मौर सच्चे गुर के चरणो मे प्यार बनता है ॥ ११॥ 


१ उखभे म० ५।॥ लोड़ीदो हम जाइ सो मीरा सीरत 
सिरि)! हठ मंश्चाहुं सो धणी चडदो मुखि अलाइ ।। १॥। 
॥ मं० ५॥ माणिक्‌ मोहि साउ डना धघणी अपाहि । हिजाड 
महिजा ठंढडा भुखहु सचु अलाइ ।\ २॥ स०५॥) सरु थोमाऊ 
सेज नैणा पिरी विछ्ठावणा। जे डेखे हिक वार ता सुख कीमा 
ह बाह्रे \\ ३।॥ पडड़ी \। मनु लोचं हरि मिलण क कंठ 
दरसनु पाई! मै लख ॒विडते साहिना जे {विद बोलाईमा । 
मै चारे कुंडा भालीञा तुश जेवड्‌ न साई । मे दसिह मारथु 
संतहो किर प्रभू मिलादंमा ! मनु मरपिहु हंञमे तजहु इतु पंयि 
जुलाईभा 1 नित सेविहठ साहिब भावणा सतेसतंमि निलाहंजा । 
सभे आता पूरीभा गुर महलि बुलादंसा । वुशवु नेवड्‌ होर न 
सुहं मेरे भित्र गोसाईं 11 १२॥1 


) उखणे म० ५1 उस शाहं के शाहं प्रभको मै वं जगह दुंढता 
ह| चह्‌हृदयमे दही है ओौर मुंह खोलकर आवाज्ञे दे रहा है (किन्तु हम 
सुनते नही) ॥१॥ म०५॥ हेर्मा, उस्र परमात्मा ने स्वयं ही मृन्च 
नाम-माणिक्य प्रदान किया है; उस सच्चे नाम का स्मरण करके मेरा हदय 
शीतल हो गयारहै।॥ २) म०५॥ मै (चाहृताहँं कि अपने प्यारेके 
लिए स्वयं) सेज वनं जाऊं ओरनेत्रोको प्यारका व्छनावना लु। 
इस ओर यदि वह्‌ एके बार भी देखे (अर्थात्‌ वह्‌ इस सेज पर रमण कर 
ले), तो मेरा सुख ल्य हो जाता अर्थात्‌ मुद्ध गमित सुख प्राप्त 
होता ॥ ३ ।॥ पडडी ॥ मनतं परमात्मा से मिलने के लिए तड़पता 
हैः म क्योकरर उघ्के दशन पा घक्ताहुं | यदिमेरास्वामीस्तीभरभी 
मेरी ओर उन्मुख हो जाए, तो (समञ्लो कि) मैने लाखो केमा लिये । 
हे स्वामी, मैने चारो दिशा मे दढा है" किन्तु तुमसे महान मूञ्ञे कोई नहीं 
मिला । हे सन्तजनो, मुले प्रभु-मिलन का मागं बताओ (उन्ोने वताया 
है), मन को पूर्णतः हरि को समपित कर दो, अदहूंभाव को त्यागो बौर इश्री 
मागे पर चलो ! नित्य अपने प्रभुका स्मरणकरो ओर सत्संगति मे 
विचरण करो! गुरु के द्वारा परमा के महल यें पटहूवक्र सव 


६४४ समी (लागसी लि) 


मनोकामनाएं पूणं होंगी । (अत.) ए मेरे मित्र, मेरे ॥ 


1 उदणे ० ५॥ भ यीभाऊ तखतु पिरी रमाहुजे 
पातिसाह्‌ ! पाच भिलावे कोलि कवल जिवं विगस्तावदो ॥ ष 
॥ स० ५ पिरीञा संद्ड़ी सुख मू लावण थौ विथरा। नाणु 
मिढाहं इख वेदं पीड़ेना हृदे।॥२॥ म०५॥ठगा नौहम 
तोडि जाणु ग्वा नगरी । युख घटाऊ इह दयु पंधाणू धर 
घणे ।॥ ३ पठड़ी ।। अकल कला नह पादे प्रभु मलव 
अलेखं । खदु दरसन भ्रमति फिर नह भिलीदे भेखं 1 वरत करहि 
चंद्ाहणा से कितं त कें । वेद पडहि संपुरना ततु सार न पेखं। 
तिलक कठहि इ्नानु करि अंतरि कलेखं । भेखी भरम्‌ न लभ 
विणु सची सिं । भूला मारगि सो प्रवे जिघु धुरि मसतकि 
लेखं । क्तिनि जनमु सवारिभा आपणा जिति गुरं भवी 
देखं 1 १३ ॥। 


॥ वणे म०५॥ जै सिहासन वनं ओौरमेरा श्रिय (उपर 
आसीन होनेवाला) बादशाह हौ जाय ।. जव उसका पांव मृक्षे षृएगा, तो 
कमल की तरह विकसित (परमानम्दित) हो जाऊंगा ॥ १॥ म०५॥ मेरे 
प्रिय को भूख हौ, तौ यै सलोणा (भोजन). बनकर उसके सम्मुख समिति 
ह्यो जाडं) तुम जानोकि ईका रस हं, जो बार-बार भी दलोगे, तो 
भी मिठास नही घटेगी 1 २॥ म० ५॥ कामक्रोधादि ठगो से प्रीति 
तोडो, इन्हे न्धर्व-नगरी (मृगतृष्णा ) समक्लो । इस भां पर चलकर 
सुख की दो षड्यां भी अनेक योनियो (जन्मों) ल्पी षर है ॥ २॥ 
11 पडी ।। सासारिक कलामो ओर योग्यताओं से प्रभू नही पाया जा सकता, 
वह्‌ अदुश्य ओौर अनन्त है । छः शास्त्र क बताए मां पर भवकते-फिएे 
अथवा आडम्बर-वेश करने से भी परमात्मा नही भिलता 1 _ चन्दर खव 
व्रत-उपवास भी किसी काम नही आते, सम्पूणं वेदाध्ययन से भी तत्त्व-रहस्य 
की जानकारी नही मिलती 1 स्नानोपरात लम्बे तिलक लगानेवालो के 
भीतर भी कालिमा रहती है । सच्ची शिक्षा (गुर से उपलभ्य) के विना 
वैशाडम्बर से प्रभु नही भिलता। भूला-भटका जीव तभी युमा पर 
चलता &ै, यदि शुरू से ही उसके मथ भाग्य का लेख मौजूद टो। 4 
तौ यह है कि) जिन्दोने सतिगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिये, उनक्रा च 


(जीवन) संवर गया ॥ १३॥ 


शी गुरूप्रन्य साहि षर 


॥ उखणे म० ४॥ सो निवाहु गडि जो चलाऊ न धीरे) 
कार कृड़ावी छडि संमलु सचु धणी 11 १।। म०५॥ हम 
समाणौ जोति जिउ जल धटाऊ चंद्रमा । परगदु थीञ भाषि 
नानकं मसतकि लिखिभा \॥\ २।॥} भर ५॥ भुख सुहावे नाभ 
च आड पहर गुण गाड । नानक दरगह मंनीअहि भिली 
लिथाबे थाउ॥३॥ पड्ड़ी\) बाहर भेखि न पाटे भ्रम 
्रतरजामी ! इकमसु हरि जीड बाहरी स्न फिरं निकासी । 
मनु रता कुटंब सिड नित गरेवि फिरामी । फिरहि गुमानी जग 
महि फिञा गरनहि वामी । चलदिआ नालि न चलं छिन जाइ 
बिलामी \! चिचरदे फिरहि संसार महि हरि जी हृकामी। 
करभु खला गुरु पाइ हरि मिलिञा सुभामी । जो जनु हरि 
का सेवको हरि तिस की कामी) १४॥ 


॥ उखणे म०५॥ जो सदा स्थिरदहै (परमात्मा), जो चलायमान 
नही है, उसी के सग निबाह्‌करो। मिथ्या क्रिया-कलापका त्याग कर 
सच्चे परमात्मा (स्वामी) का स्मरणकरो। १॥ म० ५ ॥प्रभुकी 
ज्योति सव जीवों मे इस प्रकार समाई है, जैसे जल के विभिन्न घडो मे चन्द 
का प्रतितिभ्ब रहता है; किन्तु गुह नानक कहते है कि प्रकट उसी पर होता 
है, जिसके माये भाग्य-रेखा मौजूद है ॥ २॥ म०५॥) मुख हरि-नामके 
उच्चारण से शोभायमान होता है, (इसलिए) आलो पहर परभु का गुणगान 
करो । गुरु नानक कहते है कि इससे प्रभु के दरबार मे स्वीकृति भिलती है 
ओर अनाथो को भी प्रश्रय मिलता है।३।॥ पडड़ी॥ प्ररमात्मा 
अन्तर्यामी है, बाहरी वेशाडम्वरो से नही मिलता! परमास्ा के निना 
समूची सुष्टि निरथेक है । मन कुटुम्ब-परिवारमे रमा रहता है, नित्य 
अहकार मे विचरण करते हँ, (एसे) धमण्डी सांसारिको का धन का गुमान 
किस काम करा? यह्‌ मायां (धन-सम्पत्ति) मृत्यु-ससय साथ नही चलती, 
क्षणभरमेही विलीनदहोजतीदहै। वे परमात्माके हुक्मसे ही ससार 
मे भटकते फिरते है । जिसका भाग्योदय होता है, उसे सच्चा गुर मिल 
जातारहै गौर वहु प्रभु-पतिसेउसे भिलादेताहै। जोजीव हरिकी 
भ मेरतहै, हरि भी उनके काम आताहै (हरि भी उनको चाहता 

1) 1 १६ ॥ 


॥॥ उच्रणे म० ५। भूखहु अलाए हम मरणु षछाणंरो 
कोद \ नानक तिना खाद जिना यकीना हिक सिउ। १।। 
1 म॑०५॥\। जाणु वससंदो मंन्षि पाणु कोरैकडो। तैतनि 


४४६ युक (नागते तिद) 


पडदा नाहि नानक जे गुर भेटिआ॥२॥ म०५॥ मत 
काठ करमाह पाव धोवंदो पीवसा । भू तति प्रभु अवाह पषण 
सचा धणी ॥ ३॥ पडड़ी ॥ तिरभउ नापु विसारिआ नाति 


माइभा रचा । आव जाइ भवारईे बहु जोनी भचा । बबन 
करे ते छिसकि जाइ बोले सम्‌ कचा ! अंदर थोथा कृदिघार 
कूड़ी सप्र खचा। वैठ करे निरवैर नालि शठे लालचा। 
मारिभा सचे पातिसाहि वेवि ्ुरि करमचा। जम दूती है हैरिमा 
दुख ही महि पचा! भ्रा तपावसु धरम का नानक दरि 
सचा । १५॥ 

1 खणे म०५॥ सूंहुसे बातें तो नेक करते, किन्तु मरण 
को कोरई-कोई ही पट्चानत्ता है । भुर नानकं कहते है कि जिन्हे हृदय पे 
प्रभ मे विश्वास हैः वे उनकी (विश्वासी जीवों की) चरण-धूल के समान 
है।॥ १॥ म० ५॥ अन्तर्यामी प्रभु मनमें रहता है, यह वातत को 
विरलादही जनतारहै। जोगुरुको पा तेत्ताहैः उसके एरीरमें को 
रहस्य (भेद) नही रहे जाता अर्थात्‌ वे भीतरसेही उसे साक्षात्‌ कर 
लेते है ॥ २॥. म०५॥ जो परमात्मा से परिचय करवा दै (जौ इषव 
सम्बन्धी सत दे), मै उसके चरण धोकर पी लूंगा । अपने सच्चे स्वाम 
के दशंनो की अथाह इच्छा मेरे भौतर मौजूद है ॥। ३ ॥ . पड़ी ॥ ज 
जीव निर्भयं परमात्मा का नाम विस्मृत करके मायावी धो भँ रत स्ह 
है; वै आवागमन मे फंसे रहते है ओर अनेक योनियों मे भट्फते है । ५ वै 
जो वचन कहते है, शीध् ही उससे विसक जाते है अर्थात्‌ अपने वचन त 
स्थिर नही रहते । वे भीतर से भिश्यावादी. होते है, उनकी सः ॥ 
म्वृत्ति ही मिथ्या होतीदहै। वे शूठ लोभम फंसकृर निर्वे (प्रभु) न 
भवर करतेहै। (इसीलिए) हमेशा से ही उनके दवारा त ० 
करने पर परमात्मा ते उम्हे दण्डित किया है । यमदूत उन्हे दुःख ५ 
है ओर वे अनेक यातनाभौ मे तपते रहते है । _ ग नानक कहते हं 
उस परमात्मा के सच्चे दरवार में धमे का न्याय होता है \ १५॥ 


11 इणे म०५।॥ परभाते प्रभ नामु जपि पुरक 
धिभाह। जनत मरण मलु उतरं सचे के गण गाइ 
।॥ स० १॥ देह मंधारी अंध सभी नाम विहृणीमा व 
सफल जनम जे घटि वृढा घचु धणी ॥ २ ॥ ५ स 
लो हठ विमा न बु म घणी । नानकसे 3 सि 
निनो हिसंदो मा पिरौ ॥ ३॥ पडड़ी॥ जिनि 


धो गुङप्रन्म साद ४७ 


सेवा तिनि समि सुख पाई । ओह जापि तरिञा शुटंब सि 
सक जगतु तराई । मनि हरि नामा धनु संचिजा समन तिखा 
बाई । जनि छडे लालच दनी के घंतरि लिव लाई 1 ओसु 
सदा सदा घरि अनंदुहै हरि सखा सहाई । ओति वरी नित्र 
सम कीतिभा सथ नालि सुभाई । हीभा आही अलु जग महि 
गुर गिभानु जाई 1 पुरबि लिखि पादा हरि सिड बणि 
जाई \ १६॥। 


1 उखणे म०५॥ हे भाई, प्रभातवेलामे जगकर परमात्माका 
नामे जपो गौर गुरु का ध्यान करो}! सत्यस्वरूप परमात्मा का गुण माने 
से जन्म-मरण को मलिनत्ता दुर हो जातीहै। १॥ मऽ ५॥ नास- 
विहीन शरीर अन्धकारभय तथा सूना होता है। गुरं नानक कहते है कि 
जिसके मन मे सच्चा स्वामी रहता है, उसका जन्म सफल हौ जाता 
है॥२॥ म०५॥ मैने आंखो से प्रुकीज्योतिको देखा है, उससे 
मेरी प्यास (प्रभ-दशंेन की) ओौर अधिक बढ गईहै कि वबुञ्षतीही नहीं। 
गुरु नानक कहते है कि वे अखे गौर ही है, जिनसे मेरा प्यारा प्रियतम- 
प्रभ) दीख पडता है ।॥ ३। पठडी॥ जिन जीवोंने गुरुकेद्धारा प्रभु 
की आराधनाकी है, वे अनन्यं सुख प्राप्तं कर चके है) उनका अपना 
उद्धार हृभा है, परिवार-सहित समूचा ससार उनके कारण उद्धार प्राप्त 
करताहै। वे हरिनाम रूपी घन को सचित करते, उनकी समस्त 
वृष्णा समाप्त हो जातीदहै;ः वे सांसारिक लोभ-लिप्साको त्यागकर 
अन्तर्मुखी हौ जति है ।! उसके समीप सद॑वं आनन्द वरसता है, परमात्मा 
स्वयं उसका सखा ओौर सहायक होता है ।! वह मित्नो-वैरियों को एकं समाने 
बना लेता है ओर सद्‌भावना द्वारा ससे व्यवहार करता दहै! वह गुरु 
द्वारो बताए परथ पर चलते हुए संसारम पूणंता प्राप्त कर नेत्ताहै। 
परमात्मा की ओर से ही वह्‌ सक्कर्मो का फल पातारहै ओर प्रभु मे उसकी 
लीनता हौ जाती है! १६॥ 


॥ उखणे म० ५।॥ सचु सुहावा काठीरे कूड कड़ी सोह । 
नानक विरजे जाणीभहि लिन सच्‌ पलं होड ॥१।॥ म ०५ सज्ण 
भुखु अन्‌पु अड पहर विहालता ¦ सुतश सो सहु इष्‌ ते सुपने 
हउ खंनीठे ।॥ २१ म० ५11 सजण सनु परखि मुखि अलाबण्‌ 
थोधरा! मंन भभ्राहु लचि तुह दरि न यु पिसतै\1३॥ 
#पउड़।। धरति भाकासु पात्ताचु है चंड सुरु चिनासी । बादिसाहे 
साह उमराव खान दाहि डरे जसी ! रंग तुंग गरव मसत सपु 


दैप ृष्युकलो (नागरी तिपि) 


लोक सिधासी । काजी सेख मसाहका समरे उहि जाती । पौर 
पेकाबर अउलीए को चिन रहासी। रोजा बाग निवाज कतव 
विणु क्षे सर नासौ ! . लख चउरासीह्‌ मेदनी सभ वं जाष्ी। 
तिहचलु सच्‌ खुदाई एकु खुदाई बंदा भवितासी 1। १७ ॥ 


) उणे म०५। सत्य शोभायमान होता है, किन्तु मिथ्या 
प्रसिद्धिभीभिध्याहीदै। युर नानक कहतेहैकि र तथ्य उसी के ह 
ज्ञातव्य है, जौ सत्य-निधिहै।॥ १॥ म० ५॥ मते सपने मे उस पुन्दर 
स्वामी (प्रभ) कोदेखाथा। उस मेरे साजन का मुख इतना सुन्दरथा 
कि मै आणे पहर उसे देखते रहना चाहता हूं ! उसके उक्त प्रकार स्वन 
प्र क्रून हं २॥ म०॥ हे भाई, सत्य की परखकर महष 
बोलना व्यर्थ है। हृदय के भीतर ही उसके दशन करो, कह प्यारी 
मूत्त (परमात्मा) वुमसे दुर कही नही है ।॥ ३ ॥ प्डडी ॥ यह्‌ धरती, 
आकाश, पाताल `एव चन््र-सू्ं, सब नश्वर है 1 जगत के सम्पतते लोग, 
बादशाह ओौर मन्त्रीयण सबं अन्ततः गिर जनिवलि है । राजा, र, 
ग॒सब तथा अलयस्त, सब लोग मरणहार है । काजी, शेख आदि वड़ेलोप 
भी अन्ततः मृत्यु को परति है) पीरो, परंगम्बरों तथा अौलियाभो मेष 
भी. कोई स्थिर `रहुनेवाला नही है ! रोजा रखने, वाग देने तथा कूजन 
का पाड करनेवाले सब लोग यथाथ जाने बगैर यहां से उठ जानेवालि 1 
धरती की चौरासी लाख योनियां सव भावागमन का शिकार रविव 
का तिश्चल सत्य केवल परमात्मा का अस्तित्व है भौर परमात्मा की केवा 
म लीन जीवं ही अनश्वर है ॥ १७॥ 


॥ खणे मभ० ५।॥ डिटी हम ठंडोलि हिकु बाहून 
कोद! आड सजण तु भखि लगु मेरा तनु मनू ठंडा होई ॥ १॥ 
।\ म० ५॥। आसक्ु असि बहरा भरू सनि वंडी भाक्त) भरि 
निसा हिक तु हउ बलि बलि बलि गर्दभा ॥ २॥ 
। म० ५॥ विष्ठोड़ा सुणे इषु विणु ईिठे मरिभोदि। नाष 
पिभारे सापणे बिरही ना धीरीदि ॥ २॥ ` पड़ी ॥† तट तीर 
देव देवालिआ केदार मथुरा कासी । कोटि तेतीसा देवते सण 
दरे जासी । सिन्निति सासन बेद चारि खट दरस समासौ! 
दोणी पंडित मीत कवित कवते भी जाती 1 तीः. सती 
संनिभासीभा समि कालं वापी । मुनि जोगी दिगबरा जै ( 
ज्ञास) जो दीस सो विणसणा सप न्िनसि निनासी । ष 
यर्म परमे्रो सेवक धिर होती ॥ १८१ 


8 भो गुख्परन्य साहिद 3, ; 


॥ उखणे म० ५।॥ रने सब खोज देखा दहै, उस एक परमात्मा के 
अतिरिक्त जन्य कोई नही (इसलिए) हे मेरे साजना, तुम सुञ्षे दशन 
दो, जिससे मेरा तन-मन शीतल हौ जाय।१॥ म०५॥ दहे प्रभु, 
तुम्हारे प्रमी जशा-रहित होते है, किन्तु मेरे मन में तो बडी आशा वनी ह 
(अर्थात्‌ मञ्च पर कृपा करके मेरी आशज्ञातृष्णा नष्ट करो) । , एक तुम ही 
आशा को निराशामे वदल सकते हौ, इसलिए मै मन, वाणी से तुम पर 
करबनि जाता ह 1२) म०५॥ तुमसे विषृडूने कौ बात सुनकर ही 
दुःख होतार, किन्तु दशन के बिना तो वस्र भ्ृत-प्रायहो जाता 
विरही को अपने श्रिय से मिले विना धयं नही होता ।॥३।॥ पडड़ी ॥ नदियों 
के त्र, तीर्थ, देवालय, केदारनाथ, मथुरा, काशी, इन्द्र-सहित तेतीस कोटि 
देवता, सब नश्वर है, कालके वशम है! चारो वेद, छः शास्त्रः स्पृतिरया, 
दशेन, सब नाश्च होगे; पोथी, पण्डित, कविता-गीतं ओौर स्वेय कवि, सब 
नष्ट हो जायेगे। यत्ति, सती, संन्यासी, सव लोग काल (मृत्यु) के वशमें 
है। जोभी दृश्यमान है, वह्‌ नश्वर है, विनष्ट होगा । केवल परब्रह्म 
परमेश्वर ही अनश्वर है या उसका सेवक स्थिरता प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ 


॥ सलोक उखणे स०५॥ सेनंगे नह नंग भृखे लखन 
भुखिआ । इखे कोड डन ख नानक पिरी पिखिंदो सुभ 
विसटि।॥! १।। भ०५॥ सुख समूहा भोग भूमि सवाई को 
धरणी ! नानक हभमो रोगु भिरतक नाम बिहुणिञआ॥२॥ 
॥ म० ५ ॥ हिक्सक्‌तु आहि पछठाण्‌ भी हिकु करि। नानक 
आडी निबाहि मानुख परथाई लजीववो 11३) पउड़ी 1 निहशलु 
एकु नरादइणो हरि अगम अगाधा । निहचलु नामु निधानुहै 
जिसु सिमरत हरि लाधा। निहचलु कीरतनु गुण गोमि गुरमुखि 
गाबाधा । सचु धरमु तपु निहचलो दित रेनि अराधा। 
दहञा धरमु तपु निहचलो जिसु करमि लिखाधा ! निहशलु 
मसत लेख लिखि सोटतं न रलाधा। निहुचलु संगति 
साध जन्‌ बचन निहचलु गुर साधा) जिन क परवि 
लिखिमा तिना सदा सदा आराधा 1 १६ \ 


१ सलोक उखणे म० ५।॥ सैकडो नगे रहकर भी अपने नगेपन से 
दुःखी नही होते, लाखो भूखे अपनी भूख से प्रेशान नही होते, करोड 
दुःखी अपने दुःखो से प्रताड़त महसूस नही करते, यदि उन पर परमात्मा 
की कपा-दप्टि वनी हई हो ! 11 १॥ म०५॥ कोई चाहे समस्त सुखो 
को भोगे ओौर सारी पृथ्वी का मालिक वन बैठे, किन्तु गुर नानक कतै है 


५० मु्लो (नारो लिपि) 


किं हरिनामके विनास्व रोग है बौर वे सूर्या है ॥२ म०५। हे मनुष्य 
तुम केवल एक परमात्मा को ही बाहो, उसी से भैरी स्थापित कसे । 
कही तुम्हारी बाशाओ को पूरा करता है" मनुम्य से मांगने मे तो लाज होठौ 
है 1३1} पडड़ी। परमात्मा निश्चल है, अगम ओर अमाध है। उसका 
नाम भी निश्चल मौर सुख-धाम है, जिसके स्मरण से वह्‌ प्रभु स्वयं मित 
जाताहै। गुर्गरुब जीव नित्य परमात्माके गुणो का कीर्तन गाति है! 
दिन-रात उसका निश्चल स्मरण ही सच्चा धम मौर सच्ची तपस्या ह । 
निश्चल धाव करा दया, धर्मे, तप उसी को उपलब्ध होता है, जिसके क्मीं 
(भाग्य) मे लिखाहै।! मस्तक पर लिखा लेख अटल है, वह॒ टले नही 
टलता ! सन्तजनो कौ संगति भौर गुरु का वचन निश्चल है; जिन जीयो कै 
भाग्य में पूरवै-लिखित्त है, वे सदैव उसकी माराधना (स्मरण) करते हँ ।१९॥ 


11 सलोक उलणे म०५॥ जो इबेदो आपिसो तराए 
कन्हे! तारेङ्डो भी तारि नानक पिर सिड रतिमा ॥ १॥ 
1० ४५१ निधं कोड कथंन्हि नाउ सुंदो मा पिरी। मू जलां 
तथि नानक पिरी पसंद हरिभो थीय \॥२।॥ म० ४॥ मेरी 
सेरी क्रमा करहि पुत्रं कलत्र सने ! नानक नाम विहणीभा 
निभुणीमादी देह ।1 ३ 11 _ पडड़ी ॥ नैनो देवड _ गुरदरसनो 
गुरचरणी सथा! परी सारनि गुर  चलदा पला फेरी हथा। 
अकाल सुरति रिद धिआदइदा दनु रैनि जपंथा । मै एडम 
सगल अपाइणो भरवां गुर समरथा ! गुरि बखसिमा नापू 
निधान सभो ददु लथा ! भोगह मुचद साईहो पले नामु अयथा) 
नाभ दातु इसनानु द्विड्‌ सदा करहुं धुर कथा। सह भहया प्रभु 
चाहमा जम का सड लथा 1! २० ॥ 

11 सलोक वणे म०५॥ जोस्वय इवेह" वे किसीको क्या पार 
लगाषगे ? केवल परमात्मा के प्यारमें लीन जीव दही पार लगता ब र 
द्रो को पार लगाता है ॥। १॥ म० ५11 जहा कोईमेरे प्रियका नमर 
जपता या सुनता है, गुरु नानक कहते ह कि वे वहां जायें मौर त 
जञोतल करे ॥ २॥ म०५॥ स्त्री, पूरो मे. प्यार वनाकर भेर 
(सत्व भाव) क्या करता दै; , गुट नानक कहते ह कि हरिताम। त ॥ 
शचौत्तिक शरीर अनाधार होत्ता है 11 ३॥ पडी ॥ अपने नेत्रो ४ 
का दर्भन कंडे, उसके चरणो मे शीण घुकाॐं, ५२ से गुरुपथ वातो तो 
यो से उसकी सेवा में रहकर पंखा बुलाऊ, अकालमूति ९ 


हय धं विनि-रात जपते हृए्‌ मैने गुर के सामथ्यं पर जप्ा समू 


भी गुखग्रन्य साहिब यैभ१्‌ 


छोड दिया है! गुरु ने सुज्े सुखो का भण्डार हरिनाम प्रदान किया, जिससे 
मेरे सब दुःख दरदो गएहै! हे भायो, अव मै उस अकथनीय परमातमा 
केनामको भोगत्तागौरनामकादही भोजन करताहं! गुरुके उपदेश 
से भने नाम (जयना), दान (वाटर खान्‌) तथा स्नान (पविद्र रहना) 
को दृदृतापूवेक सीख लिया है । अब मनने -परमानन्द भ्राप्त है, परमात्मा 
का साक्षक्कार दहो मयादहै मौर मेरा मूत्यु-मय नष्टो गयाहै) २० ॥ 


11 सलोक उवे म० ५१ लगङडीखा पिरीभंनि पेखंदीभा 
ना तिपौभा । हम सन्नाह सो धणी चिभान डिठो कोड \\ १॥ 
\ म० ५\ कथड़ीञा संताह ते सुद्ाऊ पंधीञाा\ नानक 
लघड़ीभः {तिनाह जिना भागु सथाहडं ५२१५ म० ५ \ डगरि 
जला थला भून जना फल कंदरा । पाताला आकास पूरनु हस 
चटा\ नानक पेखि जीयो इकतु सुति परोत्तीमा ॥\ ३॥ 
॥ पडड़ी \\ हरि जी माता हरि जी वित्ता हरि जीड प्रतिपालकर । 
हरिजी मेरी सार करे हम हरि के बालक सहजे सहि खिलाहदा 
नही करदा आलक \ अउगणु को न चिततारदा गल सेती लाक \ 
मुहि संगं सोई देवदा हरि पिता सुखदादक \ गिन रत्ति नाम 
धनु सउपिओोनु इसु सउदे लाक । सास गुर नरलि बहालिओ 
सरब सुख पादक \ सै नालह कदे न विष्हं हेरि पित्त सभन 
गला लाइक !\ २११ 


1) सलोक उखणे म० ५॥ मेरी ओं प्रियप्रेम मे दीवानी हैः 
किन्तु ब्ुप्त नहीं होती ! सबने मेरा स्वामी वसतादहै, दूखरा कोई दीख 
सही पडता ॥ १॥ म०५॥] सन्तोकी कथाएँ सुख देनेबले रस्तिहैः 
किन्तु गुरु नानक कटते है कि वे उन्दी को मिलते है, जिनके माये भाग्य- 
रेखा मौजूद है॥२॥ मऽ ५॥ पवतो, जल, थल, वन, वनस्पत्ति, 
कदराओो, अकाश, पाताल सरवमे वह परमात्मा पूरितहै! गुरुनानक 
कहते है किवे उसी के दशेन करके जीवित है, जिसने यह सव एक सूत्र मे 
पिरोयाहै1३॥ पडी 11 हरि ही सवका माता, पिता गौर पोषकं है। 
परमाम स्तेय मेरी रक्षा करता है, मै उसका वालक हं! सहजमे ही 
बहू आनन्द देता है, कभी आलस्य नही करता । वह्‌ मेरे अवगूणो कौ 
उपेक्षा करके मुङ्ञे गले से लगाता है । मेरा सुखदायी परमात्मा-पिता मुन 
वहे सव क देताहै,जोरमै मंहसे माँगताहूं) मूज्ञे उसने हरि-नाम-धन 
का_ व्यापार करते योग्य वना दियाहै। परमास्माने भुन्ने गुरुके साथ 
सान्ने मे कर्मशील किया है, जिससे सव सुख मेरी चाकरी भरते हं! हरि- 


६५२ (त 


पिता सव बातो मे समथ है; (मेरी प्रार्थना हैकि) व | 


॥ सलोक उखणे म० ५।॥ नानक कचड़जा स्तिउर्तो 
दूढि सजण संत पक्षिमा । आइ जोवंदे विष्डहि भह महमा 
जाही छोडि॥ १॥ म०५॥ नानक बिजुलौआआ चमक 
धुरन्हि घटा अति कालीभा । बरसनि मेध अपार नानक संगा. 
पिरी सुहंदीभा। २॥ म० ५) जल धल नीरि भरेसीतः 
पचण क्ुलारदे । सेजड़ीभा सोहंन हीरे लाल जड़ंदीञा । सुधर 
कप्‌ भोग नानक पिरी विहूणीं ततीभा ॥१ ३।॥ पडडी ॥ कार 
करते जो कीभा सोरईहै करणा । जे सउ धावहि प्राणीभा पावः 
रि लहणा। वित्र करमा किष न लभर्ई जे फिरहि समर धरणा 
गुर भिलि भउ गोविदका भै डर दरूरिकरणा। भते बैरा 
ऊपजं हरि खोजत फिरणा । खोजत खोजत सहन उपन्निभा 
फिरि जनमि न मरणा । हिभाईइ कमाई धिञाइमा पाहा साधं 
सरणा । बोहिथु नानक देउ शुर निषु हरि चड़ाए्‌ तिम भरजतु 
तरणा । २२। 

॥ सलोक खणे म०५॥ गुरु नानक करते है कि है जीव, 
मिथ्याडम्बरी वेशधारी सामो से विमुख होकर सन्तो द्वारा सच्चा प्यारा 
साजन (परमात्मा) खोजो । कच्चे आडम्बरी जीवनमे ही छोड जाते है 
जवकि सचते सन्तजन मृ्यु-पयंन्त भी नही छोडते ॥ १ ॥ _ म०.५॥ गुर 
नानक कहते है कि विजली चमकती हौ या घनी काली पटाएं जैन करती 
हौ, अपार मेष-वषंण हो रहा हो, किन्तु पत्ति-मिलन से सुशोभित जीवात्मा- 
स्वरी निर्भय-सुखी होती है ॥ २॥ म०.५॥ ( दूसरी ओर) धरती की नदिय 
जल से भरी ही, शीतल पवन बहता हो; सोने की सेज हो, उस परर हीरे" 
मोती जडे हौं; सुन्दर कषड़ भौर आधरुषण भी हो, तो भी प्रियतम के विना 
ये सब चीजे दुःखदायी होती है ।॥ ३1 पउडी ॥ यह कारण-काय स्प जो 
संसार है, इसे परमात्मा नै कनाया है ओर वहं जो चाहता है, इससे करवात्ता 
है1 प्राणी चाह सौ गुता करे, किन्तु उन्द मिलता वही है, जो उनके 
कमलिख मे पहले से लिखा है! यदि सभूची धरती धूम-धृमक्रर भी 
प्रयास करो, किन्तु भाग्य के विना कुष नही भिलता। गुर-मिलन से रू 
का भय मिलता है, जिससे सासारिक भय दूर्‌ हौ जाता है। भ्रभुके म 
से जागतिक ॒वंराग्य उपजता है मौर तब जीव परमात्मा को खोजती ६ 
नी ऋोज मे जीव की भानम्द प्राप्त होता है, जिससे उत्करा वममर 


धी गुरपरन्य पाहि ६५३ 


जाता है। सन्तजनो की शरण लेकर वह्‌ हदय मे हरिनाम की उपासना 
करताहै। गुरु नानक कहते है कि प्रभु उसधर छपा करके गुरु रूपी 
जहाज प्रदान करता है, जिससे वह संसार-सागर से पार उतस्ता है ॥ २२॥ 


॥ सलोक म० ५। पहिला मरणु कबूलि जोव्ण की 
छडि आस । होहु सभना की रेणुका तड आउ हमारं पाति ॥ १ 
॥ म०५॥ सुखा जीवंदा पेषु जीवेद मरि जान्हि।! जिता 
मुहबति हक सिड ते माणस् परधान 1 २॥ म०५॥ निसु 
मनि वसै पारब्रहमु निकटि न आव पीर । भूख तख तिसन 
विभआपई जमु तहौ आवै नीर ॥\ ३11 पउड़ी ॥। कीमति कहणु 

[4 # २1 
न जादे सचु साह अडोले । सिध साधिक गिभानी धिञानीभा 
कउणु तुधु नो तोले! भंनण घड़ण समरथु है जोषति संभ परलं 1 
करण कारण समस्थ है घटि घटि सम बोले ।! रिजक समाहे 
सभसे कि माणसु डोलै । गहिर गभीर अथाह तु गुण गिञन 
अमोल । सोई कंमु कमावणा कीञा धुरि मउलं। तुह 
बाहरि किष नही नानक गुण बोलं ॥ २३॥ १॥ 

1 सलोक म०५॥ हि मनुष्य, सवेप्रथम मरण स्वीकार करो, 
जीवन कौ आशा-तृष्णा का त्याग करो, सबकी चरण-धूल बनो ओर तब 
हमारे पास आभो (अर्थात्‌ सन्तजनो कौ शरण मे जाने से पूवं मनुष्य को 
विनम्रता ओर समपंण-भाव ग्रहण करना होता है) ॥ १॥ म०५॥ अहम्‌- 
भावके प्रति भृत व्यक्ति को जीवित समन्लो ओर अहुकार-ग्रस्त जीवित 
लोगों को भ भृत समश्नो । किन्तु जिन्हे एक परमात्मा से प्रेम है, वै सवस 
उत्तम है! २॥ म०५॥ जिसके हृदय मे स्वयं परज्रह्य वसता है, कोद 
पीडा उसके समीप नही आती ! उसे क्षुधा-पिपासा का कोई दुख नही 
रहता; यमदरुत भी उसके निकट नही फटकते ॥ ३1} पउडी ॥ अटल 
सच्चे परमात्मा का मोल कोई नही कह सकता (अर्थात्‌ परमात्मा अमूल्य 
है); सिद्ध, साधक, ज्ञानी, ध्यानी, इनमे से कोई भी उसका सही तील नही 
जानता । वह्‌ प्रभु स्वयं वनाने-बिगाङ्ने मे समर्थं है, उत्यत्ति-प्रलय उसी 
के किए होता है! चहं कारण-का्य॑मय इस जगत के केण-क्णमे व्याप्त 
है, सवै-सम्थं है 1 वह्‌ सबको भोजन देता है, है मनुष्य, तुम क्यो डोलते 
हो (अर्थात्‌ हे मनुष्य, उसमें विश्वास रखो) । दहे प्रभ" तुम गहन, मम्भीर 
हो, तुम्हारे गृण ओर ज्ञान अमूल्य है; हे प्रभू, जो कृष तुमने आरम्भसे 
अदेशदे रेह, जीववैही कार्यं करतेहै1 गुरुनानक कहतेहै कि 
हे प्रभ, तुमसे वाहर कुछ नही दै, मै तो मान्त अपनी दुद्धि-जनुसार तुम्हारा 
गुण-गनि करता हुं ॥ २३॥ ११ 


छथ गश्मुखी (नागरी लिपि) 
रागु मारू बाणी कबीर जीडउकौ 


८ 
९ भो सतिगुर प्रसादि॥ पडीमा कवन कुमति तुम लाथे। 
बखहुगे परवार सफल सिद राम न जव अभागे 
ध ह १९१ 
रहाउ ॥ वेद पुरानप्डकाक््ि गत्र खर चंदन जप्त भारा। 
राम नाम कौ गति नही जानी कसे उतरति पारा\। १॥ नीब 
चधहु सु धरमु फरि थापहु अधरमु कहु कत भाई । आपस कर 
मुनिवर करि थापहू का कउ कह कसाई ॥ २॥ मनके घे 
आपि न दृष्तहुं काहि बु्षावहु भाई! माइमा कारत बिदिभ 
चह जनमु अनिरथा जाई ।\ ३ । नारद बचन विभासु कहत 
है खक क पुट जाई । कहिं कवीर रामे रमि टु नहित 
बुडे भाई ।॥४॥ ११ 
हे पंडित, तुम किंस कुमति में पड़ेहो; यदि दुर्भाम्यवण राम-नाम 
नही जपोगे, तोस्वयतो इवोगेही, परिवारकोभी जे इबोगे\! ११ 
रहाउ 1 वेद-पुराण के रटने-पठने का क्या लाभ ! तुम्हारे लिए तो यहं 
एसाही दै" जसे गधे पर चन्दन का वोज्न लाद दिया गयाहौ (अर्घात्‌ ते 
गधा चन्दन लदतने पर भी उसकी सुगन्ध से लाभान्वित नही होता, वैसे ही 
वेदपाटी पडित्त उसके अनुसार आचरण नही करता) ! रामनाम के 
रहस्य को जाने विना ससार-सागरसे पार नही उतरा जा सकता ॥ १ ॥ 
जीवो कौ हत्या को धम कहते हो, तो अधमं किसे कहोगे [अर्थात्‌ पदु-वलि 
जादि देकर यज्ञ करने को धमं कहते हो, तो अधमं क्या होगा) ? (हत्या 
करके भी) अपने को श्रेष्ठ ऋषि-मुनि समक्षते हो तो फिर कसाई क्ति 
कहोगे ? ॥ २॥ मन मे अन्ञार्नांधकार होने के कारण्‌ बात्मज्ञान नही 
रखते, तो किसी अन्य को क्या समङ्ञाओगे ? माया के लिए विद्या वेचते 
हो, इससे तो यह जन्मही व्यथं होरहारहै।॥३॥ मुनिवर नारद 
ऋषि व्यास तथा शुकदेव-सरीखे महामना लोगो का यही कहना है; कबीर 
भी यही कहते है कि हे भाई, हरि-नाममे रमण करने ही उद्धार 
सम्भव है, अन्यथा बीचमे ही डूब मरोगे ॥ ४॥ १॥ 
अनहि बसे किड पाईदे जञ लउ नह न तजहि 
जिह घर बनु समसरि कौमा ते पुरे संसार \॥ ११ सार पद्‌ 
& [ रहाउ ।१। ज्गटा 
पार्दटे रामा । रंगि रवहुं आतम रास । १।! रहं ति ज 
भसम तेपन कोथा कहा गुफा महि बासु ! सतु जात न 
जीति जति विखिआः ते होड उदासु \२॥ 


बिक्ार। 


धो गुखप्त्य साहिब >... 


सभे कोई दुकु चाहन माहि विडानु ! भिञान अंजनु लिह पाह 
ते लोहन परवानु । ३५ कहि कबीर अब जानिञा गुरि गिञावु 
दीओआ समक्चाह } अंततरगति हरि भेटिजा अब मेरा सनु कतहू 
न जाई ।॥ ४।।२॥ 


हि जीव, वनम जाकर रहनेसे भी, जव तक मनके विकार दुर 
नही होते, ईष्वर-मिलन क्योकर सम्भवहौ सक्ताहै! संसारमेवेही 
जीव पूरे उतरत है, जिन्होते घर ओर बाहर, दोनों को एक समान अनुभव 
कियाहै॥ ११ रम-नाम जपनेमे ही वास्तविक सुख है, अतःप्रेमसे 
हृध्य मे राम-नाम जपो ॥ १ ॥ रहा ॥ जटां वढ़ने, भस्म रमने, 
चन्दन का लेप करने एवं गुफांोमें निवाप करने का क्यालाभ ? मन 
जीतने से जगत पर विजय मिलती है ओर जीव मायासे विरक्तये जाता 
है॥२॥ सब लोग नेतो मे अंजन लगाते हैः किन्तु भावना मलग-अलग 
होती है (कोई सौदर्य-विकार-वश लगाता है तो कोई ज्योति बढ़ाने के लिए 
किन्तु) जिन मखो मे ज्ञान का अजन लगाया जात्ताहै, वे ही सखि श्रेष्ठ 
है॥३॥ कबीरजौ कृते हकर गुख-ज्ञान हारा मूङ्ञे यह्‌ जानषड़ाहै 
कि अन्तर्मुखी होकर जव परमात्मा को भीतरसे ही घोज लिया जातारहै, 
तो मन स्थिर हो जाता है, कन्दी बाहरी आक्षणोंकी भोर नही 
खिचता ॥ ४।२॥ 
रिधि धिना कड फुरी तब काहु सि किभा कज) 
तेरे कहने की गति किभा कहृउ नं बोलत्त ही बड लाज \\ १॥ 
रामु जिह पाहा राम ते मवहिन बरं बार ॥ १।। रहाउ॥ 
कषृठा जगु उदकं धना दिन दुह बरतन की आस । राम उदक 
जिह जन पीञा तिहि बहुरि ने भई पिभा ॥\२।॥ गुरप्रसादि 
जिह ब्श्चिजा आसा ते सहमा निरास ! समभु सचु नवरी आा्मा 
जउ आतम भहा उदासु 11३१ रामनाम रसु चाखिभा हरि 
नामा ह्र तारि) कहु कबीर कंचनु भहञा मु गद्मा समुद्र 
पारि \॥४।।३॥ 


यदि किसी को रिद्धियो-सिद्धियो की णक्ति अजत करने का ध्यान हो, 
तो उसरे तुम्हे क्या ? तुम्हारी वातोको मै क्या गति दं, मू्ञे तो कहते भी 
लाज अत्तीहै।१॥ हे प्रभू, जिसनेतुम्हे पालियाहै, वेद्वारद्रार 
भटक्ते नही फिरते ॥ १ ॥ रहाड ॥। भिथ्या संसार खूव फनता-फ्ूलता 
है, चिन्तुदोही दिन तो जीवको इसम्‌ रहना होता है। जो जीव रामनाम 
रूपी अगमृत-जल को पौ लेते है" उन्हे पुनः कोई प्यास नही रह्‌ जाती ( अर्धात्‌ 
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उसकी आशाषट-तष्णाएे शमित हो जाती है) ॥२॥ जौ गुः 

रहस्य कोपा लेताहै वहु आशासेनिराशाकी (+ अग्रसर श 
वह्‌ मिथ्या आशाभो का त्याग कर देता है । जव जीवात्मा ससार ङे रग- 
तमाशों से उदासीन हो जाता है, तब सत्यस्वरूप हरि का साक्षात्कार होता 
है॥३॥ रामनाम-रस चखने से (हरिनाम जपने के कारण) हैर एक 
व्यक्ति तिर जातादहै। कीरजी कहते है कि तब जीव स्वणंमय हो जाता 
है भौर संसार-सागर से पार लगता है॥ ४॥ ३॥ 


उदक समंद सलल की साचिभा नदी तरंग समावहिगे । 
सुनहि सुनु निलिभा समदरसी पवन रूप होड जावहिगे ॥ १॥ 
बहुरि हम काहि आवहिगे । आवन जाना हुकमु तितं का हुक 
बुक्षि समावहिगे ॥ १ ॥ रहाड ॥ जब चकं पंच धातु की स्वना 
एसे भरम चुकावहिगे । दरसनु छोडि भए समदरसौ एको नाष 
धिभावहिगे ॥ २॥ जित हम लाएतित ही लेते करम 
कमावहिगे । हरि जी क्रिया करे जञ अपनीतौ गुर के सवदि 
समावहिगे ॥ ३। जीवत मरह मरह फुनि जीवहु पुनरपि जनप 
नहोई। कहु कबीर जो नानि समाने सुन रहिभा तिव 
सोई ॥ ४। ४।। 
समुद्रम, पानीमेंषपानीकी तरह ओौरनदीमे लहरी तरह ह्म 
परमात्मा मे समा जायेगे । जव शरुन्य मे सरुन्य मिलेगा (अर्थात्‌ मास्रा 
ब्रह्म भे लीन होगा), तो हम पवन को तरह समदर्शी हो जायेंगे ॥ १॥ 
पुनः इस संसार मे हम जन्म नही लेगे । आवागमन परमात्मा के हुक्म का 
प्रतिफल है, हम हुक्म पहचानकर हुक्म मे ही लीन हौ जायंगे ॥ १॥ रहाउ॥ 
जब पाच तत्त्वो को रचना (भौतिक जगत) नष्ट होगी, तो साथ ही सव धरम 
भी दरर हो जारयेगे । बाहरी आडम्नरो को छोडकर समदर्शी बनेगे भौर हरि- 
नाम का भजन करेगे ।। २॥ परमात्मा हमे जिधर लगाएगा, हम उधरही 
तल्लीन होकर अपेक्षितं कमं कमाएंगे । यदि इस पर हरिजी ते प्रसन्न-वदन 
कपा करदी, तो गुरुके उपदेशोमेही लीन हौ जायेगे ॥३॥ जीते-जी 
मर जाओ आौर मरकर पुनः अमर बनो, तो फिर कभी जन्म नही होता | 
कनीरजी कहते है कि हरि-नाम मे लीन होनेवाला जीव सहज अनन्द को 
पालेतादै।।४॥४॥ 
जउ तुमह मोकञ दरि करत हउ तउ , तुम पक्ति बतावहृ । 
एक अनेकं होड रहिभो सगल महि अब कंसे भरमावह्‌ ॥ ९ ॥ 
राम मोक तारि कहां लं जई है । सोधड मुकति कहा ‡उ 


~ 
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केसी करि प्रसाद मोहि पाई है) १॥ रहाड। तारन तरतु 
तबे लगु कहीएे जब लगु ततु न जातिञा ! अब तड विमल भष 
घट ही मह्‌ कहि कबीर मनु मातिञा \॥ २॥ ५॥ 


यदि तुम, हे प्रभु, मुञ्चे अपने से अलम वताते हो, तो वताओ फिर 
मुक्ति किसे करेगे ? एक होकर भी तुम सवबमे स्थित हो, अतः किसी को 
क्योकर ध्रममेरवाजासकतारहै! ११ हे प्रभु, तुम सुह्ञे तारनेके 
लिए कहाँ ले जते हो ? (रै पुता हं कि) मुक्ति कंसी होगी गौर किन्है 
दोगे ? इस कायं मँ तुमने कृपा-वश मुक्ति तो मृङ्ञे दीह जौरर्मैने प्राप्त भी 
करलीहै।! १॥\ रहाड।॥ जव तक जीन आष्यात्मिक रहस्य को नही 
समञ्चता, तब तक ही तिरने-बूवने की कहानी चलती है । कनीरजी कहते 
है किञबतो शरीरके भीतर निर्मलताञ गर्ईहै भौरजीवने मनही मन 
उसे (प्रभुको) नमन कियाहै।।२॥५॥ 


लिति मड कोर कीए कंचन के छोडि गभा सो 
रावनु 1 १।॥ काहे कीजतु है भनि भावनु। जबनजमु आह 
केस ते पकरं तहं हरि को नामु छडावन ।। १11 रहाउ ॥ कालु 
जकालु खसम का कौम्हा इहु परपंचु बधावनु ! कहि कबीर ते 
उंते भुक्ते लिन्ह्‌ हिरवे राम रसान ॥ २॥६॥। 
रावण ने अयने महल ओर दुगे भौ स्वणे के बनाए थे, किन्तु अन्ततः 
वह भी छोड गया॥१।॥ (फिर) क्यो भला मन-भावने (मनकी 
भ्ररणानुसार) किया जाय 1 जव यमदूत आकर वालों को पकड़ लेते है, तब 
केवल हरिनाम ही जीव को ्ुडा सक्ता है ॥ १ 1 रहाड ॥ अन्तहीन 
कालको उसरी परमात्माने बनायारहै, ताकि वहस्ृष्टि को मारतारहे। 
कबीरजी कटते है कि अन्ततः वे ही .मुक्ति-लाभ करते है, जिनके हृदय मे 
राम-ताम रूपी परमरसायन रम जातादहै।२॥६॥ 


देही पावा जीउ धर महत बसहि पंच किरसाना 1 नैन 
सकट सवन रसपति दद्री किमा न साना॥ १। बाना जब 
न बसउ इह गाड ! घरी घरीका लेा मानें कायु चेतु 
नाउ ॥ १॥ रहाउ। धर्सराह जव लेखा मागं वाकी लिकसी 
भारी। पंच क्रिसानवा भागि गए लं बाधि जीड दरबारी \\२॥ 
कहै कबीर घुनहु रे संतहु खेत ही करहु निनेरा।! अबकी बार 
बदति वेदे कञ बहुरि नतं भचजलि फेरा ॥३।७॥ 


‰^२ ुरुलो (नागरी लिपि) 


शरीर एकं गाव कै समान है, जीव इस धरती का मालिक है मौर 
कामक्रोधादि पाच मरजारे (भाड़ पर काम करनेवाले किसान) है । अदिं 
नाक, कान, जीभ आदि रस लेनेवाली विद्रोही इन्दियां हैः जो किसी का 
कहा नही मानती 1 १1 हे भाई, म जन इस गाँव मे सही वसता। 
यहां का मृशी, जिसका नाम चितगप्त है, धड़ी-षड़ी का हिसाव मागता 
है। (अर्थात्‌ शरीरमे रहकरक्िएगए कर्मोका समवा लेखा-नोदा 
चितगुप्त करता दै, इसलिए इष शरीर रूपौ गाव मे नही रहना) ॥ १॥ 
रहा ॥ यहां जब धर्मराज ते हिसाव-किताव मागा था, तो मूत्त प्र 
पर्याप्त धन बकाया था; इस पर पांचो मुनारे (भाडत किसान) तो भाग 
गए, जीव रूपी मालिक बधिकर धमेदाजके दरबारमे पेशकर दियां 
गया॥२॥ कबीरजी कहतेहैकिं हे सज्जनो, यही वेतमे ही हिसाव 
चृका लो (अर्थात्‌ शरीर रहते ही जपते कर्मा को संयत कर लो), ताकि 
आगे हिसाब न देना पड़ (अर्थात्‌ जीव को धमेराज के दरवार मे दण्डित न 
कियाजाप्षकै) । हे परमात्मा, अबकी वार इस निरीह जीवको क्षेमा 
कर दो, दुबारा ससार-सागर के चक्रमे डालोही नही।२३॥ ७1 


रागु मारू बाणी कनीर जीउ की 


१ मपिर प्रसादि।॥ अनभउ किते त देविभा 
बैरागीभङ। चिनु भ अनभ्रउ होड वभाहंबे ॥ ११॥ सह हरि 
देखं तां मउ पव बैरागीभङे। हृकमे ुक्े त निरघउ हीह 
बणाहुबे ।। २।॥ हरि पावंडु न कीन बैरागीमड़ 1 पांडि 
रता सु लोक वणाहंवं ।॥२॥ तिना पायु न छोडदीवेरागीमडे। 
ममता जालिआा पिड़्‌ बाहुच १४११ विता नालि ततरु नातिजा 
बेरागीजडे! जे मनु भिरतकु होड वणाहे ५५ सतिगुर 
बिनु बैरागु न होवईं बैरागीभड़ | जे लोचे सभु कोष 
वाहवे ।। ६॥ करमु होवं सतिगुर भिलै नैरागीमड । सहने 


पावं सोई दणाहुवै ।। ७।१ कहं कबीर इक वेनती वेरापीअड़ । 


मोकड भउजलु पारि उतारि वणाहुबे \\ ८ 1 १।।८॥ 

ते वास्तव 

वैरागी, अनुभव-रूप परमात्मा को किसी ने नही देवा 1, बास्तव 

मे ड ) के भय के बिना जीव निभेय नही होता 1 द 

शब्द का कोई विशेष अथं नही, केवल छन्द की तुक मिलाने के । 
अपनी बात की पुष्टिम प्रयोग हा है -यही वातत सही ह -इ 


श्री गुरूग्न्ट साहिवं 1 - 


काकु भावहै।)॥१॥ हे वबैरागी, यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो, 
तभ्री उसका भय ओर उसके प्रति भाव वनता है1 यदि तुम्‌ परमातसा 
का हवम समज्ञ लो, तो पूणं निर्भय हो जति है -यही बातहै। २॥ 
हे बैरागी, पाखण्ड करने से परमात्मा नही मिलता, जबकि सब लोग 
पावण्डोमे रत ह -यदही बातरहै\1३1 हे बैरागी, तृष्णा के वन्धनं 
(पाश) जीव को नही छोड़ते भौर ममता पिंड (शरीर) को जलारही 
है॥४॥1 यदि मन अहृम्‌-भाव कै प्रति मृतप्रायहो, तो चिन्ताकी 
त्थागकर शरीर-अध्याससे भी मुक्ति मिल जाती है -यही बात सच्ची 
है॥५॥ हे वैरागी, सतिगुरुकी कपाके बिना वंराग्य नही होतः, 
चाहे सव लोग इसे धाने का प्रयास करते रहै ।॥॥ ६! अरे बैरागी, सतिगुर्‌ 
सेभी शुभकर्मोके कारणही मिलन होता है ओर फिर जीवं सहजही 
परमात्माकोपालेतादहै)1७1 हेर्बैरागी, कवीरजी की एक विनती 
है कि परमास्मा उन्हे संस्ार-सागरसे पार लगाए -बस यही बात्त स्वी 
है॥८॥११न्प 

राजन कडनरु वुभारं भावं । रसो भाउ बिदर को देखिभो 
ओह गरीब मोहि भावे \\ १\\ रहाड ॥ हसती देखि भरम ते 
भूला सो भगवानु न जानिभा। तुमरो दधु बिदर को षनन्हौ 
अन्तु करि मं सानिञजा)\ ११५ खीर समानि सागरम पादमा 
गुन गावत रंनि बिहानी) कबीर कौ ठाकुर अनद विनोदी जाति 
न काहू की मानी \\२॥६९॥ 

(श्रीकृष्ण दुर्योधन से कहते है । जव कष्णजी दुर्योधन के यहां न 
ठहरकर विदुर की कुटिया मे चले गएये, तवकाप्रसंगदै।!) हे राजन, 
तुम्हारे घर कौन आए { रने विदुर्‌ का उत्कट प्रेम देखा है, अतः चाह 
वहं निर्धन है, फिर भी मुञ्चे अच्छा लगताहै।) १॥ रहाउ॥ जो जीव 
हाथी-घोडे आदि सम्पक्नता देखकर भटक्ते है, वे श्रीभगवान्‌ को नही 
पहचानते ! तुम्हारे दूध की अपेक्षा विदुर का पानी भी मुञ्चे असृत- 
समान प्रतीत हुमा ।॥ १॥ उसके यहाँका अलृणां सागभी खीर-जसा 
स्वादिष्ट लमा, क्योकि वहां रात भर परमात्मा का गुणमान होता रहा 1 
कवीरजी कहते है कि मालिक तो लीलाधर रहै, वहं जाति-पतिमें वेधा 
हआ नही ॥ २।॥९॥ 


५ सलोक कलीर \\ गगन दसाना बानिमो पिमो सीद्टाने 
घाउ\ चेतुं भांडिजो सुरमा जव जूञ्चन को दाउ।\ १॥ 


सुरा सो पहिचानीटे चु लरं दीनकेहेत! पुरजा पुरजा कटि 
मरं कबहु न छडंखेतु\) २१५२) 


६६० रश्मी (नागरी लिपि) 


गगन भें गृद्ध का बाजा बजा है, ढोल पर चोट पड़ी है) शूरवीर 
ने (इसे सुनते ही) युद्धभूमि मे अपनी स्थिति सम्हालनली है वो भव 
रणकी वेला है। (मर्थात्‌ देशम द्वार मे, जहां अनाहत नाद श्रवण 
होता है, हरि-नाम-ध्वनि पैदा हुई; जिससे हृदय-कमल पर चोट पहुबी- 
अभु-पथ पर कृ करनेकी प्रेरणा मिली। तब शुरवीर जीवात्मामे 
जीवन रूपी बुद्धरुमि में स्थान ब्रहण किया भौर कामक्रोधादि शत्रृओसे 
यद्ध ठान लिया} 1 १॥ वास्तविक शूरवीर वही है, जो बनायो, निवतो 
के लिए लडतादहै। वह अग-अगसे कट भरता है, किन्तु दीनो की रक्षा 
मे कभी रण-भूमि नही त्यागता । (अर्थात्‌ जब जीवात्मा हृदय मे प्रभ 
की सुभावना को पाता ओौर उसे बनाए रखने के लिए संषषं करता ह, 
तो मरण स्वीकारता है कामक्रोधादि श्रतुभओो के सम्मुख कभी हथियार 
नही डालता) ॥ २॥ २॥ 


कलीर का सनदु राग माश बाणी नामदेउनजीकी 


^ 

१ ओं सतिगरुर प्रसादि॥ चारि मुकति चारं सिधि भिति 
कै दलह प्रभ की सरति परिभो। भुकति भमो चडहुं जुग 
जानि जघु कीरति भाथे छतु धरिओ।॥। १॥ रजा राम 
जपत कोकौनतरिभो। गुर उदेसि साध की संगति भगतु 
भगतु ताको नामु परिभो ।॥१। रहा । संख चक्र माला तिलक 
विराजित देखि प्रतापु जमु उरिजो। निरभउ भषएु रभ बल 
गरजितं जनम मरन संताप हिरिञो ॥२।॥ अंबरोक कठ दीमो 
अभे पदु राजु भभीखन अधिक करिओ। तउनिधि ठकुरि दह 
सुदामे धभ अलु अजहू न टरिभो ॥ ३। भगत हिति मारिभो 
हरनाखसु नरसिध रूप हो देह धरिओ । नामा कहै भगति 

बसि केतव अजहू बलि के दुभार खरो \॥४॥ १॥ | 
जब जीव पररमात्माकी शरण ले लेताहै तो चारौं मुक्ति 
(सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य तथा सायुज्य} उसकी दासी व 
अपना दृल्हा मान नेती है । वह चारो गुगो मे मुक्त , दभा जान (4 
जाता है मौर उसके मन मे कीर्तिमान प्रभु कै लिए जो प्रीति है, वही न 
पर छत्र धराने के समान है 11 १॥ प्रभू राम कानाम्‌ जयने व ४४1 
तिर गया! जो गुरुके उपदेश पर आचरण करते है, 1 
समति मे रहते है, ससार मे उनका नाम ^भक्त' पड़ जाता है ॥ ५ र 
जिस प्रभु-स्वरूप परर शख, चक्र, माला ओर तिलक शोभत है, उत वेय्रकर 


घी गुहपर्य साहि ६१ 


तौ स्वयं यमदूत भी इरकर भाग जतिहै। जीव राम के बलस 
(आध्यात्मिक बत से) निभष हो जाति है भौर उनका जन्म-मरण फे चरका 
दुख दुर होता है॥ २॥ (परमात्मा उदार है, सत्कमीं को सव॑स्व 
प्रदान करता है यथा) मंबरीष को परमात्मा ने अभय-पद प्रदान किया था 
शौर विभीषण को अधिकं समय ॒तकं राज्य कर सकने का सामथ्यं मिला 
था। परमात्मा ने सुदामा को मस्त निधिरयादीधी गौर ध्रुवको वह्‌ 
अटलता दी थी, जो भआनतक ज्योंकी त्यों स्थिर वी है॥२॥ अफे 
भक्त (प्रह्लाद) फे लिए नुरसिहु-रूप धारण करके स्वयं परमात्मा ते 
हिरप्यकशिपु को भार डाला था। नामदेवजी कहते है कि परमात्मा 
री सदैव भक्तोके वशे है- आज भी वह्‌ राजा बलिके द्वार पर 
विरानता है अर्थात्‌ भव भी वह्‌ उसकी सहायता के लिए तयार है ॥४॥ १॥ 


॥ मार कबीर जीड ॥ दीनु विस्ारिओ रे दिवाते दीघर 
विसारो रे। पेदु भरिभो परभा जड सोडमो सनुवु जतमू 
है हारिओ ॥ १॥ रहाउ ।॥ साध संगति कहू नही कीनी 
रचिमो धै ठ । सुभान सुकर बाईइस लिव भटकतु घालिभो 
ऊह ॥ १॥ आपस कौ दीरघ करि जाते अडरन कड लग 
मात । मतनसा वाचा करमना मं देखे रोजक नात ॥ २॥ 
कामी क्रोधी चातुर बाजीगर बेकाम। निदा करते नतु 
सिरानो कबहु न सिमरि राप ॥३॥ कहि कबीर चैते नहो 
मुरषु सुगं गवार । रामु तामु जानि तही कंते उत्तरति 
पारि॥४।१॥ 

ए मूं जीव, तुते तो अपना (वास्तविक) धमं ही छोड दिया 
है। केवल पओ की तरह पेट भरता बौर गहरी नीद सोता र्हा, 
मनुष्य-जत्म घाटे भे ही गेवा दिया । १ ॥ रहा ॥ सन्तजनो कौ संगति 
मे नही रहै, अपने देनिकं धनदे मँ भी शूठ का व्यापार करते रह । कुत्ते, 
सूबर ओर काक कौ नाद जगह-जगह भटकते रहे (सत्य-संचयन न कर 
सके) ॥ १। सदा अपते को वड़ा समहनते रै, मन्य लोगो को क्षर क 
साय माना कौ तरट्‌ लयु समक्षा रसे लोगो को मैने नरको मे जाते पाया 
है,जो मन, ववत्‌, क े दूर को हेय मानते ये ॥२।॥ रेते तोष कामी) 
क्रोधी, चतुर, धोवेवाज ओर व्यथं होति है; दूसरों की निर्दा करते हृए 
उनका जीवन वीतताहै, वे कभी रामनाम का स्मरण नही कृर 
पाति॥३॥ कवीरी कहते है कि पसे मूं बौर गेवार लोग कभी 


नही भुधरते । रामनाम कौ महिमा को जानै वैर बरे की पार नही उतर 
सक्ते ॥४॥ १॥ 


भैर मुखी (नायर तिपि) 
रागु मारू बाणी जैदेउ जीडकौी 


८) | 

१ ओंत्ततिगुर प्रसादि॥ चंद सत भेदिभा नाद तत 
पररिमः सुर सत खोड्सादतु कीञा । अल बु तोडिमा अचत 
चल यपिगा मघ घडा तहा मपि पीमा ॥१॥ ` मन आहि 
गुण जादि वाणिजा । तेरी दुविधा व्रिसटि संमातिमा ।। १॥ 
रहाज ॥ भरि कञ अरधिभा सरधि कड सरधिमा सतत 
कड सललि संमानि आइमा । बदति जेदेउ जेदेव कठ समभा 
ब्रहम निरबाणु लिवलीणु पामा ॥ २।॥ १॥ 


(योगियो के अभ्यास-कमं पर टिप्पणी करके हरि-नाम-महिमा स्थापित 
की गहै!) प्राणवायु को चन्द्रनाड़ी इडामेसे ले जाति हए सुषुम्ना मे 
कुम्भक किया गौर फिर सोलहं बार उ नाम का जाप करके पिंगला नाडी 
मेसेरेचककरदिया। चिकार-प्रस्त मनका बल तोड़ा, उसके चच 
स्वभावे को अचल किया ओर तव असयत मन संयत हो गया तथा उसने 
अमृत्पान क्या १॥ एमन, उस्त बादवि परमेश्वर को, जो सव 
गुणो का भी आदिर, स्मरण करने से तुम्हारी दुविधा नष्ट हो गई ॥ १॥ 
रहा ॥ आराधना यौग्य परमात्मा की आराधना की, शदधेय गुरुके प्रति 
शद्धा की. आर जलमे जल की नाई प्रभु से एकरूप हुखा । तव कवि 
जयदेव कहता है कि परमात्मा का स्मरण करके ही प्रभु-पदत्त निर्वाणपद 
तथा सवंरमण स्वामीकोपा लिथा।२॥ १॥ 


१ कबीर ॥ मारू।! रामु सिमर पषटुताहिगा मन । पापी 
जीजरा लोभ करतु है आनु कालि उहि जाहिगा ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
लालच लागे जनमु गवाइञआ माइमा सरम भलाहिगा। धन जोबन 
का गरब न कीज कागद जिउ गलि जाहिगा ॥। १ जञ जमु 
आई केस गहि पटकं ता दिन ष्ठु न. बस्ताहिगा। प्तिमरनु भनु 
वडआ नही कीनी तड मुखि .चोटा खाहिगा ॥\२।॥ धरमरादं जब 
लेखा मागं कि भुखल कं जाहिगा। कहतु कबीर सुनहु रे 
संह साध संगति ' तरि जांहिगा ।\ ३ ॥ व 

हे मन, प्रभु-नाम का स्मरण करो, अन्यथा अन्त 
पड़ेगा । हि पापी जीव, तुम ससिारिक प 4 च 


दो-चारदिनिमेदही मृत्यु दबोच लेगी ॥ १॥ 
जन्म गेवा रहे हो, माया के ज्म मेँ पडे हो, (किन्तु ध्यान रखो.किं) धर, 
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यौवन का गवं उचित नहीदहै।! यह्‌ तो कागज की तरह गल जायगा । 
(धन-यौवन स्थायी है, शीघ्रही नष्ट हौ जायगा) ।\ १1 जव यमदूत 
आकर केशो से पकड़कर पटक देगे, तब अपना कोई वश नही चलेगा 
अर्थात्‌ मृत्यु अने पर कु नही हो सकेगा 1 परमात्मा का स्मरण, भजन 
तथा उसके जीवों पर दया नही की, तो तुमह दण्ड सहना ही पड्गा ॥ २ ॥ 
धर्मराज जन तुम्हारे कर्मो का हित्ताव-कितान मगिगा, तो उसे क्या भृंह्‌ 
दिखाभोगे। कवीरजी कहते है कि तुम सन्तजनों की संगति मे ही ससार- 
सागरसेपारहोस्कोगे।३॥ ` 


राग मार बाणी रविदास जीउकी 


श {पिर प्रसादि।! देसी लाल तुक्च चिनु कउनु करे। 
गरीब निवाज्ु गुसरई्जा मेरा भाथं छत्रु धरं ।! १ ।! रहाउ ॥ 
जाकी छोति जगत कञ लागे तापर तुहींढरं\ नीह ऊच 
करे मेरा गो्िद्रु काहू ते न डर १। नामदेव कबीर तिलोचनु 
सधना संनु तरं! कहि रविडसु सुनहु रे संतहु हरि जीउ तै सभं 
सरं।॥२।। १॥ 


हे प्रभु. एेसी (चमत्कारिक) लीला तुम्हारे सिवा कौन कर सकता 
है! तुम एसे भरीव-नवाज (दीन-दयालु) स्वामीहो कि मूञ्ल-सरीखे 
अक्रिचनके माथे भी छत्रे घर दियादहै॥ १॥ रह्‌ाउ। ससार जिसे 
अष्ूत समक्षता है (जिसकी ट्त ससार को लगती है), उस पर परमात्मा 
का ही चरदहस्त होता है (सन्त रविदास चमारयथे। छतछात के विरोध 
मे वता रहै कि परमात्माकी कृपा सव पर समानहोतीहै)। मेरा 
प्रभु नीचको भी उच्च वना देताहैः, उसे किसीकाभय नहीहै॥१॥ 
नामदेव, कवीर, त्रिलोचन, सधना, संना आदि विभिन्न जातियो के व्यक्ति 
(जो परमात्मा का नाम जपतेथे) प्रभू-कृपासेतिरगए। (इसीलिए) 
रविदास कहते है कि है भले लोगो, परत्मात्मा द्वारा सव कु कियाजां 
सकता है। (उसके लिए असम्भव दिखनेवानी सव बाते सम्भव 
है) ॥२॥१॥ 


11 मारू।। चुखस्तागर सुरितर चतामनि कामधन बसि जाके 
रे1 चारि षदारथ अत्तट महा सिधि नवनिधि करतल ता कं ।\१। 
हरि हरि हरि न जपति रसना ।\ अवर सभ छाडि बचन 
रचना \1 १॥1 रहाड ।॥। नाना छ्िजान पुरान बेद बिधि अउतीत 


४६४ गुष्युखो (नापरो लिपि) 


अषछठर माही 1 बिमासं नीचारि कटिभो परमासेथु राम नाष 
सरि नाही ।\ २॥ सहज समाधि उपाधि रहत हो बरे मागि 
लिव लगी । कहि रविदास उदास दास सति जनम मरनं 
भागी ॥ ३ ।२॥ १५१ 


सुख ओौर कल्याण के सोत कल्पवृक्ष, चिन्तामणि एवं कामधेनु, सव 
उसी प्रभूके वशमेंहै। चारों पदां (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष}, भले 
सिद्धियां एवं नौ निधिर्या, सव परमत्माकेही हाधमेहै (जिते चाहैः 
प्रदान करे) ॥ १॥ हे जीव, जिह्वा से हरिहूरिनाम नही जपते अर्षात्‌ 
भ्रभूकानाम जपो। भन्य व्यथं के वचनो को रचना त्यागदो॥१॥ 
रहाउ ॥ नाना-विधि आख्यान, वेद-पुराण तथा चौतीस अक्षरो मे तिब 
समस्त शास्त्र को गम्भीरतापूवंक विचार कर व्यासजी ने यही सिदधाने 
प्रस्तुत किया है कि राम-नाम के समान अन्य कोई परमार्थं नहीहै॥ २॥ 
उचत भाग्यस्े हौ सांसारिक उपाधियों से मुक्त होकर जीव की तमत 
परमात्मा मे लगती है भौर वह सहज भनन्द-मग्ने रहता है सन 
रविदास कहते है कि मृश्च सेवक कौ बुद्धि संसार से उदास (विरक्त) हुई 
है, इसीलिए मेरा जन्म-मरण का भय इर हौगयाहै॥३॥२॥१५॥ 


